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लेहर्चन्ट्र रक्षसम्‌, अध्यक्ष 


संस्कृत पुस्तकालय, 


पुनमाया, प्रकाशकायत्तई । 
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साधारण आचि ओस ७५ । 
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अस्त प्रेस, असूतघारा अचन, छाहोर मे छाला दुगोदास 
प्रिन्टर के अधिकार से मुद्रित हुभा॥ 


न दमनको उ किडा 


अशि 


उपोद्धात 


Ge 
रब 


कीटलीय अर्थशास्त्र, संस्कृत साहित्यमें, .अपने विपयका 
उच्चकोटिका ग्रन्थ हे । सवस प्रथम इस अन्थको सन्‌ १९०९ ई० 
में, मेर राज्यकी अन्थशालाक अध्यक्ष श्रीयुत शामशास्त्रीने प्रका- 
शित कराया | तथा अंग्रेजी पढ़े लिखे ळोगोके खुभीतेक लिये 
उन्होंने इस ग्रन्थका इंग्लिश भाषामे अनुवाद भी करादिया । उसी 
समयस इस दुरूढ ग्रन्थको समझनेक लिये विद्वज्जन पर्याप्त परि- 
श्रम कररदे है । 

शामशास्त्रीने पिछे पहिल इस ग्रन्थ ङा इंग्लिश अनुवाद 
किया; इसालिये उनका प्रयत्न प्रशोसनीय है, परन्तु यह कहे बिना 
नहीं रहा जासकता, कि उस अनुवादर्मे अनेक स्थलोपर स्खलन 
हैं। जिनका यहां उल्लेख करना अनावश्यक हे] इस कायक 
अनन्तर इस विषयपर अनेक साप्ताहिक मासिक पत्र पत्रिकाओंस 
लम्बे चोड़े विचारपूर्ण लेख समय शे पर प्रकाशित होतेरह, परन्तु 
पुस्तकके रूपमे काई महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित नही हुआं। 

अवस पाँच चरस पहिले में यह विचार कररहा था, कि 
इस ्रन्थेका अनुवाद करू, जिसस सवसाधारणके सन्मुख यह 
विषय उपास्थत किया जासके, तथा इसपर और भी अच्छा 
विचार होसके | कुछ ही समयके अनन्तर मने खुना कि प्राणनाथ 
विद्याळङ्कार इस ग्रल्थका अनुवाद कररदे हैं, में चुप होगया । और 
सन्‌ ६२२३ ई० में बढ अनुवाद प्रकाशित हागया । उस अमुवादके 
देखनेपर, मै इसका अच्छीतरह निर्णय करसका, कि मुझे भी 
अपने विचार कार्यरूपर्म परिणत करदेने चाहिये ! 

ओ अनुचादके समथ, किसी २ स्थरपर, हमने शार्खग्जीक अभका 
शिग्द्षन कराया दे ' पाठक वहीपर देखेंगे । 


यद्यपि प्राणनाथ विद्याल., रन अपन निर्ददनम एस चातर 
बडे जारापर लिखा ह कि डाकतर सामसास्त्राक आग्लमापा 
माषान्तरका «मुख रखकर यह अनुवाद नही ई-बागया । परन 
दोनोका मुकावटा करनपर हसका यह दावा, कुछ गळत साथिर 
इआ है । यद्यपि विद्यलतुरजीस कहा २ अपने अमुव[दकी दिप्प 
णियोंम शामशप्छीक अनुवादका अशुद्ध ऋशनका यल किया हे 
परन्तु घहांपर सूलक अधका न समझकर आप सचय हा मुठ क। 


, ., खा गये है | इसके ऊतिरिक्त स्वयं असुधाद करत छुप आपने पद 


पद्पर स्खलन किया है। यदि आपके सम्पूण अनुबादको सामन 
रखकर कहाजायथ, तो वछात्कार सुद्दसे ये शब्द निकल पड़ते हैं 
कि यह अनुवाद अपूण तथा मटक विपरीत आर चिश्शक्लुलित 
भावोसे सरा हुआ दर! हमारा विचार था. के इसनरहके कुळ 
स्थलको यहां उदघूत कागादिया जाय, परन्तु स्थानाभाव आर कुछ 
अप्रासगिक होनक कारण हमक! अपना यह विचार शान्त करना 
पड़ा | परन्तु यह निश्चय हैं, कि आसक्षभविष्यमे, इस अन्थकी 
विस्तृत समाळेप्वनाक मवसरपर, खे सय ही वाते, पाठकोके 
सन्मुख उपस्थित कीजासफेंगी । 


अस्तु, जब हमारा यद्र बिचार हारहा था, उसी खसय 
ह को कोटलीय अथद्यखकी पक पान टीका 'नयचान्ट्िका 
उपलब्ध हुई । इस टीकाको हमने हा सम्पावन किया, और सन्‌ 
१९२४ में लाहोर्स ही यह टीका धक्राशित होगई। यद्यपि यह 
टीका सस्पूण अथशास्त्रपर पाल नदी दुन पर जितनी भी प्राप्त । 
हुई उतनी महत्त्वपूर्ण हे: उसके पढ़ने अर सम्पादने करनंसे, इस 
अन्थकी बहुतसी उलझी हुई अन्थियां सुल गई, ओर हमें पूर्ण 
विश्वास हुआ, कि अब इस सूलग्रन्य का अनुचाद सरलता से 
ही सकेगा ! 


इसी समय ' अनन्तदायन संस्कृत ग्रस्थाबलि' में कौडळीय 
अर्थशास्त्र की, संस्कृत माषाम एक विशद व्याख्या प्रकाशित हुई 
यह व्याख्या महासदापाध्याय गणपति झास्त्रीने प्राचीन टीकाओंके 
आधार पर लिखी दे । आपने अपने इसी ग्रस्थ की मूमिकाम लिखा 


( ३). 


हे कि उन्होंने कुछ भागपर नयचन्द्रिका ओर कुछ भागपर 
भट्टस्वामीकी व्याख्याका अवळम्य लेकर, तथा उनकी अपनी 
माठसापाके एक पाचीन सम्पूर्ण अर्थदाइखके व्याख्यान का अव्रेम्व 
लेकर, इस 'सूला' नामकी विशद व्याख्याको लिखा है! 

इस सम्पूर्ण प्राचीन सामग्रीके आधारपर हमने इस अलु 
वादको पूरा करनेका विचार किया । इसी समय लाहोरके प्रसिद्ध 
संस्कत पुस्तक विक्रेता-मेहरचन्द्र लक्ष्मणदासने, हमको यह कार्ये 
बहुत जल्दी करदेनेके लिये प्रित किया । उसका फलस्वरूप 
यह अनुवाद पाठकोकी भेंट है। इसकी उपयागेता स्वयं पढ़कर 
ही पाठक जान सकेंगे । 

हमारा विचार था, कि इस गअ्रन्थक साथ पक बिस्तृत 
उपोद्धात छिखाज[य; परन्तु कटलछीय अथशास्त्रक सस्वन्धमें अपने 
उन सब बिचारांको प्रकट करनेके लिये हम ये उपोद्धातके पन्ने 
कुछ थोडे प्रतीत हुए । अब विचार होगया है, कि मूळ अर्थशास्त्र 
पर एक विस्तृत स्वतन्त्र श्रन्थ लिखाजाय उस हा मं अत्थकत्ता 
के समय, स्थान, ग्रस्थकी विशेषताएं तथा अन्य आलू चना, प्रत्या- 
लोचना आदिका समाचेश होगा ) 

फिर भी इस अन्थके सम्बन्ध इतना जानळेना आवश्यक 
'है, कि यह मूलग्रन्थ विष्णुगुत्त कोरल्य ( चाणक्य ) का लिखा 
हुआ हैं! च,णक्य, सम्राट चन्द्रगुप्तका प्रधान अमात्य था। इसने 
मगधके राजा महानन्द पद्मकों, अपना तिरस्कार करभेके कारण 
मारकर चन्द्रगुप्त सोचका राज्यासहासनपर ठ्या था । यवि 
अग्रेजी गज़स नापा जाय, तो मी चन्द्रणुप्तका समय ईसवी खनसे 
पहिले तासरी सदो ६ । बही समय चाणक्र्यका भी समझना 
चाहिये । 

इसम कोई सन्देह नहीं, कि यह ऋटलीय अर्थशास्त्र कठिन 
ग्रन्थ है। इसमे अनेक अग्रखिद्ध पारिसापिक दाब्द हें । विपय- 
गाम्भीय कूट २ कर भरा छुआ दे । इस ग्न्धम एसे भी अनेक 
विषय हैं, जिनका विचार, बत्तेमान पराधीन बूढ़े भारतके बालकोके 
हृदयमे, स्वममे भी स्थान नहीं पासकता; तथा जो वत्तेमान परिस्थिति 


श्व 


कक्कर तो 
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के अनुसार हमसे सर्वथा परोध होखुके हं यह सप 
कुछ हानेपर भी मे अपनी उस पूजनीया माठसस्था ( महाविद्या 
लय ज्वालापुर ) का अत्यन्त कृतज्ञ हूं, जिसके स्वनन्त्र वातावरणमे 
रहकर, तथा दश वर्ष तक उसकी प्रेममयी गोदमे लिक्षा. प्रामकर, 
इस दुरूह कायके करनमें भी सरलवासे समथ होसका ! 


- अन्तमे- में अपने परम मित्र स(हिस्यभास्क्रर पं० रामस्वरूप 
शाखी काव्यर्ताथ ( हरदुआगंज निवासी ), पे० बलदेव शास्त्री 
बी० ए० {लाहोर निवासी), तथा श्रीयुत प्यारळाल दुर्गळ वी ए० 
( कपूरथला निवासी ) का अत्यन्त छतज्ञ हैं; ओर इनका हादिक 
घन्यचाद करता हू: इन्दोंन अनक स्थलोपर ग्रन्थक्र समअनमें, मुझे 
बहुत सहायता दी दे । 
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'विद्यासमुक्षश  २-बृदसंयोग!३-इस्दियलय ४-अध्ार््पो की नियुएकि 
<-मन्ती ओर पुसीडिसोको भिशुक्ति ६-रुझरीतिसे अमात्यांके सरक करती कुदिक 


२) कोट लीय अर्थशास्त्र [ १ अधिर 


पावकी परीक्षा ७-गृढु पुरुपोको स्थापना ८-सुप्तवरोंकी कार्योंपर नियुक्ति 
५-अपने देशम कृत्य ओर अकृत्य पक्षकी रक्षा १०-शय देशके कल्य और अछूत्य 
एक्षका वशसे करना १५१-सन्त्राधिकार १२--बुतम्रणिशि १३-पाजपुत्रकी रक्षा 
१४-अवरुद्ध राजकुमारका व्यवहार १'५-अवरूळ राजकमारक विषयमे राजाका 
ड्यवहार १६-राजप्रणिधि ४७-राज अवनकी स्थापनाका विचार १८अपसी 
रक्षा १९-ये अठारह प्रकरण विनयासिकारिक प्रथम अधिकरणमे हैं ॥३-२१ ॥ 

जनपद्विनिवेशः ॥ २२ ॥ भूमिच्छिद्वाविधानस्‌ ॥ २३ ॥ 
दुर्गविधानम्‌ ॥ २४ ॥ दुगेविनिवेशः ॥ २५॥ संनिधावनिच- 
यकम ॥ २६ ॥ समाहतेसमुदयप्रखापनस्‌ ।॥ २७ ॥ अध्ष्परले 
गाणनिक्याधिकारः । २८॥ समुदयस्थ युक्तापहृतस्य प्रत्यानय- 
नम्‌ | २९ ॥ उपयुक्तपरीक्षा !) ३० ॥ शासनाधिकारः ॥३१॥ 
कोशप्रवेश्यरलपरीक्षा ॥ ३२ ॥ आकरकमीन्तप्रवर्तनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अक्षशालायां सुवर्णाध्यक्षः ॥ २४ विशिखायां सोवार्णिकप्रचारः 
॥ ३५ | कोष्ठांगार।व्यक्षः ॥ ३६॥ पण्याध्यक्षः ॥ ३७ || 
कुप्याष्यक्षः ॥ ३८ आयुधागाराध्यक्षः ॥ ३९ ॥ तुलामान- 
पौतवम्‌ ॥ ४» ॥ देशकालमानम्‌ ॥४१॥ शुल्काध्यक्षः ॥४रा 
सरत्राच्यक्षः॥ ४३ ॥ सीताध्यक्षः 1 ४४ ॥ सुराध्यक्षः ४५ 
स्रनाध्यक्षः ॥ ४६ ॥ गणिकाध्यक्षः ॥४७॥ नावध्यश्षः ॥४८॥ 
गोऽघ्य्षः ॥ ४९ ॥ अश्वाध्यक्षः । ५० ॥ हस्त्यध्यक्षः ॥५१॥ 
स्थाध्यध्षः ॥ ५२ ॥ पत्यध्यक्ष; ॥५३॥ संनापतिप्रचारः ॥५४॥ 
मुद्राथ्यक्ष: ॥ ५५॥ विवीताध्यक्षः ॥ ५६ | समाहतप्रचारः 
॥ ५७॥ गृढ्पतिवेदेहकतापसच्यञ्जनाः प्रणिधयः ।। ५८॥ 
नागर्कित्राणिधिः [५०३ इत्यध्यक्षप्रचारो द्वितरीयमाथिकरणम्‌ ।६० 

१-जनपदनिवे् २ भूमिच्छिद्रविधान ३-दु्गेविधान ४-दुर्रगाविनिधेश 
५-सन्निधाताका निचयकम ६-समाहदर्ताके हारा राञ्यकरका पएकशित करना 
उ-अक्षपरकम गाणनिक्यका अधिकार ८- अपहृत राज्य धनका पुनः प्राप्त करन 
९-उपयुक्त परीक्षा १०-- शाखनाधिकार ११-कोदामें रखने योग्य रस्नोर्क 


परीक्षा १२-स्यानके कायोका सवालच ३३-अक्षदालामे स्वणोध्यक्षका कार 
१४ पिदिश्ामे सोवर्थिकका ब्यापार १५ घ्यक्ष १६ ६ 


क १८ आयुध धाराष्यक्ष १९-तोछ मापका ससोधन २०-देस 
चा कालका सान १६ शुस्काध्यक्ष २२-सूत्राध्यक्ष २३-सीताध्यक्ष २४- 
[राध्यक्ष रप-सूनाध्यक्ष २३--साणिकाध्यक्ष २७ -नावध्यक्ष २८-गोध्यक्ष २९- 
र्ाध्यक्ष ३०-हस्त्यष्यक्ष ३१-रथाध्यक्ष ३२--पश्यध्यक्ष ३३-सेनापतिका 
हरायै ३४-मुदाध्यक्ष ३५-विवीताध्यक्ष ३६-समाहत्तांका काये ३७-गृहपत्ति, 
रैदेड्क तथा तापसके वेशमें गुचर ३८-नागारिकका कार्य ये संब अडतीस 
प्रकरण अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरण में हैं ॥२२-६०॥ - 
ˆ व्यवहारखायना विवादपदनिबन्धः ॥६१॥ विवाहसंयुक्तम्‌ . 
॥ ६२ | दायविभागः ॥ ६३ ॥ वास्तुकम्‌ ॥६४॥ समयस्या- 
नपाकम ॥ ६५ ॥ ऋणादानम्‌ !। ९६ ॥ ओपामिधिकस्‌ ॥६७॥ 
दासकमेकरकल्यः ॥ ६८ ॥ संभूयसमुत्थानम्‌ ॥ ६९ ॥ विक्रीतः 
क्रीताबुशयः ॥ ७० ॥ दत्तस्यानपाकमे ॥७१॥ अखाभिविक्रयः 
॥ ७२ ॥ खखामिसंबन्धः ॥ ७३ ॥ साहसम्‌ ॥ ७४ ॥ बाक्पा- 
रुष्यस्‌ ॥ ७५ | दण्डपारुष्यम्‌ | ७६॥ यूतसमाहयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रकीणकानि ॥ ७८ ॥ इति धमेस्थीये ठृतीयमाविकरणम्‌ ॥७९॥ 
१-अ्यचहारको स्थापना २--च्रिवाद पदोंका विचार ३-दिवाह सम्बन्धी 
बिचार ४-दायविभाग ५-वास्तुक ६-समय (प्रतिज्ञा) का न छोड़ना 
५ ज-ऋण ठेना.८-औषनिधिक ५-दास तथा अन्य सेवकॉका विधान ३०-सम्भूय 
ससुत्यानं ३१-ऋष विक्रय विषयक अनुराय १२-धन देनेफा वचन देकर किर स 
देना १३-अस्बासिबिक्रिय १४-स्वस्वामिसम्वन्ध १५-साइस १६-वाक्पा सुह 
१७-दण्डपासुष्य १८-थूत समाहूय १९-प्रकोणक ये उच्चीस प्रकरण घमैस्थोय 
तृतीय अधिकरणे हैं ॥ ६१-७९ ॥ 
कारुकरक्षणम्‌ ॥ ८० | वेदेहकरक्षणस्‌ ॥ ८१ ॥ उपनि- 
पातप्रतीकारः ॥ ८२ ॥ गूढाजीविनां रक्षा ॥८2३॥ सिद्धव्यञ्ज- 
नेमो Ce 
णवग्रकाशनम्‌ ॥ ८४ ॥ शङ्कारूपकर्माभिग्रहः ॥ ८५॥ 
आशुमृतकपरीक्षा ॥ ८६ ॥ वाक्यकमोङुघोगः ॥ ८७ ॥ सवी- 
विकरणरक्षणस्‌ ॥ ८८ ॥ एकाङ्गवधानिष्क्रयः॥। ८९ ॥ शुद्धालि- 
त्रश्च दण्डकल्पः ॥ ९० ॥ कन्याप्रकमे ॥ ९१ ॥ अतिचारदण्डः 
कशोषनं ७ ८९, 
॥. ५२ इति कण्टकशोधन चतुथमधिकरणम्‌ | ९३ ॥ 


(४) बौदछीय मथेशास्त्र [१ भ्रणि० 


१-शिम्पियोंसे देशकी रक्षा २-०-०२०० पेशकी रक्षा ३- दैबी 
आपनतियोका प्रतीकार ४०-गहांकिीवधेसि अजाकी रक्षा ७--पमिद्धचेत्र पुमरभाके 
हारा प्रशाशन विद्याक्कोका वयान प-न्श्वेह, कस्तु सवा कार्यके हारा न्यो 
आदिको पकाइना ऊ-आक्षुमृतक परीक्षा ८-वाक्र कर्माचुयोय ९-सब राजकीय 
विमार्याकी रक्षा १०--पुक अगके छेइनका निष्काय 3१--आ झार खिल दृष्ट 
विधान १२-कम्या कस 1३-अतिशार दण्ड) से वदे प्रकरण कफ्डकशोधन 
मसुरे अधिकरणमें हे. ८०-९३ 
दाग्डकर्मिकश ॥ ९४ ॥ कोशामिसंहरणम््‌ ॥९५)) भृत्या- 
अरणीयम्‌ ॥ ९६ ॥ असुजीविवत्तरू ॥ ९७ ॥ सासयाचारिकम्‌ 
॥ १८ ॥ राज्यप्रतिसेघानमकश्यम्‌ ॥ ९९ इति योगढ्स 
पश्वममाधिकरणशस || १०० १। 
इ-दाण्डकार्मिक -न्कोशका सह ३-भूख़मरपीय जन्रस्यिकर्स. 
खास्यिका बर्ताव %-सामयाचारिक ६- राज्यप्रीतमन्धान ७--एकेश्रये | 
ये सात प्रकरण योगवूत्त नामक पंचम अधिकरणम है ॥ ०४---१०० || 
प्रकृतिसपद! || १०१ ॥ आामव्यायासिकम्‌ ॥ १०९ ॥ इति 
मण्डलयोनिः पप्रसधिकरणम्‌ ॥ १०३ ॥ 
१-अमात्य आदि प्रकृतिभोके गुण २-बाम और श्यायाम ( उद्योग ) 
में दी अकरण मण्डरूयोनि यासक चर अधिकरणस हैं. ॥ १०१-१०३ ॥ 


पाडूगुण्यसपुदेशः कयस्यासत्रद्धिनि्चयः |! १०४ ॥ संश्रय 
कृत्तिः ॥ १०५ ॥ समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेशः हीनसघणः 
॥ १०६ ॥ विशृद्यासनभ्‌ संघाथासनस्‌ विशुह्म यास सधाम 
यानम्‌ संभूय प्रयाणम्‌ ॥ १०७ ॥ यातव्यामित्रयोरभिग्रहचिन्ता 
क्षयो मविरामहेतबः प्रकृतीनां रामवाथिकक्पिरिम्चः ।१०८॥ 
संहितप्रयाणिकस्‌ परिषणितापरिवाणितापतताश्च सैघयः ॥१०५॥ 
द्वैधौमाविकाः संविविक्रमाः | ११० ॥ यातव्यवृत्तिः जसुगद्य- 
भित्रबिशेपाः ॥ १११ ॥ मित्रदिरण्यभामिकमेसेधयः ॥ ११२ ॥ 
पाण्णश्राहचिन्ता ॥ ११३ ॥ हीनशक्तिपूरणम्‌ ॥ ११४ ॥ 
बलवता विशृ्यापरोघद्वेतचः दृण्डोपनतशचभ्‌ ॥ ११५ ॥ दभ्हो 
पनायिवुल्म 11 ११६ भ संधिकम संघिमोध । ११७ ॥ मध्द- 


१ अध्या० ] (५) 


मर्चरेतम्‌ उदातीनचरितम्‌ मण्डल'चरित्म्‌1॥॥ ११८ इति पाड्युण्यं 
सप्तममधिकॅरणम्‌ ॥ ११९ ॥ 

१-घाडूयुण्यका उद्धेश २-क्षय,स्थान ओर डृद्धिका निश्चय ३-संश्रयच्चत्ति 
$-सम, होन और आचिकके शुणोंका अभिनिवेश- , ५-हीनसन्धि ६- विग्रह 
करके आसन ७-सन्धि करके अद्मसन <-विश्वद् करके आय ९-सन्धि करके 
यान १०-सम्भूय प्रयाण १३-यातब्य और झन्रुके प्रति याजका लिणेय १२- 
प्रकृतियोंके क्षय, लोभ और विरागके हेतु १३-सामवायिक राजाओका विचार 
१७-मिलकर आक्रमण १-परिपणित, अपरिपाणित और अपसृत सन्धि 
१६-ट्वैवीमाव सम्बन्धी सन्थिविमदद १७-यातव्यद्वासि १८-अुधाह मित्राविशोष 
११-भित्रसन्धि, हिरण्यसन्धि, सूमिसन्धि ओर कऋमैलनिध्र २०-पार्थिणिप्राह 
चिन्ता २१--डीनशाके पूरण २२-प्रबळ दञ्रुके साथ विग्रह करके दुर्ग प्रवेशके 
कारण २३-८ण्डोपनतबूल २४-ईण्डोप॑नायिबृत्त २७-सन्धिकम २६-सरिधि 
मोक्ष २७-मध्यमचारित ˆ २८-उ'दासीन चरिंत २९-मरपडलचोरिंव । ये उन्तोस 
प्रकरण 'चाडूगुण्यनासक ससम अधिकरंणर्से हैं ॥ १०७-११६ ॥ 


प्रदंतिव्यसनंवगः ॥ १२० ॥ राजराज्ययौंव्येसनचिन्ता 
करत य पीडनवें मन ५! कॉशैसैगव ० 0 

॥१२१॥ पुरुषव्यसनवंगै; पीडनवेंगे। स्तम्भनंवर्शः गः 
॥ १२२ ॥ बलव्यसनबर्गः मित्रव्यसनवगेः ॥ १२३ ॥ इति 
व्यसनाधिकारिकर्मष्टममधिकरणम्‌ ॥ १२४ ॥ 

१--प्रकृलिव्यसनचमे २-राआ ओर राज्यके व्यसनोंका विचार ३- 
पुरुषश्यसनक्गे ४-पीडनवर्ग ५-स्तम्भनवसे ६-कोशसंगचरे ७-वर्व्यसनवरो 
८-मिन्रस्यसनत्गे । ये सब आठ प्रकरण व्यसवाधिकारिक अष्टम अधिकरणं 
कै ॥ १२०-१२४ ॥ 


शक्तिदेशकारबलाबलच्ञानम्‌ यात्राकिलोः॥ २२५7 बलो- 
पादानकालाः संनाहशुणाः प्रतिबलकम ॥ १२६ ॥ पंशजात्कोप- 
चिन्ता बाह्यास्यन्तरप्रक्ृतिकोपरतीकारः ॥ १२७ ॥ क्षयव्ययः 
लामविपरिमः ॥। १२८॥ बाद्याथ्यन्वराबॉर्पदः ॥ १२९ ॥ 
दृष्यशत्रसयुक्ताः ॥ १३० ॥ अथोन॑यसेशेथयुंक्ताः तोसामुपार्थ- 
विर्करपज्ञाः सिद्धयः ॥ १३२ ॥ झँत्यभियाखंस्केपे मर्वममधिकर- 
गम्‌ ` १२२ `` ` 


(६) कौरलीय अशास्त्र [ १ बासि» 


१-दास्ति, देश झार कालके बलावलका शान २--याग्राकार ३>सेसाओं: 
के तयार होनेका समय ४-सक्षाहगुण ७-प्रतिय्ररकसे ६-पश्चमकापाविस्या 
उन्वाह्ा यार अभ्यस्तर प्रकृतिके कोपका प्रतीकार ८-क्षत्र ब्यय तथा लाभका 
विश्वार ९-बाह् तथा अभ्यन्तर आपत्तियां १७- दृष्य तथा शञ्नुजस्य आपत्तिया 
११--अथै, अनथ सथा संदाय सम्पन्धी आपसियां १२-उन आपसियोक्षे प्रती- 
कारके लिये साम आदि उपायोके अयोग भेदये उत्पन्न होनेपाकी सिद्धियां। 
ये सब यारह प्रकरण अभियास्यतकर्म नामक नपम जधिकरण हैं || १२५”. 
$३२ ॥ 


स्कन्धावारनिवेशः । १३३ ॥ स्कन्धावारप्रयाणम्‌ ॥ १३४१ 
बळव्यसनावर्कन्दकालरक्षणस्‌ ॥ १३५ ॥ कूटयुद्धाविकल्पाः 
॥ १३६ ॥ खसन्योत्साहनम्‌ ॥ १३७ ॥ खबलान्यबलव्यायोंग: 
॥ १३८ ॥ युद्धभूमयः पत्पश्वरथद्दस्तिक्रमाणि ॥ १३९ ॥ पध- 
कक्षेरखानां वलाग्रतो व्यूहविभागः सारफल्गुबलविभागः परय- 
धरथहस्तियुद्धानि ॥ १४० ॥ दण्डमोगमण्डलासंदवतव्यूहव्यूहनम्‌ 
तस्य प्रतिव्यूहस्थानम्‌ ॥१४१॥ इति सांग्रामिकं दशममधिकरणम्‌ 
॥ १४२॥ 

१-स्कम्घासारनियेद्रा २-स्कम्धावारप्रयाण ३--बछण्यसन, अवस्क- 
न्यकालसे सेनाका संरक्षण ४-कृट्युद्धके भेद ५-स्वसेन्यात्साहन ६-स्सेसा 
और परसेनाका व्यवस्थापन ७-युद्धयोग्य भूमि ८-पदाति, अश्व, रथ सथा 
हाथी आदिके कार्य ९-एक्ष कक्ष नथा उरस् इत्यादि व्यूह विशेषाका सेलपके 
परिमाणे अनुसार व्यृष्ठ विभाय १०-सार तथा फास्गु अलका विसाग ११ - 
पद्राति, अञ्ज, रथ तथा हाथियोंका युद्ध १२ -दण्डव्यूह, मोगव्यूड, सण्यक्तत्यूड, 
असहतय्यूह, इनके ग्रकृतिच्यूड आर विकृति स्यू! रचना १३-उप्युक 
दण्डादि ब्यूदके अतिव्यूड़की स्थापना । ये तेरह प्रकरण साहुआमिक दशम 
अधिकरणमे हैं ॥ १३३४३--१४२ ॥ 


भदोपादानानि उपांशुदण्ड। ॥ १४३ ॥ इति संहुबू समेका- 
दर्शभाधिकरणम्‌ ॥ १४४ ॥ 


१०मेदक उपादान २-उपांशुद्ण्ड | ये दो प्रकरण भेघवुतत मासक ग्यार्‌दुर्वे 
अथिकरणमे हैं. १४३ १९४ | 


« अध्या० ] (७) 


दूतकम १४५ मन्त्रयुद्धम्‌ १४६ सेनाग्रुख्यवधः 
मण्डलप्रोत्साइनम ॥ १४७ ॥ श््ाग्निरसप्रणिधयः वीवभासार' 
प्रसाखधः ॥ १४८ ॥ योगाविसंधानम्‌ दण्डातिसंघानम्‌ एक- 
विजयः ।। १४९ ॥। इत्याबलीयसं द्वादशमधिकरणस्‌ ॥ १५० ॥ 
१-दूतकर्म २-मन्त्र युद्ध ३-सेनापतियोंका वध ४-पसित्र आदि राज- 
भण्डछका प्रोत्साहन ७-शस्त्र, अञ्चि तथा रसोंका गूहप्रयोग ६-वीयघ असार 
तथा, प्रसारका नाश ७-योगातिसन्धान ८-दण्डातिसन्धान ९-एक विजय । 
ये नौ प्रकरण आबलीयस नामक वारहवे अधिकरणमे हैं ॥ १४५---१७० || 
उपजापः ॥ १५१॥ योगवामनम्‌ ॥ १५२ ॥ अपसपंप्र- 
णिथिः ॥ १५३ ॥ पयुपासनकमे अबमदेः ॥ १५४ ॥ लन्घ- 
प्रशमनम्‌ ॥ १५५ ॥ इति दुर्गेलश्भोपायस्येदमधिकरणम्‌ 
॥ १५६ ॥। 
१-उपजाप २-योगवामन ३-गृठ पुरुषोंका शत्रु देशमें निवास ४- 
शध्ुके ढुगेको घेरना ५-शज्जुके दुर्कका अवमदे ६-विजित दुगे आदिम शान्ति 
स्थापित करना । ये छः प्रकरण दुर्गळम्भोपाय नामक तेरहवे अधिकरण में है । 
॥ १७१---१७६ ॥ 
परधातप्रयोगः ॥ १५७ ॥ प्रलम्मनमू ।। १५८ ॥ स्वबलो- 
प्घातप्रतीकार; ॥ १५९ ॥ इत्योपनिषदिक चतुदेशमधिकरणम्‌ 
॥ १६०॥ 
१-परघातप्रयोग २-प्ररूम्भन ३--दाजुके हारा अपनी सेनापर किये गये 
घातक प्रयोगोका प्रतीकार । ये तीन प्रकरण औपसियदिक चादहत्रें अधिकरण है 
॥ १७७---१६० ॥ 
तन्त्रयुक्तयः ॥ १६१ ॥ इति तन्त्रयुक्तिः पश्चदशमधिकर- 
णू ॥ १६२ || 


१-तन्त्रयुक्ति । यह एक प्रकरण सन्त्रयुक्ति नामक पन्द्रहचे अधिकरण 
में हैं ॥ १६१॥ १६२ ॥ 


झास्रसमुददेशः पञ्चदशाधिकरणानि सपश्चाशदध्यायशतँ सा- 
शीति प्रकरणञ्चतं षटःक्लोकसहस्राणीति ॥ १६३ ॥ 

इस प्रकार सम्पूर्ण कोटलीय अथेशाखम १५ अधिकरण, एकलो पचास 

(१५०) अध्याय. एकस अस्सी (१८०) प्रकरण ओर छः हजार शोक हें। 


रुट 


(a) कौरलोक मधेशका [ १ मच? 


(एक लोकमे ३२ अक्षर होतेः हे, उनका समुदाय! एक ग्रस्थ' कहता के, इस 
प्रकार यह. करली गर्थक्षाख कळ छ हजार अन्ध है । अधानू इसके अक्षदांकों 
यदि अनुष्टरप्‌ छन्द्रमे बांघदिया जाय, तो छः हजार ळक बनजातें ह) १६३॥ 
सुखग्रहणत्रिङ्ञये तस्वांथपंदनिश्चितम्‌ । 
कोटस्येन कृते शातन विमुक्तरन्धविस्तग्म्‌ ॥ १६४ ॥ 
इति .काटलीय व्यास विनयाविकारिके प्रथमाधिकरणे 
राजवा; प्रथमा 5घ्यायः ॥ ६ ॥| 
सुकृसारमति पुरुषभी इस शास्रकों सरखसासे समझ सकते हैँ, जयोंकि 
इस झाखमें शस प्रकार यथार्थ अये ओर पर्दाका प्रयोग किया गथा है, जिससे 
किसी तरेका भी सन्दोह नह! होता । अन्थका ब्यय विस्तार भी नहीं किया 
गंजी, लर्धीत किसी ना अनावश्यक या अजित यालंका उद नई किंबाधया 
इस अधणाखळा कारण्यने यनाय है प १६४ ॥ 
बिनयाधिकारिक प्रथम भधिक्ररणम पडिला अध्याय समघ । 
9 शलहर ई बी.के का णल 


दूसरा अध्याय 
पोहळा प्रकरण 
विद्या-समुद्देश 
आन्बीक्षकी तरयी वाती दण्डनीसियति विद्याः ॥ १ ॥ 
त्रयी वाता दण्डनीतिश्वति मानवाः ॥ २ ॥ त्रयीविशेषो श्ास्वी* 
छघुकात ॥ ह | 
विद्या चार हैं:-अस्थीक्षकी, त्रयी, वाता भार दण्डनीति छ १ ॥ ससुके 
अनुभायी कहते हे, कि पिद्या तीन हो ह:-तरदी, चाकी मोर दण्डनीति प्र ॥ 
आल्वीक्षकी विद्या ्रयीके अम्तेमत ही' समझी जाती हे, बढ़ उससे पृथरू 
नहीं है ॥ ३ ॥ 
वाती दण्डनीतिश्रेति बाहेस्पत्याः । सेवरणमात्र हि त्रयी 
छोकयात्राविद इति ॥५॥ दण्डनीतिरेका विद्यत्यारामसाः ॥६॥ 
तस्यां हि संवैविद्यारम्माः प्रतिच्या इति ॥ ७॥ 
= वृहस्पतिके अनुगमं कईसे हैं, कि विद्या दो. ही हे!--कासी ओर दण्ड 
कत्ति! ४-७ क्योकि लोकपांनावित अथौत्‌ वासी. और दषडनीरिकी निपुण, 
सुखलुर ससारी पुर्बक शिए, सकी, केकठ संघरल ( 


२ अध्यार ] विनयायि ऋअष्रेक (९, 


आवरणमांत्र अथात्‌ लोग उखे त्रयोके ना माननपर नास्तिक न कहने लग जाँय, 
इसीलिए त्रयीकी सत्ता ) है । वह प्रथक्‌ विद्या नहीं हे ॥ ५ ॥ झुक्राचार्यके 
सस्प्रँदायके विद्वान कहते हें कि-केवछ दण्डनीति ही एक विद्या है ॥ ६ ॥ 
क्योकि उसहीम अन्य सब विधाओंके योगक्षिमका निमर है ॥ ७ ॥ 
ह ¢ कौटल्य mt 
चतस्र एव विद्या इति कौटल्यः ॥ ८॥ तामिधर्माथॉ 
हा पु ग क क i क 
यदियात्तदियानां विधालम्‌ ॥ ९॥ सांख्यं यीगो लोकायतं 
वेत्यान्वीक्षकी ॥ १.० ॥ 
परन्तु काटल्य आचार्यका सत दै, कि विद्या चार ही दें ॥ ८॥ क्योंकि 
विद्याओकी वास्तविकता यही है कि डनसे धर्म और अधमेके यथार्थ स्वरूपका 
बोध होता हे ॥९॥ साख्य, योग ओर लोकायत ये आन्वीक्षकी विद्या हैं ॥१०॥ 
) थोन C ७, च 
भमोधर्मी त्रय्यामथोनथो वार्तायां नयापनयो दण्डनीत्याम्‌, 
॥ ११ ॥ 
अथी्मे धर्म ओर अधर्मकी, वार्ताम उचित समयपर कृषि आदिके 
बोनेसे सुफळ और न बोनेसे कुफल आदिका, तथा दष्डनीतिमँ सम्थि 
विअह आदिके उचित उपयोरीका प्रतिपादन किया अथा है ॥ १३ ॥ 


वळावरे चेतासां हेतुभिरन्वीक्षमाणा लोकस्योपकरोति 
व्यसने ऽम्धुदये च बुद्धिमवस्थापयति प्रज्ञावाक्यक्रियावेशारध च 
क्रोति॥ १२॥ हे 
श्रयी आदि विद्याओंकी प्रधानता और अम्रधानतांकों चुकियोंसे 
निर्धारित करती हुई आन्वीक्षकी विद्या कोक का उपकार करती है। दुःख 
आर सुखमें बुद्धिको ठीक रखती है। सोचने, बिचारने, बोलने और कार्य 
करनेर्मे चतुराईको पैदा करती हे ॥ १२ ॥ 
प्रदीपः सर्वेबिद्यानामुपायः सवेकमेणाम्‌ । 
आश्रयः सवेधर्माणां शश्रदान्वीक्षकी मता ॥ १२ ॥ 
इति विनयायिकारिके प्रथमेऽघिकरणे विद्यासमुद्देशें आन्वीक्षकीस्थापना 
नाम द्वितीयों ऽध्यायः ॥ २॥ 
यह आ्वीक्षकी विधा, सब बरिद्याओंका प्रदीप, सब कार्योका साधन- 
भूत तथा सब घर्मोका सदा आश्रयभूत मानी राई है ॥ १३ ॥ 
विययाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे दूसरा अध्याय समाप्त । 


(१०) कौटीय अर्थशास्त्र [ १ भधि० 


तीसरा अध्याय 
त्रयी स्थापना * 

सामग्यजु्वदाखय्बयी ॥१॥ अथरयवेदेतिहासबेदो च वेदाः 
॥ २ ॥ शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तं छन्दाविचितिर्ज्योतिष- 
मिति चाङ्गानि ॥ ३ ॥ 

सासन, ऋग्वेद आर यजुवद ये तीनो चयी कहाते हैं ॥ १ भ अधयेळेद 
भर इतिहासवेदको येद कहते हे ॥ २ ॥ शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक, 
छन्दोविचिति ओर ज्योतिष ये छः अङ्ग है ॥ ३ ॥ 

एष त्रयीधर्मश्रतुणो वर्णानामाश्रमाणां च खघमेस्थापनादो- 
पकारिकः ॥४॥ खधर्मो ब्राह्मणस्थाध्ययनमध्यापन यजनं याजनं 
दानं प्रतिग्रहश्नेति ॥ ५ ॥ 

यह चयीमे निरूपण किया हुआ घर्म, चारों वर्ण ओर चारों आश्रमों 
को अपने २ घर्ममे स्थित रखनेके कारण लोकका अत्यन्त उपकारक है ॥ ४ ॥ 


ब्राह्मणका अपना घस, पडना पढाना, यज्ञ करना कराना, तथा वान देना भोर 
खेमा है ॥ ५ ॥ 


क्षत्रियस्थाध्ययन यजनं दानं शस्राजीवो भूतरक्षणं च॥।६॥ 
वृञ्यस्याध्ययनं यजनं दाने कृषिपाशुपाल्ये वाणेज्या च ॥ ७॥ 
झूद्रस्थ द्विजातिञचश्रूषा वातो कारकुशीलवकमे च ॥ ८ ॥ 


क्षत्रियका अपना धर्म पदना यज्ञ करना, दानदेना, दास्त्रोसे अविन 
निर्वाह करना, तथा प्राणियोंकी रक्षा करना है ॥ दभ जेदमका अपना घस 
पढ़ना, यज्ञ करना, दान देना, खती आर पद्मुआकी रक्षा करता, तथा ब्यापार 
करना हे ॥ ७ ॥ शूद्रक अपना धर्म, आकण, क्षत्रिय, चेश्यकी सेवा सुध्रषा 
करना, खेती, पशुओका पालन तथा व्यापार करना, पिरप, गाना, बजाना 
तथा भाट चारण आदिका कार्य करमा हे ॥ ८ ॥ 


गृहखस्य खकमोजीचस्तुस्येरसमानर्षिभिषेवाह्ममूतुगामित्वं 
देवपित्रातिथिभृ त्येषु त्यागः शेषभोजनं च ॥ ९ ॥ 

गृहस्थका अपना धर्म, अपने वर्णके अनुकूल कार्योसे आजीविका 
करना, अपने कुळ आदिसे समान ओर भिश्च गोन्रवालोके साथ विवाह कार्य 
करना, ऋततुगामी होना देव, पितर अतिथि तथा सत्य आदि सबको देकर 
फिर पाञ्चस स्वय सान करना है ॥ ९॥ 


३ अध्या” ] क (११) 
ब्रक्षचारिण! स्वाध्यायो उप्रिकायोमिषकों मैशृत्रतत्वमाचार्ये 


= कक Lam 
ग्राणान्तिकी वृत्तिस्तदभाषे गुरुपुत्रे सHरह्मचारिणि वा ॥ १०॥ 
. बह्मचारीका अपना घर्म, वेदाष्यश्रन करना, आग्निहोत्र तथा नित्य 
स्नान करना, भिक्षाचयो, तथा नैष्ठिक बद्धाचारीका जीवन पर्यन्त गुरूके 
समेाप रहना, गुरुके न रेहनेपर 'शुरुपुल्र अथवा अपने किसी समान शाखाध्यायी 
के समीप रहना है ॥ १० ॥ * * 


वानप्रस्थस्य अर्चये भूपो शय्या जटाजिनधारणमभिहोत्रा- 
भिषेको देवतापित्रतिथिपूजञा घन्यश्चाहारः ॥ ११ ॥ 


चानप्रस्थका अपना घम, बह्मचय़े पूर्वक रहना, सूमिपर शयन करना, 
जरा तथा खग चमै आदिका धारण करना, अग्निहोत्र तया नित्य स्वान करना, 
देव, प्रितर तथा अतिथियांकी पूजा करना, ओर जेगलमे होनेवाळे कन्दमूल 
फळ आदिका आहार करना है । १६ ॥ 


Ln = निष्कि 


पृरित्राजकस्य संयतेन्द्रियत्वमनारम्भो निष्किंचनत्वं सङ्ग 
त्यागो भेक्षमनेकत्रारण्ये वासा बाह्यमाभ्यन्तरं च शोचम्‌ ॥१२॥ 
सर्वेषासहिसा सत्यं शोचमनप्रयानृशंस्तं क्षमा च ॥ १३॥ 


[hn 7 


सन्यासीका अपया धर्म, जितेन्द्रिय दोना, कामनारहित होना, किली 
'वस्तुपर अपना आधिकार न रखना, आर शरीर, वाणी तथा मनकी अच्छी 
तरह शुद्धि कस्मा हे ॥ १२ ॥ मन, वचन, कर्मसे किखी तरह भी हिंसा न 
करना, सस्य बोळना, पवित्र रहता, किसीसे ईप्या न करना, निष्ठुर न होना 
ओर क्षमाळीळ होता, ये सब घण और आश्रमोके लिये साधारण घरमै हे । 
इनका प्रस्थेकका पाऊन करना चाहिये ॥ १३ ॥ 


खघ स्वगोयानन्त्याय च ॥ १४ ॥ तस्यातिक्रमे लोकः 
सेकरादुच्छिय्रेत ॥ १५ ॥ 
अपने धर्मका पाऊन करना स्वगे ओर सोक्षपासिका साधन है ॥ १४ ॥ 
अपने धर्मका उलझन करनेपर, क्सा ओर वर्णसाक्ष्य दोनेसे लोक 
स्वधा डाडछन् हो जाता हे ॥ १ ॥ 
तसारखधर्म भूतानां राजा न व्यभिचारयेत्‌ । 
स्वधर्ष संदधानो हि प्रेत्य चेह च नन्दति ॥ १६ ॥ 


-१९) ब्रोसर अधेझास्त [ १ अधिर 


- व्यदखितायेभर्वादः कृतवणोश्रमस्थितिः | 
नस्या हि रक्षितो रोकः प्रसीदति न सीदति ॥१७ 
इति विनयाधिक पिके अधमे उथिकरणे विद्यासु 
चर्सीपथापना तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ४ 

इसलिये राजाका कत्तेच्य हे कि बह मजाको धर्ममार्गने अष्ट न द्वोचे 
देवे । अपने २ धर्मका पालन कराता छुआ राजा, यहाँ धोर परकोकम सुखो 
होता है ॥ १६ ॥ अष्ट मयौदाके व्यवस्थित होनेपर, वर्ण और आश्रमका ठाकर 
परिस्थिति रहनेपर, इस प्रकार त्रयी प्रतिपादित धर्मके द्वारा रक्षाकी हुई प्रजा 
सदा सुखी रहती है, कभी केशको आस सहीं होती ह १७ भ 


बिनयाविकारिक प्रथम अधिकरणतर तोसरा अध्याय समास । 
cA 


चोथा अध्याय । 


वाचा और दण्डनीतिकी स्थापना । 

कृषिपाशुपारेय वाणिज्या च बातो ॥ १ ॥ घान्यपश्जुद्दि- 
रण्यकुप्यविष्टिप्रदानादापकारिकी ॥ २॥ तया ' पक्षं परप 
च वशीकरोति कोशदण्डाभ्याम्‌॥ २ ॥ 

कृषि. पशुपाऊन और व्यापार, यह वात्ता हे । अर्थात्‌ चाश नामक 
विद्यास इन विषयोका प्रतिपादन किया जाता है ॥१॥ यदद चात्तोविद्या 
घान्य, पहु, हिरण्य, ताँत्रा आदि अनेक प्रकारकी भातु आर नोकरचाकर 
अएदिके देनसे राजा प्रबाका अत्यन्त उपकार करनेवाकी होती ह ॥ २ ॥ वात्ती 
विद्याके द्वारा उत्पन्न हुए २ कोश और सेनासे, अपने ओर पराये सबको, राजा 
वशमें करखेता है ॥ दे ॥ 

आन्ीक्षकीत्रयीचातीर्ना योगधेबसाधनो दण्डः ॥ ४ ॥ तस्य 
नीतिदेण्डनीतिः। ५ ॥ अलब्धलामाथो लब्धपरिरक्षणी रक्षित- 
बिषधेनी वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥ ६ ॥ 


आन्वीक्षकी, अयी और चासी इन सवके योग और क्षेमका साधन 
दण्डही है ॥ ४ ॥ उसकी (दण्डकी) नीति अर्थात्‌ यथार्थ स्वरूपका प्रतिपादन 
करनेवाला शाइन्रही दण्डनीति कहाता है ॥ ५ ॥ यह दण्डमीतिही अप्रा 
वस्युओको पाक करमिवए्ळो. रझ पष्टॉथोकी शक्रा कश्चेकॉली. खुशक्षित पदाथोमे 


हे अध्या० ] ( (३) 


द्धि करनेवाळी, ओर बृद्धिको प्रास हुए पदार्थोकों उचित स्थानोमे लगाने 
बाली होती है ॥ ६ ॥ 


तस्यामायत्ता लोकयात्रा ॥ ७ ॥ तस्माछोकयात्राथी नित्य 


मुथतदण्डः स्यात्‌ ॥ ८ ॥ न थेवेबिर्ध बशेप्रनयनमस्ति भूतानां 
यथा दण्ड इत्याचायोः ॥ -९ ॥ 
संसारका निवोह इसीके ऊपर निर है घ७॥ इसलिये संसारको 
ठीक २ रास्तेपर चलानेकी इच्छा रखनबारा राजा सदा उद्तदण्ड रहे ॥ ८ ॥ 
क्योकि दण्डके अतिरिक्त इस प्रकारका ओर कोई ही साधन नहीं हैं, जिससे 
सबही प्राणी झट अपने वशम होसके, यह आचार्याका मत इ॥९॥ 


नेति कौटल्यः ॥ १० ॥ ठीक्ष्णदण्डो हि भूतानामचुद्वेजनीयः 
॥ ११ ॥ मृदुदण्डः परिभूयते ॥ १२ ॥ 


परन्तु कौटल्य ऐसा मेहा मानता ॥ १० ॥ क्योंकि चइ कहता है कि 
ताद्णदण्ड (निष्ठुरतापूेक दण्ड देनेवाले) राआसे सबही आणी खिन्न होजासे 
इ ॥ ११ ॥ तथा जो दण्ड देनेसे कमी करता हे, छोग उसका तिरस्कार करते 
छ ॥ १२॥ 


यथाह्ृदण्डः पूज्य: ॥ १ ३॥ सावज्ञातश्रणाता एह दण्ड! 
प्रजा धमोथकामर्याजयति ॥ १४ ¦ | 

'हुसलिये राज्ञा उचित दण्ड देसेवाळा होना चाहिये । इस प्रकार दण्ड 
देनेबाळा राआ संदाही पूजा जाता हे ॥ १३ ॥ क्योंकि वित्रपूचंक शाखसे 
जानकर प्रयुक्त किया हुआ दण्ड, प्रजाओको धम, अर्थ ओर कामसे युक्त 
करता है ॥ १४ ॥ 

दुष्प्रणीतः कामक्रोधाभ्यामज्ञानादवानप्रस्थपरित्राजकानपि 
कापयति किङ्ग पुनग्रेहस्थान्‌ ॥१५ ॥ अग्रणीतों हि मात्स्य” 
स्यायमुद्धावयति ॥ १६ ॥ 

अज्ञानंतापूवक काम और क्रोधके वक्षीचूत होकर अशुचित दंगस 
प्रयुक्त किया गया दण्ड, वाजग्रस्थ ओर परिबाजक जस विःश्टृ् व्यक्तियोको 
भी कुपित करदेता है, फिर ग्रहस्थोका तो कहनाही क्या ? ॥ १५ ॥ याद दण्ड 
का प्रयोग सर्वथा रोक दिया जाय तो ज्ञिस मकार बड़ी मंडली छोटी मछकि- 
योको खाआती हे, इसी तरह बळवानू व्यक्ति निबेकोंको कष्ट पहुंचाने ळे 
मे १६४ 


(१४) कौंटलीय अशशास्त्र { १ श्राधि० 


बळीयामबळं हि ग्रसते दण्डधराभावे ॥ १७॥ तेन गुप! 
प्रभवतीति ॥ १८ ॥ 
दण्ड्यारण करनेवाले राजाकें न द्वोनेपर सर्च अराजकता केळ जाती 
हे ( और सडक निर्बलोको सताने लगते हैं म १३ ॥ परन्तु देण्डके द्वारा सुर" 
क्षित हुआ २ निर्यछ भी सबल या समर्थ हो जाता है ॥ १६ म 
चतुनणाश्रमा लोको राज्ञा दण्डन पालितः । 
खधमकर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वत्मेसु ॥ १९ ॥ 
इमि विनयाधिकारिक प्रथम इधिकरणे विधासभुटेशे घास स्थापना 
यपरडनीलिस्थापना च अनुर्थी च्याय: के च ॥ 
बिद्या ममुइशाः समाः प्र 
दण्डके द्वारा राजाले पाळन र्ये हुए घब क्षार अग्त्रसोके सरपुण 
वोग, अपने धर्मकर्मर्म लग हुए, बराबर दिन मार्रपर घलते रहते हैं ॥१४॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम आधिकरणपे चोला अध्याय समास ! 
21" 8: आ न 


क ॥ 
पाचवा अध्याय । 
२ प्रकरण । 
क कध 
पृदछू-सवार । 
तखादण्डमूलास्तिखो विद्याः ॥१॥ विनयमूला दण्डः प्राणः 
भृतां योगक्षेमावहः ॥ २ ॥ कृतकः खाभाविकञश्च विनयः 1३1 
इसोशिग्र आन्वी को, अग्री ओर बत्ता इन तीनों विद्याओंकी स्थिति 
दण्डके ही अधीन है ॥ 4 म शाखजानपूर्वक उचित रोतिसे प्रयुक्त किग्रा हुआ 
दण्ड, प्रजाओके योग ओर क्षेमका साधन होता है ॥ २ ॥ विनय दी प्रकारका 
होला है । पक कृतक अथात नसित्तिड और दूसरा स्वाभाविक । (जो परिक्नस 
करके किन्ही कारणोंसे प्राप्त किया गया हो बहू कुलक भोर जो यासनावशदी 
स्वत: सिद्ध हो, उसे स्वाभाविक समझना चाहिये) ॥ ३ ॥ 
क्रिया हि द्रव्ये विनयति नाद्रव्यम्‌ ॥ ४ ॥ झुभृपा अव्ण- 
ग्रहणघारणारवज्ञानोहापाहतरयाभिनिविष्टयुद्धि विद्या विनयति ने- 
तरस्‌ ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार अच्छी किस्मके पत्थर आदि दृष्यदी शानएर सकख जासेसे 


क पक 


संस्कृत होते हें आमूछी पत्थर आदि नहीं ॥ 9 0 इसी प्रकार शिक्षाके शिवे 


५ सअध्याट ] हे ( शप १ 


क्रिया हुआ श्रसमी, झुश्रूषा, श्रवण, अहण, धारण, विज्ञान, ऊह्ा, अपोह और 
तन्वाभिनिवेश आदि बुद्धियुणासे युक्त सुपान्न व्यक्तिको हो शिक्षित या विनीत 
बना सकता है, उपर्युक्त शुणोंसे रहित कुपान्न व्यक्तिको नहीं ॥ ५॥' 

विद्यानां तु यथाखमाचायेप्रामाण्याद्विनयो नियमश्च ॥ ६ ॥ 
बृत्तचालकमा लिपि संख्यानं चोपयुञ्जीत ॥ ७ ॥ वृत्तोपनयन- 
ख्र्‍यीमान्वीक्षकीं च शिष्टेस्यो वातोमध्यक्षेम्यो दण्डनीतिं वक्त 
प्रयोक्‍्तूम्यः ॥ ८ ॥ ` 

भिन्न २ विद्याओंके अपने २ आचार्यके अनुसारही शिष्यका शिक्षण 

और तियम होना चाहिये ॥ ६ ॥ सुण्डन संस्कारके अनन्तर अक्षराभ्यास तथा 
गिनने आदिका विधिपूर्वक अभ्यास करे ॥ ७-॥ उपनयनके अनन्तर सदाचारी 
विद्वान्‌ आचायाँसे त्रयी और आन्यीक्षकीको, तथा उन २ विभार्गोके अध्यक्षा 
(सीताध्यक्ष आदि) से वात्तोको, इसी मकार वक्ता और प्रयोक्ता जथात सन्धि- 
विग्रह आदिके यथार्थ जानकर, तथा इनको उचित स्थानोपर प्रयोग करनेवाले 
अनुभवी विद्वानोंसे दण्डनीतिको सीख ॥८॥ 


जहझ्मचर्य चापोडशाइपोत्‌ ॥ ९॥ अतो गोदानं दारकमे 
चास्य ॥ १० ॥ नित्यश्च विद्याइड्सयोगो विनयबृद्धयर्थ तन्सूल- 
त्वाद्विनयस्थ ॥ ११ ॥ 

„  सोलहवर्ष पर्यन्त बह्मचर्येका यथावत्‌ पालन करे ॥ ९ ॥ इसके अनन्तर 
गोदानविधि ( समावर्तन संस्काए-केशान्तकर्म ) पूर्वक विवाह करे ॥ १० ॥ 
विधाहके बाद अपने विनयकी बृद्धिके लिये सदाही विद्यावृद्ध पुरुषोंका 
सहबास कियाकरे, क्योंकि अनुभवी विद्वान्‌ धुरुषोंकी संगति हो विनय का मूल 
द्वेष ११ ॥ 

पूवेमहर्भागे हस्त्यश्वरथप्रहरणविद्यासु विनयं गच्छेत्‌ ॥१२॥ 
पश्चिममिंतिहासश्रवणे ॥ १३ ॥ पुराणमितिवृत्तमाख्यायिको- 
दाइरणं घर्मेशास्रमथेशाख चेतीतिदासः ॥ १४ ॥ 

दिनके पहिले सागको हाथी घोडे रथ और अस्त्र शस्त्र आदि विद्या 
सम्बन्धी शिक्षारंमें व्यतीत करे ॥ १२॥ दिनके पिछले भागको इतिहास 
आदि सुननेम व्यतीत करे ॥ १३ ॥ बाह्य आदि पुराण, रामायण महाभारत 
आदि इतिहास, आख्याचिका, उदाहरण सीर्मासा, आदि मन्वादि घमेशास्त्र ओर 

सर्दसाश्तर ये सबही हतिहास शाब्दसे समझने चाडिमे ॥ १४ ४ 


(१६) कौठलीय अझैशाअत्र [ १ बधिर 


लिन भर F रामपूर्यग्रहणं न तः ष्‌ 
शुषमहोरातरभारमपूरवग्रहणं गृहीतपरिचयं च कुयात्‌ 1१५] 
अगूहीतानामाभीक्षयश्रपणं च ॥ १६ ॥ शवादे प्रज्ञांपजायते 
we = क = ~ ब ® 
प्रज्ञया यागा यागादाताकचति बधायावथ्यम्‌ ॥ १७॥ 
दिन आर रातके सच भागोको नवीन. कानके ग्रहण, भोव शुद्धीद शान 
के मन या चिन्तन मे ब्यय करे ॥ १७८ ॥ जो पदार्थ एकबार श्रवण करनेपर 
बुद्रिस्थ च हो, उसे बार २ श्रवण करे ॥ 1६ ४ क्योंकि काख श्रवण बुद्धका 
विकास हाना है, उससे योग अथाव शाखोमें अद्धा, आर योगले मनस्थिया 
प्राक्च होता है, यहा विद्याका फल ह प १७४ 
विद्याविनीतो राजा हि प्रजानाँ विनये रतः । 
अनन्यां प्रथिवा मुझक्त सवभूतहिते रतः ॥ १८ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे इधिकरणे बुछसयाग:ः 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
सुशिक्षा शिक्षित था विनीत राजा, सम्पूण प्राणियोंके डिसें लग 
हुआ, संथा प्रजाओके शिक्षण में तत्पर रहता हुआ मनिष्कष्डक धाधचोका शिर” 
काल सक उपभोग करता ह ॥ $८ 9 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणम पांचवा अध्याय समाप्त । 


छठा अध्याय 


३ प्रकरणों 
इन्द्रियजय । (काम आदि छः शत्रओंका त्याग) 
® 


विद्याविनयदेतुरिन्द्रियजयः कामक्रोचठोभमानमदहयत्या- 

गात्कायः ॥ १ ॥ कणत्वगक्षिजिद्वाघाणेम्त्रियाथां शब्दस्पशरू- 
परसमगन्धष्वविम्रतिपर्चिरिर्द्रियञ्जयः ॥ २ ॥ 

काम, कोथ, लोभ, सान, मद आर इ्षके त्यागसे इन्विय्रोका अयकरे 

क्योकि इन्जियोंका जयही विद्या ओर विनयका हेतु है भ ५ ॥ कणे, रक्‌; ह्‌ 

रसन, और घाण इन्त्रियोंका दाब्द, स्पक्ष, रूप, रस और राश्ध बिषयासिं धयू' 


तक चन कळ 


न होनेदेना ही इश्जियजेय कहाता है छ २ ॥ 


६ अध्या० | विनयाधिकारिक (१७) 


शाख्राथोनुष्टानं वा 1२ कृत्खं हि शास्रमिदभिन्द्रियजयः 
न ४ ॥ वदिरुद्दचिखश्योन्रियथाहुरन्तो ऽपि राजा सद्यो विन- 
श्यति ।। ५ ॥ 

“अथवा शास्त्रोंसे प्रतिपादित क्तेव्योंके अनुष्ठानकों भी इन्दियजयका 
कारण समझना चाड्यि ॥ ३ ॥ क्योंकि सम्पूर्ण शाखोमें प्रतिपादित विधेय अर्थ 
इन्त्रियजयके कारण कहे गदे हें ॥ ४ ॥ शाख विहित कत्तेव्योके विरुद्ध अवुष्ठान 
करने चाळा, इन्दि परायण (इन्त्रियोंको वशर्मे न करनेवाला) सजा, सम्पूणे 
पृथिवीका अधिपति होता हुआ भी शोज डी नष्ट होजाता है ॥ ५ ॥ 

यथा दाण्डक्यो नाम भोज! कामाड्राशणकल्याममिगन्य- 

मान; सबस्धुराष्डो दिननाश ॥ ६॥ करालश वेदेहः ॥ ७॥ 
कोपाज्जनमेजयो ज्राङ्मजेषु विक्रास्तस्वालजक्गब मृगुषु | ८ ॥ 
जेस कि भोज बंशका दण्डकय नासक राजा तथा वित्रेह देअका कराळ 
नामक राजा कासके वशीभूत होकर आह्ाणी कन्याका अपद्रण करके उसके 
'पेताके शापसे बन्धु बान्धव और राष्टके सहित नाशको आह होगया ॥ ६ ॥ 
॥ ७४ कोपके वश्षीभूत होकर जनमेजय ब्राह्मगोके साथ कळड करके 
उनके शापसे तष्ट दगया, तथा तालजड्ठ खयुओंपर कुछ होकर उसके शापस्रे 
मारा गया ॥८॥ «५ 
लोभादेलबातुवेण्य मत्याहारयमाण। सोवीरश्राजबिन्दुः ॥९॥ 
मानाद्रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ ॥ १० ॥ दुर्योधनो राज्याद 
च ॥ ११ ॥ 
लोमके वशीभूत होकर इखा का पुत्र पुरवा नामक राजा चारों चणे 
` झस्यायार पूदेक घन अपहरण करता हुआ उनके झापले नाशको यात हुआ, 
और इसी प्रकार सोबीर देशका राजा अजबिन्डुळी ॥ ९॥ अभिमानके वल्ी- 
भूत होकर रावण परखीको उसके स्वामीके लिये न देता हुआ तथा दुर्योधन 
राउप्रके हिस्से को अपने भाईयोके किए न देता हुआ नाशको प्राप्त हों गया 
॥ ६५७५-११ पे 
अदाइम्मोड्वो भूतावमानी हैहयथाजुनः ॥ १२॥ हषोद्वातापि- 
रमस्त्यमत्यासादयन्दृष्णिसङ्गञ दैपायवमिति ॥ १२ ॥ 


सदके वी भूत होकर इममेव वासका राजा सस्पूर्ण अजाओंका तिर: 
स्कार- करता हुआ नरतारावणके साथ युद्ध करके मेरा गया, ओर इसी 


सै 


(१८) कैटलीय अर्थशास्त्र [ १ बधि? 


प्रकार सदके कारण हेहय देश्चका राजा अर्जुन, परञ्जरामके हाथमे मारा मया ॥१२॥ 
हर्षके वशीभूत होकर वातापि सामरा असुर अगस्य ऋषिके साथ और 
यादव समूद द्वेपायन आणिक सब्य वना करता हुआ उनके आपसे नादाको 
प्राप्त होगया श १३ ॥ 

१५, ~ i ee 
एते चान्ये च बहवः ज तुपदवगमाश्रिताः 
सबन्धुराष्टा राजानो विनेशरजितेन्द्रियाः | १४ ॥ 

' ये उपर्युक्त और इसी प्रकारके अन्य बहुतेर राजा, कामादि शत्रु पड्म 
के वञ्चाभूत होकर, अपनी इन्द्रियों वश न रभ्य प हुए बन्धु बन्यो 
खोर राष्टुके सिसे नास क्र प्राप्त हो गये ॥ १४) 

शजुपदवगमुत्सूज्य जामदग्र्चो जित्द्रियः । 
अम्बरीषश्च नामागो बुभुजात चिरे मह्दीम्‌॥ १५ || 
हनि निवयाधिकारिके प्रथम धि काणे इन्दव बये भारिपडवर्सश्यागः 
दृष्टा ऽध्यालः ग ६ ॥ 
और इस दातु घरको छोड़ कप, निनेन्तिय, जस रक्षक पुत्र 
परञ्जुरामने, तथा अम्बरीष ओर नामाय (निभाग राजा का पुत्र) ने खिरकाक 
तक इस पए्थिवीका निष्फण्टक्र उयमोग किया प १५ है 
विनयाधिकारिक प्रथम अखिकरणन छठा अध्याय माझ । 


सातवा अध्याय 
(राजावका व्यवहार) 


तस्मादरिषद्वगत्यागेनेन्द्रियजय कुर्वीत । १ ॥ वृद्धसंयो 
शन प्रज्ञा चारण चक्षुरुत्थानेन घोगक्षेमसाथनं कायोनुशासनेन 
खधमेस्यापनं विनयं विद्योपदेशन लोकांप्रयस्वमथसेयागन हितेन 
वृत्तिसू ॥ २ ॥ 
इस लिहे इन काम आदि छः दाशुओका सवा पारत्याग कले 
कुश्दियोका जयकरे ॥ १ ध वू विद्वानोके सहबास से बुद्धिको बिकास फरे, 
यु्तचरोके हारा अपने आर पराये राच्टकी व्यवस्थाको देखे, उश्वोगके हारा योर 
और केमका सम्पादन करे, राजकीय नियमो (कानूनो) के द्वारा अपक २ धर 
में प्रशाका सियाम्त्रण करे, विद्याके अचारके द्वारा प्रजाओको विनीत आह. 
शिक्षित बनावे, डाचितं पात्रोमें घन आदिके देनेसे प्रजाका प्रिय यनारहे, अथीर 


ase 


७ अच्या० ] विनयाधिकारिक* (१९ ) 


प्रजाको अपना भनुगामी बनाये रक्खे; और प्रजाओक्ने हितके साथडी, अवनी 
छोकयात्रा को, अभोत्‌ अपने निजू व्यवद्वारों में भी अजाके दविता भाम 
रक्क्ष ध रप 
एवं वश्यान्द्रयः परस्राद्रव्याहसाब वजेयत्‌ ॥ २ ॥ स्वप्न 

लोल्यमनृतश्वद्धतवेषत्वमनथसंयोगं च ॥ ४ ॥ अभमेसंयुक्त चा- 
नथैसंयुक्त च व्यवहारम्‌ ॥५॥ ु 

, इस प्रकार इन्द्रियौँको वामं रखता हुआ परखी, परद्रव्य, तथा पर 
दिलाका समथा परित्याय करे ॥ ३ ॥ अनुचित निद्रा, चपळता, मिथ्यामाषण, 
अद्धतवेष, अनर्थकारी सम्पूण काथो! और इस प्रकारके पुरुषोंके सदववासको 
सर्वथा छोड देवे ॥ ४॥ अघमै जोर अनर्थसे युक्त व्यवहार को भी छोड़ 
देये ॥ ५॥ 


मोथोविरोधेन कामं सेवेत ॥६॥ न निःसुखः स्यात्‌ ॥७॥ 
समं वा व्रिवर्गमन्योन्य चुबन्धम्‌ ॥ ८ ॥ एको ह्यत्यासेवितो 
घमाथकामानामात्मानमितरी च पीडयति ॥ ९ ॥ 

भरम और अर्थके अनुसार ही कामका सेवन करे ॥६॥ सुखराहित अथास 
क्के साथ जीवन (निर्वाह न करे ७॥ अथवा परस्पर अनुबद्ध धमे अथे और 
कासका बराबर २ सेवन करें ॥ ८ ॥ क्योंकि व्यसन पूर्वक अत्याधिक सेवन 
किया हुआ! इनमेंसे कोई एक, जात्माकों तथा शेष दोनोको बहुत कष्ट पहुँचाता 
हैं ॥९५॥ 

अर्थ एव प्रधान इति कौटल्यः॥१०॥ अथेमूलो हि घर्मेकामा- 
बिति ॥ ११ ॥ मर्यादां खाप्येदाचायोनमात्यान्या ॥ १२ ॥ 
इन ताननोसिंवे अही प्रवान दे, यड़ कोटल्प आचार्यका सत दै ॥ १० ॥ 
क्योंकि ध्म और काम अर्थे मूलकही होते हैं, अथोत्‌ अर्थही इन दोनोंका कारण 
हैं ॥११॥ आचाय ओर अमाझोफों अपली सप्रौदा अथोत्‌ सीमा बनावे ॥१२॥ 
ये एनमयायस्थानेस्पो वारयेयुः ॥ १३ ॥ छायानाठिका- 
प्रतोदेन वा रहासे प्रमाद्यन्तमभितुदेयुः ॥ १४ ॥ 
जो कि आचार्य आदि इसको बुराईय्राकी ओरसे रोक सके ॥१३४ अन्तः पुर 
आदि एकान्त स्थाचोमें प्रमाद करत हुएु राजाको, आचाय अमात्य आदि, छाया 


तथा नाडिका (देखो अध्याय १९ सूत्र ६--९ तुर) आदिक बि मागते समया 
अपन्पय दिखाकर व्यथित करें ॥ १४ ॥ 


(२०) कौरलीय अधैशारअ [ १ अधिर 


सहायसाध्य राजत्वं चक्रमेकं न वतेते । 
कुर्वीत सचितांस्तसाचेर्पा च सणुयास्मतपर ॥ १५ ॥ 
दति विवयाधिकारिके अ्रयमे उधिकरणे इाश्दरियञजये राजञार्षिशत्ं 
सपने ऽध्यायः | ७ ॥ इन्तरियशयः समाहेः । 
जिप प्रकार गाडीका एक पहिया दू्सरेडी सदायताके बिना अचुएयुक्त 
होता हे, इसी प्रकार राज्य चक्र भी भमात्य आदिकी अढायसाके बिना एकाकी 
राजाके द्वारा नहीं चडाया जसका । हसाकिये राजाको उचित है कि वह योग्य 
अमास्पाको रक्छे, और उनके मतको बराबर सुने ॥ ३५ प्र 


विनयाधि कारक प्रथम अधिकरणर सातवा अध्याय समाप्त । 


जलन 


आठवां अध्याय । 


४ प्रकरण | 
अमास्याकी नियुक्ति । 


सदा्यायिनो उमात्यास्कुर्वीत इृश्शाचसाब्येल्वादिति भार 
हाजः भे १॥ ते हस्य विश्वासमा मवत्तीवि ॥ २ ॥ 
अरक्षत आसापका मत है कि राजर अपने लहाच्याधिर्थोमिसे ही किम्ही 
को अमात्य नियुक क? क्योकि इनके हृरय॒की पवित्रता आर कार्य करने डी 
शक्ति, खाध पड्मेळे समये अच्छी तरह आयखी जाती है ॥ १ ॥ कोर इसी 
छिपे ये मन्त्री इस राजरके त्रिन्धासपात्र भी होते हैं ॥ २ भ 


नेति बिशालाक्षः ॥२॥ सहकीडितत्वासरिमान्त्येनम्‌ ॥४॥ 
ये द्य गुह्यसध्राणस्वानमात्य/न्कुर्रीत समानझीलव्यसवल्वालू 
॥ ५ ॥ ते हाथ ममेज्ञवभयान्रापराध्यन्तीति ॥ ६ ॥ 


विद्याहाक्ष इस मतको ठीक नही मानता कत बड़ कटूता है कि, अध्प्रमन 
कामें साथ २ खेउनेके कारण वे कोच राजाका तिरस्कार कर सङरे हैं ॥ ४ ॥ 
इसडिये जो लोग, राजाके छिरे हुप अःत्ररणहे समानडी आरग करनेवाले हो, 
इन्दी, स्वभाव व्यसनके समान धोमेके कारण, समास्य बनाना चाहिये ॥ ५ ह 
क्योकि ये खोश, इस अयस के राजा हमारे सब मर्मोकों जानता है, कभी 
दाका कपराध स करेंगे ॥ इ ॥ 


८ अध्या, ] विनयाधिकारिक (२१) 


साधारण एप दोष इति पराशरः ॥ ७ ॥ तेषामपि ममेज्ञत्व- 
भयात्कृताकृतान्यनुवर्तेत ॥ < ॥ 
-. याइडूयो गुह्यमाचट्टे जनेभ्यः पुरुषाविषः । 
अवशः कमणा सेन वर्यो भवति तावताम्‌ ॥९॥ 
परन्तु आचार्य पराशर कदत हैं कि यद दोघ राजा ओर अमात्य दोनोंके 
किये ससान हे ॥ ७ ॥ राजा भी, इस भयसे कि अमात्य मेरे सत्र मर्सोको 
जानते हैं, उसके अच्छे या बुरे सभी तरहके कार्योका अनुसरण करेगा ॥ ध” 
क्योकि राजा जितने भी आदसियोंके सामने अपती छिपी हुई बातोको कददेता 
है दस कार्स अधीर हुआ २, वद उतनेही मचुप्प्रीक वशम दोजाता दे ॥ ९ ॥ 
य एनमापत्सु आणाबाधयुक्तास्वनुगृह्ीयुस्तानमात्यान्कुवीत 
॥ १० ॥ दृष्टानुरागत्वादिति ॥ ११ ॥ 
इसलिये जो पुरुष, इसकी ऐसी सयावड आपत्तियोंमे सहायता करै 
जिनमें ग्राणोका भी भय दो, उन्ही पुरुदीको अमात्य बनाया जावे ॥ १० ॥ 
क्योकि इस क्रायेके करनेसे राजाके प्रति उनके अनुराग का ठीक २ पता यजाता 
है ॥ ११ ॥ 


नेति पिशुनः ॥ १२ ॥ भक्तिरषा न बुद्धिगुणः ॥ १३ ॥ 
परन्तु आचार्य नारद इस सिद्धान्तको भी नहीं मानते ॥ ६२ ॥ उनका 
कहना है कि अपने प्रार्णोकी भी परवाह न करके राजाकी सहायता करमा, यह 
केवल भक्ति या सेवाघर्स है, इससे नमारथोकी बुद्धिमत्ता प्रकट नहीं होती, जौर 
बुद्धिसम्पञ्च होना अमातयका सचे प्रथम गुण है ॥ १३ ॥ 
+ be ५ अन डॉ क क 
सुख्यातार्थेए कमेसु नियुक्ता ये यथादिष्टमर्थ सबिशेर्ष बा 
॥५ 05 हय 8० 
कुयुस्तानमात्यान्कुीत ॥ १४ 1 दृष्टगुणत्वादिति । १५ ॥ 
इसलिये ऐसे पुरुपीको असशय बनात चाहिये, जो फि बताये छुए राज" 


कीय कार्य नियुक्त होकर उन कागको उचित रीविते पूरा करदे, या उससे भी 


कुछ विशेष करके दिखायें ॥ १४ ४ क्योकि ऐसा करने ते उ मके बुछुयुणकी ठोकर 
परीक्षा होजाती है ॥ १५ ४ 


नेति कोणपदन्तः ॥ १६ ॥ अन्पैरमात्यसुणेरयुका वेते 
1१७॥ पिवरपेतामदानमात्यानूकुर्षीत ॥ १८॥ इष्टापदानत्वात ॥ १ ९॥ 


परन्तु आचार्य कोणपदून्त (औष्स ) नारदके इस सिद्धान्तको नहीं 
मानते ॥ १६ ॥ क्योंकि यें कहते हैं कि ऐसे अमात्य, अन्य अमात्योचिस युणेसि 
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रहित ही रहते हैं ॥ 19 1 इलम आपात्य उन्डीको बनाया जाय, बिनके पिना, 
पितामह आदि इस पदुपर कार्य करते चळे आये हि धे १८ ॥ क्योकि मैं पहिके- 


आक 


सेही अमात्य पदके सम्पूण ब्यवडारोस परिचित होमात दे ॥ १५ भ 
we < गरः 
ते ह्ययपपचरन्दपाषे च त्य्जान्त संगस्यखातू ॥ २० ॥ 
क्क जो". पो क ~ र्र ba ज 
अमानुषप्यापि चनददृश्यव | २१ । गता बसगन्ध गासषथात- 
कम्म सगन्त्रष्पयावातप्डन्त शोत ।। २२ | 
आर दर्सीलियें थे आइना अपकार किये आसे रर भी, अपने माङिकको 
सम्बन्धी सा परिचेय होने कारण कसे नहीं छोडुने ॥ २० ॥ यहां वास पशु- 
खोसे भी देखी जाखी मे ॥ २१ ॥ शा अपने अपशिचिउ यो-ससुजको छोडकर 
परिचित सू ही मका ठडरनो हैं देशे ॥ 
क a = ही. धर क हक ४ गृ x 
नाति वातव्याधिः | २३ ।' त द्यस्य मर्यसपगृह्ध स्वाम 
र. २० a “७ वः hn वा कि कुर्ज स्यू 
तप्रचरन्तीति ॥२४॥ त नीतिविदो नवानमात्यासुर्जीत 1२५] 
नवास्तु ससणाने दण्डधरं मन्यमाना नावराध्यन्तीति ॥ २६ ॥ 
परन्तु आचांये उद्धव इस सिद्दान्यकों भी नहीं मघवते ॥ २३ ॥ उनका 
कहना है कि हसमकारके अन्त्री, राजाके सर्वेख का अपने अधीन काके, राजाके 
समान स्ववन्स बूचि ईीजाले हं २४ ॥ इसलिये सान शाखमे निपुया, नवीन 
पुरणाकों ही अभाव्य नियुक्त कर म २७५ ॥ एखअकारके पहिलेसे अपरियवित भमा- 
स्य, यण्ड अरण करनेवाले राजाको यमके स्थानद समझते हुए, कभी उसका 
कोइ अपराध नहीं करले ॥ २६ म 
Da ... ३१ , ~ जो” त tf 
नात बाहुदन्तापुत्रः ॥ २७ | शात्नेषद्हएकमा कमंसु 
ड ग्‌ = म्‌ अक प्रज्ञा टो यी 
विपाद गच्छत्‌ ॥ २८ ॥ जमिजनपज्ञाशावद्यायोजुरागयुक्तान- 
छल्न वीत पा | अर का 
मात्यालुवीत ॥ २९ | गुणप्राधान्यादांत ॥ ३० ॥ 
परन्तु आचार्य बाहुदन्तीपुत्र ( इन्द्र ) इस मतकों मी नहीं मानस 
॥ २८ ॥ उनका कडूता दे, कि चानि अ.दि दा खे में निपुण भी पुरुष, कमाल 
कार्योसे अपरिचित डोनेके कारण, उंतर्मे असफल होसकता है ॥ २८ ॥ इस- 
लिये पैसे झुर ही अमात्य नियुक्त किवा जावे, जो कि कुळात, बुद्धिमान , 
पावत्र हृदय, छा अर स्वासीम अदुरार सखनेबाले हो ॥ २९ क्योंकि आलस 
गुणाकी प्रधानता होनो ही अत्यन्त अवद्यक है ॥ ३५ 


सर्वमुपपश्चसिति क्रोटल्यः ॥३९॥ कार्यसामथ्यााद्वे घुरुष- 
सामर्थ्ये कल्प्मते सामथ्येतम ३२ 
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कोटल्य आचार्यका मत है कि भारद्वाजके सिञ्चास्तसे लयाकर अभोतक 
जी कुछ अभाखके सम्बन्ध कहा गया ह वह सबदी ठोक हे ॥ ३१ ॥ म्यक 
पुरुपक खामध्मेकी व्यवस्था, उसके किये कार्योक्के सफल होनेपर तथा उनके 
विद्या श्चुद्धिके बळपरही की जाती है ॥ ३२ ॥ 


विभज्यामात्यविमरवं देशकालो च कर्म च । 
अमात्याः सवै एवैते कायाः स्युने तु मोन्त्रिणः ॥३३॥ 
दूति विनयाधविकारिके अथसे विकरणे अमास्योत्पात्चिः अष्टमो ऽध्याथः ॥८॥ 
इसलिये राजा,सहाध्यायी आदिका सी सवैश परित्याग न करे, वन्तु” 
इन सबको ही, उनकी कार्य करयेकी शक्तिके अनुसार, उनके बुद्धि आदि गुण, 
देश, काळ, तथा कायोको अच्छी तरह विवेचन करके अमात्य पदमर नियुक्त 
करे | परन्तु इसको अपना मन्त्री कदापि न बनाये । तात्पर्य यह कि सहाध्यायी 
आदिको उनके योग्य कार्यापर तो नियुक्त करद, पर उन्हें अपना मन्त्री अथोत्‌ 
सलाइकार न ब्रनावे, सम्प्री चे ही हा जो समयुण सस्पक् हो! ॥ ३३ ॥ 
विनयाधिफारक प्रथम आधकरणमे आडदा अध्याय समाप्त | 
TN खळ 
नीवां अध्याय 
५ पकरण 
मन्त्री ओर पुरोहित की नियुक्ति । 
जनपदो ऽभिजातः स्ववग्रहः कृतशिल्पश्चक्षुप्मान्प्राह्ञा घार- 
दिष्णुदक्षो वाग्मी प्रगल्मः प्रतिएचिमानुत्साइप्रभावयक्तः केश- 
सहः शुचेमत्रो दृढभक्तिः शीलबलारोग्यसलसंयुक्त। स्तम्भचा- 
परमवर्जितः संम्रियो वेराणामकतेस्यमात्यसंपत्‌ ॥ १ ॥ 
अपने देशमै उत्पन्न हुआ २, कुलीन; जो बुराइयोॉस झट हटाया जासके, 
अधवा जिसके बन्धु बान्धब भी खर हो; जो हाथी घोड़े आदिषर चढ़ने, रथ 
खाने युद्ध करने तथा गाने बजाने आंदिकी विद्याओम भी निपुण हो; अथे 
शासको जानने यछा; स्वाभाविक बुद्धिसे युक्त; स्मरण शक्तिसम्र; चतुर; 
मधुर; ओर युक्त बोलने बाळा; प्रगल्भ (दबंग); प्रतीकार ओर प्रतिवाद करने 
में समर्थ; उत्साही तथा प्रभाव झाली; छेशेंको सहन करने वाळा; पवित्र हृदय; 
सबके साथ मधुर व्यवहार करने वाळा; खामीमे बढ़ अनुराग रखनेवाका; शील, 
बल. आरोग्य तथा परयेशाक्वी- निरामिमान तथा स्थिर चोखा, सौर्य 
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आकुति तथा खी भूमि आदिक नि सञ्च झक्रुता त करने वाल्या पुग प्रचान- 
स्ञी हाना चाहिये | १॥ 


अतः पादाधमुणहीनों मध्यमावरी )। २॥ तेवां जनपद- 
मनग्रई चासतः परीक्षेत ॥ ३ ॥ समानविधेस्थ! शिल्प जञास्त्र- 
चशुष्मत्तां च ॥ ४ ॥ | 
इन सन सुर्णाससे ओधाओ गुण जिसमे नह, वह मध्यमः और मावे 
गुण जिसे नदो, बह निकृष्ट प्रधानामात्य समझा जाता है ॥ २ ॥ राजा, इन 
सव गुप, अन्त्रोके निवास खान (उस्वात्त स्थान) भार बन्यु बान्धब आदि 
का पता आप पुरुषोके दारा लगात्रे ॥ दे ॥ हाथी आउिकी सवारी आर शाक 
सपुण्यकी परीक्षा उनके मह्धपाडियोके द्वारा करें ॥ छ | 
कमोरम्भषु प्रजा धारयिष्णुतां दाक्ष्य च ॥५)॥ कथाया भेषु 
वाग्मिररे प्रागस्म्पै अति भाववर्स च || ६ ॥ आपयुत्साइअ पावा 
क्रेशसहले च ॥ ७ ॥ संव्यवहाराच्छॉचे मेत्रतां भक्ति च 
॥ ८ | संत्रायिभ्यः शीलपहारोग्यमन््रयोगमस्तम्भसचापर्यं च 
1 ९ ॥ प्रत्यक्षतः संग्रियत्वसवरिश्य च ॥ १०॥ 
प्रक्षा, स्मरण दाखि आत चतुरादकी परीका कार्योके काने ॥ ७ आ 
नाकपडुला, प्रगल्भता मथा प्रलिमाकी जाँच व्याख्यानो था समान ६ 
उन्साइई, प्रभाव आर सहन कमिटी परीक्षा, आपसिके समम भ 5 ॥ हेइयकी 
पवित्रता, सबसे सेश्रीमाव और हह भक्तिक्ी परीक्षा व्यवहारले ॥ ८ ॥ शीळ, 
बळ, आरम्य, भरव, निसमिप्रानिता घोर स्थिर स्वभावको परीक्षा सइवासी पुरु- 
बोके द्वारा १ ९ ॥ साम्य आकूति तथा प्रीलिकी परीक्षा, सम अपने अनुभवत 
राज्जा करे ॥ १० पै 
प्रत्यक्षपराक्षानुसया हि राजवृत्तिः ॥११। स्वयेटए प्रत्यक्ष 
परोपादें परोक्षम्‌ ।। १२ ॥ 
क्योकि राजाका व्यवद्वार प्र्यक्ष, परोश् और अनुभेय तीमोडी असरका 
होत दै, दृअकिषे पिछके सूओंमे, तीनाही प्रमार्जेसि परीक्षा करनेका विधान 
किया दै ॥ 147 अपने आए देख दुआ व्यवहार प्रत्यक्ष, तथा दूसरोसे बत- 
छात्रा हुआ परोक्ष कहता दे # १२ ॥ 
कसु कृतेनाकतानेक्ष्णमनुमयम्‌ ॥ ६३ ॥ अयोगपद्यातु 
कमेणामनेकत्यादनेकस्थत्वाश्च देशकालाात्क्मे मा भूदिति पसे 
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क्षममात्येः कारयेदित्यमात्यकर्म ॥ १४ ॥ 

कार्योर्मे, किये हुए कायसे न किये हुए कार्यका समझना या देखना 
अनुमेय कहाजाता है ॥ १३ ॥ क्योंकि राजकीय कार्य पक साथ नहीं किसे जा- 
सकते, ने बहुत प्रकारके और अनेक स्थानोसें होनेबाळे होते हैं, ठीक २ स्थाम 
ओर समर्योसे अकेलाही राजा- उन सब कार्योको नहीं कर सकता, इसलिये 
जिससे कि उन कार्योके उचित देश और कालका अलि क्रमण नद्दो, इसप्रकार 
राजा अमात्याके द्वाराही परोक्ष रूपले उन सब कार्योको करवावे, इसी छ्य 
उपयुक्त असात्योंकी परीक्षा और नियुक्तिका विधान किया गया है ॥ १४ ॥ 


पुरोहितश्चुदितोदितकुलशीलं षडङ्गे वेदे देवे निमित्त दण्डः 
4५ क डी बिनी ¥ भय Fn [a 
नीत्यां चाभिविनीतमापदां दैवमानुपीणामथवेभिरुषायेश्च प्रति- 
कतीरं कुर्वीत ॥ १५॥ तमाचार्यं शिष्यः पितरं पुत्रो भृत्यः 
स्वामिनमिव चालुचर्तेत 1 १६ ॥ 
शास्त्र प्रतिपादित बिद्या आदि गुणोंसे युक्त; उन्नत कुछशील; षडङ्ग 
वेदम, ज्योतिष शाखमें, शकुन शाखसें, तथा दपडनीति शाखर्मे अत्यन्त निषुण; 
देवी और मानुपी आपत्तियोका अधर्चवेद आदिम बताये हुए उपायोसे प्रतीकार 
करनेवाले व्यक्तिको पुरोहित नियुक्त किया जावे ॥ १५॥ आर राजा, उस 
पुरोहितका इकार अनुगामी बना रहे, जसे कि शिष्य आचायेका पुत्र पिताक 
और सत्य स्वामीका अनुगामी होता ह ॥ १६ ॥ 


नाणेनोयितं कुत्रं मन्त्रिमन्त्रामिमन्त्रितम्‌ । 
जयत्यजितमत्यन्तं शास्त्रानुगतशस्त्रितस्‌ ॥ १७ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे ऽविकरणे सन्न्रिपुरोहितोत्पाति। वसो उध्यायरांफाा। 


इसप्रकार आड्वाण पुरोबितले बदाय! हुआ, दथा उपयुक्त गुणी मन्त्रियों ` 
की सलाइसे संस्कृत हुआ २, शाखो क अनुसार आचरण करने वाला क्षात्रियकुल; 
बिना युद्धके अजेय ओर अल्स्य वस्तुआँको भी अवश्यही अपने वशमै कर 
केता है ॥ ३७ ॥ १ 


बिसयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे ता अध्याय समाप्त । 


(२६) कॉडरोॉय वबध्ेशारुअ [ १ अघि? 


दसवां अध्याय । 


६ रकरण; 


गुतरीतिसे अमात्योके हाद क सरल तथा कुटिल 
भावोंकी परीक्षा । 


मन्त्रिपुराहिससखः सामान्यष्वधिकरणेपु स्थापयित्वामात्या- 
तुपघामिः शोधयेत्‌ ॥ १ ॥ पुराहिनमयाज्ययाजनाभ्यापने नियु- 
क्तमसूष्यमाणे राजावाश्षिपत्‌ ॥ २ ॥ 
साधारण अधिकार पदापर अमाल्याको नियुक्त करके, मम्मी और पुरो- 
हलके सहित राजा, उसके सनकी यविश्वताका परीक्षण वक्ष्परमाण गुप्त रातिथांसे 
करे ॥ १ ॥ राजा, नीच कुलोत्पक किसी अस्पूइ्य व्यक्तिक यहां यक्ष करामेके 
छिग्रे या उसे पढानेक लिये पुरोहितको निश्ुक्त करे, जब पुरोहित इस आतसे 
ष्ट होर तो उसका उसके आभकार पदस रवि ॥ २ ॥ 
(४० क. चक 
से सत्तिभिः शपथपूवमककममात्यपुपजापर्यंत्‌ ॥ रे ॥ अ- 
धार्मिको ऽयं राजा साधुधार्मिकमन्यमस्य तत्कुलानमवरुद्ध कुल्य 
= » Ca 
मेकम्रग्रहं सामन्तमाटविकमापपादेक वा प्रतिपादयामः ॥ ४॥ 
इसप्रकार लिरस्कृल हुआ पुरादित, स्रिया ( सुखखरका कार्य करस याहः 
पुरुष या खिया) के द्वारा सपय-पूवेक एक २ अमात्यको राजसे इसप्रकार भिक्ष 
करे ३ ॥ “ देखें यह राजा वशा झधामिक है; इसके ही वंधर्मे उत्पन्न हुए 
किसी, अन्स आए समपूएप्र घार्सिक ब्यक्तिका; क्षवप्रा समीप देशक किसी सा- 
मन्तकों; या आटाविक ( जंगकके स्वामी) अथवा जिसको इम सब मिलकर 
निञ्चप करे उसे, हैस राजाके स्थानपर सिद्युक्त करना चाहिय ॥ ४ ॥ 
सवपामेतद्रोचते कथं वा तवेति ॥ ५ ॥ ब्रस्थारूसाने शुचि- 
रिति धमापघा ॥६॥ 
यह बात ओर सब लागीकोा अच्छी छगी है, उन्होंने इसको स्वीकार 
कर लिया हे, अब बताओ तुम्हारी इसमें क्या सस्मति हे” ॥ 5 ॥ यदि वह 
इस बातका समथन न करे, तो उस शुख अथात पादश हुवेय समझा जाते । यह 
्रमोपथा अथात्‌ अमके हारा गृप्तरीतिस अमाल्याकी पाविचताका पता लगाना 
कहा जाता है. ६॥ 


न चक 
येल्लोभनायेनार्थेन राजविनाशाय ७। 

इसीप्रकार राजा किसी अपूज्य व्यक्तिका सत्कार करनेक लिय सनापाविसे 
कह, इस बातस सनापति जब रुष्ट हान लग वा राजा पूर्वोक्त रातिस उसका 
तिरस्कार केरे, और वह सन्रियोक द्वारा एक २ अमात्यको धनका लोभ देकर 
राजाका नादा करनेके लिये, राजासे उनका भेद डाळ देवे ॥ ७॥ 

हक = न, प्‌ ७ हन आप हल 
सर्वेषामेतद्रां चते कथं बा तवेति ॥ ८ ॥ प्रत्याख्याने शुचि- 

रित्यर्थोपधा ॥ ९॥ ` 

और फिर पूर्वोक्त रीतिसे कहे कि इस बालकों सबने स्वीकार करालिया 
इ. तुम्हारी इसमे क्या सम्तति ह ॥ ८ ॥ यदि चह इस आतका समथन ने करें 
तो उसे शुचि समझा जाव । यह अथोपधा जथोत्‌ घनका लोभ देकर गुप्तरीतिस 
अमात्योके हृदयकी पवित्रताका पता लगाना कहा जाता हे॥ ९ ॥ 


प्रित्राजिका लब्धविश्वासान्तःपुरे कृतसत्कारा महामात्रमे- 
ककसुपजपेत्‌ ॥ १० ॥ राजमहिषी त्वां कामयते कृतसमाममा- 
पाया महामथेश्च ते भविष्यतीति ॥ ११॥ प्रत्याख्याने शुचिरितति 


कामोपधा ॥ १२ ॥ 
किसी विश्वस्त साघुबचथारणी स्का आन्लः पुरम रूजाकर उसकी 


अच्क्रातरह सस्कार करे, आर फिर वह महामात्रो (अमात्यो) के पास अलहदा २ 
जाकर उन्हे राजासे मित्र करदेवे ॥ १० ॥ आर कहें कि महारानी तुस चाहती 
है, तुम्हारे साथ समागम करनेके लिये सब तरहके उपाय किये हुए इ ! इससे 
तुमको घनभी बहुत मिर जावेगा ॥ ११ ॥ यदि वह इस बातक्रा प्रस्याख्यान 
करदे तो उसे झुचि समझा जाव । इसका नाम कामोपधा है ॥ १२ ॥ 
प्रवहणनिामेत्तमको ऽमात्यः सवानमात्यानावाहयत्‌ ॥१ ३॥ 
तेनोडेगन राजा तानवरुन्घ्यात्‌ भ १४ ॥ कापादकच्छाच! पूवाः 
वरुद्धस्तेपामर्थमानावश्षिप्तमेकेकममात्यमुपजपेत्‌ ॥ १५ ॥ 
नौका आदिकी सेर करनेके छिये जब कोई एक अमात्य, अन्य सब 
अमात्यको इकट्ठा करे १३४ तो राजा उनके इस कार्थसे अपने उद्टेगको दिखाकर 
उनपर जुरमाना करके अथवा पदसे उतारकर उनका अपमान करे ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर राजास, पहिळे अपक्त हुआ २ कंपटवेषी छात्र ( छान्रके बेषस गुप्त 
चर) अर्थ और मानसे तिरस्कृत हुए एक एक अमात्यके पास जावे, और उन्डै 
राजा से इसप्रकार भिन्न करे ॥ १५ ॥ 


(४८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १ अधिक 


असत्मबृत्तो ऽयं राजा ॥ १६ ॥ सहसेनं हत्वान्य प्रतिपाद- 
यामः ॥ १७ !। सर्वेषामेतद्रोचते कर्थं चा तवेति ॥१८१ प्रत्या- 
ख्याने शुचिरिति भयोपधा ॥ १९ ॥ 
यह राजा अत्यन्त जसनमारोस प्रवृत्त हुआ २ है ॥ १६ ॥ इसे सहसा 
भार कर, हसके स्थत्नपर किसी वूलर धार्मिक राजाको गहीपर बिठाना चाहिये 
॥ १७॥ इस आतकी अन्य समी अमालोंने स्वीकार किया है, तुम्हारी इसमें 
क्या सम्माते हे ॥ १८ ॥ यदि बह इस प्रस्तावको स्वीकार न करे तो उसे झुर 
समका जावे | इसका नाम भयोपधा है ॥ १५ ॥ 
तत्र घमापध ुद्धान्थमस्थीयकण्टकशोधनेपु खाययेत्‌ ॥२०॥ 
अर्थेपधाशुद्धान्समाइतृसनिधातनिचयकम ठु ॥ २१ ॥ कामोप- 
घाशुद्धान्बाह्माभ्घन्तरविहाररक्षासु २२ | 
हुसप्रकार पर्राक्षा किम हुए इन अमात्योमेसे जा चर्मोपश्रास पराक्षा 
किया गया हो, उसे चरस्व (द्वे नतृतीय अधिकरण) तथा कण्टका घन 
[ देखो-चतुथे अधिकरण ) कायोपर नियुक्त किया जावे ॥ २० ॥ जो अधोपथा 
शुद्ध हो, उनको समाइ (कर वसूल करने वारू) ओर समिता । कषा” 
ध्यक्ष) आदिके पदोपर नियुक्त क्रिया जादे २१ जो आमापखा शुद्ध दो, उद 
धाइर मीतरक राजकीय क्रीड-स्थाने! तथा ख्ियोंक रक्षापर नियुक्त किया जाय 
॥२२॥ | क 
भयापधाशुद्भानासभकार्येषु राज्ञः ॥ २२ ॥ स्वापधाशुद्धा- 
३५ शी ल 
न्मन्त्रिणः कुयोत्‌ ॥ २४ ॥ सर्वेत्राशुचीन्खनिद्रव्यदस्तिवनक्मा- 
न्तेपूपयोजयेत्‌ )। २५ ॥ 
अयापधा शुद्ध अमात्योक्री राजा अपने समीपही द्िन्हीं कायोपर नियुक्त 
करें ॥ २३ ॥ जो सबतरहसे परीक्षा किये गये हो, उन्हें मन्यी बनावे ॥ २४ भै 
तथा जो सब सरहेकी परीक्षा्भोम अञ्जुखि सिद्ध हुए हो, उन्ह, खान, लकड़ी 
आदिके जगल, इाथीके अगलाड जहाँ परिश्रम अधिक करना पढ़े, नियुक्त 
करे ॥ २७ ॥ 
०७ क 
त्रिवगेभयसंशुद्धानमात्यान्खेपु कर्मसु । 
स LN हा छि दाग) 
अधिकुयोधथाशोचमित्याचायों न्यवखिताः ॥ २६ ॥ 
यह संब जन्य आचार्थीने व्यवस्थाकी है कि घर्म अर्थ काम भोर भमफे 
द्वारा परीक्षा किये हुए अमाध्योंको उनकी पवित्रताके अनुसार अपने कार्योपर 
नियुक्त किया जावे ॥ २६ ॥ 


११ अभ्या० ] (२९) 


न त्वेव कुयोदात्मान देवीं वा लक्षर्मीश्वर! । 
कद 
यौचहेतोरमात्यानामेतत्कौटल्यदशेनम्‌ । २७ ॥ 
आचाये कोटल्यका तो अपना यह सिद्धान्त है कि राजा, अमासँकी 
परीक्षाके लिये बीचमै महारानी या अपने आपको कनी न डाळे ॥ २७ ॥ 
न दूषणमदुष्टस्य विषेणेवाम्मसश्रेत्‌ । 
कदाचिढ्धि प्रदुश्य नाधिगम्येत भेषजस्‌ ॥ २८ ॥ 
क्योंकि किसी दोष रहित अमात्यक्रा छकमिश्चित गु रीतियोंसे इसभ- 
कार ठरे जाना, कभी २, जळमे विष मिला देनेके बराबर होजाता है। यह 
अधिक सम्भव ह कि फिर, बिगड़ा छुआ असल किसी प्रकार को न सुधारा 
सासके ॥ २८ ॥ 
कृता च कलुपा बुद्धिरुपधाभिश्चतुविधा । 
न्तर्नि वर्तेत [a सट क > 
नागत्वान्तनिवतेत खिता सत्वत्रतां शतो ॥ २९॥ 
छरूपूवेक गुप्त उपायोसे भेदको माघ कराई हुई चीर पुसपाकी बुद्धि, 
निश्चित असिप्रत फलको प्राप्त किये बिना फिर कमी विराम नहीं लेती ॥ २९ ॥ 
तस्माद्वाह्ममधिष्ठानं कृत्वा कार्य चतुर्विधे । 
को क [न 
शोचाशाचममात्यानां राजा मार्गेत सत्त्रिभिः ॥ ३० ॥ 
इति विनयाथिकारिके अथमे ऽधिकरणे उपघामिः शोचाशोचज्ञानममात्यानां 
दामो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 
इसलिये इन उपर्युक्त चारों प्रकारोंके गुप्त उपायओसे, राजा किसी बाह्य 
वस्तुको हो रक्ष बताने । ओर इसप्रकार गुप्तत्रोंके द्वारा अम्राह्योंके प्रत्येक 
आन्तरिक छुर या अरे भावोंकी अन्येपणा करता रहे ॥ २० ॥ 
विन्याधिकारिक प्रथम अधिकरणमे दसवां अध्याय समाप्त । 


Me 
ग्यारहवा अध्याय । 
७ प्रकरण ६ 
गुप्तचर युरुषोक स्थापना । 
उपधाभिः शुद्धामात्यवर्गो गूढपुरुषाजुत्पादयेत्‌॥ १ ॥ का- 
पटिकोदाखितगृहपतिकवेदेहकतायसव्यञ्ञनान्सच्त्रितीक्ष्णरसदामे- 


श्ुकीश्चं ! २ | 


(३०) कटोच अशैकास्त्र [ १ जजिन 


जिस राजाने जर्मीपधा आदि छलभूळक उपायोसे अपने अमात्य वकी 
अच्छा तरह जांच करळी हो, चड गुस्नचर पुसपोकी नियुक्ति करे ॥ 4 ॥ गुप्तच- 
सके कापरिक, उदास्थित, गुद्दपातिक, वदेहक, तापस, सन्नी, साक्षिण, रसद आर 
भिक्षुकी आदि अनेक भेद हँ) २ ॥ 
परमर्मज्ञः प्रगल्म; छात्रः कापटिकः ॥ ३ ॥ तमथेमाना- 
भ्याम्रुत्साह्य मन्त्री जयात ।। ४॥ राजानं मां च प्रमाणं कृत्वा 
य॒स्य यदकुशर्र पश्यसि तत्तदानीमेव अत्यादेशति ।। ५ ॥ 
बूसरेंके गुप्त रहस्थोंकों जानने वाळा, बड़ा प्रग्भ सथा छाम्रवेषमें रहने 
चाळा गुसचर ' का्पाटेक  कहाता हे ॥ ३ ध उसको बहुतसा धन देकर ओर 
सस्कारके द्वारा उस्पाहित करके मन्या कहे ॥ ४ ॥ कि “तुम वाजाक्रों आर 
सुझको प्रमाणभूत सानका, जिसकी जा कुछ हानि होतो देखा, उसी समग्र 
सुझे आकर बतछाओ अचा ० हि 
प्रव्रज्याम्रत्यत्रीसतः ग्रशाभाचयूक्त उदाख्यतः ॥ ६ से 
बाताकमप्रदिष्टायां भूमा प्रभूतहिरण्यान्तवासी कर्म कारयेत्‌ ।॥७॥ 
छडिमान्‌ , पात्र सभा सन्यामा षम रहन बाळ गैस धर का नाम उदा- 
स्थित है ॥ १ ४ वह अपने साथ बहुलसे विद्यार्थी और धन लेकर, जहां कृषि, 
पझुपाळन सथा व्यापारके छिथ स्थान सियस किया गया हो यहां जाकर, विद्या 
थियाक द्वारा उपशुक्त इने कार्याका करवावे ॥७॥ 
क्रम्रफलाब सत्रमत्राजताचा श्ाप्ताउ्छादलावंसधथार प्रतिविद- 
घ्यात गी < । दातकासाश्चापजपत्‌ | ९ प एतच वषण राजाः 
थेश्वरितव्यो भक्तवेतनकाले चोपस्थातव्यामिति || ? ° ॥ सवेप्रत्र- 
La + क 19 
जिवाश्व खं खं वगपुपजपेयुः ॥ ११ ॥ 
खस कार्यके करनेस जो कुछ आमदमी हो, उससे सब सर्‌इके सस्या- 
सियोके भोजन बस आर निवास म्थानक्रा प्रबन्ध करें ॥ ८ ॥ जो सन्यासी 
नित्यही इसप्रकार साजन वख आदू लनकी इच्छा प्रकट करे उन्ह सब सरह 
बशासे करके समझा देवे, कि ॥ ९ ॥ “इस बेस तुम्हे राजाका कार्य करना 
आहिये; आर अब नुम्ट्रार मत्त और चेततक्ा समय आवे, तो यहां उपारत 
होजाता प्र १० घे इसी प्रकार प्रसेक वरॉर्क संन्यासी, अपने २ वर्गके सेस्यामि- 
योको समझाने ॥ ११ ॥ 
Dh रौ तू 
फरषफो दसिक्षीण; अज्ञाशाचगुक्तों मृहपतिकथ्यक्नः॥ १ र 
स कविकमेग्रदिष्टायां भूमाविति समाने पूर्वेण १३ ॥ 


जत 
११ स्यात |] (२१) 


, अता _ 
`= बुद्धिमान, चिक्न हृदय गरीब किखानके वेषमें रहने वाळे युसचरको 
गुंहपूतिक कहा: उक्रता हे ॥ ३२ ॥ वह कृषि कार्यके छिये: निर्दिष्ट की हुई भूमि 
में जाकर *उंदास्थित ' नामक गुश्नचरके समानही सब कार्य करावे ॥ १३ ॥ 


वाणिजको वृत्तिक्षीणः प्रशाशोचयुक्तो वेदेहकव्यञ्जन; | १४। 


स वणिकसप्रदिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेण ॥ १५॥ 
बुद्धिमान , पवित्र हृद्य, गरीब व्यापारीक वेषमें रहने वाले गुक्षचरका 
नाम, 'विदेइक ' है 1,१४ ॥ वह व्यापार कार्यके लिये निर्दिष्ट काहुर भूम 
जाकर, अन्य सच कार्य * उदास्थित ' नामक गुसचरके समानही करावे ॥ १५॥ 
मुण्डो जटिलो वा वृत्तिकामस्तापसव्यज्ञनः ॥ १६॥ से 
नगराभ्याशे प्रभूतसुण्डजाटेलान्तेवासी शाकं यवसपुष्टिं वा मास- 
डिमासान्तरं प्रकाशमश्वीयात्‌ ॥ १७॥ गूदमिष्टमाद्वारम्‌ । १८॥ 
मुण्ड अथवा जटिल वेपषम रहकर, जाविकाके लिये राजाका कास करने 
चाला गुक्षचर ' तापस  कहाता हे ॥ १६ ॥ वह कहीं नगरके पासही रहकर, 
श्रहुतस सुण्ड अथवा जटिल पविद्याथियाको लकर, हराशाक या मुठ्ठीभर नाज 
महीने दो सहीनेतकस प्रकाश रूपमे खाता रहे ॥ १७ ॥ ओर छिपे तोरपर जो 
अपना रुचिकर आहार हा उसे खाता रहे ॥ १८ ॥ 
वेदेहकान्तेवासिनश्चैनं समिद्धयोगेरचयेयुः ॥ १९ ॥ शिष्या- 
Dl क ह क ४०५ as ई "०, [a 
शास्यावद्यमुरसा सद्धरः सासाथक हात ॥ २० ॥ समधाशस्त- 
भिञ्चामेगतानामङ्गविद्यया सिष्यसंज्ञामिश्च कर्माण्यभिजने 5वासे- 
तान्यादिशत्‌ ॥ २१ ॥ 
तथा ब्यापारी गुप्तचरके समीप रहने वाळे कार्यकसा, इसको खूब अच्छी 
तरह घन आदि देकर इसकी पूजा करें ॥ १९ ॥ ओर इसके दिष्य चारों और 
इस बातको प्रसिद्ध करदे, कि ये बडे महात्मा यागी हैं, सथा भविष्यमे होने 
वाली सम्पसियोक्रो भी बता देते इ ॥ १० ॥ अपनी मावो सम्पत्तिको जाननेकी 
अभिछापासे आये हुए पुरुषोके कुटुंबस सम्पन्न हुए कार्योको, उनके शरीर आदि 
के चिन्हको देखकर, तथा अपने शिष्योंके इद्यारोके सुताचिक ठीक २ बसछा 
देवें ॥ २१ ॥ 
अस्पलाभमग्निदाह चोरभयं दूष्यवधं तुष्टदानं बिदेशअ्वात्ति- 
ब्वानामिदमद्य शो वा भविष्यतीदं राजा करिष्यतीति | २२ ॥ 


तदस्य गूटाः सत्त्रिणश्च संपाद्येयुः ॥ २३ ॥ 


(५२) कौटकीय अथशारुत [१ अधि» 


तथा यह सा बतावे कि, असुक काया थोड़ा लाभे होगा, आग लगे 
ओर चोरोंके अयको भी बलावे; वृष्य पुरुषोके यथ और सन्तुष्ट होनेपर इनाम 
देनेको भी बतावे, दूर देशके समाचारका भी बताने, अझुक कार्य आज याकळ 
को होगा, तथा अमुक कायको राजा करेया, इत्यादि करतोंको भी कहे ॥ २२ ॥ 
जस सापसके हस कथनको साधारण पुप्त पुरुष नथा सतो पूराकर ॥ २३ ॥ 
कस क्र क क जे म्मम्त्रि कही 
सलत्ज्ञावाक्यशातक्सपन्राना राजमाव्यमनुच्माहरम्कान्त्र" 
छ ७. & ७ क फी क हा एप + काक 
संगाग चेक २४ ॥ अस्त्रा चपा वाचकमम्या वियतत | २५ पि 
प्रश्‍न पूछने प्रस जो ये, वाढि तथा वाक्पाटत आदि शासियोंते 
युक्त हो, उन्हें कट कि, तुम्हे राजाकी आरसे कुछ घन मिया आर मन्त्रीके 
साथ तुम्हारी मुलाकात रंगो ॥ २४ ॥ मुलाकात हानेपर मन्यी की इन पुरू 
धोकी जोचिका आर व्यावारळे लिये वितफरोरपर यय करे ॥ २% ॥ 
ग्र च झारणादाभेक्रद्वास्तावथमानाभ्या शमयत !! २६ 


अकारणक्रद्धास्तृष्णीदण्डेन राजडिएकारिणश्च ॥ २७॥ 
जा किसा विश्वप कारणले उद्धे होगपे हों, उन्हें घन आर सम्कारके 
द्वारा शान्त कर ॥ २६ ॥ जो मरिना कारणदी अ होय हो, तथा राजाके साथ 
प्रेष करते हो, उन्हें चुप्पापईए मरवा ढोरे ॥ २७ प्र 
पृजिनाआथमानाश्यां राज्ञा राजापजीविनाम्‌ । 
जानीयुः शाचमित्येताः पञ्च संस्थाः अर्कीतिताः ॥ २द ॥ 
इति विनयाधिकारिक प्रथम धधकरण गठपुरुष स्पत्ती सेभ्थोन्पलिः 
एकान ऽध्यायः ॥ ऐप | 
इखप्रकाश घन कार मानक हारा राजास अगर डप २ गुळ पुरुष, 
अमात्य आदि राजोपजीवी पुसपोके सदा व्यवहारोंशों अच्छी तरह जाने | इस 
भध्यायमे ` कापाटेक ' आदि पाच प्रकारके गुप्तचर पुरुषोका निरूपण कर दिया 
गग्रा ह ॥ २४ ॥ 
वितयाध कारक पथप अधिकरणम ग्यागडवां अध्याय खमाम । 


बारहवा अध्याय 
८ झकग्ज । 
गुप्तचरों को कार्या पर नियुक्ति । 
ये चाप्यसंबन्धिनों व्वश्यमतब्यास्ते लक्षणयङ्गविद्यां ज्ञम्भ- 


कविद्यां मायागतमाश्रमधर्स निमित्तमन्तरवक्रामित्यर्घयानाः 
सत्रिणः | १ ॥ संसयंविद्या बा ॥ २ | 


१२ अध्या० ] विनयाचिकारिक (9३ ) 


तथा जो राजाके सम्बन्धी हो, जिनका याळन फेषण करना राजाके 
लिये अवश्य भादी ह; ऐसे पुरुष जब सामुद्रिक आदि रक्षणशास्त्रका, शिक्षा 
व्याकरण आदि अद्भ अथवा शारीरके अङ्गाखे शुभाळुभ बताने वाली विद्याको, 
वशीक्रण,अन्तर्धान आदिकी विद्याको, इन्द्रजाल विधा, सन्बादि घर्मेशास्म्रॉ्मे 
अतिपादित आश्रमधर्म, शकुनशास्त्र, पाश्षि्षास्त्र, ( अन्तरचक्रऱ्पाक्षयोके द्वारा 
शुभाशुभ फलका ब्रत्छाने बाला शास्त्र ), तथा कासशास्त्र ओर उससे सरबन्ध 
रखने वाले भात एवं नृत्त आदि शास्त्रोको अच्छी तरह पढ़कर जानने बाले 
हो, तो सत्री कहे जाते हृ । ( पाहिळे अध्यायमें जिन कापरिक आदि पाँच . 
प्रकारके गुप्तचर पुरुषाका निरूपण किया दे. वे एकही स्थानमें रहकर कार्य 
करनेक कारण "सस्था? कहे जाते हैं । ओर सत्री आदि गुप्तचर पुरुष "संचार? 
कहाते हैं, क्योंकि ये घूमते रहकर ही कार्यका सम्पादन करले हैं |) 
॥ १, २ ४ 


थे जनपदे शरास्त्यक्तात्मानों हस्तिन व्यालं वा द्रव्यहेतोः 
ग्रातयाथयचुस्त तीक्ष्णा। ॥ ३ ॥ ये बन्धुषु निःखेहाः ऋराखाल- 


सात ते रसदाः ॥ ४ ॥ 
जो अपने देशप्र रहने वाळ शूरवोर पुरुष, देशका कुछ परवाह न 
करने वाळे, हाथी जथवा व्याघ्र आदि हिंसक ग्राणियों का द्वब्यके कारण सुका" 
अळा करें, वे तदग कहे जाते हें ॥ ३ ॥ जो अपने भाई चन्डुआंमे भौ स्मेह 
रखने वाळे नहा, बढ़े कूर और उत्साह रहित हो, वे रसद” कहे जाते हैं। 
सम्भवतः यह नास इनको इसी छिये दिया शया दे कि ये किसीको बिषतक 
देदनेम भो सेकाच महां करते ॥ ४ ॥ 
प्रित्राजिक्रा वृत्तिकामा दरिद्रा विधवाप्रगल्भा बाह्मण्यन्त 
पुरे कृतसत्कारा महामात्रकुलान्यधिगच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ एतया मुण्डा 
वृषल्यो व्याख्याताः ॥ ६ ॥ इति संचाराः ॥ ७ ॥ 
हातत { जीव्रिका-सोग ) की काममा रखने वाली, दरिद्र, मोद, विधवा 
म्राह्मणी भन्तःपुरमें सत्कार पाई हुई जो प्रधान आामात्यॉके घर आधिक जाने 
वह परिव्राजिका कही जाती हे ॥ ५ ॥ इसी तरह सुण्डा (बाद भिक्षुकी) ओर 
शूट्राओंको भी समझ लेना चाहिये ॥ ध ६ ॥ इस प्रकार ये सत्री आदि गुप्त 
पुरुष संचार शब्दस कहे जाते हैं ॥ ७ भष 
तात्राजा खविषये सन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजदोवारिका- 


न्तपैशिकप्रशास्वसमाहतेसनि धातव्रदेटनायकपोरेच्ांवहारिकका- 


( २३) कौटलीय अशैश्यास्त्र [ १ आधि० 


७ ति क ति NE 
तान्तिक्रमन्त्रिपरिपद'ष्यक्षदण्डदृगोन्तपालाटविकघु अरद्धेयद्शवेप- 
िस्वभाषाभिजनापदेशान्भक्तितः सामश्ययोगाचायसययत्‌ ॥८ 

इन सन्नी आदि गुसचर पुरुपेको राजा, अपचेदी देशमे मन्त्री) पुर" 
हित, सेनापति, युवराज, “ताहारी ( ट्रोवारिक ), जन्तःपुर रक्षक, छावनी 
का संस्थापक, ककक्टर, कापाण्पशक्ष, प्रदेश ( कण्टककोघनका अजिकारी पुरुष: 
कमिहनर *, सबेदार, नगरका सुखिया अयता घक्ीछ, खानाका निरीक्षक, सस्मि 
सभाका अध्यक्ष, सनारक्षक, दुररक्षक, सीमारक्षक, भार जंगछका अधिपति 
हम खोगेोंके समीप, विश्वसनीय देश येषभूषा कारीगरी भाषा सधा आँमजन 
( खःस्द्रान ) से युक्त होन पर. इनकी भाळ आर सामथ्ये को देखकर ही 
रघाना कर ॥ ८ ॥ 


= ® [4 + बा 

तपा बाह्म चार छेत्र सुङ्घारव्यजनयादुकरसिनयानवाहनापयरा 
हिणः तीक्ष्मा वि युः उ गर्मि ॐ पृथु र हीं 
हेणः तीक्ष्मा वियुः ॥९॥ ते सरित्रणः संस्थासपंयमुः ॥ १० 

उनमे से तोदूग नामक गुर पूरंप, आहेरी उश्करण--छत्र, चमर, 
स्ग्रजन, पाहुका आसन, डाळी ( दाम-दाडिका ) भार घोड़े आदिको पकड कर 
था लिकर अमात्य आदि हो संघा कर, और उनके व्यवहारीको जानें॥ % भ 
सघा भाजक गुप्ति पुरुण, इस प्रकार तरण पुरूषक द्वारा जाने हुए सत्र 
ब्यबद्वारोका, संपानिक काप टक आडि गुन्नचरों की बसल्या देखें | १० ॥ 


ख दारालिकखापकमंबाह काम्तरक ळन्पकम्रसा घकादकपरिचार” 
का रसदाः कुब्जवामनाकेरातमूकवाधरजडान्धच्छ्ानो नटनत- 
कगायनवादकवाग्यीवनकुशालवाः खियधाम्यन्तरे चार विदुः 
॥ ११ ॥ 


अम्धी आरडिके घरक संब व्यवद्यारोंकों सूद ( पाक ), आरालिक 
(माम आद पकाने वाला ), स्थान कराने वाला, हाथ पर आदि देवाने वाळा, 
बिस्तर जिछासे वाळा, नाई, कपने आंद. पह्नान खाका, जल भरने बाळा, 
कुमक असम रसर नामक गुमचर पुरष; आर कुबडे, बान, किरात (जगली 
आदमी ), गणि, बदर, सू, अन्ये आदिक असमे गुसचर पुरुष, तथा नर, नाचने 
थाने अजाने वाळ, किससे कहानी कहने वाल, कुदने फांदन आदि का तमाझा 
करन वाळे, और खुफिया आरते अच्छी तरह जाने, अर्थात्‌, प्रत्येक बातका पता 
लयवे ॥ १५ ॥ 


तं भिध्लुक्यः संस्याश्वपयेयुः ॥॥ १२ ॥ सेखानामन्तेवासिनः 
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संज्ञालिपिभिथारसंचारं कुर्षृः ॥ १३ ॥ न चान्योन्यं संखास्ते 
वा विद्युः ॥ १४ ॥ 

आर भिक्लुकी, उस जाने हुए सब व्यवहारको, स्थानिक कापटिक आदि 
गु्षचरेंके पास निवेदन करदे ॥ १२ ॥ संस्थाओं ( कापटिक आदि युप्षचरों) के 
विद्यार्थी, अपने निजी संकेतके अनुसार बनाई हुई छिपियोके द्वारा, उस जाने हुए 
व्यत्रह्कारको राजातक पहुंचाने ॥ १३॥ इस बातका पूरा ध्यान रखना चाहिये रके पर- 
स्पर,एक दूसरेको संस्था या संचार, तथा संस्थाओको संचार ओर संचारोंको संस्था 
न जानने पावे । अर्थात्‌ गुप्तचरका काये करने वाळा पुरुष अनावश्यक अन्य गुप्तचर 
व्यक्तिको न जान सके ॥ १४ ॥ 

४0 ग्रतिपे हक, क Lael [an 

[मक्षुकाप्रातपंघ ठा+स्यपरम्परा मातापतृव्यञ्नाःाशस्पका- 
रिकाः कुशीछ॒वा दास्यो वा गीतपास्यत्राधमाण्डगूढलेख्य्सङ्गाभिः 
वी चार निहारयेयुः ।। १५ ॥ 

यदि अमात्य आदिक भीतर पराम भिक्चुकीके जानेकी मनाई हो, तो 
द्रारपाळोंके द्वारा ( पहिला द्वारपाल दूसरेको, दूसरा तीसरेको, इसी रकार सबसे 
बाहरका द्वारपाल भिक्षुकीको बत्तादेवे) वह समाचार बाहर लाया जावे । यदि 
यही सम्भव न होसके, ता अन्तःपुरके परिचारके माता पिता बनकर बूढ़े 
खली पुरुष भीतर चले जावे, ओर चे पता लगावे । था रानियोंके बाळ आदि 
संवारन बाली खिया, याने बजाने बाली, तथा अन्य दासियोके द्वारा; अथवा 
इश्ञारोस भरहुएं गीत, कोक पाठ, बाजे तथा बत्तन या टोकरियोँमें गूढ़ छेख 
डालकर, या अन्य प्रकारके संकेलोसे भीतरके समाचारोंको बाहर लाया जाचे 
॥ १९ 1 

दी्रोगोन्मादाश्रिरसाविसगेण था गूढानिमेमनम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रयाणामेकवाक्ये संप्रत्ययः ॥ १७॥ 

अथवा किसी भयक्कूर रोग या पागलपनके बहाने, आग ळंगाकर या जहर 
देकर (जिससे कि अन्तःपुरमें गडबइ होजावे, उसी समय ) चुपचाप गूढुपुरुष 
बाहर निकल जावे ॥ १६ ॥ यदि तीन गूढ पुरुष, जोकि आपसमें एक दूसरेको 
न जानते हो, किसी समाचारको एक तरइस ही! बतावें, तो उसे ठीक समझना 
चाहिये ॥ १७ ॥ 

तेषामभीक्ष्णविनिपाते तृष्णींदण्डः प्रतिषेधो बा ॥ १८ ॥ 
कण्टकशोधनोक्ताश्चापसर्पा परेषु कृतवेतना वसेयुः संपातातश्चा- 
राथेम्‌ १९। त उमयवेतनःः । २० | 
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यदि दे बार बार परस्पर विरुद्ध समाचार ही लावे, तो उन्हे उपास 
दण्ड विया जाय, अर्थात्‌ अकेलेस चुपचाप पिटवाया जाय। अथवा नौोकरासे 
पृथक कर दिया जाय ॥ १८ ॥ इन उपर्युक्त युप्तचर पुरुषोंके अतिरिक्त कण्टक 
झोघन अधिक्रणमें बताये हुए गृढ़ पुरुष भी नियुक्त किये जावें । उनको दूसरे 
देज्ञोंमे बहक अमात्य आदिक पास भेंजा जाये; वे उनसे चेतन छेकर उनके 
पासही निवास को ओर उनकी सेना कर; जिससे कि उनके सबडी गुप्त समा- 
चार सनकलासे बाहर निकाल जासके ॥ ५९ ॥ ये गूढ पुरुष दोनोंही ओरस पूरा 
बेसन रूने चाले होते ह । अर्थात्‌ विजिगीषु आर द्षात्रु दोनोकी ओरसे हमको 
वेतन मिळता है ॥ २० ॥ 
गृहीतपुत्रद।राश्र कुया दृभयवेतनान्‌ । 
नांश्चारिप्रहितान्िध्यात्तेपां शचं च ताद्वियेः ॥ २१ ॥ 
जिन व्यक्तियोकी दोनो ओरसे वेतन दिया जावे, उनके पुत्र आर खियो- 
को विजिगीपु राजा, खत्कार पूर्वक अपने अधीन रमस्व 1 दातरुका आरसे भजेङ्कण 
उभय वेतन (दोनों ओरसे वेतन कन चाल) न्यक्तियोको, राजा अच्छी तरह 
आने; ओर उनके द्वारा अपने उम्रयवेतन गाड पुस्पीकी प्रवित्रताको सी जाने 
hx 
एमे शत्रो च मित्रे च मध्यमे चावपेच्चरान्‌ । 
१५ ०५ जन. बनी हीन 
उदासीन च तपा च तार्थपष्टादणस्वाप ॥ २२ ॥ 
इसप्रकार दाजु, मित्र, मध्यम आर उदासीन राजाओा नथा उनके मंत्री, 
पुरोहित, सेनापति आदि अद्यारह प्रकारके अचुचराक पास, सघढी स्थार्नोपर 
गुप्तवराको नियुक्त करें ॥ २२॥ 
अन्तगृहचरास्तेषां कुन्जवामनवश्चकाः । 
शिस्पचत्यः खियो मूकाश्चित्राश्च म्छेच्छजातय; ॥ २३॥ 
शोधु, मित्र आदिक घरोंगे तथा उमके मन्त्री पुरावित आदि भठारह 
प्रकारके मनुचरोके भीतर घरोस खुफिया काम करने घाले कुबडे, बाने, नपुंसक, 
कार्रागर खिया, गुंग, तथा अन्य नाना प्रकारके बहानोको केकर म्लेब्छ जानिके 
पुरुष नियुक्त किये जाँगर प र३ भ 
दुषु वाणिजः सेमा दुर्गान्ते सिद्धतापसाः । 
कषकोदास्थिता राष्ट्र राष्टरन्ते त्रजवासिनः ।। २४ ॥ 
दुर्गोसे, ठहरकर काम करने बाळे व्यापारियोको; दुगेकी सीमापर सिः 
तापसोंको$ राज्यके अन्य स्थायामें कृषक आर उदास्थित पुरुषोको, तथा रा$मकी 
सीमापर ग्रोपाछोंको युसृ्रका कार्य सोंपा जाय ६ २४ पर 
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वने वनचराः कार्याः भ्रमणाटानिकादयः । 
८ ७ 
परप्रवृत्तिज्ञानारथ शीघाश्वारपरंपराः । २५ ॥ 
वनसे, शञ्जुकी प्रत्येक गति विधिको जाननेके किये चतुर, शीघ्र कास 
करने बोले श्रमण (वानप्रस्थ बृत्तिसे रहने वाळे) ओर, आटविक (अभ्य जंगल 
वासी ) पुरुषाको, गूठपुरुषोंका कार्य करनेके लिये बराबर नियुक्त किया जाय ॥२५॥ 
पक. के 
प्रस्थ चते घोडूव्यास्तादशेरेष तादृश्चाः । 
. चारसेचारिण! संस्था गूढाश्च गूढसंज्ञिताः ॥ २६ ॥ 
इसप्रकार छिपे हुए भी खुले तोरपर रहते हुए; ये छोग शपुकी ओरसे 
नियुक्त किये हुए सन्नी तथा ताद्ग आदि गूढ़ पुरुषोकों, तथा कापथिक, उदास्थित 
आदि संस्था नामक गुप्तचर पुरुषोको, समानही खुफिया पुलिसके द्वारा पईंचानें1 
अर्थात्‌ संस्था संस्थाआको ओर सञ्चार सञ्चारोंको जाननेका यत्न करें ॥२६॥ 
अक्ृत्यान्कृत्यपक्षीयैदेशिता न्का्ेहेतुभिः ! 
€ 
परापसपज्ञानार्थ सुख्यानन्तेषु वासयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
इति विनयाधिकारिके प्रथमे उधिकरणे गूढपुरुपोत्पत्तो संचारोत्पत्तिः 
गूढपुरुषप्रणिधिः द्वादशो ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 
शाञ्ुके वशर्म अथवा उसके बहकानेमें न आने वाले अपने राप्ट्के मुख्य 
पुरुषोंको, शुके गुसचरॉको जाननेके लिये राष्टूकी सीसापर नियुक्त करें; ओर 
उनको यड समझा देवे कि आाचुके जो आदमी हमारे दामे आसकते हैं, उ 
हून २ उपायोसे अपने पक्षम कर लिया जाने ॥ २७ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे बारहवां अध्याय समाप्त 


पनत 


तेरहवा अध्याय 
८ प्रकरण | 
अपने देशन कृत्य तथा अकृत्य पक्षको रक्षा । 


| अपने राष्टुके जो पुरुष दाजुके वश आजाने वाळे हो वे कृत्यपक्ष 
प्नि _ ७ बच्न ~ अ ७५ 

| के, आर जो शुके वशर्म न आसकें, दे अकृलपक्षफे कहाते हैं, 

५ राजाको उचित हे कि वइ अपने देशके दोनों पक्षोके मचुध्योकी 


इसप्रकार देख भाळ रक्खे, या उनकी रक्षा करे, जिससे कि बे 
शत्रुके वशसें कदापि न ज्ञासकें । 
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कृतमहावाब्ापसभेः पौरजानपदानपसर्पयेत्‌ ॥१॥ सस्त्रिणो 
इंद्िनसाथिस माशालापूगजनसभवायेत्र विवाद कवे; ॥ २ |! 

प्रधान क्षमात्य, मन्त्री, युरोहित आदिके समीप गुङचरोको नियुक्त करके 
फिर नगर वासी तथा जनपद निवासो पुरुषाके अनुराग और अपरागको जाननेके 
किये बहापर भी गुप्तचर पुरुषाको नियुक्त करे ॥१॥ यूह चर पुरष आपसे झराडू 
पडू, आर मंदी आदिक तार्थ स्थानों, बाहय मर्दक सभाओं, भोजन तथा 
पीम आदिको दूकानोर्मे, राजकीय कर्म चारियाके समूह, लया अन्य नाना प्रकारके 
पुर्वक झुण्डोमे, निज्ञालिखत रीतिस आपसम चित्राव करना प्राउउ्त कर २॥ 

सबगुणर्सपन्चश्चार्य राजा श्रयते ॥ ३॥ न चाख काभ्रे 
दवणा इश्यत यः पारजानपदान्दण्डकराभ्यां पीडबतोति ॥ ४ ॥ 
तत्र य ऽ्नुप्रशसयृस्तानतरस्त म्रातषधयत्‌ j 

ध्यह राजा सवयुणसंस्पक्ष सुना जाता ह; ॥ ३ भे परन्नु इसका कोई 
गुण दाखला सो हु नहीं, आर उलटा, नगर निवासी संथा. जनपद सित्रासी 
चुरुषाको दण्ड देकर आर अच्छी तरह कर वसूल करके पीड़ा पहुंचाता हे? 
इत्यादि ॥ ४ ॥ तदनस्तर उन साथ आद स्थाना पर, उपयुक्त निरवाके अनु 
सार राजाका निग्दा करने वाळे अन्य पुरुषको, सथा बस पेमिन्दुक गूसचर 
को रोककर दूसरा युक्षपर कडे किया ८ ते 

मात्सन्यायाभिभूताः प्रजा मरु घेवखते राजानं चक्रिर 
॥ ३ ॥ धान्यपदभाग पण्यदशमार्ग हिरिण्ये चास्य भागधेय अ- 
कर्पयासासु। | ७ ॥ 

देखो, पहिले मामे गहू. अवस्था शी कि जैसे बड़ी मदली छोडी 
मछकीकों खा जातो है, इसी प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति निख्रेछ पुरुषको देण 
करते थे, सब सब्पूणे प्रजाने सिक्ककर विवस्थानूके पत्र अनुको अपना राजा 
बनाया 1 ६ ॥ खेतीका छठा हिसा, व्यापारको आमदनीक्रा दस हिस्सा 
सथा कुछ सुत्रणे, राजाके लिय इतना भाग नियत कर दिया क 

तेन भूता राजानः प्रजानां योगक्षमवहास्तेषां किल्विपमद 
ण्डकरा हरन्ति अयोगश्चेसवद्दाश्च अ्रजानाम्‌ ॥ ८ ॥ तरमादुञ्छ- 
पदभागसारण्यका अपि ।तेवपन्ति पस्स॑तङ्कागघेयं यो स्माल्गो- 
पायतीति ॥ ९ ॥ 


१३ अध्या० ) विनयाधिकारिक (>) 


उस दिसमको अहण करत हुए राजाओन प्रजाक याग क्षेमका आर 
अपन ऊपर किया इस प्रकार राजा प्रयुक्त किये गये दण्ड और करोंसे प्रज्ञाकी 
नुराइयोको नष्ट करते हैं, तथा अजाके योग छेमका सश्पादस करते हैं ॥ ८ ॥ 
इसीलिये लेगरूमे रहने चारे ऋषि सुनिजन भी, अपने बीने हुए नाज का 
भी छठा हिस्सा राजाको दे देते हैं, कि यह उस राजाका ही हिस्सा है, जो 
हमारी रक्षा करता है ॥ ९ ॥ 

इन्द्र्यमस्थानमेतद्राजानः प्रत्यक्षहेडग्रसादाः ॥ १० ॥ ता- 
नपेमन्यमानान्द्वो ऽपि दण्डः स्पृक्षति ॥ ११॥ तझाद्राजानों ` 

नावमन्तव्या इति क्षुद्रकान्मातिषेधयेद ॥ १२॥ 

ये राजा रोग अत्यधाही त्रजाओंका निञ्रइ और उनपर अवुभ्रद्द करने 
बाळे होते हैं, इसीलिप थे इन्द्र और यमके समान हैं ॥ १०॥ अतएव आ 
उनका तिरस्कार करता है, उसपर देवी विपत्ति भी अवश्य आती है ॥ ११ ॥ 
इसलिये राजार्जाका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिये, इत्यादि बाते कहकर 
साधारण जनसाको राजाकी निन्दा करने से रोक देवे ॥ 3२ ॥ 
किंवदन्ती च विशः ॥ १३ ॥ ये चात्य धान्यपशुहिरण्या- 
es जो Ce खळ ~ = ब्र & क 
न्याजीवन्ति तेरुपकुवेन्ति व्यसने ऽभ्युद्ये बा कुपित बन्धु राष्ट 
वा व्यावतेयन्त्यमित्रमाटाविक वा प्रतिषेधयन्ति तेषां ग्रुण्डजटिल- 
व्यः्ञनास्तुष्टातुष्टत्वं विद्युः ॥ १४ ॥ 

k गुप्तचर पुरुष किंवदन्ती अथच्‌ अफत्राहको भी जानें ॥ १३ ध जो 
पुरुष धान्य, पद्यु तथा हिरण्य आदि पदार्थाको राजाके लिए देते हैं, या व्यसन 
अथवा अभ्युद्यके समयमे धान्य आदिके हारा राजाका उपकार करते हैँ 
या कुपित हुए बन्धु बान्धव तथा अन्य जनताको क्रोध करने से रोक देते दें; 
हस प्रकारके कोयोकी प्रसक्ता और अप्रसञ्चताको भी, झुण्ड अथवा जटिरु 
घेपे रहने घारे गुसचर जाने प १४ ॥ 

तु्टानथेमामास्यां पूजयेत्‌ ॥ १५ ॥ अतुशंस्तुश्दितोर्त्या- 
गेन साम्रा च ग्रसादयेत्‌ ॥ १६ ॥ यरस्पराद्वा भरदयेदेनान्साम- 
स्ताटविकतकुलीनावरुद्धेम्यथ | १७ ॥ 

जो राजसे सन्तुष्ट अथो प्रसन्न न हो, उन्हे घन ओर सस्कार आदिले 
औरं आधिक सर्वत करे ॥ ३५ ॥ तथा जो असन् त हो, उन्हें प्रसन्न करनेके 
शिप भन भावि देवे; और साम अधात्‌ सान्खनासे सी उन्हें प्रसन्न कॅरे | 


(४७ ) कौडलीय अर्थशास्र [ १ अचेः 


१६ अथवा इन अग्रसच व्यक्तियांमे परस्पर हो भेद दालदे, आर सामन्त 
आदक्षिक तथा उनके खान्दानी आर सिलने जुलने वाले लोगोसे औं इनका 
भेद करमा दे | जिससे कि ये सन्तुष्ट पुरथ सामन्त आदिको बडका न सके । 
ही कक ॥ हि 
कि की भि Mh ह 
तथाप्यतुष्मता दण्डकरसाधनाधकारण वा जनपंदावडप 
हि. विद्वि्ानुपांञ्चुद त = = २. 
प्राइयेत्‌ ॥ १८ ॥ विदिष्टानुपांधुदण्डन जनपदकापेन वा साथ- 
यह 1 १९ || 
यदि फिर भा ये अप्स रहें, अपने बामे न अचि, तो दण्ड स 
स्वन्धी अधिकारोके दारा, अथवा कर सम्बन्धी आधिकारीक द्वारा सम्पूर्य 
जअनपवदके साथ इनका द्वेष करा देवे ह इट ॥ जब जनपद निकायों लोग 
इनसे द्वेष करने रगे, ला इनका चुपचाप वेध करवा दिया. जाय अथवा 
जनपदूके कोधके दाराडी इनका दसत किया जाथ | तार्पर्य यह ह कि 
न्व निवासी मनही भवना विरोधी होभके कारण इसकी मार डाळे ॥ १९ ॥ 


युपपुत्रदारानाकरकमान्तेषु चा आसयेत्‌ ॥ २० ॥ परेपामा- 
स्पदभयात्‌ ॥२ १॥ करद्गुर्वभीतावमानिनस्तु परेषां कृत्याः ॥२२॥ 


अशवा इन अतुष्ट पुरुपोक पूत्र ओर स्थ्रिग्रोकों अपने अधिकारमें करळे, 
अन्हे खानक काम करने नियुक्त कर देवे ॥ २० ॥ कोकि सम्पन्न हे, ऐसा 
अ करने पर थे लोग दाघुसे जाकर भिछ जोग ॥ २१ प वोवी, सोभ, डरपोक 
और तिरस्कृत पुरुप शब्ुके बसे आजाने के योग्य होते है ॥ २२ ॥ 


तेषां कातान्तिकनेमित्तिकमोहूतिंकव्यश्ञनाः परस्पराभिप्त- 
बन्धममित्राटविकप्रतिसंवन्ध बा विद्यः ॥ २३ ॥ 
इस अकारके लोगोके आपसके सम्बन्धको, और दान साथ किये 
गये सम्बन्धको, कातान्तिक ( पहिके कर्माको जानने याला ) भैसिशिर ( झुभ 
अशुभ शकनोंको जानने वाळा ) भोर भाहूर्तिक ( तीनों काळोके कृत्तास्तोंको 
जानने बाळा 3 के येषमे रहने वाले गुप्तचर पुरुष जाने ॥ २६ ॥ 
च टी कप चद 
तुशानथसानाभ्या पूजयद्‌ | २४ 1 अंतुष्टन्यांमदानभद- 
दण्डैः साधगेत्‌ ॥ २५ ॥ 
जो ज्याक अपनेसे प्रसन्न हें, उन्हें अथे ओर सरकारके द्वारा सत्कृस 
करे ॥ २४ ॥ और अपनेसे अरस व्यक्तियोंको सासदान दण्ड मेद इस चारों 
डपायोसे ही अयने वशम करे ॥ २७ ४ 


१४ अध्या० | विनयाजिकारिक (४१) 


एवं खबिषये कृत्यानकृत्याश्च विचक्षण । 
यरोपजायार्त्सरक्षेत्रधानान्क्षुद्रकानपि। २६ ॥ 
इति विनयाधिकारिके म्रथसे ऽधिकरणें स्वविषये कृस्याक्कस्यपक्षरक्षर्ण 
त्रयोदशो ऽध्यायः ह १३॥ 
इस प्रकार बुद्धिमान्‌ राजा, अपने देशमै छारे बड़े संमी कृत्य (शजुके 
अशमे आने वारे, धी लोभी आदि ) ओर अकृत्य ( किसी तरह भी. शतके 
चश्मे न आने चाळे ) पुरुषको, शत्रु के बहकानेमे आनेसे अचावें ॥ २६ ॥ 
विनयाविकारिक प्रथम अधिकरणे तेरहवां अध्याय समाप्त | 


en 


चाद्हवा अध्याय । 


१4 प्रकरण | 
शत्रके देशम कृत्य तथा अकृत्य पक्षके पुरुषों 
प्ये 
का स्ह । 


कृत्याकृत्यपक्षापम्नहः स्वविषय व्याख्यातः | १ ॥ परविषये 
पाच्या | २ ॥| 

अपने देशमें कृत्य तथा अकृत्य पुरुपोका संह कड॒ दिया गया है। 
॥ १ ॥ अब शघुळे देदामे, उसके झत्याकृत्य पक्षके पुरुषोकों अपने बश्में 
कसे करना चाहिये, इसका निरूपण क्रिया जायगा ॥ २ ॥ 


संशुत्यःथान्वि्रलव्धस्तुस्याविकारिणो शिल्पे बोपकारे वा 
विभानितो बछभावरुद्धः समाहूय पराजितः प्रवासोपतप्तः कृत्वा 
व्ययमलब्धकायें: खघमीदायायाद्वोपरुद्ध मानाधिकाराभ्यां भरष्टः 
कुस्परन्वाईितः ्रसमाथिसुटस्ीकः कारादिन्यस्तः परोक्तदण्डितो 
मि्याचारवारितः सर्वखमाद्ारितो वन्नपरिक्केष्टः प्रवासित- 
बन्धुरिति कडूवगेः ॥ ३ ॥ 
क्रोधी, लोभी, सीव {डरे हुए | भोर मानी पुरुषही कूल कहाते हैं, यह 
बात पाहिले कही जाचुकी द! उपमेंसे पाहिळे क्रार्धी दर्गको बताते हैं, अषीच्‌ 
उन २ विशेष अवस्थाओका निरूपण करते हैं, जिन अचस्थाओंके उपस्थित होने 
पर कोई पुरुष, राजा या राज्यसे क्रुद्ध हो सकता हे, :---जिसकोा घन देनेकी 


(5२) कॉशिछोंय अर्थशास्र [ १ अखिर 


परता करक फिर घन स दिया ग्रा हो ( अर्थात्‌ पाढरे एजाने वचन दिया 
कि हम तुमको घन देंगे, परन्तु फिर उस घन शिया नहीं नया, टेखा पुरुष, 
राजासे कुद होखकता इ. इसी पकार आगे भी समझना चाहिये), किसी 
प्रकारके शिल्प था उपकारके कायम समान रोतिसे काम करने वाळे दा पुरु 
प्रेस पुकका आधिक सत्कार करके दूसरका जपमान किया गया हो, राजाके 
विश्वस्त बाकरोन जिसको राजकुलसे रवादा करनेसे रोक दिया हो, पहिले खये 
धुराकर फिर जिसका सिरस्कार किया हो, राजाकी आज्ञासे अत्याधिक आभास 
करनेफे कारण दूरी हुआ २, स्य करके भो (सिखस्यूस देकर भी) शिमका 
कोई सरकारी काम पूरा न किया गया हो, जो भपने कुछकसागतल किसी आचार 
(जस दाक्षिशारय कुछाम अपने मासाफी छड़कास विवाद करकेनका आचार है) 
के करनेस, अथवा दायमारा झेनेस रोक दिया गया हो, सत्कार या अधिकार 
पदले जिसको गिरादिवया गया हो, शजकुलक अन्य पुरुषासे जो बदनाम किया 
गया हो, बलात्कार जिसकी खो छान लॉगई हो, मिसको कारागारम ढाकादेया 
गाया हो, जिना विचारे दृसरेक ऋयनआश्रप जिपको दष्ड दिया गया हों -मिण्या 
बात कहकर जसका आधरण करनेस जिसका रोका गया हो, जिसका सर्वेस्त 
अपहरण कर लिया गया हो, अशक्य कार्योपर नियुक्त करके जिसको कष्ट दिया 
गया हो, जिसके पुछ या सर्दु वास्थतर आदिको बेशासे निकाक दिया गया हो, 
इसप्रकारके पुरुष राजास शुद्ध होजात हे 1 इसी लिये उभ्हे बढ़ी झासानीसे 
फोडा जाखकसा है। अर्थाय खुल भदकर अपनी भोर मिळाथा जामकता 
इह३॥ 


खयमुपहतो विभक्तः पापकर्माभिख्यातस्तुल्यदोपदप्डेनो- 
द्विः पयोत्तभूमिदण्डेनापनतः सबोधिकरणख सा (स ) हसो- 
पचिताथस्तस्कुर्लानोपाशंसुः प्रदिष्टी रज्ञा राजद्रषी चेति भीववर्गः 
॥४प. 
इसके जनश्तर अब मोसन अर्थात विशिगीएसे डरे हुए एकको 
उत्तात है, ~ शो धमके लिये स्वयं किलोकी हिता करके दूषित होखुका हो, 
(ऐसा पुच्प चिजिगीपुसे इसाळिये उरता रहता हे, कि कष्टी चिजिर्गातु यह 
ख्याल न कर खते, कि जिसतरह इसने सुझसे रुपया लेकर दुसरे भारमीकों 
मार डाका है, इसी प्रकार शजुपक्षसे और अधिक रुपया छेकर कहीं मुझे न 
भार खाले; क्योकि विजिगीएके दिलमें ऐसा खयाछ होनेपर बह अघश्यङ्टी मेरा 
बंध करादेगा; इसलिये डरता रहता इ); अन्तःपुर आदियें विलनिगापुके बिरुद्ध 
कार्यको करने वाळा, अहाइस्या आदि पाप कर्मॉके कारण गत्नाम हुआ २ 


हि (४३) 
पमे समाच अपराध करने वाळे पुसुपको दण्डित हुआ देखकर घबढाया हुआ, 
भूमिका अपहरण करने वाळा, दण्डके हरा चश्मे किया हुआ, सब राजकीय 
बिभार्योपर अधिकार रखने बाला, जिसके पास अकस्मात्‌ ही अथवा: अपने 
परिश्चससे बहुत सम्पत्ति इकट्ठी होगई हो, राजकुळके दायभागी किसी व्यक्तिके 
पास कुछ कामनासे आश्रित हुआ २, राजा जिसके साथ द्वेष करता हो, अथवा 
राजासे जो हेष करता हो; इसप्रफारके व्याक्ति सदा विजिर्याषुसे ढरते रहते हैं, 
इनकोभी सरकतासे अपनी ओर मिलाया जाखकता हें ॥ ४ ॥ 


१४ अध्या? ] 


परिक्षीणो ऽत्याचस्वः कदर्यो व्यसन्यत्याहितव्यवहारशेति 


दुब्धवगेः ॥ ५ ॥ 

जिसका सब वैभव नष्ट होगया हो, राजाने दण्डरूप आ कररूषमें 
जिसका धन ठेलिया हो, कृपण, खी तथा सद्यादि एीनेका व्यसमी, और अप 
इभी पुरुष छोभी होता हें, ऐसे घुरुषोंको थग देकर घड़ी लरकल्तासे वशर्म 
किसा जासकता है ॥ ५ ४ त 

आत्मसंभावितो सानकामः झत्रपूजामर्षितो नीचेरुपहितसी- 
क्षणः साइसिको भोगेनासंतुष्ट इति मानित्रमैः ॥ ६ ॥ 

“सं कदा विद्वान था ब्रहाषुर हुं । इस प्रकार अपने आपको बहुत कुछ 
समझने चाळा, अपनी पूजा कराने की अभिलाषा रखने चाळा, शाधुकी पूजाको 
पद्भन स करने वाखा, नीच पुरुषोके द्वारा बढाई कर २ के किली कार्यमें छगाया 
हुआ, अपनी जानकी सी कुछ परवाह न करने वाळा ( तीक्ष्ण ) खडा 
"किसी कार्यमें प्रदत्त हो जाने वाळा, प्रात घन आदि भोग्य पदाथा से सन्तुष्ट 
न होने वाळा, पुरुष मानी होता हे । ऐसे पुरुप सव्कारके ही द्वारा सरलता 
पूर्वक घशर्म कर लिए जासंकलें हें ॥ ६ ॥ 

तेषां मुण्डजटिलव्यज्ञनेर्या यद्भाक्ति! कृत्ययक्षीयस्ं तेंनोप- 
ज्ञापयेत्‌ ॥ ७ ॥ 

उन ठु आदि कृत्यपक्षके पुरुषोंमेंश जो जिस झुण्ड या जटिल 
भेषधारी गु एझपका सक्त हो, उसईी झुण्ड या जटिल व्यक्तिके द्वारा उन २ 
उयायोसें उसको वर्मे करे | जथोत्‌ दात्रुसे भिन्न करके उसे अपनी ओर 
मिलाने का यत्न करे ॥ ७ ॥ 

यथा मदान्धो ह्री मत्तेनाधिष्ठितो यद्यदासादयति तत्स 

प्रसहात्येवमयमशाखचक्षुरत्यो राजा पौरजानपदघायाभ्बुस्थितः 
पेड | र 


जसका नर क अप हक ज क छा, हद प्रमाण १. ८० 


रा सय. अजज पका पक झकपक ण्य ज्या. 


पनन बी कस नि 0000 0 म हण 


छड) कोटछीय सथशास्त्र [ १ अथि, 


युस पुरु, कुदू वरक पुरुषकों सरहद कहकर उसके स्वामीचे सद दाले 
के देखो जस मस्त हाथी, प्रमादी पीलदानसे चलाया हुआ, जो कुछ अपने 
लाम पाता इ उसेही कुचल झालया है, इसी प्रकार बह, शास्त्र रूपी अछुसे 
ऐस अर्धा राजा, अपनी तरइके अन्त सम्त्रीकै साथ रहता छुआ, नगरनिवासी 
पथा जनफद निवासी घुरुवीओ नष्ट काने के लिए नेयार हो रहा है ॥ 4 


शक्यमस्य प्रतिहस्तित्रोत्साइनेनापकतुममपेः क्रियतामिति 
केड्डवगेय्रुपजापय्रेत्‌ | ९ ॥ 


इसके साथ शजुला रखने वाळे फुरयोको ओस्साहय देनेखे अवश्यही 
इसका कुछ अपकार किया जासकता हे | इस्त राजाफ पासि प्रकोप इस्पक्ष 
करो, यह कहकर कळू दरका राजये मेद उळवावे ॥ ९ ॥ 
=r क्र ee £ + ७ 
यथा भीतः सपा यसाळयं पश्यति तत्र विषपुत्सूजत्यवममं 
| Lal ied हि 
राजा जावदापाशङ्कस्त्वाय पुरा काधावपयुल्ठु ज त्यस्यत्र गम्यता- 
द = 
मिति भीतवगेमुपजापयत | १० ॥ 
मॉल वयक पुरुषका इप प्रकार उसक सवा सात अदू इल्माव, गुप्त पुरुष 
उससे कहे कि देखा, जिस प्रकार ढरा हुआ, सांप, जिघरसे सय वृखता है, बहींपर 
अपना बिष उदा मेला ह, इसी प्रकार इस राजाको तुस्दारी आरसे कुड शंका 
हो गई हे; और यह नुम्छार ही ऊपर सब प्रथस क्रोध रूपी बिष उगाळने 
चाका हे; अच्छा यही हैं कि नुस यहांसे ओर कहीं चले जाओ ; इस प्रकार 
भात बर्रोका भदे इल्थाये ॥ १० ॥ 
यथा श्वमणिमां पनु। श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्य एवमयं 
राजा सत्चप्रज्ञावाक्यञ्षक्तिहीनभ्यो दुग्धे नात्मगुणसंप्नेभ्यः 
॥ ११ ॥ 
सेमी युरुषरो इस मकार मिस करे, गुत पुरुष उससे कहें कि जिस 
प्रकार चांडाळी की गाय उन्टीको तूच दे सकती है, य्वाशीके किए नहीं दे 
सकती, इसी प्रकार यह राजा चरू वुःदे आर वाक्झर्किय हीन पुरुषों लिव 
ही फळ दायक ( या ळासदायक ) हो सकता है, जो आस्मगुमोसे सम्पन्न 
पुरुष हें, उनके लिये नहीं ॥ १1 ॥ 


असा राजा पुरुषातरशपज्ञस्तत्र गम्यतामेति लुब्धवगमुपजा- 
पवत्‌ ॥ १२ ॥ 


४ अध्या० ] विनयानिकारिक' (४५) 


किन्तु बह अमुक्त राजा विशेष पुरूषोको खूब समझता है, तुम्हें उसी 
प्रे सेवा करनी चाहिये। इस प्रकार कहकर छुब्य वर्गके पुरुषको उसके स्वामी 
पे भिन्न करे ॥ १२ ॥ 


यथा चाण्डालोदपानश्रण्डालानामेवोपभोग्यो नान्येषामेव- 
मयं राजा नीचो. नीचानामेबोपमाग्यो न त्वद्विधानामायाणास्‌ 
॥ १३ ॥ 
खिस प्रकार चाण्डालोंका कुआ चाण्डालोंके लिये डी उपयोगका साधन 
एतो हैं, अन्य पुरुषोंके छिये नहीं, इसी प्रकार यह नीच राजा, नीच पुरुषोंके ' 
किये ही डपयोग अधीत सुखका साधन है, तुम्हारे जैसे श्रेष्ट घुरुपोंके सुखका 
साधन नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 


असो राजा पुरुषविशेषज्ञस्तत्र गम्यतामिति मानिवर्गमुपजा- 
पयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


किन्तु बह अमुक राजा विशेष पुरुषाको खूब समझता है, तुम वह्दीपर 


चले जाओ । इस प्रकार कहकर सानिवर्गके पुरुषोंकों उसके स्वासीसे मिश् करे । 
॥ १४ ॥ 


तथेति प्रतिपन्नांसान्संहितान्पणकमेणा । 


योजयेत यथाशक्ति सापसपोन्स्वकमेसु ॥ १५॥ 
इस प्रकार अपने स्वामीसे भिन्न हो जाने बाले पुरुषीका, सत्य शपथ 
आदिक द्वारा उनसे सन्धि कर, गुस पुझ्पा साथ २, उन्ह यथाशाक्ति अपने १ 
कोर्या पर ऊूगा देये । अथात्‌ जिन २ कार्यो पर दे पाळे राजाके पाख लगे 
हुए थे, उन्ही कार्यो पर लगा देवे, परन्तु उनके साथ गुप्त पुरुपोको अवश्य 
र्से, जिससे डनकी प्रवृत्तिका पूरा २ पता लगता रहें ॥ १५ ॥ 
लभत सामदानाभ्यां कृत्याश्च परभामपु | 
अकृत्यान्भेददण्डाभ्यां परदोषांश्च देशयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
इस्ति विनयाविकारिके प्रथमे ऽधिकरणे परविपये कृत्याकृत्यपक्ष प्र 
तुर्दशो ३ध्यायः ॥ १४ ॥ 
इस सरह शत्रुको भूमिम कृत्य पक्षके झुसुपोंको साम ओर दानके द्वारा 
अपनी ओर मिकाचे । परन्तु जो अकृत्य पक्षके पुरुष हों, उन्हें »व ओर दण्ड 
के द्वारा अपने वरम करनेका प्रयत्न करे, ओर उनके सामने आाजुके दोषोंको 
बराबर दिखाता रहे, जिससे कि वे सरळतासे भिन्न हो सकें ॥ १६ ॥ 
विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणमे चोदहवां अध्याय समाप्त । 


(४८) बदेटकीय अर्थसास्थ [ १ आमिर 
पन्द्रहवा अध्याय । 


११ अकरपा 1 


अन्त्राधिकार 


कुतस्वपश्वएरपक्षापग्रहः कायार्माथिन्तयेत्‌ । अन्त्र- 
पू्वीः सब्रारम्भाः ॥ २ ॥ 
सपने देश ओर क्षत मुम कृत्य तथा अञ्चत्य पुरुषोक्तों अपने अङ्क 
कुळ श्रमाशेके अनभ्तर चिसिसीपुकी साइ्यि कि यह अपने देशमें दुर्भ आदि 
मथा दात्रुऊ देशम सन्ति विग आदि कार्योके झाएस्भ करने का. खिल्सा करे 
१ स सम्पूर्ण कार्यो अरिरम मम्ज पूर्वे किया जाता हे । नधीसू कार्य 
प्रारम्भ करनेक्र पूर्ण उसका विचार करना अत्यस्त जायइयके है ॥ २ ॥ 


तदृरेशः सेइतः कथानामनिभ्रावी पश्षिमिरप्यनालोक्यः स्यात्‌ 
॥ ३ ॥ श्यत्‌ हि झुकशारिका मिर्मन्ता भिन्नः थाभरनॉश्र तिये- 
ग्योनिमिः ॥ ४ ॥ 


जिस स्थान पर वेठकर मन्त्रणा की जाय, वह चारों ओोरसे ढका दुआ 
शॉना ाड्विये। आपसकी बातर्थीतका शब्द जिसमे माहेर न जासके । तथा 
पक्षी जिसको ये देख सके ऐसा स्थान होना चाहिये ॥ ३ ्मोंकि सुना आसा 
है पदिक कभी झुक ( तोता ) आर सारिका ( मैना ) ने किसी रामाकी यत 
संस्प्रणाको यक्राशित कर दिपा था । इसी प्रकार कुने तया भज्य पश्न पक्षियों 
मे शी किया । इजलिये अन्त्रस्थानमें पशु पक्षियोंकोीं भी न रहने मेना वाहये । 
३ ॥ 

७ क क 00३ कक Le र, 
तसल्मन्त्राहक्षमनायुक्ता नापगच्छत 1 15 ते उाच्छधत 

मन्त्रमेदी ॥ ६ ॥ मन्त्रभेदो हि दृतामात्यस्त्रामिनामिङ्गिताका- 
रास्याम्‌ ॥ ७ ॥ 

इसाफिये कोई भी व्यक्ति राजाकी आजा विना अन्त्रश्‍्थामसें कदापि 
न अघे । अ्थोत जो २ पुरुष राजाकी आकोके अनुसार विचार करनेळे किये 
नियुक्त हैं, थे ही वहां आजे, अस्य नहीं ॥ ५ ॥ यादि इनमें से ही कोई मनुष्य 
गुप्त विचारको प्रकासित कर देवे, शो उसका समथा उदय कर देना चाहिये । 
॥ ६ ॥ क्योकि कमी २ चिना कहे सी, दूत, अमात्य तथा राजाकी शा और 
आकार आदिसे ही गुस भेद प्रकाशित हो जाता हे ॥ ७ ४ 


१५ अध्या ] 


(४७) 


इङ्गितमन्यथावृत्तिः ॥ ८ ॥ आक्ृतिग्रहणमाकारः ॥ ९ ॥ 


तस्य संवरणमायुक्त पुरुषरक्षणमाकार्मकालादिति ॥ १० ॥ 

खामादिक क्रियाओंसे भिन्न क्रियाओका करना चेष्टा या इङ्गित कहाता 
ह ॥ ८ ॥ शंशीकी स्वाभाविक परिश्थितिसे मिक्ष, उध'२ विशेष सावोको बताते 
चाळी सुखकी मलिनता आदि एक दिशेष प्रकारको अङ्गकी परिस्थितिका नाम 
ही आकार या आकृति ह ॥ ९ ॥ विजियोधुकों आवश्यक है कि वह, जबतक 
किये हुए काके आरम्भ करनेका ठीक समय न आजावे, तबतक अपने इङ्गित 
या आकारको दवाकर रक्घ, किली तरह भी उन्हें प्रगट न होनदे । जोर मन्त्रा- ' 
धिकारपर नियुक्त हुए २ दूत तथा अमात्य आदिकी भी बराबर रक्षा अथात्‌ 
निगरानी करता रहे ॥ १० ॥ 


तेषां हि प्रमादमदसुप्तप्रठापकामादिरुत्सेकः ॥ ११ ॥ प्र- 
च्छ्न्नो ऽयमतो वा मन्त्रं भिनत्ति ॥१२॥ तसाद्रक्षेन्मन्त्रम॥१३॥ 

क्योंकि मन्त्रकार्यपर नियुक्त हुए २ एरुषोंके प्रमाद ( भिन्न २ कार्योमि 
ब्यम्न रबनेके कारण उत्पक्ष हुई २ असावधानता ), मदे (भश्च आदि पामेसे 
उत्पन्न हुआ २ चित्तविकार ', सुसप्रकाप (सोते हुए पुरुषका बड़बड़ाना), 
और काम (विषय भोगकी अभिलाषा) आदि दोष तथा गर्वे (अभिमानःरक्संड) 
ये माव एकान्त प्रवेशम विचार किये हुए निर्णीत मन्त्रको उगल देते हैं, अथोत्‌ 
प्रकाशित करदेते हैं ॥ ११ ॥ हसो प्रकार मीत आदिके पीछे छिपकर मन्त्रको 
सुनने वाला, अथवा “यह भूखे हे? ऐसा कहकर तिरस्कार किया हुआ पुरुष 
भी छिपे सम्प्रको प्रकाशित करदेता है ॥ १२ ॥ इसलिये राजाको उचित हे कि 
चह सावधानता पूर्वक प्रसाद आदि सन्त्रकी रक्षा करे ॥ १३ ॥ 

मन्त्रभेदो ह्ययोगक्षेमकरो राहलदायुक्तपुरुषाणां च ॥१४॥ 
तखाइहामेको मन्त्रथेतेति भारद्वाज: ॥ १५॥ मन्त्रिणामपि दि 


मन्त्रिणो भवान्ति ॥ १६ ॥ तेषामप्यन्ये ॥ १७॥ सैषा मन्त्रः 
परंपरा मन्त्रं भिनास्ति ॥ १८ ॥ 

क्योंकि मन्त्रका प्रकोशित इोजामा, राजा तथा मन्माधिकारपर 
सियुक्त हुए २ पुरुषोंके योगक्षमको नष्ट करने घाला होता है ॥ ३४ ॥ 
हसछिये ऐसी गुकझ्ष अथोप छिपी हुई बातोका विचार, राजा अकेळाही करें) 
अथीत्‌ मन्त्रीको भी साथमे न लवे, यह भारद्वाज आचायेका मत है ॥ १५॥ 
मैन्त्रियाकी भी इसलिये साथ च लेवे, क्योंकि यह देखा जाता हैं, कि प्राय 
मन्ञ्रियोंके सी अपने २ अलग मन्त्री होते हैं, और वे उससे आकर वह मन्त्र 
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कह दत ह ॥ १६ उनक भा फिर अपन ओर मन्या हास हैं ३७ म उसप्र 
कार इस मम्शिपरम्परासे पड़कर बह मन्त्र अबश्य ही प्रकाशित होजाता 
ग 

हैं ॥ १८ ॥ 


~ हल द्या? Ses निल्चिकीर्षित टक % 

तसान्ाख पर विधुः कध किचिचिकीर्पितमू ! 

ञः र्‌ः (७ सायुरारन्ध न जी 

ञ्यारस्तु जानायुरारन्ध कृतमंत्र बा ॥ १९ ॥ 

इसलिये दस बिजिर्गायुक किये जान घार्छ कार्योको कोई भो दूसरा न 

आन सके, ऐसा यन करता चाहिये । जिस समय उस कार्यका आरम्भ किया 
जाय, उसी समय कवळ उस कार्यको आरम्भ करन वास्दडी जान सके, बढि वे 
भी कार्यारस्मते उसके परिणामको जाननेमे असमर्थ हों, तो डस कार्यका पसा 
क्रायेकी समातपर ही ळागाका लये ॥ १५ ॥ 


नकस्य मन्त्रसिद्धिरखीति विशालाक्षः ॥ २० ॥ प्रत्यक्षपरो- 

क्षानुमया हि राजवृत्तिः ॥ २१ | 
परन्तु विशालाक्ष आचार्य भारदानके इस उपयुक्त मलका ठीक नहीं 

समझता; बह कइता है कि एक व्यक्तिका विचार किग्रा हुआ मन्त्र कभी 
सिद्ध नहीं होसकता ॥ २० ॥ क्योकि राजकार्य प्र्यक्ष ओर परोक्ष दोनोंडी 
प्रकारके होते हृ । उनके पूरा करने राजाको मस्यो जोर पुरोहित आदिकी 
अबश्मङ्घी' अपेक्षा हाती है | प्रत्येक प्रकारके राजकायेको, विना किसाकी अपेक्षा 
के राजा सर्च नहीं करसकता ॥ २१ ॥ 

अनुपलब्धस्य जानमुपलब्धस्प निश्रया निश्चितस्य बलाधान- 

र त पाद १० भी ~ = ~ जक 
भथह धर सशयच्छदनमकदश दस्य शुषापलब्धिरिति भन्त्रिसा- 
ध्यमेतत्‌ ॥ २२ ॥ तसाह्ुद्विवद्धे! साधेमासीत मन्त्रम्‌ ॥ २३ ॥ 
प्रे 
न जाने हुए काका जानना, जाने हुए कार्यका निश्चय करना, सि- 
इधन कार्यको ददू करना, किसी काथमें सम्देह उत्पन्न हो जाने पर उस संशय 
का निवारण करमा, कुळ जान हुए कार्यके शव मारकासा आसना, ये सब 
कार्य मस्त्रियोके द्वारा ही पूरे किये जासकसे हैं ॥ २२ ॥ इसकिये मिजिसीघु, 
अत्यन्त बुद्धिमान ओर अनुभवी व्यक्तियोके साथ येडकर मभ्श्रका विचार 
करें ॥ २३६ ॥ 
न कंचिदवमन्येत सेख भृणुयान्मतम्‌ । 
बालस्वाप्यथबद्दाक्यप्नुपयुञ्जीत पण्डितः ॥ २४॥ 
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किसाका तिरस्कार न करे, म्रर्येकक ससको अच्छी सरह सुने । यहां 
तक कि बालकके भी सारगाशित वाक्यको, विचारशील राजा स्वीकार कर 
खेवे ॥ २४ ॥ 
क ने न्ञ्र न 
एतन्मन्त्रज्ञानं नतन्मन्त्रक्षणसिति वाराशराः ॥ २५ ॥ य- 
र बत फो. कै क”. 3 [a क द 
दस्य कायमाधप्रत चखातरूपक सान्त्रणः एच्छत्‌ ॥ २६ ॥ 
परादार मदाचुयायी आचाथ विशालाक्षक इस उपयुक्त मतको भी 
स्वीकार नहीं करने । वे कहते हैं कि जो कुछ विद्यालाक्षने कहा है, उससे केक 
मब्जका ज्ञान हो सकता ह मच्खकी रक्षा नहीं हो सकती ॥२०॥ इसलिये राजा . 
को जो कार्य अभिप्रेत, हो उसके ससान ही किसी दूसरे कार्यके सम्बन्धे 
अस्त्रियां से पूछे ॥ २६ ॥ 
Cr _ % सीदेवं + [क्यु | ७ ॥% 
कार्येमिद्मवमा वा यदि भवेचत्कथ कतेव्यमिति 
॥ २७ ॥ ते यथा बूयुखत्कुयोत्‌ ॥ २८ ॥ एवं मन्त्रोषलब्धिः 
हि क”. गति 
संवृतिश्च भचतीति ॥ २९ ॥ 
पूछनेका प्रकार यह है, किसी ऐतिहासिक घटनाको सामने रखकर कहे, 
कि यह कार्य पहिले इसप्रकार किया राया था, यदि यह इखप्रकारसे करना 
होता, तो केस करना चाहिये था ॥ २७॥ इस विषयमे मन्त्री जो कुछ कहे, 
उलझहीके अनुसार अपना कार्य करे ॥ २८ ॥ ऐसा करनेसे सन्त्रका ज्ञान भी 
इीआता हे, और सन्त्रकी रक्षा भी रहती ह ॥ २९॥ 
La कोने... कको [कपी क 
, नेति पिशुनः ॥ २० ॥ मन्त्रिणो हि व्यवहितमर्थं शृत्तमकृत्त 
(७ 
वा पृष्टसनादरेण जुबन्ति प्रकाशयन्ति वा ॥ ३१ ॥ 
परन्तु पिञ्ुन ( नारद) आचाय पराशरक इस सतको ग्राह्य नहीं सम- 
झी ॥ ६० ॥ क्योंकि इसतरद्द प्रकारान्तरसे मन्वियोंके सम्सुख किला बातके 
पूछे जानेपर, वे यही समझते हे कि हमारे द्वारा किये जाने वाळे कार्योम भी सजा 
हमपर विश्वास नहीं रखता । इसलिये ये व्यवादित, पहिले हुईं २ या न हुई २ 
घटनाके विषयमे पूछेजानेपर असादरखे अर्थात्‌ उपेक्षा पर्वकष्ठी उत्तर देते हैं। 
और उस सन्त्रको अकाशित भी करदेते हैं ॥ ३१ ॥ 
७ = ७५ भिः > हि 
स दोषः ॥१२॥ तखात्कमेसु येषु येऽभिग्रतास्तः सह मन्त्रः 
= खुझन्त्रस ७९ कॅ 
येत्‌ ॥३श॥ तैभेन्त्रयमाणो हि मन्त्रज्ञाद्धि गुर्ति च लमत इति ।३४॥ 
यह सम्जके लिये एक दुघ है ॥ ३२ ॥ इसलिये राजाको उचित है, कि 
जो पुरुष जिन २ कार्योपर नियुक्त किये कुण हैं, तथा विचार करनेके हो 
राजाको ज्ञाभेसत भी हैं, उन्हा पुरुषेके साथ राज्जा अन्त्रशा करे ॥३३॥ वथो फि 
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सके साथ गुल मन्त्रीका बिदारता हुआ राजा सम्त्रनबुमिका भी घाल करता 
७ आर मन्मक्ती रक्षामा झर्ीसरह कर सकता हत डक भ 


नेति काटल्य। !। २५ ॥ अनवर्था हप ॥ ३६ ॥ मन्त्रि- 

mr ही 
भिखिमिश्वतुसिया मह सस्त्रमेत ॥ ३७ ॥ 

परनन काटलप भयाय चास्दक भी इस अवको मश्च नही ससझना 
फ 8७ यी क्या साठ कदला त कि यह साक आयने ओ फुट उपर कहा ह, 
इसके अनुसार अन्त्र कथा व्यचान्थय सही होसकता । राजकाय अहुत प्रकारके 
होसे है, उस कार्योपर पृथक २ नियुक्त ठण २ अधिकारी खी बहुल होने है, 
प्रत्यकक साथ बिचार छानण करती सम्चकी व्यवस्था गडी होग्याइती ॥ कदे ॥ 
इसलिये इसी कायपर नियुक्त हुषा > गाय था चार सन्यियोक साध मिलकर 
ही सन्त्रणा करना चाहिय आ ३७ ॥ 


सम्त्रयमाणो दकेनाथक्रच्छेपु निश्चयं नाधिगच्छेत्‌ ॥ ३८॥ 
एकश्च मन्त्री यथेष्टमनवम्रह्चरति | ३९ ॥ द्वा्भ्यां मन्त्रयमाणो 
दाभ्या संहताभ्यामब्रशद्मत ॥ ४० ॥ 

क्योंकि एकही मम्याक साथ मन्त्रणा करता हुआ राजा, कडिनलासे 
निश्चय करने थोर का्यकि शापदनेपर अर्थका निश्चय नहीं कर सकता ॥ ३८ पु 
आउ अकळ अन्त्री अपनी हुब्छाक अनुसार राजाका पतिहनदी बनकर प्रत्येक 
काका कश्छता ह श ३५% ॥ यादि केवल पो सल्सियाकेही साथ राजा बिचार करता 
ह, तो यह बहुल सम्झन ह कि थे दोनो अ.पसम मिळकर राजाको अपने वकम 
झरे ॥ ४० ॥ 

विग्ृहोतारयां विनाइयने |! ४१ ॥ त्रिषु चतुषु था सेकान्तं 
कळेणोपपद्यते महादापछ्‌ ॥ ४२ ॥ उपपश्षतु भवति ॥ ४३ ॥ 

अधवा याद आपसभे उनका झगदा हो जाय, तो कार्यका ही सर्घया 
नाण हो जाय | क्योंकि ये दोना ही आपसभे छाडा करके संअो फोड हैं, 
या कार्यको डाचत रीछिपर, झगरदे दारण, करें हा नहीं ॥ ४५॥ परन्तु 
तीन था चार भन्त्रिप्रोक सलाहकार होनघर, इस प्रकारका कोई सी अगधेकारो 
अहानदाप कदापि उन्पत्न नहीं हो सकता । यदि किसी मरह हो भी जाई 
तो कडिनतासे ही होता हे, अचानक नहीं ॥ ४२ ध फिर भी कार्य कोई 
काथा नहीं पड़ती । बह ठीक तोरपर हाता शो रहता है ॥ छत 


वृत प्रषु कुझ्णाथनिश्चया गम्यते ” ४४ " मन्त्रो , 
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रह्यते ॥ ४५ ॥ देशकालकामेवश्ेन त्वेकेन सह द्राभ्याभेको वा 


यथा सामधथ्य मन्त्रयेत ) 9६! 

यदि बारसे अधिक मंत्री हो जाय, तो फिर कार्यका निश्‍चय कठिनता 
से ही होता है । क्योकि बहुतले व्यक्तियोंकी सम्मति सिन्त २ होनेपर निर्णय 
करना कठिन हो जाला हे ॥ ४४ ए तथा मस्त्रकी रक्षा करना भी काडिन होता 
हे । क्योकि मन्त्रका बहुत आदामेयोको पता होनेपर उसके फूट जानेकी 
अधिक सम्भावना रहती है ॥ ४० ॥ देश, कार जर कार्यके अन्सार) एक था 
दो सन्त्रियोके साथमा राजा मन्त्रणा कर । सामथ्यके जनुखार स्वयं अकेला भी 
किसी कार्यका विवारकर निर्णय कर सकता हे ॥ ४६ ॥ 

कमणामारम्भापाप्रः पुरुपद्रव्यसंपदेशफाळविभागो विनिषा- 

तप्रतीकारः कार्थासद्विरिति पञ्चाङ्गो मन्त्रः ॥४७॥ तानेककश्चः 
पृच्छत्‌ समस्तांश्च ॥ ४८ ॥ 

मन्त्रके पांच अङ्ग होते हें-(१५-काछंके प्रारस्प करनेका उपाय ( अपने 
देशामे खाई परकादा आटक द्वारा दुर आदि बनाना, तभा दूसरेके वेशमें सस्थि 
विम्रह आदिक लिय्र दूत आदिको भजना थे काये कःते हें; इसके प्रारम्भ कर- 
नेका साधन था मकार; सहे सस्त्रका पहिला अङ्ग ह । इसी प्रकार), (२-पुरुष 
आर द्रष्य सम्पि ( पुरूष अपने देशमें, दुगे आदि घनागमे अत्यन्त चतुर बढ्दै 
लुहार आदि आर दव्य लकडी पत्थर आडि; दृषरके देशम पुरुप, सम्धि आदि 
करलेम कुशल दूत तथा सेनाएते आदि और दन्य रस्म सुवर्ण आदि), (३) -वेश 
और काठका विभाग ( अपने देशमें, देश हु आदिके बनानेके लिये जनपढके 
बत्य अथवा जलक किनार परका कोई उपयोगी प्रदेश, और काल सुभिक्ष 
हुभिक्ष तथा घर्षा आदि; दूसरेके देशमें, देश, सन्धि आदि करनेपर कोई उप- 
जाऊ भरदेश, ओर काळ आक्रमण करने या न करनेकी अवस्था, कढाता ह । 
इनका विभाग अथोत विवेचन करना मन्त्रका सासर! अङ्ग हे `, (४)-विनिपात 
प्रतीकार (अपने दुर्गे आदिपर आने बाळे था आये हुए विश्लाका प्रतीकार करना 
चोथा अङ्क), तथा (५)-कार्य सिद्धि (उन्नति अकनति भोर सम अवस्था ये 
सोन प्रकारकी ही सिद्धि अथात्‌ किसी कार्थके फक निकल सकते हैं; जोत 
उपर्युक्त प्रकारसे आर्थ कश्नेपर अपनी उन्नति, उच्चुकी अनवति, अथवा दोनोकी 
सम अवस्थाका होनाही कार्यसिद्धि कहाजाता है |) इसप्रकार मन्त्रके ये पांच 
अङ्क होते हैं ॥ ४७ ॥ इसतरह भन्त्रके विषयमै राजा एथक्‌ २ एक २ सन्योीको 
घुळाकर भी पूछ सकता है, अथवा सभामे समस्त सस्त्रियोंको बुलाकर पूछ 
सकता दै कि इस कार्यको ” किया जाय पर ४८ ते 
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वृषा सतिप्रविवकान्‌ विद्यात्‌ ॥ ४९ ॥ अवाप्य 
काळं बातिक्रामयन्‌ ॥ ५० ॥ 

युक्त पूवक इनके भिख २ अभिमायोखो समझे । ( किसी २ पुरुगकामे 
“हनुभिश्यकक मते प्रावशिद विदान इस प्रकारका सूत्र पाठ है। उस्का 
अवे इस तरह करना चाहिय: विचारणाल राजा अन्येकक अलका सम्रश्चे'। 
अये दीनी पारा कडा | ॥ ४० ॥ अका निश्चय करके उसको शोधही 
कायम परिणति कमका यशा करे! समयको ब्य्थे खिमा देना आका नहीं 
होता ॥ ७७ ॥ 

न ढीपकाले मन्त्रयन | ५१ ॥ न च तेवां पक्षवयेषामपक- 
यात्‌ ॥ ५२ ॥ 

किसो एक कायको बहुत समय लक विदारे जाना भी अच्छा नहीं 
होता । तास्पग्र यह है, जो कुछ करना हो, उसे सघ विचार पूर्वक लेइ्त्रय 
करके आरम्भ का देना चाहिये । बदुप विचार नही रहनेसे अन्य फूट आता है, 
और कार्म पूरा नहीं होता | १ ॥ जिन परुषोका कमो कुछ अपकार किया 
हो. एस पुसपाके साथ या उनके पक्षक साजस बालि पुरुषाक साधती कथा 
मन्त्रणा ने करना चाहिये ) क्रक एस दूरय कभो स्तरका गु महा रख 
सकते । ( १ ओर ५२ देन दी सूच्राक स्थान पर किया २ पुस्सकम एकही 
सूत्र है, वह कुछ पाठ सदे से हस प्रकार हनन दीधेकाछे अध्त्रयेश खं तेषा 
स्व सक्षेग्रपामपकंगोशा! | अथ इस प्रकार है: +-द्रीबकाल नक मर्या स 
करें, ओर उन लोगीसि अन्त्रा रक्षा को, जिनका पहिले कर्मी कुछ अपकार 
कर चुका हो ।? अभिमाच दोनो पाये समग्स हा है 1) ॥ ५२ ॥ 

मन्त्रिपरिषद द्रादशामात्यास्कृ्वीतेति मानवाः ॥ ५३ ॥| 
पोडशेति र कु” शनिः + 
शाति चाहेस्पत्य ॥ ५४ ॥ विशतिमित्यादइनसाः ॥ ५५ ॥ 

सनुक अनुयायी कहते हे कि बुक सन्तरिफरिषदमे बारह अंमास्योकों 
नियुक्त कर । अर्थास ग्रारह असाऱ्याकी अस्िपरिषद होना चाहिये ॥ ०३ ॥ 
बृहस्पातके अनुयायी कहते हे कि एक मम्त्रिपरिपदर्स सलह अभाल होमे चाहिय 
॥ ४७४ ॥ अदाना (शुक्र) अच्चर्यके लनुवायियोंका सिद्धान्त है कि बॉस असरको 
की यक मन्तिपरिपद' होनी चाहिये ॥ ७७ ॥ 

यथासामधथ्यमिति कोटल्यः ॥ ५६ ॥ ते हस खपक्षे पर- 
पक्ष च चिन्तयेयुः ॥ ५७ | अक्ृतारस्ममारूधानुप्ठानमनुष्ठित- 
विशेष नियोगनंयर्द च कमेगां कुर्युः 1 पट ॥ 
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परन्तु कोटल्य कहता हृ कि कार्ये करने वाळ पुरुपोक सामध्येके अनु 
सारही उनकी संख्या नियत होनी चाहिये ॥ ५६ ॥ उतनेही पुरुष, विजिशोधुके 
अपने पक्ष ओर परपक्षका विचार करें ॥ ५७ ॥ ओर जो कार्ये अभीतक प्रारम्भ 
न किये गये हों उनका प्रारम्भ करावे; आरम्भ किये हुए कार्योकों पूरा करावें, 
जो काम पूरे होचुके हो उनसे आर कुछ विशेषता ( सफेदी कराना, तरह २ की 
चिरकारी कराना आदि) करानी हो, तो वह भी करावे । तात्पर्य यह है, कि 
जिस २ तशहके सी काय हो, उन २ विभाभांके कार्यकर्ता अपसे कार्याको अन्त 
तक बहुत अच्छी तरह करवावे ॥ ५८ ॥ 
के हि Ci कप अ बब en 
आसन्न: सह कायाण पञ्चत, अनोसक। सह पत्सप्रषणन 
i 
मन्त्रयत ।। ५९ ॥ 
जो मन्त्री राजाके समीपही रहते हा, राजा उनके साथ सिळकर काया- 
को देखे । परन्तु जो दूर रहने हों, उनके पास लिखित पत्र आदि भेजकर कार्य- 
का निश्चय करे ॥ ५६ ॥ 
र्य CaN Le [aN 4 ति 
इन्द्रस्थ हि मन्त्रिपरिपहृषीभां सहस्रम्‌ । ६० ॥ स तश्चक्षुः 
त कै क 
1 ६१ ॥ तस्पादिभ दथक्ष सहस्राक्षमाहु; ॥ ६२ ॥ 
हुन्त्रकी सन्त्रिपरिषदमें एक हजार ऋषि थे ॥ ६० धवे ही कार्योके 
दिखाने चाळू होनेके कारण इन्द्रे चक्षुके समान थे॥ ६१ ॥ इसलिये इस दो 
आंखवाळे इन्द्रको भी सहस्राक्ष (हजार आंखवाका ) कहाजाता हे । इसीप्रकार 
प्रत्येक राजाको अपनी मन्त्रिपरिषद्मे सामथ्पानुसार अनेक मन्त्रियोको नियुक्त 
कराना चाहिये ॥ ६२ ॥ 
आक र hs ही”. क ह. ~ 9 
आत्यायक कार्य मन्त्रणा मान्त्रपारंपद चाहूय ब्रूयात्‌ ॥६३!॥ 
येसिद्धि [कर क ६4 C 
तत्र यद्भयिष्ठाः कःयेसिद्विकरं वा वूयुम्तत्कुयात्‌ ॥ ६४॥ 
न 
जब कोई कठिन समस्या आपले, या प्राणी लकका भय हो, तो मन्त्रिर्यो 
ओर मम्त्रिपरिपदूकों जुलाकर राजा उनके सब्र कुछ कहे, ओर उनकी सम्मति 
छेवे ॥ ६३ ॥ उनमसे अधिक मन्त्री जिस बातको कहें, अथवा जिस उपायको 
शीधही कायकी सिद्धि करान वाला वताचे, राजाको चाहिये कि उसही उपायका 
अझुष्टाय करे ॥ ६४ ॥ 
कुवैतश्वः-- 
% वि + ही, त 
नास्व गुक्ष परे विद्युः छिद्रं विद्यात्परस्य च । 
गृटेर्कूमे इवाङ्गानि यत्सयोद्विबत्रात्मनेः ॥ ६५॥ 
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हृसपकार जपन कायीका करने हुए राजाके गु मन्त्रीको कोई दूसरे 
पुरुष नहीं जान सकते, प्रत्युत बह दूसरोक दपीका जान लेला है... शिसप्रकार 
कछुवा अपने अङ्गोको संकुचित करके रखता हे, उन्हे फलन नहीं देता, इतीम 
कार राजाको चाहिये कि अपने आन्तरिक भावोको फळले उ देवे । अन्न पूर्वक 
इनकी छिपाकर रकस ॥ ६ ॥ 
यथा घश्रोवियः श्राद्ध न यर्वा भोक्तमहईति । 
एवमद्रनशास्रार्थी न मन्त्रं श्रोतुमहीते ॥ ६६ ॥ 
इति विनयाविकारिके पथमे अधिकरण मम्यािकारः पश्चदा ण्यात हे? नश 
सिस कार बेद स पडन बाला जाहाय, आए पुरषीाके यहाँ आख नही 
सासकता, हयी लकार जिसने शास्त्रके आन्प्रायका गर्नी सुना सा जावा ह, वह 
मन्त्रको नही. सुन सकता । जाव रानि शास्त्र आदम अलम्त निषु 
विद्वानांच्या ही सन्ग्रो भिक्कारपर निरुत करना "शाय ह १६ ॥ 
विनवाधिकारी फ प्रथम अखिकलणाय पन्ट्रहवा अध्याय समाप । 


ren प ताका “सटका शणापेणीणी पाणी शी 


सालहवा अध्याय । 


न ३ | 


क 


Fe छौ” 
क्तप्राणाध । 
उज्ध़नमस्था दतपराणाय: ॥ १ ॥ अमात्वसपदापना निलू 
शथेः ।! २ ॥ पादसुणहानः पारामताथः | २ ॥ अधसुणहान; 
शासचद्वरः 1! ४ ॥ 
मम्त्रके मिश्रित होजानवर ही दूतका भेजना चाहिये ॥ १ ॥ दू तान 
प्रकारके होते हँ--निन्पष्टाथ, परिमिताध और झासनडर । अमात्यक्े जो गुण 
पहिले बललाये गये हैं, थे सम्पूण गुण जिससे हों वह. निषाद नामक दूत 
कहाता हैं ! उन गुणिय चौथाई गुम जिसमें कम हो. यह परिमिवार्थ, ओर 
जिसमे आधे कम हो बह शासनइर कहाजाता है २,३५४ ॥ 
सुध्रतिविदितयाननाहनपुरुपपारिवापः प्रसिक्त ॥ ५ ॥ शा" 
ससमेवं वाच्यः परः, स वक्ष्यत्येव, तस्यदं प्रतिवाक्यमदस्तिः 
संघातव्यमित्यपीयाना गच्छत्‌ ॥ § ॥ 
पालकी आदि सवारी, घोडे आदि वाहून, नोकर चाकर ओर सोने बिछाने 


दिके सामातका अध्छीतरह प्रबन्ध करकेही, दूतको शुके देशकों भोर जाना 


ज 
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व्याह ॥ ५ अपन स्वायाका सन्दश सुस इसप्रदार कहना चाहिय, वह 
इसका इसतरद उत्तर दुगा, सुके उसका इसप्रकार अस्युसर देना चाहिये, और 
असुक २ प्रकारेखि उसे वरणे करना चाहिये, इदि बातोका विचार करता 
हुआ ही दूत दाजुके देशकी ओर जावे श ६ ॥ | 
02 हि + ॥ गच्छे 
अटव्यन्तपालपुरराप्डश्ुख्यश्च आरतसस॥ गच्छत्‌ ७h 
अनीकखानयुद्धप्रतिग्रहापसार भूमीरात्मन। परस्य चावेक्षेत || ८॥ 
„ आादविक, अन्तपाल ( सीसारक्षक ) नगर तथा राष्ट सै निवास करणे 
वाले अन्य झुख्य २ उपत्तियोसे मित्रता उत्पन्न करे ॥ ७ ४ अपनी ओर इइन्ुकी, 
सनाओके उहनेके लिये युद्खस्य भूमि तथा अवसर आनेपर भागे जासकने 
योग्यभी भूमियाका निरीक्षण के ७ ८ ॥ 
क तिगुप्निच्छिद्राणि क हण बन १ 
दुशराष्षग्रमाण यारबृततिगुपिवि चोपलभेत ॥ ९ ॥ 
ओर इस बातका जानना भो आवश्यक है, कि दुर्ग कितने हैं, राज्यकी 
लम्बाई चोड़ाई कितनी ह, किस २ पिमायसे कितनी २ आसदनी है, धान्य 
या सुर्वेण आदिका उत्पत्ति केसी होती दे, सर्वसाधारण लोगोंकी जीविका क्या 
ह, राष्टूकी रक्षा किस मकार कीजाती है, और शतके अन्दर क्या २ दोप हैं १ | 
इत्यादि सदी बातोका दूतको पता लगाना चाहिये ध ९ ॥ 
1# र..." दै कि, 
पराधिष्ठानमजुङ्चातः प्रविक्षद ॥ १० ॥ शासनं च यथोक्तं 
रयात्‌ ॥ ११ ॥ प्राणाबाथ ऽपि दष्टे ॥ १२ ॥ 
§ शुक स्थानमे उसकी स्वीक्रति लेकरही अवेदा करे ॥ १० # प्राणोंका 
भव उपस्थित होनेपर भी, अपने स्वासीके सन्देशको ठीक २ कहे 6 ११-१२ ॥४ 
[a + क ~ Fa रिः 
परस्य वाचि वक्त्रे दृष्टयां प्रसाद वाक्यपूजनासेष्टयरिः 
% क त Pl a क 
अस्त गुणकथासङ्गभा्न्नसा्न सत्कारारष्टप स्मरण वश्वासरासमत 


च लक्ष्येचष्टस्य ॥ १२ ॥ 

यदि दुक वाणीम सुख, आर राष्ट्रेने प्रसन्नता देखे, अपने (दूते) 
कथनका सत्कार, अपनी इच्छानुसार प्रश्‍न करता या अपना भर्भीष्ट (जैसा 
प्रश्‍न किया जाना दूत चाहता है, वैसाही ) प्रश्व करमा, अपने स्वामीचा (दूत- 
के स्वार्मीका ' कुशल प्रश्य पूछना, उसके गुणाका वर्णन किने जानेपर उसे ध्यान 
पूवक सुनना, अपने समीपही बठनेके लिये आसव देना, सस्कार करना, विशेष 
उत्सव आदिम दूतको याद करना, और दूतके कार्यापर विश्वास करना, इत्यादि 
वातोंको शघुत देखे, तो दूतको समझ छेना चाहिय कि शत्रु सुपर भसकन 


है ॥ ३३ ॥ 


! 
४ 
| 
| 
| 
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बिपरीतमतुष्स्थ १४ त दयात्‌ १५ दृतमुण्दा वे 


गजानश्त् चान्य च ॥ १६ 
इससे विपरीत साथ होनपर उसको अपनेस अग्रसच समझे ॥ १४ ॥ 
(स उसको (अप्रसन्न हुए दाजुको) कहे. कि ॥ १५ प आप ओर दूसरे सक्षी 
जाजम दूत सुखही होगे है; अथास दुलकी उनके अन्य डोस हैं, बे उन्हीके 
हरा अपनी सब खातोको एक दृष्खस्की खुनाते हं ॥ १६ ॥ 
तसावु क्तघ्वाप खपु यंथाके चक्तारस्तपासन्तावसायना 
टू ही ५ कौ 
ऽप्यचध्याः | १७ ॥ किमङ्ग पुनत्राह्णा! ॥ १८ ॥ परस्य 
™ दे ~ 
द्वाक्र्समप दुतधम इल ॥ १९ ॥ 
इसाकिये उन्हे यचे करनके लिखे काख उटाये जानेपर सी, जे (दृत) 
डोक २ चातको कहने वाही होते हे । उनमें यादे कोई चाण्डाल भी इस का- 
अको करने काला हो, लो सहसी अवध्य होना है । फिर आह्ाणका तो कहना 
ही क्या ! । अर्थात दूतका कार्य करन बाला जाह नीच चाण्डाल भी हो, वह 
भी वध्य नहीं हाला ॥ १०-१८ पे क्योकि जो कुळ ने कमे हैं, वह उनका 
थाक्यर नहीं होता, किन्तु यूसरका ही होता है। बहालिक वृनधमका निरूपण 
किया गाळा | ५५ ॥ 
be ऑन लि पूजया Dee] + १. ह. क 
चॅसदाविसृष्टः प्रपूउ नाच्सक्तः ॥ २० ॥ पापे बालत्व 
be ~ पै कण £ [a 
न॑ मन्यत | २१ ॥ वाक्समानेश सहत ॥ २२ ॥ ख्य! षान 
0 त 
च वजयत ॥ २३ ॥ एकः शयीन ॥ २४ ¦ 
प्रोब्तक शादु राता उसे जानकी आज्ञा स ढे, तवतसक तही नित्रास करे; 
शाचुके द्वारा किये गये सत्कारले गाविल न होजाने ॥ २० ॥ आत्रुओके चमं 
रहते हुए अपने आपको बहुत बलळवाच न समझे ॥ २१ ॥ यदि कोई छुरा वाक्य 
आ अपनेस कडवे, तो उसे सहन काले ॥ २२ ॥ स्रीसंग तथा भय आदिका 
पीना सर्वेधा छोड़ देवे 9 २३ ॥ अपने स्थानम अकेलाईा शयन करे ॥ २४ ॥ 


सुपतमत्तयोदि भावज्नान दष्टस्‌ ॥ २५॥ 
क्योकि मध्य आदि ऐनेसे आदुमी पागछ होजाला हे और अपनी गु 
बासेको भी उगल देता हे । इसीतरह सोख ससय कभी २ आदमी »पने हाद 
` अर्वाके अनुसार बडबडाने लाता है, यदि वहां कोई दृसरा आदमी होव, त 
गुप्त रहस्थोको जान जाता है ! इसलिये दृतको मद्य पीना आर. किसीके सा 
सोना अध्यस्स वर्जित हृ ॥ २५ ॥ 


कुट क्य १ वय यू "११7६५ १५६ "६८. दुआ, 


रन्त्र च प्रकृतीयाँ तापसवेदेहकव्यज्ञनाम्यामुपलभेत ॥ २३ 

दाञुक दशक कृंद्यपक्ष { देखो-अधि, १, अध्या. 1४) को शजुसे भिन्न 
करदेनेका कार्य, अकस्य पक्षमें शूढपुरुषों (तांद्ष्ण, रसद आदि ) का प्रयोग, 
अमात्य आदि प्रकतियोका राजामे अनुराध या अपराग तथा राजाके दोषको, 
तापस और येदेहक (व्यापारी ) के वेप वहाँ रहने बाले अपने गृप्तयरोंक हारा 
जाने ॥२६॥ 


` तम्रोरत्तेवासिभिश्चिक्रित्सक्पापण्डव्यञ्जनो भयवेतनेर्वा 1२७! . 


तेपामसभापयाँ याचकमत्तोन्मत्तसुप्पलापै; ॥ २८ ॥ 

अथवा नाएस और वेदेहकके शिच्योंके द्रारा,या चिकित्सक तथा पाषेड 
के वेत्रासे रइनिवारे गुप्तचरोंके द्वारा अथवा उभयवेतस गुह पुरुषोंके द्वारा, शत्रु 
के सब कार्योका पता कगावे ॥ २७ ॥ यदि इन छोगोंके साथी बातचीत 
करनेक्रा अवसर न मिलसक्रे, तो भिक्षुक, मत्त, उन्मत्त तथा सुख्प्रलापाँके द्वारा 
जितनाभी मालूम होसक शजुके कार्याका पना लगावे ॥ २८ ॥ 

पुण्यस्थानदेवगूहचित्रठख्यसंज्ञानिवा चारसुपलभेत ॥२९॥ 
उपलब्धस्थोपजापपशुपेयात्‌ ॥ ३० ॥ 

नदी तिर आदिक पावत तीर्थ स्थानी, देवालय, घरक चित्रों तथा अन्य 
लिखित इशारोके द्वारा, वहांके समचार जाने ॥२९ डक २ समाचारांके 
मालूम हो जाने पर, उनके अनुसार यथावश्यक अद रूप उपाय का 
प्रयोग करे ॥ ३० ॥ 

प्रेण चाक! खासां प्रकृतीनां परिमाणं नाचक्षीत || ३१ ॥ 

C «५ क Cn ४ 

सव वद भवानिति जूयात्‌ ॥ २२ ॥ कार्यासाद्धकर वा ॥ ३३॥ 

इत्रके पूढमपर मी, अपनी असास्थ आदि प्रकृतियोंकी डीक २ अवस्था 
को न बताये ॥ ११ भ केवल इतना कहदे किं, आप सब कुछ जानते ही हैं, में 
आपके सामने ओर अधिक क्या कह सकता हूँ ॥ ३२॥ यदि हतने उत्तरसे 
शत्रु सन्तुष्ट न होवे, तो अपन अमात्य आदिकी उतनी ही हालत असला देवे, 
नितबीसे कि अपनी काय सिडि होजाथ । अथोत फिससे अपने कायमें किसी 
प्रकारकी बाधा उपस्थित न हो ॥ ३३ ॥ 

कायेस्यसिद्वावुपरुध्यमामस्तकंयेत ।' ३४ । कि मतें 
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| २६ ॥ पाष्थिग्राहायाराकञन दोपमाटनिक या समूत्थापायितु 
काम! ., ३७ ।, मित्रमाक्रम्द चा व्यापादयितुकामः ॥ रेट || 
सं वा परतो विग्रहमन्तः कोपमाटविकं वा प्रतिकृतुकामः ॥३२३। 
संसिद्धे म भतुयीत्राकालससियन्तुकामः सस्यकुप्पपण्यसप्रई दुग" 
क्रे अठसहुस्थाने चा कतुकामः ॥ ४० ॥ स्वपन्यानां वा व्या 
यामदेशकालावाकांत्रमाणगः 1४१1 परिभवप्रमदाभ्या वा ॥४२॥ 
सेसमालुबन्धार्थी वा ॥ ४३ ॥ मामुपरुणड्रीति ॥ ४४॥ ' 


कार्यके सिद्ध होजानपर याद समु राजा वृत की जपने यहाँ ही रोकः 
लेला ह, अथीत्‌ उख अपने देशस खाडेताने की अभी अनुमति नहीं देता. तो 
कुलकी विचरना चाहिय, कि यड सुझे क्यों रोक रहा है ॥ ३४ ॥ फ्या हसने 
मरे स्वामीपर, समीपर्से ही आसेत्राली (कसी विपत्तिको जान लिया है उन या 
सरे जानम पहिले २ अपने किसी व्यसथका प्रतीकार करता चाहना हैं ॥३६॥ 
अथवा पार्णिय्ाद (अपने भ्वामीका शत्रु, अथीन्‌ दाजु राजाका मित्रमूत) आर 
आसार (पाच्यिघ्राहका मित्र, अर्थात झख्रुक मित्रका मित्र, इन) की मर स्वामी 
के साध थुद्ध करने खिम उभारला आसा ए । था भरे स्वामीक अमात्य 
आदिको उससे कुपित कराना साइला है, या किया आटविक्षको खबानेके लिये 
तैयार करना चाहता हे ॥ इंछ ॥ भथवा मित्र (चिलियीपुकै सामने को ओंगका 
मित्र) आर भाऊन्द (बिजिसीपुर्क पाढिकी ओरका मिश्र । यह भागे पीछेको 
करपना, दाघुके देशको आगे समडाकर उसाके अनुसार करनी चाहिये) को 
मारना चाहता है 1 (किसी पुस्तकर्स धमिजसाकन्दाथ्या इस सरहका मी पाउ 
है, उसका जर्च इस प्रकार करना चाडियें:---अथबा आक्रन्दोके द्वारा मित्रको 
मरवाना 'बाहसा है) ह ८ ॥ अथवा दूसातसे अपने कपर किये हुए आक्रमणको 
अपने अन्तः कोप (अमात्य आयि अपनी अकृतियोंके कोप) का, ग्रा अपने आर- 
विफका प्रतीकार करना चाइता है 6 ३९॥ अथवा भरे स्वार्भाके, इसपर, इस 
डित भाकमणक ससय को टाळना चाइता ह, था इसमें रुकाघट डाछना 
चाहसा है | अथवा अपने घान्य, छोड़ा तांबा, तथा इसी प्रकारकी अन्य झ्ञाव- 
इसके वस्तुओंका संग्रह, दुरी आदि बनवाना, तथा सेनाओंका संर करना 
चाहता हे ॥ ४० ॥ अथवा अपनी सनाओकी कवायद, तथा उनकी स्थितिके 
छिग्रे उखित देश जार काळकी आकांक्षा कर रहा हे ॥ ४३४ अथवा किसी 
प्रकारके तिरस्कार, या सहवाधकी प्रीसिके कारण ॥ ४२ ए अथवा विवाह आदि 
किसी सस्व॒त्धके निमित्त, या मेरे विपयसें किसी प्रकारका दोघ उस्पक् फरनेंशे 
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निमित ॥ ३३ ॥ मुझ रोक रहा हे | दूत अपन राक जरनक इन सब उपयुक्त 
कारणांका अच्छी तरह विचार करे ॥ 99 ॥ 
ज्ञात्वा वसेदपसरेद्वा ॥४५॥ प्रयोजनामिषटमरवक्षेत वा ॥४६॥ 
शासनंमानिश्मुक्त्वा घन्धवघ नयाद्विश्ृष्टो व्यप्गच्छेत ॥ ४७ ॥ 
अन्यथा निवम्येत ॥ ४८ ॥ 
जब ठीक २ रोकसेके कारणका पता रग जावे, तो उसके अनुसार 
अपनो अनुकूलता देखकर वही निवास करे, अथवा प्रतींकूल होने पर वहांसे. 
चद्धाजञावे ॥४५॥ अथवा अपने स्वामीके किसी अभीष्ट प्रयोजनका विचार करता 
हुआ, शघुके नगरम ही रहे, आर गृह पुरुषोंके द्वारा अपने सब समाचारोको 
राजातक पहुंचाकर, राजाक हारा ही इन सब घातका प्रतीकार करावे ॥४७६॥ 
शत्रु राजको सर्वथा अप्रसन्न कररेंनेवाले, अपने (सालिकके) सब्दश को सुता 
कर, दूत, अपने फकडेजाने, या सारे जानेकै भयसे दाजु राजाकी अनुमातिके 
ब्रिनाही वहसि चला जावे ॥ ४७ ॥ ऐसा न करनेपर, दून पक लिया आता 
है ॥ श८ 
त ॥ जा 
अपन साधपालत्व मतापा भ्रिजसग्रह! | 
उपज्ञापः सुहृद्भेदो गूढदण्डातिसारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अचुक देशमे अपना सन्देश सुनाने ओर शतुका सन्देश सुननेके लियर 
अञ्जना, पहिलो कीहुई सन्बिकी रक्षा काना, अवसर आनेषर अपने प्रतापका 
प्रकाशन करना, सिन्नाका संर करना, शचुक कृत्पपक्षक पुरुषों भेद डालना, 
शाधुके मोका उसपर भिन्न काना, तक्ष, रसद आदि गूढपुरुषा तभा सेनाका 
भगा देना ॥ ४९ ॥ 
बन्धुरतापहरणं चारङ्चान पराक्रमः | 
समाधिमोक्षो दूतस्य कमे योगस्य चाश्रमः ॥ ५०॥ 
बस्चु,( अर्थात्‌ आके ) तथा रर्नोका अपहरण करना, अर्थात्‌ उन्हें 
अपने अर्चन करना, झज्ुके देशम रहते हुए गुस्तचरोके कार्थोको ठीक २ जानना, 
अवसर आनेपर पराक्रम दिखाना, सन्धिकी इंदताके लिये भाधि (जमानत ) 
रूपमे रकखे हुए राजकुमार आदिका छुडाना, ओपनिषदिक प्रकरणम बताये हुए 
मारण आदिका प्रयोग करना, ये खन्न तूसके कमे हैं ॥ ५० ॥ 


खद॒तः कारयेदेतत्परदूतांश्च रक्षयेत्‌ । 
प्रतिद्तापसपाम्यौ वश्याव्स्यश्र राशिमि! । ५१ 


ल्य कचता. efi wre < er 
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राजाका डात ह कि इन सघ उपर्युक्त कार्योंका अपने दृतोस करनाव । 

खोर शत्रु दूनोके पोळे अपने आर दूत त्यगादेवे, आघवी गठपुरुपोकी लगादेखे। 

अपने देशमे नो जे उस दक प्रस्थक कायकता पकट रूपमे रहते पडी पता 

खगानि रहे} शश्ुद्णंस यक सवक बनकर अध्य रूपमे उश्चकेशी पास रह, 

आर उसके प्रस्थक कार्यका पता लगे । इसबकार इन पुरुषोंके द्वारा राजा 
आणुक दृर्तोक अस्येक कारका रावेपणा करता रहे प्र १ 

विवयाधिकारिक पयम अखिकरणमस सोलहर्खा क्याप लगाम | 


काल आळ.) आ ये... खा 


कुँ 
सन्रुहवा अध्याय । 
1५ प्रकर्शा । 
“क 
राजपुर्त्राल राजाको रक्षा ! 
रक्षिता राजा राज्य स्क्षत्यामजभ्य: परम्यश्च ॥ १ ॥ पूर्व 
दारेभ्यः पुत्रेभ्यत्च ॥ २ | 
अपने खर्मप रन वाळे पूय बन्धु जार यब आरि नथा यु बसे रक्ष, 
सिया दुआडी राजा, राज्यको शुक्ला कर सना ह ॥ 1 भ राया लिये सबसे 
अथम विपस्िम्धाय, उसकी जियो और पुढी दै, इसलिये प्रथम उनसेहा 
रक्षाका तपाय करना चाहिये अ २ घ 
दाररक्षणं निञ्ञान्वप्रणिधा चक्ष्यामः ॥३॥ पुत्ररक्षणम्‌ 11४1) 
खिम रा जाकी उक्षा दिसप्रकार करते चाहिये, इस बालका निरूपण 
“निश्चान्ल प्राणति! € १५ अकरण ) नामक प्रकरणे किया जाया ॥ ३ ॥ यहां 
पर पुत्रास रक्षाका प्रकार बताया जाता है ॥ ४ ॥ 
जन्मप्रभूति राजपुत्रात्रक्षेत्‌ ॥ ५ ॥ कककटसधमाणो हि जः 
वकभक्षा राजपुत्राः ॥ ६ ॥ 
राजाको उचित है कि जन्समे लेकर, राजपुन्रोकी निशराती सस्य, 
अर्थात्‌ उसको स्वतन्त्र न होने दे, किसी प्रकारक बच्चन आादियें ह उन्हें रक्ष 
1५. क्योकि राजपुत्र, कक्केटक (कुढीरस्कैकझो) के समान नपने पिलाकोही खाने 
बाले होते हे । यह लोक प्रसिद्ध है, कि कंकइ अपने पिताको खाता हुआ ही 
जीविल रहता है, इसीप्रकार राजपुत्र ओ अपने पिताक नकर अपना म्र 
चाहा करसे दें ॥ ६ ॥ 


तेषामभातक्है ` * यवानिति मारहाजः हज 


१७ अध्या० ] विनयाधिकारिळ (६१) 


की प हा टर. mss 2 च a क्य 
भारहान आचायका मत है, कि यदि चुत्रोमे, पिताके प्रति खेड दस्पक्ष 
न्‌ हो, तो उनका उपांछुदध कर देनाही श्रेयस्कर है ॥ ७ ॥ 


सशंसमरशव्धथ: शछुत्रपाजावनाशशात बविशालाक्ष |! ८॥ 
तखादकस्थानावराधः श्रयानात ॥ ९ ॥ 
परन्तु इसके विएड चिद्रालाक्ष आचार्य कहता है कि निरपराच बश्चो- 
का इसप्रकार चुपचाप मारंदया घोरपाप और कृशता हे, तथा ऐस! करसे क्षत्रिय 
वंदाका नाश होताना भी निश्चित है ॥ ८ ॥ इसलिये यही उचित हे कि पुन्नोको 
पिताक प्रति प्रीति डर्पक न हानेपर समीपके किसी स्थानमे केद करके सक्ला 
जाने ॥ ५ ॥ 
ह किक कू ४ ७७. 
अहिभयमतादात पाराशरा। ॥ १० ॥ ङुमारा हि विक्रमभ- 
याच्मां पिता रुणद्धीति ज्ञात्वा तमेवाङ्के कुर्यात्‌ ॥ ११ ॥ तसा- 
दन्तपालदुर्ग वासः श्रयानिति ॥ १२॥ 
परन्तु इसके विरह पाराशर आचार्य कदने हैं कि एखा करना सो साँपके 
सके समान द । अथ!त जस सांप, बरसे रहता हुआ भयावह होता हे, इसी प्रकार, 
पुत्रका अपने पाख कदम रखना भा अथावह समझना चाहिये ॥ १० भ क्योंकि 
कुमार यह समझकर कि पिता अपने वधे भगसे सुझको केद करके रखता है, 
घरमे रहता हुआ सरलतासे हो उपक वत्र करनेरा यल कर सकता है॥ ५१ ॥ 
इसलिये उचित यहाँ दे कि राजकुमारको राज्यको खीसाके किसी दूरस्थित दुर्गम 
रमा जावे । क्योकि वहाँ दूर रहता छुआ वह सरलतास पित्तापर आक्रमण 
नहीं कर सकता ॥ १० ॥ 
७० ३ EN नध ~ ~ 
औरश्रके भयमतदिति पिशुनः ॥ १३ ॥ प्रत्यापत्तिं तदेव 
कारणं ज्ञात्वान्तपालसखः स्थात्‌ ॥ १४ ॥ तखत्खविषयाद्पकृष्टे 
सामन्तदुर्गे घासः श्रयानिति | १५ ॥ 
नारद आचार्यका सत हे कि समास्थित दुर्गम राजपुत्रका रखना मेंढेके 
भयके समान है, जैसे मेंढा दूमरेपर आक्रमण करनेके लिये पीछेकी ओर कुछ 
दूर इृद्जाता दै, इखोप्रकार खीमादुगेस्थित राजपु भो अवसर पाकर राजा- 
पर आक्रमण कर सकता दे ॥ १३ ॥ क्योंकि जब उसे यह माझम होज्ञाय कि 
पिताने मुझे अपने बधके भयके कारणही यहाँ केद करके रक्स? हे, तो अपनी 
कैद इस कारणको समझकर वह अपने कार्यको पूरा करनेके लिये अन्तपारके 
साथ मित्रता कर सकता है 1 जयीस्‌ अस्तपाळ (सीमा दुरगक्म रक्षक) को 
चह पिंतापर फिरमों आक्रमण करही सकता हे १४ ईसंकिये 


{ ६२) कारलाय मर्थदयास्थ [१ उधि० 


राजकुमारको अपन दशस निकाल्का सामन्य ( नपन समीप देंगका राजा) के 
दुसम उसका निकास करनाईी खयर ह | ४51 
कि मतादिति mg फा न i) क hr 
वत्सस्थानमतादाते काणपदम्तः ॥ १६ ॥ वत्सनत्र हि धनु 
पितरमस्य सामन्तो दृह्यात्‌ ॥ १७॥ तस्मान्मातृवन्धुषु बासः 
ee 
भ्रयानिति ॥ १८ || 
परन्तु आचाये काणपरदुत्त ( मदम) इस सलको भी ग्राझा नहीं सम- 
छितो | बड़ कहना हे कि राजकुमारको सामस्नके दुर्गमं असाना, गायके अछ ट्रका 
चपर, बड़ बड़ईके हारा जब चाडे गायको वुड सकता डे । हृसीग्रकार साम्य 
भी उस पुर द्वारा जब चाड विजिगीपुस इच्टानुसाई धत आदि लेखकता 
है ॥ १६-६७ ॥ इसलिय राजकुमारी सालाक बन्छु सकि पासहीं राजकूमारका 
चास काना श्रेयस्कर छ ॥ १८ ॥ 
br ग बी र Fn त क [र्न हि डू छ बज 
ध्वजस्थानमतादात बातब्याधः ॥ १९ ॥ तन हि ध्वजना- 
है] तिरका (शव र व म्ध्‌ बा 000 भन्न 
दितिकाशिक्वद्ख मात्वान्धवा भिश्चेरन ॥२०॥ वमाद्‌ग्राम्य- 
भर्मष्वेन ~ ™ ~ शी | आ के 
मतरसज्जयुः ।। २१ ॥ सुखापरुद्धा हि पुत्रा: पितरं नाभे- 
[a 
ढुझन्तीति ॥ २२ ॥ 
परस्तु आचाय बातण्याधि (उडव) इस मतको भी हेय समझता है | 
सब्र कहता हि छि राजक्रुनारका उसके सानु कलमे रखना एक व्यजाके समान 
है ॥ १५ ॥ क्योंकि जिसप्रकार ध्वजा ( चिन्ह विप) को दिखाकर, अदिति 
(सिञ्च २ देवताओंकी असिकृति दिखाकर भिक्षा एकास्रेव करने वाळी भिक्षुक) 
ओर कोशिक र सपेरे, साफको पकड़कर, उमे दिखा २ कर जोविका करने बाळे) 
अपनी जीविका निर्वाह करनके लिये भिक्षा छकञ्जित करते हे, इसप्रकार राज- 
कुमारके मानृकुछके पुरुष भा उसे दिखा २ कर छोमोंसे घन इकट्रा कर सकते 
ई॥ २० गे इसलिये इस राजकुमारको अत्यपमे अथोध खीसग माविम उस- 
की इच्छानुसार लया रहनेद ॥ २१ ॥ क्योकि देवायिक सुखोस सके हुए. पुत्र, 
अपने पिताके साथ कभी ब्रोह नहीं करसे ॥ २२ ॥ 
न > ह्म 
विन्मरणमेतदिनि कोटल्यः ॥ २३ ॥ काष्ठमिव हि घृण- 
* 7: [4% [a क क 
जग्ध राजकुलसाबनातपुजमाभयुक्तमात्र भज्यत ॥ २४ ॥ 
परन्तु आचाय कोरल्य इस सिद्धान्तको कदापि उपादेय नहीं ससझता, 
बह कदस हैं, कि पु्रोको इसधकार विषय फंसाकर रखना तो उन्हे जीतेही 
माश्देसा दै । अयौत्‌ उसका इसप्रकारका जीवस सबेभा मइमकेही समान हे 


१७ अध्या" | चिनयाधिकारिक (६३) 


॥ २३ 7 क्याकि जिसप्रकार घुण ( एक प्रकारका कीड़ा, जो रूकदीको भीतरसे 
काट २ कर निस्परव करदेता हे), से काटी हुई लकड़ी शीघ्र नष्ट होजाती दै, 
इसीप्रकार जिस राजकुलके राजकुमार शिक्षित नहीं बनाये जाते, वह राजकुछ 
विसा किसी युद्धादिके हो स्वय नष्ट होजाता हे ॥ २४ ॥ 

तसाइतुमत्यां महिष्यां ऋत्िजथरुमैन्द्रवाईस्पत्य॑ निवयेयुः 
॥ २५ ॥ आपन्नसत्वायां कोमारभूत्यो गमेभर्मणि प्रजनने च 
वियतेत ॥ २६ ॥ 

* इसलिये राजाको यह आवश्यक है कि बह इसका अभन्ध करदे, कि 
जब महारानी ऋतुमती होवे, तब ऋत्विज्‌ , इन्द्र जोर बृहस्पति दैवताके उदे. 
हथसे चरको सिद्धू करें । इन्द्रको ऐश्वर्यके लिये और ढूइस्पतिकी विद्या चुद्धिके 
लिये हविका देना कहागया हे ॥ २७ ॥ जब महाराणी गर्भवती होजावे, तो 
शिश्ुशिकित्सक ( कोमारखुत्यः ), राभेके पुष्ट करने ओर सुखपूर्वक प्रसव 
होनेके लिये पूर्ण अन्न करे ॥ २६ ॥ 

प्रजातायाः पत्रसेस्कारे पुरोहित; कुर्मात्‌ ॥ २७ ॥ समर्थ 
ताद्विदो विनयेयुः ॥ २८ ॥ 
सहाराणीके प्रसूता इोनेपर अर्थान्‌ पुत्र उत्पन्न होजानेपर, विद्वान्‌ 
पुरोहितं पुत्रका यथोचित सस्कार करे ॥ २७ ॥ तदनन्तर राजकुमारके, समर्थ 
होजानेपर, डन २ विष्याक निधुण विद्वान्‌, उसको मित्र २ ग्रकारकी उचित 
शिक्षा देखें ॥ २८ ॥ 
` सरित्रणामिकत्रेने मृगयाबूतमयस्तीमिः लोभयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पितरि विक्रम्य राज्ये गृहाणेति ॥ ३० ॥ तदन्यः सत्त्री प्रति- 
पेघयेदित्याम्भीयाः ॥ र) | | 
माम्स आलायेके अनुयायियोंका मत है कि सत्रियामेसे एक इस राज- 
कुमारको सुर्या ( शिकार ), धुत ( जुआ ), सथ और स्त्रियोका प्रकोमन 
देवे ॥ २५ ॥ और कहे कि पितापर आक्रमण करके अपना राज्य के को । 
फिर खूब मोज उड़ाओगे ॥ ३० ओर दूसरा सत्री कहे कि ऐसा करना 
बहुत बुरा है। इस प्रकार थे खचर काम करने का राजकुमार को प्रतिपेध करे ४३ १॥ 
महादोपमबुद्धबोधनमिति कोटल्यः ॥ ३२ ॥ नत्र हि द्रव्य 
येन येनाथेजातिनोपदिद्यते तत्तदाचूषति ॥ ३१३ ॥ एवमयं नवः 
बुद्धियेद्यदुच्यते तचच्छास्रोपदेश्मिवाभिजानाति॥ २४ ॥ तखा- 
डूमेमर्थ चासोपदिशेन्नाधमंमनर्थ य ॥ २५ ॥ 


(४४ ) कीढराय मथार [ १ माथि, 


परस्तु जम्न आखाले अनुठामाराक हखे सस के काइग्या खबू 
हेय समझना हे, वा कहसा है, छि साम मनाय यारा को पिताके साय 
कह करना शिखा महादाप है ॥ 3२॥ क्योकि मिरा प्रकार बना शाद्भधापइ 
( सदो का वचन ) आढे. कव्य, जिख २ जल, घय भादे चस्नुओक साथ 
छुआाखा जाला है, जन सबको ही बह: चरला आना ह ॥ ३३ मे इसी प्रकार 
इस सरलता बालकको जा २ कुछ कद्वाजासा हूं, उन २ सब बातोको बढ़ 
शासक उपदेश को सरह समसया है 1401 दृसालिय एस बरळ बालकको 
सदा चम आर अर्थ का ही उपंदेश करना चाहिये, अचय भार अनश्च का कदापि 
मही ॥ ह: 1 2 
सस्तिणस्त्वेनं नव स इति वदन्त; पाल्यमुः ॥ २६॥ 
याचनोस्सकात्परस्रीपु मनः कुषाणमायाब्यन्ञवामि, खीभिरमे- 
व्याभिः शून्यागारपू रात्रावुदेजयपु! ॥ ३७ ॥ 
आर सच्ची लोग, हम लरे ही है, इस प्रकार केइते हुए इसकी पालना 
करें ॥ ३६६ भ अदि राजकुमार धान सदसे परख्ियामे अपने सनको लिभाता है, 
मो राजा, या उसके रक्षकोंकी घाहिये, कि वे सदा अपवित्र रडूच घाला, आयी 
( शष्ठ खोक समान ) देय अनाये हुई खियोक द्वारा; राये, ससख एकारल 
इससे हसे उडि कराय जिससे कि वित्र हाका सा! फिर कभी अपने 
मनको प्रखियोंकी आर न ळेजाथ 1 ३० ॥ 
मद्यकामं योगपाननोदे जयेयुः | ३८ ॥ दृतकामं कापरिकेः 
hh ww ~ 
पुरुषरुदजययुः | २१ ॥ 
यदि राजकुमार, मद्य आरि पीचिकी कामना करे, नो उसे अश्वम कोई 
विरस ( जिसका रख घडुल खराव, चखितका उद्दिन्न करदेने बाका हो, ऐसी) 
वस्तु मिलाकर पिळावे, जिससे यह शिक्ष होकर फिर कभी सश्च न पीके पडलया 
यावे राजकुमार, जुभा खेलनेकी कामना करता हो, तो उस कापाडिक भ्याम्‌ 
छल पूर्वक जुभा खादनेंभे अव्यम्स चतुर पुरंपोक साथ जुआ खिळवाकर श्वृ् 
उद्विञ् करें, जिसमे कि बह फिर जुता खलनेका नाम न ळे ॥ ३९ ॥ 
मृगयाकामं प्रतिरोधङल्यञ्जनेत्राममेयुः ॥ ४० ॥ पितरि 
त्रिक्रमबुद्धि तथत्यनु गावडय भदययुः ॥ ४१ ॥ 
यदि यह समया अर्थात विाकारकी वासना रखता हो, नो उसे, चोरका 
वेष धारण किये हुए पुरुपोंके हारा अख्छीलरद्ग खिन्न करे; जिससे कि बेचने 
होकर, फिर कभी वह सुयथाकी लोर ध्यान न दे ॥ ४० ए ओ राजकुमार, 
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कै 
अपने पितापरद्दी आक्रमण करनेका विचार करे, तो पहिले उसके साथ मिळकर, 
अथोत्‌ ऊपरसे यह कहकर, कि हमभी तुम्हारे साथ हैं, जसा तुम चाहते हो कर 
सकते हो, फिर उसको वह काम करनेस रोकडे ॥ ४१ ॥ 
अ i th ~ ह रेड क चळ आ. र 
पाथनासा राजा पन्न घातः सपनन नरकपातः संक्राश! 
ही. ह 
प्रजाभरकलाएवघश्चात्‌ ॥ ४२ ॥ 
उस कायसे रोकनेके लिये उसका अह कहे, कि देखो राजाकें साथ 
कभी द्वेष नहीं करना चाहिये, यदि तुम अपने कार्य सफल न होसके तो यह 
निश्चय रको, कि नुस्ह मार दिया जायया, यदि तुम अपने कार्यम सफळ छो" 
गाये अथोन. तुमने घोरणे राजाको मारकाछा तो निश्चयी तुम नरके पडोगे, 
सम्पूण अज्ञाजन तुम्हारी निन्द्रा करेंगे, और यह भी सम्भव है कि प्रजाजन आप- 
समे मिलकर तुर्गतके साथ तुम्ह मारडाळे । हसालिये तुम्हे पिठृत्रच रूपी घोर" 
पाप कदापि न काना चाहिये ॥ ४२ ॥ 
वराम्‌ पप्रपमकपुज वा बन्चायातू ॥ ४३॥। बहुपुत्रः अत्यन्त 
मन्याकइय चा प्रपयचनत्र गभः पण्य डसना वा ने भवत tg ४१। 
आत्मसंपक्ष सनापत्य यावराज्य वा स्थापयत ॥ ४५ ॥ 
पिना आड न रखते बाळा, किन्नु पिताका "पारा एकही पुत्र यादि हो, 
तो उस केद कालेवे ॥ ४३ ॥ यदि पुत्र बहुत हों, तो उस सीमा प्रान्त अथवा 
दुसरेही देशम भजदेवे, जहापर कि राजपुत्रक उचित अन्न, तथा अन्य सुस्दर 
कत्र आदि सामानं न मिलसके | आर जहांकी प्रजा, राजपुचके निमिति किसी 
प्रकारका विप्लव करनेको तयार न हो ॥ ४४ जो पुत्र आत्मसपत्तिसे (योग्य 
उचित गुणो) युक्त हो, उसको सेचतापति पदपर अथदा योचराज्य पदुपर स्था- 
पितं करे ॥ ४५ ॥ 
बुद्धिमानाहायबुदिदेबुडिरिति पुत्रविशेषाः ॥ ४६ ॥ शिः 
ष्यमाणो भमोथोवपलमते चालुतिष्ठाते च वुद्धिमान्‌ ॥ ४७॥ 
उपलभमाना नाचातएत्याहायबुदः । ४८॥ अपायानत्या धर्माथे 
वेपी चेति दृब्धिः ॥ ४९ ॥ 
राजपुत्र तीन प्रकारके होते हैं, १ बुद्धिमान्‌, २ आहाये बुडि, ३ दुजुद्धि 
॥ ४६ ॥ बतलाये जानेपर, जो धर्म और अधको अच्छीतरह समझ लेता है, 
20 य क रच 
तथा फिर उसपर आचरण भी करता दे; यह बुद्धिमान कहाता है ॥ ४७ ॥ जी 
घमं ओर अर्थको ससझ तो लेता दि, परम्तु उसपर फिर आचरण नहीं करता, 
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जस आहायेशाद करने हैं भ एट | सदा बराइय्रीस लगे रहने बाल सया घ 
आर अक्षय दष कमान दाळ पुसरा ववा कृडाजाला हू ॥ षण म 
म यचकपूत्रः परवान्पत्तावस्य प्रयनत ॥५०॥ पृत्रिक्रापत्रा- 
सुत्पादयद्वा ॥ ४१ ॥ 
याद राजाका, एप दी दायाद पुत्र हो, तो उसके पुग्नको उत्पसिस विश 
यस्य कर | अथात ऐसा यात फो कि जरा पूज ज्याक यार्थ नसके 1195 
याद यद्ग सरम थे शाक, ना अपी पुर्खीके पुनका इल काचक छिय सियार 
कर । सोन्पय यहा द, क अपनी कन्दाका विवाह जिनके साथ को, ससख यह 
झल करार घ यो पडिला पुत्र उपस सा, उप मे लेखा, दख उकार उ 
लकर राउथके नगर दनाय घ ७४ 1! 
क्दम्यु व्पाधिता चा राजा मातबन्युकुल्यपुणवन्याभरता- 
नामन्यदसन क्षे वीजमुस्यादगत ॥ ५२ ॥ न चक्रपुजनविनीत 
राज्य स्थापत्य ॥ ५३ ॥ 
अथा भाल दाम खूप नागवा हो, था खादा याई रहला हो, तो 
अपम पस्ावुकुटक पा पाने अकर कळक विव पुराए) था पुन पासल्तस 
वराये ड्ल पवना र, परत 4 (उ राठ, अर तको जप ह लिय नवार 
कर | ५२ प किन्नु आशिक्षा दुवई एक पु रोजा माप सायबर सला 
छत है का ॥ ४ 1 
बह लामिकमेस थे: चिता पुत्रादना भवत । 
अस्मचापद एम ज्यएमार॥ तु पूज्यत ॥ ५४ [| 
यादु बहुलय पृत्रोसेस्‌ एक “युल हो, सो उसे अनश्याही किसी सुखे 
देशम निकालकर रोक ३३ रभव । याद राऊापर कोई भार्पात न हो, ला चह सदा 
अपने पुश्नोकी हितकामनाठी करता रह । अर्चाय पुत्रके दरारा पितापर कोई 
आपसि ने अपर, पिलाका की केट है कि बह चन्नोका हिले कोर, जब बहुः 
तळे घु बाजा हा प्यार हो, तो उनसे सबस ज्येष्ट पुजकाही राज्य ससपर स्थापि क 
करना पश्न सभळा जाता ह श उप प्र 
कुलस्य दा भवेद्राज्ये कुलसङ्गो हि दृजयः | 
भराजव्यदनापराधः शश्गदावसात वातम्‌ ॥ ५५ ॥ 
दसि विनयाधिक्ारिके अथम अधिकरण राजपुत्ररक्षणं सपतदशों उध्यायः ॥ १७ 
झवा सक्पूणे दुकानी राज्यपर अधिकार होवे, अधीन घे भव सिः 
करी राउप शासनके कार्यकों चढावे । क्योकि कुलयमुराब शज्यका येता हुअःर 
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वाळके दरारा सरकतासे जता नहीं जासकता । एक ओर भी कात ढे, यदि एक 
ही व्यनि राजा होता हे, तो उसपर व्यच आनेपर प्रजाका डोक पाळन नहीं 
होता, और प्रजा अत्यन्त पीड़ित होने लगती है, परन्तु सञ्चुदायके राजा होन- 
पर, अदि एकमे कोई ब्यसन हो भी जार, तो भी दूसरे ब्यक्ति राज्य कार्यको यधा- 
विधि चकते रहते हैं, और भजाकी सुखमय अवस्था पृथिर्वारर निरन्तर बनीही 
रडली हु ॥ ५०८४ 

बिनयाधिकारिक प्रथम अखिकरणर सबहता अध्याय समाप्त । 

दे ण >या” 


अठदारहबा अध्याय । 
१४०१ प्रकरण । 
अवरुद्ध ( अपने समीपसे हटकर कहीं दूसरे 
स्थानपर रक्खे हुए ) राजकुमारका व्यव- 
हार, तथा अवरुद्ध राजकुमारके प्रति 
राजाकाव्यवहार 

राजपुत्रः कृच्छवृत्तिरसरशे कमागे नियुक्त) पितरमनुयर्तेत 
॥ १ ॥ अन्यत्र प्राणाबाधकप्रक्रातिकापकपातकभ्य ॥ २ || 
* जपने अनलुरूप (जो अपनी हैसियतके मुताबिक न हो, ऐसे) कार्यमें 
लगाया हुआ, इसीलिये बढी फठिनतासे जीवन नेवार करनं वाळा राजपुन्, 
अपने पिताके कथनानुसार वर्त्ताव करता रहे ॥ १ ॥ परन्तु यदि उस कार्यके 
करनेस प्राणोंका भय हो, अमात्य आदि प्रकृतियोंके कुपित होजानेका भय हो, 
या कोई पालक ( घोरपाप ) हो, तो पिनाकी आज्ञाका अनुसरण कदापि न 
कर ॥ २ ॥ 

पुण्यकमाण एनर्खुक्त: पुरुषमाधछातार याचत ॥ ३॥ पुरु 
पाधिप्ठेतथ सावशपरमादशमलुतिष्ठत्‌ ॥ ६ ॥ अभिरूप च कृम- 


फलमोपायनिकं च लागे पितुरुपनाययेत्‌ ॥ ५ ॥ 
किसी पुण्प्रकार्यमें नियुक्त किया हुथा राजपुत्र, एक अधिष्ठाता ( अपने 
नीचे रहकर सम्पूण कार्योकी देख रेख करने वाले) पुरुषको राजासे मांग लेवे 
॥ ३ ॥ उस पुरुपसे युक्त हुआ २, राजाकी आज्चाको विशेष रूपभे पालन करे 
३ कार्येके क्रनेपर जा कुछ अनुरूप फळ प्राप्त हो तया जा कुल 
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मेट आनि डस लाकर सेवे यह उस सम्पूण सासधाका अपन पिलाड़े घार 
मिका दष प सप 
थाप्यतुष्य म्त्पुत्रे किम बि ps भर याया 
तथाप्यतुष्यत्तसस्यास्सन्पुत्र दारपु वा स्विप्स्तमरण्यायाप्र 
१ = हुए घो! 
च्छत्‌ ॥ ६ ॥ वन्धवधभयाद्वा यः सामन्तो न्यायदृत्तिधोर्मिक/ 
~ के निग्रही शी a 
सत्यवागविमवादकः प्रतिग्रहीता मानायिता चामियन्नानां तमा- 
श्रयत श ७ ॥ 
यदि फिरमी पिता सन्तुष्ट या यक्ष न होव, ओर अपने दूर घु 
नथा खिम ही सह करता रहे, तो डस राजकुमारको चाहिये, कि यह मेगल 
में सपस्या आदि करनको खलजानेके लिय अपने विषास आक्षा बस स ६ 1 
अथवा यदि अपने अधिजाने जा मारे जानका भय हो, ती जो सामन्त, स्या 
पूर्वक व्यवहार करने वाला, धार्मिक, सत्यदादी, अवश्ञक (घोसा न देनेवाला), 


सरणसे माझ हुए पुरुषको आश्रय देनेवाला, तथा उनका सरकार करनेचाछा हो, 
जसका आश्य खेले ॥ ७ ॥ 


तत्रस्थः काशदण्डसपन्नः प्रदीरपुरुषकन्पासबन्धमटवीसबन्ध 
कृत्यपक्षोषग्रह वा कुयात्‌ ॥ ८ ॥ एकचरः सुवणपाकमणिराग- 
हेमरूप्यपण्याकरकमीन्तानाजीवत ॥ ९ ॥ 
वाहां स्थिस हुआ २, घन और सनासि युक्त होकर, बाँके किसो बोर 
पुरुपकी कन्याक साथ विवाह सस्मन्ध करके, और अपने पिताक देशक आरतिक 
एसपोक साथ मित्रता भादिका सरबन्ध जोड़के, अहांके कृत्यपक्षके पुरुषोक्ता 
अपनी ओर मिलानेका यक्ष करें ॥ ८ ॥ यदि राजकुमार अकेलाही रहे, अथात 
उसे घन आर सेनाकी सहायना कहीसे भी न मिलसके, तो सुवणीवाक (लोहे 
आदिको घुटपाक देकर सोना बनालासरसतन्त्र पयोग करना आवि) करके दारा, 
मणि, रंग, सुवर्ण, चांदी आदि विक्रेय पढायोके व्यापार अथवा अन्य खनिज 
पदाधोक ब्यापारके द्वारा अपनी जीचिका करे ॥ ५ पे 
पाषण्डसङ्घद्रव्यमश्चोत्रियभोगपे देवद्रल्यमाद्याविधवादव्यं वा 
शूढसमुप्रविश्य साथयानपात्राणि च मदनरसयोगेनातिसघायाप- 
हरेत्‌ १० ॥ 
अथवा पाखण्डी अधर्मी पुरुषोक संसुढीत दृब्बकों, श्रोशियसे अतिरिक्त 
एरुवोंके भोग्य दस्यो, देक्ताके निमित्त रक्खे हुए हृष्यकों, या किसी असे 
अ्पक्ष विधचाके दथ्यको, छियकर इनके घरमें घुसकर अपहरण करले अर्थात्‌ 
"क भकारके धनको चोरी आदि करके अपने अजिकारमें करळे और अहाजसे 


१८ अध्या० ] विनयाधिकारिक (९९) 


व्यापार करवे वाले पुरुषोंके धनको भी, वेहोश करने वाली ओषधि आदिका 
प्रयोग करके, उन्हे धोखा देकर अपहरण करलेवे ॥ १० ॥ 
ह. कै 2. Lane ap ७० 
पारग्रामक वा यांगमातछुत्‌ ॥ ११ ॥ मातुः परिज नोपग्र- 
~ a 
हेण वा चष्टत | १२॥ 
अथवा पारमिक {विजिगीषु जब कहीं दूसरे यांवको जाना चाहे, 
तख यह बहांपर अपना कारये करले | देखो:--हुर्गळस्सोपाय अधिकरण) उपायका 
अनुष्ठान करे ॥ ११ ॥ अधवा अपनी माताके सेवक जनोंको अपने अनुकूल 
बनाकर, उसके द्वारा अपनी व्राद्धिका यत्नकरे ॥ १२ ॥ 
[क्र 4 य La कस्स जी मण्डछ व्‌ © 
कारुशिर्पिकुशीलवचिकित्सकवाण्जीवनपापण्डछब्मामिवो नः 
Lo 9 [ae ® 
प्ररूपस्तदढथञ्जनसश्ार्छिद्र आवश्य राज्ञः शख्जरसाभ्या प्रहृत्य 
त्रयात्‌ ॥ १३ ॥ 
अथवा बढ्दै छुहार, चित्रकार, गाने बजाने वाले, चिकित्सक (वेद्य ), 
कथा कहकर जीविका करने वाळे, तथा वेद्बाझ पाखण्डी पुरुषोंके चेषके साथ 
अपने असली रूपको छिपाकर, लुहार बरदह आदि पुरुपोके सम नहीं हुआ २, 
अपने पिता ( राजा) के किसी छिद्र ( दोष-कमञोरी ) को देखकर उसकेही 
द्वारा, शास्त्र अथवा बिष आदिं रसका प्रयोग करके अथात इसतरह राजाको 
मारकर, अमात्य आविस कहे, कि ॥ १३॥ 
ञ्‌ न 6 ~ ज्यभ ७ च * २», 
हमसो कुमारः सहभोग्यमिद राज्यभको नाहेति भाकतु 
~ 09७८ न्ते अ क ~ र के मे ~ 
तत्र य कामयन्त भतु तानह द्विगुणन भक्तचतननापस्थास्य डात 
॥ १४ ॥ इत्यवरुद्धवृत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
म॑ ही वह कुमार हू । साथ २ भोग्ने योग्य इस राज्यको कोई अकेला 
नहीं भोग सकता । इसलिये जो अमात्य आदि राजकर्मचारी पूर्वबसू अपने 
अधिकारोंपर रहना चाहते हें, चे शान्त पूर्चक रहें, में अपने राज्यकालमें उत्को 


बुगना वेतन ओर भत्ता दूंगा ॥ १४ ॥ यहांतक अवरूदू राजकुमारके व्यवद्दार- 
का निरूपण किया गया ॥ १५ ॥ 


अवरुद्ध तु म्रुख्यपुत्रमपसपोः त्रतिपाद्यानयेयुः ॥१६॥ माता 

वा प्रतिगृहीता ॥ १७ ॥ 
अवरुद्ध राजकुमारको, अमात्य आदि मुख्य पुरुपोंके पुत्र गुत पुरुषके भेससे 
जाकर यइ समझाकर छेआचें कि यदि तुम राजाके अनुकूल रहोगे, तो वह अवश्य ही 


तुम्हे युवराज बनालेगा ॥,१६ ॥ अथवा राजास सत्कृत हुई २ उसकी अपनी 
माता दी उसे वापस केआवे ॥ १७ "| 


(७०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ Ro 


त्यक्त गृहपुरुषाः शखरमास्याँ इच्यु:॥ १८ ॥ अत्यक्त 
तुल्यशीलाधिः खीमिः पानन संगयया वा प्रसज्य रात्रादुपशुदा- 
नमेयुः ॥ १९ ॥ | 
यदि बद राजकुमार किली सरमे भी राह, अलुक न हाँस) ला 
राजाकी रसे पहिल्या किय हुए उच राजकुसान्को रोडपुसण दान अथन्रा 
विष आदि रसोके द्वारा सार दण्द म ५८ | यदि राजाने उस अमीत 
पररित्याग म सिया हा, सा उसके ही समाय स्यभावताली खियाक हारा, सथ 
आदि पिछाका, अथवा खूगापा (शिकार) में आखक करा कछ राजिन फकपूकर 
खाकर रामक समीप लाजा ॥ १० ॥ 
उपस्थित च राउ्यन मस क पिति सास्वयेत । 
एकखमथ मंरुन्ध्यातपुत्रवान्या प्रवासयेत्‌ ॥ २० ॥ 
इति बिनयाधिकारिके पथमे अधिकरणे उवरुद्वचपरवरुङे च दः 
अष्टाइशा याय: ॥ ५८ ॥ 
जिस समय ग्रह राजकुमार राजाक पास आजि, तो रामा इसम कई 
कि यह राज्य मरे बाद तुम्हारा ही होगा ) अवीत घामिक हाजपुखको मनिष्ये 
राजप मिल जामेक कारण साम्ना देवे : योड एक ही पु अषाशिक हो लो 
उसे कर करके सवरा, ओर अन्य पुरके होनेपर उस अयालिल काठ अधात 
अपने दम घोडा करद या सरता दाख ॥ २० ॥ 
विनयाधिकारिक घथम आानिकारणास अदारहवाों अध्याय समास! 


ति 0000 000 


उन्नीसवा अध्याय । 
१६ प्रकरण । 
राजप्रणिधि । 
राजामपुत्तिष्ठमानमन्‌ततिट्टन्त भूत्या; १ ॥ प्रपाद्स्वसमु 
प्रमाद्यान्त ॥ २ ॥ कपाणि चास भक्षयन्ति ॥ ३ ॥ ड्वियाह्धि 


शातिसेपीयते | तस्मदुत्थानमास्मदः कुर्वीत ॥ ५ ॥ 
राजाक उन्नतिशाल होनएर उसके असत्य आदि भुन्बवर्ग भी उद्चनि- 
शीर होते हैं | १ ॥ यदि राजा प्रमादी होजाचे, तो ऋत्यवर्ग मी राजकार्यॉमे 
प्रमाद करन छगते हैं ॥ २ ॥ आर इसके कार्योकों खाजाते हैं । अथात राज- 
ह्येको सर्वथा नष्ट करदेसे हैं ॥ द्‌ ॥ इस प्रकारका राजा सचुआस सद 


१९ अध्या० | क्र (७१) 


धोखा खाता ह ॥ ३ ॥ इसलिये राजाको उचित ह कि वह सदा अपने आपको 
उससिशील बनाने कायच करता शदे ॥ ५ ॥ 


नाडिकासिरहरष्टघा राजे च विभजत ॥ ६ ॥ छायाप्रमा- 
प्न वा ॥ ७ || 


कार्य-विभागके सुभीलेक लिये दिन आर रातको आठ आउ नाड्याके 
दरारा विभक्त करे । अथोत्‌ आठ नाही (घडी) दिनकी ओर आठ रातक्री॥ ६ ॥ 
अथवा छायाके प्रमाणसे दिनका विभाग करे । अथात्‌ घुरुपकी छाया जैसे २ 
सस्त्री या छोटी होती जाय, उसहाक अनुसार दिनका विनाग करें ॥ ७ ॥ 
त्रिपारुपी पौरुषी चतुरङ्गुला चछाया मध्याह्न इति पूर्व दि- 
वससाएनागा। | ८ ॥ 
उसका प्रकार यह हे--प्रातःकाऊ जब सूर्य उदय हो, उस समयस 
लगाकर शसक पुरषका छाया तीन पुरुषाके बरावर लम्बी रहे, नह दिनका 
पाळा आउन टिससा हे, इस छायाको भ्रिपारुपो छाया कहते हैं, इसके अनस्तर 
अप्र छाया एक पुरुषही बराधर लम्बी रहजाय, उसे पोरुषी या एकपोरुपी 
छाया कहते दे, यह दूसरा भाग हैं। इसके अनन्तर जव पुरुषकी छाया चार 
अगुलकी रहजाप्र, उल चहुर, छा छाया कहा जाता टे । यह तीसरा आग है । 
इसके माइक समग्रको मध्यान्ह कडते हें । यद चोथा भाग है । इस प्रकार 
आधे दिनके ये पहले चार भाग हैं, यह प्रत्येक सम्पूर्ण दिनका आटचा आठवां 
दहस्मा 6 ॥ ८ १ 
तः पश्चिमा व्याख्याताः ॥ ९ ॥ 
इसहीक समाग पिछले आच डिके भी हिस्स करलेने आहिये। 
उनका प्रकार यद्‌ हा मध्यान्हके अनन्तर जब पुरुषक्री छाया फिर चार 
अगुलकी होजाथ, वह चनुरगुला छाया, पहिछा भाग समझना चाहिये। इसी 
प्रकार उस छायाके बढ़ते २ एक पुरुपकी बराबर होजानेपर पोरुपी और फिर 
सीन पुरुषकी बराबर होजानेपर व्रिपोर्यी, ये दिनके दूसरे तसरे भाग हें । 
इसके बाबका चाथा हिरणा दियान्त कहाता दवे । इस प्रकार दिनके कुछ आठ 
हिस्से होजाते हैं ॥ ९ ४७ | 
We ००० Rs Lae ha 
तत्र पूव 1दवसस्याष्टनागं रक्षावचोनमायव्यया च शृणुयात्‌ 
॥ १० ॥ 
इस समय विभागमे से दिनके पाहिले आठवे हिस्सेमे, राजा रक्षा 
चिघ न (राजिर्मे नियुक्त किये हुप रक्षा पुरुषाक कार्य कदाचित रात्रिम कोइ 


(७८) वौयळीय सथशास्त्र [ १ अऽ 


विशेष घेटना लो सही होड । इसलिये सब पाहिळ इसका जानना आवश्यक 
है) आर गत दिवसके आय व्ययको सुने, अथास उसका निरीक्षण करे एप्प 
शू जै £ प ह. यी तृतीये 
द्वितीये यारजानपदामां काोणि पत्यत्‌ | ११ 1 तृतीये 
५ 5 ६ १०५. क हरि बहु 
खानभाजन संवत ॥ ९२] स्वाध्यायं च कुवीत ॥१३॥ चतुर्थ 
की = ee 
दिरण्यप्रतिग्रहसध्यक्षाश् कुपन ॥ १४ ॥ 
दिनके दूरे विस्कमे नयर तथा जनएद निश्यासियोके कार्यका सिसे- 
क्षण करे ॥ 43 9 नासर दिस्मम सनान सखा भोजन आदि कर ॥ १२ ॥ 
ओर कुछ स्वाध्याय भी इसी ससयमे कर ॥ 1३ ॥ दिनके यये हिस्स गत 
दिवमके शेप वनको सवाल और लिकर ५ कार्योपर अध्यक्ष भादिकी विभु 
कभ्नी जो नाकार प ४ ॥ 
पञ्चम सान्त्रयरिवदा पत्रसप्रपणन मेत्ररव ॥ १५ ॥ चार- 
हि द्र क” = १७... कत +» $ ५. 
सुद्व्राधनीयान ख बृद्धायत | १६ षष्ट स्याविहारे मंचर बा 
सवेत ।। १७ ॥ 
दिनक वाचये हिस्स मम्थिरारपशक साथ, पत्र आदि भेजकर आवश्यक 
चिघयोपर विचार कर ॥ ५३ ॥ वृसपरीओ काये. तथा. अन्य जानने योग्य गृहा 
ब्रातोको भी देखी ससवसे सुने आ जान प 549 छट हिमममे इच्छाचुपार 
बिहार जथया मत्यता करे ॥ 531 
क ५ 
सप्तम हस्त्यश्ररधायुधायान्यदयत्‌ ॥१८॥ अष्टम सनाषपात- 
सखो विक्रम चिन्नसन्‌ ॥१९॥ प्र्ठिष्टिन प्नि सेथ्यागुपासीता!२०॥ 
खसामंब एन बम दता बाद रथ तथा हावयाराका एनाम्‌ सरे ८08 
आठवे हिस्सेम सनापलिको साथ लेकर युद्ध आदिक सम्बन्धन विषार करें 
॥ १९ इथ प्रकार दिनके समास होजानेपर सायेकालक समय संध्योपासना 
क्रे २० स 
प्रथम राजभाग शूढपुरुपान्पञ्चन्‌ ॥ २१ | द्वितीय खान 


भोजन कुदीत स्वाध्यायं च ॥ २२ ॥ वृत्तीये तृयधापण सेविष्ट- 
श्तुथपञ्चमा शयीन ॥ २३ 

वनसे यथाखित विभागके अनुसार कायोका कथन करके रात्रिक 
पथक्‌ २ सायास कथा २ काय करन चाहिये, अब इस चाका निरूपण किया 
माता इ~ रा्क अथस आगमन बढुपुस्चाका दख ॥ २६ बूल्‌र भाराम 
खान साजन तथा स्वाध्याय भा करे प्र २२ १ दसर सायन रने बंडाने 


१९, अन्या विनयाजिकारेक" (७१) 


आदिको सुनता हुआ, सो जावे, तथा पूरे चोथे ओर पांचवे भागमे शयन 
करे | २३ ॥ 

ति तृ = ~ इ. हि स्न ह कते क चर 

पछ तृथधापण आतंबुद्ध' शाखामातकतंव्यता च चिन्तयेत्‌ 

be + [५१ ® क. 0 

॥ २४ ॥ सप्तम मत्रमध्यासांत गूठपुरुषाश्च अपयत्‌ ॥ २५ ॥ 

पुनः रात्रिक छठे भागमें बाजे आदिके शब्दसे उठाया गया हुआ, 
शांख ( अथशा ) तथा इतिकतेव्यताका ( जो कुछ कार्य दिनमें करने हों 
उनका ) चिन्तन करे ॥ २४ ॥ रात्रिके सातवे विभागसें, अत्र अथोत्‌ गृह बातों 
पर विचार करे । आर गृह पुरुषोंकों जहाँ भेजना हो, बहाँ भेज ॥ २५ ॥ 


अष्टम ऋत्विगाचायपुरोहितसखः स्वस्त्ययनानि प्रतिगुह्णी 
यात्‌ ॥ २६ ॥ चाकत्सकर्माहानासकम, है तकाँश् पश्यत्‌ ॥२७॥ 


इसके अनन्तर आठवे दिस्सेरे/, ऋत्विकू, आचाय और पुरोहितोके 

साथ २ स्वस्तिवाविन, तथा मांगलिक मन्त्र पाके सहित आकीवौद ग्रहण 

करे ॥ २६ ॥ और चिकित्सक (वच), माह्दावासचिक ( पाकशालाम कार्य करने 

चाले रसोईयोका निरीक्षक ) तथा माहचिक (शुभाझुभ सुहूर्त आदिका बताने 

चालारूज्योतिधी ) को देख | अपनी शारीरिक अवस्थाको जाननेके लिये देद्यका, 

अभीष्टभीजन आदि बनानेके लिये माहःनासकका और उस दिनके कार्यके 
यि कि 


झुभाहुभका पता लेनके छिये ज्योतिपा हा पानः काळही राजासे मिळना अत्यस्त 
आवश्यक होता है ॥ २० ॥ 


सबत्सा बसु दृषभ च मदाकणाळत्पापथान गच्छत्‌ ॥२८॥ 
आत्मबलातलुकुल्यन चा नशाहमागान्धावमज्य कायाण सवत 
॥ २९॥ 0 
बछडे सहित गाय आर खलको प्रदाक्षिणा करके दरबारमें ज्ञावे ॥ २८ ॥ 
दिनरातका जो कार्य विभाग ऊपर निर्दिष्ट किया गया है, उसे साधारणही सम- 
झना चाहिये, इसलिये राजा अपनी शाक्ति आर अनुकूलताके अनुसार दिन और 
रासके कार्योकों विभक्त करके यथाशाचि उनका अनुष्ठान कर सकता दे ॥ २५ ॥ 
उपखानगतः का्यार्थिनामद्वारासङ्गं कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ दु- 
देशों हि राजा कार्याकार्यदिपयोसमासन्नेः कार्यते ॥ २१ ॥ तेन 
प्रकृतिकोपमरिवश वा गच्छेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजा, जब दर्वारमें उपास्थित हो, तो किसी कार्यके लिये आने वाळे 
पुरुपको खुरे तोरपर आनेदे । अथात्‌ ऐसे अवसरपर दरचारमै आनेके लिये पुरु 
र्षोक्रो मी सकाबर न दोनी चाहिये जिससे कि प्रत्येक पुरुष सर 


(७४) ऋडलीय मथशास्त्र [१ अधि 


छवास राजाका दर्शन बारसक ॥ ३० पै क्योकि हो राजा टील नही देखा, या 
सडा करटनतास ददान टना है, इसके अमाप रहेने वाण सघकोक दाहा, उसके 
कार्य डरूद पुलट कर दिये जासे ह 1 अवल राजाचे म्वर्थ खुन स देनेके कारण, 
उसके काय उसके अमाप रहने वाळे सवकोके दरारा कराय जासकते हैं, और 
बे इतन योग्य न होनेक कारण कायसे विषयास कर्पते थे ॥ ३१ ॥ इसका 
परिणाम गड होता ह. कि उस राजाक जसात्य आदि प्रकृनिजन उसके अकु 
मित हो दने ह । पानक आवळ होजाने हैं | अथा रामा अपने शङ्जुके 
बम चछा जाता दे । अत्रात राजार्क प्रकृतिस्ससनडा शेखर इसके बामु इसे 
अपने अधीन छर व्ह इ ॥ उन गे 


तमाहर श्रमपापण्ड्ाविवपञुपुण्यय्वानारना बालबुद्धृब्या- 
घितव्यसस्पनाधाद खीणां च कमण कायाणि षञ्यन्‌ ॥ ३३ | 
फायगारवादा त्य.बकेशन या ॥ २४ ॥ 


सति राजास डात अ, कि देवस्थाने | देवालय माद), आश्न- 
सस्थान (मुनि आपके महन स्वास १, ए सदस्याने (गूलायायततकक निवास 
स्थान), श्व विजयाने (वह पढ़ने साळ सानो). पंञुस्थान | गाथ, घोडा 
हाथी पादक स्थान |) सथा दुखेमा गह आप पुतषल्याचीय कायाका; ओई 
खाछक, लू, रोग, पसी याल, तथा रया मा यव कामाक कमपूर्मक, 
स्वयं जोकर मनीश कर । अपने अज जकर देखने रामा, उने कायको 
बिक्छ ठीक २ दातार जाम सफा 7 भ ३३ ॥ योड दन कार्यीमिसे कोई 
काये अस्यन्त सहय पपी दे, अपजा जिल खसय बहुन वीवगया हा, ऐसे 
कार्यके लिये रज, उपर्गुक काये दमक फमको तोड सकता है, अर्धान्‌ पाइके 
हून काय इजकर अम्य दयाको देख सकता हे! ड्र ध 


i (अ. i ~“ w 
सतरसात्याविकं काय शृणुयाचातिषातयेत्‌ 
कुल्छुसाच्यमावक्रान्तबसा व्य वाभिजायवत ॥ ३५ ॥ 
राजाको उबिस ह कि जिस कार्यक खिये बहुत समय बीस जुकाहो, 
देसी कार्यको पिरे सुने, उसका और अधिक काळ अतिक्रमण न करे, क्षो 
इसप्रकार उचित कार्यकाले बीत जामेदर फिर वह कार्य कष्टसाध्य (बड़ी 
कडिनतासे पूरा होने बाला) अथवा सरवधा असाध्यही होजाता ह ॥ ३% ॥ 
प्रथसारगतः काय पर्यद्रचतपाखसनाम्‌ | 
पुराहिताचायंससखः त वय 1१६ 1 


१९ अन्या ] विनयाधिका रिफ , (७५) 


राजा, पुरोहित तथा भाचायके साथ २ अञ्चिद्वोत्रशाछा ( यज्षशाला) में 
उपस्थित होकर, वद्य अघीत्‌ विद्वान्‌ छुसुपोंके और तपस्बियोके कार्योकों उन्हें 
( विद्वान्‌ तथा तपस्वियोको ) अभ्युत्थान (आदराधे उनके आनेषर उठकर खड़े 
प्रेजामा,) देकर तथा अभिवादन (प्रणाम ) करके, देखे ॥ ३६ ह 
क पी क Se स. = 
तपस्त्िनां तु कायाणि जविद्यः सह कारयेत्‌ । 
मायायोगविदां चव न खये कोपकारणात्‌ ॥ ३७॥ 
सपस्थिथो नथा साया प्रयोगोंको जानने वाळे पुरुपॉके कार्योका निर्णय, 

राजा, सम्पूर्ण बेद्रीके विद्टानोके साथ अडकरडा करे, स्वव अकेळाही इनका नि- . 
णेय कभी न करे, क्योंकि यह सम्भव है क्रि बह निर्णय उत लोगेंके विरुद्ध हो, 
ओर से इसके कारण राजासे कुपित होजाव, तथा राजाको किसी प्रकारकी हानि 
पहुँचानेका यत्न कर । बेद-विद्वानांके साथ रेहनेपर उस निंशयका उत्तरदायित्व 
राजाके ऊपर नहीं रहता, आर बढ़ दृ्सीलिये उनके कोपस र्षित रहता है ॥३७॥ 


राज्ञो हि त्रतशुत्थानं यज्ञः कार्यानुशासनम्‌ । 


दाक्षणा शततसाम्ध च दीक्षितसामिपचनस्‌ ॥ २८ ॥ 
जच्योर करना, यज्ञ करना, व्यरघहारीका निणय करना, दक्षिणा अथात्‌ 
दान देना, शत्रु आर मिप्रोमे गुण दोपोंके अनुसार उचित समान वर्चाव करना, 
तथा यज्ञादिकी दीक्षा लकर उसे पूर्ण करके फिर पवित्र खान आदि करना, ये 
सब राज्ञाके घत अथावत. नियम हैं । राजाको चाहिये कि चढ इन सब कार्योंका 
ग्रधोचित अनुष्ठान करे ॥ ३८ ॥ 


प्रजासुखे सुखं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्‌ । 


नात्माम्रिय हित राज्ञः प्रजाना तु प्रिय तश्र ॥ ३९ ॥ 
प्रजाके सुखमेंही राजाका सुख आर प्रजाओके हितमही राजाको अपना 
[हति समझना चाहिये। अपने आपको प्रिय लगने वाले कार्योका करना राजाका 
हित नहीं, किन्छु प्रजाओोके मिय कायोंका करनाही राजाका अपना सबसे बड़ा 
हित है ॥ ३५ ॥ 
तस्मानित्यात्यता राजा कुबोदथानुशासनम । 


अथस्य मूलम॒ुत्थानमनथेख विपयेयः || ४० ॥ 
इसरालिये राजाको चाहिय, कि वह सदा उद्योगी हुआ २, व्यवहार पदों” 
का सिर्गय तथा अन्य राज्य सम्बन्धी कार्याको उचित रीतिपर करे । उद्योग 
ही सम्पत्तियोंका मूळ कारण हे, और उद्योगी न होना, हर तरहके अनर्थोको 
इत्पन्न करदेता है ॥ ४० ॥ 


(+) कोरलीय बथदार्तर [१ मधि? 


असुत्थान भुवा नाग) प्रि्ानायतस्य चे [ 
प्राप्यत फलम्रम्थानाछथत चाथसपदम्‌ 4 ४१ 

इसि विनयाविकारिक पथम शयिकरणी राजेपरणाविः मकोनार्विशो उध्यायः ६१४ 

राजाक उद्गी य होतपर, पहिल पाले किये हुए अश्रोका तया मकि- 
प्यमे प्रास होने घाले जादा था मिष सर्वथा मादा होणाया डे । परन्तु 
जो राजा उदयोग होला 5, बड अपने उयागये, सीधी अपने कार्योके आडे 
पदको प्राप्त कार्लेया है, भोर हृष्छाचुसार अश्यरपत्रियोडडीं लाभ करता 
हेत ४४४ 

विनयाधिकारिक् भष अधिऋरणप उनद्ीखचां पध्याय समाप्त | 


= APS MR कुद ॥ 2 फक है कह, पन. न 


अ व अः का 
वासवा अध्याय । 
१५ पकरण | 
प की शॉ त” 
नशान्तेजाणाप ! 
[ शाजमबनका नाय निशास्त दे! उसके सस्बन्धर्स कया कुछ करना 
र | अहिये, दसीका निरपण इसे प्रकरणमे किया गया है । 
वास्तुकप्रशस्त देण सप्राकारपरिखादारमनककक््यापरिगत- 

मस्त! पुरे कारयन ॥ १ ॥। है 

यास्यु विधा जनमन. [नुटोनर्माण आदिको आवनेवालिममी अनियर) 
पुरुष जिस स्थानकी प्रीया को, उयाही स्थान आकार (परकादानचार ओर 
की बड़ी दीवार), यरिखा वारी ओरडा गाइ], दार भार अनेक कक्षाओं (इजाडियो 
या परिक्रमा) से युक्त अरन्नःपुर्का निमाण कराया जाने 

कोशगूहाविधानन वा मध्य वासगृहे गृढभित्तिसचार मोहन- 

गूह तन्मध्य वा वासगृहं भूमिगई वामञ्चकाएचस्यदेवतापिधान- 
द्वारमनेक १ रुड्ठा सेचारे शासाई वा शूदनित्तिसोपानं सुपिरस्तम्भ- 
प्रवेशापसार था चासमद यन्जवद्धवळावपात कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 

अभवा कोझायारके निर्माणके अधुसार (देखो--साक्रचातानिचयकर्मा 
नामक प्रकरण, अधि, र अध्या ७) अस्तःपुरके बीचमे, राजा अपने रहभिका 
घुर बनवावे. जधवा पहिले चारों ओर ऐसा मकान अनूवाच, जिसकी सीत 


२० अध्या० ] चिनयाधिकारिक॑ ( ७७) 


आर रास्तेके सिछासलेका ठीक २ पता न लगे, इसीको मोहनगृह (भूळभुलयां) 
कहा जाता दै । इसके बोचमे अपने निवासका मकान बनवावे | अथवा भूमि 
खुदवाकऋर उसके भीतर मोइनगृहके बीचमे अपना वासग्रह बनवावे । उस 
भूूमिगुहके दरयाजेपर, समीपही किसी दिशाक्रे देवालयकी प्रसिद्ध देवता 
दु्था आदिकी सूति अवश्य होनी चाहिये, तथा उसमें जाने आनेके लिये 
अनेक सुरङ्ग भी बनी हुई होनी चाहिये | अथवा ऐसा महल बनवाने, जिसकी 
दोवाराक भीतर छिपे तारपर आने जानेका रास्ता हो, अथवा पोळे खम्भोके 
भीतरसे चढ्ने उत्तरने या बाहर आने ज्ञानेका मार्ग हो । अथवा ऐसा चासग्नुह ` 
बनवांच, जिसका मीचे का भाग यन्त्राके माधारपरही आश्रित हो, अथात्‌ 
यन्त्रोके अपने हाथमें रहनेके कारण उसे इच्छानुखार रक्खा या नीचे गिराया 
जासकता हो ॥ २ ॥ 
आपर ® fo = "५, 

प्रतीकाराथमापदि वा कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ अतो ऽन्यथा 
वा विकल्पयेत्‌ ॥ ४ ॥ सहाध्यायिभयात्‌ ॥ ५॥ . 

इस प्रकारके वासग्रृह आपसिके निवारणके लियेहीं बनाये जाते हैं। 
इसलिये आपत्ति आनेसे पाहिळेही ऐसे स्थानोका निर्माण राजाको करा रखना 
चाहिए । अथत्रा यदि पाहिलेसे निर्माण कराया हुआ न हो तो आपत्तिके 
उपस्थित होनेपर भी यह कार्य करालिया जावे ॥ ३॥ यादे राजाको 
इस बातका भय हो कि दूसरा मेरे समानद्दी शाखोंके तत्वका जानने 
वाला शबुराजा भी इन बातोको जानकर इसीके अनुसार काये करसकता है, 
त्से वह अपनी प्रासभाके अनुसार इससे सवेश्रा भिन्न प्रकारके वासशुहकी 
करपना करके, उसके अनुसारही कार्य करावे । तात्पर्य यह हे कि यह कोई 
आवश्यक नहीं कि जो कुछ ऊपर वासग्ृहके सम्बन्धमें 1छिखा गया है, उसीके 
अनुसार कार्य करे, प्रत्युत वद अपनी बुद्धिके अनुसार इसमें परिवर्तन कर 
सकता है ॥ ४-५ ॥ 

मानुषणाभेना त्रिरपसव्यं परिगतमन्तःपुरमभिरनयों न 
दहाति ॥ ६ ॥ न चात्रान्यो उप्निज्वेलति ॥ ७ ॥ बेच्युतेन भस्मना 
मृत्सयुक्तेन कनकवारिणावलिप्नं च ॥ ८ ॥ 

मनुष्च्रकी हड्डीमें बांसके रगड़नेसे उत्पन्न होनेवाळी आगके द्वारा, 
अन्तःपुरका स्पशे कराते हुए, तथा इस सम्बन्धके अथवेके मन्त्रीका साथ २ 
ही उञ्चारण करते हुए, बाई ओरसे तीन परिक्रमा यदि अन्तःपुरकी करदी जावें 
तो फिर उसमें और कोई दूसरी आग असर नहीं करती । अथात फिर अन्तः 
पुरका और कोई दूसरी झगा फा नहीं सकती ॥ ६ ४ तथा पुसे झन्त पुरम 


(७८) कौडरीय अर्थशास्च [ १ मधि० 


आर कोई आस जल भा नहीं सकती इसका यही. तात्यप प्र कि यदि ऐसे 
मकासके पास भाग छादे जाये, सो पड बहा आल ही बुझ लाली डे, उषी 
प्रहजातो है ॥ 5 ॥ बसी प्रकार मिजलीस जळे हुए पेश आमिकी राख केकर, 
उसमे उननीही ओर मिट्टी (उस सई्दीसे तान्पये है जो दीबारापर लगाई जाती 
है) मिखाकर धत्रेके पानीकै साथ गंथकर, उम्पको दीबहुपर लपन किया जावे, 
तो भी उस मकानर्म दृसरी जागका छाई काच नहीं होना । 1 किसी किसी 
पुस्तकर्म 'कनकधारिणा' के स्थानपर 'झरकयारिणा' पाठ हे | कन्यका आर्ध 
ओला या बर्षा है | इसालिय दुस पाठमे 'उस मई की जाळे था सर्वाकी फार्मा 
साथ गया जाये यही अथ करना चाडिय ॥ ८ ॥ 

जीवन्तीश्रतामुप्ककप प्पनन्दाका मिरक्षीय जात ला श्न्ध स्थ प्र- 
तानेन वा गुम्ने सपो विषाणि वा न प्रसहन्ते ॥ ९, ॥ 


गिलोय. शखलपुष्पी, काली पांढरा ( मुष्क ” जार करोईके पेउपर 
छग हुए बन्देकी माळा खादिके लगानेस रक्षित हुए २, भववा सेंजमेके पेढ्षके 
ऊपर पेदा हुए २ पीपलके पसे अघिका माला लगानेसे रक्षित हुए २ अन्त" 
धुरम सप तथा अस्य विषा कोई प्रश्नाव नहीं होता ५ भ 

माजोरमंयूरनकुलप्रपतार (गे: संधास्भक्षयाने त १० ॥ शुक 
शारका भूदराजा वा सपविषशक्ायां क्राशात ॥ ११ ॥ काथा 

ho) ब. 

विपाभ्याशे माद्यति ॥ १२ ॥ 

बिलाव, मोर,नकुल (नेवल) , आर सुगकी घरमे छोजनेपर) ये मिळाव भादि 
सर्पोक्तों खा जाते हैं ॥ १० ॥ तोलः, मना ओर बहा बरा ये, भन्न आदिमे 


श्र 


सपे विपकी भाशा हानेपर चिछाने ळथत हँ ॥ १:१३ कोळपक्षी विपके 
समाप हानपर्‌ बद्धा इाओसा ह ॥ पर्‌ ॥ 

ग्लायति जीवंजीवकः ॥ १३ ॥ ग्रियत मतकाकिलः ॥१४ 
चकोस्साक्षिणी विरज्यते ॥ १५ ॥ इत्येवं अग्चिचिषसर्पस्य; प्रति- 
कुवीत ।। १६ ॥ 

जीघेजीब (मोरके समान पखबाको पक्षी, था चकोरकी जातिका पूछ 
पक्षी विदाष) सामक पक्षा, बिपका देखकर स्लानियुन्क, अन्‌ खिळ हर्पेरहित हो- 
जाता है ॥ १३ ॥ कायछ पक्षा विषको देखकर सरजाता है ॥ १४ ॥ चोर 
पक्षीकी आंख विषको देखकर लाळ होजावी हैं ४ ३७ ॥ इन साव उपायोसे 
विष आदिकीं परीक्षा करके, राजा अपने आपको अचि, त्रिय तथा सोसि अचा- 
कुर इक्‍्ख ॥ ३६ मे 


१० अध्या० ] सिभयाघिकारिक" (७९) 


पृष्ठतः कक्ष्याविभागे ख्ीनिवशो गभेव्या घिवेद्ययरत्याख्यात- 
संस्था बृक्षोदकम्थानं च ॥ १७ ।। बहिः कन्याकुमारपुरम्‌ ॥१८॥ 
राजाके बासगृहके पीछेकों ओरके कक्षया विभागमे अन्तःपुर अर्थात्‌ 
राजाखियोके रहनेका स्थान बनवाया जावे । उसके समी पढी, प्रसूना खी,बीमार ,तथा 
असाध्य रोसिणी खिय्रोके लिये पृथक प्रथकू तीन स्थान बतवावें। और उसके 
साथडी छोटे २ उद्यान तथा जलाशय ब्रनवाव ॥ १७ ॥ उससे बाइरकी ओर 


राजकस्याओं, तथा यावन अवस्थाको प्राप्त न हुए २ राजकुमारोंके लिये स्थान 
बनयावे ॥ १८ ॥ * 


कै [क स्त्र क ध्य क 
एुरस्ताद्‌छेकारभूमिमन्त्रभूमिरुपस्थानं कुमाराध्यक्षस्थानं च 
शमन्त ke 6.0... सैन्यं २. शा 
॥ १९ || कक्ष्यान्तरष्वन्तवाशकसेन तप्त ॥ २०॥ 
राजाके निवास स्थानके आगेकी ओर पहिळे सुन्दर घास तथा फूलॉसे 
चुक्त उपवन अथत्रा सुन्दर शोभा युक्त सहल होना चाहिय । इसके आगे मन्त्र 
सभाका स्थान, फिर उपस्थान जथोत दरबारका स्थान, जोर इसके आगे युवा 
राजक्रुमार तथा समाहत्ता सल्चनिषात्षा आद अध्यक्षोंके प्रधान कार्यालय होने 
चाहिये ॥ १९ ॥ ककयाभाके बीच २ में कंचुकी आदि पुरुषों तथा अन्य अन्तः 
पुरपक्षक पुरुपांका समूद रहे ॥ २० ॥ 
अस भर क il [a | कण क Ee नी 
त्तगृहगत; सावरखापारशुद्धा देवा पश्यत्‌ ॥ २१ ॥ न 
TaN न 
काचिदासगच्छेत ॥ २२ ॥ 
५ अन्तःपुरभ जाकर राजा अपने निवासके ही मकानमे, विश्‍वस्त किसी 
जूढ़ी परिचारेकाके साथ सहारानीको देखे ॥ २३ ॥ किसी रानीको लक्ष्य करके 
स्वय ही उसके निवास स्थान में न जावे ॥ २२ ॥ 
Das) ल ON की २५ क 
देवाग्रूडू लानो हि भ्राता मद्रसन जघान ॥ २३ ॥ मातुः 
$ शा 2 ha 
शय्यान्तगेतश् पुत्रः कारूशम्‌ ।। २४ ॥ लाजान्मधुनेति विषेण 
देवी La 
पर्य्य देवी काशिराजम्र ॥ २५ ॥ 
क्योकि इससे कभी २ बड़ा धोखा हो जाता है, सुना जाता ह॑ पहिले 
कभी भद्दसेव नामक किसी राजाके वीरसेन नामक भइने उसको रानीसे मिल 
कर, उसीके घरसे छिपकर, वहाँ अत्रसेत राजाको मार डाला था ॥ २३ ॥ 
इसी प्रकार साताक्री शय्याके नीच छिपे हुए राजपुन्नने अपने पिता क्रीरुद्षा 
नामक राजाको सार डाला था ॥ २४ ॥ इसी तरह काहिराजकी रानीने हो 
श्वय कारिराजको, खीळेमें भधुके बहासे बिष सिळा कर, और उसे खिराकर 
सार डाला था ॥ २५ ॥ | ० 


(८४) कोडळीय अर्थशास्त्र [१ अधिर 


विषदिग्धेन नृपुरेण परन्त्य मखलामणिना याँदीर आ देथ 
मादर्शेन वेण्या गूढ शस्त्र कृत्वा देवी विडरथं जघान ॥ २६ | 
तस्रादतान्याम्पद्वानि परिदरेत ॥ २७॥ 


संथा विषये चुल हुए नूपुर ( पापजकेन्मिरका आमृषण } के द्वारा 
कान्स राजाको उसकी अपनी रामले, मेखला (यया डी -कोचमी) की अणाके दारा 
सोबीरको, आदर्श ( कीशे ) के द्वारा जालूशका, भोर अपनी येणी ( वाके 
सूद ) से शभ्च पाकर विएूर्थ सामक राजाको, उनकी अपया २ रानियोमे 
ही. मार हाळा या ते ३6 ॥ इसलिये राजाको बहस कि रानियीके निज 
निवास सयम राति तमा कदापि च पाव प्रल्युन उनके ही अपने 
पिस गा पर सिसी विदिवषा परवर के साल दुलकाय ॥ २० हैं 
भ्रुण्दर्जादककुदकत्रतितेसर्य मादी भन दासास्‌ मातपवथत्‌ 
रटान चनाः कल्पाः पश्ययुरन्यत्र गमव्यावसम्थास्यास्‌। २९ 
सुटी, जेरी, नेथा जन्म वक पुरयाके साथ, आर बगरी दासो 
के साध रानिप्रोका किसी बकारका भी संवर्य न होने दूँ ॥ २८4 ॥ आग इनके 
(रानियोक) बन्धू बान्धव मा इसका प्रसव यचा चीसारी भिक समय आवि- 
रिक न देख खक प २० 8 
Re हे | शं रवा ~ fy र 
रूपा बाबा; आानववपञ्चद्गशरारा पारवानकवछालकाराः पु" 
श्मयु; ॥ ३० ॥ , 
स्यान तेचा उजेटये आविस दारीरकी आड काके, तथा र्त्र और अळं- 
कारी { आञूपमे ) से सुसामित, होकर ही वेश्या सथा अन्य रानियां राजाको 
देखे ॥ ३० ॥ 
८) ३ ॥ शी प्र क रश क La (पितृ न्‌ 
शीविकाः पुरुषाः पञ्चाशस्काखियो चा म्रः्वापिकृच्यञ्जनाः 
कीन के क हि व्च वराध क आही. रो क वियः ग्व कळ श्र 
सथावरबेप्वराभ्यायारकावावरा पाचा शच जात बु १ झम नियृ्‌यु 
क तै 
खामिहिवे ॥ ३१ ॥ 
अस्सी वर्षकी अवस्वाके पुरुष तया पद्चान् बर्षेकी बूढ़ी स्त्रियां माता 
पिताक बेस, अथात्‌ माता पिनाकी तरह शानियोका हिम सघा पालन करनेंचाओे 
ओर बूढ़े सथा नपुंसक घरके अन्य कार्योको करनेंवाले, अबरोध अर्थान्‌ अन्तः 
पुरकी रानियाँकी पवित्रता आर अपवित्रत्ताका सदा ध्यान रक्खे । तथा उनको 
( सवियोको ) सदा अपने स्वार्माके कल्पाणकी ओर दी याये रख स ३१ ४ 


२१ अध्या» ] विनयाय कारिक (८१) 


स्वभूमा च वथ्चेत्सरः परभूमा न सचरेत्‌ । 
नं च बाहन संवर्ग कत्रिदाम्यन्वरो त्रजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अपले २ स्थानपर ही सब ( र्यी, तथा अन्य अन्तःपुरके परिचारक 
अन ) छोग रहे, दूमरेके स्थान पर आमा जाना न रक्स । और कोई भी भीतर 
का आरसा वहरके किसी आवदमास न मिळे ॥ ३२ ॥ 
सर्व चबेक्षिते दरव्यं निवड्धागमनिगेसमू । 
निमेच्छेदभिभच्छेद्वा बुद्रासंकान्तभूमिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसि विनयामिकारिके प्रथमे अ्रिकरणे विंशो ऽध्यायः ॥ २० ॥ 
जो सस्तु महळाके भीतरसे वाहर जावे, तथा बाहरसे भीतर आवे, बह 
सत्र भचछी तरह देख लेनी चाहिये, ओर उसके आने जानेको स्थान तथा 
उसके सस्बन्जक्री अन्य आवश्यक बाते सी पुस्तकमे लिख देनी चाहिये । तथा 


आने जानेवाळी प्रत्येक वस्तुके ऊपर सुदर भी कमा देनी चाहिये । बिना 
मुइरक कोइ भी वस्तु बाहर भीतर न जाने आने पान प ३३ ॥ 


विनयाधिकारिक प्रथम अधिकरणे बीसवां अध्याय समाप्त । 


r= 


इक्कीसवां अध्याय । 


त १८ प्रकरण । 
आत्मरक्षा । 


॥ पुत्र ओर खियोसे राजाकी रक्षाका निरूपण कर दिया गया है! 
अग्र अन्य व्यक्तियोंसि भी राजाकी रक्षा किसप्रकार हानी चादिये, 
॥ इसका विधान किया जाता है । 


शयनादुत्यितः खीगणधन्विमिः परिगृह्येत | ९ ॥ द्विती- 
यस्यां कक्ष्यायां कञ्चुकोष्णीपिभिवेषदसम्यागारिकेः ॥ २॥ 

प्रात; काळ विस्तरेसे उदतेही राजाको, उसकी रक्षाके लिये हाथमे धनुः 

ष लिये हुए ख्ियोंका समूह चारों ओरसे घेर केवे अर्थात्‌ उसके चारों ओर 

उपस्थित रहे ॥ १ 0 जब राजा अपने वाखगूदसे निकलकर दूसरी कक्ष्या (मह- 

छके दूसरे विभाग) में जावे, तो चहाँपर कुर्ते और पगडी पढ्ने हुए नपुंसक 

तथा अनर्म गूदप्रचन्ध करने ताळे पुरुष, राजाको सब जोरसे सुरक्षित रखे ॥२॥ 


(८२) करीत अर्थशास्त्र { १ अधि 


ठत्तीयस्यां कुडजवामनकिरातः ॥ ३ भ चतुर्थ्या मस्त्रिमिः 
सेभन्धिभिदोवारिकेश्च प्रासपाणिभिः ॥ ४ ॥ पितृपतामह महा- 
संबन्धाचुबन्धं शिक्षितमनुरक्त कृतकमाण जनमासन्नं कुवीत ॥५॥ 

अब राजा तीसरी कंद्वाम जावे, ती वहां कुव, वासन, सथा किसी 
र्वेषळ जासिके पुरुष राजाको रक्षा करे ॥ मे ॥ आर यी कपास पहूँचनेपर 
राजकी रक्षा, सस्तियो) सम्वन्विती, नधा दावम आले जादि लिये हुए हार- 
पालडि द्वारा होती काडे चप खश परग्परासे प्रस हुए, अडे उच्च कुळोमे 
अस्पक्ष हुए २, शिक्षित, भरतेश असुराय रखने बि; तथा म्ये कमेक सम 
कने यामे पुरुषीको, राजा आफ्नै समीय उस्म । अर्थाये ऐसे पुरुषको अपला 
पेंडरक्षक नियुक्त कर | ५ ॥ 

नास्यतोदेशीयमक्वाधंमान देश्यं वाप्यपक्रत्योपगृहीतम्‌ 
॥ ६ ॥ अन्ववाञ्ञकमन्यं राजानमन्तः पुर च स्व्‌ 1 ७ ॥ 

अन सम्पालि तथा संस्कारही न आ डु २ विदेशी पुरुषकों, तथा 
पडिले एकबार अपनेसे मश्च इकर फिर आकर मिळे हुए अपने दशकं पुरुषको 
सी, राजा कदापि अपना देखइक्षक न बनादे ॥ ६ ॥ भीनर मइळोंमें नियुक्त 
हुई २ सेना, राजा भोर अस्त: पुर (रामी आदि ! कसको रशा करे ॥ ७ ॥ 

गुप्त देशे माहानसिकः सवमाखादबाहुन्सेन कमे कारयत्‌ 
॥ ८ ॥ तद्राजा तथव प्रतिञ्जुञ्जीत पूषमग्नन वयोभ्यश्च बाढि 
कृत्वा 1,५ ॥ 

साढानसिक ( पाकशाकासे कार्य करने माले पालकोंका अध्यक्ष या निरी 
क्षकम्टराजाका भोजनाधिकृत पुरुष), किसी सुरक्षित ख्ानर्स, खानकी इरएक 
जूक स्वादू छ २ कर उन्हें ्ष्छातरद तेवार कराये । अथा इरपक चीजको 
स्वाद बनवाने ४ ८ ॥ सदनम्वर रामा, दुर्लभक्कार नवार हुए २ भोजनको, पहिले 
अखियेश्रदेच करके, अथोल्‌ अझि भार पक्षियों भाविको अलिदेकर फिर स्वयं 
खाने भ ५ ॥ 

अग्रज्यीलावृमनीलेता शब्दस्फोटनं च बिषयूक्तस वयसां 
विपत्तिश्च ॥ १० ॥ अश्नस्याध्मा मयूरग्रीवामः शत्यमाञाक्किषट्य 
वेबण्ये सोदकत्वमक्किन्नतवं च । ११ 

विषमिखित अक्को अश्िर्म डाऊसेसे अधिकी रपट और धुं दोनो 
नीले रंगके निकलते दे, ओर उससे ' चट अट! इसप्रकार शब्द भी दोला हे । 
तथा विष्मिश्चित अन्न खाठेमपर पक्षिसोक्री विपाधि अर्धात्‌ मृत्यु उपस्थित 


२६ अन्ध्रा०] विवय व (८३) 


हाजाती है ॥ १० ॥ विषयुक्त अन्नका भाफ़ मोरकी सदैनके समान रताळी 
हाती ह, तथा बह अन्न बहुल जर्द ठण्डा डोजाता है, हाथमे छुनेसे या ज॒रा 
तोडने साइनस ही उसका रंय बदल जाता हैं, उसमें गांडसी पड़ जाती हैं, 
भर चढ़ अन्न अच्छातरइ पकता भी नहीं ॥ १३ ॥ 


व्यज्ञनानामाशुशुध्कल च क्राथवथामफेनपरलविच्छिन्नमावो 
सन्धस्पशरसवघश्च ॥ १२॥ 


दाल आरद व्य जन विषयुक्त होनेपर बहुत जल्दी सूखसे जाते हैं, यादे 
इनका फिर आधर रवकर गरम किया जावे तो मउेकी तरह फट २ कर उव. 
कते हैं, आयका रंग कुछ काळासा, ओर ने फटे २ से अलहदा २ हाजाते हैं ! 
तथा दाळ आदिके असला गन्ध स्पर ओर रस (खाद) का भी नाश होजाता 
है ॥ १२ ॥ 


द्रव्यपु होनातिरिकच्छायादशेमम्‌ ॥ १३ ॥ फेनपटलसी 
मान्तो घेराजीदरशनं च ॥ १४ ॥ 
याद रसदार झाक भाजी आदिमे विष मिला हुआ हो, तो उसमें अपनी 
आक्कति विकत हुई २ दीखती इ । अथोन्‌ कभी छोटी य! कभी बड़ी दीखती 
है, ठीक नहीं दीखती ॥ ३३ ॥ आर झागोका समूह अलहदा तथा पानी अळू 
इदा दीखता है, आर उसके ऊपर रेखासी दीखने लगती हैं ॥ १४ ॥ 


रमस मध्ये मीला राजी पयसत्ाम्रा मद्यतोययोः काली दभ्र! 
श्यामा च मधुनः श्रेता ॥ १५॥ 
घो, तळ तथा रस (इसका रस) आदिमे चिप मिक्षा हुआ दोनेपर, 
उससे वीके रंगकी रेखायं दीखती हैं, दूधमें ताख्रवर्णकी ( तांग्रेके रंगकी तरहको ) 
शराब ओर पानीमे काळे शंगकी, दडीमे श्याम और शहदमें सफेद रंगकी रेखायें 
दीखने ळगती हैं ॥ १७ ॥ 


रव्याणामाद्रोणामाञुप्रम्लानत्वदचत्पक्कम्वः क्राथनीलव्या- 
सता च १६॥ 
गीळे भक्ष्य द्रब्य अर्थात्‌ आस अनार आदि फलोके विषयुक्त होनेपर, 
चे (फळ आदि) बहुत जल्दी सुरझा जाते हैं, अथात्‌ चुडे हुएसे होजाते हैं 
आर उनमेंसे खड़े हुएकी तरह दुर्गत्थ आने लगती है, तथा पकानेपर वे फळ 
कुछ काळे, ओर बस्द्रके रंगको तरह कुक मुरमुरेसे होजाते हैं ॥ १६ ॥ 


(८४) कीटलीय मयेशास्त्र [ १ माँच० 


शुप्काणामाझुशातने ववण्य च ॥ १७ ॥ कठियाना शदुतवं 
मृदूनां कठिनस्य च ॥ १८ ॥ तदभ्यासे शुद्रसस्यवधय ॥१९॥ 
सूये हुए दज्यास विष लापा हो. सा उन देब्याका बहुन जरूई चूरा 
सा ब्रन जाता है तथा रंग सी अदाल जाना द प्‌ ६३७ ॥ पिप सिलानेस कठिन 
बर्ष सुदु (मुलायम ऐ, जोर शा उच्य कडन होने हैं ॥ १८ ॥ विषु 
चस्तुके ससीर रीगने दाळ छोटे छोड़े कए दोडा सव} की मत्यु दाजानी 
छ 
$॥ 1% ॥ 


अम्मेरणप्रावर्णाना प्यामप्रणडलता नन्दारासपङप्शावच च 
H ॥ लाहमाणमयीवा पलठापदहसा । २१ ॥ खहरास 


गारवतमाववश स्वशवधथति विवयुक्तलिङ्गानि ॥ २२ ॥ 


५“ 


बिक ने और आढ्तिद् कारेपर विरका यग कापर, कपडोसे उस २ 
जगह कुळ काळे या जार मनि य्यक परत प जाने डे) तवा उस स्थामपरसे 
सूरा कर वाक निन्गुभाका, खश उयो कर के पाका जनां बड़ पाया दे पर्द 
सोचा चद आहि बरलुओ ही चथा सक एक आर सपियीका बसी हुई वस्सुओं- 
को साद विकयुक का दिया वे थे, तो प ऐप संपदा दस, हैं, जप इसे उपर 
काई भर काल स, लडाई हा ॥ २१ लया उनके, जिप्रका, कान, भारी. 
पन, अभाव (पेता कास दरया झाक ', देर स आदि गृणोंका मर्म 
ना इोजाता ४ बशीतक स्वयदुक पाचको सह यावक लिए उन २ पिस 
लक्ष्म! या खिस्टाका निकाएण किया गदा ४५1 


विषप्रदस्य तु शुष्कदयाववक्तता वाकमङ्गः स्वेदो विज्ञम्भणं 


चातिमात्र बेपथुः प्रस्खलनं वाह्मविप्रक्षणमार्वेगः खकमाणे खभूमो 
चानपस्थानमिति ॥ २३ | 


अग्र जिय देलबाल घुरुणको पदाने पकदमेके लिये, उसके मी कुछ 
सिन्हा बताये हः विव देनेबाले पुरुषका सुद कुछ सूसख्याया, सघा किणे हो. 
जाता है, बास चीत करने समय घरणी छड़खइाम कागती है, पाना आजासा 
है, घबडाहटके कारण याहीरले असा नचा कंपकर्पी होने छगमी हे. साफ रास 
होनिपर भो वेचर्नाके कारण बह घुरुष बार बार सिरपडला है, घडि कोई आदमी 
वैसेदी आपसभे बास कर रहे ही, तो ध्यानसे सुनेने छगवा हं--कह। ये मेरी 
ही तो बालू नहीं कर रहे; कोई बात होतेपर झड उसे क्रोध आजाता हे (किसी 
किसी युक्कम मांग को जगह आर पाउ ई; अर्थ दोगाका पकडी है 


२१ अध्या० ] विमयापि्चारिक (८५) 


अपने कार्या तथा अपने स्थानपर उसका चित्त स्थिर नहीं रहता, इधर उधर 
हइबढाया हुआसा बुमता रहता हम २३ ध 
तस्माद्र जाङ्लीविदो भिषजश्चासन्नाः स्युः ॥ २४ ॥ 
भिषम्मैयज्यामारादाखादविश्चुद्गमोषधं गृहित्वा पाचकपोषकाभ्या- 
मात्मना च प्रतिस्वाद्य राज्ञ प्रयच्छेत्‌ ॥ २५ ॥ वानं पानीयं 
चाषधेन व्याख्यातम्‌ ॥ २६॥ 
इसलिये चिषत्रिद्याको जानने चाळे, तथा अन्य चिकित्सक पुरुषणी 
राजाके समीप अवश्य रहें । अथवा राजा अपने देह रक्षकोर्मे इन पुरुषोंको भी 
अवदय रव ॥ २४ ॥ सिकित्सकको उचित दे, कि वह आषधझाछासे स्वये 
खाकर परीक्षा काहड आषधिकों ळकर, तथा राजाक सामने हा उस आवाधिम 
से कछ थोडीसी, उस्सके पकाने वाले तथा पीसते वाळ पुरुषक्रो खिलाकर, एवं 
यथावसर स्वये भी खाकर फिर राजाको देव छ २५ ॥ इसी तरह औषधिके 
समान, सञ्च तथा जक विषयस भां समझना चाहय। अथात मय आर जल 
को भी पिळ परिचारक पुरूष स्वये पकर फिर राजाको देवे ॥ २६ ॥ 
कल्पकप्रसाधकाः खानशुद्धवरखहस्ताःसभुद्रमुपकरणमन्तवोशे- 
कडइस्तादादाथ परिचरेयुः ॥ २७ ॥ स्रापकर्संवाइकास्तरकरजक- 
ह rm 
मालाकारकम दास्यः कुयः ॥ २८ ॥ ` 
दादी मूळ बनाने वाळे नाई, तंथा बस्त्र अलक्कार आदि धारण करांने 
वाळे पुरुपः स्नान करके झुद्ध घरत्र पड्न कर तथा हाथ आदि अच्छी तरह 
माफ करके, मोहर लगे हुए, उस्तरे आदि तथा वस्त्र अछङ्कार आदिके अक्सो 
को, मइछोंके अन्दर काम करने वाळे कन्खुकी आदिके हाथ ते लेकर राजाकी 
परिचर्या ( सेवा ) करें ॥ २७ ॥ राजाको स्नान कराना, उसके अङ्गेंका दाना, 
विस्तर आदि विछाना, कपड़े धोना तथा माला आदि बनाना, इन सब 
कार्योको दासियां हो कर 1२८ ॥ 
तामिरविष्टिता वा शिल्पिनः ॥ २९॥ आत्मचक्षुषि निवेश्य 
क _ i चूः ए कृत 
वख्चमाल्यै दस्युः ॥ ३० ॥ खानालुलेपनप्रथरषचूगवाससखानीयाने 
खवक्षांबाहुपु च॥ ३१ ।।एतेन परस्मादागतक च व्याख्यातम्‌ 
॥ ३२॥ 
अथवा दासियोंकी देखरेख में अन्त्र शिल्पी अदोत्‌ उसर कायेके करनेमें चतुर 
कारी गर लोगही इन कार्योको कं ॥२७॥ अपनी आखोसे देख हीं दासियां'उन' 


(८६) कोडडीय अथशास्त्र [ ६ अधिर 


वस्त्र तथा माळा अ विका राजाका लख] जिसस के उसमे विष अधके योग 
का सम्दह न रद पै ३० है स्नातक समस उफ्याग की अस्नुये उद्धटन आदि, 
चन्दन आदि क्षतुल्प, तथा वस्त आदिका सुगस्घित करने बाळे अन्य चूर्ण 
( याउडर ) पद्वास आदि, और स्वासके सबंध सिर आदिम ळगाने की 
सुसन्धित चम्नुजाको पाहिले दाखियाँ अपनी छाती सथा बाह. आडि पर छगा 
कर देख लेड, किर राजाको उसका उपयोग करां ॥ ३९ हे हुससे दुसरे स्थान 
से आई हुई अस्तेके उपयोग विषयमे भी समझ लेना खाहिये ३२५४ 


कुशीळवाःशसत्रामिरसवज नमथयुः ॥ ३३॥ आतोदाने 
x xe “क [ol + ज 
चवामन्तास्त्रयुरधारथादपालकाराक्च 1 ३४ ॥ 
नर आदि अपने खाम हो, जाये नी विष आलि प्रयोगके 
खेलाको छाड कर दूयं खळ हं! राजक सामने दिखाये भ ३३ म नदोंके वर 
रोगे अन वाहे बाते आदि शजचत्रमने ही ररे रहन खमते, अर्थात मड 
खरने आजोळी ( दिप आदि प्रयागर्क डा गोल के कारण ) रागाक सासने 
खाकर नहीं बजा सकते, हसी मरे इनेक अन्य उपयोगी सामान चोदे रथ 
हाथा तथा मिनन २ प्रकारके जरूपूार आइ राज मम मे ही वणन खाये । 
॥ ३३ ॥ 
को र री मे ~ ती 
सालपुरुपाधाएत यानवाहनमाराहत्‌ ॥ ३५ ॥ नाव चाप - 
(लक र अहित ब्र शक ७ 
नाविकाविप्िताम ॥ २६ ॥ अन्यनायतिवद्भां वातयसवञ्ञां च 
५ *७ = mn 
नाफयात्‌ ॥ २७ ॥ उद्धकान्त सन्यमामात 1 ३८ ॥ 
विदश्य प्रधान प्रुरुषक साथ २ ही राजा, पालकी आदि यानो तथा 
भोंडे आदि सारियो पर खडे ॥ ३० ॥ तथा विश्वस्त नाविकसे शुक्त नौका 
पर चढे, अन्त्रा नह ॥ ३३ ॥ दूरी किली नायके साव बस्यौ हुईं नायपर, ओर 
बाहुके वेगस बहने बाली नाव पर कदापिन घड़े थे ३३ भ मावके खलून पर, 
नम्गाके दोनी सट पर रक्षाके लिप सचा उपास्थन रानी साड़िये ॥ ३८ ॥ 
मस्स्पग्राहब्िशुद्धमवगदित ॥ ३९ ॥ .व्यालय़ाहपारधुड्धमु- 
धान गच्छत्‌ ॥ ४० ॥ छुव्धकः शगणिभिरपाम्तम्तेमच्यारषरा- 
८1 Ca थै क हक. 
ब्राधभयं चललक्षपरिचयार्थ सगारण्ये गच्छेत्‌ | ४१ ॥ 
सछियारोंके द्वारा परिभोधित ( जिसमे अछियारोने घुस का जळ जन्तु- 
जसि किसी प्रकार का भय न होने का निर्णय कर दिसा हो, ऐसे १ सदी अश 
से ही, सनान कानेके लिये प्रवेश करे ॥ ३२ प सेरे परशीजित उद्यासमें 


२१ अध्या० | विनयाधिकारिक' (८७) 


ही अमण आदि क लिय जाव ॥ ४० प कुत रखन चाल दिकारियोके द्वारा, 
चोर तथा व्याध आदिके मग्रसे रहित हरिणोके जगलोमे, चलते हुए एक्ष्य पर 
चिश्ञाचा मारने का अभ्यास करनेओे शिये जावे ॥ ४३ ॥ 

आप्श्स्रग्राह्धिष्ठितः सिद्धतापसं पश्येद्‌ ॥ ४२ ॥ अन्त्र 
परिषदा सामन्तदूतं संनद्धो ऽश्वं हासिनं रथ चारुढः संनद्धमर्नाके 
गच्छत्‌ ॥ ४२ ॥ 

राजाको देखनेके लिये नये आये हुए किसी सिद्ध या तपस्वीको, 
शस्त्र सहित विश्वस्त पुरुषके साथ जाकर ही देखे, अथोत्‌ उससे मिले ॥४२॥ 
मन्त्रिपरिपदकै साथ २ ही सामन्तके दूतसे मिले । तथा युद्धोचित कवच 
आदि वेषको पिन कर हो, घोडे हाथी या रथपर सवार होकर थुद्धके लिये 
तेय्यार हुई २ सेनाको देखे ॥ ४३ ॥ 

नियाँणे ऽभियाने च राजमागमुभयतः कृतारक्षं दण्डिभिर- 
पास्तशख्रहस्तप्रवजितव्यद्ध गच्छेत्‌ | ४४ ॥ न पुरुषसंबाधमव- 
गादित ॥ ४५ ॥ 


दूखरे देशको जाने या बरहांसे आनेके समय, हाथमे दण्ड किये हुए 
रक्षक पुरुपॉके द्वारा दोनों ओरसे सुरक्षित राजमार्ग पर ही, राजा चळे । तथा 
इस प्रकार का प्रबन्ध करे, कि जिससे मामे कोई शस्त्र रहित पुरुष, सन्या- 
सी था खळा रूंगद़ा अङ्गहीन पुरुष न दीख ॥ ४४ ॥ पृरुपॉकी भीड़से भातर 


केसी न घुसे ॥ ४५ ॥ 
यात्रासमाजोत्सवप्रवद्षणानि दशर्वागकाचिष्ठितानि गच्छेत्‌ 
॥ ४६॥ 
किसी देवस्थान, समाज, ( सभा ) उत्सव, या पार्टी ( ब्रचहण ) आदि 
में जावे, तो कमसे कम सेनाकै दस जवान तथा उनका नायक उस स्थानमें 
अबश्य उपस्थित होने चाहिय । ऐसे स्थामार्म अकेला, तथा अपने परिमित्त 
परिवारको लेकर कदापि न जावे ॥ ४३ ॥ 
यथा च योगपुरुपेरन्यान्राजाधितिष्ठति । 
तथायमन्यबाधम्या रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ ॥ ४७ ॥ 
इति विनयाविकारिके प्रथमे ऽघिङरण आद्मरक्षितकम्‌ पुकावंशो ऽध्यायः ॥२१॥ 
एतावतः छोटकीयस्यार्थश/खत्य वितयाधिका रिकं 
पथमसधिकरण सप्ाक्षम्‌ 


(८८) कौटलीय अर्धशास्त्र { १ आविर 


मिस प्रकार यह अपलर्श ल यजिसाच रता, अन गढ पुफषीक दश 
दूसरोको कष्ट पहुँचाना इ । टया प्रकार दुख के हारा पुछ किये इट कट्टॉसे 
स्वयं अपनी रक्षा भा कर ॥ ३५ ॥ 


विनयानिक ३, पथम अआचिकरणा इक्कासचा अध्याय समाम [ 
४७ Te नक्कल ८. - . 


विनयाधिकरण पथम अधिकरण समाप्त | 


“५ 


यक्षप्रचार द्वितीय अधि 


ry ~ ८ 


Pa 
पहला अध्याय | 
१६ प्रकरण । 
[a ; 
अनपषदानवश ¦ 
ग पूर्व च्‌ ज़ + जन नक चि 
भूतपूबमभूतपू्व वा जनपद परदशापवाहनन स्वदशामि- 
७ pe क पि क र्ष 
ध्यन्द्वमनन वा निवशयत ॥ १ ॥ शुद्रकषकम्रायं कुलशतावरं 
.) कै ha! ~“ तक २ क. + कप 
पञ्चशतकुलपरं ग्रामं कोशाद्रेकोशसासानसन्योन्यारक्षं निवेशयेत्‌ 
121 
पुराने या सथे जनपद्को राजा, दूसरे देशसे सजुप्यौको जुलाकर अथवा 
अपने देशकी जन खख्याको अच्छी तरड बढ्रकर बसावे (१॥ जिसमें गद 
भार किसान ही प्रायः आविक हो, ऐसे कससे कम सो घरों वाले जार अधिक 
से अधिक पोचला घरो वाले गाँवकों बसावे | एक गाँचका ढूसेरस एक कोस 
था दो कोस का कासळा होना चाहिय । ये इस तरह बसाये जानें, जिससे कि 
अवमर आने पर एक दूसरे! की सहायता कर सकें ॥ २ ॥ 
21 Les Do oy श्र हिन (a 
नदीशलवनभृष्टिदरीसेतुबन्धशञाल्मठाशमीर््रवृक्षानन्तेषु सी- 
क हक i 1 
खां खापयत ॥३॥ अष्टशतग्राम्या मध्ये खानीयं चतुःशतग्राम्या 
न शु Nps ३ | ग्र र N+ रे ध > + 
द्रोणमुख दिशतग्राम्या खावेटिकं दशग्रामीसंग्रहेण संग्रहणं खाप- 
~ = Co हं 
द्‌ 1॥४॥ अन्तप्पन्तपालदुगाण ॥५॥ 
लदी, पहाड़ी, अंगळ,पेरीके वृक्ष, खा?, सेतुबन्ध ( तालाब आदि ), 
सिमलके चृक्ष, शमी ( छोकरा ) ळे वृक्ष; तथा बड़ आदि वृक्षांके द्वारा, उन 
गांबोकी सीमाको स्थापना करे थ ३ ॥ आढ खो याँतोंके बीचमें एक 'स्था- 
नीयः की स्थापना करे; चारसा गःबोके समूहस ब्रोणझुख' दो खो यावोंसे 
“खाटिक { किसी पुस्तकर्म 'कार्वटिक' भी पाठ हे), और दस यार्घोका संद 
कर्नेसे 'सअईण नासके स्थान चिकी स्थापना करे ॥ ४ ॥ राज्यकी सीमा 
एर अस्तपाल नामक अध्यक्षसे अधिषटित दुगोवी स्थाएना करें ॥ ५॥ 


रय.) कालीय अवधान्तज [ २ मांधि० 


जनपद डाराण्यन्सकाळािषितानि स्थापयत | ६ ॥ तपाम- 
न्तराणि बागुरिकशावरपु हिस्दपाधालारम्पचरा सक्षयु) | ७॥ 

मथा सोमा पड़ी बने सपर यव स्वात का स्थापना कर, इनके 
आवधिष्टावा अन्‍तपाह ही दी से चाह १० पसव चन्पमासकोजक्षा ज्याच, अग्र, 
पुरिन्ड (ये दोची साल बानियाँ ह 1, उपदान तथा अनर अंगलोर्स घुमन 
किये भा सहम काल योग ही जान इस स्वामी को रक्षाक लग्न इन 
डपरयुक नालापास न्‌ टा मनुषय एनचुक दिन चय म $ | 


ऋत्विग[लागपृररोतितओत्रियस्यों तरमदेयान्यदण्डकाण्यमि- 
रूुपदापकान अ्यच्छन ।। द ॥ 
जिओ जिसे कि दह क यक , भव सुराय तथा स्रिय (बेदा- 
न्यायी ब्राह्मण) को, उगवे शायद लि सयत आडि खमि वेब । परन्तु उन 
किसी प्रकारका थी कर ! त्याचे आईई घसूल य दर | उसे भूमिको जर्िकू 
आदिकी परस्परात ताच दाख पज पे जाद खरडा भोगत जाव । अर्थात 
राता फिर इस मुलका उनसे कमी वास सन्द ॥ 
+ Lo) कक, समा ही टॅ ल्क 2५. 
अध्यक्षरस्यायकाइक्था गापसानकानाकलालाकत्मसाश- 
दमकजह कर केस्पश्व विक्रयाबानवजम्‌ ॥ ९ ॥ 
था अध्यक्ष (मन्न > वायाळ निरीक्षण काने वाळे ्यानाधिकारीय 
सुबणाध्यक्ष आदि, जीन सा बाग || आण ळटधना करने वाद सरकारी वापत 
रॉस काम करने बाले हुक) बा; पुरषे लिप; इसी पकार गोप ई दहे गान 
का आधिकारी |, न्थालिक , गाउका लाकर पुण), अर्भाकाव | हाधियाक 
शिक्षा देसम सब पुर), डत के यय}, अज दुयक | घोड़ीकोी शिक्षा 
देन बाला), खोर नाणा रख नभन्नु कर उसी जाल आनेन अपनी जीनिका 
करने याला, छन सत्र पुरुष के लिख आ राजा क्षण आदि सुनि देये । परम्म इन 
लोीगाको, कपया आसदत पे तपन वका निश्या आदि रम्वनेका आफिकार नहीं 
पवा; उस भुमका कवल सग कन सत ह द प 
करदेभ्यः कृतक्षत्राण्यकपमषिकाणि प्रयच्छन्‌ ॥ १०॥ अः 
क्तानि कतेम्यो नादेश्रात्‌ ॥ ११ ॥ 
लगान आदि देने वाळ मानों ७ लने) आ खज़ीक छिय उपयो यी डाक 
सेयर कीहुई जमीन दजाचे, वह जिस घुरुपडे नास दीजाद, उसहाक जीवन 
कालतक इसके पास रहसकर्सी है, तदनन्तर राजाको अधिकार हे कि वह उस 
समीनका उघ पुरुपक पुजादिका दुवे अवरा अन्य किम को ॥ १० ॥ जिन 


१ अध्या» ] अध्यक्ष प्रचार (९१) 


छगान आदि देने चारे किसानीको बज्र भूमि दीगई ४, आर उन्होंने अपनेही 
परिश्नमसे उसे खतीक योग्य बनाया इ; राजाको चाहिये कि उन किसानोंसे 
उस जमीनको कभी न लेवे । पसी के ऊपर किसानोंका पूर्ण अधिकार 
प्राप्त होना चाहिये ॥ ११ ॥ 


अक्रपतामाच्छिद्यान्यस्यः प्रयच्छेत्‌ ॥ १२ ॥ ग्रामभूतकव- 
देहका वा कृपयुः ॥ १३॥ 

यदि कोई किसान जुर्मानम खता नहीं करता, ओर उसे वेसेही पडी 
रहने देता है, राजाको चाहिये, उससे वह जमीन छीनकर ओर किसी खेती 
करने वाले किसानका देदेने ॥ ५२ ॥ अथवा ऐसे किसानके न मिळनेपर उस 
जमीनमे गांवके अधिकारी गुरुप या व्यापारी छोय खती करे ॥ १३ ॥ 


अक्रपस्तों ऽ्पहीनं दर्युः ॥ (४ ॥ घान्यपशाहरण्येश्रेनान- 
नुगह्गीयाचान्यनुमुखेन दथः ॥ १५ 


दि पादि स्वीकार करफ फिर खती न बने, तो के उसका इजाना देवे 
॥ १४ ॥ राजाको उचित है कि बह 'याल्म (बीज आधिक लिये, अथवा यथा- 
यसर खानेके लिये सी), पश्षु आर घन आदि खेतीके उपयोगी पदार्थोके द्वारा, 
यथावसर किसाने।को सडायता देता रड । फसल पेदा होते पर किररान भी अपने 
सुर्भीतिके अनुसार धार २, ये सब यस्य राजाका दुवे ॥ १० ॥ 


अलुग्रहपारहारा चम्पः काशदाळूकरा दद्यात्‌ ॥ १६ || 

राजा, किसानोक स्वास्थ्यक्े लिये परिमित थन देता रहे, जिससे कि 
सुधुष्ट किसान अधिक काम करके राजकोपके बढ़ानेसे सिद्ध हों । (स्वास्थ्य बढ़ा- 
नेक लिये दिया हुआ घन ' अचुम्रह' शब्दखे नए कहागया दै; यह बन अखाड़े, 
सउका आदि थिन २ प्रकारक शाक्ति वद्धक उदयास से वपव किग्रा जावे । बिगड़े 
हुए स्वास्थ्यको सुयारनेके लिग्रे दिया छुआ घन परिहार? दाददसे थ्रद्दीपर 
कहागया हे; यह घन गांव २ में औषपधाळपर आदि स्थापन करनेमे व्यय किया 
आवे । ये ही स्वास्थ्य संपादनके उपाय हं!) ॥ १६ ॥ 


क्रोशोपधातिका वर्जयेत्‌ ॥ १७॥ अल्पकोशो हि राजा 
पौरजानपदानिव ग्रसते ॥ १८ ॥ निवेशतभकालं यथागतक वा 
परिहारं दधात्‌ ॥ १९ ॥ 


रन्तु यदि स्वास्थप्रके लिने अनुग्रह और परिहार देनेसे राजकोशको 


।ई हानि पहुँचे, तो कदापि स देवे ॥ १७ ॥ क्योंकि कोल थोड़ा होनेपर 


क 


(९२) बेटे र" नाथास [२ आथेर 


राजा फिर नरर जार जप मित्र सा पुरुषका संताना ह अधा 
काश पूरा करको उन्हे धदादि छनक लिये कष्ट पहुँचाला है ॥ १८ ॥ किसी 
कुलक वयम खसय, इयस्य सेपादनकेलिये पातले य घन, उम अवश्य देले 
रहता चाहिये, अथय राज कोक आयक अनुयार, साजा, परिहार | क्रिघडे 
स्वासूध्यकों सुधारे ङे महये ) थय अबडप देवा इहे ॥ १५ ॥ 

निवृ्तपरिहारास्पितेवा हु पूछ गान ॥ २० ॥ आकरकमान्त- 
दरच्यहस्तिवनव्रजत्रणिक्पथप्रचारान्यार स्थसपथपण्यपचनाने च 
निवशयत्‌ ॥ २१ 

यादि पै रजाचढे 4 उता पास्यारदप पक नु कामे, सी पिला ससा कसा 

वनपर अनु करं । अवोध उमर बुल ळय अनुद घन दरमा उनका 
उपकारं के ॥ २० व्यनि पदाथा अचय स्थाने, तब्यसन ( चन्दन 
जाद्‌ चतथा लका त्यास पयाति शवाचे १, स्वजन 'थिकोक जगद] साय 
कल आदी रक्षा आ दरो बत कद माय आयव नि्योज ( विदेशका 
माल रथ वाय लायन, लका म्दडुनझ द पददाश सजमा-निर्प/त 
कहाना हटस्पट, एवजपादे , त्याचा कि थि सवाच, तळा ओर स्वलमार्य 
सथा बंद २ बाज़ार सा मद पा वत नन रने करावे को २५ भ 

महोदकमाहीददिके वा सेते अस्थयेन्‌ ।२२॥ अन्येपा वा बघता 
भृममागवरक्षापकर्णाङुग्रद कयात । २३ ॥ पृण्यावासारामाणा 
सती २४ 1 

निज ( मर्द ताडले जिवन सद लयालार मेल आला रहे, गले } 

नवका आमपजल ( नियम सद्धा जळ न आवे. डिन्सु वषो ऋलुओं इचर उधारक 
ऊँचे स्थानास बहकर आया बुआ अन इडा दो शिव, ऐसे ) यह २ जराशयीक 
साध वमा छ इरे ए यदि कम्य प्रजानती इख काका करना चाह, सो 
उन्ह अखाशव आदि लिये भूमि, सहर आदिफे छिस मार्ग, आर यथाबइ्यक 
लकी आदि सासन देकर उनका उपकार कर एदे तथा पृष्यश्वाद याक 
आदि और बाग बर्गा आदि बचाने चाळे प्रजाजनोकामा भूमि आदिको सहा- 
यता पैसे ॥ मछ ॥ 


संभूय सेतुवन्यादपक्ामतः कमकवलीवदाः कर्म कुर्युः 
॥२५॥ च्ययकमोणि च भागी स्यत्‌ 1२९॥ न चाँचे लभेत 
एके ळकत सेतुचम्ध वनाव वाळे पुरपोमेसे यदि कोई मनुप्त्र पृच्छा 

म्‌ द्ोनिके कारण काय न करना खाडे सो अपनी जगह अपने नोकर तथा देखोंकों 
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कास करनेके छिपे अवश्य देये ॥ २७ ॥ यदि पेसा करनेमें कुछ आनाकानी 
करे, तो उससे, उसके अपने कासके हिस्तका लारा खच लिया जावे ॥२६॥ 
आर कार्य समाप्त होनपर उपसे,उसे कुछ भी फायदा न उडव दिया जाये ॥ २७॥ 


La 2 bod जा : he 
सत्स्यदुत्रराहतपण्याचा सेतुषु राजा साम्य गच्छत्‌ ॥ २८॥ 
a 2 च क 
दासाहितकवन्यृनशृण्वता राजा विनय ग्राहयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारके बड़े २ जळादायोॉमे उत्पन्न होने बाली, मछली, प्लव, 
( कारण्डव-वतसकी तरहका पुक जलका पक्षी ), और कमलदण्ड आदि 
व्यापारी वस्तुभापर राजाकाही आधिकार रहे ॥ २८ ॥ दास (ति लेकर सेवा 
करने बाले नोकर), तथा आदितक (६ स्वामीसे घन आदि लेकर आधिरूपसे 
रक्‍खे हुए ) अन्तु या पुन्न आदि यादे अपने सालिककी आज्चाका उल्लंघन करें, 
तो राजा उन्हे उचित रीदिसे शिक्षा देवे ॥ २५ ॥ 


पालबृदूव्याधतव्बसन्यनार्थाश्च राजा विश्वयात्‌ || ३० ॥ 

खियमग्रजाता ग्रजातायाश्च पुत्रान्‌ ॥ ३१ ॥ वालद्र्व्य ग्रामचद्धा 
Oe ~ क 

वेथेययुराव्यवहारप्रापणात ॥ २२ ॥ दवद्रव्य च ॥ २३ ॥ 

बाऊक, बूड, रोगी, दुखी तथा अनाथ इपक्तिय्रोका, राजा सदा भरण 
पोषण करे ॥ ३० ॥ अप्रजाता स्ञी ! जिसके सन्तान न होती हो, अथीत्‌ बन्ध्या 
खी ) आर अजाता खीके दुप्रादिकी, राजा सदा रक्षा करे, यदि ने अनाथ हो 
॥ ३१ ॥ बाळफकी सम्यात्तेप्षो, गांबके लोग सदा बढ़ाते रहें, जब तककि 
चह बालक बालिग ल हो जाने ॥३२॥ इसी प्रकार जो द्रब्य देवताके निमिससे 
नाशनं किया हआ हा, उसभा सदा बढाल रद्द ॥ ३ 


अपत्यदारान्‌ मातापितरो आतृनप्रापतव्यवहारान्भागेनीः कः 
न्या विधवाधाबिभ्रतः शक्तिमतो द्वादशपणो दण्डो ऽन्यत्र पति 
सेम्यः ॥ ३४ ॥ अन्यत्र भातुः || ३५ ॥ 


रदके खियो, माता पिला, नाबालिग भाई, अविवाहित तथा विधवा बहिन, 
आदिका, जो पुरुष सामर्थ्य रखते हुएभी पालन पोषण न करे, उसे १२ पण दफ्ड 
दिया जाय । परन्तु थे लड़के खो आदि पतित न हो, यदि किसी कारणसे प्रतित 
होगये हो, तो समर्थ सम्बन्धीको इसके पाळन पोषणके लिये बाधित नहीं 
किया जासकता ॥ ३४ ॥ परन्तु यह प्रतियेध माताके लिये नहीं है अर्थात्‌ 
माता यदि पतित भी होगई दो तो भी उसको रक्षा करनीही चाहिये ॥ ३५॥ 
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र 

पुत्रदारमप्रतिविधास घत्रजतः पूवेः माहमदण्डः ॥ ३६ ॥ 
खये च प्रत्राजयतः 11२७ लुप्रव्यवायः प्र्रजेदापच्छय चमः 
स्थाने ॥ रेट ॥ अन्यथा नियम्यत ॥ ३९ || 

युत्न ओर खियोंक जीवम नियडका प्रबन्ध न करके यदि कोई पुरुष 
सन्यासी होना चाहे, तो उसे प्रधन खादेसेदपद दिया साय ध इदे ॥ इसीप्र- 
कार सी पुष्य अपन साथ सत्या भी सम्पायी बसता लिये परणा करें, उसे 
भी प्रथम खाइसदपद दिया जावे ह 35 के अब एषह भुन सयदा 
मष्ट होजय) उप समय चमेस्य । घम शासके अनुसार ब्यवटास्पदोका निणीय 
करने दन । अधिकरी गुसपाफी अनुमति लेकर, आए सेन्स होये पढे दा यदि 
कोई पुरव इस नियमका वरवेंधत का, यो उसे पड़ कर कारायारम बन कर 
दिया जाये ॥ ३५ म 

बानप्रथादन्य; प्रत्राजितभावः सुजताइबयः संघः समुत्थाः 
मिकादन्यः समयानुवन्धा वा चाख जनपद मुयानिजिशत ॥ ४०॥ 

वाननस्यये अतिरिक्त कोडे सन्पास्स, हसरे राज्पस स रडले पाच, हस 
जनपद निवरासक निष्का अयालय याती ह, कि साय! इसतरहर्क येन्याठी 
शाङ्गाकडी म्यान होने हैं, स्यान डले वषय सक पुराणेका अधिक रहेगा भी 
सम्भव है) हसी नकार राजा आर राजपक कर पाण जिय एकाग्र हुए जनस 
बसे अतिरिक्त दुष्ट अनसय, सवा दूकद भिडबाट खंतूवम्य आवि, राजा प्रजाके 
हिलकारी कार्की करने लाळे पुरक समुदाये आरि जनपदेमे दोह आदि 
उत्फ्म कमेडी जनिळवापे कोद अससशुदास न रहने पाचे ॥ ४० पै 

ह हि 

न च तत्रारामविहाराथाः आला: स्युः ४१ ॥ नटसतन- 
गायनवादकब/ग्जीवन कु कील वा न कमचिध कुयुः ॥ ४२॥ 
विराश्रयस्वादम्रामाणा धुत्रामिश्तन्वाच पुरुषाणां काशजिष्टिद्रव्म 
धान्यरसबूद्धि भवतीति ॥ ४३ ॥ 

सनेपवमै लमा घार दिनादक स्थान उकम आदि सधा हसीमका- 
रकी दशनीय झाल्य (नावयदुह जादि) न हणी चाहिय म क जिसस कि 
सङ, सत्तेक, गायन, बावक, वाउचीयन ( फत्यकस्कधा अगद करन वाळ) कुशी- 
छव आडि बा अपने खळ दिखाकर कयि आट कायि विकि उत्पन कर सके 
छ ४२ भ क्योंकि मांवोक निरास हाने अथात अमन ने समाल जानिके न 
होनेसे और आमनिवासी पुरुषाके अपने २ खतक कासास छम रमेसेही कोश, 
विष्टि {इट पूर्वक कराये आने व छे कार्थ) द्रम्प रकही नादि) चाल्य (इर 
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तरहक अन्न), आर रस {घी तेल इछुरस ), आदि वस्तुओकी अच्छीसरह बडि 
होसकती ह ॥ ४३ ॥ 


पर्चक्राटवीग्रस्त व्याधिदुर्गिक्षपीडितश । - 
देश परिहरंद्राजा व्यवक्रीडाथ वारयेव ॥ ४४ ॥ 


शझ्लुसमूदे भार अटिबिक युस्योसे घिरेहुए, व्याधि ओर दुसिक्षसे पीडित 
हुए २ देशको, राजा इन आपात्तियांसे बचावे | तथा धनकः व्यय काने वाळी 
कीचा या विळासम्रियता आदिको स्था छोडदेवे ॥ ३४ ॥ 


दण्डाविष्टिकरावाचेः रक्षदुपहतां कृपिय | 
स्तेनव्याछविपग्राहः व्याधिभिश्च पशुवजान्‌ ॥ ४५ || 


दण्ड, विष्टि, ओर कर आढिके द्वारा उत्पश्च हुई बाधाओकि कारण नष्ठ 
होती हुईं कृषिको बचत । अथोत्‌ किसानाको उचितही दण्ड देवे, उनसे बेगार 
बहुत अधिक न छे, तथा कर आदि भी सियमाजुसार उचितही लेवे, जिससे कि चे 
खती अच्छीतरह कर सकें । इसीप्रकार चोर, हिंसक जन्तु, विषप्रयोग तथा अन्य 
प्रकारकी व्याधियोसे पञ्ञ की रक्षा करें ॥ ४५ ॥ 
बछमेः कार्मिकेः स्तेमेरन्तपालेथ पीडितम्‌ ! 
शोधयत्यशुमंवेश्च क्षीयमाणवाणिक्पथम्‌ ॥ ४६ ॥। 
चलथ (राजाके प्रिय पुरुप), कार्मिक (राजकर संग्रह करने वाळे अ- 
विकारी पुसुपङ्चुगी या अन्य प्रकारके टेक्स वसूल करने वाळे ), चोर, अन्तपाळ 
(सीमारक्षफ ), और ब्यानर आदि हिंसक पछुओसे पीडित; इसी लिये क्षीण- 
ताको प्राप्त होते हुए व्यापारी सागोंका परिशोधन राजा करे । अधातू इन सत्र 
आपतियासे मार्गाकी रक्षा करे ॥ ४६ ॥ 


एवं द्रव्यद्विपवनं सेतुबन्धमथाकरानू | 
र्षेत्पूवकृतान्राजा नवांश्चामिग्रवरतयेत्‌ ॥ ४७ ॥! 
इन्यध्मक्षप्रचारे द्वितीये अधिकरणे जनपदनिवेशः प्रथेमो ऽध्यायः ॥ १॥ 
° आदितो द्वाईददाः ॥ २२ ॥ 
इसप्रकार राजा, पहिछेसे बने हुए द्रव्यवन ( लकडोके जेगळ ,,हम्तित्रन 
(दाथियोंके जंगल ), सेतुबन्ध और खानकी रक्षा को । तथा आधश्यकतानु- 
सार और नये द्ृच्यवन आदिको बनवावे ॥ ४७ ॥ 
अध्यक्षमचार द्वितीय अधिकरणमें पदिङा अध्याय समाप्त । 


पाकचा 


तो 
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जिस भूमिम अज आदि जाप चटी हमला, उसका नास 
र मूभिसिय दे इस अ डार शूसिकी किफतरड कारके योस्य 
कन्या जस प्रजा बे, इसी बोर को गम म उने पकरण होगा । 
१ को च हा य्‌ oe 
अक्रम्या्ा भूमा पशुभ्या ववतावानि अयच्छन्‌ ॥ १ ॥ 
क”. म ग्ध त्र भे र मु ४ oe ६: 
प्रादटामयख्ावरञजङ्सान च आल सम्या नया मारा यान तपा? 
शि हः = ४ ह न 
पृनान च नपास्वभस्या गार्तपराण प्रयच्छन्‌ ॥ २ | 
जिस सूसिम काप न हो पके, चहेरपर पञ्चके थिय सराई लाडि 
सनचा दिये जावें ॥ ॥ 1 तथा स सघर वृक्षदमा शादि आर भयम सग आविका 
जड़ा असयदान क्रियाहुल हो, ऐसे एक अध्यूतिमादय { चार कोसी ) दूरी 
सक फेळे हुए, येदाध्ययस आर सेमयाय आदिक विथ अश्वन्त रचित जय- 
लोका, बेदाध्यायं। नहाण स्लिप ददू । ओर इसी कारके नपोजनाक सपन 
मिबियोके लिय देद्य ॥ २ | 
ताविन्मावसकेद्रार खातू स्यादुफळगुल्मयुच्छमकाटाक दुम 
मुचानतायाशय दान्तसूलवतुण्पद भंभनखंदप्ट्ब्यात मागयुक 
ढस्तिहास्तनीकलभ खगवच विहाराथ राज्ञः कारयतू ॥ ३ । 
सथा आर कोस तकईहा फले हुए, पक डार बाळे, चारों और खोदी 
शुई खाईस सुरक्षित, स्यादु फल, वता कुजे, फुलोक गुच्छे नथा ऋण्दक (काटे 
रहित वृक्षास आर चोरे गहर जळादायीस सुक्त, समुद्योखे परिखित मुग आडि 
तथा अन्य जेगळा जानवरोखे तुक, कटे एए नख आर डाद चाळ व्याधास 
युक्त, शिकारक योग्य हाथी हथिनी तथा इगऊ बच्चो युक्त, सुमवनको राजाको 
बिद्ारके शिये (भोव शिकार भादि खेलनेफ लिय) तयार कराव 0 ३ ॥ 


संवोतिथिसूगं प्रत्यन्ते चान्यन्मृगवनं भूमिवशेन बा नियः 
शयेत्‌ | ४ ॥ कृष्यग्रदिष्टानां च द्र्याणामसेकेकशों वा वने नितरे- 
दयेत्‌ ॥ ५ | दृतब्यवनकमान्तानटवीश्व द्रव्यवनापाश्रयाः ॥ ६ ॥ 
इस बनके सर्मीपडी, योग्य भूमि होनपर शुक्र और सुगादन सेबार कर- 

जाया जावे उसमे सब देसाक आनवर लाकर रस्खे जावे ४ कुप्याध्यक्ष 


२ यध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (९७) 


प्रकरणमें बताये हुए लकडी आदि दब्योके लिये था जलहदा २ एक २ चीजका 
जंगल लगाया जावे ॥ ५ ॥ दव्यवन सम्बन्धी {ळकडीके जगलोंके सम्बन्धमें 
जितने कार्य हो, उन संब) कार्योक्ो, तथा अन्य जैगलोंके कार्याको, द्रब्यचनो- 
परजीवी (द्वव्मवर्नोंके सहारपर ही अपनी जीविका करने वाळे) पुरुषही सम्पादन 
करें ॥ ६ 8 
न्ते 0७७६ कर: ५ निवे च्छ 
प्रत्यन्तं हस्तेपनसटव्यारकय शयत ॥ ७ ॥ नागवना- 
Ce = 4 सत्‌ क ह हि पि = 
थ्यृक्ष पावत नोदय सारसमाचूप च नागवन वादतपयच्तप्रवश- 
+ क be 
निष्कसने नागवनपाछेः पालयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अपने जनपदके सीमाप्रान्तमे, अटवीपाल (जंगलकी रक्षा करने चाळे) 
पुरुषोंकी देख रेखमंही एक हस्तिवम ( हाथियोंके जंगछ ) की स्थापना करावे 
॥ ७ ॥ इस्तिवमोका प्रधान अध्यक्ष, पर्थतमे होने वाले, नदीके किनारेपर होने 
चाळे, किसी बड़े भारी जलाशयके समीप होने वाळे, तथा किसी जळमय म्दे- 
दामे होने वाळे हम्तिवनोंके भीतर जाने जानेके मार्गोको अच्छीतरह जानकर, 
उन २ इस्तित्रनोंकी देखरेख करने वाळे पुरुपोंके द्वारा, उनकी अच्छीतरह रक्षा 
करचाचे ॥ ८ ॥ 
हस्तिघातिनं हन्युः ।। ९ ॥ दन्तयुगं स्वयं सृतस्याहरतः 
सपादचतुष्पणो लाभ! ॥ १० 
जो कोई जंगली या अन्य पुरुष दाथीको मार डाळे, तो उसे प्राण दण्ड 
दिया जाय ॥ ९ ॥ अपने आप सरे हुए हाथीके दाताको उठाकर, लाकर जो 
पुरुप, रक्षळोके सुपुदे करदे, उसे सवाचार पण इनाम दिया जावे ॥ १० || 
[a “ हन 
नागवनपाला हस्तिपकपादपाशिकसेमिकवन चरकपारिकमि- 
कसखा इसिमूत्रपुरीपच्छन्नगन्धा भछातकीशाखाप्रतिच्छन्नाः 
बु कप न्ध OE प्या 
पञ्चभिः सप्ताभिवां हस्तिबन्धकीमि! सह चरन्तः शय्याथानपद्या- 
रण्डकूरूपातोदेशेन हस्तिकुलपयेग्रे विद्यः ॥ ११ ॥ 
S 
इस्तिवनके रक्षक पुरुष; हस्तिपक (फोळवान ), पादपाशिक (जाल फ- 
लाकर हाथियोके पावसे उन्हें फंसाने चाला), समिक ( साभारक्षक पुरुष ),चन- 
चरक ( जंगल वासी अन्य पुरुष), और पारिकार्मेक (हाथियोंकी अच्छीतरह 
परिचयो करनेस निपुण), इच सब पुरुषोंको अपने साथ लेकर; तथा हार्थाके 
मळ सूत्रके गन्धके समानही किसी अन्य गन्थसे युक्त होकर, मिळावेकी शाखा- 
खमि झपने मापको दक कर, हाथियाका वरामे करन वाद्य पाच सात इथि 


००) ऋऔरलीय अथराम्त्र [ - भाधर 


जिया साथ इयर जरर उगल एमत टू ह 14 क रयनस्यात पद (पद 
पन), मळ मूत्र न्सागनेक स्थान, तथा करारे (दार्गास्नरदीतर ) क गिराने 
पादिके विन्दास) इस बसका पना लगावे, कि डत प्रक हुए, अगरूम कहा २ 
नक घूमते हैं ॥ ११ ॥ 


हि 


युथवरसकचरे नियुर्थ यृथपति हम्तिन व्यालं मच पातं इंध- 
पुरू ख निनन्थन विश; ॥ २२ [| 


झडे साथ पुमने वाळ, जवळे घूमने थाले, सुरस निकल हुए, हुडके 
मालिक, प्नि, सदर अस्त ५ पोते डा उमर्कववण बचे सकी जक. 
खि के), सथा बध र छूट दुर दाबाका, पस्विविनेक सक्षक पुरुष, अपनी गणना 
पुस्तकल माने ॥ १२ ॥ 


अनीकम्थप्रमाणः प्रशम्तव्यञ्चनाचारास्हम्तिनो ग्रहीय! १३ 
हास्तम्रघाचा हि वजया राज्ञाम्‌ ४! प्रगनाकम्यूहद्गस्क 
न्थानारप्रमंदता छतिपमाणशरीराः आणडरकमाणो हम्तिन इति 
॥ १५ 

हाम्तिदाक्षासि खुचता प्रुरुषाके कथनानुसार, झेष्ठ रक्षमोय युक्त हावर 
योकों, राजाके कायक शिसे पक; छिया जावे ॥ १३ भ क्योकि शामक 
विजयी हानेम दाथीडी एक प्रधान साधन हें ॥ १४ ॥ चड़ २ झरीर घाल हाथी 
हू) झुक सना, बम सना, दुसे तथा छयानियोको छुचलने वाले होते हैं, 
हंसालिये यही शत्रुरु प्राणाका हरण करते हे ॥ १७ ॥ 
कलिङ्गाङ्गगजाः श्रष्टराः प्राच्याबंति करूमजाः । 
दणाणाधापरान्ताच [माना मध्यमा मता; ॥ १६ ॥ 
किङ्ग आर जङ देशम उत्पन्न हुए २ वाघी, तथा पूवक करता देवास 


उत्पक्ष हुए २ हाथी, सब हाथियों उत्तम द्वीलि छ? दशार्ण वृस उत्पन्न हुए 
सथा पश्चिसमे उत्पल हुए २ हाथी मध्यम समझे जाते डग १६ ॥ 


सोराप्िका! पाश्चजना; तपं प्रत्यवराः स्मृताः । 
~» 0 कप क्र ११७५ 
संचषा कसंणा घीय जवस्तजश्व बधत ।। १७]! 


इव्यध्य्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे खूमिच्छिद्वविधानं द्वितीयो ३ 
आणद्तम्कयावक्चः ॥ २३४ 


या परष 


. अध्या ] अध्यक्ष प्रचार (९९) 


सौरा और पञ्चजन देशसं उत्पन्न हुए २ हाथी अघम समझे गये हैं, 
हे हाथी सबसे घटया होते हं | परन्ठ सबही तरहके हाधियोका बल, वेगे 
पथा तेज, उचित शिक्षाके द्वारा यथावश्यक बढ़ाया जालकता हे ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें दूसरा अध्याय समच । 
I ET 


तीसरा अध्याय । 


२१ प्रकरण । 
Ce 
दगावधान 1 
का त क ४7% ७ ध्ये, + i he न 
चतादश जनपढान्त सापरायक्र दवक्कृत दुर्भ कारयत्‌ ॥।१॥ 
अ BR ती. स्थ ळ्‌ ® a म्‌ म्‌ न ८ + क Ce 
न्तडठाप अल चा 1नञ्चावरूद्मादक प्रस्तर गुहा वा पाचल 
| 4 डी शध क त्व के ™ + + 
नश्दकस्तम्यासारण वा धावन सख्‌ञ्चचादक स्तम्बशहन वा 
® 
चनठुगस्‌ ॥ २ ॥ 
चारों दिशाओंगे, जयपदके सीमास्थानाम, युद्धके लित्र उपयोगी स्वा- 
भाविक विकट स्थानोकाही, ठुगक रूपमे बनवा लेते । अर्थात्‌ यथावसर युद्धुके 
लिये ऐसेही स्थानोक्रा आश्रय लेवे ॥ १ ॥ इस कारके दुग सुख्यतप्रा चार तर- 
हके होते हा--आढक. पार्वत, चान्तन आर वनदुर्ग । इनमें ध्रस्येकके फिर दो २ 
भेद हैं; इन्हीं सबका द्वितीय सूत्र निरूपण फिय्रा जाता हेः--चारों ओर 
नादियोसे घिरा हु .। बीचसे टापूके समान, अथवा बडे २ गहरे तालाबोसि घिरा 
हुआ मध्यका स्थर प्रदेश, यह दो प्रकारका ओदुक दुर्ग कहाता है। बड़े 
बड़े पत्थरोंस घिरा हुआ, अवा स्वासाजिक गुफाओके रूपमे बया छुआ, यह 
दो प्रकारका पायवेत दुर्ग होता हृ । जळ तथा घास आदिसे रदित अथवा सर्वथा 
ऊपर भूगर्भ बना हुआ, यह दो प्रकारका घान्यन दुभ कहाता हृ! चारो ओर 
बुलदुछसे घिरा हुआ अथवा कांटंदार घनी झाड़ियोंसे विरा हुआ, यदद दो प्रका- 
रका वनदुर्ग कहाता है ॥ २ ॥ 
%६ कू र ग्‌ प्‌ 2 छि थी 
तपां नदीपवेतदुग जनपदारक्षस्थानं धान्वनवनदुगेमस्यी- 
00 ध दः क 
सानम्‌ आपद्यपसारा वा ॥ २ ॥ जनपदमष्य ससुदयस्यार्न 
। ४ रडी... ७७१ ™ 
स्थानीयं निवेश्चयेत्‌ ॥ ४ || 
इन दुर्गामेंसे नदीदुन ओर पत्रसदुग आपातिके समयमे जवपदकी 
रक्षाक स्थान हाते है घास्त्रनदुग तथा बनटुग ” रक्षाक छिये उप 


" १००) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ मघि० 


युक्त होते हैं । अथवा विशेष आपातिके समय, रामा भी भागळर इन्हीं दुर्गे 
आश्रय लेसकता हे ॥ ३ ॥ जेनपदूके वाचम, घन जादिकी उत्पांलक सुख्यश्थान 
स्थानीय अर्थात बड़े २ नगरोका शामा बया ॥ ४ ॥ 


बास्तुकमज्म्त दश्च नदासङ्गस इदस वापस 'पस्यः ङ्के सर 
सम्तटाकस्य वा बृत्त दीध चतुर्थ वा वाम्तुक्रबशेन प्रदक्षिणोदक 
पण्यपुट भेदनमसबारिपधाम्यामुपटदयू ॥ ५ 1) तस्य परिखास्लिस्रो 
दण्डान्तराः कारयत्‌ ॥ ६ 

इुसप्रकारके स्थानीय (बदू 2 नगर), नीख शि परशोम अखाने 
खाहिया-जिस देश के, बारत विद्या जानने वाळे विद्स्‍धान, खेटू बलाद अथवा 
किसी मंदीक संगमपर; नववा बड २ जगाचे जलवा, चा रजनभ कमळ परदा 
होल हो, एसे जळागयोक किलर पद बसात । बड म्यानाय, नृमिक अनुसार 
गोलाकार ; बेतुल्याफार १, अवया लगा दा याहार बजाया थामा चाहिये। 
उपम नारी ओर काडी ४ मारा हरा लवाद अवदव बहला रहना चाडिय ] 
उसके टुर उधर उपक होन जती निय बस्तुको यटा संत्रा तथा क्रय 
जिक्रयका प्रवस्थे होना याडिस | अल अंत सवल दोनी तरह साभीस जडा 
आनका खुभीता होना जाहिय ॥ ५ प उसके यारा अंध एक २ दुइ ह फास 
लेसे तोन म्याडूया खद्याव । (चार हाथ एड दुण्डु होता हे । देखा: ननन 
३८, देशकालमानअंयिल २, अध्याव २०) ॥ य ॥ 

ताकी Sw मस्ती 2 ० 
चतुदेश द्वादशं दशति दण्डाल्विसीणाः विस्तारादबगाधाः 


(a 


पादोनमघ वा त्रिमागमुला मूले चतुरश्राः पापाशापद्विताः पा- 
धाणएकाबद्धपाश्वा बा सायान्तिकीरागन्तुतायपूणा वा सपारवाहा: 
पञ्भग्राहयनीश्च | ७ 


चे खाई कमवा? चादुह दण्ड, बारह दण्ड और वू दण्ड खाडी होनी 
हिय | मिलनी चाडी हा, उस चाथाई या जावी कम गरी होनी घाटिय | 
आथवा साइाईका वासरा हिस्सा गहरी दानी धाहिय | सीसे सलक्स बराबर त थे 
पत्थर आदिसे की हड होनी चाडिय । इधर उघरक किनारे थी पत्थर अधवा 
इंठोंसे मजबूत चिन दुर होने चाहिये । कहीं २ से इनको इतना गहरा खोद 
दिया जाय, जहाँस स्य इसमे जक निकलने लग 1 अथवा किसी नदी आदि 
खे अर काकर इनसे भर दिया जाने । इनमें जलके निकलनेका भी सारी अब- 
झ्य रहना चाहिये । कसर तथा नाकू आदि जढचर नी इनमें रहे ऊ ॥ 


है अध्या० अध्यक्ष-प्रचार (१०१) 


चतुदेण्डावकृष्टं परिखायाः पददण्डोच्छितमवरुडध तदद्वय" 
णविष्कम्भं खाताइप्रै कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
परिख ( खाई) से चार दण्डके फासलेपर, छः दण्ड ऊँचा, अवरुद्ध 
अथात्‌ सब आरसे हद; तथा जितना ऊँचा हो उससे दुशना नीचसे चोडा वमर 
अथोत्त सफील वचवावे, इसके बनवामेमे बही मिटा कासमें छाई जावे, जो 
खाइसे, खोदकर बाहर फेंकी गई हे ॥ ८ ॥ 
ऊध्येचयं मञ्चपर्छ कुम्भकुक्षिकं वा हस्तिभिर्गोभिश्र क्षुण्णं 
कण्टकियुर्मविषचछ्लीम्रतानवन्तं पांसुशेषेण वास्तुच्छिद्रं वा पूरयेत्‌ 
॥ ९ ॥ 
उस वप्रके बनाने तीन प्रकार होते है:--उध्यचय, मज़शह तथा 
कुम्भकुक्षिक्र; जो वप्र (सफील ) नीचेपे बहुत मोटा ओर ऊपरसे पतला हो, 
उसे ' कम्वयय ? कहते हैं; जो ऊपर नीचे दानो जगइसे बराबर हो, चह ' सञ्च- 
पृष्ठ तथा ऊपर नीचेले पतळा ओर बीचमेले मोटा हो बह 'छुम्मकृक्षिक' कहाता 
है। सफ़ीलको हाथी तथा गाय बळसे खूर खुदवाना चाहित्े, जिससे कि उस- 
की मठी बिडकर नद खूब मजबूत होजाय | तथा उसके इधर उधर कांदेदार 
झाडियाँ ओर जदरीछी लतायें लया देनी चाहिये । चदि खाईयोकी खुदी हुई 
मिट्टी फिर भी संच जाने सो उसे उत्त गहींको भर दिया जावे जहांसे मकान 
आदि बनानेके लिये सिद्दी खोदी गई दो ॥ ५९ ॥ 


को hs क 


= (कार Pn a मेष अर ॥ 
बमप्रस्यापार प्राकार छप्कर्थाइगुणात्सवमश्क दादशहस्ता- 
0 २ 6 १ हरी?) Loa Hd 
दृष्वमाज युग्म बा आ चतावशातहृर्तादात कारयत्‌ ॥ १० ॥ 
इस वप्रके ऊपर एक आकार (दीवार) खड़ा करबाने, वह अपनी चौडा- 
इसे दुगना ऊँचा होना चाहिये, कमसे कम बारह हाथसे लगाकर तेरह पनद्व 
आदि विषम संख्याश्राम या चोदइ सोलह आदि सम संख्याओमि अधिकसे 
अधिक चौबीस हाथ तक ऊँचा होना चाहिये ॥ ३० ॥ 
Ce ८ चे ~ nO + 
रथचयोसेचारं तालगूलसुरजकेः कपिशीरकेश्राचिताग्रं पथु- 
ps १ 2 ~ 
शिलासाहत वा शल कारयत ॥ १९ ॥ 
अथवा आकारको ऊपरसे इतना चोडा बनवावे, जिसपर एक रथ आसा- 
नीसे चलसके । ताइबूक्षकी जड़के ससान, मरज बाजेके समान और बन्दरके 
सिरके समान आकार वाळे छोटे बढ़े पत्थरों वधा इँटके चूरेसे, जिसके बाहर 
था ऊपरकी ओरका हिस्सा बनाया यया हो अथवा जो केवळ बड़ी २ शिक्षा : 
खोधेदी बनाया गया हव एसे प्राकारको वमळे कपर करवावे ॥ ११ ४ 


क 


(१०२ ) कॉटलीय [ > ससी” 


न व्वेव काएमयम | १२ 11 अझिर्यहितो हिं तशिस्वसतति 
1१३॥ निष्कम्वचतुस्थमञ्ालकमुन्मधससावभेषमापाने कारयेत्‌ 
ब्रिशदण्डान्तर च ॥ १४ ॥ 

यदे प्राकार लक कधी लई अनवाना चाय ॥ ५३ ३ क्यो 
दयाम अग्मि खदा सन्निहल इदप ह | जरा इससे आरा लाने का मय 
सडा हा खला स्टलाचा ॥ 18 + माहसक जाने एह अद्वा्ट # चचाव जा कि 
महार सति या फेका ह नटाय ही किरत था उसा होना सस साधा 
किला रावर छी तसी यन जलरल छ ल्िग्रे साडे २ वादय ] होगी 
जाय | पद तदस क उल सगव दाट का पासा शाचा न्याय । 
अल उनच मे याड पूड दाहा 14 पि त्री वचडात्‌ आलम पका 

ठयार्द्ाळकरस्मच्से यदस्याद्रतलाँ ढथघाचामाँ प्रतान 
कारयन ॥ १५ ॥ अलक उताळीमव्य विधानुन्याथिष्टाने सपि” 
धानाचिछिदरकठकमहनमिमीन्द्रकोे करन्‌ ॥ १६ 

दी अद्ल्यदके वाचन) पका दकार मनि साइन, के झ्य 
यन पदी म्यी अगानि "शुद बनेपा) ३ | ५५ ॥ अ टेक आप लोखा 
दस एक एन्ड साग (स्तरात लिखिये बनाते एए उतना यडा हवा सर्षनये 
अकेन चाय चर्नुचारा पुटप उद सके कादरी जरस कावद कते लिए 
उनके आग इक गाल्वा खगा रड आय, यान्तु जग सवस यवावद्प्रक 
फिन्न अवश्य होने चाहिये, जितसे ये मुए ( चेमुयारी पुय } खारक 
कम्तुआको देख सडे, वदा अवसर याला आदि चाच ळे ॥ 15 ॥ 

अन्तरयू हिहस्तविप्कस्भे पार्थं चतुगुणायाममनुप्राकारमश्ट- 
हस्तायत दवप्थ कारयत्‌ | दुण्डालरा एद्रदण्डान्वर बा 
पाया: कारयत || 

प्रकारके आच २, अद्वाशक पारी राथा २ न्वत बाचन दी हाथ 
चाहा आर आकार पास देखस चयुभुग अचय आठ हाथ जाच एक ट्यपश 
(गृझ्षमाग) बनबाया जाव शे 15 ॥ पक दूषडे रा दो देण्डक फासलप यायी 
अर्थ प्राकार जादिवर चने उतर्नेक्ा स्वाय सनदाया जाये त $< ॥ 


अग्राक्च दळ गु ग्रधावातका निप्कुहोर च! १६] 
ने दीखने योग्य प्रदेश, पाकारक अपड प्रधादिनि दा, तथा उसके 
पासई  निष्कुदद्वार ग्रमधावे । ( शशक द्वारा वाहरकी भरस बाण भादिके 


३ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार ( १०३) 


छोटनेपर, उसकी नजरसे बचनेके लिये ।सिपाहीके सरलतासे छिपने यो 
शेटेसे आवरणका नाम '्रवावितिका' ह । इस आचरणसें छोटे बडे कुछ छेद 


क. ॥” ० ¢ = कृ = [a र, 
भी रहते हें, जिनके द्वारा शुकी पत्येक चेष्टाको भीतर बेडा हुआ सिपाही 
अच्छी तरहसे देख सकता है ; इन्हीं छेदीका नाम 'निष्छुड द्वार! है ॥ १९ ॥ 


बहिजोलुभखनी त्रिशूलग्रकरकूटावपातकण्टक्रतिसराहिए- 
एतालपत्रशुङ्टाटकञ्चदंष्डामैलोपस्कन्दनपाठुकाम्बरीपोदपानकेः 
छन्नपथं कारयेत्‌ ॥ २० ॥ 


परिखासे बाहरकी सूमियोमें, जासुभञ्जनी (घांटूतक उँच, लकडीके 
बने हुए खडे, जो रास्तेम चरते समय घोडुओंको तोडनेवाळे हो), निशूलोका 
समूह, अधेरे गदे, ठोहेकी शछाकाओं तथा लिवकांस ढके हुए गदे, छोहेके 
बने हुए कारका ढेर, खांपके अस्थिपंजर तथा ताळपन्रके समान बने हुए 
लाहेके जाको, तीन २ नोकवारे खोहेके नुकीले काँटी, फुत्तेकी डाइके समान 
र्ताक्ष्ण छोडेकी कीलो, बडे २ लट्टों, अथवा गिर जावक लिखे पुकही पेरकी 
बराबर बनाये कीचइस भरे हुएु गढ़ो, तथा अस्िके शद शौर दूषित जके 
गढ़ दुर्गके मायेको पाट देवे । लास्पर्थ यह हे कि खाईके वाहरकी भू!मिमे, 
दुर्गके लिये अनिताले रास्तेपर इन २ वस्तुओको बिछा देवे, था भूमिसें गाद्‌ 
देवें, जिससे कि शत्रु हुयेकी ओर म आसके ॥ २० ॥ 

प्राकारमुभयतो मण्डपकमध्यधेदण्डं कृन्वा प्रतोलीषद्तलान्तरं 

दार निवेशयेत्‌ ॥ २१॥ पश्चईण्डादेकोत्तरवृद््चाएदण्डादिति 
चतुरश्रं द्विदण्ड वा षडागमाय,मादधिकमष्टभागं वा ॥ २२॥ 

जिस जगहपर दुरबाजा बनानेकी इच्छा हो, वहाँ पहिले नीचे प्राकारके 
दोनों भागाम डेढ़ दपड लस्बा चाडा मण्डप अश्रोत अबूतरासा बनाथा जावे; 
तदनम्तर उसके ऊपर प्रतोळीके ससान छः खम्भ खडे करके द्वारका निर्माण 
कराया जावे ॥ २१ ॥ द्वारका विस्तार पांच दण्डसे लगाकर एक २ दण्डकी 
वाहि करते जानेसे, आधिकले अधिक आठ दण्डतक ग्राकारके अनुसार चौकोर 
दोना चाहिये। अथवा दो दण्डका ही दरवाजा होते, यह भी कोई विद्वान्‌ 
कहते हैं। अथवा नीचे आघारके परिमाणसे छठा याँ आठवां हिस्सा आधिक 
करके ऊपर द्रवाजञा बनाया जावे ॥ २२ ॥ 


पञ्चदशदस्तादेको तरमशदशहस्तादिति वलोत्सेघः ॥ २३॥ 
स्तम्मस्य परिक्षेपाः षडायामा द्विगुणो निखातः चूलिकायाश्रतु 


( १०४ कोटलीय ५ { २ मधिर 


भाग! ॥ २४ ॥ आदितलस्य पञ्च भागाः शाला वापी सीमा- 
गृहं च ॥ २५] 


विकरे तलसे खम्पोंकी ऊँचाई पन्ट्रद रावस लगाकर अठारह हाधतक 

होती चाहिये ॥ २३ ॥ और खम्भोंकी परिधि अर्थान मोटाई, खम्भकी ऊँचाई 
का छेठा हिस्सा होनी चाहिये! जितनी सोदाई हो उपसे दुगना भूमिस 
गाठू दिया जावे, ओर डसका चोथादे हिसपा, ग्कामेछी परक नु लिये 
छोड़ा जावे ॥ २४ ॥ प्रतोलिका के चीत मलामिस पहिले सखे पाँच दुस्प 
करे ! उनमेंसे बीचेके हिस्मेमे ता यापी (बावडी) यनवासे, उसळ चर उभर 
झाला ओर शाळाके किनारोपर सीमागुूड बनवावे । झालाभाके किनारे 
पांचवे हिस्सेम बने हुए उस छोटे महानको ही ''सीमायूड'' कडा जाता है ) 
॥ २५ ॥ 

दशभागिको समत्तवारणा द्रो प्रतिमश्चा अन्तरमाणि . ॥२६॥ 
हम्य॑ च समुच्छ्यादर्घतढेँ स्थूगाववन्थभःच ॥ २७ [| 

शाक्षके किनाराफी ओर झुकाबलमे दो मञ्च अथान छोटे र गैउनेके 
योग्य चवूतरसे बनवांब, उनपर चोटी अथान्‌ पुनिया भी होमी चाहिये । आर 
शाला तथा सीमायूहके बीचमे शाण अर्थात एक छोटासा टप्वाजा होमा 
चाहिये ॥ २६ ॥ इस्ये अथोत्‌ मकान की दूसरी मेजिलकी झऊँयाई पाहिली 
मंजिलकी ऊँचाईसे आधी होनी चाहिय, आवश्यकनायुसार उसकी खनके नीचे 
छोटे २ खम्भोंका सहारा होना चाहिये । (किसी २ पुस्तकमे 'आणिहम्यै' ऐसा 
इकट्ठा पाठ है, यहांपर आणिका अर्थ सीमा काना च डिये, अधीन सामाग्रहके 
ऊपरका हस्पे, एसा अथ होना चाहिये) ॥ २७ ॥ 


आधेवास्तुकमुत्तमागारं त्रिभागान्तर वा ॥ २८ ॥ इष्टका- 
® २ ~ कि. "के खै पतित हन न 
बबन्धपाथ्वेमू ॥ २९ || चामतः अ्रदक्षिणसापान गृढासित्तिसोपा- 
नमितरतः ॥ ३० ॥ 


उत्तमागार अर्थात्‌ हस्पसे मी ऊपरकी तीसरी माजला ऊँचाई डेढ 
दण्ड होनी चाहिये । (एक वास्तुक, सात दण्डका होता हैं, अधैवाम्तुक--हेद 
दण्ड । यह परिमाण उसी समय समझता चाहिये, जब नाचे द्वारका परिमाण 
पांच दण्ड हो; उसद्विक अनुसार यह बड़ा भी होसकता है ) । अथवा द्वारका 
तृतीयांश परिमाण उत्तमागारका होना चाहिये ॥ २८ ॥ उत्तमागारके ह्र 
उघरके भाग, पक्की इंदोंसे खूब मजबूत बने हुए होने चाहिये ॥ २५ ॥ उसके 


३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१०५) 


A कया. 


बाई ओर चकरदार सीढ़ियां चढ़ने उतरनेके लिये होनी चाहिये । ओर दाहिनी 
ओर छिपे तोरपर भीतमें सीढ़ियां बनवाई जावें ॥ ३० ॥ 

क oe [a Pe Po ध्द क 

द्विहस्तै तोरणशिरः ॥ ३१ | त्रिपञ्चभागिको दो कवाट- 

को छे क) आ. ea रे: 
योगी ॥ ३२ ॥ दवा हो पारघा ।। २२ ॥ 
द्वाश्का सिर अधोत दारके ऊपरका बुज आदि दो हाथका बनाना 

चाहिये ॥ ३१ ॥ तीन अथवा पांच हिस्मोके, दोनों किवाइ या फाटक हने 
चाहिये । (तीन था पांच द्विस्सेक्रा अर्थ यह हे, कि एक किवाड लस्बाईमे तीन 
ससे था पाँच तस्तका बना हुआ होना चाहिये) ॥३२॥ किवाडोक पीळेकी ओर 
दो परिध अथोत्‌ अर्गला होने चाहिये ॥ ३३ ॥ 


अरत्निरिन्द्रकील: ॥ २४ ॥ पश्चहस्तमगिद्वारम्‌ ॥ ३५॥ 


चत्वारो हस्तिपरिधा ॥ ३६! 

एक अरलि परिमाण (चौबीस अगुछ परिमाणझो अरात्र कडा! जाता हे इसका 
दूसरा चाम हस्त! या हाथ भी हे । एक दाथ=१ | फुट) की एक इन्द्र कील (चटखनी) 
किवाडोंको बन्द करनेके लिये होनी चाहिये ३३४॥ फाटकके बीस एक छोटासा 
पांच हाथका दूरचाजा होना जाड्ये ॥ ३५ ॥ सम्पूण द्वार इतता बडा होना 
चाहिये, जिसमें चार हाथी पक साथ अवेग करसके । (इस सूत्रमे 'हस्तिपरिध' 
शब्दका छा/क्षणिक अभ्र-द्वाश्रियोंके प्रवेशके किये प॒योइ, यही करना चाहिये) 
WR Se BR 1 रा 
निवेद्यार्थ हस्तिनः पुखसम; सेकमा घ्सेहार्या वा भूमिमयो 
वा निरुदके ।। ३७ ॥ प्राकारसमं सुखमवस्थाप्य त्रिमागगोधा- 
मुखं गोपुरे कारयेत्‌ ।। २८ ॥ 

हारकी ऊंचाई आधी ऊंचाई वाळा (अथोल्‌ द्वारकी ऊँचाई यदि पांच 

दण्ड हो तो दाइ दण्ड ऊंचा ) हार्थाके नाखूनके समाव आवइ्यकताचुसार 
चढाव उतारवाळा, दरबाजेकै समान आकार वाळा हो दुर्गेके संचरणका 
मामे अधीत्‌ दुगपर यथावसर घूमने फिरनेका मार्गे, मजबूत लकड़ी आदि 
का बना हुआ, अथवा जळ रहित स्थानोमें मद्टीकाही होना चाहिये ॥ १७॥ 
ऊँचाई आदिमे आकारके समानदी निकळनेका मार्ग बनवाकर, उसका तृतीयांश 
गोघा (गोह-एक जलचर शाणी ) के मुंडकी तरह आकार चाका रोँचुर अर्थात्‌ 
नगरद्वार बनवाया जावे ॥ ३८ ॥ 

प्राकारमध्ये कृत्वा वापीं पुष्करिणीद्वारं चतुःशामभ्यः 


घीन्सराणीकं कुमारीएरं गरुण्डहरम्प द्वित * भूमिद्रन्म- 


{ १०६ ) कीटलीय मर्थैदार [ २ अधिक 


वंशेन वी || ३९ ॥ त्रिभागाधिकायामा भाण्डवाहिनीः कुल्याः 
कारयेत्‌ ॥ ४०॥। 


माकारके बीचमेंही चापी ( बावडा) बनाकर उलक साथही एक द्वार 
बनाया जावे, वापीके साथ सम्बन्ध होनेसे इस द्वारका नाम पुष्चरिणोद्वार 
होता है । इखीप्रकार जिस दरवाजेके आसपास चार झाला बनाई जाँय, और 
उख दरवाजेस पडिले कहे हुए छोटे दरखाजेसे ढ्याढा आधक खोटा दरवाजा 
लगा हो, उसका नाम कुमारपुरद्वार होता है। जो दरवाजा दो मिका बन- 
चाया जावे, तथा उसपर कॅश बंगरह लगे हुए म हो, सो उसे मुण्यकदार कहा 
जाता हे । इसतरह भिन्न २ रीतिसे राजा दरवारको वनवावय | अथवा बहाँकी 
अपनी भूमि तथा अपनी सम्पत्तिक अनुसार इनमे उचित पाउयसन कर सकता 
है, अथीत जसी भूमि ओर जितनी सम्पत्ति हो, उसीके अनुसार इनका निमोण 
करावे ॥ ३९ ॥ अन्य सामान्य नहरोंस तिहाई हिस्सा आथिक लोटी नहर बन- 
बाई जावे, जिनके द्वारा हर तसरहके सामान अन्दर बहर लाये तथा जाये जॉन 
सके ॥ ४० ॥ 
तासु पापाणकुद्दालक्ष॒ठारीकाण्डकस्पना। । 
सुशुण्डीमुदरा दण्डचक्रमन्त्रशवघधय; ॥ ४१ ॥ 
उन नदशेके द्वारा कोनसे सामान छात्र सजामि जासकले पै, इसीका 
निरूपण इस दो छोकामे किया जाता 8:--वस्धर, कुरर (कसी आदि भूमि 
खोदनेक उपकरण ); कुटार, बाण, कलपना [हाथियोंके उपकरण), भुशुण्डा 
( बॅन्दूक आदि काख । किसी पुम्तकम ' सुझुण्दी' के स्थानपर सुख ण्ड' पाठ ह; 
ले हेकी कीलोसे युक्त, लकडीकी बनी हुई गद्ाका नाम 'मुर्साष्ठ ? ढे), मुठ, 
इंड ( छाडी आदि ), चक्र, यन्त्र, झतन्ली ॥ ४१ ॥ 
कायाः कामीरिकाः शूला वेधनाग्राश्च वेणवः । 
उष्ट्ग्रीन्यो ऽग्रिसयोगाः कुप्यकल्प च यो विधिः ४२] 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये $्धिकरणे दुर्गविधार्न तृतीयो उध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितश्चतुर्विशः ॥ २४ ॥ 
लुद्दारोंके कामे आनेवाळा सामान, अथवा उनका बनाया हुआ सा- 
मान, तीक्ष्ण नोक वाले भाले आदि, बाँस, उँटकी गर्दनके आकारफे हाथियार, 
अंि छगार्केर चळाये जाने वाळे आयुध, तथा जिनका कुप्याध्यक्ष प्रकरणम 
विधान किया गया है, वे सब सामान । ये पदार्थ हैं जो कि नहरके द्वारा छाये 
लेजर जाते है ॥-४२ ॥- 
 अध्धेक्षंत्रतीरि क्रितीप अधिकरणे तीसरे अध्याय समास । 


४ अध्या | अध्यक्ष जवचार (२०७) 
~ 


था अध्याय ! 


२२ प्रकरण | 
दुगोनेवेश । 
[ पिछले अध्यायमें परिखा, वप्न, आकार, अट्टाछक, प्रतोली, इन्द्र- 
| कोश, देवपथ आदिसे युक्त दुर्गके निर्माणके विषयमे दिरूपण 
4 कर दिया गया है । अब इस बातका निरूपण क्रिया जायया, कि 
| डस दुर्गम राजमागे राजभवन अमास्यभवन् आदिका निर्माण 
( किस प्रकार दोना चाहिये । 
तत ज ly दीची त्‌ [a हट 
त्रयः प्राचीना राजमागोखय उदीचीवा इति वास्तुविमाग: 
॥१॥ 
तीन राजमार्ग पूरबस पच्छिमकी ओरको, और तीनही राजमार्ग उत्त- 
रसे दकिखिनको ओरको होने चाहिये । अथोत्‌ नगर बसानेके लिये एक स्थान 
केन्द्र मानकर वहाँसे पूरवकी ओर तीन मार्ग, पच्छिमकी ओर तीन मार्ग आमने 
सामनेही एक साधम होवें | इसीप्रकार तोत मार्ग उत्तर और तीन मार्ग दक्षि- 
णकी ओरको होने चाहिये ! इसतरदद छम्त्रे छः मागेमि वास्तु अर्थात्‌ गृहनि- 
सीण आदिके किये निश्चित भूमिका विभाग करना चाहिये ॥ १ ॥ 
स द्वादशद्वारो युक्तोदकभूमिच्छभपथः । २ ॥ चतुर्दण्डा- 
न्तरा रथ्या ॥ ३ ॥ 
इन विभागोके अनुसार प्रत्येक दिशामे तीन दरवाजे होनेके कारण 
चारों ओर कुछ मिळाकर बारह दरवाजे होंगे । इसप्रकार बारह द्वारोंसे युक्त, 
तथा उचित जळ, भूमि ओर सुस मार्गोसे युक्त यह वास्नुविभाग होना चाहिये 
॥ २ ॥ चार दण्ड चाडी रथ्या ( उपधीधिकानछोटी मली} बनानी चाहिये । 
(४ अरक्षि:१ दण्डममर गज ! इसप्रकार गलीकी चौड़ाई ८ गज़-२४ फीट 
हुई ) ॥ ३ ॥ 
राजमार्गद्रोगमुखखानीगरोष्टविवीतप थ।; सेयानी वच्यूहइुप- 
शानग्रामपथाश्चा्टद्ण्डाः ॥ ४ ॥ 
राजमार्ग; दोणसुख (चारसो गांवोंका प्रधानभूत केन्द्र स्थान), स्था- 
नीय (खाउसौ गांवोंका प्रधान भूत्त केन्द्रस्थाच), राष्ट्र, तथा चरामाइको माने 
बरछा आगे ओर व्यापारी संडिधों ( संझानीय ) का मार्ग, सेताळा सार्ग, इसझान 
तथा अन्य गार्वोक्ी जाने बाला साये; में सब आढ २ दरण चोडे होने चाहियें।९॥ 


( १०८) कोटलीय * [ २ भाँत्रि० 


चतुदेण्डः सेतुवनपथः ॥५॥ द्विदण्डो हस्तिक्षेत्रपथः ॥६॥ 
पश्चारतयों रथपथश्चत्वारः पशुपथः !।७॥ हो क्ुद्रपश्जुमनुष्यपथ; 
1 ८॥ 

जलाशयोंका मार्ग तथा जंगलोका मारी भी चार दण्ड चाढा होना 
चाहिये ॥ ४ ॥ द्वाथियोंके चळनेका रास्ता, तथा खेतोम जानका रास्ता दो दण्ड 
चौड़ा होना चाहिये ॥ ६ ॥ पांच अर्ति अर्थात्‌ दाइ सज चाडा रथोंक्रा, मथा 
दो गज चोडा पशुओंका राम्ता होना चाहिये ॥ ७॥ दो अरबि अधोत्‌ एक 
गज चोडा राम्ता, मनुष्य तथा भेड़ बकरी आदि छोटे २ प्रशुभोके लिये होना 
चाहिये ॥ ८ ॥ 

प्रवीरे वास्तुनि राजनिवेशश्चातुवेण्येसमाजीवे ।। ९ ॥ वा- 
्तुहृदयादुत्तरे नवभागे यथोक्तविथानमन्तःपुरं प्राङ्मुखमुदङमुखं 
वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ 

खुब मजबूत जमीनोंमें गाजभवनोका निर्माण कराना चाहिये । साथमे 
यह भी देखलेना चाहिये कि यह भूमि चारों वर्णाकी जीषिकाके किये अत्यस्त 
उपयोगी है ॥ ९ ॥ चास्नुके मध्य सागस उत्तरकी ओरके नीचे हिस्से पहिले 
कही हुदै रीतिके अनुसार (देखो: --निशान्तप्रिणिधि प्रकरण) अन्तःपुरका 
निमोण कराया जावे, इसका द्वार पूरब या पच्छिमकी ओर होना चाहिये ॥१०॥ 

तस्य पूर्वोत्तर सागम्राचार्यपुरो हितेज्यातोयखानं मन्त्रिणश्रा- 

५ रा ब क क ८ La क 
बसेयुः ॥ ११ ॥ पूवदक्षिणं भागं महानसे हस्तिशाला कोष्ठागारं 
च ॥ १२॥ 

जस अन्तःपुश्के पूवाः भागम आचास पुरोद्वितके स्यान यक्षस्थान 
तथा जलाशय बनवाये जावे, और मन्त्रियोंके निवास स्थान भी इस ओर ही 
बनवाने चाहिये ॥ ११ पूर्व दक्षिण मागस (मथोव्‌ अन्तःपुरके पूर्वदाक्षिण भागते) 
महानस (रसोई), हस्तिशाला अथोव हाथीकी पीठके समान चोरस सभागूह 
अथवा हाथियेंके रइनेकी जगह और कोषागार (वस्तुमण्डार) बनवाना खाहि- 
ये॥ १२ ॥ 

ततः परं गन्धमाल्यधान्परसपण्याः प्रधानकारवः क्षत्रियाश्र 

पूर र ह. क 
व दिशमधिवसेसुः ॥ १३ ॥ दक्षिणपूर्वे भाग भाण्डागारम- 

(1 र. हळ प. क क 
क्षपटलं कमनिषद्याश ॥ १४ ॥ दृक्षिणपाश्चेम्‌ भाग कुप्यण्दमा- 
युषागारं घ १५ ˆ 


४ अध्या | अध्यक्ष प्रचार (१०९ ) 


उसके आगे गन्ध €खुशबू-हतर फुलेल आदि), मारा, अन्न, तथा 
घी तेक आदिकी दुकाने, आर मुख्य शिल्पी (कारुगर लोग ) तथा क्षत्रियोंका 
निवास स्थान पूरवव्ही ओर होना चाहिये ॥ 1३ ॥ दक्षिगप्रबके हिस्सेसें 
आण्डागार (राजकीय फुटकर वस्तुओके रखनेका मकान ), अक्षएटक (आय- 
ब्ययक्ी गणना करनेका मुख्य स्थान), तथा सोने चांदी आदिकी बनी हुई 
चस्तुओके रखनेके लिये स्थान होने याहिये ॥ १४ दक्षिणपाच्छिम हिस्से 
में कुप्यगृह (सोने चाँदीको छोइकर अन्ध सब घातुओके रखनेके स्थान), तथा 
आयुधागार (शास्त्र अस्त्र आदि रखनेके स्थान) का निमाण कराना चाद्िये॥१७॥ 


ततः परं नगरधान्यव्यावहारिककामान्तिकबलाध्यक्षाः पक्का- 
असुरामांसपण्याः रूपाजीतास्तःलापचारा वेश्याश्च दाक्षिणां दिश- 
मधिनसेयुः ॥ १६ ॥ 


इसके आगे नारब्यावह्ारिक (नगरके मकान आदिका व्यापार करने 
वाळे), कार्मान्तिक ( खाने आदि कार्योके आधिकारी पुरुप) तथा सेनाध्यक्ष, 
(अथवा इस सूत्रके “अध्यक्ष” पढुको प्रत्पेकके साथ जोड़ना चाहिये और 
फिर नगराध्यक्ष ( नगरका निरीक्षक अधिकारी पुरुष ), घान्याध्पक्ष ( अञ्च 
आदिका निरीक्षक जधिकारीपुरुप', व्यावद्वारिकाध्यक्ष (व्यापारियोका निरीक्षक 
अधिकारी पुरुष), कार्मान्तिकाध्यक्ष (खान तथा अन्य कारखाने।का निरीक्षक 
पुरुष ) और सेनाध्यक्ष; यह अर्थ करना चाढिये ) और पका हुआ अन्न 
बेचनेवाछी दूकानें (होटर आदि) तथा शराब ओर मांसकी दूकार्ने; वेश्या तथा 
नट आदिं और वैश्य, ये सब दाक्षिण दिशाकी ओर बसाये जावें ॥ ३६ ॥ 


पश्चिमदक्षिणं भागं खरोष्ठ्गुप्तिथाने कमेगृहं च ॥ १७ ॥ 
पश्चिमोत्तर भाग यानरथशालाः || १८ ॥ 


पाश्चनदक्षिणक्त हिस्सेम गधे ओर ऊंटोंका गुसिस्थान (रक्षागुह तबेळे 
आदि), तथा कर्मगृह (ऊंट आदिके व्यापारका स्थान; अथवा ऐसी भू(में जहां 
नमू नोके लिये पहिले छोटासा मकान आदि बनाकर फिर गिरा दिया जाता हो) 
बनवाया जावे ॥ १७ ॥ पश्चिमोत्तरे भागमें शिविका (पारकी) आदि यानोंके 
और.रथ आदिके लिये मकान दनवाया जाये ॥ १८ ॥ 


ततः परमूणासत्रचणुचमचमशुखावरणकारच' शुद्राथ पाञ्चा 
दिशमधिवसेयुः ॥ (९ ॥ उत्तरपाश्चिम भागं पण्यभपज्यगरहम्‌ 
॥ २० ॥ उत्तरपूर्वं भाग कोशो गवाश्रे च ॥ २१ ॥ 


(११०) कौटळीय मर्वणासत्र [२ अधिर 


असङे आग ऊन सूत चास तथा यमके आदिका काल कानजाके 
पु 1... त्री यी 
कवच इथियार तथा इनके आवरण (कर्दर) मनानंवाले भार अन्य अद भी 
पश्चिमका और अपना निवासस्वान बना ॥ १९ ॥ उत्तरताश्ितकी ओर 
परक्यगुह ( राजकीय विक्रेय वस्तुओक रखनेका घर ), तथा आपघाकयका 
निमोणे कराया जावे ॥ २० ॥ उत्तरपू्वेके हिर्सेमे कोश तथा आय बेळ और 
घोड़ोंके लिये स्थान निर्माण कराया जावे ॥ २१ 1 
तै च = ~ ha = ५५ 
वत! पर नारराजदवतालाहभागकरासा ब्राक्ममाक्चाचरााद- 
पळ व [a ७ हु बह 
शमधिवसेयुः ॥ २२ ॥ वास्तुच्छिद्रानुलासंपू श्रणीप्रबहाणिकनि- 
जक 
काया आवसेयुः ॥ २३ ॥ 
उसके आगे उत्तर दिशाकी ओर नगरकी देवतास्थान तथा राजकुळळे 
देवतास्थान, ल॑दार मनिहार और ब्राक्षणोंके निवासस्थानोका निर्माण कराया 
जावे ॥ २२ ॥ वास्तुके बीचकी खाली जगहोंम (अथीत कोनोकी छूटी हुई 
जगहोंमें) घयी, दर्जा, जुरे आदि, तथा बाहर विरदेशसे आनवाळे अन्य 
श्यापारी लोग बसे ॥ २३ ॥ 
ह: ~ ~ ~ 
अपराजिताप्रतिहत जयन्तव जयन्तका ए कान शिवव थवणाश्चि- 
क ध्य = क्‌ ~ किए 
श्रीमद्राशूह च पुरमध्ये कारयेन्‌ । २४ ॥ काएकालयेपु यथो- 
हक & = Bh 
इश वास्तुदवताः स्थापयत । २५ ॥| 
अपराजिता (दुर्गा), विष्णु, जयन्त, इन्द्र, इन देवला ओके स्वान तथा 
शिव, वैश्रवण (वरुण), आधिनीकुमार, लक्ष्मी और मदिरा इन पांच देवताओके 
स्थान नगरके बीचमे ही बनवाये जावें ॥ २४ ॥ पूरे कहे हुए कोष्ठागार भादि 
स्थानोंमे भी अपने २ विचार या उक्ल २ देशके अनुसार वास्तुदेषताओंकी 
स्थापना कीजाचे ॥ २५ ॥ 
५ पत त्य Lo Fa 
ब्राह्लेन्द्रयाम्पसनापत्यानि द्वाराजि ॥ २६ ॥ बहिः परि- 
क + हर ha लक क ७ शृ 
खाया; वचु,शतापकृष्टाथत्यपुण्यस्थानवनसंतुबन्धाः कायोः, यथाः 
क Cn क, 
दिशं च दिग्देवताः ॥ २७ ॥ 
नगरके चारे दिशाओके द्वारोके भिन्न २ चार देवता होते हैं, उत्तरके 
द्वारका अझ देवता होता है, पूर्वेफा इन्द्र, दक्षिगका यम और पाश्चिमका सेना- 
पात होता है ॥ २६॥ नगरके चारों ओरकी परिखासे बाहर सो दण्ड (न्दो 
सी सज) की दूरीपर चस्य, पण्यस्थान, जङ्गल नथा जलाशय बनवाये जाच । और 
खहीयर डस २ २ दिशाक अनुसार भिन्न २ दिग्देवसाओं (दिवफ्के दयत) की 
भी स्थापना कीज़ाजे | २७ ६ 


४ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (११११ 


उत्तर पूर्वा वा इमशानवाडः ॥ २८ | दक्षिणिन वर्णोत्त- 


हि. व खा 
राणामू ॥ २९ ॥ तस्याविक्रमे पूवः साहसदण्डः ॥ ३० ॥ 
नभरके उत्तर या पूरवकी ओर रमझान स्थान होना चाहिये ॥ २८ ॥ 
और दाक्षिणक्ी दिशा शूद्र आदिका इमशान होना चाहिये ॥ २९ ॥ जो इंस 


किक 


नियमका उल्म करे, उसे प्रथम साइस दण्ड दिया जावे ॥ ३० ॥ 

पाषण्डचण्डालानां इमशानान्ते वासः ॥ ३१ ॥ कमोन्त- 
क्षेत्रवशेन वा कुटुम्बिनां सीमानं स्थापयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

पाषण्ड (कापालिक आदि) तथा चाण्डालोंका निवासस्थान श्मशानके 
समीपह बनवाया खाच ॥ ३१ ॥ नगरमे बसनेवाळे पारेवारोक छिये निवास- 
भूमिका निर्णय, उनके काय तथा भूमिका परिस्थितिके अनुसारही करना 
चाहिये । (अर्थीत्‌ व्यापार आदि कार्य ओर खेत आदिके न्यूनाधिक होनेके 
अशुसारही परिवार्सेकी निवास भूमिकी न्युनाचिकता होवे) ॥ ३२ ॥ 

तेषु पुप्पफलवाटपण्डकेदारान्थाऱ्यपण्यनिचयांश्रानुज्ञाता! 
कुयुः, दशकुलीवाटं कूपस्थानम्‌ ॥ ३३ ॥ 

उत्त खतम फूटा तथा फळीके बाग, कमळ आदिके समूह, तथा अन्य 
झाक आदिकी क्यारियाँ बनावे । आर राज्ञा तथा अधिकारी धुरुषोकी अनुमति 
केकर अन्न नथा अन्य बिविध विक्रप्र बस्तुआंको भी उनमें पदा करें । साधा- 
रणतयां दो होस जाती जान योगप्र भूमिका, नाम 'कुछ' है, इसलिये 'दुश- 
कुलीचाट' झब्दूका अथ-बीस इलोसि जोती जाने योग्य भूरि, यह हे । इतनी 
भूमिके बाचमें जळसेचमके लिये पुरु कुआ होना चाहिये । ( किन्ही २ 
बिद्वाननि 'दशकुछीबाट' शब्दका अथ--इश बोले जोती जाने योग्य भूमि, यह 
किया है) ॥ ३३ ॥ ॥ 

सर्पिस्रिहधान्यक्षारठवणभेषज्यशुष्कशाकयबसवल्ल्रत णका ह॒ 
लोहचमोड्रारखायुविपविषाणवेणुव॒स्कलसारदारुप्रहरणाइ्मनिच - 
याननेकवर्षोपभोगसहास्कारयेत्‌ ॥३४॥ नवेनानवं शोधयेत्‌ ॥३५॥ 

घी, तेल, अन्न, क्षार, नमक, दवाई, सूखेशाक, सुख, सूखामांस, घास, 
छाकड़ी (सोख्तारजळाने आदिकी लकडी), लोहा; चमड़ा, कोयला, खायु 
(तांत), विप, सींग, बाँस, छाछ) खारबारू (बढ़िया मजबूत लकडे मकान 
आदिके' लिये; अथवा चन्दन आदि), हथियार, कवच तथा पत्थर इन सबही 
सस्तुओँ।का टुरगीसें इतनी जाधिक संख्वाम जसा करे आके अनेक दर्षौतक उप 


(११२) फोटलीय अधेशास्त्र [ २ माचे 


योगमें छाई जासकें ॥ ३४ ॥ जो वस्तु पुरानी डोञावे, उनके स्थानपर दूसरी 
मई वस्तुआको रखदिया जाव ॥ ३५॥ 

हस्त्यश्वरथपादातसनेकपुख्यमत्रस्थापयेत्‌ ।। ३६ ॥ अनेक- 
सुख्य हि परस्परभयात्परोपजापं नोपेतीति ॥ ३७ ॥ एतेनान्त- 
पालदुगेसस्कारा व्याख्याताः ॥ ३८ || 


हाथी, घोड़े, रथ तथा पेदल इन चारों प्रकारकी सनाओको, अनेक 
सुख्य अधिकारियोंके निरीक्षणमे रक्ख ॥ ३६ ॥ क्योकि अनेक मुग्य ब्यक्तियोंके 
होनेपर, एक दूसरेके भयमे, उनमेसे कोई भी कात्रुस जाकर नहीं सिल 
सकता । यदि पकडी सुख्य निरीक्षक हो, तो बर अपने समान दृसेर किसीके 
न होनेके कारण निर्भप्र हुआ २ खोक आदिके वर्शीभूल होकर कदाचित 
श्रुत मिल सकता है ॥ ३७ ॥ इस्री तरह अन्तपाडोक दुर्ग करा निर्माण तथा 
प्रबन्ध आदि भी समझ लेता चाहिये ! अर्थात्‌ नगरके दुर्गोके समानही 
जनपदकी सीमाके दुगोका भी सत्र प्रबन्ध होना चाहिये ॥ ३८ ॥ 
न च बाहिरिकान्कुर्यारपुरराष्ट्रोपघातकाम्‌ । 
क्षिपज्जनपदस्यान्ते सर्वान्वा दापयत्करान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इत्यध्यप्रचारे द्वितीय ऽधिकरण दुर्गनिवेदाखतु्था ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
आदितः पञ्चवित्ाः ॥ २९ ॥ 
राजाको चाहिये कि वह नट, मत्तक, 'बृत्त तथा जुआरी आदिको किसी 
तरह भी नगरमे न बसने देवे, क्योकि ये लोग नयर तथा ज पदानेथासी 
पुरुषीको अपने काम दिखाकर कुमार प्रवृत्त करानेवाल होते हैं । यदि राजा 
इन त बसानादी चाहे तो जनपदके सीमाग्रान्तेम बसावे । ओर वहांपर रहने 
चाळ अन्म परिवारोकी 0000 इनसे भी राज्यकर वसूस किया जावे ॥ ३९ ॥ 


Lo RS 


ध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण मर चोया अध्याय सभाम । 


नळ ~ 


पाचवा अध्याय 
४३ प्रकरण ! 
सान्निधाताका निचयकम । 


| सन्निधाता, भाण्डागाराखिपति या कोशाध्यक्षको कहते हैं । बह 
) दच्यका किस प्रकार सग्रह करे, तथा किस तरह उसकी रक्षा करे, 
अही सब इस प्रकरणमें निरूपण किया 


७ अन्या० अध्यक्ष प्रचार (११३) 


सेनिधाता कोश पण्यण्ई कोष्ठागारं कुप्यगृदमायुधागारे 
बन्धनागारं च कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
सक्चिधाता अथोत्‌ कोशाध्यक्ष कोशगृह, पण्यगृह ( राजकीय विक्रेय 
वस्तुओके सखनेका घर), कोछागार (खाने योग्य अन्न तथा घुर आदि वस्तुओंके 
रखनेका घर), कुप्ययृह, आयुधायार और बन्धनागार (कारागुह) का निर्माण 
करावे ॥ १ ॐ 
+ बँ ir म । Da [कप की 
चतुरश्रा वापामनुदकापस्तनहां खानावत्वा पृथुाशलामिरुम- 
यतः प्राश्व मूलं च प्रचित्य सारदारुपज्ञरं भूमिसमं जितलमनेक- 
विधान ङुट्टिमदेशस्थानतलमेकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं 
भूमिगृहं कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 
यानी और नमीसे अर्थात्‌ सीळसे रहित बावडी ( बाचडीके समान एक 
गढ़ा) खुदवाकर, चारों ओरमे उसकी दीवारोंकों ओर नीचेकी तछीको बड़ी २ 
शिळाओसे चिनकर मजबूत वना दिया जावे, उसके बीचमें मजबूत ळकड़ियोंके 
बने हुए पिंजरके समान तितला (तीन मंजिल वाळा), अनेक कोठारियोंसे युक्त, ' 
नीचे बीचमे तथा सबसे ऊपरके तकेमें बढ़िया फ लये हुए, दरवाजे वाळे, 
यम्त्र युक्त सीडियोंके सहित ( अर्धात्‌ जिसकी सीढियोंपंर विशेष नियम या 
समयके अनुमारही पुरुष चढ़ सकता हो, अन्यथा नहो, पेसा! , तथा देवताओं 
की आळृतिसे युक्त किवाड़ों वाळा एक भूमियह बनवाया जाये ॥ २ ॥ 
तस्योपयुभयतोनिपेधं सम्रग्रीवमेष्टक॑ भाण्डवाहिनीपरिश्षिं 
कोशगृहं कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ प्रासादं वा जनपदान्ते घुषनिधिमा- 
पंदथममित्यक्तेः पुरुषैः कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
उसके ऊपर, दोनों भोरसे रुका हुआ (अथात्‌ बाहर भीतर दोनों ओ- 
रसे बन्द दोनेवाळा ), सामने बरांडेसे युक्त, पक्की ईदोंसे मज़बूत बना हुआ, 
चारों भोरसे विविधि द्च्योंसे भरे हुए मकानोसे घिरा हुआ कोदागूह अथवा 
प्रासाद बनाया जावे ॥ ३ ॥ जनपदके अध्य मान्तमें, वध्य इस्षोक द्वारा, 
चिपत्तिमें काम आनेके लिये एक घुवनिधि (स्थायी कोश, जिसमेंसे इर समय 
व्यय न किया जाय, ऐसे गुप्त ख़आने ) का निर्माण कराया जाय । (यह कार्य 
वध्य पुरुषासे इसलिये कराया जाता है, कि जिससे उनको इस कायके समाप्त 
होते दी मार दिया जाय, ताकि बे इस युत रइस्वका किसीको पता न दे- 
सकं) ॥ ३ ॥ 


(११७) कौरलीय अथेशास्त्र [ २ आखि० 


पक्केष्टकास्तम्मं चतुःदालमेकढ्ारमनकस्यानतलं विवृतस्त- 
म्भापसारसुभयतः पण्यगूह कोष्ठागारं च दोघंबहलदयालं कक्ष्याः 
बृतकुड्यमन्तः कुप्यशृहं तदेव भूमिगृहयुक्तमायुधागार एथर्धमे 
स्थीय महामात्रीयं विभक्तस्रीपुरुपस्थानमपसारत' सुयुप्तकक्ष्यं बन्ध 
नागारं कारयेत्‌ | ५ ॥ 

पक्की इंटोसे चिना हुआ, चारों ओर घार मकानोसे युक्त, एक उर 
चाळा, अनेक कोठरियों ओर खनो ( मजिलों ) से युक्त, चारों ओर खुळे खम्मे 
चाले चबूतरोसे घिरा हुआ पण्यगृह, तथा कोष्टागार बनाना चाहिये । छम्बी २ 
बहुत शाळाओंस युक्त, चारों ओर कोठरियोसे घिरी हुई दाबारा चाला, कुष्यसुइ 
भीतरकी ओर बनाया जावे । भूमिशुदसे युक्त उस कुप्ययूदको ही आयुधायार 
धनाया जाते । बन्घनागारमें, घर्सस्थले सजा पाये हुप, तथा सहामात्रस सजा 
पाये हुए घुरुपोके लिये पृथक २ स्थान बनाये जावे । (घमर्स्थटम्यवहार निर्णेता। 
सहामाच्रन्सक्निचाता समाहत्तां आदि ) | तथा खी पुरुपोके लिये बिल्कुल अछ- 
हदा २ स्थान बनाये जावे । बाहर निकेळनेके मागो, तथा अन्य चारों ओरके 
उसके स्थानांकी अच्छी तरह रक्षा काीजावे, इसमरकारका अल्वनासार अथो 
कारागृह बनचाना चाहिये ॥ ५ ॥ 

सर्वेषां शालाखातोदपानवञ्च खानग्रह्मश्रेविषत्रणमाजोर 
नङुलारक्षाः स्वदैवपूजनयुक्ताः कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 

इन सवही कोशगृह आदि स्थानेमे, शारा परिखा तथा कुकी तरह 
स्रानगूह आदिभी बनवाये जावे । तथा अश्न आर विषके प्रयोगसे इनकी रक्षा 
कीजाचे (.रक्षाका उपाय देखोः--नियान्तप्राणिथि प्रकरण ) विएसे रक्षा होनेके 
लिये बिल्ली और न्योळे आदिका रखना भी उपयोगी है | तथां इन स्थानोक्री 
स्क्षा, रक्षक पुरुषोंके द्वारा अच्छी तरह करवाने ! और इनके अपने २ देवता- 
ओंकी पूजा मी करवावे । इनके देखता इसप्रकार हैं:--कोशगृहका देवता कुबेर, 
पण्यशूह ओर कोष्ठाग़ारकी देवता श्री, कृप्यगृहका विश्वकमो, आयुधायारका चम 
और बम्ध्नागारका वरुण देवता समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


कोष्ठामारे वर्षमानमरालिभुखं कुण्ड खापयेत्‌ ॥ ७ । तञ्जा- 

तकरणाधिष्टितः पुराणं नवं च रल सारं फल्शुङुष्यं वा प्रतिगृ- 
ह्लीयात्‌ ॥ ८ ॥ 

कोष्टांगारमे वृष्टिको मापने वाळे पुक कुण्ड ( गर्तम्छोरासा गढ़ा यन्भ्रके 

हमान काया छाप्ने, लिसमें पिका पानी पडनेस बृहिकी इयत्ताका पता कगा 


५ अंध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (११५) 


जय) की स्थापना कोजावे, इसके सुंडका घेरा एक अरसि अर्थात्‌ चौबीस 
अंगुळ होना चाहिये ॥ ७ ॥ कोष्ठागाराध्यक्ष, उस २ वस्तुके अच्छे जानकार घुरु- 
घोकी सहायतासे नये आर पुरानेकी विवेचना करके रल, सार (चन्दन आदि), 
फढ्गु ( वस्न आदि), आर कुष्य (रुकडी चमडा बांस आदि विविध, कोष्ठागार 
के लिये उपयोगी वस्तु) आदि पदार्धाक्रा संग्रह करे ॥ ८ ॥ 
क र्लापधा ~ | आप कद 
तत्र वृत्तमा दण्डः कठः कारायतुश्च ॥ ९ ॥ सारा” 
ने = छे 
पघा मध्यमः 11१०) फल्गुकुप्यांपधा तच तावच दण्डः ॥११॥ 
यि कोई पुरुष असळी रकी जगह कोष्टागारमे नकली देवे, ओर 
छलसे अखळी र्का अपहरण करले, तो अपहरण करने ओर करानेवाछे दोनों- 
को उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ९ ॥ चन्दन आदि सार पदार्थोर्मे छल 
करनेपर सध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ फल्गु ओर कुप्य पदार्थोर्मे 
छल करनेपर, वह पदाथ ( उसकी तरहका दूसरा, या उसका मुल्य) ळेलिया 
जाने; भोर उतनाही उसको दण्ड दिया जाने ॥ ११॥ 
i इ. + ९”. क ~ ०१ ७ 
रूपदशकाविशुद्ध॑ हिरण्य प्रतिमृहायात्‌ ॥ १२ ॥ अशुद्ध 
पूः 0 क [1 
उदयत्‌ ॥। १३॥ आहतुः पूर्वः साहसदण्डः ॥ १४ ॥ शुद्ध 
पूणमाभनव च धान्य प्रातशृह्णायाद्‌ ॥ १५ ॥ ।पपयय मूलाईः 
गुणा दण्डः ॥ १६ ॥ 
सिक्काको परखने वाळे पुरुषाक द्वारा सिक्कोकी झुद्धताको जानकर हर 
ण्य { सुबणका सिक्का) आदिका संग्रह करे ॥ 1२ ॥ और जो उन सिक्कोमेसे 
नकली या सिलाचटी निकले, उसे उसी समय काट देवें, जिससे कि उसका 
फिर व्यवहार न हो ॥ १३ ॥ इसप्रकार बनावटी हिरण्य आदि सिक्कोको लाने 
वाळे (रुपको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ थान्याधिकारी पुरुष झुद्ध, 
पूरा तथा सया अन्न छेवे ॥ १५ ॥ इससे विपरीत छेनेपर उसे मूसे ( अथात्‌ 
जितने मूल्यका बह अन्न हे, उससे ) हुगना दण्ड दिया जाने ॥ १६ ॥ 
कि क + यार © 
तेन पण्य ङुप्यसायुघ च व्याख्यातस्‌ ॥ (७ !। स्वाधि- 
कृ कर पयुक्ततर s ~ 
करणेषु युक्तापयुक्ततत्पुरुषाणां पणादिचतुष्पणाः परमपहारेषु 
७ 
पूवेमध्यमोत्तमवधा दण्डाः ॥ १८ ॥ 
इसहीके समान, पण्य, कुप्य तथा आयुधके विषयमे भी नियम सम- 
झने चाहिये ॥ १७ ॥ प्रत्येक अधिकार स्थानपर काम करने वाले अधिकारी 
पुरुषको, उसके सहकारी पुरुषको, तथा इन दोनोंके नीचे काम करने वाळे अन्य 
पुरुषीको प्रथमवार किसी नश्वुका करमेपर एक पणसे छगाकर चार 


९ ११६ कौटलीय अशैशास्त्र [२ आस» 


पणतक दण्ड दिया जावे । (किसी २ घुस्तकमे * पणादिधनुदपायाः" के स्थान 
पर * पणद्विवणचतृष्पणा:” देला पाठ हे । उसका अधे-क्रमणः उनको पक पण 
दो पण और चार पण दण्ड दिया जावे, यह करना चाहिये)। यदि फिर मी 
वे अपहरण करते चळे जाने, तो अपहरणके ऋमानुसार उन्हे प्रथमसाइस,मध्यम 
साहस तथा उत्तमसाहस दण्ड दिया जावे । यदि पाॉखित्री चार फिर अपहरण 
करें, तो प्राण दृण्ड दिया जाव ॥ १८ ॥ 


कोशाधिष्ठितस्थ कोशावच्छेद घातः ॥ १०, ॥ तद़ेयाइत्यका- 
राणामधेदण्डः ॥ २० ॥ परिभापणमविज्ञाने ॥ २१ ॥ 
कोशाधिकारी पुरुष अथात्‌ कोशाध्यक्ष, यदि सुरस आदि लगाकर कांडा- 
का अपद्रण करछे, तो उसे प्रणणदण्ड दिया जावे ॥ 1९॥ तथा उसके नाचे कार्य 
करने वाल अन्य परिचारक पुरपाकी आधा दण्ड दिया जमे ॥ २० ॥ यदि उन 
लोगांकों इस आतका पता ने लगा दो कि सु गक्के द्रात कोश '"्पक्षने धन अप- 
हरण किया है, तो उनको दघढ़ च दिया जाय, किस्न कवळ नन्दा पूर्वक उपा- 
लम्भ वचनोक द्वारा उनको भरना कीमाने॥ २१ ॥ 
चोराणामभिम्रधर्षणे चित्रो घातः ॥ २२ ॥ तम्मादाप्रपुरु 
पाधिष्ठितः सेनिधाता निचयानसुतिष्ठत ॥ २३ ॥ 
यदि अन्य घोर पुरष इसप्रकार भीत फाकर चन अपहरण काळ, ता 
इनका चित्रवच किया जाय; अथीत उन्हें कष्टपूर्वक प्राण दण्ड दिया जाय ॥२२॥ 
इसलिये सलन्नियता अथोत्‌ कोशाध्यक्षफों चाहिये, क्रि वद आत. ( विश्वस्त ] 
पुरुषासे युक्त हुआ २ ही, घनसग्रह आदिका कार्य वरे ॥ २३ ॥ 
वाह्ममाम्पतरं चायं विद्याइपंशतादपि । 


यथा पृष्टो न सज्येत व्ययश्षेष॑ च दशेयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
इत्यभ्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरण सनिघातानिचयकर्म पञ्चमो उध्यायः ॥ जा 
आदितः घड्विदाः ॥ रद ॥ 
सच्चिधाताको चाहिये, कि बहू बाह्य सथाच्‌ जनपदे होवेवाळी और 
आभ्यन्तर अथीत्‌ नगरसे होनेवाळी आयको अच्छी तरइसे जाने | यहांतक 
जाने कि यादि उससे सी वर्प पीछकी भी आय पूछी जावे, तो वह मिना किसी 
रुकाचटके झट कहदे । और शेष बचे हुए घनको कोर सदा दिखाता 
रहे ॥ २४ ॥ ॥ 
भध्यक्षप्रखार डिलीप आधिकरणमे पाँचयाँ अध्याय समाप्त ' 
फार प 


६ अध्या० | अध्यक्ष अचार (११७) 


छठा अध्याय । 


५४% पकरण ! 
समाहत्ताका करसेथह कार्थ । 


| देशसे उत्पन्न होनेवाळी सब तरहकी फखलोंका अध्यक्ष शसा" 

| हत्ती होता है । यही उनमेंस राजाके अंशको ( राजकरकों ) 
वसूल करता है । आजकल समाइसाको कलक्टर कहा जाता 

| है! हसीके कार्योका निरूपण इस प्रकरणसें किया जायगां। 


समाहता दुग राष्ट्र खाने संतु चन ब्रज वाणक्पथ चावे 
क्षत ॥ १ ॥ 


समाइ, दुर्ग, राष्ट्र, खनि, सेतु, बन बज, तथा ब्यापारीमागाँक्रा 
निरीक्षण करे । अथान इनके विषपमे उन्नति अवमतिका अच्छी तरद विचार 
करें ॥ १ है 

ल्क क (डा ७ ~ १. 

शुल्कं दण्डः पातयं नागरिकों लक्षणाध्यक्षा सुद्राध्यक्ष 
सुरा सूना सन्ने तलं घरत क्षारं भावार्णिकः पण्यसंस्था वेश्या श्त 
वास्तुकं कारुशिल्पिगणो देवताभ्यक्षो उरवाहिरिकादेयं च दुगेस्‌ 
म २॥ 

शुल्क (चुरी), दण्ड (प्रथम साहस आदि), पीतव तराजू बाट आदिका 
ठीक करना), नयसध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष (खेत तथा बीचे आदिको सीमा, 
नापकर निश्चित करनेवाला अधिफारीपुरुपन्पटवारी कानूगोइ आदि), झुद्वाष्यक्ष 
मध्याध्यक्ष, प्राणियवधाध्यक्ष, सूआध्यक्ष, तेशविक्रयी, बृतविक्रयी, क्षारविक्यी 
(गुड्‌ आदिका बचमेकाळा) सावणिक (सुवणोधिकारी पुरुष), पण्यसस्था 
(दुकान), वेडया, पूतः वास्तुक (शुद्द निर्माण करनवाळ राज आदि), बढह, 
लुहार तथा सुनार और पर्झकारी आदिका बारीक क्राम करनेवाले कारीयरोंका 
समूह, देवाछयका निरीक्षक, नगर आदिके द्वारपा तथा मॅट नत्तक आदिसे 
आदेय धन दश कहाता है अधीत सुंगरी आदि बाईस उपायोसे राजकरके 
कूपम छिया हुआ घन दुर्गा कहा गया है ॥ २ ॥ 

सीता मागो बालेः करां बागेक नदापारसरी नाच, पडून 


विवीते वतनी रज्जूथोररज्जूब राष्ट्‌ 1 ३ ॥ 
सीता (क्ृषि८खेसी), माग {चान्य आदिका उठा हिस्सा), बि (डपः 
द्वार अथवा शिका) फर (फक सथा बुक सादिके सम्बश्वर्मे रासदेथ घन), 


(११८) क्ौटलीय अर्थक्ास्त्र [ र अधिर 


तर (नदी आति पार ह नका रस) नाव (नाकाध्यक्षक द्वारा लम्य घन), पडून 
(कस्बास लॅप घन), विवीत (चरागाहके हारा आएन धन), वनी (सड़कोंका 
टैक्स). रञ्ज (विधयपाल--भूमिनिरीक्षक पुख्पोके द्वारा प्राप्तव्य घन), तथा 
चोररअ्जू (चोरोंको पकइनेके लिये मांवसे प्रात डुआ घन), ये सच भनसंअहके 
द्वार यहाँ "रार झञ्दसे कहे गये हैं ॥ ३ ॥ 


सुबभेरजतवज्रमणिप्नक्ताप्वालशह॒लोह लवण भूमिप्रस्तरस्स घा- 
तयः खनिः ॥ ४ ॥ पुष्पक डवाटपण्डकेदारसूलयापाः सेतु: ॥५॥) 
पशुमगद्रच्यह स्तवनपरिग्रहो वनम्‌ ॥ ६ ॥ 


सुबर्ग, चांदी, होरा, स'कत आदि मणि, मोती, भुसा, शेख, छाड, 
लवण, भूमि, पत्थर, तथा स्सच्रानु, ये सब पदाथ खानले प्राप्त होनेके कारण 
खनि" झब्देल कहे गे दे ॥ ४ फूल तथा फळोके अय, केला सुपारी 
आदि, अच्रोके खेत, अरम तथा हळदी आदि वस्तुभाक उन्पात्तिस्थात, इस 
सबका यहाँ सितु' डाब्द्रस कथन किया गया हे ॥ ५॥ गवय आदि प, 
हरिण, मेंच्य भिज्न २ प्रकारकी छकड़ो आदि), तथा हाथियोके अंगलट यष्टा 
“बन! शब्दस समदने चाहिये ॥ ६ ॥ 


गोमहिपमजाविके खरोप्टमश्राश्वतराश्व रजः ॥ ७ ॥ खरू- 
पथो वारिपथश्च वणिक्पथः ॥ ८ ॥ इत्यायञ्चरीरम्‌ ॥ ९ || 


याय, सेस, बकरी, भेए, यथा, ऊंट, घोड़े, खबर आदि 'बज' कहासे 
हे ७ ॥ स्थळमार ओर जलसागैकोही यहां “यात्र! कहा गया है ॥ ८॥ 
यही आयका शरीर दे । अवीत्‌ राजाको जिम २ सायेसि आय झेसकर्ती हैं, दे 
यहा दे. घनकी आमदनीके थे ही स्थान हैं ॥ ९ ॥ 
मूले भागो व्याजी परिघः क्लं रूपिकमत्ययथ्ायमुखम | १ ०॥ 
मुळ (अन्न तथा फल आदिकों बेचकर आस किया घन), भाग (अक्ष 
आदिका छरा विस्सा), व्याजी (व्यापाप्योसे, तुळा आन आादिके न्युन 
होनेपर, फिर न्यून न हों इसमे दण्टरूमेम लिया हुआ जासदनीका दीसवां 
हिस्सा, अ्थोत्‌ प्रति सकडा पाँच | देखो:--भाधि. ३ अ०५७ खू. १८), परिध 
(आतुरद्रम्प अथःत्‌ जिस प्रव्यका कोई चरेस न हो), कळस (नियत करो, 
रूपक (नसकके व्यापारियोखे लिया हुआ नमकक्रा आस्था दिसला), अत्यय 
(घिमेस्थीय कण्टकशोघन आदि आधिकारियोंके द्वारा अपरा्थेयोपर किये गये 
जुरमाकेंका घन), थे सक आके स्थान, नायके सुख कहाते हैं। क्योंकि जाम: 
दृनीके जितने द्वार बताये हैं, उन सबमेंसे येडी मुख्य हैं. ॥ १० ४ 


६ अध्या० } अध्यक्ष पार {१६२ } 


देवपितुषूजादानार्थ खस्तिवाचनमन्तः पुर महानसे दूतप्रवतेन॑ 
कोष्ठायारमायुधागार पुण्यगृहदं कुप्यगृहं कमान्तो विष्टिः पश्यश्व- 
रथद्विपपारग्रहो गोमण्डलं पञशुसृणपक्षिच्यालवाटाः कांग्रतृणवा- 
टाश्चेति व्ययशरीरम्‌ ॥ ११ ॥ 


देवपूजा, पितृपूजा, दान, स्वस्तिवाचन (शान्ति तथा पुष्टि आदिके 
निमित्त पुरोडितका दिया छुआ घन), अन्तःपुर, महानस, दूतका इधर उधर 
भेजमा, कोष्टागार, आयुधासार, पण्यगरुद, कुप्यसुद्ग, कर्मान्ते (कृषि आदि 
व्यापार), विधि (इठपूर्डक कराये हुए कार्यका व्यय), पेदळ, घोड़ा, रथ, हाथी 
इन घार अकारकी सेनाओंका संग्रइ, गाय, मेस, बकरी आदिका उपय, जगळी 
प्रु, हरिण, पक्षी तथा ब्याध आदि हिंसक जानचरोकी रक्षाके स्थ.न्‌, लकड़ी 
घास तथा बगीचे आदि; ये सब व्ययका शरीर हें | अथात्‌ इनके निमित्त चन 
स्यथ करना पड़ता है । ये व्ययके स्थान हैं ॥ १३ ॥ 


राजवर्षं मासः यक्षा दिवसश्च व्युष्टं वर्षाहेमन्तग्रीष्माणां 

दिवसे छे [a 

दृतायसश्षमा दिवसोनाः पक्षाः शषाः पूणाः पृथगायिमासक इति 
काल) ॥ १२ ॥ 


राजाके राज्यासिपेक समयसे छयाकरबपं सास पक्ष और दिन, हेन चारं 
जाके व्युष्ट कहा जाता है ! इसका तात्पये यही है, कि उस राजाके समये 
जो भी कार्य हो, उनके लेखन आदिमे, इन चारोका निर्देश किया जावे; जैसे 
असुक राजवर्षके अमुक सास अमुक पक्ष ओर अझुक दिनमें उस पुरुषने इतना 
घन तथा अस्थ कोई पदाथ दिया इत्यादि! राजवर्षके तीन विभाग किये जवे, 
बेचा, हेभन्ल (जादा }, ष्म ( गरमा । ये तीनो कर्तु कहे जाते हूँ ); इस प्रत्ये 
विभागमे आठ पक्ष हरे, (वर्ष आदि एक एक ऋतु चार चार महीमे 
का होता हे, एक महीनेमें दो पक्ष सुकल और इष्ण; चार माकी 
पुक ऋतुमे आउ पक्ष हुए ', उनमेसे प्रथेक ऋते तीसेर तथा साते 
पक्षमें एुक पुक दिन कम माना जावे (एक पक्ष पन्द्रह दिनका वोता है 
तीसरा तथा सातवां पक्ष चोदह रदिय काही माना जावे ), बाकी प्रत्येक अत्तुक 
छा पक्ष पूरे ( पन्द्रह २ दिगके } माने जावें । और इससे पथक एक अघि- 
सास ( आधिकमाससमलमास ) साना जावे ( सौरसासरे अतिरि जबकि म” 
हीनोंकी यणना चन्त्रमाकी गतिके अनुसार कीञ्जाती है, तो प्रलेक मासमे प्रायः 
दो पक दिनकी न्यूनता होती चली जाती है, चान्द्र गणनाके अनुसार हुई २ 
हेस न्यूनताको पूरा फनेके किये कंगभग, असक ढाई वरै बाद, बारह महीने 

रद 


(११०) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ घि 


के अतिरि एक तेरहवां महीना और अरा दिया जाता दे, इसीका साम आंबि- 
मासया मछमास होता हैं ) । साधारण तथा राजकी व्यवदारोंकि छिपे यहां काख 
समझता चाहिये ॥ १२ ॥ 
केरणीय सिद्ध शेपमायव्ययो नीची च ॥ १३ ॥ सेखान 
es क i ह क क 
अचार; शरारावस्यापनमादान सवसक्षुदयापिण्डः पजातमंतत्कर- 


णीयम्‌ H १४ | 


समाइ को डचित है, कि वह करणीय, विड, शेष,भाय, व्यय, तथा 
नीचीकी टीक २ व्यवस्था करे ॥१8॥ करणीय छः प्रकारका होता है,:---पेस्थान 
( अमुक ग्रासले इतना घन छेना चाहिये, ऐसा निणप ), प्रचार (देश अर्थात 
पृथक २ देशके अवान्तर विभाग का जाने ), अर्राराचस्घापत् | जनपद और न- 
शरोकी इतनी आय है, इस प्रकार आयके शरीरका निश्चय ), आदान (अन्न तथा 
हिरण्य आदिका ठीक समय पर लेळना ), सबसमुदयपिण्ड [ प्रक आम तथा 
प्रत्येक नगसमै उत्पन्न हुए धान्य आदिका एकत्रित करना तथा उसकी जानकारी 
रखना ), सञ्जात ( प्रत्येक उपायसे प्राप्त किये हुए घनके परिमाणका ज्ञान रखना 
थे छः करणीय हैं। समाइश्वके अवश्य करते योग्य काये होनेके कारण ये 'का- 
णीय” बाडइसे कहे राखे हैं ॥ १४ ॥ 

कोशाएँते राजहारः पुरव्ययश्च प्रविष्ट परमसंबत्सराजुबूत्त 
शासनमुक्त युखाज्ञर् चापातनीयमेवत्सिद्ठम्‌ ॥ १५ ॥ 

सिद्ध भी छः प्रकारका होता दे, कोशार्पत ( खज्मनेर्स जमा कर दिया 
हुआ ), राजहार ( राआने अपने निजी कार्यक्े लिये समाइर्ताले रिया हुआ ), 
और पुरब्पप्र ( नगरके झाला निर्माण आदि कामें खर्च हुआ २ ), यह तीनों 
प्रकारका घन “प्रविष्ट' शब्इस कहा जाता हे | परमसंबत्सरानुयृत्त ( पिछले साल 
का बचा हुआ घन, जो कि अमी अविष्ट नही हुआ, अर्थात्‌ न खजानेमे जमा 
किया गया है, न राजाने अपने कार्थ के छिये थिया. है, ओर न नगरके कार्यो्म 
व्यय हुआ है ', झासनझुक्त ( जिस घनके सम्बन्धमे राजाने अभी तक अपनी 
कोई लिखित आज्ञा नहीं दी), जर सुखाक्षप्त (जिस घनके सम्ब 
राजाने मौखिक आज्ञा देवी है ) यह तीन प्रकारका घन आपातनॉय क्ट्वा 
जाता हे । इस सरह तीन प्रकारका प्रविष्ट और तीन प्रकारका आपातनीय 
सिळकर कुछ छः प्रकारका 'सिद्ध' कड़ा जाता है ॥ १५ ॥ 


सिद्विषकरमेयोगः दण्डशेपमाहरणीयं बलात्कृतप्रतिस्तच्यम- 
बसृष्ठं च प्रशोष्यमेतच्छेषमसारमस्पसारं च ॥ १६ ॥ 


६ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार ( १२१ ) 


छ; मकारका ही शेष होता ह,:---खिद्धप्रकमयोग ( धान्य आदिके 
मिळजानेपर उन्हें अपने अधीच न करनेके लिये मत्त्ति करना ) तथा दण्ड 
शेष ( सेनाके उपसोरसे बचाहुआ घन ) सुखपूवक छियेजासकनेके कारण इन 
दोनोका नास 'आहरणीय' हे । राजाके प्रिय पुरुषोंने बळपूवक अपनी इच्छा- 
मुखार न दिया हुआ घन ( तात्पर्य यह हैं कि जो पुरुष राजाके सुंह रगे 
हुए होते हैं, वे यह सोचकर कि समाहती हमारा क्या करसकता है ? जान 
बूझकर राजदेय घन समाहत्ताको नही देत । ऐसा डच खोयांसे प्राप्त हुआ २ 
घन ), आर अवसर अर्थात्‌ नगरके मुखिपा छोगोंने अपनी इच्छानुसार न 
दिया हुआ घन 'प्रश्योष्य' नाममे कहाजाता है। क्योंकि इन दोनों अकारके 
धर्नोको वसूळ करना समाहर्ताके छिपे बडा यत्नसाध्य काम है, इसलिये 
इनका नाम प्रशाध्य रक्‍खा गया है | इस मकार दो तरहका “आइरणीय' दो 
तरहका प्रशोष्य' मिळकर चार तरहका और असार ( निष्फल व्यय हुआ २ 
चन ) तथा अद्पसार ( बहुत ब्यय करकेभी जिसका फळ थोडाही मिलाइ ) 
थे सब सिटाकर छः प्रकारका शेष होता हे ॥ १६॥ 


वतमानः पर्युषितो ऽन्यजातश्चायः ॥ १७ ॥ दिवसाबुवृत्तो 
चततेमानः ॥ १८ ॥ परमसांवत्सरिकः परप्रचारसंक्रान्तो वा पयु- 
पितः ॥ १९ ॥ 


आय तीन अकारका होता हे,:--वक्तेमान पर्युषित और अम्यज्ञात 
॥ १७ ॥ जो आय प्रतिदिन हो, अथात देनिक आय, वर्तमान आय कहाता 
हे ॥ १८ प पिछछे वर्षका जो घन उस समय वसूल न हुआ हो, उसका अब 
खसूल होना; पहिले अध्यक्षके समयमें हिसाब आदिकी गइवड़ीसे न भालूम' 
हुए २ घनका माळूम होजाना; अथवा शञ्जुके देशसे आया हुआ धन; यह 
पपर्युषित' आय कहाता है ॥ १९ ॥ 


नष्टप्रस्तृतमायुक्तदण्डः पार्थ पारिहीणिकमोपायानेकं डमर- 
गतकस्वमपुत्रक॑ निधिश्चान्यजातः ॥ २० ॥ 


भूछे हुए घनका फिर याद आजाना, अपराधी पुरुषोंसे दण्डरूपमें छिया 
हुआ, करसे अतिरिक्त किन्ही वक्त उपायोसे अथवा अपने प्रभुत्तके कारण प्राप्त 
किया हुआ धन, चौपायासे सस्य आदिके नष्ट किये आनेपर उसके दण्डरूपमें 
प्राप्त हुआ २ धन, भेंटके रूपमें प्राप्त हुआ घन, शत्रुसे कलह होनेपर उस झगड़ेमें 
झञ्ुकी सेनासे अपहरण किया हुआ घन तथा जिस धनका कोई दायभागी न हो 
हस तरहका आस हुआ २ भन “अन्य जात” क्षायके नाससे कहा जाता है ॥२५॥ 


{ १२२) कौरलौीय अधेक्षास्त् [२ सविर 


विक्षेपव्याधितान्तगरम्मश्षेषथ व्ययग्रलाय, ॥२१॥ पिक्रये 
पण्यानाससेद ड्विरुपजा मानोन्पानविशेषपो व्याजी क्रयसँघर्षे बरा 
वृद्धिरित्याय! ॥ २२ ॥ 


किसी कार्यपर छगाई हुई सेमाके किये व्यय किये जाने वाले घर्नमेंसें 
बचा हुआ घन, औषधालच आददिके स्ययके लिये निश्चित किये हुए चनमेंसे 
यचा हुजा घन, तथा हुरी था महलके लिये खच किये जाने वाले धरमेसे बचा 
हुआ घन; यह 'थ्ययप्रत्याय कहाता हे | अंडे भी एक प्रकारका आय है ॥२१॥ 
आयके और सी पांच प्रकार हैं --वेक्र। समयर्स वस्तुओकी कीमत बढ 
जाना, उपजा (अतिषिद्द व्रस्तुओके बेचनेस प्रास हुआ धन), बाट आदिके 
न्यूनाधिक करनेसे अधिक प्राप्त हुआ २ घन, व्याजी ( पेखो-हसी अध्यायका 
१० वाँ सूत्र) ओर किसी वस्तुके बेचनेके समयमें खरीदारोंकी परस्पर स्पधोसे 
जो मूख्य बदुकर मिळ जावे । इस मकार यहो तफ आयका निरूपण किया 
गया ॥ २२॥ 


नित्यो नित्योत्पादिको लामो लाभोत्पादिक इति व्ययः 
॥ २३ ॥ दिवसालुवृत्तो नित्यः ॥ २४ ॥ पक्षमाससंवत्सरलाभो 
लाभः २५ ॥ तयोरुत्पन्नो नित्मात्पादिको ठाभोत्पादिक इति 
॥२६॥ व्ययसंजातादायव्यविश्ञुद्धा नीची ग्राप्ता चानुइत्ता चेति 
1 २७॥ 


अब व्ययका निरूपण करते हैं, व्यय चार अकारका होता हेः---निस्य, 
नित्योत्पादिक, लाभ, छाभोत्पादिक ॥ २३ ॥ जो व्यय प्रतिदिन नियम पूर्वक 
होता हो, उसे नित्य कहते हे ॥ २४ ॥ पाक्षिक, मासिक तथा वापिक लामके 
लिये जो घन ब्यय किया जाता हे, उस व्ययको “लाभ? कहते हैं ॥ २५ ॥ 
नित्यव्यय और छाभव्ययके साथ जी और अधिक व्यय ( व्ययके (डिये निय- 
मिस निर्णीत धनसे और आधिक धन, व्यय) द्वीजाबे, तो उसे यथासंख्य 
निल्योल्पादिक और लासोत्पादिक कहा जाता हे ॥ २६ ॥ सब तरहके व्ययसे 
बचा हुआ, आय और त्य्वकी जच्छीतरद्द गणना करके ठीक २ नित हुभा 
चन "नीवी ' कद्दाता है । यह दो प्रकारका होता हैः---प्राप्त (जो खजानम जया 
कर दिया गया हो) ओर अनुव्त्त ( जो सजानेम जमा किये जानेके लिये तेयार 
रसला हो) ॥ २५ | | 


७ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (१२५) 


एवं कु्यात्सप्ुदर्य वार्दर चायस्य दर्शयेत्‌ । 
हासं व्ययस्य च ग्राज्ञः साधयेच विपययम्‌॥ २८ ॥ 
इत्यध्यक्षश्रतारे द्वितीये ऽधिकरणे समाहतंसमुद्यप्रस्थापन षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितः सप्तविशः ॥ २७ ॥ | 
शुद्धिमान्‌ समाहर्ताकों चाहिये, कि वह इसीग्रकार राजधनका संग्रह 
करे । ओर आयकी वृद्धि तथा व्ययका हास, हिसाब आदि ठीक करके दिखाता 
रहे । तात्पर्य यह हे कि वदद इसप्रकारका यल करे, जिससे आय बराबर बढ़ती 
जावे आर व्यय यथाशक्य कम होजाय । यदि किसी अवस्थामै व्यय अधिक 
करके सी भविष्यमें विशेष आयकी सम्भावना हो, तो इस तरहसे भी आयकी 
सिद्धि करे ॥ २८ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे छठा अध्याय समाप्त । 


DR, मि 


सातवा अध्याय 


सा» प्रकरण । 
अक्षपटलमें गाणनिक्याधिकार । 


राजकीय घनके आय व्ययका ळेखा जिस स्थानमें बठकर किया 
जाव, उसे ` अक्षपटरु कहते हैं । गाणनिक (गणना करने बाळे 
कर्क आदि) जो कार्य करते हैं, उसका नाम गाणानिक्य हे; उसका 
अधिकार अर्थात्‌ निरूपण इस प्रकरणम किया जायगा। 


अक्षपटलमध्यक्ष: प्राङ्गुखमुदङमुखं वा विभक्तोपखाने निः 
बन्धपुस्तकस्थानं कारयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अध्यक्ष ( आय व्ययका प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष), अक्षपट 

आय क्सय के प्रचान कायालय ) करा निर्माण कराव । उसका दरवाजा पूरन या 


उत्तरकी ओरको होना चाहिये; प्रत्येक छोटे बडे लेखकों (को ) के लिये प्रथक्‌ 
इथक्‌ स्थान होने चाहिये; आय व्ययके राजिस्टरोंके रखनेका, उसमे नियमित 


'था सुरक्षित प्रबन्ध होना चाहिय ॥ १ भ 
तत्राधकरणाना सस्याग्रचारसजाताग्र कभान्ताना द्रन्यम- 


योगे वाद्विक्षयव्ययम्रयामव्याजीयोगण्थानवेतनविष्िप्रमाणं रत्न 
सारफल्युकुप्यानामरधम्रातिवर्गकप्रातिमानमानोन्मानावमानभाग्ड 


आम 


` १४४) कोटळीय अधैशास्तर [२ अधिर 


देशग्रामजातिकुलसङ्घातनां धर्मव्यवहारचरित्रसंखान राजापजी- 
बिना प्रग्रहम्रदेशमोगपरिहारमक्तवेतनलाभ राजश्व पत्नीपुत्राणां 
रलभूमिलामं निर्दशोत्यातिकप्रतीकारळाभं मित्रामित्राणां च सं- 
थिविक्रमप्रदानादानि निवन्धपुस्तकस्ं कारयेत्‌ ॥ २ ॥ 


उस अक्षपटळम क्या २ कार्य होने चाहिये; यह बताते हा---दव्याके 
उत्पात स्थानांकी नामनिहेशपएवक संख्या, जनपद तथा घहांकी इरतरहकी 
उपजको रजिस्टरोंस लिखा जावे, अर्थात्‌ असुक जनपवर्स इतने २ स्थानोसे 
इतना २ घन प्राप्त हुआ । खान तथा हरप्रकारके वारणा नाके आय व्ययके 
सम्बन्धमें बृद्धि (व्याज), अक्ष ( पुरुषोंका नियुक्त करना), व्यय ( धान्य झिर- 
प्य आदिको कार्यमें छगाना ), प्रयाम (तैयार हुआ २ अन्न भादिका समूह ), 
ब्याजी (देखो;--अधि० २, अध्या० ६, सूत्र १०), योग ( अच्छे ओर बुरे दब्धकी 
मिछाचट ), स्थान (ग्राम आढि), वेतन, विष्टि (बेगार) आदि सब कार्यका 
उल्लेख रजिस्टरमे किया जाय । रक्ष सार फल्यु और कुप्य पदार्थोक्षे मूल्य, 
प्रत्येक वस्तुका गुण, तोछ, रम्बाई चौड़ाई, ऊंचाई तथा असली मूलघनका 
उलेख रजिस्टरोमे किया जावे । देश आम जाति कुछ तथा सभा सोंसाईटियो- 
के चरस, व्यवहार, चरित्र तथा विशेष परिस्थितियोका भी उल्लेख क्रिया जावे । 
राजोपजीवी पुरुषोंके अग्नह (पूजा, मन्त्री पुरोहित आदिके प्रति किया हुआ 
विशेष सत्कार), निवासस्थान, भोग {भेंट आदि), परिहार (कर आदिका न 
लेना), भक्त ' उनके घोड़े हाथी आदिका खर्च देना), तथा चेतन आदिका 
भी उलेख किया जावे | महारानी तथा राजपुत्रोंके रख ओर सूमि आदिकी 
प्राप्तिका भी उल्लेख किया जावे । राजा, महारानी, और राजपुत्रोको नित्य दिये 
जाने वाले धनसे अतिरिक्त दिया हुआ धन, विशेष उत्सव आदिसे प्राप्त हुआ 
घन, तथा रोगोंको शान्त करनेके लिये जनतासे प्राप्त हुआ घन, इनको भी 
रजिस्टरमें छिख लिया जावे । मित्र तथा शात्रुओंके सन्धि विग्रह और उनको 
दिये हुए तथा उनसे लिये हुए घन आदिका भी पुस्तकोंम उललेख कर छिया 
जावे (ये ही सब कार्ये हैं, जो कि अक्षपटल अथोत्‌ राजकीय कार्यांल्योसे होने 
चाहिये ॥ २ ॥ 


ततः सर्वाधिकरणानां करणीयं सिद्धं शषमायव्ययौ नीवी- 
मुपस्थाने प्रचारचरित्रसंस्थाने च निबन्धेन प्रयच्छेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्तममध्यमावरेषु च कमेसु तज्जातिकमध्यक्षं कर्यात । ४ 


७ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (११५) 


तदनन्तर सब अधिकरणों (उत्पत्तिस्थानों या कार्यस्थानों ) के करणीय, 
सेद्ध, शेष, आय, व्यय, नातरी (देखोः--पिछछा छठा अध्याय), उपस्थान 
(कार्यकर्ताओंकी उपस्थिति); प्रचार, चरित्र तथा संस्थान आदि सत्रको लिखकर 
राजाको दे देवे ॥ ३ ॥ उत्तम, मध्यम तथा नीच कार्योपर उनके अनुकूलही 
अध्यक्ष नियत किये जावे ४ ॥ 

सामुदायिकेष्ववक्रूप्तिकं यम्ुपहत्य न राजानुतप्येत ॥५॥ 

शकट्टी कार्यको करवेवाळे बहुतसे कर्मचारियोंमेंसे उसहीको अध्यक्ष 
बनाया जावे, जोकि कार्य करनेते सबसे निपुण हो, यदि कई कर्मचारी 
समानही निपुण हों, तो उनमे जो गुणी हो, तथा समान गुणियोंसे भी जो यश- 
स्वी हो ( यद 'अत्रकदादिक' शब्इका भाव हे ); इनमेंसे मी पेले पुरुषको 
अध्यक्ष बनाया जाय, जिउको कि अपराध होनेपर दण्ड देनेके पञ्चात्‌ राजाको 
अचुराप या पश्चात्ताप न हो, इतका तात्प यह है कि राजा ऐसे अध्यक्ष 
पदोपर आहमम अयजा अपने निकट सम्त्रन्चिपोका नियुक्त न करे, क्योंकि 
किसी अपराधमें इनको दण्ड देनेपर राजाको दुःखद्दी होता है ॥ ५॥ 


सहग्राहिणः प्रतिभुवः कर्मोपजीविनः पुत्रा आतरो भाया 
दुददितरो भृत्याश्चास्य कमैच्छेदं वहेयुः ॥ ६ ॥ त्रिशतं चतुःपञ्चा- 
गश्चाहारात्राणा कमेसवत्सरः ॥ ७ ॥ 

यदि कोई अध्यक्ष अपहरण किये हुए राजकीय धनको फिर न देसके, 
तो वह घन उसके सावी ( जिन्देनि अपहृत घनभे हिस्सा लिया हो ), प्रातिभू 
(जामिन), गणक (कमेपजीवी-अध्यक्षके नीचे कार्य किवाले अन्य कर्मचारी), 
उसके (अध्यक्षके) पुत्र, भाई, खी, लड़की, अबा नोकर लोग देवें (पहिलेके न 
होनेपर ही दूसरे देवें । यादि उस धन राशिको एक पूरा न कर सके, तो उसी ऋमसे 
ओर दूसरे करें) ॥ ६ ॥ तीनसों चोवन (३५२) पदिनरातका एक कर्मसंवत्सर 
समझना चाहिये । (प्रत्येक ऋतुमे एक २ दिव कम होते जामेसे यह समय ' 
समझना चाहिये) ॥ ७ ॥ 

तमाषाटीपर्यवसानमूनं पूणे वा दधात्‌ ॥८॥ करणाधिष्ठित 


मधिमासकं कुयोत्‌ ॥ ९ ॥ 
उस संवत्सरको आषाढ मालकी पू्णमासी तक समाप्त हुआ समझे । 
यदि कोई अध्यक्ष भादि बीच में ही कार्य पर निश्ुक्त किया गया दो, तो उसे 


तने दिनको काटकर वेतन दे दिया जाये जिसमे पूरा कास किया हो, उसे 
पूरा वेतत दे हिरा जागे ॥ / प्र तिस सरमे किव पुर्वा किया कास हिवा 


( १२६) कीटलीय अथेशास्त्र [ २ अधि० 


है, इस बातका पता उपस्थितिक गणक | दाजिरीका क्लर्क, अधीत सब कमे" 
यारियोकी उपस्थिति का लेखक ) से लेवा चाहिये ॥ ९ ॥ 

अपसर्पाधिप्ठित च प्रचारं प्रचारचरिभसखानान्यनुपठभ- 
मानो हि प्रकृतः समुदयसज्ञानेन परिहापयति [| १० ॥ 

अध्यक्षको चाहिये कि वह सम्पूण जनपदके कार्योछयोंकी व्यवस्थाका 
ज्ञान गुप्तचरोंके दारा प्राप्त करता रहे | क्योंकि देशके समाचार और उसकी 
पूर्व स्थिति को गु्चरेंके द्वारा न जानता हुआ अध्यक्ष, अपनी अज्ञानतासे 
घनोका उत्पत्ति रुकावट डालने बाळा हो जाता है, अथात उसकी अनजधा- 
नतासे कर्मचारियोंम दस प्रकारके दोय उत्पन्न हो जाते है, कि जिससे आम- 
दनीमें सकाचट पडजाती है ॥ ४० १ 


उत्थानक्कशासहतादालसन श्ब्दादिष्विन्द्रियारथेएु प्रमादेन 
संक्रोशाधमोनथैमीरुमेयेन का्याथिष्वनुग्रहबाद्धि! कामेन हिंसा- 
बुद्धिः कोपेन विद्याद्रव्यवछभापाश्रयादर्पेण तुलामानतर्कगाणिका- 
न्तरोपधानाछोमेन ॥ ११ ॥ 


अधोन्पत्तिग बाधा डालने वाले निस्तलिखित आठ दोष हें,:--सबसे 
पहिला अज्ञान ( जो पिछले सूत्रम बताया जा चुका है), जारस्प, प्रसाद, 
कास, कोच, दर्प ओर छोभ; परिश्रमके दुःखको ल सहन करनेके कारण आ" 
छस्प्रके द्वारा, गाना बजाना तथा स्त्रियों में आसक्तिके कारण प्रमादके हारा, 
निन्द्रा अघर्सके तथा अनर्थके कारण भयसे, किसी कायीथी पर अजुग्रद्द करने 
के कारण कामके द्वारा, इसी तरह किसी पर कुरता करनेके कारण क्रोधके 
द्वारा, विद्या घन तथा राजा आदि का मिय द्वोनेके कारण इपसे, तुळा मान 
तर्कैता तथा दिसाबमें गड़बड़ कर छछके कारण लोभ के द्वारा, कमंचारी गण 
आमदनी में रुकाचद डाळ देते हैं ॥ ११ ॥ 


तेषामाबुपूर्वया यावानथोपधातस्तावानेकोत्तरो दण्ड इति 
मानवाः । १२ ॥ 

ऐसे पुरुषीको दण्ड दिया जावे, जो किसी प्रकार भी राजकीय धनका 

लाश करते हें । मजु आचार्यके असुयायियो का कथन हे, कि जो कमेचारी 

जितना अपराध ( अन अपहरण आदि ) करे, उसको इन अज्ञान आदि दोषों 

के क्रमके अनुसार एक २ गुना आधिक दण्ड दिया जावे । अर्थात्‌ बदि अज्ञान 

से हानि हुई हो, तो दानि के बराबर ही बसे पण्ड दिया आय, आकृस्पके 


३ अध्या० | अध्यक्षे प्रचार (१४९७) 


कारण होन पर हासिसे दुंगना प्रेसादके कारण हाने पर तिगुना इसी तरद्द आगे 
भी समक्ष छेना चाहिय ॥ १२ ॥ 


पंवेत्राएयुण इति पाराशराः ॥ १३ ॥ दशगुण इति बाहै- 
स्पत्याः ॥ १४ ॥ विंशतिगण इत्योशनसाः ॥ १५ ॥ यथाप- 
राधमिवि कोटल्यः ।। १६ ॥ 

परन्तु पराशर भाचायेके अनुयायी कदने हे, कि सव ही अपराधोंम 
समानता हैनिके कारण, सबको ही अठगुना दण्ड देना चाहिये ॥ ५३ ॥ 
बृहस्पति के अजुयायी आचायोका सिद्धान्त है, कि सबको ही दसगुना दण्ड 
दिया जावे ॥ १३ ॥ झुक्ाचार्य के शिषप्र कहते इं, कि सबको दीसशुना दण्ड 
मिळना चाहिये ॥ १४ ॥ परन्तु आचाय कोटदप्रका अपना मत है, कि जो 
जितना अपराध करे, उसके उसके अपराधके अनुसार ही दुष्ड दिया जाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ 


गाणविक्यान्याषाटीमायच्छेयुः ॥१७। आगतानां समुद्र 


पुस्तभाण्डनीवीकानामेकत्र संसापावरोधे कारबेत्‌ ॥ १८ ॥ 

छोटे २ सघ कार्यालयोंके अध्यक्ष, अपना हिसाब दिखानेके छिये, 
प्रतिवर्ष आपाठके महोनेमे प्रधान कार्यालय में आइ ॥ ३७ ॥ आये हुए डन 
छोगेंका, उस समय तक परस्पर भाषण म होने दे, जब तक कि उनके पास 
राजकीय मोदूर कमे हुए रजिस्टर तथा व्ययसे बचा हुआ शेष घन विश्वमान 
रहे । ( अथोत्‌ जब उनका हिसाब जाँच छिपा जागर, और बाकी रकम छेली 


जाय तबही दे होय आपस में मिल सकें ॥ १८ ॥ 

आयव्यथतीवीनामग्राणि श्रुत्वा नीवीमवहारयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
गच्चाग्रादासखान्तरदर्ण नीव्या वर्धेत व्ययस्य वा यस्पारहापय- 
चदष्टगुणमध्यक्षं दापयेत्‌ || २० ॥ 

आय व्यय तथा शेष यदिसाणझो सुन कर, जो कुछ उनके पास शेष हो 

बह ठे किया जाये ॥१५॥ अध्यक्षने आय घतका जितना पारिमाण बताया हे, यदि 
रजिस्टर उससे अधिक निकले, और इसी तरह जितना व्ययका परिमाण बताया 
है, रजिस्टरसें उससे कम निकले, तो चढ आयक्री अधिक और ब्ययकी जितनी 
रकम कम बतकछाई हो, उसका आउगुना उस अध्यक्ष पर सुमोना किया 
जावे प २० ॥ 


विपयेये तमेव ग्रति स्यात्‌ ॥ २१ ॥ यथाकालमनागताना- 


(+ 


भपुस्तनीविकानां वा देयदशबन्धो दण्डः ॥ २२ ॥ 


७ 


( १२८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


यदि इस बातका चिइ्चय हो जाय, कि जितनी आमदनी हुई है, 
उससे कुछ अधिक रकम रजिस्टरम किखों गई है, अथवा वस्तुतः जितना व्यय 
हुआ है, उससे कम ही रजिस्टरमें दर्जे किया गया है, तो इस कारणसे शोषमे 
जितना अन्तर पडे, उसके सम्बन्धमें अध्यक्षको दण्ड न दिया ज्ञाब। प्रस्युत 
जो आय व्य्रपक्री स्यू नाधिकता हुई है, वह उसोकी समझा आवे । अथोल्‌ व्यय 
झं जो कम लिखा गया हे, वह चन अध्यक्षको देदिया जावे ॥ २१॥ जो 
अध्यक्ष, निर्दिष्ट समयमे, अथवा अपने रजिस्टर ओर शेप घनको लेकर हिसाब 
दिखानेके लिये उपस्थित न होवे, तो उसको जितना देना हो, उससे देसगुना 
जुरमाना उसपर किया जाय ॥ २२ | 


काके चोपखिते कारणिकस्याग्रतिबक्नतः पूर्वः साइसदण्ड; 
॥ २३ ॥ विषयेये कार्मकस्य द्विगुणः ॥ २४ ॥ प्रचारसमं महा- 
मात्राः समग्राः श्रावयेयुरविषममात्राः ॥ २५ ॥ पृथग्भूतो भिः 
यावादी चेषाञ्चत्तमदण्डं दद्यात्‌ ॥ २६ ॥ 


हिसाब देखनेक |लिये, श्रधान अध्यक्षे ठीक समय पर उपस्थित हो 
जाने पर, जो अध्यक्ष आना हिसाब न दिखाने, तो उसे प्रथम साहस दण्ड 
दिया जावे ॥ २३ ॥ यदि प्रधान अध्यक्ष, ठीक समय एर आकर हिसाब न 
देख, सो उसे दुगना प्रथम साहवे दण्ड दिया जाथ ॥ २४ ॥ राजाके प्रधान 
कमचारी मह'सात्र आदि, आंब व्यप तथा नीषी सम्बन्धी अववा परस्परको 
सम्पूण अनुकूरु प्रढत्तियोका, जनपदके साथ २ ( अधोत जनपद निवासी 
पुरुषको भी अपनी समामे मिलाकर उनकै सांथ २ ) अच्छी तरह समझावे । 
॥ २५ ॥ जो इनमें ( महमात्रोंमें ) से प्रातिकूछ अथवा मिथ्या बोळे, उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाचे ॥ २६ ॥ 


अकृताहोरूपहरं मासमाकाङक्षेत ॥ २७॥ मासादूर्ध्वं मा- 
संदिशतोत्तर दण्डं दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ अल्पशिषनीविकं पश्चरांत्र- 
माकाङ्क्षेत ततः परम्‌ ॥ २९ ॥ 

द्रव्य एकत्रित करनेका जो नियत समय है, यदि संग्रहकत्ती उस 
समय तक न करे, तो एक महीना ओर भी उसकी प्रतीक्षा को, अधीत एक 
महोनेका अवसर, संग्रह करनेके लिये और दिया जाय ॥ २७ ॥ यदि फिर 
भी वह द्रव्य संग्रद करके न देवे, तो उसपर प्रतिमासके हिखाबसे दोसो 
सुदा सुरमात्रा किया जाने ॥ ३८ ॥ जिस उध्यक्के पास रस्युय 1९ २ 


छ अध्या | अध्यक्ष प्रजार ( १२९ ) 


ही सप रदद गया हो उसकी केवळ षाच लिन तक प्रतीक्षा कर तघुनन्तर उसे 
भी दण्डर्नाय समझा जाच प्रं २० ॥ 


रशपूवेमहोरूपहरं धर्मव्यवहार चरित्रसेस्थानसकलननि्ते- 
नाइुमानचारप्रयोगेरवेक्षेत || ३० ॥ 

कोशधनके साथ २ रजिस्टर आदि लाने वाले अध्यक्षको निस्मछिखित 
आर ब्रातोंसे परीक्षा किया जादे, थम धर्म, अथात्‌ यह देखा जादे कि यह 
वस्तुतः ही ऐसा धमारमा ह,या दम्भी हे; उसके व्यवहारको देखाजाव ;आचार विचा- 
रको देखा जाने, उसकी पहिली स्थितिको देखा जावे; उसके हिसाब तथा किये हुए 


काग्रोका दखा जान, उसक एक कायका दखकर दूसरका अनुमान किया जाये 
थार गुसचराक द्वारा सा उसका पराक्षण कया जीव ॥ ३० ॥ 


दिवसपश्चरात्रपक्षमासचातुमो खसंवत्सरेश्. प्रतिसमानयेत्‌ 
1२१ ॥ 
दिन, पाँच दिन, पक्ष ( पन्द्रह दिन), महीना, चार महीना और 
साल, इस प्रकार विभाग करके आय ब्यय तथा नीवी का लेखा करे तात्पर्य 
यह हैः--जब वर्ष प्रारम्भ हो, शक २ दिन की अछइहदा २ आय आदि जोडता 
रहें, जंव पाच दिन हो जांत्र तो उसे इकट्ठा जोड़कर रक्‍ख, इसी तरह पांच 
पांच दिन तक के अङ्कको इकट्डा जोड़कर रखता रहे, जब पन्द्रह दिन हो 
जांय, तो उन पांच २ दिनके तीन अङ्कोको फिर इपट्ठा जोड़ छे, इसी तरह 
भद्दीनेके बाद दो पक्षक दो अ्राको, चार सहीनेके बाद एक २ भहीनेके चारों 
अङ्गांको, आर सालके बाद चार २ सह्दीनेके तीन अड्लोको- आपसमे जोड़कर 
इकट्ठा कर रवे । इस अकार सब हिसाब साफ रख्खे ॥ ३१ ॥ 


च्युटदे शकालपुखे त्पत्यसुबृत्तिप्रमाणदायकदा पकनिवन्धक - 
्रतिग्राहफेश्चायं समानयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
आयके लिखनेके साथ २ इन वातोको रजिस्टरमे आर दर्ज करे: 
युष्ट ( राजाका वर्ष, मास, पक्ष और दिन, देखो अधि० २, अध्याय ६, सूत्र 
१२), देश, काळ, मुख ( आयमुख ओर आयशरीर ), उत्पत्ति ( आय 
आदिसे उत्पन्न हुई वादि ), अजुद्गात्ति ( एक स्थानसे दूसरे स्थानमें लेजाना ), 
प्रमाण, कर देनेबालेका नास, दिळानेदाळे आयिकारीका नास, लखक और 
रूनेवाठेका नास ! इन बातोंके लिखनेके साथ २ ही आयका लेखा करे ॥३२॥ 


व्युटदेशकालमुखलाभकारणदेयंयोगपरिमाणाज्ञापको द्वारक- 
निधातृकप्रातिग्राहकैथ व्यय समानयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


( १३० ) [ र साघि० 


तथा व्ययक साथ इन खाताका लख. व्युष्ट, दरा, फार, मुख 
लाभ { पक्ष, मास, या वपम जा प्रास हाच ), कारण ( किस निमित्तसे व्यय 
हुआ हैं, यह कारण ), देय (जो चीज दी जावे उसका माम ), योग ( मिले 
हुए वब्यमें कितना अच्छः ओर कितना बुरा ह), परिमाण, आज्ञापक { व्यथ 
के लिए आज्ञा देनेवाळका नाम ), उद्धारक ( द्रव्य ग्रहण करनेवाला ); निधा- 
तृक ( भाषडायारिक ) प्रतिग्राहक ( लेनेवाला ब्राह्मण आदि, अर्थात्‌ चह 
ब्राह्मण है या अन्य क्षत्रियादि, यह भी लिखा जावे ), इन सब बातोंके साथर 
स्थयका लेखा किया जावे ॥ ३३ ॥ 


च्यृष्टदेशकालप्ुखा नुवतेनरूपलश्षणपारमाणानिक्षपभाजनगो 


दायकेश्च नीवीं समानयत ॥ ३४ ॥ 

नीवीके साथ इन बातोंको लिखेः---व्युष्ट, देश, काळ, सुख, अमुवर्तन 
रूप ( उख द्रव्यका स्वरूप ), लक्षण ( उस द्रव्य्रके विशेष चिन्द॒ आदि), 
परिमाण, निक्षेपभाजन ( जिस पात्रमें वह द्रव्य रक्खा छावे ), गोपायक 
(उसका रक्षक पुरुष), इन सबको लिखकर ही नीवीका लेखा किया जावे ॥३४॥ 

CQ २”. कप क 
राजार्थे व्थेकारणिकस्थाप्रतिवधतः प्रतिषेधयतो वाज्ञां निब- 
ह. र 

न्धादायव्यसमन्यथा चा विकल्पयतः पूः साहसदण्डः ॥ २५ || 
जो काराणिक ( गणना कार्यपर नियुक्त हुआ २ पुरुप, क्लर्क आदि ), 
राजाके हिरण्य आदि लाभको पुस्तकमे नहो लिखता, अथवा उसकी आज्ञाका 
उक्कंघन करता है, तथा अन्य व्ययक सम्बन्धमे नियमसे विपरीत कल्पना 

करता है, उसको प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ३७ ॥ 
` क्रमावहीनग्रुकममविज्ञात पुनरुक्तं वा वस्तुकमवलिखता 

द्वादशपृणो दण्डः ॥ ३६ ॥ 

'क्रमविरुद्ध ( जहां जिस यस्तुके लिखनेका क्रम हे, उसको छोड़कर 
इधर उधर लिख देना ), उत्कम ( उळट पुछद लिख देना, दो वस्तुओको 
एक दूसरेके स्थानपर लिख देना), आविज्ञात ( किसी वस्तुको विना समझे 
जाने लिख देना ), तथा पुनरुक (एक वस्तुको बार २ लिख देना, इत्यादि), लिखने 
चाले छेखकको १२ पण दण्ड दिया जादे ॥ ३६ ॥ 

नीवीमवलिखतो द्विगुणः ॥३७॥ भक्षयतो ऽष्टशुणः ॥३८॥ 
नाशयतः पञ्चबन्धः प्रतिदानं च ॥ ३९ ॥ 

युदि मीचीको इस प्रकार लिखे, तो हिगुण अधौत २४ पण्‌ दण्ड दिया 


जाधे ॥ इ० यहि बुट पुद किल सीको र जडे सुश्रत गरम 


अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (१२१) 


घरकै ), तो आठ गुना अर्थांत ९६ पण दण्ड दियो जावे ॥ ३८ ॥ यदि नीवी 
ह नाश कर दे, अर्धान्‌ नटतरततक आदिको देकर अपव्यय करदे तो पाँचगुना 
' अथीत्‌ ६० पण ) दण्ड दिया जावे, ओर वह वस्तु वापस ली जावे ॥३९॥ 

मिथ्यावादे स्तेयदण्डः ॥ ४० ॥ पश्चाखतिज्ञाते द्विगुः 
प्रस्मृतोत्पन्ने च ॥ ४१ ॥ 

मिथ्या बोलनेमें चोरीका दण्ड दिया जादे ॥ ४० ॥ हिसाबके विषयमे 
पहिले किसी चातको स्वीकार न फरक, पाळे स्वीकार कर केनेपर अर्थात्‌ 
हिसाबकी जाँच के ससयसेँ मान छेनेपर चोरीसे दुगुना दण्ड दिया जाने। पूछे जाने पर 
पहिले किली बातकों भूलकर, फिर पीछे सोचकर कडूनेमे भी चोरीसे दुगुना 
दण्ड हा द्या जाव ॥ ४१ ॥ 

अपराध सहेताल्पं तुष्येदल्ये ऽपि चोदये । 
महोपकारं चाध्यक्षं प्रग्रहेणाभिपूजयत्‌ ॥ ४२ ॥ 
द्रस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे अक्षपट गाणनिक्याधिकारः 
सक्षमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ आदितोष्टारविज्ञः ॥ २८ ॥ 

राजाको चाहिए कि वह अध्यक्षके थोडेसे अपराधको सहन करर, 
आर यदि वह आसदनीको पहिलेकी अपेक्षा थोडा भ बढावे तो उसपर 
अवइप्र प्रसन्न अधना सन्तुष्ट होवे । महान उपकार करनेवाले अध्यक्षका 
जीवन पर्यन्त, इर तरहसे सत्कार करता रहे ॥ ४२ ६ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे सातवां अध्याय समाप्त । 
ई व 3, न 


आठवा अध्याय । 
३८ पकरण 
अध्यक्षोंके दारा अपहृत धनका प्रत्यानयन । 
कोश्षपूयीः सर्वारम्भाः ॥१॥। तसात्पूर्य कोशमवेक्षेत ॥ २ ॥ 
राम्पूणे कार्योंका निर्भर ओशपर है ॥ १ ॥ इसलिये राजाको उचित है, 


कि सबसे प्रथम चह कोशके विषयमै विचार करे, अथात्‌ कोश सदा बृद्धिको 
ही प्राप्त होता रहे, उसका क्षय कदापि न हो, इस बातका ध्यान रक्ख ॥२॥ 


प्रचारयमृद्विश्चरितरानुग्रहथोरानिग्रहो युक्तप्रतिषेधः सखसप- 
त्पण्यबाहुल्यमुपसमेपमोक्षेः परिंद्ारक्षयो हिरण्योपायनामिति को 
सर्माद्वेः रे 


| नकल 


कीत. 


FE ५ 


६१३२) कौरलीय अयशास्त्र [२ आति 


जनपदकी सम्पत्तिका बढाना, जनपदके पुराने आचार व्यश्रह्ास्क 
खयाळ रखना, चोरीका निम्र करना, अध्यक्षांको घनापहुरण करयेसे रोकना 
( अथवा प्रजासे रिश्वत आदि लेकर प्रजाको कष्ट पहुचाने चाके अध्यक्षोंसे 
उसकी रक्षा करना ) छोटे बड़े सच्च तरहके जन्दीको उपज करताना, जळ सभर 
में उत्पन्न होने वाळी विक्रेय बस्नुओको खूब बढ़ाना, अरिन आदिके उपद्रदीसे 
स्त्रयं सथा अनपनुकी बचाना, कर आदिका ठक समय पर यसूछ करना, 
( अथवा कर आदि किसीको सार म करना, अथात. सबसे ही कर आडि 
लेना ), ओर हिरण्य आदिकी अर लेना, जे सद कोदाबाद्रके उपाय हैं, ऐसा 
करनेसे कोश सदा बढ़ता ही रहता ई ॥ ३ ॥ 

प्रतिबन्धः प्रयोगो व्यवहारोऽ्चस्तारः परिहापणमुपभोगः 

प्रिवर्तेनमपहार्ेति कोशक्षयः ॥ ४॥ सिद्धीनामसाधनमनव- 
तारणमप्रवेशर्न बा प्रतिवन्धः ॥५। तत्र दशबन्धो दण्डः ॥६॥ 

कोशके क्षयके कारण भी आठ होते दै," प्रतिवन्ध, प्रयोग, व्यवहार 
अवस्तार, परिद्दापण, उपभोग, परिवर्तन, ओर अपहार | अगके सूत्रोंसे क्रमशः 
इन सबके रक्षण बताते हैं: ४॥ राजग्राह् कर आदिका संग्रह करना, सग्रह 
करके भी उसे अपने अधिकार. न करना, सथा अधिकारमे करके भी 
उसे खजानम न पहुंचाना, यह सीन अकारका 'तियन्ध' होता है भ ७॥ 
प्रतिबन्धके द्वारा जो अध्यक्ष, कोद्राका क्षय करे, उसके ऊपर उस कोरासे दसगुना 
जुरभाना किया जावे ॥ ६॥ 

कोशद्रव्याणां बद्विप्रयोगाः प्रयोगः पण्यव्यवहारो व्यवहारः 

॥ ७ ॥ तत्र फलद्विगुणो दण्डः ॥ ८ ॥ 

कोशङ्गव्योसे अपने आपही रेन देन करने छग जाना प्रयोग कहाता 
है | तात्पयै यह है,--अध्यक्ष, कर आदि वसूल करके अपने पास रख केता है, 
डस धनको किसी पुरुषको सूद पर देरेता हैं, अक्ष वह धन ब्याज सहित उस. 
से वसूल हो जाता है, तो व्याज अपने पास रख छेता है, और सूलधन ख- 
जासेमे भेज देता है, इसको 'प्रयोग' कहते हैं। तथा कोश दब्याका व्यापार 
करने खरा जाना “व्यरबद्दार' कहाता है ॥ ७ ॥ प्रयोग सथा च्यवद्वारके द्वारा 


जो अध्यक्ष कोशका क्षय करे, उसे उस कोदाधनसे दुगना झुरमाचा किया 
जादे ॥ ८ ॥ 


सिद्धं कारमभ्राप्तं करोत्यप्राप ब्रां वेत्यवसारः ॥ ९ ॥ तन्न 
पञ्चबन्धा दण्ड; | १० ॥ 


८ मध्या० ] जध्यक्ष अचार (१३३) 


जो अध्यक्ष, राजग्राह्य घनकः! प्रजाओंसे ग्रहण करनेका जो समय 
नियते है, उसे तो टाळ देता हैं, और उत्कोच (रिश्वत ) लेनेकी इच्छासे, 
दूसरे समयमै प्रजाको तंग करके उस धनको एकत्रित करता है, इसको 'अव- 
स्तार' कहते हैं ॥ ९ ॥ अवस्तारके द्वारा जो कोशका क्षय करे, उसे क्षयसे 
पांचगुना दुण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


क्लप्माय परिहापयति व्ययं वा विवर्धयतीति परिहापणम्‌ 
॥ ११ ॥ तत्र हीनचतुभुणो दण्डः || १२ ॥ 

जो अध्यक्ष अपने कुप्रबन्धके कारण नियत आयको कम कर देता है, 
और व्ययको बढ़ा देता है, इस प्रकारके कोशक्षयका नाम 'परिहावण' है । 
॥ ११ ॥ पारेद्दापण द्वारा जो कोशका क्षत्र करे, उसे क्षपसे चोगुना दण्ड दिया 
जाखे ॥ १२ ॥ 


न्पै जद्र हि च्य 
खयमन्येची राजद्रव्याणामुयभोजनमुपभोग! ॥ १३ ॥ तत्र 
वी ~ द. आ: = ha 
र्लोपमोगे घातः सारोपभोगे मध्यमः साहसदण्डः फल्युङुप्यो- 
पभोगे तच्च तावच्च दण्डः ॥ १४ ॥ 
रत्न सार फल्यु कुप्य आदि राजद्रेब्योंका अपने आप भोग करना, क्षथा 
अपने इष्ट मित्रोंसे इन वस्तुआंका भोग कराना 'उपभोग? कहाता है ॥ १३ ॥ 
जो उपभागके द्वारा कोशका क्षय करे, उसे रत्नोका उपभोग करने पर प्राण 
दण्ड, सार द्रव्योका उपभोग करने पर मध्यम साइस दण्ड, तथा फल्या और 
कुप्य दर्व्यांका उपभोग करने पर वे द्र्य वापस लिये जावें और उतना ही 
दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 


राजद्रव्याणामन्यद्रव्येणादानं परिवतेनम्‌ ॥ १५ ॥ तदुप- 
भोगेन व्याख्यातम ॥ १६ ॥ 
राजदच्योको दूसरे द्वव्योस बदल देना “परिचर्तन' कहाता है। अर्थात्‌ 
अच्छेसे किसी राजद्रम्यको अपने पास रख लेना, ओर उसकी जगह उस तरह 
का दूसरा घटिया द्रव्य रख देना 'पारिववेन' होता हे ॥ १५ ॥ परिवर्तनके 
हारा कोझका क्षय करने पर 'उप नोग' के समान ही दण्ड समझना चाहिये । 
अधात्‌ जो रत्नका परिवर्तन करे, उसे प्राण दण्ड जो सार दब्यका पारियतेम 
करे, उसे मध्यम साइस दण्ड आदि ॥ १६॥ 


सिद्धमाय न प्रवेशयति निबद्धं व्ययं न प्रयच्छति प्राप्तां नीलं 
इत्यपहारः १७ तत्र द्वादशगुणो दण्द १८ 


(१३७ ) कौरलोय अर्थशास्त्र [२ अधि+ 


प्राप्त हुए २ आयको जो पुस्तकम नहों लिखता, तथा चिव्रामित व्यय 
को घुस्तकमे छिखक्रर भी व्यय नहीं करता, भार प्राप्त हुईं नबो का अपलाय करता 
है, अथोल्‌ अपने हाथमे होने पर भी कहता है कि मेरे पास नहीं है; पह तीन 
प्रकारका 'अपदार कहाता हे ॥ १७ ॥ अपहारके द्वारा जो अध्यक्ष कोशक्षय 
करे, उसे क्षयस बारहगुना दण्ड दिया जावे ॥ १८॥ 


तेषां हरणोपायाश्त्वारिशत्‌ ॥ १९ ॥ पूर्वं सिद्धं पश्चादष- 
तारितस्‌ ॥ २० ॥ पञ्चास्सिद्ध पूवेमवतारितम्‌ ॥ २१ ॥ साध्य 
न सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ असाध्यं सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ सिद्धमसिद्धं 
कृतम्‌ २४ ॥ असिद्धे सिद्धं कृतम्‌ ॥ २५ ॥ अल्पसिद्धं बहु- 
कृतम्‌ ॥ २६ ॥ बहुसिद्वमर्पं कृतम्‌ ॥ २७॥ अन्यस्सिद्धम- 
न्यत्कृतम्‌ ॥ २८ ॥ अन्यतः सिद्धमन्यतः ॥ २९ ॥ 

अध्यक्ष, चाळीस प्रकारसे राजदुष्यका अपहरण कर सकते हैं। उन 
चालीस उपायोका यहां इसीकिये निरूपण किया जाता है, कि राजा इन सबको 
जङ्खकर, अध्यक्षको अपहरण करनेसे रोके, ओर अप्त वनका वापस लेखके॥ १ ९॥ 
वे उपाय ये ही--पांहेळी फसल प्रास हुए द्रग्यको, दूसरी फवळ आने पर 
पुस्तकमे चढाना ॥ २० ॥ दूसरी एसले प्राप्त होने बाके राजद्रस्प्रकी कुछ 
मासिको, पाहिली ही फसले, किताबमे छिख लेना, ( यह कार्य राजाको 
घोका देमेके लिये किया जाता है, जिससे कि राजा उसे बड़ा कार्य कुशळ 
सौर अपना विश्वासपात्र समझे ॥ २१ ॥ राजयाह्य करका रिइवत आदि 
रेकर छोड़ देना, अथोत्‌ उसे वसूछ न करता ॥ २२ ॥ और जिनको राजकर 
माफ हे, अथात्‌ देवालय, और विंद्वान्‌ ग्राद्ाण आदि जिनको राजकर नहीं देना 
पडता, उनसे छुक छिपकर तथा डरा घमकाकर, कर वसूल कर छोना ॥ २३ ॥ 
कर देने वाले पुरुषके कर देदेने पर भी, इसने नहीं दिया, यह कंड देना, 
अथवा रजिस्टरमें छिख देना ॥ २४ ॥ कर देने चाळे धुरुषफे कर च देने पर भी 
रिइवत आदि लेकर पुस्तकर्स यह लिख देना, कि इसने कर देदिया है ॥ २ण ॥ 
थोडे प्राप्त हुए धनको भी, एकत आदि लेकर, पूरा प्रात होगया है, यह किता- 
बसे छिख देना ॥ २६ पूरे प्राप्त हुए धनको भी, थोड़ा प्राप्त हुआ है, इसप्रकार 
पुस्तकमें किखदेना ॥ २७ ॥ जो द्रब्य मिला दे, उसकी जगद दूसरा छिखदेना, 
( भेंहूँ मिळा हे, जो लिखदेता ) ॥ २८ ॥ एक घुरुपसे प्राप्त हुआ है, दूसरे पुरू" 
षके नाम छिखदना, ( देवदत्तसे घन प्राप्त हुआ है, परन्तु यञ्गदत्तले रिश्वत 
फुंकर उसके नौंम लिंखदेना ) ॥ २९ ४ 
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देय न दत्तम्‌ ।. २० प अदेयं दत्तम्‌ ॥ ३१ | काठे न 
दत्तम ॥ २२ ॥ अकाले दत्तम्‌ ॥ २३ ॥ अल्प दत्तं बहुकृतस्‌ 
॥ २४ ॥ बहु दत्तमस्पं तभ्‌ ॥ ३५ ॥ अन्यहत्तमन्यत्कृतम्‌ 
॥ ३६ ॥ अन्यतो दचमन्यतः कृतम्‌ २७ ॥ 


देय वस्तुको न देना, {सजाने किसीको स्वणे या रजत देनेकी आज्ञा 
दी है, उस स्वर्ण आदि न देवा); ॥ ३० ४ तथा काठान्तरमै अदेय { फढ्गु 
कुप्य आदि) वस्तु किसी तरहसे देदेना ॥ ३४ १ ससयपर किसीको न देना 
(राजनि यज्ञादि करनेके लिये किसीको धन देनेकी आज्ञा दी है, उसे उस 
समयपर न देना) ॥ ३२ ॥ तथा रिश्वत आदि लेकर फिर पीछे देया ॥ ३३ ॥ 
फिर भी थोड़ा देकर बहुत शिख देना; (अथवा राजाने किसीको सो मुठा देनेकी 
कट्टा, अध्य क्षन साकी जगह डेढ़सी लिखकर सो उसे देदेना, ओर पचास अपनेपास 
रख लेचा) ॥ ३४ ॥ तथा बहुत देकर थोड़ा लिखना; (अथवा राजाने किसीको 
सौ मुद्दा देनेको कहा, किताबमें सा लिख छेना, किन्तु उसे अस्सीही देना) 
४ ३५ ॥ और कोई उच्य देवेको कहा गग्रा, तथा उसकी जगह और कुछ 
देदिया (राजान किसीको सोना दे देनेकी आज्ञा दी, दख उसकी जगह चांदी 
देवी गई) ॥ ३६ ॥ दूसरेको देनेके लिये कडे जनिपर, उससे दूसरेको दे देना 
(दिचदत्तको देनेके छिमे कहे जानेपर, अरडादचक्रो रिधत लेकर दे देना)॥ ३७ भ 


प्रविष्टमप्रविर्ट कृतम्‌ ॥३८। अप्रविष्ट प्रविष्ट कृवश॥३९॥ 
कुप्यमदत्तमूलयं प्रविद्टम्‌ ॥ ४० ॥ दत्तमूल्यं न प्रविष्टम ॥४१॥ 
राजमाझ घन बसूछ करके, तथा अपने अधिकारम करके भी उसले 

इन्कार करदेना अथीत्‌ उसे खञानेमे जमा न करना; (अथवा किसी विशेष 
आवश्यकताके बहानसे प्रजाओसि घन वसूछ करके भी, उसे कोआामें जमा न 
करना ) ॥ ३८ ॥ कर न फेकरही अथोव कोशसे धन न जमा किये जातेपर 
भी, रिश्वत लेकर अमा हो गया हे, इस प्रकार पुस्तक छिख देना ॥ ३९ ॥ 
यस्च आदि कुप्य द्वव्म, राजाकी अत्हासे उस समग्र सूश्य न देकरही लेकर, 


फिर पीछेसे उनका थोडासा मूल्य कपङ्चाछेको देदेना ॥ ४०॥ बहुतसा . 


मूल्य देकर खरीदा हुआ कुप्य देव्य, उसका उतना सूल्य किताबर्म क 
लिखना ॥ ४१ ॥ 


संक्षयो विश्षेप। कृतः॥ ४२ ॥ विक्षेपः संक्षेपं चा ॥४३॥ 
महावैम्॒त्पार्षेण परमिति ॥ १४ ॥ अल्यार्थ मर्षण या 
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॥ ४५ | समारोपितो ऽधः ॥ ४६ ॥ पत्यवरोपिता वा ॥४७॥ 


रात्रयः समारोपिता वा ॥ ४८ ॥ प्रत्यवरोपिता बा ॥ ४९ || 
- बहुतसे मनुष्यास मिलकर इकट्ठा छिया बानेवाला 'कर' पृथक २ सबसे 
बाट २ कर छेना ध ४२ ॥ जो एथक २ छना हो, उस सबसे इकट्ठा मिलकर 
हेदा ॥ ४३ ॥ बहुमूल्य वस्तुको अल्प सूल्यकी वस्तुके साथ परिवत्तेन कर 
केमा ॥ ४४ प अथवा अध्पसृश्यकी बस्तुको अहुसूल्य चस्मुके साथ परिवर्तन 
करछेना ॥४५॥ बाजार बस्तु ओका भाव बड़ा देगा 19७ ६॥ तथा इसीअकार वस्तुओं 
का भाव घटा देता; € इस तरह पण्याच्यक्ष घन अपहरण करता हे) ॥४७॥ 
घेतनके दिन बढ़ाकर छिख देना, ( अथोत्‌ पाँच दिनका वेतन देकर सात दिन- 
का रेतन दिया यचा है, इसम्कार लिख देना )॥ उद पं अवधा वेतनके दिन 
घटाकर देना, ( अर्थोत्‌ दस दिनके बेतनका खात होनेपर, सत्यको आठ 
दिनवाही वेतन देना) ॥ ४५ ॥ 
संवत्सरे मासविषमः कृतः ॥ ५० ॥ मासो दिवसविपमो 
वा ५१ ॥ समागमविषमः ॥ ५२ ॥ मुखगिषमः ॥ ५३ ॥ 
घार्भिकविषमः ॥ ५४ ॥ निवेतनविषम! ॥ ५५ ॥ पिण्डविषमः 
॥ ५६ ॥ वर्षविपमः ॥ ५७ ॥ अरधेविपमः ॥ ५८ ॥ मानः 
विषमः ॥ ५९ ॥ मापनविषमः ॥ ६० ॥ भाजनविषमः 1६१! 
इति हरणोपाया। ॥ ६२ ॥ 
अधिक साल रहित संचत्सरको भक मास बाला बताकर, उस मास- 
के छाभको श्य हलना ॥ ५० ॥ अथता भद्दीनेके दिन घटा बढ़ाकर, (उसके 
अधिक लामको स्वये सेना ॥ ५१ ॥ नोकरंसिं गडबड करके घन केना, (बहु- 
तसे कार्य करने वाळे नोकरोमेसे दो एकके नाम वेसेही लिख हुए हो, उनके 
नासका वेतन आर भक्ता स्वयं छलमा) ॥ ५२ ॥ एक आयसुखले हुई २ आम- 
दनका, दूसरे आयसुखस प्रसिद्ध करदेना ॥ ५३ ॥ ब्राह्मणादिको धर्मार्थ दिये 
जाने बाळे धनमेंसे, कुछ उन्ह देकर दाव स्वयं छलना ॥ ५४ से किसी कार्यके 
करनेमें कुटिळ उपायसे अतिरिक्त धन वसूल करळेवा, (जसे कर उधरानेके 
समयमे, भाज सबको करदेना पड़ेगा, ऐसी आज्ञा देकर, किम्होंसे रिजत रेकर 
उन्हें छोड़ देना, अर्थात्‌ उसदिण उनसे कर न उधराना) ॥ ५५ ॥ वहुतसे 
अनुष्याँसे इकट्ठा सिलकर लिये जाने वाळे करमें, किसीसे शश्वत लेकर उसे 
छोड़ देना, सथा बाकी मनुष्योसे पूरा घन चसूळ' करळेबा ॥ ५६ धं भाण 
सादि वर्णोकी विषससांसे घनका अपहरण करना (जैसे आज नावसे केवक 
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ब्राह्मणही पार हुए हैं, उसे झुल्क नहीं लिया गया, यह कहकर नावध्यक्ष उस 
दिनकी आयको अपहरण कर सकता है ॥ ५७ ॥ छावनियोंमें मूल्य आदिके 
व्यवस्थित न रहनेसे, उसको कुछ अधिक बढ़ाकर काम उठाना ॥ ५८ ॥ तोल 
आदिमें फर्क डालकर फायदा उठाना ॥ ५९ ॥ नापनेमें विषमता उत्पन्न करके 
लाभ उठाना ॥ ६० ॥ पाच विषयक विषमतासे लाभ उठाना, । जैसे-घृतसे 
भरे हुए सा घड़े देवों, इसम्रकार मालिकके कहनेपर छोटे २ सो घड़े देदेना, 
और बडे २ सो घड़े दिये हैं, यह पुस्तकसे लिख देना) ॥ ६१ ॥ यहांतक अप- 
हरण करनेके चालीस डपायोंका निरूपण किया गया ॥ ६२ ॥ 


तत्नोपपुक्तनिधायकनिवन्थकप्रतिग्राहकदायकदापकमंन्त्रिवे- 
यावृत्यकरानेकेकशो 5नुयुक्षीत ॥ ६३॥ मिथ्यावादे चेषां युक्त- 
समो दण्ड; ॥ ६४ ॥ 
यदि किसी अध्यक्षके विषयमे, राजाको धन अपहरण करनेका सन्देह 
होजावे, तो राजा, उसके ( उस अध्यक्षके) प्रधान निरीक्षक अधिकारी पुरुष- 
को, भाण्डागारिक (खजानची ) को, लेखकको, छेने वारेको, कर दिखाने वाळे 
राजपुरुषका, अपराधीके सलाइकारको, तथा उस मन्त्रीके नौकरोंकों एथकू २ 
बुलाकर यह पूछे, कि इस अध्यक्षने धनका अपहरण किया है या नही ॥६३॥ 
यदि हनमेस कोई झूठ बोळे, तो उसे अपराधीक समांनही दण्ड दिया ज्ञा- 
चे ॥ ३४ ॥ 
in जक की १७१ ब. 
प्रचारे चावघोषयेत्‌ अग्नुना प्रकृतेनोपहताः प्रज्ञापयन्त्विति 
॥ ६५ | प्रज्ञापयतो यथोपघातं दापयत्‌ ॥ ६६ ।। 
ओर राजा सम्पूण जनपदमें घोषणा करवादेवे, कि असुक अध्यक्ष यदि 
किसौकों पीड़ा देकर घन अपहरण करे, तो वे यहाँ आकर सूचना देवे ॥ ६५॥ 
अपद्रणकी सूचना दिये जानेपर, उस पुरुषको अध्यक्षे उतनाही धन दिल 
चाया जाये ॥ ६६ ॥ | 
ठाम | म तिळ. तिळ ™ क ७ 
अनेकेषु चाभियोगेष्वपव्ययमानः सकृदेव परोक्तः सवे मज्जेत 
॥ ६७ ॥ वैषम्ये सर्वत्रानुयोगं दद्यात्‌ ॥ ६८ ॥ 
अनेक अभियोगोंके होनेपर, (अथात्‌ एकही समयमे यदि बहुतसे 
पुरुष अपना धन अपइरण किये जानेकी सूचना देवें,) यदि अभियुक्त सब 
अभिगोगोको स्वीकार न करे, तो एकडी अभियोगमें पूरी गवाही, तथा अन्य 
पूरे सबूत मिलनेपर सब अभियोगोंका अपराधी उसे समझा जावे ॥ ६७ ॥ 
यदि अभियुक्त अनेक आमियोगांमेंसे कुछ अभियोगोंको स्वीकार करले, बैर 
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कुछ न कर ता जिनका स्वीकार न कर उतेक लिए अपनी सफ़ाइक गवादू, 
सथा अन्य सबूतोंकों भी उपस्थित करे ३ ६८ ॥ 
महत्यर्थापहारे चाल्पेनापि सिद्धः सर्व भजेत ।६९॥ कृतः 

प्रतिघातावस्थः सूचको निप्पम्मार्थः पछुपंशे लभेत ॥ ७०॥ 
द्ादशमंश भूतकः ॥ ७१ || 

बहुत अधिक अर्थका अपहरण करनेपर, यदि थोडेसे अनरे भरी गवाइ 
मिल जावें, तो सरपण धनका अपहरण करनेका अपदाब, उसपर सिद्ध समक्षा 
जावे ॥ ६५ ॥ बदि धनका जपद्ररण करने घाले अध्यक्षको सूचना, कोई व्याक्ति 
राजाके हितकी कामनासेही देता हे, ! अर्थात्‌ किमीको लुक्सान पहुंचाने या 
हेबादिके कारण नहीं देता ); यते व्यक्तियों, अपदत धनका ठीक पता छूगजाने- 
पर, धनका छडा हिस्सा देदिया जावे ॥ ७० भे यदि सूचना देने वाळा ब्याक्त, 
उसका सत्य हो, तो उसे उस धनका बाश्उवां हिस्सा देना चाहिये ॥ ७३ मे 

प्रभूताभियोगादरपनिप्पता निष्पन्नस्यांश लभत ॥ ७२! 

आनिष्पक्षे शारीरं हेरण्य वा दण्ड लभत ॥७३॥ न चासुद्राह्मः 1७४1! 

यदि बहुतसे घनके अपहरणका अभयगा हो, अभियोगक सिख होन- 
पर उसमेंसे थोडाही घन वसूल होते, तो सूचना देने वाळे व्यक्तिको उतनेडी 
धनमेसे हिस्सा दिया जादे ॥ ७२ ध अदि अभियुक्तपर अपराध सिद्ध न हे 
सके, तो सूचना देने वाळे पुरुषको शारीर दण्ड दिया जावे, अथवा उच्चित 
आर्थिक दण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ इसप्रकारकं अपराधी पर अदु कदापि ने 
करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 

निष्पत्तो निक्षिपद्वादसात्माने वापबाइयन्‌ । 
अभियुक्तापजापाचु छचको वधमाप्लुयात्‌ ॥ ७५ ॥ 
इृत्यध्यक्षप्रचारें द्वितीथे ऽधिकरणे सञ्चुरथस्य युक्तापहृतस्य अत्यानयनसष्टमो 
अध्याय: ॥ ८ 7 सादितः पुक्कोनन्रिशः ॥ २५ ॥ 

यदि अभियोग सच्चा सिद्ध दोजाबे, तो सूचवा देनेवाला पुरुष, अपने 
आपको उस अभियोगके सम्त्रन्द्रसे अरुइदा कर सकता है, खर्थीत्‌ फिर सरका- 
रही अपनी ओरसे उस सुकदसको चला सकती ह। यदि अभियुक्त सूचना 
देने वाळे जुरुषको रिश्चत आदि देकर फुलला लेवे, और राजाके सामने वह 
सच्ची २ बात ने कहे, तो उस ( सूचकको) प्राण दण्ड देना चाढिये ॥ ७५ ॥ 

मभ्यक्षम्यार द्वितीय अधिकरणमें आठवां अध्याय समाप्त । 


९, मध्या" ] अध्यक्ष प्रचारं (१३९ ) 


नौवा अध्याय । 


२७ प्रकरण । 
हिका ह 
उ्पयुकपराक्षा | 
प्रत्येक कायोपर नियुक्त किये गये छोटे २ अधिकारियोको “युक्त? 
कड्मा जाता ई; जो इनके नी ऊपर निरीक्षक अधिकारी नियुक्त हॉ, 
उन्हे “उपयुक्त कहते हं । युक्त! कर्मयारियीके सस्बस्थर्मे पिछले 
अध्यायमें कहा जा सुका हे; अब उपयुक्त” कमे चारियोंके सस्क- 
न्चर्म निरूपण किया आयशा । 
अमात्य पृषद्‌ दमक! शरि मे निये ज्या 
त्यसंपदापेताः संवोध्यक्षा)! शक्तितः कमह : 
® शोभ Ir REN क ७, “खक हि Le a 
| १ | कमसु वपा !चत्य पराक्षां कारयतू ॥ २ ॥ ।चचानि- 
त्यत्वान्मनुष्याणाम्र ॥ ३ ॥ 
सवी अध्यक्षको अमात्यके बुस युक्त होना चाहिये ( अथोव्‌ अमा^ 
सोके जो गुण पीछे कहे गये हे, अध्वक्षेमि भी वे गुण यथावइयक अवश्य होने 
चाहिये 1 देखोः~-अधि १, अभ्या. ५ सू. ११; तथा इनको (अध्यक्षोको ) 
इनकी शक्तिर अनुपार उन २ फार्योपर नियुक्त किया जावे १ ॥ कार्योपर 
तियुक्त किये ज.नेपर, राजा इनकी सदरी पररक्षा करवाता रहे ॥ २ ॥ क्योकि 
मलुष्याके चिस सदा एकले नहीं रहते ॥ ३ ॥ 
श्र Ca मञ्च ह दाः | A Ow 
शंसधमाणा हि मडुष्या युका: कमत विकुबत ।।४॥ 
७५ yh ¢ व. छः धत 4% Fa 
तखातकतार कारण दशु कोरि काय अक्पहुद॒ 4 वषु च्यात 1५] 
देखा जाती है, कि जादुग्रियोंकी यी घोड़ोंकी तरह भादत होती है; 
जवतक घोदा अपने थानपर बेचा रहता ह, भदा शान्त मालूम होता है, परन्तु 
जब बह्‌ रथ आदिमे जोड़ा जाता हे, तो बियड जाता है बड़ी उछल कूद म- 
बचाता हे; इसीप्रकार प्रथम शान्त दीखने दाखा पुरुष मी कार्यपर नियुक्त होजा- 
नेपर कभी २ विफारको मातत होजाता है ॥ ४ ॥ इसछिये राजाको चाहिये, कि 
वह कःतो ( अध्यक्ष ), कारण ( नीच कार्य करने चाळे कर्मचारी), देश, काळ, 
कार्य, मोकरोंका वेत, और उदय जथोत््‌ लास, इनको अध्यक्षांके विषयमें 
अवश्य जानता रहे ॥ नप 
कर क अ हड a Cr 
ते यथासंदेशमसेहवा अविशुद्दीताः कमोणि-डर्ये: ॥६॥ 
4 ro शी 3 
संहता मक्षषेषुः !। ७ ॥ विगृहीता विनाञ्चवेवुः ।.८ भ ` : 


त REPRO 


( १४०] कौटरीय अधैराएसत्र [२ आधि* 


च अध्यक्ष, अपने माछिककी अश्ञानुपार, एक दूयर अध्यक्षके साथ न 
मिलते हुए, तथा एक दूसरेके साथ विरोध न करते हुए, अपने २ कार्योसे 
तत्पर रहे ॥ ६ ॥ क्योंकि सदि वे आपसमें मिळ जायेगे, तो गुट्ट करके राजाके 
धनको खायेये ॥ ७ ॥ ओर यादि आपसमे विरोध करेंगे, तो शाजाके कार्यको 
नष्ट करेंगे । क्योकि ते अपनेडी अगदोर्स लगे रहेंगे, राजाका कार्य नष्ट होया । 
इसकिये राजाको ऐेखा अवन्ध करना चाहिये, जिसमें करिव न आत्पसमे युद्ध 
बना सके, आर न उनका अत्यसमे कोई राजकायेका कानिकर किशंध हो पद 

न चानिवेच भतुः किंचिदारम्भं कुर्युरन्यत्रापतातीकारभ्यः 
॥९॥ प्रमादखानेषु चपामस्ययं स्थापयेदित्रसवेतनव्ययडि गुणम्‌ 
॥ १०॥ 

मालिकको विना निवेदन किसे, किसी नये कार्यका थे (अध्यक्ष ) प्रार 
स्स करें; परन्तु जो कार्य किसी आप्तिको भ्रतोकार करनेके लिय किये जारदे 
ही, उनको करनेके लि, डी समय राजाकी असुमतिकी आवश्यकता नहीं, 
दे राजाको निवेदन किये विनर भी, किये जासकते हे ॥ ५ ॥ याद येर अध्यक्ष) 
अपने किसी कायसे प्रमाद करे, लो इनके लिये दण्डी व्यवस्था होनी चाडेये; 
साधारण दण्ड, इसके देनिक वेतन व्यथसे दुंगता होना चाहिये । (भान्‌ पक 
दिनका जितना बेतन हो, उससे दुशता दण्ड दिया जाने ३ १० ॥ 

येषां यथादिएमर्थ सविधेष वा करोति स स्थानमानों 
लमेत | ११ । 

जो इन अध्यक्षोर्सेस, अपन सालिङकी आज्ञानुसार ठीक कास करता 
है, तथा उससे भी अधिऊ आर विशेष कास (जिन कारयोके छिप्रे मालिकने 
नहीं भी कहा है, ऐसे उसके हितकर कार्य) काता है, उसको विशेष उन्नति 
दीजावे, ( अथोत पदके खयाळते उसको तरक्की करडी जावे) आर अन्य पका” 
रसे (घनादि दारा) भी उसका उचित सत्कार किया जावे ॥ ११ ॥ 

a क ~ Cs 
अस्पायतिश्चन्महाव्ययो भक्षयति ॥ १२ | विपयेये यथाः 
यतिव्ययञ्च न भक्षयतीत्यःचार्योः । १३ ॥ 

किन्डी प्राचीन आश्वार्थाने बेईमान भोर इमानदार अध्यक्षोके निम्न 
लिखित उपाय बताये हैं । घे कहते हैं, कि लिस अध्यक्षको आमदनी थोडी 
होती दो, तथा वह खर्चे बहुत आधिक करता छो, तो समझना चाहिय कि यह 
अवश्यद्दी राजाके घनका अपहरण करता है प १२ ॥ इससे विपरीत होनेपर 
अयना जमदुसोक अनुसार खच करमे वाले अध्यक्षको इमानदार समझना 
चाहिये, बद सलाके फकः नीं खासा ॥ १३ 1 


दै अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (१४१) 


अपसपेणेवोपलभ्यत इति कारल्यः । १४ 

परन्तु आचाये कोरट इस मतको स्थाकार नहीं करता । बहु 
कहता हे कि अध्यक्षोकी इमानदारी और बेईमासीका पता गुप्तचरोंके वाराही 
छगाना चाहिये। क्योकि एक बड़े परिवार चाळा अध्यक्ष, स्वय थोडा खच 
करता हुआभी परिवार पोपणके छिग्रे घन अपहरण करसकता है। तथा अत्य- 
चिक घच अपहरण करता हुआमी कंजूय आदमी कभी आधिक खर्च नहीं 
करता । इसलिये आचायोके कथनानुसार अध्यक्षोंकी दुश्ताका ठीक पता नहीं 
छयक्षकता । अतः थड काये गुप्तचरोके द्वाराही कराना चाहिए ॥ १४ ॥ 


यः समुदर्य परिहापयति स राजार्थं भक्षयति ॥ १५ ॥ स 
चेदज्ञानादिभिः परिदापयति तदेनं यथागुर्ण दापय्रेत ॥ १६ ॥ 
जो अध्यक्ष समुदय ( देव्या लाभनित्रमिति आय) में न्यूनता करता 
हे अथात्‌ राजाको नियमाजुनार जितनी अनय होती चाहिये, उससे यद कसी 
करद्ेता ह, तो समझना चाहिये कि बढ अध्यक्ष डस राजाके घनमें से अवश्य 
कुठ न कुछ ख ता डे ॥ 1५ ॥ यदि वड अपने अज्ञान जयोत पमाइ भालस 
आदिके कारण, इसप्रकार भामदचीये कमी करता दे, तो वढ कम हुआ २ अत 
उससे अपहाधके अतुला दुगना तिग त करके लिग्रा जावे ॥ 1३ ॥ 
यः सञ्चये दविशुगङुद्भावयति स जनपदं भक्षयति ॥ १७॥ 
स चेद्राजार्थमुपनयत्यस्पापराथं वारयितव्यः ॥ १८ || भद्दाति 
यथापराधं दण्डयितव्यः ॥ १९ ॥ 
जो अध्यक्ष, समुदय दुगना इकट्ठा करता है, अथात्‌ जितनी नियत 
आय हे, उससे दुयना वसूळ करता है; समझना चाहिए, यह जनपदक 
खाता है, अथोत प्रजाको पीड़ा पहुचाकरही इतना घन वसूल करता है, 
अन्यथा नियत आयसे अधिक केल प्राप्त करसकता है ॥ १७ ॥ यदि बड उस 
अधिक संग्रद कियेहुए धनको राजाके लिये भेजदेता है, तो उसे प्रज्ञाको पीड़ा 
पहुंचानेके थोडेसे अपराधकाडी दण्ड दियाजावे, जिससे करि बढ किर आगे 
इसप्रकार प्रज्ञाको पीढ़ा पहुँचाकर घन संग्रह न करे ॥ ३४ ॥ यादे बह आविक 
अपराध करता है, अथोत्‌ उस वयको राजाके पास न भेजकर स्वच अपहरण 
करछेता हे, तो प्रजापीःन और घनापहरण दोनों अपराधोंका उसे उचित 
दुण्ड दियाजावे ॥ १९ ॥ हि हि बि 
यः सञ्चयं व्ययगुपनयति स पुरुषकमाणि भक्षयति ॥२०॥ 
स कमेदिवसद्रष्यमूलपुरुषबेतनापहारेषु यथापराधं दण्डायितय्यः 
[११ || र. 


( १४१ ; कौटलीय अधैशास्त्र [२ भाँथि० 


खो अध्यक्ष व्ययके एलये नियत किएड्रए अनको ३घथ न करक लामरे 
शामिल करदेता है, वह पुरुषों ( काम करनवाछ सजदूरों ) तथा शजकायेको 
खाता अथीत नष्ट करता ह यह समझना चाहिए | तात्पसै बह दे, कि किसी 
कार्यको करनेके किये नियत कियहुए घनको व्यय न करनेस, एक चो मजदूरोंका 
पाळून नहीं होता, मजदूरी न मिलनेसे चे कष्ट उठाते हैं, दूसरे वह शाजकार्य 
नहीं होता, जिएके किये वह बजट पास किया गया है । उसका जो रु० बचता 
हे, उसे अध्यक्ष आयकी ओर करके नियमित जायसे अधिक आयको अपनेधर 
रखकेता है ॥ २० ॥ ऐसा करनेवाले अध्यक्षको, उस्न कार्यकी हानि ( काम 
करनेपर उस दिनमें जितना काम होजाय, उसके मूलयकी करपना करके हानिका 
निणय कियाजाब ) आर पुरुषोंके वेधनका अपहरण करनेके सम्यन्धमें, अप 
राधके अनुसार डाचत दण्ड दिखाजाने ॥ २१ ॥ 
च ह जौ”. क Pw 
तस्मादस्य या यास्मकोवकरण शझासनरु्थ से तस्य केमणा 
याथातथ्यमायव्यया च व्याससबासाभ्मामाचक्षीत ॥ २२ ॥ 
सूलहरतादास्विककदयाश प्रतिषेधयेत्‌ 11 २३ ॥ 
इसलिये राजाका, जो जिस स्पादम दान करनेबाळा आधिकारी 
अध्यक्ष नियुक्त हो, वह उस कायेकी यथारधताको आर उसके आथ व्ययको 
आवश्यकतानुसार संक्षप आर चिस्सारफे साथ, राजासे निवेदन करे ॥ २२ ॥ 


जोर जो सूळहर, तादाखिक तथा क्षय पुरुष हाँ, उनकाभी उसके अपने 
कायसे सदा रोकता २६ ॥ २३ ॥ 


€ फर १ क. क" 

यः पद्पताप्ह भंथमन्यायंत मक्षयात त सूलहृरः | २४ ॥। 
या यदयदृत्पद्यत तेत्त्कक्षयात स तादाइत्वकः ॥ २५६ या भू 
स्यात्मरपाडाम्यासुफाचनात्यथं स कदयः ॥ २६ ॥ 

जो पुरुष अपनी पिठुपितामह परम्परासे प्रास हुई सम्पत्तिको अन्याय 
पूवेक खाता, अथात्‌ उपभोर करता हे, उसे “मूलहर' कहते हें । ऐसे पुरुपोको 
इन कार्योके करनेसे रोकते रहना चाहिये, जिससे कि ये अपनी पुरानी सम्प- 
सिको नष्ट न करडाळे ॥ २४ ॥ जो पुरुष जितना उत्पन्न करता ह, उत्तनाही 
उस समय खालेता हैं, अर्थात्‌ व्यय कर देता हे, शेष कुछ नहीं बचाता, उसे 
“ तादारिवक ' कहते है ॥ २५ तथा जो पुरुष अपने सत्या और अपने आपको 
कष्ट देकर धनका संग्रह करता दै बह 'कदर्य' कहाता दे ॥ २६ ॥ 


ल पक्षपांबदमादेव! ।२७॥ विपयेये पोदाढञ्यः २८ 


९ अध्या० अध्यम् प्रचारं ( १४३ ) 


क 


यादि निषेध करने परभी मूलइर आदि अपने काको करते ही चळे 
जाते हे, तो उन्हे अपने बन्छु बान्थवॉकी सम्पत्ति पर दायमारका अधिकार 
नहीं रहता । अथवा ऐसे पुरुपीको ( जितकोकि बन्धु बान्धव हैं । इस सूत्र 
“पक्ष शब्दका अर्थ बन्धु बान्यव दे ) आर्थिक दण्ड न दिया जाय ( क्योंकि 
आथिक दण्ड देनेसे उसके बन्छु बान्धन आदि कुपित हो सकते हैं ), किन्तु 
उनको केवल पदच्युत्त कर दिया जाय ॥ २७ ॥ यदि उनके बन्धु बान्घच आदि 
नहों, तो उनकी सम्पत्तिकों जब्त कर किया जाने ॥ २८ ॥ 


यो महत्यथंसमुद्य स्थितः कदयेः संनिधत्ते व्वनिधत्ते ऽबस्रा- 
वयति वा संनिधत्ते स्ववेश्‍मन्यवानिधत्ते पोरजानपदेष्ववस्रावयति 
प्रविषय तस्थ संती. मन्त्रिमित्रभृत्यवन्धुपक्षमागति गतिं च 
दरब्याणामुपळभत ॥ २९ ॥ 


जो कर्ब | कंजूस ) अध्यक्ष, मदान अर्थ लास करता हुआ, धनको 

अपने घरमे भूमि आदिमे गाड देखा हे, वगरनियासी! या जनपदनिचासी पुरुपाके 
समीप रक्षाक लिये रख देता दे, अववा दजुके देशे अपने धनको भेजकर चढी कहीं 
पर जमा करता जाता है; उस अध्यक्षके मन्त्री (सलाहकार), भित्र, भस्म तथा 
न्छु बास्थवे'को, और द्रव्याके आय व्ययको, संत्री (गुप्त पुरुष) अवश्य देखे ॥२९॥ 


यझ्चास्य परविषयतशा संचारं कु्योत्तमनुप्रविश्य मन्त्रे 
विद्यात्‌ ॥ ३० ॥ सुबिदिते शत्रशासनापदेशनेन घातयेत्‌ ॥३१॥ 
तथा इस कदर्यं अध्यक्षके धनको जो पुरुष शक्नुके देशम भिजवानेका 
प्रबन्ध करता हों, उसके साथ मिळकर अर्थात्‌ डसका मित्र या खल बनकर 
संधी इस गुपरहस्यक्रो अच्छी तरह जान केवे ॥ ३०॥ जब सत्रीके द्वारा इसका 
यह गुसरददस्थ अच्छी तरह माळून होजावे, तो राजा शत्रुकी आज्ञाके बढानेस 
इस कदमको सरवा देवे । ( तात्पर्ये यह देः-- एक बनावटी चिठ्ठी छिखबाकर, 
जोकि शजुकी ओरमे इस कदर्थको लिखी गइ हो, उस झुरे देशसे अपने वेदाभ 
आते हुए किसी आदसीके द्वायमें देवे, उस युहयको राज्यकी सीमापर अन्तपाछ 
शिरफ्तार करके राजाके पास उपस्थित करें, तदनन्तर राजा उस चिट्टीके आधार 
पर, यह कदर्थे अध्यक्ष दुवे पत्र व्यचहार रखता हैं, तथा घढा धव आदि भे- 
जता हे, इस प्रकार प्रसिद्ध करके उसको मरवा देवे ॥ ३१ ॥ 


तस्मादस्याध्यक्षाः संख्यायकठेखकरूपदशेकनीवीग्राइको- 
रे 
परराष्यक्षसखाः कर्माणि र्यी २२ 


( १४४) कीटलीय अधेशास्त्र [ २ मधि० 


दूस लिय सब अघ्यक्षाको चाहय कि वे सम्यायक (सभक 
लेखा करने वाळा ), लेखक, रूपद्शेक ( राजकीय सुद्दा तथा अन्य सणिमुन्हा 
खणे आदिके खो खोटेपनको पदचानमे वाळा कर्मचारी ), तथा नीवीमाइक 
( भाय व्ययसे शेष बचे हुए घनको संभालने चारा अविकारी , तथा उत्तराध्यक्ष 
६ बड़ा, अध्यक्षोके ऊपर निरीक्षण करने बाला, प्रधानाविकारी ) इनके साथ 
मिळकरही राजाके सब कार्याको करें ॥ ३२ ॥ 
उत्तराध्यक्षाः हस्त्यश्वर्थारोहाः ॥ २३ ॥ तेषामस्तेवासे- 
नरिश्चल्पश्चौ चयुक्तास्सङ्रुयायकादीनामपमपाः ॥ ३४ ॥ 
हाथी घोड़े तथा रथा पर सवार होगे वाढैँदो उत्तराध्यक्ष बनने चाहिये | 
( तात्पर्य यद्द हैः---जो पुरुष बुद्ध तथा अत्यन्त भन्नु वरी ह, वृ दोनेके कारण 
युद्ध आदिमे जानेका सामथ्य़े नहीं रखते, साघारणतया चळने फिरनेममी 
संवारियोका ही सहारा लेते हे, पेस विशेष व्याकियोको उत्तराध्यक्ष भथोन अन्य 
अध्यक्षोका निरीक्षण करने वाळा प्रधानाध्यक्ष बनाया जावे) ॥ ३२३१ 
इन उत्तराध्यक्षेके पास कुछ एमे शिष्य रहते चाहिए, जोकि आज्ञा 
पाळत करने में बढ़े चतुर, तथा हृरयके पवित्र हो; चे संस्थायक् गणक आदि 
कमै चारियोकी प्रत्येक भकृत्तिको जाननेके लिये गुप्तदुसपका कार्थ कर ॥३४॥ 
बहुआुख्यमनित्य चाधिकरणं स्थापयेत ॥ ३५ ॥ 
प्रत्येक आधिकरण अर्थात्‌ कार्यस्थानत अनेक सुख्य पुसुपाको रक्‍खाजावे 
जिससे कि वे एक बूसरेका भय रखने हुए राजकार्यको अच्छी तरहसे करें । तथा 
उन मुख्य पुरुषोकी स्थिति चिरस्थायी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि ऐसी अब- 
स्थामें वे करमचारियोसे मिचताकर अपने दोपोंकों छिपा सकते हँ, और जनता 
भी उनके दीफेको हल भयसे प्रकट नहीं करती, कि से आगे हमारा कोई अपकार 
कर सकते हैं ॥ ६० ॥ 
यथा हानास्वादप्रितु न शक्य 
जिह्वातलस्थं मधु वा विषं वा । 
अथस्तथा द्यथेचरेण राज्ञः 
स्वल्पो ध्प्यनास्वादयितु न शक्य: ॥ ३६ ॥ 
जिस प्रकार जीभ पर रक्खे हुए शहद या जहरके सम्बन्धन कोई यह 
चाहे कि में इसका स्वाद न लू, मड नहीं हो सकता, जीम पर रङ्खी हुई चीजका 
इच्छा न होने परभी स्वाद आही जाता है; ठीक इसी प्रकार राजाके अभ सम्ब- 
कृषी कार्यों पर नियुक्त हुए २ कमेचारी उस अर्थका योडामी स्वाद न ढे, यहद 


अभ्या ९. ] अध्यक्ष प्रयार (१७५) 


कदापि नहीं हो सकता, वे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ धन आदिका अपहरण अव 
इय करते ही हैं ॥ ६६ ॥ 

मत्स्या यथान्तः सलिले चरन्ता 

ज्ञातुं न शक्याः सलिलं पिबन्तः । 

बुक्तास्तथा कार्यविधो नियुक्ताः 

ज्ञातुं न शक्या धनमाददानाः ॥ ३७ ॥ 


तभा जिस मकार पानीमें रहती हुई मछाछियाँ पाची पीती हुई नहीं 
मासूम होतीं, इस्रीप्रकार अर्थकार्योपर नियुक्त हुए २ राज क्मेचारी, अथोका 
अपहरण करते हुए मालूम नहीं होते ॥ ३७ ॥ 


अपि शक्या गतिज्ञांतुं पततां खे पतत्रिणाम्‌ । 
न तु प्रच्छ भ्रमावानां युक्तानां चरा गबिः ॥ ३८ ॥ 


आकाशर्म उडते हुए पक्षीकी गतिको जाना जासकता है, परन्तु गुप्त 
रूपसे कार्य करते हुए भध्यक्षोंकी गतिको पहिचालना बड़ा कठिन काम हे । 
इन कोने! छोकोका तात्पये यही हे कि जळमे मछलीके पानी प्रीनेके समान 
तथा आकाशमै उडते हुए पक्षीकी यतिके समान अध्यक्षोंक्रे द्वारा अपहरण 
किया जाता हुआ घन, राजाके किये जानना दुपकर काये है ॥ हेट 
आस्रावयेचोपचितास्विपयेस्येश्च कमेसु ! 
यथा न भक्षयन्त्यर्थं भक्षिते निवेमन्ति वा ॥ ३९ ॥ 
इसकिये इसरमकारके अण्यक्षोंके विषयमे राजाको उचित हे, कि वदद 
पाहिळे, धनाको अपहरण कर २ के समृद्ध हुए २ अध्यक्षोके धनको, उनकी 
समाद्चिसे अथवा गुप्तचरोंके द्वारा अच्छी तरह जानकर, उनसे छीन ठेवे । और 
डन कर्मचारियौंको उच्च पदसे पदच्युत करके मचकायोपर नियुक्त करे । जिस- 
हे कि वे फिर अर्थका अपहरण न करें, तथा अपदरण किये हुए धनको खयं 
ही उगल देवें ॥ ३९ ॥ 
न भक्षयन्ति ये स्वथानन्यायतो वर्धयन्ति च | 
नित्याधिकाराः कायास्ते राज्ञः प्रियहिते रताः ॥ ४० ॥ 
इलध्यक्षमज्जारे द्वितीये धिकरणे 'उपयुक्तपरीक्षा दवसो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
सदिश ॥ ३०४ 


(१४६) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिर 


जी अध्यक्ष कभी अर्थका अपहरण नहीं करत सथा सदां न्यायपूर्चक 
उसकी वृद्धिमे ही तत्पर रहत हैं; आर राजाका प्रिय तथा हित करनेगे ही 
छरो रहते हैं; राजाको चाहिये, कि वह इसमकारके अध्यक्षोको खदा उनके 
अधिकारपदपर बनाये रक्खे ॥ ४० ॥ 
अध्यक्षअचार द्वितीय अधिकरणसें नौवाँ अध्याय समाप्त । 


न 


दसवां अध्याय 


रट प्रकरण ¦ 
शासनाधिकार । 


लिखित आक्षा तथा संदेश आदिको ही ' शासथ ? कहते हैं । इस 
ति प्रकरणसे डसहीका निरूपण किया आवसा | 


शासने शासनमित्याचकते ॥१॥ शासनप्रधाना हि राजानः 


॥ २ ॥ तन्मूलत्वात्संथिविग्रहयो: ॥ २ ॥ 

पत्र भादिपर एसिखित अर्भको ही, विद्वान्‌ आचार्य ' शासन ? कहते हैं । 
अथोस्‌ वाचनिक अर्थको कभी "शासन ' नहीं कहा जासकता ॥ १ ॥ राजाज़न 
शासनका ही विशेष आदर करते हैं, बाचानेकका नहीं ॥ २ ॥ क्योकि सन्ति 
ओर विग्रह आदि सम्बन्धी कार्य शासन सूरुकही होते दें । (इस सूर सस्ति 
विग्रह पदको छओ गुणोंका उपलक्षण मानकर, सन्धि, विग्रह, यान, जासन, 
संश्रय ओर देधीभाव इन छड गुणोंका अहण कर लेना चाहिये ! अर्थात्‌ षाड 
गुण्य सम्बन्धी सबही कार्य लेखद्वारा होनेपरही ठीक समझे जाते हैं) ॥ ३ ॥ 

तसखादमात्यसंपदोयेतः सवेसमयविदाशुअन्धश्राेक्षरों लेख- 

वाचनसमथी लेखकः स्यात्‌ ॥ ४॥ सो अ््यग्रमना राज्ञः 
संदेश शृत्वा निथिता्थ लेख विदध्यात्‌ ॥ ५॥ 

इसलिये अमात्यके गुणोंसे युक्त, हर तरहके (वर्णाश्चस सम्बन्धी ) आ- 
चार विचारीको जानने वाळा, शीघ्रताके साथ सुन्दर वाक्य योजना करने वाला, 
सुन्दर अक्षर लिखने वाळा, सब तरहके लेख लिखने ओर पढ़नेमें समथ लेखक 
होना चाहिये । ( अथोत्‌ प'ड्गुण्य सम्बन्धी शासन आदि छिखने पढ़नेके लिये 
इसप्रकारके फेखककों राजा नियुक्त करे) ॥ ४ ॥ वह लेखक सावधान होकर, 
राजाके छमदेशको अच्छी तरह सुनकर, दूसरेके झेखके पूर्वापर अर्थोपर विचार 
कर उसके अनुसार, निश्चित क्षर्थ वाळे केखको छिल्ले | ५ " 


$० अच्चा० | अध्यक्ष प्रचार (१७७) 


देशेश्मेत्रेशनामपेमोप चारमी श्र रख देशनामयेयोपचारमनी- 
श्वरस्थ | ६ ॥ 


वह लेखपत्र याद्‌ किसी राजाके सम्बन्ध अथात राजाके लिये लिखा 
जाता हो, तो उसमें उसके देश, ऐशय, वेश और नामका पूर्ण कथन होना 
चाहिये । यदि किसी अमात्य आदिके नाम लिखा जाते, तो उसमें केवल उसके 
देश और नासकाही पूर्ण निर्देश होना चाहिये ॥ ६ ॥ 
जाति क-न ह 
जाति कुलं थानचयः श्रुतानि 
८१ च चश 
कमेद्विशीलान्यथ देशकालो ! 
ग्रानानुयन्ध च समीक्ष्य कार्य 
+ क छि क 
लेख विदध्यात्पुरुषानुरूपय्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजकायं सम्बन्धी लेखपत्रेसें जाति (ब्राह्मण 
आदि), कुछ, स्थान (अधिकारस्थान ), आयु, विद्वत्ता (शाख्ज्ञान ), कार्य, 
धन सम्पत्ति, सदाचार, देश (नित्रास स्थान), काल, विवाहसस्वन्य (विवाह 
आदि सम्बन्ध किन बंशोंके साथ होत हैं, इत्यादि; इसीका नाम “योनानुबन्ध! 
है), आदि इन सत्र बातोको अच्छी तरह सोचकर, उन २ पुरुषों (उत्तम, 
मध्यम, सीच पुरुषा) के अनुकूछ अवइय लिखे ॥ ७ ॥ 


अधैक्रमः संबन्धः परिपूर्णता माधुयमौदायें स्पष्टत्वामिति 
लेखसंपत्‌ ।। ८ ॥ तत्र यथावदबुपूर्वक्रियाप्रधानस्याथेस्य पूर्वेम- 
भिनिवेश इत्यथेस्य क्रमः ॥ ९॥ प्रस्तुतस्याथस्यानुरोधादुत्तरस्थ 
विधानमासमप्तिरिति संबन्धः ॥ १० ॥ 

अर्थक्रम, सम्बन्ध, परिपूर्णता, माधुय, औदार्य, ओर स्पष्टता, ये छः 
गुण छेखके होते हैं ॥ ८ ॥ अर्थानुसार ठीक २ आनुपूर्वीका रखना, अथात्‌ 
सबसे प्रधान अर्थको पहिळे रखन/, फिर इसीके अचुसार सब बातोंका निरूपण 
करते आना, ' अर्थक्रम? कह्दाता हे ॥ ९ ॥ प्रस्तुत अ4की बाधा न करते हुए 
अगले अर्थका निरूपण करना, इसीग्रकार समासि पर्यन्त करते चले जाना 
“ सम्बन्ध! कहाता हे । तात्पर्यं यह है कि अगला अर्थ पहिले अर्थका बाधक 
न होना चाहिये, ऐसा होनेपर ही वह अथे सम्बद्ध कहा जासकता है ॥ १० कष 

अथेपद «क्षराणामन्यूनातिरिक्तता ेतूदाहरणशष्टनतरथोपय- 

तचा 

पनाशान्त उतेति परिपृणेता ॥ ११ ॥ सुखोपनीतचाबथेशन्दा- 


( १४८ १ कौटलीय की a त , अघिर 


जै 
| अद्रा bh 
भिधानं माधुयैस्‌ १२ Et 0 ता 
प्रतीतशब्दप्रयोगः स्पष्टत्वमिति ईन +. MRT, उनके 
अ्थेपदू तथा अक्षरोंका न्यून अर छ EE | क हे 
रण ( शाखीय संवाद आदिका कथन), शी ही“. ..,., । 
प्रसिद्ध अथैका निदशन ) पूर्वक अर्थका निर ` 11 ४. पर 
ढीले शब्दीका प्रयोग न करना ' परि पूर्ण* पकी fie 
भथोत्‌ सरलतासे अर्थक्रा बोधन करने वान कहि है 
“माधुये' कहाता हैं ॥ १२ ॥ अप्रास्प्र ( ड] क पक पक मे 
करनेको ही * औदार्य ' कहते हैं ॥ 9३ ॥ शती FE | 
का नास "स्पष्टता? हे ॥ १४ ॥ र द्‌ 
अकारादयो वर्णाः त्रिषष्टिः हैं: क. पक 
; पातक. शकष 
॥ १६ ॥ वच्चतुबिध चामार्यत ३. “' “ कयी 
तत्र नाम सक्यामिषायि । १८॥ | ०: क नि; 


२१ धि. । इस 
1 


चाचि ॥ १९ ॥ क्रियाविशेषकाः : ४ or हं 
Ne 10 ७. र 

याश्रादयो निपाताः ॥ २१ ॥ कीः रजन 
अकार आदि वर्ष ग्रेस { ६३. ) ध Ri उ pry । हाई $ रस्ति 

“पद्‌ ' कहते हैं ॥ १३ ॥ वह पद चार प्रकार तरी "57 ककि (निधि 

उपसर्ग और निपात ॥ १७ ॥ सस्वको कंक” ` 1 लेख सन, 


वेष्यका वाचक पद ' नाम? कहाता है ॥ ¬ कहि ७. +०) १३१ ` याङ्‌- 
स राहत, यावाचक पदको ' आख्यात ह क 1४ म कर हु३ ह8 8 

अथाका यांतन करने वाले, क्रियाओंके साच" ., 1; कक ति 
वहाते हैं ॥ २० ॥ च आदि अव्ययोको ' ह कह 4,८०३ झर है हैः | 


पदसमूहो चाक्यम्थेपरिसमाहाु ल तनः 
दपर; परपदथाचुरोधेन बगे; कार्यक्र... ७ हु १ ता 


पूर्ण अर्थको (अथात्‌ निराकांक्ष क Rs 
करदेनेपर तत्सम्बन्धी अ्थैकी आकांक्षा न सिल भे sn 
सहका नास “बाकर? ह॥ २२ ॥ कमले १.1 ` 99 । 
अधिक तीन पद्पर, मुख्य पदके अनुसार ; 0 कह 


a भृ कुट भ > कुई : 
उजेकपरिसंहरणार्थ इतिशब्दो । 


$७ अच्या० | सैच्यंक्ष-पंचार्र (१४५१) 


देवोशवयेवेशनामधेयोपचारमीशवरस्थ देशनासयोपचारमनी- 


करस्य 1६1 
चाइ लेखपन यदि किमी राजाके सम्बन्धम अथात्‌ राजाके लिये लिखा 
जाता हो, तो उममें उसके देश, पेखरये, वेश आर नामका पूर्ण कथन होना 
चाहिये 1 यदि किसी अमात्य आदिके नास लिखा जावे, तो उसमें केवल उसके 
देश ओर नामकाही पूर्ण निर्देश होना चाहिये ॥ ६॥ 
अह कै 
जाति कूलं खानबयः श्रुतानि 
४ टि न्य शं हक देश च 
कमेर्दिशीलान्यथ देशकालो । 
चौ क 
यानाजुभस्थे च समीक्ष्य कार्ये 
क आ. हण ट A 
साल ।तद्ष्यात्पुरुपाचुरूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
छू स्प फे अतिरिक्त प्रत्येक राजकाये सम्बन्धी लेखपत्रमें जाति (अह्ण 
आदि), कुल, स्थाने (अधिकारस्थान), आयु, विद्रत्त ( शाखज्ञान ), काये; 
घन सम्कस्सि, सदाचार, बेश (निवास स्थान), काळ, विवाइसम्बन्ध (विवाह 
आटि सस्रु किन बैपदाँकै साथ होते हैं, इत्यादि; इसीका नाम 'यौनानुबन्ध' 
है| आदि बन पश्च खालोको अच्छी तरह सोचकर, उत २ पुरुषो (उत्तम, 
पणम, साह युदय) के अनुकूरु अवर्प्र लिखे ॥ ७ ॥ 


अच्यक्रमः संव न्थः परिपूर्णता माधुयमौदाय स्पष्टत्वामिति 
हसंपत्वू ॥ ८ ॥ तत्र यथावदनुपूर्वक्रियाप्रधानस्याथेस्य पूर्वम- 
पतरष इत्यधस्य कम; ॥ ९ ॥। प्रस्तुतस्याथस्याबुराधादुचरख 
विन भाउसमोरिल्ति संबन्धः ॥ १० ॥ 


झा भ क्रम, पस्न) परिपूर्णता, माधुयै, ओ दार्ये, ओर स्पष्टता, ये छः 
गुत हे छोले १1३ ८: ॥ अर्थाजुसार ठीक २ आनुपूर्वीका रखना, अर्थात्‌ 
सापे प्यार अर्थको पढिहिके रखना, फिर इसीके अघुसार सब बातोका निरूवण 
कसे अनह, * जयेद” कहाता है ॥ ९ ॥ प्रस्तुत अबकी बाधा न करते हुए 
आरे आश कह निल करवा, इसीप्रकार समाप्ति पर्यन्त करते चळे जाना 
भक" व्कहालाओ। सात्इये यह है कि अगळा अर्थ पहिळे अर्थका बाधक 
रहना "डक हये, [स्वा होनेपर ही वह अर्थ सम्बद्ध कहा जासकता है ॥ १० ॥ 
डन Ca र 
आस्पद कशाणशामन्यूनातिरिकता हेतूदाहरणदृष्टन्तेरथोपव- 
प. र थेशरू 
पक्ष ख (दोशि परिपूर्णता ॥ ११ ॥ सुखोपनीतचावेधेशब्दा- 


( १४८) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ अधिर 


भिधानं माधुयेम्‌ ॥ १२॥ अग्नाम्यशन्दामिधानमोरायेम्‌ ॥१३॥ 
प्रतीतशब्द पयोग स्पष्टत्वाभाति |! १४ ॥ 

अर्थपद तथा अक्षरोका न्यून अधिक न होना; हेतु { कारण), उदाह- 
रण ( शास्त्रीय संवाद आदिका कथन), तथा दृष्टान्त (छोकिक अथात्‌ कोक 
असिद्ध अर्थका निदशीन) पूर्वे अर्थका निरूपण करना; ओर झळ कार्पण्य या 
ढीले शब्दोका प्रयोग न करना “परिपूर्णता! कहता हे ॥ ११ ॥ सुखपूवेक 
भथोत्‌ सरछतासे अर्थका बोधन करने वाळे सुन्दर २ शब्शेका प्रयोग करना 
“आधये ' कहाता हैं ॥ १२ ॥ अग्रास्प (सम्यतास भरे हुए) झड्दोंके प्रयोग 
करनेको ही ' औदार्य  कदते हें ॥ १३ ॥ तथा सुप्रसिद्ध झबदेंके प्रयोग करने 
का नाम 'स्पष्टता ! हे ॥ १४ ॥ 

अकारादयो वर्णाः त्रिषष्टिः ॥ १५॥ वर्गेसघातः पदम्‌ 

॥ १६ ॥ तचतुर्विध नामाख्यातोपसरानिपाताश्रेति ॥ १७॥ 
तत्र नाम सखाभिघायि ॥ १८॥ अचिशिष्टलिङ्गमाख्याते क्रिया- 
पाचि ॥ १९ ॥ क्रियापिण्षेपकाः प्रादय उपस गा; | २० ॥ अव्य- 
याश्चादयो निपाताः ॥ २१ ॥ 

अकार आदि वर्ण त्रेसट ( ६३ ) होते हैं ॥ १५ ॥ वणौके ससु दायको 
“पद? कहते हैं ॥ १६ ॥ वह पद चार प्रकारका होता हेः--नाम, आख्यात, 
डपसर्भ और निपात ॥ १७ ॥ सरवको कट्ठने वाळ अर्थात्‌ जाति गुण तथा 
देव्थक्रा वाचक पद ' नाम ' कहांता है ॥ १८ ॥ स्री पुरुष आदि विशेष लिझो- 
से रहित, क्रियावाचक पदको ' आख्यात ' कहते हैं ॥ १९॥ करियाओंके विशेष 
अर्थोका द्योतन करने वाळे, क्रियाओंके साथ छगे हुए प्र आदि पद ' उपसगे ' 
कहाते हैं ॥ २० ॥ च आदि अव्ययोंको ' निपात ? कहते हैं ॥ २१ ॥ 


पद्समूहो चाक्यमथेपरिसमाप्तौ ॥ २२ ॥ एकपदाबरख्रिप- 
दघर; परपराथोनुरोधेन वर्गः कार्यः ॥ २३ ॥ 


पूर्ण अथको (अथोत्‌ निराकांक्ष अर्थकोऽजिस पदसमूइके उच्चारण 
करदेनेपर तेत्सम्बन्धी अर्थकी आकांक्षा न रहे, ऐसे अर्थको) कहने वाळे पद- 
समूहका नास “वाक्य ' हे ॥ २२ ॥ कमसे कम एक पद्पर और अधिकले 
अधिक तीम पदुपर मुख्य पदके अनुसार घिराम करना चाहिये र्‌३॥ 
म्य =, क 


१० अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (१४९ * 


खेख़की परिसमासि चोतन करनेके लिये ' इसि ' शब्दका प्रयोग किया 
ज्ञाता है; यदि केखफ़ पूरी बात न लिखी जावे, या लिखनी उचित न समझी 
जावे, तो अन्तम ' वाचिकमस्प्र (लेखदरमुखाच्छोतब्यम्‌)' ऐसा छिखदेना 
चाहिये; अथोत्‌ ` इस लेखफा शेष अंश, इस पत्रको छाने वाळे पुरुषके मुंइसे 
सुन केना' इसप्रकार छिख दियां लावे ॥ २४ ॥ 
निन्दा प्रशंसा पृच्छा च तथाख्यानमथाथेना । 
प्रत्याख्यानसुपालम्भः प्रतिषेधो ऽथ चोदना ॥ २५ ॥ 
` सान्त्वमभ्यवपत्तिश्च भत्सैनाजुनयो तथा । 
एतेष्वथीः प्रवतन्ते त्रयोदशसु ठेखजाः ॥ २६ ॥ 
निन्दा, प्रधा, प्रच्छा, आख्यान, अर्थना, प्रत्याख्यान, उपालम्भ, 
प्रतिषेध, चोदना, सान्त (सान्त्वया ) अभ्यवपत्ति, सत्तेबा ओर अनुनय इन 
सेरह बस्तोंमें ही पत्रसे प्रकट होने वारे अर्थ, प्रवृत होते हैं; अर्थात्‌ पत्रमे इन 
तेरह बालोसिसे ही किसी न किप्तीके सम्बन्धन लिखा जाता है ॥ २५-२६ ॥ 
तद्राभि जनशरीरकमेणां दोषवचनं निन्दा ॥ २७॥ गुणब- 
चनमेतेषामेत्र प्रशंसा ॥ २८ ॥ कथमेतदिति एच्छा ॥ २९॥ 
एवमित्याख्यानम्‌ ॥ ३० ॥ देहीत्यथेना ॥ ३१ ॥ न प्रयच्छा- 
मीति प्रत्याख्यानम्‌ ॥ ३२ ॥ 
किसीके अभिजन (चेदा), शरीर तथा कार्य दोपारोपण करना अथात्‌ 
इनके सम्बन्धर्मे छुरा कहना ' निन्द्रा ' कडाता है ॥ २७ ॥ और इन्हींके (वंश 
आदिके) सम्पस्थमें गुणका कत करना “अशंधा' कहाता है ॥ २८ ॥ यह 
बात केसे हुई ? , इसप्रकार पूठनेको ही “पुच्छा? कहते हैं ॥ २९ ॥ यह इस 
त्तरद करना चाहिये? ' यह कइना आख्यान कहाता हे ॥ ३० ॥ ' दो? इसप्रकार 
कहकर सांगनेका नामही 'अर्थदा' हृ ॥ ३९ ॥ “नहीं देता हूं? इसप्रकार 
निषेव करंदेना ही “प्रत्याख्याव ' कहाता है ॥ ४२ 
अननुख्य भवत इत्युपालम्भः ॥ ३२ । मा काषीरिति प्रति- 
पेघः ॥ ३४ ॥ इदं क्रियतामिति चोदना ॥ ३५॥ योऽहं स 
भवान्यन्मम द्रव्य तद्भचत इत्युपग्रहः सान्त्वम्‌ । ३६ ॥ 
भ्य आपने अपने अनुरूप (सदश) नहीं 'किया ! इसम्रकॉर सासिप्रीय 
छसन कष्टना डपाछमम काठा हे ॥ ३३ ॥ पसो मतं करो ' हेसप्रकार 


(११०) कोडळीय अवै शास्त्र [२ अघि: 


आशा पूर्वक राकता ' प्रतिपेर ' कहाता ह ॥ ६४ ॥ यह करना चाहिये! इस 
प्रकारकी प्रणाकाही चाइना? कदत ह ॥ ६७ ॥ जो में हूं -बह़ी आप हैं, जे 
मेरा देच्य हे वह भापकाही है, इसप्रकार कहकर किसीको तसली देना, तथ 
अपने अनुकूल बनाना ' सान्त ' या “सारत्वना ' कहाता है भ ३६ ॥ 


व्यसनसाहाव्यमभ्यवपात्तिः ॥ ३७ ॥ सदोषमायतिग्रदशन- 
मभिभत्तनम्‌ ॥ ३८ ) अनुनयास्रिविधो ऽथक्ृतावतिक्रम पुरुषा- 
दिव्यसने चेति ॥ ३९ ॥ 

व्यसन ( आपत्ति ) के समधम सहायला करना ' अम्प्रबपश्ति ’ कहाता 
हे ॥ ३७ ॥ दोष सहित मविष्यका दिखळाना, अर्थात्‌ ' यदि तुम जल्दीही इस 
प्रकार न करदोगे, तो में तुर मरवा डालता या कारामारसे अन्दर करूँगा ' 
इस सरह कहना ' सव्सैन ? ( घुडकना ) कहाता है ॥ ३८ || अनुनय तीन पका- 
रका होता हे,--अयेकरण निमित्त, अतिक्रम निमित्त तथा पुरुफादिब्यस- 
नानिमित्तक; किसी अवश्यमेच करने योग्य कार्यको करनेके लिये जो मित्रकी 
ओरसे अशुनय हो वडे पहिला दै । किणी तरह कुपित हुए २ पुरुषको शान्त 
करनेहे लिये जो अनुनय किया जाय वड दूसरा दै । तथा पिता आई पुत्र मित्र 
दिके मरयेके कारण आई हुई विपत्तिमे जो अनुनय किया जावे, वह तीसरा 
अनुनय है| अनुनय शब्दका अथे अनुद दै ॥ ३९ 


प्रश्पना ज्ञापरिदानलेखासथा परीहारनिसृश्लिखों ! 
प्रावृत्तिकश्च प्रतिलेख एवं सवेबगश्नेति हि शासनानि ॥४०॥ 
शासन अयोत ळेखके, ये और भी निस्तलिखित आठ भेद हैं;--यज्ञा- 


पत्र, आज्ञा परिदान, परीहार, विदृष्टि, प्राहुत्तिक, प्रतिळेख ओर सर्वेक्षण । इन 
आदोका कश; रक्षण करते हैं ॥ ४० ॥ 


अनेन विज्ञापितमेवमाह तदीयतां चेद्यदि तश्चमर्ति । 
राज्ञः समीपे वरकारमाई ब्रज्ञापनेषा विविधोपदिश ॥४१॥ 
गु रामयुरुषके द्वारा राजाको बताये जामेपर ( अधोल. किसी महामा- 
चको कहींसे चन सिलगया, ओर उसने वह अपनेही पाल रखकियो; एक गुप्त 
पुरुषने आकर राजाको ख़बर देंदी, तब) राजा सहत्सात्र आदिसे कता है,कि 
यदि वह बात ठीक है, तो तुप वह घन इेदो; वह राजाके सासने धन देवेसेकी 


स्वीकृति करलेता हे; हसपकारके लेख सत्रका नाम ' प्रज्ञापना ' है। यह अज्ञापना 
नामक लेखपत्र अनेक प्रकारका होता दे प ४१ प 


१० अध्या» ] अध्यक्ष प्रचार (१५११ 


भतेराङ्ञा भवेद्यत्र निग्रहानुग्रहौ प्रति . 
विशेषेण तु भृत्येषु तदाज्ञालेखलक्षणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
जिस केखपत्र में, राजाकी निअह या अनुग्रह रूप आज्ञा होवे । विशेष 
कर जो लेखपत्र म्त्याके सम्बन्तरमे खिखा जावे, चढ़ 'आज्ञा' कहाता है ॥ 9२ ॥ 
टन क ची ~ 
यथाहगुणसंयुत्ता पूजा यत्रोपलक्ष्यते । 
अप्याधी परिदाने वा भव॒तस्तावुपग्रहों ॥ ४३ ॥ 


जिस छेखपत्रमें उदित गुणोंसे युक्त सत्कारके भाव प्रगद किये जायें, 

बह 'परिदान' कहता है । यह दो अवस्थाओमे शिखा जाता है, एक तो उस 
समय जब कि अपने भूत्यां का कोई बन्धु बान्धव आदि सर यया हो, ओर उसके 
कारण उन्हे व्यथा हो, दूसरा उनकी रक्षाके छिये राजा जब कमी विशेष दयाभाव 
प्रगट करें । ऐसी अवस्थाओोंमें राजाकी ओरसे भुत्योको लिखा हुआ इस अकार 
का खेख, उन्हें राजाके अनुकूल बमा देता है ॥ ४४ पो 

जातेर्विशेषेषु पुरेषु चेव ग्रामेषु देशेषु च तेषु तेषु | 

अनुग्रहो यो नृपतेनिदेशात्तञज्ञः परीहार इति व्यवस्थेत्‌ ।४४॥ 

विशेष २ जातियों, उत २ नगरा, रामों तथा देशॉपर, राजाकी आज्ञा" 
भुसार जो अलुअह किया जावे, विशेष पुरुष इसीको “परीहार? कहते हैं ॥ ४४ ॥ 

निसृष्टिथापना कार्या करणे बचने तथा । 

एषा वाचिकलेखः स्याड्भयेनञेसृष्टिको ऽपि वा ॥ ४५ ॥ 

किसी कार्यक्रे काने तथा कडतेमे, किसी आए पुरषे आमाण्यका 
कथन करना 'निसृष्टि' कडावर बै । अथात्‌ असुक्षका जो काम है, वही मेरा 
कास है, अमुकका जो वचत हे वही मेरा वचन है, इसअकार अपने काये तथा 
चचनमें किसी आस प्रामाणिक पुरुषको कथन करना “निसृष्टि' हे । यह दो 
प्रकारका है, एक वाचिक ( जिसमें वचनके ्रामाण्यका कथन हो ), ओर दूसरा 
जैसाष्टिक ( जिससे कार्यके ्रमाण्यका कथन किया जाय ) ॥ ४५ ॥ 

विविधां देवसंभुक्तां तच्चजां चेव मानुषीम्‌ । 

द्विविधां तां व्यवस्यन्ति प्रवृत्ति शासन ग्रति ॥ ४६ ॥ 

अनेक प्रकारकी देवी ( सुभिक्ष दुमिक्ष आविदृष्टि सुतरृष्टि अदृष्टि आशिका 
डरपात आदि अनेक प्रकारको देव सम्बन्धी), परमर्थसूत ( ठीक २ हाळत बताने 
चाळी ) तथा मानुषी ( चोर आदेके दरारा होने वाळे उपदव ), छेखादिवय क 
अतरृत्ति दो प्रकारको होती दै । वात्पयै यह है, कि प्राइतिक ( भवुत्तित्समाचार 


(१५२) कौटकीय मयथशास्ञ [ २ नि? 


अस्‌ जिमके हारा केरळ परिहिधितिकी सूचना दूपरेको दी जाये; ऐसे ) छेख 
में अनुकूल प्रतिकृुङ आपात्तका, वाहे वे देवले हो या मनुष्यके द्वारा, तथा 
आपातश्ून्य वास्तविक अवर यकाही उलेख किया जाता है; ये सच प्रकारकी 
प्रहत्ति दो आफ विभक्त हैं, एफ झुम ओर दूसरी अञ्जम । इसलिप्रे माबृत्तिक 
केखसी झुम अझुम खूपसे दो प्रकारकाही समझना चाहिये ॥ ४६ ॥ 

दृष्टा ळेखं सथातख ततः प्रत्यसुभाष्य च | 

प्रतिळेखो भत्रेत्कार्यो यथा राजवचस्तथा ॥ ४७ ॥ 

दुलरेके भेज हुए ळेखको अच्छी तरह देखकर अथोत्‌ दीक तौरपर पढ्डे 
स्त्रयं उसको बंच हर, फिर राजतकै सामने बाँच कर, राजाडी भाझाके अनुसार 
जो उसका उत्तर लिखानाये, उलीको अधिडेश' कहने हें ।॥ एट ॥ 


सत्रेश्वराश्चाधिकृतांश्र राजा रक्षोपकारों पथिकाथेमाह । 


सर्वत्रगो नाम भवेत्स मार्ग देशे च सर्वत्र च वेदितव्यः |।४८। 

जिस छेखपत्रमे राजा, पाधिकोकी रक्षा और उपकार करनेके लिये 

दुशपाछ राष्ट्र्पाळ,अन्तपार आदिको तथा अन्य समाहता प्रशास्ता आदिं 

आधिकारियोको लिखता है; उत केखका नाम 'सदैत्रग' दें; क्योंकि बह मारी 
देश तथा राष्ट आदि खप्रदी जयहोंपर लिखा जाता हे ॥ ४८ ॥ 


उपायाः सामोयप्रदानभेददण्डाः | ४९ ॥ 
उपाय चार हैं, :-छाम दान कुण्ड भेद । { इस बातको पहिछे कहा 
जाखुका है कि सन्धिविग्रह आदि केन्नफ्रेडि अवोन हैं, इसलिये लेखकको 
उनका ज्ञान अवश्य होना चाडिअ। अब सम दान आदि उपायोकाभी ज्ञान 
छेखकको होना आवश्यक हे, यह बताया जायगा) ॥ ४९ ॥ 
तत्र साम पञ्चविधम्‌-गुणसेक्रीतेनं संन्धोपाख्यानं परस्प- 
रोपकारसंदशेनमायतिमदश्चेनमात्मोपनिधानामिति ॥ ५० ॥ 
उनमें साम पाँच प्रकारका होता हैः--गुणघंकीसन, सम्मन्धोपाण्यान, 
परस्परोपकारसदशेन, आयतिप्रदुशन, सथा अस्मापाविधान । इनका क्रमशः 
पृथक्‌ २ लक्षण करते ईैंः--- ॥ ५० ॥ 
तत्रामिजनशरीरकर्मप्रकृतिशृतद्रव्यादीनां गुणामुमग्रहर्ण प्रश- 
सास्तुतिगुणसंकीतनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
असिजन ( देश ), शरीर, काये, स्वभाव, विद्वा, तथा अन्य हाथी 
घोडे रप्र आदि द्वत्योंके गुण ओर अगुणोंको जानकर उनकी प्रशंसा था स्तुति 
करना “युलसकीम' झहाता हे ॥ ५१ प 


१० अध्या० | अध्यक्ष प्रचार ( १५३) 


[तियोनमाखस न Dr न कीदेन क 
ज्ञातियोनमोखखोवकुलहृदयमित्रस संबन्धोपाख्या- 
५० || ५ 
जाति ( समान कुछ उत्पन्न होना ), योनिकृतसमत्रन्ध ( विवाह 
आदि ), युखकृतसस्बन्ध ( गुरु शिष्य आदि, मुखके द्वारा भध्ययनाध्यापनसे 
उत्पन्न हुआ २ रास्बन्ध ), स्वाकृत सम्बन्ध ( खवा यञ्चके एक पात्रविशेषका 
नाम है, उसके द्वारा जो सम्बन्ध हो, याज्ययाजक आदि ), कुछकृत 
सम्बन्ध ( कुलपरम्पराखे चछा आया हुआ सम्बन्ध ), हार्दिक सरबंध ( स्वर्य 
अपने हृदयके हारा किया हुआ सम्बन्ध), तथा मित्रसम्बन्ध (उपकार आदिके 
द्वारा हुआ २ मभ्तन्ध ), इन सात प्रकारके समबन्धोंमेंस किसीका कथन करना 
'सम्बन्धोपाण्यान! कहाता है ॥ परे ॥ 
क्ष क्ष ७ च र बन sn Ce ~ + र्ष 
स़र्पक्षपरपक्षयारन्यान्यापक्कारसक्भतन प्रस्परापकारसद श- 
नमू ॥ ५२३ ॥ आसन्न कृत इद्सावयाभेवतीत्याशाजननमाय- 
तिप्रदशनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपने आर पाये पक्षसें, एक दूसरेका एक दूसरके द्वारा किए हुए 
डपकारका कथन करना 'परस्परोपकारसंदुरान? कहाता है ॥५३॥ इस कार्येके 
घुसा करनेपर, इम दानोको यह फळ होगा, इसश्रकार आशाका उत्पन्न करना 
*आयतिप्रदशेन' कहाता हे ५४ ॥ 
१ क 9 च क 
या ऽह स सवाच्यव्मम हन्य तळूवता खकृसपु प्रमाज्य- 
~ Lan Ce al 
तामित्यात्मोपनिधानमिति ॥ ५५ ॥ 
जो मे हूं वही आप हैं, मेरा धन आपकाही घन है, आप उसे इच्छा- 
नुसार अपने कार्योम झगा सकते हैं, इसप्रकार अपने आपको समपण करदेना 
'आस्मोपनिघान' कहाता दे ॥ ५५ ॥ 
+ त्सेनं Cs 
उपप्रदानमर्थोपकारः ॥ ५६ ॥ शङ्काजनने निभेत्सेनं च 
ba ~ रात, ०4 ~ 
मेदः ॥ ५७ ॥ बधः परिङ्केशो ऽथेहरणं दण्ड इति ॥ ५८ ॥ 
घन आदिके द्वारा उपकार करना “उपप्रदान' या “दान? कहाता हे 
॥ ५६ ॥ दाचुके हृदयमें शाङ्का उत्पन्न करदेना या धसकाना मद” कहाता हे 
॥ ५७ ॥ उसे मारदेना, तथा अन्यम्रकारसे पीड़ा पहुंचाना, या उसके धन 
आदिका अपहरण करलेना “दण्ड' कहा जाता है ॥ ५८ ॥ 


अकान्तिव्याघातः पुनरुक्तमपशब्दः संघुष इति लखदोषा 
५९ तत्र काल 1६० 


(१०४) फौटलीय गयसास्त्र [२ अखिर 


अक्तान्वि, व्याघाल, पुनरुक्त, अपशब्द आर सहन ये पाँच लेखके दोष 
होते हैं ॥ ५५ ॥ उसमेसे स्याउँ! पढे हुए कारज्ञपर अथवा स्वभावसेही भिन 
काराजपर लिखना, असुरइर अक्षर दनाना, छोटे बढ़े अक्षरोंका होजाना, और 
फीकी स्याहीसे लिना, यह झेखका 'अक्ान्त' नामक दोष कहाता दे ॥६०॥ 


पूर्वेण पश्चिमस्यार पपतिव्यांघातः ॥ ६१ ॥ उक्तखाबिशे- 
पेण द्वितीभुथ्ारणं पुनरुक्तम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पहि लेखके साथ अगले लेखका विशेध होजाना, अथवा पाहिले 
लेखपे अशू लेखकी बाचा होजाना 'ब्याघात! कडाला हे ॥ २११ ॥ ओ बात 
पहिले कहदीगर ह, उसके ससानही फिर दुबारा क्रहदेना 'पुनरुकत' दोष 
कहता है ४६२४ 


लिङ्गबचनकालकारकाणामन्वधात्रयोंगा उपशब्दः ॥६३॥ 
अवर्ग वगकरणं वर्ग चाजगेव्हिया शुणविप्यासः सएव इति । ६४१ 


हो”. 


निज (खीलिङ्ग पालक आदि), वचने ( गकबचस हिंवचन आदि , 
काळ ( भूत भविष्यत्‌ आदि ), वशा कारक ( कती कमे आदि ), का अन्यथा 
प्रयोग फरदेना, अधन सीछिंगकी जगह पुलिंग, एक*चगक्की जगह बहुबचन 
आद विषशत्त प्रयोगीका काना 'अपशबई' कहाला है ॥ ६३ ॥ अहा लेखम 
विराम करना आदिये वहाँ चिराम न वरना, सथा जर्दा न करना चाहिये बहा 
कर्ता, और गुणका विपर्यास अधीत अधरक्रम आदिक अनुसार लेखका न 
छिखना “संछुव' नामक पांचा दोप होता है ॥ ६७ ॥ 


सर्वेशाखाण्यचुक्रम्य ग्रयोगगुपलम्य च । 
कोटल्येन नरेन्द्रार्थि शासनस्य विधिः कृतः |! ६५ ॥ 


इत्यध्पक्षप्रचारे द्वितीये 5धिकरण शासनाधिकारः दशमो अध्याय: ॥ १० ॥ 
आदित पकाश: ॥ ३१ एऐ 
कीश्ल्यल सब शास्रोकों अच्छी तरह जानकर, और उनके प्रयोगोको 
अच्छी तरह समझकर फिर राजाकिये इस शासनविधिका उपदेश किया ह 
॥ ६७४५ 


अध्यक्षयचार द्वितीय अधिकरणने दशव। अध्याय समाप्त । 


बह 
~ क $$ ~ 


चक 


११ मभ्या० ] अध्यक्ष प्रचार (१५५) 


ग्यारहवा अध्याय । 


५०९ पकरण 
५ फक सै ~“ _ हष हर 
कोशम प्रवेश करने योग्य रल्चांकी परीक्षा | 
| साण्डागारका आस कोदा है, सणि सुका आदि रल्लोकी तथा सार 
4 फल्गु आर कुप्प्र आदि अन्य सेग्राह्म दब्योकी परक्षाकाभी इस 


F 


[ प्रकरणम निश किया जावेगा } 
कोशाध्यक्षः कोशशवच्य रब सारं फल्गु कुप्यं वा तञ्जात- 
करणाधिष्टितः प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 
कोक्षाध्यक्षको उचित हे, कि वह कोदामें रखने योग्य रक्ष, सार, फह्गु, 
तथा कुंप्व द्रव्ह्रोको, दन २ दृब्योका सदा व्यापार करलेताले अच्छे जानकार 
पुरुषास युक्त हुआ २ ही ग्रदण करे ! तात्पथे यह है कि ये पुरुष जब रत्लादिकी 
परीक्षा करके उसे ठीक बतावे, तब ही उस कोशमे जमा करनेकेलिये लेबे॥ शा 
ताम्रयार्णक पाण्ड्यकवाटकं पाशिक्यं कोलेयं चार्णय माहेन्द्रं 
कार्दमिकं स्रौतसीयं हादीयं हैमवतं च मोक्तिकम्‌ ॥ २ ॥ 
सबसे प्रथम मातीकी परीक्षा बताते ३:-मोतीके दश उत्पत्ति स्थान हैं, 
उन स्थानोंके नामले दश प्रकारका मोती होता है,-वाश्नपर्णिक { पाण्ड्य देशये 
तप्प्रपर्णी नदी है, उसके सझुद-संगमस द्दोनेदाळा मोती 'ताम्रयार्णिक' कहाता 
है ), पाण्ड्य कवाटक ( मलयकोटि नामक पहाडपर उत्पन्न होनेबाला ', पा शे- 
क्य पाउलिपुन्रके समीपकी पाशिका नामक नदीमें उत्पन्न हुआ २), कोळेय 
( मिहलद्वीपकी कुला नामक नदीने उत्पन्न होनेवाला ), चोणेय ( केरळ देश के 
सरांचे नामके नगर के समीप चुणी नदी से उत्पन्न होने चाळे) माहेन्द्र ( महेन्द्र 
पहाडके पास ससुदर्मे उत्पन्न होनेबाला ). काईमिक ( फारस देशकी कर्दमा 
नामक नदीमें उत्पन्न होनेवाला ), खोतलीय ( बर्षरके किनारे खातसी नामक 
नदी में उत्पक्ष होनेयाखा ), हादीय ( वर्वरके किनररे समुद्धके पाख छगहुए शरी- 
घण्ट नामक झीलमें उत्पन्न होनेवाला ), हैमवत ( हिमालप पहाइपर उत्पन्न 
होनेवाळा ?, थे दशा तरहके मोती होते हैं ॥ २ ॥ 
~ AC ५ क 
शक्ति; शङ्कुः मकाणेक च योनयः ॥ २! 
मोतियोकी उत्पातिके तीन कारण होते हे-झाक्ते, शेख आर प्रकीणेक, 
( हाथी सांप आदिके मस्तक तथा अन्य साधनोंसे उत्पन्न हुए २ मोती प्रकी- 
णक शेब्द्स यहा कह गये रे २ | 


% क 

{ १७६) कोरलीय अधेसास्त्र [ २ अधि० 
७ ह. क वि भृच ५ किस क कतेके 
मख््रक त्रिपुटकं कूमेकमधेचन्द्रक कश्वाकित यमकं कतेकं 
खरकं सिक्थकं कामण्डलुकं इयां नीलं दुर्विद्धं चाप्रशस्तम्‌ ॥४॥ 
मसूरक ( मसूरकी तरह आकारवाछा ), त्रिपुटक ( तीन खूटवाला, 
अथवा छोरी इछायचीके समाम आकारवाळा ), कूमैक { क्छुएके समान आ- 
कारवाला ), भळेचन्दक { आधे चांदके समान ) कञ्चुकित { ऊपर मोटे 
छिरकेवाला ), यमक ( जुड़ा छुआ ), क्तेक ( कदाहुआ ), खरक (खरखरा) 
सिक्थक ( दागुवाला ), कामण्डळुक { कमण्डलुक समान आकारचाला ), स्थाब 
( बन्द्रफे समान रंगवाला ), नील ( नाळे रंगका ), तथा दुद ( बेमीके 
विंघाहुआ, अथात जिस जगहसे विधना चाहिये, उस जगहसे म विंघाहुभा ), 

ये तेरह प्रकारके मोतो दूषित समझ जाते हैं ॥ ४॥ 

+ क ०० 4 त ~ फू 2 त बिद 
स्थूलं वृत्तं निस्तलं आजिष्णु श्वेत गुरु ख्िग्धं देशविद्ध च 
प्रशस्तम्‌ (| ५ ॥ 

मोडा, गोलाकार, निस्तल { तल रहितत= चिकनी जगइपर न ठहरनेवाळा 


अथोस्‌ झर लुककजानेवाला ), दीसियुक्त, सफेद, मारी, चिकना तथा ठीक 
भोकेपर विश्वा मोती उत्तम समझा जाता हे ॥ ५ ॥ 


शीषकमुपशीषक प्रकाण्डकमयघाटकं तरलप्रतिषन्धं चेति 
यष्टिप्रदेश्ाः ॥ ६ ॥ 


यष्टि अथोत्‌ लड़ ( जेजीरी-पिरोपहुए मोत्तियोको एक ऊम्बी रेखला ) 
के पाँच भेद दें,-शीर्पक ( जिसके बीचमें एक मोती बड़ा हो, तथा उसके दोनों 
ओर बराबर २ के छोटे मोती रगे हुए हो ), उपशीर्षक ( एक सोती बडा 
यीचमें, ओर उसके दोनों ओर छोटे २ बराचरके दो मोती हों, इसीतरहके 
तीन २ मोतिचाके समूहसे बनी हुई, अथोत्‌ एक बड़े मोतीके बाद बराबर २ के 
दो छोटे मोती, फिर एक बड़ा मोली, फिर दो बरावर २ के छोटे, इसी कमसे 
बनी हुईं माळाको “उपशीर्षक? कहते हें `, प्रकाण्डक { एक बीचमै बडा ओर 
उसके दोनों ओर छोटे बराबर २ के दो दो मोती इ, इसी तरहके पांच २ के 
समूहसे बनी हुदे, अथात्‌ एक सोतीके बाद चार छोटे २ बराबरकें, फिर एक 
बड़ा, फिर उसके बाद चार छोटे बराबर २ के, इसी क्रमस बनी हुई मालाका 
नाम प्रकाण्ड हे ), अवघाटक (एक बड़ा सोती बीचमें कगाकर और उसके 
दोनी ओर उत्तरोत्तर छोटे २ मोली छगाते हुए जो माळा तयार कोजावे, उसे 

कत 


अवघाटक कहते हैं ), ओर तरलळूमातिबत्ध (सब बराबर २ के मोतियोंकी माळा 


का भाम तरकप्रतिबन्घ है) ॥ ६ 


११ अघ्या० ] अध्यक्ष प्रचार (१५७) 


यष्टोनामएसहस्तमिन्ट्रच्छन्दः ॥ ७11 ततो ऽं विजयच्छन्दः 
॥ ८ ॥ शर्त देवच्छन्द्‌ः ॥ ९ ॥ चतुष्पटिरिधेहार! । १० चतुः 
प्श्चाशद्रश्मिककाप! ।। ११ | द्ानिशद्शुच्छः ॥ १२ ॥ सप्- 
विशतिनेक्षत्रमाला ॥ १३ ॥ चतुर्विशतिरेगुच्छः ॥१४॥ विश- 
तिर्माणवकः ॥ १५ ॥ ततो व्यमधेमाणवकः ॥ १६ ॥ 


एक हजार आठ ( १००८ ) यष्टि अर्थात्‌ ळडाकी माळा ( आभूषण 
विशेष ) को “इन्द्रच्छन्दः कहते हैं ॥ ७ ॥ जो इससे आधी अथात्‌ पांचलो 
चार (५०४ ) थष्टियोंकी हो, उसका नाम 'विजयच्छन्द' है॥ ८ ॥ से (१००) 
यष्टिका नाम 'देवच्छन्ड हे ॥ ५ ॥ चोसड ( ६४ ) का 'अर्धद्दार' ॥ ३०३ 
चाचन ( ५४ ) का 'ररिसमकलाप' ॥ ११ ॥ बत्तीस (३२) का गुच्छा ॥३२॥ 
सत्ताईस ( २७ ) को 'नक्षत्रमाळा' ॥ १३ ॥ चोाबीस (२४ ) का “अर्थगुच्छ 
॥ १४ ॥ बीस ( २० ) का माणवक ॥ ३७ ॥ और उससे आजा अथात्‌ दख 
( १० ) का 'अधमाणवक! नाम कहा जाताई ॥ १६ ॥ 
एत एवं समणिमध्यासन्माणवका भर्वान्त ॥ १७ ॥ एक- 
शीर्षक; शुद्धो हारः ॥ १८॥ 
इन्दी इन्द्रच्छन्इ आदिके बीचमें यदि मणि लगादी जावे, तो उसका 
'हृन्द्रच्छन्द्माणदक' आदि नाम होजाता है। इसी तरह “विजयच्छन्देमाणवक 
आदि समझना चाहिये ॥ १७ ॥ यदि इन्द्रच्छन्द आदि किसी हारम शीपेक 
नामक याष्टिके ढंगसेही सम्पूर्ण मोती पिरोय हुप हाउ ता बह इन्देच्टन्द आर 
शीर्षककों जोबकर शुदहार कहाता हे, अथात्‌ उसका नास इन्द्रच्छन्दशापक 
शुद्धहार' यह द्ोता हैं । इसीप्रकार यदि विजयच्डन्दर्मी सम्पूण माता झापकक 
समान पिरोये हुए होगे, तो उसे 'बिजयच्छन्दशीपकशुदहार कहा जायगा । 
इसीत रह आगेसा 'देवच्छन्शशीपकर्श दडार' आरि नास समझने चाहिये ॥१८४ 


तइच्छेषाः ॥ १९! 


ऊपरके सूत्र ( १८ ) में केवळ शीर्षक नासक याष्टिको छंकर कहागया। 
इस्रीसरह उपदीपक आदि अधष्टियोंके सस्पन्धममी समझना खाडिय। अथात 
इन्जदडन्द आदिसे यदि उपशर्पकके समान मोती राव हुए देत, ता बह 
इन्त्रच्छन्दोपशीबक छुडदार' कहलावेगा । इसीतरद ।वेजयछन्दापशापिके झुद- 
हार, देवच्छन्दोपश पक शुद्धहार, अर्घहारोपशीपक झुद्देद़ार आद नाम समझने 
छाहियें इसीतरइ यदि एक समान सम्युणे मोदी पिरोये होरे, 


(७५८ कॉदलीय अथेशास्त्र [ < अजि 


ता इन्दच्ळन्द्प्रकाण्रक झुद्भहार आत नास पाग सरक अनुमारह एकही 
अघघाटक या तरकप्रतिबन्ध यष्टिके समान मोल. गय सानेपा नामाका 
कल्पना करलनी चाहिये । अश्वीत्‌ इन्डच्छन्दावबादद र .ढहार शार इश्च डन्द 


Ed 


तरल शातब्रस्थु ददार आद चान समझलेने चाहिये ॥ 5०५ ॥ 


मणिमष्यो ऽघेमाणवकः ॥ २० ॥ 

यटि इ अुवदाराक योचस् माण लरगादी जाव, नो यह बजाय झु 
हारके अधेसाणबक काता ८, उसका साम इन्ह्च्ठम्द्शपकार्चमाणबक होगा 
इसोता ह उपक्ापक आदिको लकर मी नाम समक्षलन चाहिये, { पिछे जा 
माशवकको लेकर इन्दरव्छन्दसाणवक आदि सद वतकाय 2, उनमें एक सपक 
आदिका नियम नहीं है, वे सकीय इं अद सही; अधात, डने दपक उपशी- 
पक प्रक्ाण्डफ आदि हरतरहसे मोती पिरोयेजाकरही इन्ट्रच्कन्द आदिको साचार 
करलिया जाता हे, उनमें यदि बीचमें मणि डालदी जावे तो चह इन्पच्कल्द 
मॉणवक आदि नासासे. पुकारा जायया | यदि शुद्ध अधात्‌ जिसमें एक शीपक 
आका नियम है, उसमे मोतियोके बीच में मणि छगादी जाये तो, बह न 
माणत्रक आर न झु कालछवेगा, भम्थुत उसमे शीपयद आदिके खाबद्दी अथ- 
माणवक विशेषण लगेगा । उखक्षा एरा नाम इन्छ्रच्ठन्दशीपक्रापसाणबक, 
इन्द्रच्कन्दोपशीपेकाथमसाणवक, इनन्‍्द्रच्कन्दप्रकापदकानराणवक, दग्यादि ख्पसे 
कल्पना करना चाहिये | इसीतरह आगे विजयच्छन्द आका लकर पिजबवउ- 
न्द्शीर्षकाथेमाणवक, विजयच्छनदापशीमकाथमाणबक आए नास समझऊझने 
चाहिये ) ॥ २० ॥ 

निफलकः फलकहारः पञ्चफलको बा ॥ २१ ॥ 
यादि केस्रीभी मोताकी मालास सानेक तान या पांच दाने लगेहुण 
दोगे, तो उसका नास फलकद्वार! होगा । (महामहापाध्याय गणपति शासनाने 
२० ओर २१ दोना सूचको इकड करादिया हे । ओर उसका अर्थ इसप्रकार 
किया हे,--अधेमाणवक अथात्‌ दशा याटिकी ( जितका कि वर्णन $६ थे 
सूत्रम होखुका हे ) माझाघ यदि सोनेके दीन या पांच दाने हो से उसे "फछ- 
कहार' कडाजाता हे । हमारे विचार यदि कोटस्यको अथमाणवककाही विशेष 
अवस्थामै 'फलकहार' नास रखना था, तो २० वें खूब उसे 'नणिम्रा्य? 
पद देनेकी कोई आवश्‍यकता न थी, क्योंकि अर्थमा पवक होताही मणिप्तध्य इ, 
जसका लक्षण १६ दे सूत्रम करादिया गया है, फिर सणिमध्य विक्षण देना 
ब्यथ था । इललिये ये दो सूत्र पुथफ्‌ २ ही ठीक मालूम होते ह; इनका अर्थ 


ते 


ऊपर केरदिया गया दहे ) ॥ २१ ॥ छ 


११ अच्या० ] अध्य क्ष-प्रचार ( १५९.) 


डा वड को अ. 

सूत्रमकावरी शुद्धा | २२ ॥ सव मणिमध्या यष्टिः ॥२३॥ 
प्‌ हीच पच. ञ्‌ न ~ pr Sn ५ 
हममाणाचत्रा सवल ॥ २४ ॥ हममाणगुक्तान्दरा ऽपवतेकः 

वर्ष पो 

॥ २५ ॥ सुबण॑सत्रानतर सापानकम्‌ । २६ || 

शुद्ध अर्थात एकशीपेक आदि कमसे वनीहुद एकावली अधौत्‌ एकही 
लडकी सालाको सूत्र! कदाजाता ह ॥२२॥ यदि उसहीके बीचम मणि छगाढी 
जावे, तो उसका नाम 'प्रष्टि' होजायगा ॥ २३ ॥ सोनेके दाने ओर भणियोंसे 
बनीहुई चित्र माछाक चाग रत्वावली? होगा ॥ २४ ॥ यदि सोनेके दाने, मणि 
ओर सोती ये एक २ के बाद सिलासैलेवार गुग्रे हुए होवे, तो उसका नाम 
्अपवर्तक दगा ॥ २० ॥ यदि बीचम मणि छगीहुए न होवे, मोतियोके साथ 


०, "८१ हि 
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केवळ सनक दाते खो होवें, नो उसका नाम 'सोपानक' होतः है॥ २६ ॥ 


पणिमध्य था मणिसोपानकम्‌ ॥२७१। तेन शिरोहस्तपादक- 
टीकलापजालकविकल्या व्याख्याताः || २८ ॥ 


के जौ i 


यति कीचम माण छगादी जाव, तो उस 'मणिसोपानक कहते हैं 
॥ २७ ॥ इससे सिर हाथ पर आर कमरकी, भिन्न २ प्रकारकी माळाभोंका 
ब्याख्पत्थ समझतेना चाहिय । इुम्हींक अञ्चु्षार उनकीभो फहपना करळेनी 
चाहिये । यहांतक सातियाक सम्बन्ध्सें मिरूपण किग्रागय्रा | अब माणके 
खस्बन्धसे कडा जायगा ॥ २८ ॥ 

मणिः काटो मालेयकः पारसमुद्वकश्व ॥ २९ ॥ 

साणियोके तीन मुख्य उत्पात स्थान हूं, इसलिये सणि तीन प्रकारकी 
कही जाती हे,~कोर { मछलग्रसागारके समीप कोटि नामक स्थान हे, यहांपर 
उत्पन्न होनेवाको ) साळे्रक (मलय देशके एक हिस्सेमें कर्णीवब नासक 
पेत माळा हे, वहांपर उत्पन्न होनेवाळी मणि ) ओर पारसञ्चुद्गक { समुवके 


१0. र 


पार सिंहळ आदे ईवीएम उत्पन्न होनेवाली मणि ) ये मणियोंके तीन भद्‌ हैं 1२९॥ 
को ॥ ष = [न हर 
सागम्धक! पअरागाउ्नवद्यराग। पारजीतपुष्पका बालः 

i ठे 
सरयेकः ॥ ३० ॥ 
सणियोम पांच प्रकारका सार्णिक्य समझा जाता है,--सोगण्धिक 

(सोशान्धिक मासक कमळके समान रंगबाला; यह कसल साधारणतया सायकाळ 

के समय खिलता ६ इसका रंग कुछ सोलपनको छिप्डुए काल होता है), पच्चराग 

( पग्रके समान रंगढ़ाछा ); अनवयराय ( अनवद्य केखरको कइत हैं, केग्ररुकी 

तरट रगंचाळा पारिखातपुष्पक ( पारिजातके फूळके समान रगवाछा , तेंवा 


(१६० , कौटलीय ` [२ श्रांघि० 


बालसूर्यक ( उदय होतेहुण सूयेके समान अरुण संगबाला ) ये पांच भेद 
साणिकक हैं 1 ३० ॥ 

अर हल गे 4 शिरी er 12 

बेडये उत्पलवणं! शिरीषपुष्पक उदकवर्णो व रागः शुकप- 

च ति १. अ). "फल ८ 
त्त्रवणेः पुष्यरागो गोसूत्रको गौमदकः ॥ ३१ ॥ 

शदूर्ष जातिकी मणि आठ प्रकारकी होती. द-उत्पलबणे ( लाश 
कमछके ससान रंगदाळा ), शिरीपपुष्पक ( सिरसके फूलक रंगबाछी ), उदक 
बर्ण ( जलके समान स्वच्छ रंगवारी ), बासर ( बांसके पत्तेके समान रंग 
बाळी ), झुकृपत्रतणे ( लोतेके पर्खोको तरह हर रंगवार्ूक: ), पुष्यराग (इलदीके 
समाच पीछे रंगवली), गेसूत्रक ( गोःसूचक समाच रंगचाळी ), गोभेदक 
( गोरोचनाके समान रंगाबाली ) ये आठ मेद वेदूय जानिकी मगिके हें ॥३१॥ 


नीलावलीय इन्द्रनोलः कलायपुप्पक्रो महानीलो जास्यबाभा 
जीमूतम्रभा नन्दकः स्रवन्मध्यः ॥ ३२ ॥ 

इन्द्रनील जातिक्धी मणिम आठ प्रकारही होनी है;--नोलाबलीय 
( रंग सफेद होनेपरभो जिस रणम नीरे रंगकी बागये हों ), इन्द्रि 
( सोरके पचळी तरह चील रंगवाली ), कलाथपुष्पर ( कलास मद्रको कहते 
हैं, झटरके फुलके समान रेंगवाळी ), महानील ( भेसेके समान गहरे काळे 
रंसका), जास्ववाभ ( जासुनके समाने रंगकी ), जीसूततन ' मेघके समान 
घर्णकी ), नन्द्रक ( सीतरसे सफेद और ब्राहरस माला ९, तथा सचन्मभ्य 
( जिसमेसे जळ प्रवाइके समान किरणे बहली हो. ), ये आह भेद नीलम 
सणिके हैं ॥ ३२ ॥ 

La [a । 

शुद्धस्फटिकः मूलाटवण शोतदबृष्टिः समेकान्तश्वेति मणयः 

॥ ३३॥ 


स्फटिक ( बिलार ) जातिकी मणि चार मफ्रारकी होता ऐ,-जुद्धस्फदिक 
( अत्यन्त शुक्ल वर्णको ), सूळाटवर्ण (मक्खन निकाले हुए दडी अथोत्‌ तक्र 
संठाके समान रंगवाळी ), शीमदुष्टि ( चन्द्रकान्टसचन्द्र मःकी किरणोके स्पररीले 
पिघल जानेवाली ), ओर सूयेकान्त ( सूर्यकी किरणोका स्वस होलेपर आग 
उगलनेबाऊी मणि ) थे चार भेद स्फटिक मणिके हे । यहाँतक भिन्न २ मणिके 
भेदांका निरूपण कियारांया ॥ ३३ प 


` पडश्रश्नतुरश्रो वृत्तो वा तीव्ररागसंस्थानवामच्छः खिग्यो 
गुरुरविष्मानन्तगेतप्रमः प्रथासुलेपी चेति मणिशुणाः॥ ३४ ॥ 


११ सध्याच ] अध्यक्ष प्रचार (१६१) 


अन्न सणिक गुणाका कथन करते इ, --षडश्र ( छः कोनावाली ), चरु" 
रश्च ( चार कोनोयाकी ), बृत्त ( गोलाकार ), गहरे रंगवाळा अथवा बहुत 
खमकदार, जिसकी वसावर भूषण आदिमे छूगामेके योग्य हो, निमेल, चिकना, 
भारी, दाघिवाळा, बीचसही चंचल मायाला, तथा जो अपनी प्रभासे पास 
रकी हुई बस्तुको प्रसायुक्त या प्रकाशित करनेवाला हो; ये ग्यारह प्रकारके 
गुण मणियाम समझते हैं ॥ ३४ ॥ 
> EN he (७ 

मन्दरागप्रभः सशकेरः पुष्पच्छिद्रः खण्डो दुर्विद्धों छेखाकीण 
इते दाषाः ॥ २५ ॥ 

निश्न किखिन सात प्रकारके दोषभी मणिमेमिं होते दें,-इलके रयाली, 
हलकी कान्तिबाली, खरखरी (जिसके ऊपर छोटे २ दानेसे उडे हुए हों), जिसमें 
छोटे २ छेद या, कटीहुई हो, जनुवयुक्त स्थानपर या बेमोके जिसमे छेद होगया 
हो; तथा भिन्न ्रकारकी रेखाआंखे घिरीहुई हो; थे सात तरहके दोष मणियांमे 
होते हैं ॥ ३% ॥ 

बिमठकः सस्यको 5ज्ञनमूलक' पित्तकः सुलमकी लोहिताक्षो 
सृगाइमका ज्योतीरसको मेलेयक आहिच्छत्रकः कू११ प्रतिकूपः 
सुगन्विकूपेः क्षीरपक; शुक्तिचूर्णकः शिलाअवालकः पुलकः शुक्र- 
पुलक इत्यन्तरजातयः ॥ ३६ ॥ 

इन मणियेकी अठारह अवान्तर जातियाँ और हैं,-विमऊक ( सफेद 
और हरे रंगसे मिश्रित ), सश्यक ( नीळा ), अज्ञवसूछक ( नीरा और काळा 
मिश्रित ), पित्तक (गोके पित्ताके समान रंगबाला ), सुळभक ( सफेद) 
खोहिताक्ष ( किनारोंको ओर छा रंगवारा और बीचमै काला ), खुंगाइमक 
( सफेद और काला मिलाहुआ ), किसी २ पुस्तकर्म 'लोहिताक्ष के स्थानपर 
'छोहितक और 'सगाश्मक' के स्थावपर 'अमृर्ताझुक' पाठ हे; लोहितकका अथे 
छाक आर अमृत्तंझुकका जरढी माइछ सफेद करना चाहिये), उ्योतीरसक 
( सफेद ओर लाळ मिछाहुआ ), मेलेयक ( सिंगरफूके समाम रंगवाला ), 
आधिव्छन्नक ( पके रंगचाला ), कूपे ( खुरदरा, जिसके ऊपर छोटी २ वूंदली 
उडीहुई ही ), अतिकूषे (दाशी, जिसपर धब्बे रोहुए हो), सुगन्थिकूप (मूंगके 
ससान बणेबाका }, क्षीरपक (दूधके समान वर्णवाला ), झुक्तियृणेक ( चित्रित, 
मिरेइुए कई रंगवाछा ), शिळाप्रवालक ( अवाछक, अथीत्‌ मूंगेके समान 
रंगवाळा ), पुळक ( जो बीचम काळा हो ); तथा अक्रपुलक { जो बी 
समूद हो ) डे सणिथोके अदारह माम्तर भेद हैं १३५४ 


(१६२) कोरडीय भरजास्थ [२ जधि० 
शेषाः काघमणयः ॥ २७॥ 


इनके अतिरिक्त जो और मणि हो, उन्द्रै काचमणि अथात्‌ कारके 
समान अधम जातिकीडी समझना चाहिये, वे निकृष्ट मणि होती हैं ॥ ३७ ॥ 
सभाराष्टू & मध्यमराप्दर्क कारमीरराष्ट्रकं श्रीकटनकं माणे- 
मन्तकमिन्द्रवानकं च बञ्रम्‌ ।। रेट ॥ 
अव वञ्जमणि अधात्‌ रेका निरूपण कियाजाता है, सभारायदूक 
( विदभन्बरार देशामे उत्पन्न दोनेवाला), सध्यमराष्टूक ( कोसल देशम उत्पन्न 
होनेवाला ), कास्तीरराथ्दक ( कारुतीरशष्टुमे पदा होनेवाला ), ( किसी २ 
पुस्तके 'कास्तीरराष्टूक के स्थानपर 'काइमीरराप्टुक पाठ है; अधच स्पष्ट है), 
श्रीकदसक ( श्रीकरननामक पर्वतपर उत्पन्न होनेखाला ) मांगमन्वक (उत्तरकी 
ओरके मणिमन्तके मासक पर्वेवपर उत्प दानेवाला) नथा इन्द्रदबानक ( कलिक 
देशमै उत्पन्न होनेवाला ), इन निर्दिष्ट छः स्थानोसे उत्पन्न हानके कारण छ 
प्रकारका हीरा समझना चादिप्रे। वस्तुनः हीरको उत्पात ह आर मंः अनेक स्थान 
है, इसलिये इन्हे दिग्दशत मात्रढी समझता चाहिये ॥ ३८ ॥ 
खनिः स्रोतः प्रकीर्णकं च योनयः ॥ २९ ॥ 
खान, कोड २ विशेष जलप्रवाह आर हाथीदांतकी जड़ आदि, ये हीरेके 
डस्पासि स्थान समझने चाहिये । ( खान और जल प्रवाहके अतिरिक्त जहाँकद्दीसे 
भी हीरा पैदा हो, उसका नाम प्रकीणेक होगा ) ॥ ६९ ॥ 
माजोराक्षकं च शिरीपपृष्पकं गोमूत्रकं मोमेदकं शुद्धस्फ- 
टिके मूलाटीपुष्पकवर्ण मणिवणीनामन्यतमवणमिति वज्रवणोः 
॥ ४० | 
अत्र हीरेके रंगोंकों बतझाते इ,---माजोराक्षक ( माजोरन्नंबेलावकी 
आंखके समाम ), शिरीषपुष्पक ( सिरसके फूलके समान ), ग्रोमूत्रक (गो 
मूत्रके समान ), गोमेदक ( गोरोदनाके समान ), झुद्धर्फाटिक ( अत्यन्त 
खेतवणे स्फटिके समान ), सूछाटीयुप्पकवर्ण ( सूलाटीके फूलके समान ), 
तथा मणियेंके बतळायेहुए रंगॉमेखे किसीके समान रंगवाळा हीरा होता दे ! 
ये ही होरेके रंग होते हें ॥ ४० ॥ 
कु .) कक हे. किक क 
स्थूलं गुरु प्रहारसहं समकोटिकं भाजमलेखितं कुआमि 
आजिष्णु च प्रशस्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
मोया, चिकना, आरो चोटको सहने वाळा, जराचर -कनोंळस्य, चानी 
भरेडुप्‌ पीदछ आदिक वर्सैनमिं हीरा डल कनक हिका आकर 


११ अध्या० ] अध्यक्ष अचार (१६३) 


केस्मे रकार डाळदैतयाळा, तकचको तरह तूमनवाळा ( सकवा परखोर्मे छगी 
हुई उस लोहेकी झकाकाका नाम है, मिपर सूत लपेटा जाता है ), और 
चमकदार होरा प्रशस्त अथोलू उत्तम समझा जाता हैं ॥ ४१ ॥ 
कट. पी तक... कु र 
नष्टकोणं निरश्रि पाओरोपवृर्त चाग्रमसतम्‌ ॥ ४२ ॥ 
नष्टकोण अभात्‌ क्षिखर राहित ( कोमो से रहित), आश्रि रहित 
( तीदण कोले खे रहित ), तथा एक ओर को आधिक मिकले हुए कोनोवाळा 
हीरा अप्रशस्त अथोन्‌ दूषित समझा जाता है ॥ ४२ ॥ 
क्र घेवाण कै चि 4 
प्रवालकमालकन्दर्क वेवर्णिक च रक्त पद्राग च करटं 


सर्मिणिकावजामिति ॥ ४३ ॥ 

मवाळ अथोत्‌ मूंगा के दो उत्यत्तिस्यान हैं, इसलिये दो प्रकारका 
सूया समझना चाहिये, -आलळकन्द्क (अलकन्दे चासका, म्छेच्छ देशों समुत्रके 
किनारे एक स्थान हे, चहांपर उत्पन्न होनेवाला ) वैवार्णिक ( यूनान दशके 
“समीप विदर्ण नामक सम्चुद्रका एक भाग है, वहाँपर उत्पन्न होनेवाळो ) । 
राळ तथा पाके समास रंग, यह दो अकारक सूंगेका संग होता है । यह 
कीडेका खायाहुआ न होना चाहिये, तथा बीचमेंसे मोटा या छठाहुआ न 
होना चाहिये; अथीत्‌ इन दो पकारके दोषोसे रहित होना चाहिये । थहांतक 
रक्षाकी परीक्षाके सम्बन्ध निरूपण ।कियागया | अब इसके आगे चन्दन 
आदि सार पदाथोका निरूपण किया जायया ॥ १३ ॥ 


चन्दन सातनं रक्तं भूमिगन्धि ॥ ४४ ॥ गोशीपैकं काढ- 
ताम्रं मत्खगन्धि ॥ ४५ || हरिचन्दनं घुकपत्तवर्णमाम्रगन्थि 


1 ४६ ॥ ताणेस च ॥ ४७ ॥ 

चस्दसके सातन आदि सोलह उत्पत्तिके स्थान है, लाळ आदि नो स्ग, 
जोर सूमिगन्ध आदि छः प्रकारके गन्ध हैं, चन्दन गुण ग्यारह होते हैं, इन्हीं 
सब बातोंका यथाक्रम निरूपण कियाजाता हैः-सातन देश उत्पन्न होनेवाला 
खस्दन लाळ रंगका तथा सूमिके गंघके समान गेश्रवाका होता है, (भूमिगान्िर 
भूमिपर पढिछेही जळ डाळनेपर जसा गन्ध माळूम होता है, उसके समान ) 
॥ ४४ ॥ गोक्षीरं देशमै उत्पन्न होनेवाळा चन्दन कुछ काळा ओर लाळ मिले 
हुए रंगका होता हे, तथा इसका गन्ध, मछळांक गन्यक समान हाता है! 
( सहस्वासीने “मत्स्यगन्धिः शब्दका अथे 'छाछ करोंदेके गन्धकं समाव 
मन्धवाला? किया है ) ॥ ४७ ॥ हरिचन्दुन अथोत्‌ हरि नामक देशमें उत्पन्न 
हझिनेवाळा चन्दन, तातके पस्रके ससान इरे रगका, झामके रधक समाम गंध 


(१६४) कौटलौय अर्थदास्त्र [२ अधिर 


चाळा होता है ॥ ४६ ॥ और तणसा दामक सीके किनारेपर द्ोनेवाल। 
चन्दनभी हरिचन्दनके समानही होता है ॥ ४७ ॥ 
ग्रामेरुकं रक्त रक्तकालं वा वस्तमूत्रगन्धि ॥ ४८ ॥ देव- 
सभेयं रक्तं पद्मगन्ध ॥ ४९ ॥ जावे थे ॥ ५१ ॥ 
आमेर प्रदेवामे होनेवाळा चन्दन छाल रंगका सनचा लाल भार काळे 
मिळेहुष रंगका होता छू; इसका रन्ध; यकरेके पेशाघके समान होता हे | 
( किसी २ व्याख्याकारने “बस्त वाउदुका अथ कस्तूरी हिरणभी किसा दे, तब 
इसके पेशावके समान गर्व समझना चाहिये ॥ ४८ भ देवसभा मामक स्थान 
मे ध्वोनेवाका चन्दन छाल रंगका, तथा पश्मके समान गन्धवाला होता है 9४९) 
तथा जावक देश उत्पन्न होनेवाळा चन्दनभी छाछ रंग तथा पदाके ससान 
गन्धवाला होता हे ॥ ५० ॥ 
ha ¢ र + w ७ 
जोङ्गकं रक्त रक्तकालं वा स्रिग्धम्‌ । ५१ ॥ तोरूप च 
॥ ५२ ॥ मालेयर्क पाण्डुरक्तम्‌ ॥ ५३ ॥ कुचन्दनं काठवणेक 
गोमूत्रगन्धि । ५४ ॥ 
जोग देशम उत्पन्न होनेवाळा चन्दन लार रंगका अथवा छाछ और 
काछे मिरेडुए रंगका तथा चिकना होता हृ । इसका रान्य पराके समाचही 
होता है ॥ ५३॥ तुरूप देशका चॅस्दनभी जोङ्कक ( जग देशके चन्दन ) के 
सप्रथा समानही होता है ॥ ५२ ॥ माळा स्थानके चन्दनका रंग कुछ पीला 
झर खाल मिलाहुआ होता हे । इसका गन्धभी पदके समान समक्षना चाहिये 
॥ ५३. ॥ कुचन्दनं काळे रंथका तथा योसूब्रके ससान गर्घवाळा होता है। 
( किसी २ व्याख्याकारने योमूत्र शब्दका अथे नीला कमलभी किया है (५३॥ 
कालपवेतकं रूक्षमगुरुकाठ रक्तं रक्तकालं चा ॥ ५५ ॥ 
कोशकारपषेतकं काले कालचित्रं वा ॥ ५६॥ 
कारूपवत देशमै पैदा होनेदाछा चन्दन रूक्ष ( अथोत्‌ कुछ रूखा सास 
खरखरा ), तथा अगरके समान काळा, अथवा लाळ या काल और काले 
भिरेहुए रंगका होता हे । इसका गन्ध योसूत्रके समानही समझना चाहिये । 
( ५२३ और ५५ मूल सूत्रोंके स्थानपर किसी २ पुस्तक में “कुचन्दुन कालरूक्ष- 
मगरुकार् रक्त रक्तकार वा । कारूपबंतकमनवद्यवण था” ऐसा पाठ है । इस 
पाठमें कुछ शब्द इथर उधर दोगये हैं, सन्च बसलाने चाळा कोई शब्द नहीं 
आया, जो अवश्य आना चाहिय; ओर कोई विशेष अर्थे-भेद नहीं है । “अन- 
बच्चव्ण! शडदका अथ केसरके समाच रंग वाळा करना चाहिए) ॥ ७७ ॥ कोश- 
कारपयेय मामक देसमें ढोनेवाका चम्द्न, काण्हा अथवा दितकबरा होता दै (५९४ 


११ अच्या० ] अध्यक्ष-प्रसार (१६५) 


शीत कय ® Lo ह 
दिकोर्य पद्माभं कालखिस्ध वा ॥ ५७॥! नागपवेतक 
कर त्यो i ८५ क पच 
रुक्ष शवठवण चा श ५८ शाकल कापलामिति ॥ ५९ ॥ 
शीतोदक देशम होनेवाला चन्दन पञ्चके समान रंगका अथवा काळा 
तथा खिग्च होता है ॥ ५७ ॥ जागणवेत मेश उत्पन्न हुआ २ चन्दुन रूखा 
और जलकी काई या खिरवाळके समान रंगवाला हाला हे ॥ पढ ॥ झाकल 
देशस उत्पन्न होमेवाळा चन्दन कपिल ( कुछ पीला ओर कुछ छाल मिलेहुए ) 
रंगका होता है | इन ( ८६ वे सूत्र से यहांतक बसाए हुन्‌ सबही ) चन्दनोका 
पन्च योसूत्रक समान ही समझना चाहिये ॥ ५५९५ ॥ 
आल क Fre “ps छ ७, ५ येनुर 
छप्रु खिरघमरयान सापस्हलाप गन्वशख संगनुसायनुरत्र- 
9 [a 0 का हु 
णमविराम्युष्णसहं दाहग्राहि सुखस्पर्शनामिति चन्दनगुणाः ॥६०॥ 
चन्दनमे निम्नलिखित ये ग्यारह गुण होते है#- थु ( हछका होना ), 
चिकना, बहुत दिनमें सूखनेवाला, चुतके समान देहमें लगने वारा, मनोहर 
गन्धवाळा, खाळके भीतर प्रविष्ट होंकर सुख देनेचाला, अघुड्बण जथीत्‌ फटाहुआ 
सा न दीखनेवाला, दारोरपर लेप करळेनपर जिसके वर्ण या गन्धस कोई 
भी चिकार न हो. रारमीको सहन करनेत्राला ( अथोत्‌ देहपर केप करमेखे 
देइकी गरमीको शान्त करने पाछा, सन्तापको हरण करने वाळा, तथा स्परी 
करनेमे अत्यन्त सुखकर अतीत होना, ये ग्यारह चन्दन के गुण होते है ॥६०॥ 
» [ ह. ३ १0. तै 
अगुरु जोङ्गकं कालं कालचित्रं मण्डलाचित्रै वा ॥ ६१ ॥ 
& » 4५. [A La 
शयामं दोङ्गकम्‌ ॥ ६२ ॥ पारसमुद्रक चित्ररूपयुशीरगान्ध नव- 
[iN न्धि Ne 
मालिकायन्धि वेति ॥ ६३ ॥ 
अय अगरके विषयमे निरूपण किया आावगा, --जोङ्कक वासक अगर 
तीन तरह का होता हे, काळा, चितकत्ररा (जिसमें सफेद और काळे रकी 
रेखायें सी हो), तथा जिसमें काली और सफेद वूँदसी पड़ी हों । अथोत्‌ 
सफेद और वाहे दागो से युक्त हो ॥ ६१ ४ इसी तरह दोड़क नान का आर 
काळा होता है । यह दोनो ही जोङ्क और दोङ्गक्र आसाम देशमै उत्पन्न होते 
७. र. [oe ७ . छा 
हैं॥ ६२ ॥ समुद्र के पारका अघौत्‌ सिइल द्वीप आदिमे उत्पन्न हने वाल 
अगर चित्र रूपका होता है, इनका गन्ध उशीर (खस) तथा नई चमेलीक 
संमान होदा है ॥ ६३॥ 
ध पेगठमरिधि नि्हार्यशिमहमसंप्छुव र | समगन्धं 
` गुरु शिग्ध पेशङ यस्थि निदायंसिसहृमसंप्छुवू्म सम 
८ ही ७ 
विमदेसहमित्यशुरुगुणाः ॥ ६४ ॥ 


(१६६) कौटरीय अथेशास्त्र [२ मयि. 


भारी, चिकना, मनोहर रास्चबाछा, दूर तक फेल जाने यारी गन्धर 
युक्त, अभि को सहन करने घाला, जिमका घुमाँ व्याकुळता उत्पन्न करने बाळ 
न हो, जळाते ससय आगे पीछे एक जसी गन्ध का निकलना, तथा वस्त्र आरि 
पूंछ देनेपर भी गन्ध का उसी तरह बने रहता, ये जगस्के गुण होतेहे ॥ ६४] 


तेलपार्णिकमशोकग्राभिक मांसवर्ण पञ्चगन्धि ॥६५॥ जोङ्ग 
रक्तपोतकमुत्पलगान्थि सोमूभगान्यिवा ॥ ६६ 


अक्ोकग्राम ( आसाम ) में होने बाळा तलपाणिक ( एक प्रकारका 
चन्दन ) माँसके समान वणेवाळा तथा पढ़ा हे सम्मान गन्ध चाला होता है । 
{ व्याख्याकार भद स्वामीने, ' मांपवण ? बाळका अथ 'हरिणको माँसपेक्षी 
के चर्णके समान; वह किया ह) ॥ इट ॥ जोक ( अथौन्‌ जोक नामक, 
आलास के एक आवान्तर प्रदेशमे उत्पत्न होने बाळा ) सेलपर्णिक छाल तथा 
पीळ मिळे हुए से रङ्ग का होता ह, इसका रन्ध कसर के समान अथवा गो- 
आूजके समान होता हे ॥ ६६ ॥ 


ग्रामेरुक खिग्धं गोमूत्रगन्धि ॥ ६७॥ सोवणेकुड्यकं रक्त- 


पीतं मातुलुङ्गगन्धि ॥ ६८ ॥ बूर्णकडीपक्तं पद्मगन्धि नवनीत- 
गान्ध बाते ॥ ६९ | 

भामेर प्रदेश होने वाळा तेकपणिक चिकना तथा गोमूत्र के समान 
गन्ध बाळा होता है ॥ ६७ ॥ आखास के सुवर्णकुङ्य नामक स्थानमै होने 
वाळा तेळपर्णिक कुछ छार और कुछ पीछे मिले हुएसे रङ्ग का होता हे; तथा 
इसका गन्ध मातुलङ्घ ( एक तरह का नौचु) के समान होता हे ॥ ६८ ॥ 
पूणक द्वीपसे उत्पक्ष होने बाळा तैछपर्णिक पश्चके समान अथवा मक्खन रे 
समान गन्ध चाळा होता है ॥ ६१ ॥ 


भद्रश्रीय पारलाहित्यक जातीवणंभू ॥ ७० ॥ आन्तरवस्य- 


सुशारबणेप्र्‌ ॥ ७१ ॥ उभ कुष्ठगान्ध चेति ॥ ७२ ॥ 

भद्गेश्रीय ( एक प्रकारका चन्दन । कोई २ व्याख्याकार इसको कपूर 
भी कहते हैं) दो प्रकारका होता है, एक पारछोहित्यक और दूसरा आन्तर- 
चस्य, आसास प्रान्तक काहि नामक नदके पार होने चाळा पारलोदित्यक्र 
कहता है, इसका रङ्ग चमलीके फूलक समान होता है ॥ ७० ॥ दृश आन्तर 
चल भी आसास की अन्तरवती नदोके वरपर इत्पन्न होता हे, तथा इसका 
रङ्ग खसक रङ्गके समान होता है ॥ ७१ ॥ इन दोनों का ही गन्ध कुष्ठ ( कुट- 
पूछ आधाव का नाम इ) के समान होता हे ॥ ७२ ॥ 


११ अघ्या० ] अध्यक्ष प्रयार ( १६७ ) 


कालेयकः स्वणभूसिजः सिग्धपीतकः ॥ ७३ ॥ औत्तरपर्वे- 
तको रक्तपीतक इति सारा! ॥ ७४ ॥ पिण्डक्काथपूमसहमचिरागि 
योगानुविधायि च ॥ ७५ ॥ 


कालेपक ( दारू हेल्दी या पीके चन्दन को कहते हें), स्वर्ण भूमि 
( स्थान विशेष) में उत्पन्न होने वाळा, तथा विकता आर पीले रङ्ग का होता 
है ॥७३॥ उत्तर पर्वत अथात्‌ दिमाळय पर होने वाळा कारेयक छाल ओर 
पीछे मिळे हुप से रङ्ग का होता हैं । यहां तक सार वस्तुओकी परीक्षा का 
कथन किया गया ॥ ७४ ॥ तेलपर्णिक, भहत्रीय जार कालेथक, इन 
तीनोंके गुण मिस्र लिखित दे:--पीसेन पर, पकाने पर, तथा आगमे जलाने 
पर, गन्बम किसी प्रकारका विकार न होना, तथा दूसरी वस्तुके साथ मिळाने 
पर ओर देरतक रत रहने पर भी इनके गन्ध आदिमे किसी सरहका भेद न 
आना ॥ ७७ ॥ 


चन्दमागरुषच तेषां गुणा: ॥ ७६॥ कान्तनावकं प्रेयर्क 
चोत्तरपवतकं चमे ॥ ७७ ॥ 
इसके अतिरिक्त, चन्दन आर अगरके जो गुण, पीछ बताये गये हैं, 
वह भी इसमें समझने चाहिये ॥ ७६ ॥ आड फल्गु पदार्थों का निरूपण किया 
जाता है । उनमें खचप ग्रथम चमडा है, 'चसहा पन्ट्रद्‌ तरह की जातियोसे 
विभक्त हे । सा १००)वें सूत्र तक इन्डीका क्रमशः वर्णन किया जायगा । 
उनमें से दो भद यह हें-कान्तसावक और पैक, कान्तताव आर प्रैय देशोंमे 
जो चमडा पैदा देता है, उसोके ये नास हैं, यह दोनों प्रकारका चसड़ा औत्तर- 
प्वेतक अथात्‌ हिमालय में उत्पन्न हुआ २ कहा जाता हृ । इसका अभिप्राय 
यह हे कि ये दोनों ही देश द्विमाछय के हो अवान्तर अदेश हु. ॥ ७७ ॥ 


कान्तनावकं मयूरग्रीवाभम्‌ ॥ ७८ ॥ प्रैयकं नीलपीत॑ शवेतं 
लेखि बिन्दुचित्रम्‌ ॥ ७९ ॥ तदुभयमष्टाङ्गुलायामम्‌ | ८० ॥ 


इन दोनों प्रकारके चमडाम से पहिला कान्तनावक, मोरकी गर्देनके 
सभाम कान्ति बाळा होता हे ॥ ७८ ॥ आर दूसरा अयक नीले पीळ रङ्गका 
मिला हुआ तथा सफेद रङ्गका, रेखाओं वाला या बूँढासे विचिन्रया होता हैं । 
॥ ७९ ॥ यह दोनों ही प्रकारका कास्तनाबक ओर प्रेयुक नामक कपडा आढ 
अगुक्त विस्तार घाछा होतो हैं ॥ ८१ 8 र 


(१६८) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


बिसी महाबिसी च हादशग्रामीय ॥ ८१ ॥ अव्यक्तरूपा 
दुदिलितिका चित्रा वा बिसी ॥ ८२ ॥ परुषा श्रेतप्राया महा- 
बिसी !! ८३ ॥ द्वादशाङ्गलायामबुमदम्‌ ॥ ८४ 

द्वादश प्राम ¦ डिमालयम स्लच्छा के बारह गांव मादर ह, उन) से 
उत्पन्न होने वाला चसडा बिसी ओर सद्ाबिसी नामसे कहा जाता है ॥ ८१ ॥ 
हल दोमोसे से जिसका रूप ( बहुत रङ्गोंके सिलनेक कारण ) स्पष्टतया प्रतीत 
न हो, बालो वाला तथा चितकबरा सा हो, वड विली होता है॥ टर ॥ 
कठोर तथा माथः सफेद रङ्गाढा चमड़ा महाविसी कद्ठाता है ॥ ८३ ॥ इन दोनो 
का विस्तार बारह २ अगुळ का साना गया है ॥ ८४ ॥ 

स्याधिका कालिका कदली चन्द्रातरा शाकुला चारोहजाः 
॥ ८५ ॥ कपिला बिन्दुचित्रा वा श्यामिका ॥८५॥ कालिका 
कपिला कपोतवणी बा !! ८७॥ तदृभयमष्टाङ्कलायासम्‌ ॥८८॥ 

इिमाकयके आरोह नाइक सदाने उच्रक्ष होते बाका चड़ पांच 
प्रफारका होता हेः श्यामिका, कालिका, कदली, चस्द्रासरा आर शाकुछा 
॥ ८७ ॥ कापिळ रंग ( सन्थ्प्राके समय जख्ा पश्चिसकी ओर रंग दिखाई देता 
३), तथा बंदोंसे नितकबरेस रंगका चसहा इवाशिका' काला द्र ॥ ८६॥ 
'कालिका? नामका चमड़ासी कपिल रंगका अथवा कंबूतरफे समन रंगका 
होता है ॥८७॥ ये दोग प्रकारके चमड़े आउ अगुरू दिस्तःरके समझे जाने हैं॥८८॥ 

परुषा कदको हस्तायता ॥ ८९ ॥ सेव चन्द्रचित्रा चन्द्रो- 
सरा ॥ ९० | कद्रीत्रिभागा शाकुला कोठमण्डलचित्रा कृत" 
काणकाजिमीचत्रा चाति ॥ ५१ ॥ 

"कदळी? नामका घमड़ा कठोर खुरदरा होता है, इसकी लम्वाई एक 
हाथ समझी जाती है ॥ ८९ ॥ चह कदली नामक चम्नढ़ाह्दी यदि चांदके समान 
बूदासे युक्त होमे, तो उसे 'अन्द्रोत्तरा' कहा ज्ञाता दे । इन दोनोका रंग कार 
लिकाके समानडी समझता चाहिये ॥ ५० ॥ कदळीस तीन गुना बड़ा [ अथात्‌ 
तीन हाथका ) अथवा कदलीका चोसरा हिस्सा { अथात आठ अंशु परिमाण 
का ) 'झाकुछा' नामक चम्मड़ा होता दे, यह छार घब्बोंसे युक्त होता है, तथा 
हसमे स्वसावतः ही कुछ गांठपी पडी होती हैं ॥ ९९ ॥ 

सामूरं चीनसी सामूली च बाह्वेयाः ॥ ९२ ॥ पद्त्रिशद- 
ज्ञुलमझनवण सामूरम्‌ ॥ ९३ ॥ चीनसी रक्तकाली पाण्डुकाली 


वा। ९४ ` सामूली गोधूमवर्णति । ९५ । 


३१ अध्या० 1 अध्यक्ष प्रचार ( १६९ ) 


दिमाळयके बाइहच नामक प्रदेशमे तीन प्रकारका चसडा होता है, 
सामूर, चीनसी और सासूछी ॥ ९२ ॥ छत्तीस अंगुल परिमाण वाळा तथा 
अअनके समान काळे रंसका 'चमडा 'सामूर कहाता है ॥ ९३ भ लाळ काळे 
अथवा पीछे और काले मिलेहुए रंगका चमड़ा “चीनसी' होता हे ॥ ९४ ॥ 
पेहुए रंगका चमडा 'साभूली' कहाता हे । इन दोनोंका परिमाण सामूरके 
समान छत्तीस अगुळ ही समझना चाहिये ॥ ५५ ॥ 
सातिना नलतूछा वृत्तपुच्छा चौद्राः ॥ ९६ ॥ सातिना 
९ 
कृष्णा ॥ ९७ ॥ नलतूला नलतूलब॒णों ॥ ९८ ॥ कपिला बृत्त 
ञ्छ ~ 0 जा 
पुच्छा च ॥ ५९ ॥ इात चसेजातयः ॥ १०० ॥ चसणां मुदु 
~, क क 
खिग्धं बहुलरोम च श्रेष्ठ ॥ १०१ ॥ 
उद्र नामके जलचर आर्णाकी खाल तान अकारकी होती हे,-सातिना, 
नलतूला भार वृत्तपुच्छा ॥ ९६ ॥ इनमेंसे 'सातिना' खाल काळे रंगको होती 
है ॥ ९७ ॥ नरसळकी बालके समान सफेद रंगकी खाल 'नळतूळा' कहासी है 
॥ ९८ ॥ तथा “वृत्तपुच्छा? नामकी खाल कपिल (लाळ आर पीले मिलेहुपसे) 
रंगकी होली है ॥ ९९ ॥ यहांतक चमड़ेकी भिन्न २ जातियोंका निरूपण किया 
गया ॥ १०० ॥ चमड़ेंमेंस सुखायम चिकना तथा आधिक बालों बाला चमड़ा 
उत्तम समझा जाता हे ॥ १०१ ॥ 
+ .] कै [क ~ 9 
शुद्ध शुद्धरक्त पक्षरक्त चाविकम्‌ ॥ १०२ ॥ खाचेत वान- 
चित्रं खण्डसङ्घात्यं तन्तुबिच्छिने च ॥ १०१ ॥ कम्बलः 
मे मिति ह क Cs क 
कोचपकः कुलमितिका सोमितिका तुरगास्तरणं वर्णक ताशैच्छकं 
i ०4 [an 
वारबाणः परिस्तोमः समन्तभद्रकं चाविकम्‌ ॥ १०४ ॥ 
भेड़की ऊनसे जुनेहुए कपड़े प्रायः, सफेद, छाछ) आर कुछ लाल. रंगेके 
( अधीत जिनमे कुछ तन्तु लाळ रंगके हॉ, ओर कुछ उनके साथ अन्य किसी 
रंगके मिळे हो ), होते दें ॥ १०२ ॥ ये कपड़े बनावटके भेदसे चार प्रकारके 
होते दें,-खचित ( जिनपर कसीदेका काम कियाहुआ हो ), वानाचित्र ( बुना- 
यरभेष्ठी जिनमें तरह २ के फूल वगेरद डाळदिये गये हो ), खण्डसंघात्य 
( तरह ३ की खुनावटके छोटे २ उकड़ोको जोड़कर जो कपड़ा बनाया शया हो) 
ओर तन्ठुविच्छिन्न ( चुननेके समय कुछ तन्नुऔको छोड़कर जारीकी तरह 
बुनाहुआा कपड़ा), ॥ १०३ ॥ बनकर तैयार 'हुए २ ऊनके कपड़ोंके साधारण- 
तया दस भेदं हैं;-कंरंबल, कोंचेपक अथवा केचडेक ( जेगर्लमें काम आने 
वाका “शिरखाणं ), कुँछीभितिका' अधवा कॅलमितिका ( हाथीके ऊपर ' डक्धिते. 


(१७०) बोटळीय अधगास्त्र [ २ अधि० 


वाळा झूळ, अथवा हाथीपर अम्बारी रखते समय उसके नीच पीठपर 
विछानेका कपडा ), सोमितिका ( अम्वारीके ऊपर ढाळनेका काळे रंगका 
कपड़ा ), तुरगास्वरण ( घोड़ेकी पोठपर डालनेका कपडा ), चणक ( रंगाहुआ 
कम्बळ ), तलिच्छक ( यहमी एक तरहका कम्बल होता हे, जो विस्तरपर 
नीचे विछानेके काममें आला हे) वारवाण (कोट कुत्ता, या चोला आदि) परि- 
स्तोम ( धारीदार इस प्रकारका बनाहुआ कम्बल जो कुछ, बनावरकी विशेषता 
के कारण बड़ा सा साळूम पड़े ), आर ससन्तभव्रक ( चार खानेका कम्बल , 
ये सब कपडे भेड़की उनसे तेयार कियेहुए होते हैं ॥ १०४ ॥ 

पिच्छलमाद्रेमिव च सक्षम मृदु च श्रेष्ठम्‌ ॥ १०५ ॥ अष्ट- 
wf क (क 0 eh 
एोतिसङ्घात्या कृष्णा भिङ्गिसी वपवारणमपसारक इति नंपाल- 
कम्‌ । १०६ | 

चिकना, चमकदार, बारीक डोरेका, सुळायम कम्बल उत्तम समझा 
जाता है ॥ १०५ ॥ आठ टुकड्टोंको जोड़कर बनाई हुई, काळे रंगकी 'मिद्धिसी' 
होती है, यह वषीसे वचनेके काममे राई जाती ह । इसी प्रकारके एक ही 


सीधे { अथौत्‌ टुकडोसे न बनेहुए ) कपडेका नाम 'खपतारक' हें | यह' कपडे 
नेपाल देवास बनाए जाते हैं ॥ १०६ ॥ 

संपुटिका चतुरश्रिका लम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलि- 
केति मृगरोम ॥ १०७ ॥ 

छः प्रकारका कपड़ा खृगके बालोसे बनाया जाता दे,---संपुटिका 
( जांघिया, अधवा सुस्थन ), चतुरञ्रिका ( किनारीसे रहित, तथा कोनोभे नौ 
अंगुल परिमाणमे बेल बूटोंसे युक्त ), लम्बरा (ऊपर ओद्नेका कपडा ) कट- 
बानक ( मोटे सूत अथात्‌ डोरेका बचा हुआ कपड़ा), प्रावरक ( ओढ्नेका 
कपड़ा, जिसके दोनों ओर किनारे हा), और सत्ताछिका (नीचे बिछानेका 


कपड़ा), ये कपड़े, मग अथोत्‌ भिन्न २ जंगली जानवरों की उनसे बनाये 
जाते हैं ॥ १०७ ॥ 


वाङ्गकं श्वेतं खिग्धं दुकूलं पोण्डक॑ श्यामं मणिखिग्ध 
Da ® 
सोवणेकुड्यकं सयेवणेम्‌ ॥ १०८ | 

दुकूल अथीस्‌ दुझषाळा, देश भेदसे तीन भकारका होता है,-चाङ्गक, 
पौण्डूक, और सोवणेकुछ्यक । इसमें से वाङ्गक अथोत्‌ बंग्ाळमें बना हुअ 
दुरा सफृत्‌ सया चिकना होता हे। पौश्दुक- अथीत्‌ पुर्दू देशम बनाया 


११ अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (१७१) 


हुआ दुंसाळा काला तथा मणिके समान स्तिग्ध होता है, ओर सोवणेकुड्यक 
अथात्‌ आसासँके सुँवपीकुङ्य नामक स्थानमें बनाया जासेवाळा, सूर्थके समान 
चमकते हुए रंगका होता ह ॥ ९०८ ॥ 

माणिस्रिग्योदकवानं चतुरश्रवान व्यामित्रवाने च ॥१०९॥ 
एतषामेकांशुकमर्धेद्रित्रिचतुर्षुकामिति ॥ ११० ॥ तेन काशिकं 
पोण्डूकं च क्षोमं घ्याख्यातम्‌ ॥ १११ ॥ 

इन संबहो दुशाछो की दुनावट तीन प्रकारकी हो सकती है,-{ १) 

पहिले दुशाऊेके साधन सूत तन्तु आदि द्रव्यो को जलस भिगोकर, फिर 
उन मणिबन्थसे रगड़ कर तन्तुओ को इद बनाकर, फिर बुनावर करना; (२) 
ताने झोर बाने म दोनो ओरसे ही बराघर एकसे बारीक तन्लुओ से बुनावट 
करना; (३) मिल हुए तन्तुआंसे ( कपास, ऊन या रेशम आदि मिञ्न ९ 
जातियोंके, अथवा सफेद नीले पीले आदि भिन्न २ रंगोंके तन्तुओंस ) डुभावर 
करना ॥ १०९ ॥ इन सब दुशालाम वहीं उत्तम होता है, जिसके ताने और 
बानेमे एकसे ही सूक्ष्म तन्तु हों; इनसे ड्योढ़े दुगने तिगुने तथा चौंगने मोटे 
तन्तुओके होनेपर, उत्तरोत्तर वह दुशाळा कम कीसतका समझा जाता है। 
यहांतक दुशआ/छोका निरूपण किया गया ॥ ११० इससे काशी प्रान्तर्मे तथा 
पुण्ड देइ'में उत्पस्न होने वाले अर्थात्‌ बनाये जाने वाळे क्षोम ( रेशमी वस्त्रों) 
का भी व्याख्यान समझ छेना चाहिये । ( अथोत्‌ जो सूक्ष्म हकद्दरे तन्तुओंका 
बना हो, वद उत्तम, ओर इसके आगे उत्तरोत्तर स्थूळ तन्तुओके होनेसे वह 
कम कीमतका समझा जाता है) ॥१११॥ 


मागधिका पौण्डिका सौवर्णकुड्यका च प्लोणों; ॥११२॥ 
नागवृक्षो लिकुचो वकुलो वटश्च योनयः ॥ ११३ ॥ 
मगध, पुण्डुक तथा सुवणं कुड्यक, इन तीन देशो उत्पन्न होनेवाली 
: पत्नोणी ' होती है। (' पत्रोणी ? ऊनके सदश उन तन्तुओंका नाम है, जो 
भिन्न २ वृक्षांके पत्ता आदि पर कीढ़ोंके द्वारा उनकी कारसे बनाये जाते हें । 
किसी २ व्याख्याकारने इसका अथे पत्ते आदिके रेशे, जो उन्हें कूटकर निकाले 
जाते हैं किया दे) ॥ ११२ ॥ यह पत्रोणी निम्नलिखित चार वृक्षेपर ही 
प्रायः अधिकतासे उत्पन्न होती है,-नायद्रक्ष (नागकेसर अथवा पानबेळ आदि) 
खिकुच ( बड्इर ) वकुळ ( मौळसरी ), तथा वट ( बड़ ) ॥ ११३ ॥ 
पीतिका नगबाश्षेका ॥ ११४ ॥ गोधूमवणो छैक्कची 
११५ श्वेता वाइुली ११६ श्रेषा नवनीववणी ११७ 


(१७२) कोरळीय मथशास्त्र (२ अधिर 


नागवृक्ष पर होने बाली पत्रो पीछे रंगकी होती हे ॥ ११९॥ 
लिकुच अर्थात्‌ बझ्हर पर दोनेबाळी गेहुए रंगकी होती है ॥ ११० भ वकुळ पर 
उत्पन्न होने वाळी सफेद ॥ ५१८ ॥ और शेष बड़ शादि दृक्षांपर होने दाली 
पत्रोणी सक्खनके समान रंगवाली होती हू ॥ ११७ ॥ 


तासां सोवणेकुड्यका श्रष्टा | ११८ ॥ तया कोशेय चीन- 
पटश्च चीनभूमिजा व्याख्याताः ॥ ११९ ॥ 


इन सबसे से सुवणिकुड्च नामक देशसं उत्पन्न होमेवराकी पत्नोर्णा सबसे 
उत्तम समक्षी जाती है ॥११८॥ इसके समानही अध्य रेशम, तथा चीन देशमे 
उत्पन्न होने वारे चीनपट्ट ( चीन देशमै बने हुए रेशमी वस्त्र ) भी समझ 
ळेते चाहिये । (अर्थाव्‌ उनके भी नागदृक्ष आदि उत्पति स्थान तथा पीछे 
आदि रंग होते हैं ) ॥ ११९ ॥ 

माधुरमापरान्तकं कालिङ्गकं काशिक वाङ्गकं वात्सकं माहिषकं 

च कार्पासिकं श्रेष्ठमिति ॥ १२० ॥ 

मधुरा ( पाण्ड्य देशकी राजधानी, इससे सम्पूर्ण देशका अहण करना 
चाहिये ), अपराम्तक (कोङ्कण देशा), कलिङ्ग, काशी, वङ्ग, यस्स, और महिषक 
( भेसूर ), इन देशम उत्पक्ष होने वाली कपासके कपडे सब्र से उत्तम समझे 
जाते हैं । यहाँ तक फल्या पदार्थोका निरूपण किया गया | ॥ १२०॥ 


अतः परेषां रल्ञानां प्रमाणं मूल्यलक्षणम्‌ । 
जातिं रूपं च जानीयान्निधानं नवकर्म च ॥ १२१ ॥ 
सोक्तिक से लगाकर कार्पासिक पर्यन्त जिन रल आदिका निरूपण इस 

अकरणे कर दिया गया हे, तथा जिनका निरूपण अगले प्रकरणों में किया 
जानेवाला है, उनसे अतिरिक्त रत्नोंके भी प्रमाण, मूख्य, लक्षण, जाति, 
रूप, निधान ( उनके उपयोगका प्रकार ) तथा नवकर्म (खाय से 
निकलने पर उनके शोधन बेघन तथा घषेण आदि का प्रकार ) भादि सबके 
विषयमे अनय ही कोझाध्यक्ष को जानकारी शक्त करनी चाहिये ॥ १२१ ॥ 

पुराणप्रतिसंस्कारं कमेगुह्यञ्चपस्करान्‌ । 

देशकारुपरीभोगं हिंखाणां च ग्रतिक्रियाम्‌॥ १२२॥ 


इृत्यध्यक्षप्नचारे द्वितीयेऽभिकरणे कोशप्रेवरयरलपरीक्षा एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
शादियों द्वासिंस ६ ३३ ४ 


१२ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार ( १७३ 


तथा इसके अतिरिक्त पुराने रल्ोंका पुनः संस्कार, कमेगुह्य ( रलाका 
छीलना, तथा उनका रंग आदि बदळना ), उपस्कर ( रद्लोंके साफ करनेके 
छिये अन्य उपयोगी साधन ), देश काळके अनुसार इनके उपयोग तथा 
उनमें छगमे वाले कीड़े या चूहे आदिका प्रतीकार भी कोश्चाध्यक्षको अवश्य 
जानना चाहिये ॥ १११ ॥ 


अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणमै ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


SET FF mms 


बारहवां अध्याय । 


३० प्रकरण । 
खानके कार्यांका संचालन । 


आकराध्यक्षः शुल्बधातुशास््रसपाकमणिरागज्ञस्तज्ज्सखो 
वा त्जातकमेकरोपकरणसंपन्नः किट्टमूषाज्गारभस्माहैङ्ग बाकरे 
भूतपूवेमभूतपूर्वे वा भूमिप्रस्तररसधातुमत्यथेवर्णगोरखमुग्रगन्ध- 
रसं परीक्षेत ॥ १ ॥ 


आकराभ्यक्षा अर्थात्‌ खार्नाके अध्यक्षको चाहिये, कि वह झुळ्ब शास्त्र 
( जिसमें तांबा आदिके सोचा बनाने की विधि बतला गई हो, ऐसा ज्चास्त्र ), 
घातु शास्त्र ( किसी थातुमें उचित उपायोसे अभिक शाक्ति उत्पन्न करदेंनेकी 
विधि बताने वाळा शास्त्र ), रस ( गुप्त रसायन आदि ), पाक ( सुवण भादि” 
को जम्निम तपानेसे उनके रूपमे उत्कृष्टता उत्पन्न करदेना आदि ), ओर माणि- 
राग ( मणिय्रोंके त्रण आदि बदलने ) आदि के विषयमै अच्छी जानकारी प्रास्त 
करे । अथवा इन सब विषर्योकी जानने वाळे पुरुषोके साथ रहकर, और इन 
चीजोंका लगातार व्यापार करने वाळे पुरुपें, तथा अन्य कसी कछुब्डाड़े, 
घोनी संडासी आदि आवश्यक साधनाको साथमें केकर; किट्ट ( लोइेका 
मैल ), सूषा ( वह वस्तु, जिसके पात्रमें सुवर्ण आदिको रखकर तपाया जाता 
हे), और अग्रारभस्म (राख) आदि चिन्होंको देखकर पुरानी खानकी 
परीक्षा करे | तथा मही, पत्थर, रस (जक आदि ) आदिम जद्दा घातु मिली 
हुईं मालूम हो, था उसका रङ्ग बहुत चमकता हो, या वह सही आदि बहुत 


सारी, अथवा तीश गन्घसें ब्रा तीज रसस युक्त हो, तो इन सब पदिला, 


(१७४) कांटळीय अथेशास्त्र { « अघि७ 


देखकर मौजूदा खानकी जाच करनी घाहये अयात्‌ यह समझना चाहिये 
कि यर्डापर खान विचमान है ॥ ३ ॥ 


पवेतानामभिज्ञातोदेशानां बिलगुहापत्यकाठयनिगूडखाते- 
प्वस्तः प्रस्यान्दना जम्वृचूततालकलपक्कहारद्राभरहारतालमन:- 
शिलाक्षौद्रहिङलुकपुण्डरीकशुकमयूरपत्त्रवणोः संव्णादकापधां- 
ययेन्ताशेकणा विशदा भारिकाश्च रसाः काञ्चनिकाः ॥ २ ॥ 

पहिले पहिचाने हुए पहाईके गर्दो गुफाओं, तराइयों, पथरीळे स्था- 
नो तथा बदी २ सिलाअसि ढके हुए छिपे छेदोंमे बहने वाह; जाझुन आम 
तथा साडके फलके समान, पक्की हळदी हरताल मनसिक शहद शिगरफ कमल, 
औरं तोते तथा सोरके पहुँके समान रङ्ग वाले; अपन समान वणेके जळ तथा 
औषधि तक फेलने वाळे, चिकने पवित्र तथा भारी जळेको देखकर यह अनु- 
मान करना चाहिये, कि जहासे थे इसप्रकारके जळ निकलकर बहरहे हैं, वहाँ 
अवइयही सुघणकी खान है, अथात्‌ सोनेकी खानके ये चिन्ह होते हें ॥ २ ॥ 


अप्सु निष्ठयतास्तेठवद्विसर्पिणः पडूमलग्राहिणश्र ताम्ररू 
प्य्योः शताहुपारि वेद्धारः ॥ ३ ॥ 


इसम्रकारके जळोको यदि दूसरे साधारण जरम मिकाया जाय, और 
वे उसमें तेककी तरह फेर जावे, अथवा कतक (जकको स्वच्छ करने वाला 
एक फल-निरवसी ) के फलके समान जलको स्वच्छ करता हुआ नीचे बेठ 
जावे; अथवा सो पछ तांबे या चांदीको, उसके ऊपर डाळा हुआ वह एक पक 
जळ सुनहरा बनादेवे, तो भी समझता चाहिये कि इस जळके निकासके नीचे 
अवश्य सोनेकी खान है ॥ ३ ॥ 


तत्थतिरूपकम्नग्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदि किसी स्थानपर उसके समान केक्ळ उम्नगन्ध था जग्नरस द्व, 


तो समझना चाहिये कि यहांपर शिलाजतुका उत्पत्ति स्थान है, सुवर्ण आदिका 
नहीं ॥ ४॥ 


पातकास्ताम्रकास्ताम्रपीतका वा भूमिग्रसरधातवः अभिन्ना 
नीठराजीवन्तो मुद्दमाषकू सरवणा वा दधिबिन्दुपिण्डचित्रा हरिद्रा 


हरातकापद्यपस्त्रशेवळयकृतषीदानवद्यवणा भिन्नाइघुञ्चुवालुका- 
ठेखाबिन्दुखस्तिकवन्तः सगुठिका न्‌ 


१२ अध्या० ] अभ्यक्ष प्रचार (१७५) 


भिद्यन्ते बहुफेनधूमाश्च सुवर्णधातवः प्रतीवापाथीस्ाम्ररूप्यवेघनाः 
॥ ५ ॥ 

पीले रङ्गकी, तांबेके रङ्ककी अथवा दोनों मिले हुए रङ्गको मूसिधातु 
(मड ) ओर श्रस्तरघातु ( पत्थर आदि ), तोडनेपर आदम नीछो रेखाओंसे 
युक्त, अथवा मूंग उड़द या तिलोंके समान वर्णके दानोंसे युक्त; अथवा दहीके 
क्णोके समान छोटी २ बूंदोंसे घिरी हुई, या दही के समान बड़ी २ बूंदोसे 
युक्त, हलदी, हरइ, कमळका पचा, सिरवाळ, यकृत छा तथा केलरके 
समान वर्णस युक्त, तथा तोड्नेपर बाराक रेतके समान रेखाओं, बूढा था 
स्वस्तिको ( त्रिकोण रूपकी विज्ञप रेखाओं ) से युक्त; छोटी २ गोलियो 
जैसे मोटे रेतसे युक्त; कान्ति युक्त; तपाये जानेपर न फटने ब्राळी तथा बहुत 
झाग ओर घुआं देनेवालीं, सुवण ालु होती हैं; अर्थात्‌ इसमकरकी भूमिघातु 
ओर अस्तरधातु, तांबे तथा चाँदीको सोना बनादेने चाली होती हैं । इनके 
मेलसे तांबा ओर चांदी भी सोना वन जाते हैं ॥ ५ ॥ 


शङ्ककपूर स्फटिकनबतीतकपोतपारावताविमलूकमयूरग्रीवाव 
णा! सस्यकगोमेदकरुडमत्स्यण्डिकावणाः कोविदारपञ्चपाटलीक 
लायक्षामातसीपष्पवणाः ससीसाः साञ्जनाः विस्ला भिन्नाः श्रे- 
तामा; कृष्णः कृष्णाभा; श्वेताः सर्व वा लेखाबिन्दुचित्रा मृदवो 
ध्यायमाना न स्फुटन्ति बहुफेनधूमाथच रूप्यधातवः ॥ ६ ॥ 


शाख, कपूर, स्फटिक ( बिल्ळार ), नवनीत (मक्खन), कपोत 
( अङ्गा कबूतर ), पारावत ( ग्रामीण कबूतर ), विमळक ( सफेद तथा छाल 
रङ्गका मणि ), ओर मोरकी गर्दैनके समान रङ्ग वाले; सस्यक (नाले रङ्गकी 
सणि ), गोमेदक ( गोका पित्ता ), गुड, तथा मत्स्यण्डिका ( शक्कर डरीदार ) 
के समान रंग बाळे; कचनार, कमळ, पाटली, सटर, क्षुमा (एक तरक्की 
अळसी ) तथा अळसीके समान वर्ण वाळे; सासेसे युक्त, अञ्जनसे युक्त, दुर्ग- 
न्घस पूण; तोड़े जानेपर बाइरसे सफेद मालूम होने वाळे भातरसे काळे निकले, 
तथा जो बाइरसे काले हो, वे भीतरसे खफेद निकले; अथवा सबही तरह २ 
की रेखा तथा बूदोंसे चित्रितस हों, सूदु, तथा तपाये जानेपर जो फें नहीं, 
किन्तु बहुत झाग और घुआं डगळे; इसप्रकारके घातु रूप्यधातु कहे जाते 
हवेंत ६॥ 


सवेधातूनां गौरवशद्भों सरक्षश्चि! १ ७ 


(२७६) कौटळीय अशैशास्तर [९ संणि० 


सबही कहे हुए अथवा आसे कहे जाने वाळे घॉतुमकि सम्तर्धमें यह 
नियम समझना चाहिये, कि उनमें जितनी गुरुता अधीत भारीपन अधिक 
होगा, उतनेही थे अधिक सारबान समझ जायेंगे ॥ ७ ॥ 

त (क 
तेषामशुद्धा मूढगभो वा तीक्ष्णमूत्रक्षारभाबिता राजवक्षवर- 
पीलुगोपित्तरोचना महियखरकरभमूत्रलण्डपिण्डबद्भास्तत्प्रतीचा- 
पास्तदवलेपा वा विशुद्धाः खवन्ति ॥ ८ ॥ 

इन ध्रातुओर्मेसे जो अश्युद्ध हो, अथवा अपन सळ आदि दोषोखे ही 
जिनका सत्व यथार्थ प्रकर न दोरा हो, उनका शोधन करिया जावे । 
शोधत के पकार ये हैं;:--ती देश मूत्र ( मजुप्यका मूत्र अथवा हाथी घोडा गाय, 
गधा या बकरेका मुत्र ), या तादिण क्षार (अपामार्ग क्षार आदि) में इन 
थातुओको कई बार भावना दीजावे । असलतास, अइ, पीछ ( विशेष वृक्ष ), 
गौका पित्ता, गोरोचना; ओर भसा, तथा बालक उँट, इनके मूत्र और पुरीषके 
पिण्डके साथ मलिन घातुओको भावना देकर शुद किया जावे । अमलतास 
आदिके चूर्णके साथ अथवा उनसे लेप किये हुए घातु मलको नष्ट करके अपने 
असली रूपको प्रकट कर देते ६ । अथौत्‌ शुद्ध होजाते हैं ॥ ८ 1 

यवमापतिलपलाशपीसक्षारैगों ध्ीराजध्षी रेत कदली बज- 
1-2 © 
कम्दम्रतीबापो मादवकरः ।। ९ ॥ 

आ उडद, तिळ, ढाक, और पीलुके क्षार; गाय तथा षकरीके दूधके 
साथ कदली तथा सूरण कन्दका योरा करनसे उनमे साने और चांदीकी भावना 
दिये जानेपर ये सोने आर चाँदीको सट बनादेते हूं ॥ ९ ॥ 

सघुमधुकमजापयः सतल जो 
घुतगुडकिण्वयुते सकन्दलीक । 

यदाप शतसदस्रथा वासन 

भवति मृदु त्रिमिरेव तन्निषेकेः ॥ १० ॥ 

शहद, सुलहटी, बकरीका दूध, तेछ; शत, गुड़की शाराव तथा खादरमें 
उत्पन्न होने वाळे झाडे युक्त इन सब चस्तुओं को मिळाकर यदि तीन वारभी 
सोने और चांदीम भावना दी जावे, तो चाहे वह सोना आदि सेकडों इजारों 
तरह कटाफटा या खरखरा हो, अवश्य ही मृदु होजासा है ॥ १० ॥ 

गोदन्तशङ्गप्रतीवापो मृदुस्तम्भनः ॥ ११ ॥ मारिकः 
खिग्धो मृदुश्च प्रस्तरथातु ६388 वा पिङ्गलो हरितः पाटो 
रोहितो वा तार्भ्रषीतुः ॥ 


१२ अच्या० ] अध्यक्ष प्रचार (१७७) 


यदि गायक दांत ओर सींगको चूर्ण करके, पिघले हुए सुवर्णके ऊपर 
बुरक दिया आवि, तो उस सुत्रणकी झूदुताका लोप होजाता दे । यहांतक सुवर्ण 
ओर रूप्य घातुके सम्बन्धर्स निरूपण किया यया ॥१ १॥ भारी, चिकना तथा भु 
अस्तरघाठु ( पापाणश्ालु | अथवा सूमिभाग { अर्थात्‌ भूमिधातु ), ताम्रघाहु 
अर्थात्‌ ताञ्रके कारण होते इ । ( तात्पय यह है कि जिस स्थानपर इसदरहके 
पत्थर तथा भूभाग हों, वहां तांबेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये । उसके 
रङ्ग चार अकारके बताये गये हैं,--पिङ्गळ ( पीछा और ळाळ मिछा हुआ, 
संध्याकाकके समास ), हरित (नीला), पाटछ ( कुळ २ लाळसा ), और 
कोढति ( अथात्‌ लाळ) ॥ १२ ॥ 


काकमेचकः कपोतरोचनावर्णः श्वेतराजिनद्रो बा विखः 
सीसधातुः ॥१३॥ ऊपरकबुरः पक्कलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातुः १४॥। 


जो भूमिस्थ्रान कोएके समान काला, कबूतर या गोरोचनाके समान 
वर्ण बाला, अथवा सफेद रेखाओंसे युक्त भोर दुरीन्ध पणी हो, वह सासा नामक 
घातुका उस्पात्ति स्थाम समझना चाहिये । अर्थात्‌ ऐसे स्थानम सीसेकी खान 
निकलती हे ॥ १३ ॥ जो भूमिभाय, असर सूमिके समान कुळ २ सफेद रङ्ग 
का हो; अथव! पके हुए ढेळेके समान रङ्गवाला हो, वद्द अछु अर्थात्‌ सफेद 
रङ्गके सीसेका उत्पत्ति स्थान समझना चाहिये ॥ 18 ॥ 

कुरुम्बः पाण्डुरोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्ष्णधातुः 
॥ १५ ॥ काकाण्डञ्चुजपच्चवर्णो था वेक्रन्तकधातुः ॥ १६ ॥ 

प्रायः चिकने पत्थराँसे युक्त, कुछ सफेद तथा छाल मिले हुएसे रङ्ग 
बाळा, अथवा निगुण्डीके फूळके समान रङ्गवाळा भूमि माग, तीक्ष्णधातु अथात्‌ 
लोहेका उत्पत्ति स्थान होता हे ॥ १० ॥ कोपुके अण्डे सथा सोजपन्रके समान 
वर्ण वाळा भूमाय, वैक्न्तक अथात्‌ इस्पाती छोडेका उप्पत्ति स्थान होता है । 
यहाँलिक सात प्रकारकी खोइ धातुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ १६ ॥ 

अच्छः खिग्धः सप्रभो घोषवाञ्शीतस्तीव्रस्तचुरागश्च मणिः 
धातुः ॥ १७ घातुसञ्ुत्थितं तज्जातकर्मान्तेपु प्रयोजयेत्‌ 1१८) 

स्वच्छ, ( ऐसा चमकता हुआ स्थान, जिसमे प्रतिबिम्ब दाखि), स्नि. 
ग्ध ( विकला ), प्रभायुक्त, अझि जलाने या चोट देनेपर बड़ा शब्द करने 
वाळा, अत्यन्त शीतल, फीके रङ्कवाळा, सूमिभाग, मणिधालु अर्थात्‌ मणियांका 
उत्पत्ति स्थान होता हे ॥ १७ ॥ थोडेसे धनव्यय तथा यल्लसे जो सुवर्ण आदि 
भूमिसे प्राप्त होवे, उसे फिर अन्य अधि खानके दी कामें छगा देव; ज्ञिन 
कि उचरासर सुवण झिकी प्राप्ति हाता रहे ॥ १८ ॥ 


(१७८) कारटक्लीय अथश स्ध्र [ २ माघे 


कृतभाण्डव्यवहारमकमुखसन्यय चान्यत्र कतकेतविक्रेतूण 
स्थापयेत्‌ ॥ १९] 


जो सुवर्ण आदि घातु विळोक किय तयार होजावे, उसका किसी एक 
ही नियत स्थानसे त्रक्र कराना चाहिये। ( इसका यहीं तात्पय मालूम 
होता है, कि राज्यकी ओरसे सूचण आदि खनिज पदाथा का सिद्ध २ किसी 
एक व्यक्तिको ही ठेका देदेगा चाहिए, उयही के द्वारा उन चस्तुओंका विक्रय 
करना डादिल इ) । ददि कोई व्यक्ति राजाज्ञाके बिना ही किली स्थानमे सुच” 
आदिकी जत्पत्ति करके क्रय विक्रय काने लगे तो उसे राजाकी ओरसे दण्ड 
मिछना चाहिय । अथीत राजाकी ओरसे जिन व्यक्तियों को इस कार्यके लिये 
भाझा मिल चुकी हे, उनसे अतिरिक्त जो भी इस कायको करे, वह दण्डनीय 
ससक्षा जागे ॥ १९॥ 


आकरिकमपहरन्तमश्रगुणं दापयदन्यत्र रबेम्या ॥ २० ॥ 
स्तेनमनिसृष्टोषजीविनं च बद्धं कमे कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ दण्डोप 
कारिणश्व ।। २२ ॥ 


खनिज पदार्थोका अपहरण करने वाळे कार्यकर्ता पुरुषको, उस वस्तु 
से आट सूना दण्ड, देना चाहिये | परन्तु रक्षाकी चोरीक किये यह दण्ड नहीं 
है, आगे उसका दण्ड, बघ बसळाया जावेया ॥ २० ॥ जो पुरुष चोरी करें. 
अथवा राजाकी अनुसतिक जिना ही खनिज पदाथीका व्यापार को, उसे पकड़ 
कर खानके काममे लगा दिया जावे ॥ २१॥ और जिस पुरुषको अदालतसे 
किसी अपराखम शारीरिक दण्ड पिया गया हो, परन्तु किसी विशेष कारणब 
उस यदि बह दण्ड न दिया जाता हो, खो इसके बढलेमे उस पुरुषको भी 
खानके कार्थ करनेंसे कमा दिया जावे ॥ २२ ॥ 


व्यर्याक्गयाभारिकमाकर आगन प्रक्रयेण बा दद्यात्‌ ॥२३॥ 


लाधावकमात्मना कारयत्‌ ॥ २०॥ 

खाचक ऊपर थद आर छोगोका बहुत घन देना होगया हो, उस को 
झुकाकर ही खानकी आमदनी हो सकती हो, अथवा यद्द काथ अत्यधिक यल्ल 
स साध्य हा, ता आकराध्यक्षको चाहए, एक चह थोडा २ करळ, खागाक घने 
को धीरे २ चुका देवे: अथवा सुवणका कुछ भाग एक साथ राजाको देकर, 
उसके बदळेमं खजानेसे रुपया रूकर, खोगोके धनको खूकता करदेवे ॥ २३ ॥ 
यदि थोडे ही धन आर परिश्रमस यह्‌ कार्य सिद्ध होन वाळा हो, तो स्वयं ही 
हस कायका पूरा करवेव | २४ 


१२ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (१७९) 


लोदाध्यक्षस्ताम्रसासत्रपुवेकून्तकारकूटवृत्तकंसताठलोहकर्मा- 
न्तान्कारयतू ॥ २५ ॥ छाहभाण्डव्यवहारं च ॥ २६ || 
लोहाध्यक्षको चाहिय कि बह अपने ।निरीक्षणसें तांबा, सीखा, त्रपु, 
वक्रन्तक, आरकूट, बृत्त, कंस, साख तथा अन्य प्रकारके कोहेके सब कार्योको 
कवाब ॥ २५ ॥ सथा लोहेसे बनने वाळे अलने सी पदाथ हो, उन सबके 
व्यवहारको भी छोहाध्यक्ष करवात्रे ॥ २६ ॥ 
लक्षणाध्यक्षथतुभोगताग्रे रूप्यरूपं तीक्ष्णत्रपुसीसाजनाना- 
सन्यतर्म मापयोजयुक्तं कारयेत्‌ पणमधपणं पादमष्टभागमिति 
॥ २७ | 
लक्षणाध्यक्ष अधीत टकसाळक अध्यक्षका चाहिये कि चांदी तथा तांबे 
के सिक्कोको निम्न रीनिसे बनवावे । पहिछे चांदी के सिकेका निरूपण किया 
जाता है, बढ़ चार प्रकारका होता हे, पण अघपण पादूपण, तथा अष्टभागपण | 
१६ साप प्रमाणका युक पण होता हे, उसका चोथा भाग अर्थात्‌ चार भाष 
उसमे तात्रा होचा चाहिये, एक माप, लोहा रांग सीसा तथा अजन इन चारों 
मंसे कोई एक चीज होनी चाहिये । बाळी ग्यारह माप चांदी होनी चाहिये । 
इस परिमाणसे सोड सापका एक पणं तैयार होता हे । इसी दिसाबसे अथे 
पण, पादपण, तथा अष्टभागपण तयार करावे ॥ २७॥ 
पादाजीवं ताम्ररूपं माघकमधेसावर्क काकणीमर्थकाकणी- 
मिति ॥ २८ ॥ रूपदशकः पणयात्रां व्यावहारिकीं कोशप्रयेस्यां 
च स्थापयेत्‌ ॥ २९ ॥ रूपिकमष्टकं शतम्‌ ॥ ३० ॥ 
पणके चौथे हिस्सेका व्यबहार करनेके किये तांबेका एक अलहदा 
सिक्का बनाया जावे, इसका नाम मापक होता हे । इसमें चोथाई हिस्सा 
चाँदी, एक हिस्सा लोहे आदि चारोंमें से किसीका होना चाहिये, तथा ग्यॉरह 
साथ तांबा होमा चाहिय | इस धकार चांदीके पणकी तरह, यह तांबेका माधक 
भी सोलह माष परिमाणका होता दै | इसी तरह इसके अधमापकभी तयार 
करावे । पादमाषक ओर अष्टभागमापकक लिये काकणी ओर अर्धकाकणी नामक 
सिक्कोको बनवावे । इस तरह चार चाँदीके तथा चार तांवेके सिके बनाये जाते 
है ॥२८॥ सिक्कोकी परीक्षा करने वाळा अधिकारी इस बातकी ब्यवस्था कर देवे 
कि कोनसा सिक्का चरने अथीत्‌ ब्यवहार करनेके योग्य है, और कोनसा खजाने 
से जमा करदेनेके योग्य है ॥ २९ ॥ सो पणपर, जो आठपण राज्यभाग असता 
से किया जाता हैं, उसका भाम रूपिक है ३०१ 


(१८०) कौटछीय * [२ आधि० 


पञ्चक शत व्याजास्‌ ॥ ३१ ॥ पाराक्षकमष्टभागक शतम्‌ 


। ३२ || पश्चावश्ातपणमत्यथ चान्यत्र कठक्रताचक्रतपराक्ष 
वृभ्य। ॥ ३२ । 
सा पणपर, पांचपण राज्यभाग ' व्याजी ' कहाता है ॥ ३१ ॥ तथा 
से! पणके आठवे हिस्से राज्यभाग को ' पारीक्षिक ' कहा जाता है ॥ ३२॥ 
यदि कोई व्यक्ति इस आठवें हिस्से राज्यभागका अपहरण करें, तो उसे 
२५ पण दण्ड दिया जावे, यदि अधिक अवहरण करे, तो इसी ही हिसाबसे 
दुगना गना दण्ड दिया जावे, परन्तु सिक्कोको अनाने वाळे, खरीदने 
बेचने वाले, तथा परीक्षा करने वाले अधिकारी पुरुषेके लिये यह दण्ड 
नहीं हू । उनके किये, दष्यकों सारासारताका देखकर पाहिछही दण्डका विधान 
कर दिया गया हेत ३३ ॥ 


खन्यध्पक्षः शझ्डवजमाणियुक्ताप्रवालक्षारकमोन्तान्कारपत्‌ 
॥ २४ ॥ पणनव्यबहार च ॥ २५ ॥ 
आफराध्यक्ष (खानेक अध्यक्ष) का चाहिये कि वह दोख, वज, माण, 
त्ता, भवाळ तथा सब तरद्दके क्षारो (यवक्षार आदि ) की उत्पात्तिका प्रबन्ध 
करे ॥३४॥ तथा शाख आणिक कष पिक्रय व्यवहारका भो अन्ध करे ॥३५॥ 
लवणाश्यक्षः पाकमुक्ते लवणभागं प्रक्रयं च यथाकालं 
संशुह्णीयात्‌ ॥ ३६ ॥ विक्रया मूख्य रूवं व्याजीम्‌ ॥ ३७ ॥ 
छवणाध्यक्षका गाय ह, कि बढ तयार किये हुए लवणको (अर्थस्‌ खानमेसे 
निकारूकर चिक्रो आदिके लिये तयार हुए २ ळवणको ) आर किसी खानस 
नियमित मात्रासि शत्तके तोरपर प्राप्त होने चाळे रत्रणको ठीक २ समयपर संशु- 
हींत करके ॥३६॥ ओग ब्यापारियोंके द्वारा उसके विकप्रका प्रबन्ध को, चिक्रयसे 
जो मूल्य प्राप्त होये, उसे, तथा रूर आर व्याजीको भो संयृहीत करे ॥ ३७ ॥ 
आगन्तुलवणं षड्भागं दद्यात्‌ ॥ ३८ ॥ दत्तमागविभाग- 
स्य विक्रथः पञ्चकं शर्त व्याजीं रूपं रूपिकं च !! ३९ ॥ 
परदेशस आये हुए नसकपर, उसको बेचने वाळा पुरुष, उसके मूल्यका 
छडा हिस्सा, राजाका करके तोरपर देवे । अथोत्‌ छडा हिस्सा राजाको देवस देवे 
॥ ३८ ॥ जो बेचने वाळा पुरुष, राजाके लिये छडा भाग देदेता हैं, तथा तोळ 
का भी टैक्स देदेता है, वही अपने माळको बेच सकता हे। और उस पुरुषको, 


प्रतिशत पाँच, व्याजी, रूप ( पारीक्षिकन्सोका आउपां हिस्सा ), ओर रूपिक 
भी राजकि किय देना 'चाहिवे | ३९ ॥ 


१२ अध्या” ] अध्यक्ष प्रचार (१८१ 


क्रेता शुल्क राजपण्याच्छेदालुरूप च वेधरण दात्‌ ॥४०॥ 
अन्यत्र कता परछतमत्ययं च ॥ ४१ ॥ 


उस माछको खरीदने वाला व्यापारी नियमानुसार झुल्क ( टैक्स ) देवे, 
तथा राजाके बाजारमे बेचे जानेकै कारण, उसकी छीजनके अनुसार ही उसकी 
पूर्ति करे । तात्पर्य यह है कि बाजारका टेक्स भी अल्हदा देवे॥ ४० ॥ 
राजकीय बाज्ञारके रहते हुए जो व्यापारी, नमकको किसी अन्य स्थाने 
खरीदता हे, उससे अतिशत छः पण छिया जावे; तथा इससे अतिरिक्त 
दण्ड आर दिया जाये ॥ ४१ ॥ 

विलवणमुत्तर्म दण्डं दूद्यात्‌॥ ४२॥ अनिसृष्टोपजीवी च 
॥ ४३ ॥ अन्यत्र वानप्रथम्यः ॥ ४४ ॥ 

घटिया या मिलावटी नमक बेचने वाळे व्यापारीको उत्तम साइस 
दुण्ड दिया जाये ॥ ४२ ॥ तथा जो पुरुष राज़ाडी अनुमति लिये बिना हो, 
नमकको उत्पन्न करता, तथ्ां उसका व्यापार करता है, उसको भी उत्तस 
साइम दण्ड दया जावे ॥ ४३ ॥ परन्तु यह नियम वानप्रस्थ अथात्‌ बनमें 
रहने बाळे आश्रमी पुरुषोके लिये नहीं है, अर्थात्‌ राजाकी विना अनुमातिके 
भी वे श्रये नमकको लेकर उसका उपयोग करसकते हें ॥ ४४ ॥ 


श्रोत्रियातपखिनो बिषय भक्तलवर्ण हरेयुः ॥ ४५॥ 
अतोऽन्यो ठवणक्षारवगः शुल्क दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रोत्रिय ( वेदोंका अध्ययन करने वाळे ), तपस्वी, तथा बलात्कार 
कार्य करने चारे ( अथोत्‌ अपनी इच्छा न होमेपर भी राजाकी इच्छानुसार 
कार्य करने घाछे-बेंगारी ) पुरुष, विना झुद्कके भा, अपने उपयोग मात्रके 
लिये नमक रेजा सकते हैं ॥ ४५ ॥ इससे अन्य, लवण ओर क्षार बर्गका 
दपचोग करने चाले पुरुष, लवणाध्यक्ष या काफ्ठागाराध्यक्षको शुश्क देव ॥ ४६॥ 


एवं मूल्ये विभागं च व्याजी परिषमत्ययम्‌ । 
शुल्क वैधरणं दण्डं रूप रूपिकमेव च ॥ ४७॥ 
इसप्रकार मूल्य, विभाग, व्याजी, परिध ( पारीक्षिक ), अत्यय, शुल्क, 
चचेघरण, दण्ड, रूप (चांदी तथा तांदरेके सिक्के), ओर रूपिक ॥ ४७ ॥ 
खनिभ्यो दादशविर्ध धातुं पण्यं च संहरेत्‌ । 
एवं सर्वेषु पष्येष्रु ४८ 


( १८९) फीटलीय अर्थशास्त्र | २ अधि: 


तथा खानास निकाल ह मार अकारक घातु आर भिद्च २ प्रकारक 
अन्य विक्रय पदाथाका सह कर । इसमकार सबही व्यापारा स्थानास प्रधान 
पचान विकेय वस्तुआका सइ अवइव स्थापित कर ॥ ४८ ॥ 
~ 
आकरअचवः काशः झालाइण्ड! प्रजायत | 


पाथवा कोशदण्डाभ्या प्राप्यत काशशृपणा ॥ ४९ | 
इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय अभिकरणे आकरकसान्तयतरतने द्वादशाऽच्यायः ॥६२॥ 
आदित" त्रसाः ॥३३॥ 
कोझकी उन्नति खाने।पर निभेर ह, कोशके उन्नत होनेपर सेना भी 
तैयार कौजासकती ह, कोशसे भूपित प्रथिवा, कोश आर दण्ड (सेना) के 
वाराहो आप कौजासकती ह ॥ ४९ ध 
अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अकरणे बारहवां अध्याय समापत। 
0 an 


तेर्हवां अध्याय 


देरे पकरण 
he £ 
क्ञशाळ'में सुपणोध्यक्ष का कार्य 


| खानसे निकाले हुए सोने चांदी आदि घातुआकों मिस स्थानमै 
| सशोधन करके तैयार किया जाय, उसे 'अक्षगाळा” कहते हे । इस 
कार्यका निरीक्षण करनेवाला जो अधिकारी पुसू होता हे, उसका 
| चाम सुवणाध्यक्ष है। उसके काथा का इस प्रकरणम निरूपण 
| किग्रा जायया । जिससे सुवर्णका जाति, बण, गुण, शोधन, दोषो की 

। पराक्षा, अजन आर रक्षाकरना आदे सबहाका समावेश हूँ । 
सुचणोध्यक्ष, सुवथेरजतकमोन्तानामसंवन्धावेशनचतुःशा- 
लामेकद्वारामक्षश्चालां कारयेत्‌ । १ ॥ विशिखामध्ये सौषणिकं 

शिल्पवव्तसमिजाते प्रात्ययिकं च स्थापयेत ॥ २ ॥ 

सुवणोष्यक्षक्रो चाहिय, कि वह सोने चांदीके हरपुर कासका करवामेके 
लिभ, एकडी प्रान द्वारस युक्त अक्षाळाका निर्माण करवावे । इसमें चारों 
और बढ़े २ वार मकान हों, लिनका आपसम एक वसक साथ कोई सम्बन्ध 
हो ॥ १ ॥ वविदिखामें ( सुवर्णका उपापार करनेवाले ब्यापारियोके बाजारका 
नाम 'विशिखा' है), कड़े कारगर अधोत्‌ चतुर, कुलीन तथा विश्‍वस्त सोव- 
जिंक ( सुवणेका व्यापार करन्रेवर्सि' पुरुष) व्हॉम्त्याफ्मा करे । ( सोवर्णिकफे 


१४ अध्या» ) अध्यक्ष प्रचार (१८४) 


कार्योका विरूपण जंगल प्रकरणम किया जावया | यह सुचणोभ्यके अधीन 
रहकरदी अपना कार्य करता है, इसी बातकों पहां बताया गया हू 11२३ 

जाम्बूनदं शातङुम्भं हाटकं वेणवं बृङ्घरणक्तज। जातरूप॑ 
रसविद्धमाकरोंद्र्त च सुबर्णय्‌ ॥ २ ॥ 

पाँच प्रकारका, पाँच वर्णसे युक्त सोना होता हे; उसके तीन उत्पत्ति 
स्थान हैं, अथीत्‌ सुवगे तीन तरदसे उत्पन्न होसकता हे । जाम्बूनद ( मेरू 
परवेतले निकळनेंवाळी जम्बू नदीसे उत्पन्न होनवरला सुवणे जामुन कळके रसके 
समान वरषेवाला होता है), आतकुम्म ( शत्तकुस्भ नामक पर्चेत्तसे उत्पन्न 
होनेबाछा सुवणे, कमलके रजके समान वर्णसे युक्त होता है ), हाटक (सोनेकी 
खानसे उत्पन्न हुआ २ सोवा, काँदेढार संवतीके फूछके समाय रगंवाला होता 
है ), वेणच ( वेणु पर्वेतपर उत्पन्न होनेचाळे सुवर्णका रंग कार्णिकार बृक्षके 
फूछके समान होता हे ', ओए शङ्गिशुक्तिज ( अथात्‌ स्वणे थूसिखे उत्पन्न 
होनेवाळा, मनसिलके समान रंगवाळा होता है ), यह वर्ण मेदे पांच प्रकारका 
सोना होता हे । इसके तीन उत्पत्ति प्रकार हैं; जातरूप (स्वये शुद्ध, सुचणे 
रूपम उत्पन्न हुआ २ ), रसबिद्ध ( रखेंके योगले सोना बनाया हुआ ), तथा 
आकरोद्रत ( अञ्चु रूपमे खानेंलि निकरनेबाला ) ॥ ३ ॥ 

क: ® Fs = १ 

किल्लल्कवण मृदू सिंग्धसनादे भ्राजिष्णु च शठम्‌ ॥ ४ ॥ 
रक्तपीतकं मध्यमम्‌ ॥ ५ ॥ रक्तमवरम ॥ ९ ॥. 

कमकके रजके समान वर्णवाळा, कदु, लिग्प, शब्द रहित, { किसी २ 
पुस्तकमे 'अनादि' शब्दुके स्थानपर “अजुनादि' पाठ है, उसका जये “खम्बा 
शब्द करनेंबाळा, करना चाढिये ) और चमकदार सोता सबसे श्रेष्ट समझा 
जाता है ॥ ४ ॥ लाळ और पीछे मिळे हुए रंगका सोना मध्यम) ॥ ५ धे वथा 
लाळ रगका अवर अथोत्‌ निकट समझा जाता हैं॥६॥ 


अ्ठाना पाण्डु शेत चाप्रासक्म्‌ ॥ ७ 1 तघेनाभासक तच- 


तुगुणेन सीसेन शोधयेत ॥ < ॥ 

उत्तम जातिके सुव्णोमेंखे, जो सोचा कुड पीछासा अर्थात्‌ सुर भुरा 
और सफेद रहराया हो वह 'अमातक? कहता दै । तात्पर्य यद्ग हे. कि सेशो- 
घन आदिके समयमे वह ठीक २ झुद्ध नहीं होता, उसमे कुछ सर्छ आदि 
मिळे रहते हैं, इसलिये उसे अपची ठीक हाऊत तक पाश ते होनेके कारण 
अप्रासक कहाजाता है ॥ ७ ॥ डल सोनेमे जितना मेळ सिळाइआ दो, उमम 


गुना सीसा डाऊकूर उसे जुळ करना जाहिय ८ 
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क परे छि क 
सीसान्वयन भिद्यमानं घुष्कपटलच्मापवत्‌ ९.. सक्ष 
23222 पकन ध _ देत 
चाडदयभान तवेलगामय निपषपयत ॥ १० 
यदि वह सीसाक मेलले फटने छगे, तो जगली कडकी आग 
उसे तपाया आवे ७९ ॥ यदि शाधव काळम सुबर्णके अन्दर कुछ रुक्षता 
अथौत खरखरापन आजाचेसेही बह फरना हो, लो तळ और गोबर दोनोको 
मिछाकर उसमे भावना देवे । अथवा जबसक ठोक न होताय, तम्तक बार २ 
हून दोनों चीजोम सोचेको भियो २ कर सिकाकला जावे ॥ १० थ 
आ, जै i वह. कै स्रा कु 
आकराहत सीसान्वध्न भिद्यमान पाक्प््ाण कृत्वा 
च कन्दल [a ज्र ५4 शक | क 
गण्डिकासु कुड्येत | ११ ॥ कन्दळीवजञकन्दकल्क वा निषेच- 
नड 
यतर ॥ १२ ॥ 
खानसे निकालेहुए खोनेकोभी सोसा मिळाकर शुद्ध किया जावे; यदि 
सीसेके मेछले घह फटने कम, तो पके हुए फे उसके साय सिछाकर किसी 
लकड़ीके तस्तेपर रखकर उसे खूब कूट ॥ ११ भ अथवा कन्दली रता, थी बेर, 
ओर कमळकी जइका क्राथ बनाकर उससे उस सेनिको खूर भिगोव, जयतक 
कि उसका फटना बिल्कुल दूर न द्ोजाय ॥ १२ ॥ 
000 » फर ह. के + क 
तुत्थोद्वतं गोडिके काम्बुकं चाक्रवालिक च रूप्यस्‌ ॥१३।। 
श्रतं क्र कक 
श्वतं खिग्धै मदु च श्रेष्ठम्‌ ॥ १४ ॥ 
चांदी चार प्रकारकी होती ह,--सुन्थोद्वत (तुत्य नामक परमेतपर उत्पन्न 
होने वाळी, इसका रंग चर्मेलीके फूछके समान होता है), गौडिक | आसाम 
देशमें उत्पन्न होने वाळी, इसका रंग तगरके फूलके समान होता है), काम्युक 
(कास्बु नासक पर्वतपर होने वाली, चांदाका ), तथा चाऋ्रबारिक ( अथात 
चक्रवाळ खानसे पैदा होने वाळी चाँदीका रंग कुन्दके फूछके समान सफेद 
होता है । बह कुन्दका फूळ माघके महीने खिलता हे) ॥ १३ ॥ सफेद, 
ख्िम्ध तथा सदु चाँदी सवस उत्तम समझी जाती है पड श 
4 भेये = क थे बल 
विपयेये स्फोटनं च दुष्ट ॥ १५॥ तत्सीसचतुभोगेन 
bs मुच्छ [a घे i 
शोधयेत्‌ )। १६ ॥ उद्दतचूलिकमच्छं जिष्णु दाधेयणं च 
शुद्धम्‌ ॥ १७॥ 
इन गुणोंसे बिपरीत अर्थान्‌ काळापन, रुखाई, तथा खरखरापन, कौर 
फडे हुएसे होना, थे चांदीके दोष होते हैं ॥ ५५ दूषित चाँदीको, डससे 
चोथाई सोसा ढाएकुर झुद्ध करे ॥ ६६ ॥ जिसमे बुदबुरेसे उठे हुए हों, तमा 
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जी स्वच्छ, चमकदार खोर दहीओे ससान सफेद हा, बह चांदी शुद्ध होती 
हुँ ॥ १७ भ 
Ca 1 ० हूँ 
श्रुद्धयको हारिद्रस्य सुबर्ण वणकः ॥ १८॥ ततः शुरुवकी- 
करण्युत्तरापसारिता आचतुःमीमान्तादिति षोडशवणकाः ॥१९॥ 
हलदीके समान स्वच्छ रंय वाळे, शुद्ध सुवर्णका एक सोलह भाषक 
वणक होता डे; यह शुद्ध वर्णक कहा जाता हे ॥ १८ ॥ फिर उसमें एरक तांबे- 
की काकणी ( सापका खौथा हिस्सा ) भिलादी जावे, तथा उसकी बराबरका 
सोनेका हिस्सा उसमेंसे कम करदिया जाये, इसीातरह ताँबेक्रा हिस्सा मिळाने 
और सोचेका हिस्सा कम फरनेले सोलह वर्णक चन जाते हैं । क्योंकि यह एक 
एक काकणीका भें चार मापतक ही होना हें, ओर एक काकणी, एक माषका 
चोथा हिस्सा होता दे, इससरड चार माषमें सोलह काकणी होमेसे सोलह 
वर्णक वन जते हैं । थे खोळहो सिश्रवणक कहाते हें, यक पहिला शुद्ध वर्णक 
इनमें मिछानेसि सश्र चर्णक मिलकर सन्रइ होजाते हैं ॥ १५ ॥ 
सुवण पूर्व निकष्य प्रधाइणिकां निकफ्येत्‌ ॥ २० ॥ सम- 
रागलेखमनिम्नोखते देश निकषितम्‌ ॥ २१ ॥ परिश्वृदितं परि- 
ठीढ नखान्तराद्वा गैरिकेणायचूर्णितपुषर्धि विद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
वर्णककी परीक्षा करनेके लिये, पहिले सुवेणकी परीक्षा करे, भथोत 
ड़से कसोटीवर घिसकर जाँच कि थह टीक हे, पश्चात्‌ वर्णिकाको ,कसीरटीषर 
जिसे ॥ २० ॥ धिससेपर यदि संमानही वणे ओर रेखा होवे, तथा ।घिसनेके 
स्थान ऊँचे नीचे नहों, तो बह कसौरीपरका परखना न्याय्य अर्थात्‌ ठीक 
समझा जाता हे ॥ २१ ॥ यदि बेचने वाळा खणककी उत्कर्षता बतळाचेके लिये 
-कसोटीको उसपर जोरसे रमक देवे, या खरीदने वाळा, उसकी निकृष्टला अत- 
छानके विचारसे कसोटीको बहुत घीरेसे रगड; अथवा नाखूनके बीचमें कोई 
बूसरी गेरिक आदि पीतथातु रखकर उससे सोनेके साथ २ कसौटीपर रेखा 
करये; तो इसप्रकार सहद सीन प्रकारका कपट पूर्ण घिसना कहा जाता है । अथात्‌ 
हसतरह कसोटीपर परखना कपट पूर्ण नेसे उचित नहीं होता ॥ २२.॥ 


जातिहिङ्गलकेन पुष्पकासीसेन वा शोमूत्रमावितेन दिः्धे- 
नाग्रहस्तेनं संसृष्टं सुवर्ण श्वेतीभवति ॥ २३ ॥ सकेसराक्चिग्धो 


गूदुभ्राजिष्णु्च [नकषरागः श्रेष्ठः ॥ २४ ॥ 
गोंसूजम मांघना दिये हुए एक विशेष कारके 'मिंगरेफेके साथ, तथा 
डेले २ पीळ रगेंके इसा केके खो सिप हुए, 'हम्बके असमासे सील, हप 
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करदनपर चह साना सफेद रगकासा होजाता है. अर्थात उसका चमकता हुमा 
रंग कुछ फीकासा पड़ जाता है। सोना खरीदने वाळे ब्यापारी प्रायः ऐसा 
करते हैं ॥ २३ ॥ बहुतसी केसरके समान रंग वाळी, खिस्व | चिकनी ), मदु 
हथा चमकदार, कसोरटपर खिची दुई रेखा सबख उत्तम समझी जाती है। 
अथोत्‌ कसोटोकी रेखाका यदि ऐसा ऐसा रंग हो तो बह श्रेष्ट समझनी 
चाहिये ॥ २४ ॥ 
कालिङ्गकस्तापी पाषाणो वा बुद्भवर्णो निकषः श्रष्ठः ॥२५॥ 
समरागी विक्रयक्रयहितः ।॥ २६ ॥ 
कलिङ्ग देशने महेन्द्र पवैतसे उत्पन्न होने वाली, अधबा तापी नामक 
दीवि उत्पक्ष होने चाळी, मूके समान वर्णसे युक्त, काटी सबसे डम 
होती है ॥ २७ ॥ सुबर्णके ठीक २ वर्णको अहण करने बाली कसोटी, क्रय तथ! 
विक्रय करने बाळे दोनों ही व्यापारियोके लिये अनुकूल होती हैँ ॥ २६ ॥ 
हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितः ॥ २७॥ 
स्थिरः परुषे विषमवणेश्राप्रतिरागी ऋयहितः ॥ २८ ॥ 
हाथीके चमड़ेके समान खरखरी तथा सूखी हुहेसी, कुछ २ दरे रंगले 
युक्त, मामूली सोनेके रंगको भी बढ़ाकर दिखळाने वारी, कसोटी सुवर्ण बेचने 
बाळे व्यापारियोंक्रे लिये हितकर होती दे ॥ २७ ॥ दळ, परष अथात्‌ कठोर या 
खरखरी, विषमवर्ण अर्थात्‌ तरह २ के रंगोंसे युक्त, उत्कृष्ट सुवर्णक्रे भी उसके 
असली रंगको न दिखाने वाली कसोटी सुबणे आदि खरीदने घाले ब्यापारि- 
योके किसर हितकर होती ह ॥ २८ ॥ 
अदश्विकणः समवर्णः छद्षणो मृदुश्रीजिष्णुश्च श्रेष्ठ: ॥२९॥ 
तापे बहिरन्तर्च समः किञ्जल्कब्रणः कुरण्डकपुष्पवर्णो वा शरेष्ठः 
॥ ३०॥ 
छेद अथात्‌ सोनिका कटा हुआ छोटासा टुकड़ा, चिकना, अन्दर बाइरसे 
एकसे रंग वाळा, स्निग्ध रूहु सथा चमकदार हो, तो वह सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाला हे ॥ २९॥ उस सोनेके टुकड़े को अग्निम तपाग्रे जानेपर यादि वह 
बाहर और अन्दरस एकसे ही रंगवाळा रहें, अथवा कमळ रजके समान 
रंगचाका, या कुरण्डक के फूलके समान रंग वाळा हो, तो बह श्रेष्ठ समझा 
जाता हे ॥ ३० ॥ 


स्यावो नीलथाप्राप्रकः ॥ ३१ ॥ तुलाप्रतिमानं पौतवाध्यक्षे 
त्र्प्यामः “३२।' तेनोपदेश्नेन रूप्यध्ुदणं दृ्यादाददीच च ”२३। 


११ अध्या ] अध्यक्ष प्रचारे (१८७) 


यदि तपाने पर उसके रंगम कुछ फर्क पड़ जावे, वह कुछ २ बन्दरकेले 
रंगका या नीछासा डोजावे, तो समझता च!हिये कि चह सोना अप्राप्तक अश्ुद्ध 
या खाटा है ॥३१॥ सोना चांदी आदि तोछनेके प्रकारका निरूपण योतवाध्यक्ष 
नामक प्रक्रगम किया जायगा ॥ ३२ ॥ उस प्रकाणमे बतलाये हुए तोळके 
अनुसार ही सुवण लेना आर देना चाहिये ॥ ३३ ॥ 


अक्षशालापत्राउक्ता चापगच्छत्‌ ॥ २४ ॥ अभिंगच्छन्नु 
च्छ्य? ॥ ३५ ॥ आयुक्तो वा सरूप्मसुवर्णस्तेबेव जीयेत ॥३६॥। 


अक्षद्रालाम बह ही पुरुष जावे, जो बढ़ा कार्य करते हैं, बाहरका भन्य 
कोई पुरुष वहां न जाने पाये। ( यह सब सुवर्ण आदिके रक्षा करनेका विधान 
है)॥ ३३ ॥ याद्‌ निषेध करनेपर भी कोई पुरुष जाता हुआ पकड़ा जावे, 
तो उसका सर्वस्व अपदृरण कर छिया जावे ॥ ३५ ॥ अक्षशालामें कार्य करने 
चाळा पुरुषभो यदि अपने साथ सोना चांदी लेकर जावे, तो उसके अनुयारही 
उसे दृण्डित किया जाने) ३६ ॥ 
Loan र काः १ ७ ड 
विाचतवस्रहर्तगुह्याः काञ्चनएषतत्वष्टुतपनायकारवो च्मा- 
+ Lo Les he 
यकचरकपासुधावकाः प्रविशयुः एनष्कसयुश्च ॥ ३७ || 
रस आदिके योगसे सुवण बनाने बाळे शिल्पी, छोटी र सोली आदि, 
बनाने वाले, बड़े २ पात्र आदि बनाने वाळे कारीगर, तथा तरह २ के आभूषण 
आदि बनाने घाले शिल्पी, ओर धोंकनी देने बाळे, झाडू आदि लया कर साफ 
करने वाळे तथा अन्य परिचारक अनभी; अपने पहने हुए वस्त्र, हाथ तथा 
गुद्य स्थानों (जेब आदि, अथवा घोती आदि ) की जांच कराकर ही अक्षश'लळा 
में भीतर प्रवेश करें ओर बाहर निकळें ॥ ३७ ॥ 
फक oN 
सव चेषा धुपकरणमाचोछताश प्रयागास्तत्रबावतिेरन्‌ ॥३८॥ 
` क > क का » ६ 4 
गृहीतं सुवर्णे धृतं च प्रयोगं करणमध्ये दध्यात्‌ ॥ ३९ ॥ सायं 
कप. पे जिन र ‘ts € १ 
ग्रातश्च लाक्षेत कंतेकारायतुपुद्राम्या ।नद॒ध्यात्‌ ॥ ४० ॥ 
इन शिल्पियोंके उपकरण अथोत्‌ काम करनेके ओजार आदि, तथा 
आधे बनाये हुए अन्य आभूषण आदि कार्ये, अक्षज्ञालाम ही रक्खे रहें, उन्हं 
चहांसे बाहर कदापि न ठेजाया जाचे॥ ३८ ॥ भाण्डागारसे तोळकर लिया हुआ 
सोना तथा उससे बनाई हुई जो चीज होवे, उसे कार्य करनेके अन्ते, सेडार 
के राजकीय लेखक को उसी प्रकार ठीक २ बोलकर सुपुर्द केरदेवे, और उसे 
सब कास को राजकीय पुस्तकर्मे लिखवा देवे, यह सब काम 'सुघणेष्यक्ष को 
अहस्य करना चाडिये ३५ ॥ तथा छर प्रात काठ प्रालि (दिनके 


{ १८८ } कौटळीम अर्थशारू [ २ आखिर 


कार्की समासि तथा आरस्ममें, काम करन वाळे सोवणिक, आर कराने वाळे 
सुवर्णाध्यक्ष की सुधा ( सुद्रम्साछ ) से चिन्डिन करक, भंडार केखक, उस 
खुवणको भण्डारमे रक्ख सथा देवेश ४० ॥ 


क्षपणा गुणः क्षुद्रकमिति कर्माणि । ४१ ॥ क्षेपणः काचा- 
पेणादीनि ॥ ४२ ॥ गुणः सन्नवानादीनि ॥ ४३ ॥ धनं सुषिरं 
पृषतादियुक्तं क्षुद्रकमिवि ॥ ४४ ॥ 


कर्म तीन प्रकारके होते है, क्षपण, गुण चथा झुट क। (यहां पर यह भक्षशाशाके 
कुछ भा भूषण सम्बन्धी सुरत कार्थोका ही कथन किया गया है 9 ॥ ४१ ॥ का 
चार्पण अथोत मणि आदिका जोइना ( आहसूषमो आदिपर जडाइ का काम 
करना ) ' क्षपण ' कहाता है ॥ ४२ ॥ सोनक बनाये हुए बारीक सूत्र आदि 
का अधन करना ' गुण ' कहता ह ॥ ४३ ॥ ठोस तथा पाला, आर छोटी २ 
बूंदी था योलियोंसे युक्त आभूषण आदिका तयार करता “झुरके ' कसे कहा 
जाता है ॥ ४४ ॥ 


अपेयेस्काचकमेणः पञ्चभागं काशने दशभागे कटुमानम्‌ 
॥ ४५ ॥ ताम्रपादयुक्त रूप्ये रूप्यपादयुक्तं वा सुवण संस्कृत 
तसादरश्षत्‌ ॥ ४६ | 
काचकस अथोत्‌ मणिक सर्ने का विधिका निरूपण किया जाता 
६:--भणिके पाचे हिस्त नेग्चफे मागको, आधारभूत सुदर्णमें अवेक्ष करदे | 
सणि को दढ करनेके दिये उसके चारा ओर सानेकी जो सुक पहद्टीसी छाई 
जाती है, उस को कडुबान कहले हैं | मणिका जितमा आय सुवर्षके भीतर 
प्रवेश कर दिया राधा है, उस आधा भाग जथोत्‌ बसवा (दिक्सा कटुसान 
का ड्वोना चाहिये ॥ ४५ ॥ सुवर्णकार, संस्कृत किये जाते हुए खोदे था चांदीस 
कुछ मिलावट कर सकते ई । चांदीके स्थानपर तांब्रेस सिळी छुई चांदी का, 
तथा शुवर्णक्र स्थानपर चांदीस मिले हुए सुबणेका वे लोग उपयोग करके 
उतने अंशका स्वये अपहरण करसकते हैं, ओर बह मिश्रित सोना चांदी, शुद्ध 
सोना चाँदीके समान ही प्रतीत होता है | इसलिये अध्यक्षको चाहिये कि वह 
इसपकारका मिळावद की सदा निगरानी रब्खे, और यल्पूंषक असली चीजों 
की रक्षा कर ॥ ४६ ॥ 


प्रवदकात्यकर्मणखयों हि भागाः परिसाण्ड दौ वास्तुकम्‌ 
४ ४७-' चऋत्वासे क बारुहुक जब परिभाझ्डय ॥ ४८ ` 


११ अध्या» ] सभ्य प्रक्र (१८५) 


इसके पहिळे छु काचकर्मका विधान करके, अब मिश्र काचकरमेळी 
विधि बताते हैं:--एपत काचकमे अथोत गुटिका आदिसे म्रिश्तत काचकर्मक्े 
किये जानेपर, उसके लिये जिसना सुवण छिया जावे, उसके पांच बिसाय 
किये जावे, जिनमेंसे तीन भाग परिभाण्ड अथोद्‌ पद्म खस्तिक आदिका आए. 
कार बनानेके लिये होते हैं, ओर दो भाग उसका आघारपीठ अथोत्‌ उस बने 
हुए आकारको टिकानेके लिये होते हैं ॥ ४७ ॥ यदि सणि बड़ी २ होवें, तो 
उस सुचर्णके सात भाय किये जावे, जिनमेंसे चार भाग वास्तुक (आधारपीद), 
आर तीन सांग परिभाण्डके छिय्रे काममे छाये जावे ॥ ४८ ॥ 


त्वष्ट्कमेणः- शुल्पभाण्ड समसुवर्णेन संयूहयेत्‌॥ ४९ ॥ 
रूप्यभाण्ड घन घनसुषर वा सुबंधाधनावरूपयत्‌ ॥ ५० ॥ 
चतुभागसुवर्ण वा वालुकाहिंगुळकस्य रसेन चूर्णेन वा वासयेत्‌ 
॥ ५१॥ 

अब्र स्वष्ट्कर्म' अर्थात्‌ तांबे चांदी आदिके बनाये ज्ञाते वाळे धन पन्न 

आदि कार्योका प्रकार बताया आता दे।--ताँतब्रेके पात्रके साथ समान भाग 
सुवणका पत्र चढावे । अधौत्‌ जितने तांबेका पात्र बना हुआ हो, डसके ऊपर 
उतने ही सोनेका पत्र चढवा द्रेवे ॥ ४९ ॥ चांदीके पात्रपर ( अथोत आभूषण 
आदिपर ), चाहे वइ ठोस हो या पोखा, चांदीके भरसे आधे खुवणेका उसपर 
पानी चंढ़वादे | यदि पचास पल चाँदीका आभूषण बना हुआ हो, तो उसपर 
पच्चीस पछ सोमका पत्र या पानी चदयादे ॥ ५० ॥ अथवा चोथा हिस्सा 
सोना केकर, उसे बाळू ओर सिंगरफे चूर्ण तथा रसके साथ मिलाकर, सुष्की 
अन्निपर पिघलाका वसा देवे, अथोत, चादीके उस आभूषण आदिपर पानीकी 
तरह चढ़ादेवे । इसमकार यहांतक बराबर आजे तथा चोभाई सुवणेके प्रत्र 
आदिके द्वारा तीन म्रकारके त्वष्ट्कर्मका निरूपण किया गया ॥ ५१ ॥ 

तपनी ज्येष्ठं सुवण सुरामं समसीस्तातिकान्तं पाकप्रत्तपक्त 
सेन्घविकयोज्ञ्यालितं नीलपीतश्रेतद्ारितशुकपोतवण।नां प्रकूवि 
भेवति ॥ ५२ ॥ 

अब तपनीश कर्मका निरुपण करते हैं:--आभूषण आदिके लिये तेयार 

क्रिया हुआ, कमल़रज आदिक्रे समान स्वच्छ वणे वाळा, तथा खिय सोर 
चमकदार सुवर्ण ज्येष्ठ अभद्र उत्तम समझा जाता है । वह सोना शुद्ध दोनेक 
कारण, नील पीत, खेत हस्ति सथो शुकपोत ( झोतेका कच्चा ) के वेके भू: 
कण खादिका प्रकृति मवात कारण प्लोता दे जो सत्य सब्द द्रो,ऊग़े इक 


( १९७ ) कौटलीय अधैदास्त् [ २ अधिर 


बरका सीसा डालकर शुद्ध किया जावे; अथवा उसके पतले २ पत्रसे बनाकर, 
अरणे कंडोकी आगमे तपाकर शुद्ध किया जावे! या सुराष्ट देश [ सिन्धुदेश ) 
की सहीके साथ रगइकर साफ किया जावे । इसमकार शुद्ध करलेनेपर ही बह 
नील पीत आदि आभूषणोका प्रकृति अथात्‌ कारण होसकता हृ त पर्‌ पं 
तीक्ष्मं चास्य मयूरग्रीवाने शेतभङ्ग चिमिचिमायित पीत- 
चूर्णितं काकणिकः सुवणरागः ॥ ५३ ॥ 

इस सुत्रगीक साथ फीछादी लोहा भी, माळ पीत आदिका कारण होता 
हृ 1 बह छोड्दा मोर की गदेनके समान आमा चाला होना चाहिये । सथा 
काटनेपर सफेद निकल, आर अत्यधिक चसकने चाला हो, अमे गरम करके 
चूर्ण बनाकर एक काकणी पासाण € सापका चेवा हिरुला ) सुबणम मिला देवे 
यह सुवणेक रंगको अच्छी तरह चमका देता हैं ॥ ७३ ॥ 


तारम्ुपशुद्धं बाखितुत्थे चतुः समसीसे चतुः शुष्कतुत्थे 
चतुः कपाले त्रिगोमये द्विरेवं सक्षदशतुत्यार्तिक्रास्ते मैन्धविक- 
योज्ज्बालितम्‌ ॥ ५४ ॥। 


अथवा लोइक स्थानपर अत्यन्त शुद्ध चाँदीको उसमे मिळावे, वही 
इस प्रकार नीळ आदिकी प्रकृति हो जाती दै । हड्डीके चूरेके साथ मिळी हुई 
महीसे बनी हुई मूषा ( सोना आदि पिघलानेका पात्र विशेष ) भ चार बार; 
मट्टीके बराबर निळे हुए सीसेके चूरेकी बनी हुदै मूपामे चार बार, कडुशकराकी 
भूषामे चार बार; शुद्ध सट्टी को सृपाम तीन वार, गोबरस दो बार, इस तरह कुरू 
सन्रह बार सूपांओंमें जावत्तित करके आर फिर खारी सुराष्टू देशकी महीसे 
रगइकर उज्वळवणे किया छुआ, तथा संस्कृत किया हुजा रूप्यधातु झुछ हो 
जाता है ॥ ७४ ॥ 


एतसात्काकण्युत्तरापसारिता, आद्विमाषादिति सुवर्ण देस 
पश्चाद्रागयोगः, अततारं भवति ॥ ५५ 


इसमें से काकणी परिमाण ( मापका चौथा हिस्सा) चांदी छेकर सोने 
भें मिळादी जावे, तथा उसमे से इतना ही सोला निकाल दिया जाने 1 इस 
तरह ऋमपुत्रक दो माषसक चांदी मिछाई जासकती है, तथा उतना ही सोना 
उसमे से कम किया जासकना हे । इस प्रकार सुवणेमै चांदीका प्रक्षप करनेसे 
सथा पीछेसे रंगको चसकाले वाळी चोजाका योग करनेसे वह सुत्रण, खॉदीके 
समाम अध्यधिक खमक बाका होजाता हेग ५५ 


१३ अध्या” ] अध्यक्ष-प्रचार (१९१) 


त्रयोड्शासतपनीयस द्वाविशद्वागधेततारमार्ठेतं तत्‌ श्षेत- 
लोहितक भवति ॥ ५६ ॥ ताम्रं पीतकं करोति ॥ ५७ ॥ 
बत्तीस बिभागोंमें विभक्त किये हुए साधारण सोनेमें से तीन हिस्से 
निकाळकर, उनकी जगह उक्त प्रकारस झुद्ध किये हुए उतने ही सुवर्ण को 
मिला दिया जावे; फिर उससे बत्तीसवां हिस्सा झुद्ध दो हुई चाँदी मिलाकर 
भावना दी जावे, तो चह सुवण सफेद ओर लाळ मिळे हुए रंगका होजाता ह । 
(किसी २ ब्याख्याकारने इसका क्षय इस प्रकार किया हैः->तत्तीस भागोंमे 
से तीन भाग झुद्ध सुवपुके आर बाकी चांदीके होने चाहिये, इनको भिक्ाक्रर 
आवर्सन करनेपर, डसका रंग सफेद जोर छाछ मिळा हुआ हो जाता है) 
॥ ५६ ॥ यदि पूर्वोक्त रीतिसे ही चांदीके स्थानपर तांबेको सोनेमे मिला दिया 
जादे, तो वह उसके रंगको पीला बना देता है। (किसी २ व्याख्याकारने 
इस सूक्षका अग्रे इस प्रकार किया हैं।--बततीस भाग चांदीके स्थानपर तांबे 
का उपयोग करके, अथोत्‌ चांदोके बजाय तांबा बत्तीस भाग लेकर उसमें तीन 
भाग शुद्ध सोना मिला दिया जावे, सो उसका रंग पीछा होजाता हे ॥५७॥ 


तपनी यप्नुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ पीतराग 
भवति ॥ ५९ ॥ 


साधारण सोनेको, सुराष्ट देशकी खारी मिद्टीके द्वारा चमकाकर, 
उसमे झुद्ध हुए २ सोनेका तासरा हिस्सा मिलादेवे ॥ ५८ ॥ पेसा करनेसे 
उसका रंग पीछा और छाल मिला हुआ सा हो जाता है। (किसी २ 
व्याख्याकार ने इन दो सूत्रोंका अथे इस प्रकार किया हे-- हुए २ 
सुवण को खारी सेम्था मट्टीसे चमकाकर, उसभ लीलरा हिस्सा तांबा 
मिला दिया जावे, ऐसा करनेसे उसका रंग छाल पीला होजाता है) ॥ ५९ ॥ 
८ क. ह. i = 
श्वततारभागो द्वावेकस्तपनीयस्थ मुद्वणे करोति ॥ ६० ॥ 
शुद्ध चांदीके दो भाग और एक भाग सोनेका मिलाकर भावना देने ले 
उसका रंग मूगके रंगके समान होजाता हुं ॥ ६० ॥ 
षः क कै ही ब 
कालायसस्याधेभागाभ्यक्त कृष्णं भवति ॥ ६१ ॥ प्रात- 
= रि ७ क ब ण ह 
लेपिना रसेन ढिशुणाम्यक्त तपनीयं शुकपस्त्रवणे भवति ॥६२॥ 
= = [a के [a 
तस्यारम्भे रागविशेषेषु प्रतिवार्णिकां शृह्णीयात्‌ ॥ १३ ॥ 
लोहेके आये भागसे मिला हुआ (रंग बदळनेके लिये, जितना सोना 
हो उसका वासरा हिस्सा छोड़ा पीछे कदा गया हे, उसका आधा अथात्‌ छटा 
हिस्सा कोइका सिक्का हुमा सोदा काऊस रगका होजाता है ॥ ६१ 1 पिषछे 


{ १९२ } कोटलीच अर्थशास्त्र [ २ अखि 


हुए लाहे बेथा कुद च्देदीसै लिहो हुआ ईगना सोमा, तोंगेळे पंखेंके समान 
वर्णे बाळा होजाता हे ॥ ६२ ॥ पहिळ कहें हुए नीछ पीस आदिके सम्भ, 
विशेष २ गंगोंक्रे विषयमे, न्यूना थिकरताके भेदको जाननके किये, प्रव्यक बणे 
का अहण करकेदे १ ६३ धे 

तीक्षमताम्र्सस्कारे च धुद्गभित 1 ६४ ॥ तस्माइ्ज्रमषिश्ुः 
क्ताप्रवालस्पाणामपनेधिमानं च रुप्यसुवणेभाण्डबन्थप्रमाणानि 
चेति॥ ६५) 


सेनिके रंग बदलनेमे काम आने बाले छोड़े जार मांक झुद्ध करना 
अत्यन्त आवश्यक है; इस लिये उनके शुद्ध करने की वि अच्छी तरह जान 
केनी चाहिये ॥ ६४ ॥ उत्तम प्रकारके बज़ सणि सुक्त प्रवाळ आदि मे, असार 
( घटिया ) वज्र मणि आदि मिलाकर कोई उनका अपइरण न करसके, तथा 
सोमे चाँदी आदिकी बननेबाली चीजेम को न्यूनाविक मेळ करके गडबड 
न कर सके; इसालिये वन्ने मणि सुक्त जादिफे सस्यन्व्म, और सोन चांदीके अ भू: 
पणी तथा पात्रो झादिके बन्ध (सोन चांदी आदिका निमित मात्रासे मिलाना) 
और अरधाणकै सस्बन्धस अच्छी तरह जानकारी पास करनी चाहिये ॥ ६५ ॥ 
समरागं समद्वन्दसशक्तं एपतं स्थिरम्‌ । 
एविसृष्टमसंवीतं विभक्तं घारगे सुखम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अभिनीतं अभायुक्त संस्थानमधुरे समस्‌ । 
मनोनेत्रामिरामं च तपनीयशुणाः स्मृताः ॥ ६७॥ 
इत्यष्यव्र्रचते द्वितीये ऽचिकरणे अञ्चद्राकाया सुवणोध्यक्षखयोदशो- 
ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 
आदितक्षतुस्तिशं: ॥ २१ थे 
सुधर्णके बने हुए. आभूषणोमे निन्न लिखित चोउह गुण होते हैं;-- 
एकसा रंय होना, भार तथा रूप आदिमे पक दूसरेके समान होगा, औषमे 
कहीं गांठ भाहिका न होना, टिकाऊ ( स्थिर होना, बहुत दिनों लक नष्ट न 
होना ), अच्छी तरह साफ करके चमकाया हुआ, ठीक ढंगपर बना हुआ, 
विभक्त अवर्यवों वाळा, धारण करनेमें सुखकर होना ॥६६॥ साफ खुधरा, कान्ति” 
युक्त, सनोाहर आकृलिसे युक्त होना, एकसा होना, मल तथा नेव्रोंको सुन्दर लगने 
चाला दोना, ये चौदह गुण सुत्रणके बने हुए अप्मूष॑णोर्म हुआ करते हैं भ ६७॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणम तेरंहवां अध्याय समाप्त ' 


१४ अध्या० अध्यक्ष-प्रधार ( १९३ ) 


कै 

चोदहवां अध्याय 
३२ ग्रकरण 
विशिखामें सोर्वाणकका व्यापार । 
[ सुवर्ण का ब्यापार करने वाळे व्यापारियोंके बाजारका नाम 
) विशिखा हे। उसमें, सोनेका ब्यापार (काय) करनेके लिये 
| नियुक्त हुए २ पुरुपोंके काया का इस प्रकरण मं निरूपण किया 
[ जायगा 1 


सोवार्णिकः पोरजानपदानां रूप्यसुवर्णमावेशानिभिः कारयेत्‌ 
॥ १ ॥ निर्दिष्टकालकार्य च कं कुर्युः, अनिर्दिष्टकालं कार्या 
पेशम्‌ ॥ २ ॥ 


सोवर्णिक ( आभूषण आदिका बड़ा व्यापारी पुरुष ), नगर निवासी 
तथा जनपद निवासी पुरुषाके साते चांदीके आभूषणों को, शिउपशालाभ काम 
रने वाळे, सुनारोके द्वारा तैयार करावे ॥ १ ॥ शिश्पियोंकों चाहिये कि बे 
अपने नियत समय तथा चेतन आदिका निणिय करके कार्य करें । कायकी गुरुता 
थीत्‌ कार्य की अधिकता होनेपर नियत समय आदिका निर्देश किये बिनाभी 
वे लोग कार्य कर सकते हे । तात्पर्यं यह है कि कार्य यथावश्त्रक ठीक वादेके 
अनुसार ही कर देना चाहिये ॥ २ ॥ 
कार्यस्यान्यथाकरणे वेतननाशः तदिद्वगुणश्च दण्डः ॥ ३ ॥ 
कालातिपतिन पादहीत॑ वेतनं तादेहगुणश्र दण्डः ॥ ४ ॥ 
यदि कोई शिल्पी कार्यको अन्यथा करदेवे, अथोत्‌ उसे कुण्डल बनाने 
को दिये जावें; ओर रुचक बनादेवे, तो उसके वेतन (मजदूरी) को जब्त 
कर छिया जावे, तथा नियत वेतनसे दुगना दण्ड दिया जावे ॥ ३ ॥ यदि कोई 
कारीगर ठीक वादेप॑र काम करके न॑ देवे, तो उसे नियत वेतनमेंसे फाँचा वेतन 
दिया जावे, जथोत्‌ वेतस का थाई हिस्सा जब्त' कर छियो' जावे । 
आर जितना वेतन उसको दिया जावे, उसले दुगना दण्ड आर अतिरिक्त देया 
जावे ॥ ४ ॥ 
यथाविप्रमाणं निकषं गुहीयुस्तथाविधमेवापैयेयुः ॥ ५ ॥ 
कारीगर कोग जिस तरह का तथा जितना सोना चांदी आदि, आभूषण 
बनाने के लिये छेवें, उसी तरहका . (यहांपर सुत्रणके रूप आदिकी समानता 
मफेश्षिठ हे.) उभा उभे ही पजनका आभूषण बनाकर देदेवें ॥ ५ 4: 


( ₹०७ ) कोटलांय अधेशास्च [ २ अधि० 


कालान्तरादपि च तथाविघमेव भ्रतिगुङ्गीयुरन्यत्र क्षीण 
Fs शीणॉम्याम्‌ 

प्रि ॥६॥ 

सोना आदि देनेवाले पुरुष, काळान्तस्से भी (अर्थात्‌ जिस सुनारको 
उन्होंने सोना, आभूषण आदि बनानक लिये दिया है, उसके परदेस चळे 
जानेपर था अकस्मात्‌ मरजानेपर, उसके पुत्रादि से) उसही प्रकारके सोनेको 
वापस लेवे) | यदि उनका वह सोचा आदि नष्ट ह्वोगया हो, या कुछ छीज 
गया हे, तो उसके लिये शिल्पी “अवश्यदी दण्दभागी होगा । तात्पर्य यह है 
कि परदेस जाने आदि की बाघासे यदि वादेर्म कुछ खिछस्त्र होजाय, तो 
कारीगरकी चेतन द्वानिन कीजाय, ओर. न उसे कोड दण्ड दिया जावे ! 
परन्तु सुवण आदिक नष्ट होजानेपर था कुछ न्यून हो जानेपर दण्ड होना 
आधश्यक ह ॥६॥ 


आवेशनिभिः सुवर्णपुद्डललक्षणग्रयोगेषु तत्तज्जानीयात्‌ ॥७॥ 
तपकळथोतकयोः काकणिकः सुवर्णे क्षयो देयः ॥ ८ ॥ 
शिहिपयोके द्वारा किये जानेवार सुवर्ण (उनको संस्कृत करके कमछ- 
रजके सममन बना देना , पुह्ुछ (आभूषण आदिका भुङ्गारन्सुचणस बना हुआ 
पात्राविशेष), तथा लक्षण (झुठ्राचिन्ह) आदिके प्रयोगों, उनकी विधि तधा 
अम्य सबही बार्तोको सोवर्णिक पुरुष अच्छी तरह जाने । अथोव इन सबही 
विषयोमें साचार्णिक पुरुषको अच्छी जानकारी ग्राप्त करनी चाहिये; जिससे कि 
उनकी देखरेख काये करते हुए शिल्पीजन, सुबर्णादिका अपहरण न कर 
सके ॥ ७ ॥ अझु् चाँदी तथा सोनेको यादि आभूषण बनानेके लिये दिया 
जाने, तो सुवणकारको सुत्र्णेमें एक काकणी छीजन देसी चाहिये । अर्थात्‌ 
सोछह माणक सुवणेके पीछे एक काकणी ( एक मापकका चौथा हिस्सा ) 
सोना, आभूषण बनन्राने वाळे पुरुषका सुनारस कम लेना चाहिये । क्योंकि 
इतना सोना, शुद्ध करते ससय छीजनम निकल जाता है ॥ ८ ॥ 


तीक्ष्णकाकणीरूप्यद्विगुणो रागग्रक्षेपस्तस्य पदभागः क्षयः 
॥ ९ ॥ वर्णहीने माषावरे पूः साहसदण्डः ॥ १० || 


सोनेका रङ्ग यदळनेके लिये, एक काकणी लोहा आर उससे दुगनी 
चाँदी उसमे मिखादी जावे; इतने लोहे ओर चांदीकी मिलावट सोलह माषक 
सुवणेर्म करनी चाहिये, इतने सुवेमे, मिलावट ( एक काकणी लोहा और दे 
'कांकणी खांदी ) का छडा हिस्सा अथोत आधी काकणी छीजनके लिये निकाल 
देती चाहिय ९ ॥ ख्यूनसे स्पून यदि एक मांच सुवर्धको, सुषभेकरर घर्णेद्ीन 


१४ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार ( १९५) 


( अथोत्‌ अपनी अज्ञानतासे कान्ति रहित ) बनादेवे, तो उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 

प्रमाणहीने मध्यमः तुलाम्रतिमानोपधावुत्तमः कृतभाण्डो- 

ने ha २५ ३ कया 
पा चं ॥ ११॥ सोवर्णिकेना दृष्टमन्यत्र वा प्रयाग कारयता 
द्वादशपणो दण्ड; ॥ १२ ॥ कतुड्रिंयुणः सापसारश्रेत्‌ ॥ १३ ॥ 
तोलमें एक माघ सोना कम होनेपर शिल्पीको मध्यम साइस दण्ड 
दिया जावे। तराजू बाटमे यदि काहे कपट करे, तो उसे उत्तम साहस दण्ड 
दिया जावे । इसी प्रकार जो पुरुष, बनकर तयार हुए २ पात्र आदिके इधर 
उधर परिवर्तन करनेमे छक कपट करे, उसे भी उत्तम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ ११ ॥ सोवर्णिककी अनुमतिके विना ही अथवा अनुमति लेकर भी 
विसिखासे बाहर जाकर यदि कोई पुरुष अळक्कार आदिका निर्माण किसी 
शिल्पीसे करवावे, तो उसको बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ ओर कार्य 
करने वाळे कारीगर पुरुषको कराने घाळेसे दुगना दुण्ड दिया जावे । परन्तु यृ 
दण्ड कार्य करने और कराने वारेको उसी समय समझना चाहिये, जब कि 
उनके विपयमे चोरी आदिकी आशङ्का कुछ भी नहो १३५ 
७५ र ७ [a 

अनपसारः कण्टकशोधनाय नीयेत ॥१४। कतुश्च द्विशतो 
दण्ड! पणच्छेदनं वा ।। १५ ॥ 

यदि उनपर चोरी आदिकी आराङ्काहो वे, तो कार्य करानेवाछे पुरुषको कप्टक- 
शोधनाविकारी ( प्रदेष्टा ) के समीप उसके अपराधका यथार्थ निणेय करानेके 
झेप केजाया जावे ॥१४९॥ और कार्य करने चाले कारीगर व्यक्तिको दोसौ पण 
दण्ड दिया जावे; यदि वह इतना धन देनेमें असमर्थे हो, तो उसकी अंशुलियां 
काटदी जाये ॥ १५ ॥ हि 

तुलाप्रतिमानभाण्ड पोतवहस्तात्कीणीयु; ॥१६॥ अन्यथा 
द्वादशपणो दण्डः ॥ १७॥ 

सुवर्णकार्रोको चाहिये, कि वे सोना आदि तोलनके लिये कांटा और 

उसके छोटे बडे सब तरहके बाट आदि, पोतवाध्यक्षके पाससे खरीद रवे; 
और उन्हॉके अनुसार तोलने आदिका व्यवहार करें ॥ १६ ॥ यदि चे स्वयंही 
क्रांटा आदि बनाकर उसका उपयोग करें, या पोतवाध्यक्षसे न लेकर और कहीं 
से रेशम, तो उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे 1 १७ ॥ 

घनः घनसुषिरं संयूझमवलेप्यं सेधात्यं वासितकं च कारू 

१८ 


(१९६) काटलीय अधशास्त्र [ २ अधि० 


घन , भीत्‌ अंगूडी आदि ठोस भामूषण ), घससुषिर ( ऊपरसे डोस 
मालम दोने वाळे, पर भीतरसे पोळे कडे आदि आभूषण ), संयूह्ध ( जिनके 
ऊपर मोटा पत्र चढ़ा दिया जावे, ऐसे आमसूप्ण आदि) अवलेप्य ( जिनके 
ऊपर पतला पत्र चढ़ाया जावे ), संघाल ( जिस आभूषणकों थोड़ा २ जोड़कर 
बनाया जावे, जैसे तगडी जजीरी आदि) तथा दाखितक ( जिन आभूषणोको 
रस आदिसे चासित किया जावे); ये छः प्रकारके शिल्पियोंके कार्य होते 
हैं॥ १८ ॥ 

ha 1703 क 


तुलाविषममपसारणं विस्रावणं पेटको पिङ्कश्चेति इरणोपायाः 
॥ १९॥ 

इन कार्थोको करते हुए सुवर्णकार निश्चाछिखित रीतिसे सुकणे आदिका 
अपहरण कर सकते हें:---तुलाविषम, अपहरण, चिस्रावण, पेटक और पिछ् ये 
पाँच अपहरणके उपाय हैं। अगले सूर्जोम इन्हींका यथाकम बिस्तार पूवक 
निरूपण किया जाता हेः--॥ १९ ॥ 


संनामिन्युत्कीणिका भिन्नमस्तकोपकण्डी कुशिक्या सकड़- 
कक्ष्या पारिविल्ययस्कान्ता च दुष्टतुलाः ॥ २० ॥ 


पहला उपाय दे--तुछाविपम, अधौत्‌ तराजू या काटेका ठीक न होना, 
निश्चलिखित आठ पकारकी तुरा विषम ( अथात्‌ ठीक २ न तोछने घाळी, 
जिनके द्वारा तीळनेमें झट बेईमानी कीजासके, ऐसी ) होती हैं,/---सन्नामिनी' 
| हके लोहेसे बनाई हुई, जो अंगुळी ळगानेसे यथेच्छ चाहे जिधरको छुकाई 
ज़ासके ), उत्कीर्णिका ( जिसके भीतर छेदोर्मे लोहे आदिका चूरा भरा हुआ 
हो ), भिक्षमस्तका ( जिसके अःगेके हिस्सेमे छेद हुए २ हों, उन छेदोंको 
वायुकी ओरं करके यदि तोला जावे, तों आगेकी ओरसे वायु, उस तराजूको 
नीचेकी ओर झुका देती हे ), उपकण्ठी ( जिसमें बहुत गांठेंसी पड्रही हा, ), 
कुशिक्या ( जिसका शाक्य अर्थात्‌ पळडा बहुत ही खराव हो ), जिसकी डोरी 
आदि अच्छी न हो, छगातार हिळने चाळी, ऊपर डण्डीमें अयस्कान्त मणि 
ळगाकर बनाई हुई, ये आठ अकारकी तराजू दुष्ट होती हैं, इनके द्वारा सुवण 
आदिका अपहरण किया ज्ञासकता है । इसीका नाम तुछाचिषम हे ॥ २० ॥ 


रुप्यख डो भागावेकं खुल्बस्य त्रिपुटकम्‌ ॥ २१ ॥ तेना- 
करोद्वतमपसायेते तस्तिपुटकापसारितशू | २२॥ 


असार उदयको मिळाकर सारदरस्यका अपहरण करकेनाः इस सरइका 


भपसार पार प्तकारका हाता दै -८ श्रिपुटकापसारित, श्लुल्वाश्सएरिस, पेशवा 


१७ अघ्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (१२७) 


प्सारित ओर दमापसारिंत । इनका यथाकम निरूपण किया जाता हैः--दो 
हिस्सा चाँदी ओर एक हिस्सा तावा मिलाकर जो मेल तैयार किया .जावे, 
उसका नाम * ख्रिपुटक ' है ॥ २१ ॥ झुद्ध सुवणमे यह त्रिपुटक मिलाकर उस्त- 
ग्रसे उतनाही सोना निकाल लिया जाव, भार उस सोनेको किसीके खोरा 
बतलानेपर कह दिया जावे, कि यह तो खातसेही इस तरहका अशुद्ध सोना 
निकला हे । इसप्रकार निपुटकके द्वारा जो अपहरण किया जावे, उसका नास 
निषुटकापसारित है ॥ २२ ॥ 
शुल्बन शुस्वापसारितम्‌ ॥ २३ ।! वेककेन वेछकापसारि- 
(ह. = च्छ हक ~ 

तस्‌ ॥ २४ | झुल्बाथसारंण हया हभारसारतस । । २५ ॥ 

जो केवल तांबा मिलाकर अपहरण किया जावे, उसे झुरबाप्सारित 
कहते हैं ॥ २३ ॥ छोहों ओर चांदी मिलाकर जो मेळ तैयार किया जावे, उसे 
' वेछक ? कहते हैं | फिर उस बेल्लकको सुवर्णम मिलाकर जो सुवणेका अपइ- 
रण किया जाता है, उसे ' वेझकापसारित ' कहते हैं ॥ २४ ॥ सांबेके साथ 
आधा सोना मिलाकर, उस सेलको फिर सोनेमें मिलाकर जो सोनेका अपहरण 
किया जाता हे, उसे देमापसारित कहते हैं ॥ २५॥ . 

मूकमूषा पूतिकिट्टः करटकमुखं नाली संदेशो जोङ्गनी 
सुवार्चिकालवणम्‌ ॥२६॥ तदेव सुवर्णमित्यपसरगमार्गाः ॥२७॥ 

असार द्रव्यकी मिछाने और सार दव्यके अपहरण करनेका दङ्ग यह 
दे'-सूरमूपा, पूतिकिह (लोहे का सेळ', करटकसुख ( सोना आदि कतरनेकी 
कैंची, कतरनी या कतनी ), नाली ( नाल प्रसिद्ध दे ), संदेश ( संडासी ), 
जोड़नी ( छोहेकी छड्सी जिसस आग आदि कुरेदी जाय ), सुवर्चिका ( शोरा 
क्षार) तथा नमक । तात्पर्य यह है---जब झुद्ध सुवणेको बन्द मूषामे डालकर 
सपाया जाता है, तत्र उसके मलको मिकालनेके बहानेसे, शोरा या नमक 
आदि क्षारोंकी जनहपर, पहिलेस तैयार किये हुए त्रिपुटक आदिके चूरेको उस 
तपते हुए शुद्ध सुवणेमे डाळ दिया जाता है। और फिर कतनी या संडासी 


वै 


आदि औजारीके द्वारा उसमेंसे उतनादी शुद्ध सोना निकार लिया जाता है । 
इस तरह सुनार, लोगोंके देखते हुए भी सोने आदिका अपहरण कर छेते 
ह ॥ २६ ॥ जब कहा जाय कि तुमने यह सोना खोटा कर दिया, तो कहदेते 
हैं कि यह वहीं सोना है जो हमने आपसे लिया था, यड खानसे इसी प्रकार- 


का निकका मालूम देता है । ये अपसरणके माग हैं ॥ २७ ॥ 
पूर्वश्नणिहिता वा पिण्डवालुका मूषामेदादग्रिष्ठा उद्धियन्त 
॥ रद । 


( १९८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आँच, 


अथवा पाहिरसेही उस आगम भिन्न घातुआकी बाराक बालुकास 
डाळडी जाता हव. जार फेर भूषाका जब असिम रक्खा जाता दे, तो या 
बहाना करके कि सूषा टूटगई है, और उसमेंसे यह पिघछी दुई" घातुक 
बालुकासी निककपडी है, उस सबको अश्िमेंसे उठाकर मालिकके सामने 
सोनेमे मिळा दिया जाता है, ओर उपयुक्त रोतिसे उत्तनाह्दी सोना उसससे 
निकाल छिया जाता है | यहसी अपसारणका एक उपाय ह प्ले २८ पष 


पञ्चाद्वन्धने आचितकपत्त्रपरीक्षार्या वा रूप्यरूपेण परिवर्तनं 
विस्रावणम्‌ ॥२९॥ पिण्डवाछुकानां लोहपिण्डवालुकामिवा ॥३०॥ 
पहिळे बनाइहुइ चीजके पीळेसे जोइ्नेमें, अथवा बहुतसे पत्की 
परीक्षाके खनये, चांदीले सोनेका बढ्छ लेना, अथात खरे सोनेको निकाल 
कर खोरा सोना लगादेया ' विखावण ” कहाता ह। यह विस्रावणका एक 
प्रकार है ॥ २९ ॥ सोनकी खानसे पदा हुई २ खाछुकाको, छोडेकी खाने 


पेदाहुई नालुकाओंके साथ बदर देनामी विखावण कहाता इ! यद विखावण 
का दूसरा प्रकार इं ॥ ३० ॥ 


गाढशाम्युद्धायश्च पेटकः संयूह्यावलेप्यसंवात्यषु क्रियते 
॥ ३१ ॥ सीसरूप सुवणपष्त्रभावाठिप्मभ्यन्तरमश्केन बद्ध 
गाढपेटकः ॥ २२ ॥ स एव पटलसपुटेष्वभ्युद्धार्थः ॥ ३३ ॥ 

पेटक दो प्रकारका होता दै, एक याद और दूसरा अस्युद्धायं। हस 
उपायका प्रयोग संयूह अवलेप्य तथा संघात्य कमभि किया जाला इ ४३१॥ 
सीसके पत्रको सुवणके पत्रले मदकर, सथा बीचमे भष्टक अथोत्‌ लाख आडिके 
रससे अच्छीतरह ददृताके साथ जोइकर जो बन्चन किया जावे, उसे ' गाढ 
पेटक * कहते हैं ॥ ३२ ॥ वही बन्धन, यदि उसमें लाख आदिका रख, जोडुकी 
रढ्ताके लिये न खगाया जावे, ओर इसीलिये जो सरकताले उखडसकने 
योग्य हो; अभ्युद्धार्यपेटक कद्दा्ा हे । इस प्रकार सारासार दब्योंके बराबरके 
संयूदन्मे सुचणे आदिका अपहरण करिया जाता है ॥ ३३ ॥ 


पस्त्रमससतिष्टं यमकप त वावलेप्येषु क्रियते || ३४ ॥ शुर 
तारं वा गभेः पत्त्राणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अवळेप्य कमोमे एक ओर या दोनों ओर पंतळासा सोनिका पत्र 


जोड़कर, उसमैस कुछ शुद्ध सुवणीका अंश अपहरण करालिया जाता है ॥ ३४॥ 
तथा अवलेप्य कममेंही बाहर पन्न छगानेके डजाय, सुवर्ण पद्चोके रीच 


१४ अध्या० | अध्यक्ष-मचार (१९९) 


तबि या चाँदीका पत्र लगाकर उसके बराबर सोनेका अपहरण करीलया जाता 
है ॥ ३७ ॥ 
८. Fo 0 + फे ७ 
संघात्यघु क्रियते शुल्बरूपसुवणेपत्त्रसंहते प्रमृष्टं सुपार्श्वम्‌ 
॥ ३६ ॥ तदेव यमकपन्त्रसेहतं प्रसृष्टं ताम्रताररूपं चोत्तरवर्णकः 
॥ ३७॥ 
संघास्य कर्मोम, तांबे की चीजको पक ओर सोनेके पत्नोंस मदुकर, 
उसे खूब चमकाकर, एक ओरके दविस्सेको खूब सुन्दर बना दिया जाता हे 
॥३६॥ उस ही तांबेकी चीजके दोनों ओर सोनेके पत्र चढ़ा दिये जाते हैं, तथा 
उसे अच्छी तरह साफ करके चमका दिया जाता हे । ऐसा करके उससमेंस कुछ 
अंश सोनिका निका छिया जाता हे । (कोई व्याख्याकार पहिछे सूत्रे 
बताये कार्य को ' सुपा ' ओर इस सूत्रस बताये हुए को “प्रमृष्ट' नास देते 
हैं )॥ ३७॥ 
तदुभयं तापनिकपाम्याँ निःशब्दछिखनाभ्यां वा विद्यात्‌ 
॥३८॥ अभ्युद्धाये बदराम्ले ठवणादके वा साधयन्तीति पेटकः 
॥ ३९ ॥ 
अब पेटककी परीक्षां का प्रकार बतलाते हेंः--गाढपेटक तथा अभ्यु- 
द्वाभपटक इन दोनों की ही अझिमै तपाने और कसोटी पर घिसनेसे परीक्षा 
करे | अथवा इलकीसी चोट देकर ( जिल चोटके देनेपर शब्द नहो), या 
किसी ताण चस्तुसे निशान देकर या रेखासी खींचकर इनकी परीक्षा करे 
॥ ३८ ॥ अभ्युद्धायै पेटकको त्रेरीके अम्छ रसमें तथा नमकके पानोमें डालकर 
मी परीक्षा किया जाता हे । ऐसा करनेले उसका रङ्ग कुछ लालसा होजाता 
हे । यहां तक अपहरणके ' पेटक' नामक उपायका विरूपण किया गया॥ ३९ ॥ 
पिरे कु © कै 
घनसुषिरे वा रूपे सुवणेमन्माढुकाहिज्गुलुककल्को वा तप्तो 
अबातिष्ठते ॥ ४० ॥ दृढवास्तुके वा रूपे वालुकामिश्रजतुगान्धार- 
00 कक 2 ०. 
पङ्को बा तप्तो ऽबातिष्ठते ॥ ४१ ॥ 
अब पाँच प्रकारके पिङ्कका, तथा उसकी परीक्षाका यथाकम निरूपण 
किया जायगाः--ठोस अथवा पोले कड़े आदि आशभूषणोमे, सुवर्ण षत्‌, सुवर्ण- 
मालेका और ज्चिगरफुका कल्क अझिमे तपाकर छगा दिया आता हैं। यह एक 
अपदुष्य था असाख्रथ्य है, इसको आभूषण मिलाकर, उतमाही शुद्ध सोना 
उसमेंसे निकाल लिया जाता है । (.सुवर्णखूत्‌ ओर सुवर्णमाछका, थे दोनों 
भी कोई विशेष धातु ही हैं) ॥ ४० ॥ जिस आभूपणका वास्तुक ( अथग्द्‌ 


( २०० ) कौटरीय * [ २ आश्विन 


चीठयन्ब्वनम्भाधारभूत भाग ) अच्छी तरह इढ हो, उससे, साधारण धातुओं 
की बालुकाकी लाख आर सिन्दूरके पक्ष ( कीचह-दोनोंका एक साथ पुळे हुए 
होना ) में मिळाकर तथा उन्ह अझिस तपाकर लगा दिया जाता है । और 
उसकी बराबरका सोना उसमेंसे निकाल लिया जाता है म ४१ ॥ 


तयोस्तापनमवध्वंसन वा शुद्धि! ॥ ४२ ॥ सपरिमाण्डे बा 
रूपे लबणमुस्कया कट्शकरया तप्तमचतिष्ठते ॥ ४३ ॥ तस्य 
क्ाथन शुद्धि! ॥। ४४ ॥ 


डोस पाले तथा रढचास्नुक अळड्ारा को अभिंम नपाना, तथा उनपर 
यथावश्यक चोट देना, उनके शोधनका उपाय है ॥ ४२ ॥ शुंददार मणिश्रन्ध 
आदि आभूपणाम, नमक को छोटा २ केकाडयोके साथ छपटा बाली आगम 
तपाकर रख लिया जाता है ॥ ४३ ॥ बेरीके जर्ळ रसंसे उबार कर उसकी 
शुद्धि होजाती है ॥ ४४ ॥ 

ta i] = = ba 
अब्भ्रपटळ्सश्कन ।दगुजवास्तहुक वा रूप बध्यत, तस्य 

पिहितकाचकस्योदके निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु 
वा खच्या भिद्यते । ४५ ॥ 

अञ्रपरळ ( अञ्नक ', अपनेसे हुगने वास्तुक ( आभूपएणोंके लिय तयार 
किये हुए सुवण आदि ) में लाख आदिके द्वारा जोड़कर रख किया जाता है। 
उसकी परीक्षा का प्रकार यह हेः---उस सुचणिके आभूषणों को, जिसमें अa्रक 
मिंछा हुआ होवे, बरीके अमळ जलम छोड़ दिया जाये, उस आभूषण का थोड़ा 
सा हिस्सा ही पानीम डूबेगा, जिस ओर अभ्रक होगा वह नहीं हूवेग़ा । यदि 
अञ्जपटक के स्यान पर ताञ्नएउळ का ही आभरण आदि में मेळ किया 
गया हो, तो उसकी परीक्षा किसी सूइ से निश्चान करके ही ठीक तौरपर 
ही सकती है ॥ ४५ ॥ 


मणयो रूप्यं सुवर्ण वा घनसुषिराणां पिङ्कः ॥ ४६ ॥ 
तस्थ तापनमवध्बंसनं वा शुद्धिरिति पिडूः !! ४७ ॥ 


राख तथा पोळे आभूपणोम मणि (काच मणि आदि ], चाँदी तथा 
अशुद्ध सुवण का मेळ करके पिकू नामक उपाय द्वारा झुद्ध सुवण का अपहरण 
किया. जासकता हे ॥ ४६ ॥ उसको आझिमें तपाना तथा उसपर चोर देना ही 
उसके शोधन का प्रकार हे । ऐसा करनेसे उसकी वास्तत्रिकता की परीक्षा दो 


जाड़ी हे + यहांतक निजका निरूफम किया गया ॥ ४७ ॥ 


"४ अभ्या" ] अध्यक्ष प्रचार (२०१) 


तस्मादवजरमगिगरुक्ताप्रवाठरूपाणां जातिरूपवर्णप्रमाणपुदठल- 
छक्षणान्युपलभेत ॥ ४८ ॥ 
इसलिये सावर्णिक को चाहिये कि वह वज्र मणि सुक्ता तथा प्रवाळ 
इन चारोंके जाति ६ उत्पात्ति ), रूप ( आकार ), वणे (रंग ) प्रमाण 
( मापक आदि परिमाण ), पुद ( आभरण ), और छक्षण अथोत चिन्हं 
को अच्छी तरह जाने ! जिससे कोई भी व्यक्ति, किसी उत्तम वस्तुका अपहरण 
न कर सके ॥ ४८ ॥ * 
कृतभाण्डपरीक्षायां पुराण माण्डप्रतिसस्कारे वा चत्वारो 
हरणोप!याः ।। ४९ ॥ परिकुङनमवच्छेदनमुछेखनं परिमदेनं वा 
॥ ५० | 
पात्र तथा आभरण आदिके निर्माणके अनन्तर परीक्षा समयंमें, उसमे 
से सुवण आदिका अपहरण करनेके चार उपाय होते हें:--॥ ४९ ॥ परिकुट्टन 
अवच्छेदून, उल्लेखन और परिमइन ॥ ५० ॥ 
पेटकापदेशेन पृषतं गुणं पिटकां वा यत्परिश्ातयन्ति तत्प- 
रिकुदूनम्‌ ॥ ५१॥ यद्द्विगुणवास्तुकानां वा रूपे सीसरूपं 
्र्षिप्याम्यन्तरमवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम्‌॥ ५२ ॥ 
पूर्वोक्त पेटक उपायकी परीक्षा करनेके बढानेसे, छोटी २ गोळी, कडे 
आदिका थोडासा हिस्सा या कुछ अधिक हिस्सा, जो किसी आभूषण आदिसे 
सुनार कार केते हैं, उसका नाम ' परिकुट्टन ' हे ॥ ५१ ॥ बहुतसे पत्र आदि 
को जोड़कर बनाये हुये आभूषणं में, तथा सोमेसे महे हुए कुछ सासे के 
पत्रो को मिछाकर, फिर भीसरसे काटकर सुवर्ण निकाछ लेना ' अवच्छेद्न ' 
कहाता हे ॥ ५२ ॥ | 
यद्धेनानां तीक्ष्णनोछिखन्ति तदुल्ेखनभ्‌ ॥ ५३ ॥ हरिः 
तारमनःशिलाहिङ्गुलकचूणनामन्यतंमेन कुंरुवेन्द्॑चूंगेन वीं बं 
संयूह्य यस्परिसृद्न्ति तत्परिमदेनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो सुनार ठोस आभूषर्णोको तीक्ष्ण औजार आदिंसे खोद देते हैं, उंसे 
' इल्लेखन ' कहते हैं ॥ ५३ ॥ इरताल, मनसिळ तथा शिंगरफके चुके सोध 
सेथी. कुंशोजिक ( दुक सरहका पत्थर ) के चूरकें साथै कंपेडे की सगिकर 
उससे नो आसूपण जाकिकों रक जाड हे, जसको समे “प्रत्येंदृल.!” होता 
त तीय.) 


( २०२) कौटखीय अशास्त्र [२ अघिः 


तेन सोबणेराजतानि भाण्डानि क्षीयन्ते ॥ ५५ ॥ न चैषां 
किंचिदबरुग्णं भवति ॥ ५६ ॥ 
ऐसा करनेसे सोने तथा चांदीके आभरण आदि घिस जाते हैं ॥ ५५ ॥ 
परन्तु इनम किसी तरहकी चोर या चिकारकी एतीति नहीं होती । इस अकार 
आभूषण आदिको काटे बिना ही सुवर्णके अपहरण करनेका यह एक उपाय 
हृ ज्‌ ॥ 
मश्खण्डघष्टानां संयृद्यानां सदृशेनानुमानं कुयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अबलेप्यानां यावदुत्याटितं तावदृत्पाव्याचुमानं कुयोत्‌ ॥ ५८ ॥ 
चढ़ पत्रोसे बने हुए आथूपर्णोके, परिकुटन अवच्छेदन तथा घिसनेसे 
जितने हिस्से का अपहरण किया गया हो, उसका अनुमान, उसके समान- 
जातीय शप भवयवाले करें ॥ ५७ भ अवकेप्प अथोत जिन आभूषण आदिपर 
सोनेका पतला पत्र ऊपर चढ़ा हुआ हो, उनपरसे काटे हुए सोनक हिस्स को 
उतनी ही दू-के दूसरे हिस्सेको काटकर जाने । अथोत्‌ उस :टे हुए हिस्सेके 
परिमाणका उतने हो दूसरे दिस्सस अनुमान को ॥ छ८ट ॥ 


विरूपाणां वा तापनमुद्कपेपर्ण च बहुशः कुर्यात्‌ ॥ ५९॥ 

जिन आभूषण आदिम बहुत अधिक अपदूव्य मिलाकर उन्हें विरूप 

बना दिया गमा हो, उनकी हानिके परिमाणका अनुमान, उनके सहश अन्य 

आभुपर्णोक द्वारा किया जावे । उनको अझ्िम खूब तपाकर तथा फिर जलमै 

फेंक उनपर बार २ चोट देना ही उनके शोधन का उपाय है। अपहरणके 

परिमाणको जाननेका प्रयोजन यही है, कि उसके अनुसार अपहरण करनेवाले 
पुरुषको, पूर्वोक्त मथमसाहस आदि दण्ड दिये जानै ॥ ७५ ॥ 


'अत्रक्षेषः प्रतिमानमाम्रेगेण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छः 
पत्र चर्छ बोलने शिर उत्सङ्गो मक्षिका खकायक्षाहतिरुदकश- 
रावमामिष्ठमिति काचे विद्यात्‌ ॥ ६० ॥ 


पूर्वक अपहरणके उपायोके अतिरिक्त, अचक्षेप आदि अन्य उपायका 
भी निरूपण करते हँ;---अवक्षेप । अपने हस्तलाघव अथोत. चतुराई खे देखते 
हुए भादमीके सामने भी सार दस्म का अपहरण करके उसमे असारदव्य का 
मिला देना ), प्रतिमान ( बदछा करनेके द्वारा अपहरण करना ), अस्ति . असि 
के खचस हरण करना ), गण्डिका (जिसपर रखकर सोने को चोट लगाई 
बवे). मण्डिका ( सोनेका मेल आदि रखते 'क पात्र, अथवा पिच्छे हुए 
शोनक रखते का पात्र), अधिकरणी ( शोहेका बना हुआ साधोरण सुयर्भके 


१४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार ( २०३ ) 


रखनेका पात्र ), पिंछ ( सोर पेंच ), सूत्र ( सुवणेक्री तराजू की रस्सी ), चेछ 
(वस्त्र ), बोल्न ( कदानीके बहानेसे देखने वाळेका ध्याव बटाचा ), शिर 
( खिरका खुजाना आदि), इस्सरा (सोद या अन्य गुह्य स्थान ), मक्षिका 
( मक्‍्खीके उड़ानेके बद्दासेख देव धातु को अपने अगसे लगा ळेना , पसीना 
आदि दिखानेका बहाना, घेकनो, जळका शकोरा, अझिमे डाळा हुआ अप- 
द्ब्र; ये सब अपहरणके उपाय जानने चाहिये ॥ ६० ॥ 


राजतानां विखं मलग्राहि परुषं प्रस्तीनं विवर्ण वा दुए- 
मिति बिद्यात्‌ ॥ ६' ॥ 


जो अ भूषण चाँदाके बच हुए हो, उनसे पांच भकारके दोषके चिन्ह 
होस हैंः-- विख । सासा आदिके सेसरोस हुगम्यका आने छगना ), मिन 
हो जाना, कठोर । अथात्‌ सुपर करते समय खरखरा मालूम होना), कठिन 
होजाना ! अर्थान्‌ मृदुता का न रहना), और बिञ्णे अघोत्‌ अपदव्यके मिळने 
से कास्तिहान ट्लोज्ञाना, ये पांच प्रेजारके दोष चांदीके बने अःभूषणेमिं अप- 
54 मिल:संसे होजाते हृ । ( इसके शोधतका अकार, पूर्व अध्याय | अस्थिः 

तुत्य चतुः समसीस चतुः ' इत्यादि सूच बता दिया गया है ॥ ६१ ॥ 

a क ह ॥ ॥ १३ [कप 
एवं नवं च जीणे च विरूपं च बिभाण्डकम्‌ । 
0) % भो ५ ७ हा) + हा ळा 
प्रीक्षतात्यय चषां यथोदिष्टं ५कल्पयेवू ॥ ६२ ॥ 


इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये उघिकरणे विशिखाया सोवर्णिकमचारः चतुवैदो- 
डध्यायः ॥ १४ ॥ 
आदितः पञ्चन्रिराः ॥ ३५ ॥ 


इस प्रकार नये और पुराने, विरूप या विकृत किये हुए पात्रों आभूषण 
आदि को अच्छी तरह परीक्षा करके जाने । और फिर उस मिळावरके अनुसार 
अपराधियोके दुण्डकी व्यवस्था करे। (जसा कि“ वर्णहीने माषकावरे * इत्यादि 
सूत्रोलि प्रतिपादन कर दिया गया है )॥ ६२ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें चौदद्दवां अध्याय समाप्त ( 


Nahe Sse Te 


(२०४ ) कोटळीय अथेरारु [ २ आचे० 


पन्द्रहवा अध्याय 
रेरे अकरण 
कोष्ठागाराध्यक्ष । 
/* कोष्ठ ' पेटको कहते हैं । उसके लिये जो घान्य, ते, घी, नमक 
आदि खाने योग्य पदाथ होते हैं, उनका भी नाम कोए है| उन 
पदाप्थाके संह तथा रक्षाके लिये जो स्थान बनाये जावे, उन्ह 
' कोष्ठागार ? कहते हें । और उनके अध्यक्ष का नाम कोष्टागारा- 


ध्यक्ष होता दे, उसके कार्योका विस्तृत निरूपण इस प्रकरणमें 
(किया जायगा । 


कोष्ठागाराध्यक्षः सीताराप्ट्क्रयिमपरिवर्तकप्रामित्यकापामि- 
त्यकासिंहानिकान्यजातव्ययप्रत्यायोपस्ानान्युपलभेत॥ १ ॥ सी- 
ताध्यकोपनीतः सस्यवणकः सोता ॥ २ ॥ 


कोष्ठागाराध्यक्ष को चाहिये, कि वह् सीता, राष्ट, क्रायेस, परिदर्तक, 
प्रामिस्यक, आपसित्यक, सिंदलिका, अन्य तात, व्ययप्रस्याय ओर उपस्थान इन 
दस बातोका अच्डी तरह चिन्तन करें। इन सबका यथाक्रम विवरण दिया 
आता हेः--॥ १ ॥ सीताध्यक्ष ( धान्य आदि राजकीय करका अहण करने 
वाळा अधिकारी ) के द्वारा कोषटारारमे पहुचाये हुए प्रत्येक जातिके घान्यका 
नाम ' सौता ! है । कोष्टागाराध्यक्षको चाहिये कि चइ शुद्ध और पूर्ण सीताको 
छेकर यथोचित कोष्ठागारमे रक्‍खे ॥ २ ॥ 


पिण्डकरः षड्भागः सेनाभक्तं बलिः कर उत्सङ्गः पाश्च 
पारिहीणिकमोपायनिकं कोघ्ठेयकं च राष्ट्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


पिण्डकर ( उन २ गावोंसे दिया जाने वाळा नियत राजकीय कर ), 
बड्भाग ( राजदेय, अज्ञादिका छठा हिस्सा ), सेनाम ( सेनाके आक्रमण 
करनेकें समयमे तेल घृत चावळ नमक आदि विशेष राजदेय भाग । किसी २ 
ब्याख्याकारने ' सनिको को चाडूर तथा अन्य हिरण्य आदि देनेके समयमे 
सन» द्वारा दिये जाने वाले धनादिके कुछ अदा ? ऐसा अर्थ किया दें), बाकि 
( छठे 'हिस्सेसे अतिरिक्त राजदेथ अझ ), कर ( जळ तथा दक्ष आदिके सम्बन्ध 
का राजदेय अंश ), उत्सङ्ग ( राज्ञाके पुत्र जन्मादि उस्सब होनेपर पोर जान- 
पदोक द्वारा दिया हुआ विशेष धन ), पाश्च (उचित करसे अधिक ग्ण करना; 
सोगडूच पञ्जम सघिकरणके, दूसरे भध्मायमें इसका निरूपण क्या गया 


१५ अघ्या० ] अध्यक्ष-प्रसार ( २०५ ) 


है ), पारिहीणिक ( चोपायोसे बिगाड़े हुए धान्य आदिके दण्ड रूपसे प्राप्त 
हुआ २ घन), ओपायनिक (भेटमै प्राक्त हुआ २ धन), और कोछेयक ( राजाके 
द्वारा बनवाये हुए ताळाव ओर बगीचोंसे प्राप्त होने वाळा १, यढ दस प्रकार 
का राष्ट होता है ॥ ३६ ॥ 
मृट क प र”. टि कको १ 
धान्यमूल्यं कोशानिह!रः प्रयोगप्रत्यादाने च कयिमम्‌ ॥४।। 


Ln उ 


ससवर्णानामधोन्तरेण विनिमयः परिवतकः ॥ ५ ॥ सखयाच- 
नमन्यतः प्रामित्यकम्‌ ॥ ६ ॥ 
घान्यमुल्य ( धान्य आदिको बेचकर सूल्य रूपमें प्रास हुआ २ हिरण्य 

भावि), कोशनिहोर ( हिरण्य आदि देकर खरीदा हुआ घान्य आदि), तथा 
म्रयोगपस्यादान ( ब्याज आदिसे प्राप्त हुए अधिक घान्यका कोष्ठागारमें जमा 
करना ), यद्र तीन प्रकारका क्रथिम होता है ॥ ४ ॥ भिन्न २ जातिके घान्योसे 
अन्य भिन्न जातिके घाम्योंका न्यूनाधिक परिमाणमे बदला करना; जैसे पुक 
प्रस्थ चावळ देकर चार प्रस्थ कोदों बदळेमे लेकेना, यह ' परिवर्तक ' कहा 
जाता है ॥ ५ ॥ अन्य सित्र आदिसे, सस्प ( अन्न-न्भनाज ) का मांगना, जो 
कि फिर लोटाया न जावे, उसे “प्रामिय्यकू ' कहते हैं ॥ ६ ॥ 

तदेव प्रतिदानार्थमापामित्यकप्‌ ॥ ७ ॥ कुइकरोचकसक्तु- 
ग़ुक्तपेष्कमे॑ं तज्जीवनेपु तैलपीडनमोरअ्रवाकिक्रेण्िक्षू्णा च 
धारकम मिहनिका ॥ ८ ॥ 

जो घान्य आदि, व्याज सहित छोटा देनेके बादेपर दूसरेसे मांगा 

जावे, उसे * आपमित्यक ' कहते हैं ॥ ७ ॥ कूटनेका कार्य करने वाळे, मू 
उडद आदिके छड्ने, जो आदिका सत्त पीसन, गन्ने आदिके रससे सिरका या 
आसच बनाने, तथा गेहूँ आदिका आदो पॉसनेका कार्य करने वाळे, अथोत्‌ इन 
कार्योको करके अपनी जीविका करने चाले पुरुषसि; और तिछोंत्र तेल निकाळ- 
कर तथा भेडोके बाळ आदि काटकर उनसे जीविका करने वाळे पुरुषोसे; और 
गज्नोके रससे गुड राव शकर आदि बनाकर अपनी जीविका करने वाळे पुरुषों- 
से जो राजदेय अंशा लिया जावे उसे ' सिंहनिका ' कहते दें । किसी २ प्राचीन 
व्याख्याने * संहनिका ? पाठ है 1 यह पठ अच्छा मालूम होता है ॥ < ॥ 

नष्टम्रस्मृतादिरन्यजातः | ९ ॥ विक्षेपव्याथेतान्तरारम्म- 


शेष च व्ययप्रत्यायः ॥ १० ॥ | 
नष्ट हुए २ तथा भूळे हुणका नाम ' अन्यजात दे ९ ४ विश्षपश्षेष 


किसी क्रायेका सिद्ध करनेके (किय भेजी हुई सेताके घ्ययसे इचा हुआ ) 


( २०६ ) कोटरीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


ब्याधितशप ( आपधालय आदिक व्ययस बचा हुआ) सथा छ तरारम्भशष 
(आवर टुर आदिका मरस्मतसे बचा हुआ घन), सह तीन प्रकारका ' व्यग्र 
प्रस्थाय ' होता है स १०३ 


क. 4 


न्त्‌ > रुः 9 व प TEs 
ठुकामानान्तरं इस्तपूरणद्वुत्करो व्याजी पयुषितं ग्राजित 
कक हि कु? 
चापखानामेति ॥ ११ ॥ 
तराजू था बाटोके भेदसे आधिक प्राप्त हुआ २ ( अर्थात भारी वाटोसे 
लेकर, और हल हे बाटोसे देकर आधिक पदा किया हुआ), अन्न आदे तो उतै 
के बाइ संडी भाकर ओर अधिक उःका हुआ अन्न, उत्यार( घास्य आदिके ढेर- 
से, तुळी हुई या गर्न; हुई चजने और वस्तु उठाकर डाळ पेमा |, व्याही 
` क न > ~ र रे भू 4 कप क क क्क 
( घाळददवां या सवा आघक लिया हुना डिस्या, (गतल कि फिर साकम 
किसी तरइकी कमी न दोजाथ | पर्युषित ( पिछले सालका शेष ) और आर्भित 
( अपनी चतुराईस इकट्ठा किग हुआ ), यह ' उरस्थाख ' कदला हे ग्रह्ांतऊ 
सीता आदि पंदाधाका विवरण किया सया १५ भ 


i २ 4 a ट ha 
धान्यस्रहक्षारणवणानाम्‌ | १२ ॥ घान्यकल्ष साताध्यक्ष 
प्र LR उ्जानः स्वहा 
चक्ष्यान: ॥ १३ ॥ सा+स्तेलबसामजजानः खहा ॥ '४॥ फा 
$+ छि फड ह कक क्षु रप द 
।णतशुडमत्स्यण्डकासण्डशवराः दारणे | (५ ॥ 
अन्न टसके आगे धान्य, स्मेह ( घी तेळ आदि ), क्षार स्रा खचण; 
इन पञ्चार्थीका निपरूण किया जावेगा ॥ १६ ॥ इन पढाधसिस घाच्यवर्गेका 
घिस्वृत विवरण, सीताध्यक्ष नामक प्रकण कहा जयया ॥ १३ भ घी, वेळ, 
बला और मजा ये चार प्रकारक स्नेड होते हे ॥ १४ ॥ गजेसे बने हुए फाणित 
(राव), शुड, मच्स्यण्डिका ( गुड ओर खांडके बीचका विकार ), खाँड तथा 
शक्कर आदि ये तब क्षारवर्ग हू ॥ १५ भ 


_ सेन्धवसा्चद्रविडयवक्षारसौवर्चलोङ्गेदजा लवणवर्गः ॥१६॥ 
क्षोदं माढीक च मधु ॥ १७॥ 
छः प्रकारका छनण होता है,--सैन्धव ( सैरा नमक), साझुद्र ( स- 
सुदके पानीसे बना हुआ ), बिड ( एक प्रकारका नमक ), यवक्षार { जवाखार 
भादि), सोचर्चक ( सजीखार आदि), ओर दञ्जद्ज ( ऊषरकी मडीसे बनाया 
हुआ नसके ), यह ऊवणवर्ग हे ॥ १६ ॥ मधु दो प्रकारका होता है,-- क्षोद 
( मक्खियोंके हारा इकट्ठा किया हुआ १, तथा साक ( सुनका तथा दाखके 
रससे बनाया हुआ ) ॥ १७॥ 


स्थ ~ EER ६१४ 


पल काय सुता यासकः बाष्मासकः सावत्सारको चा चाड 
टावारुकक्षुकाण्डाप्रफलासलकाउसु द' शुद्धा वा घुक्तचर; (८1! 


इक्षरस ( इंखका रस ), गुल ( गुड़), मु ( शहद ), फाणित (राब), 
ज्ञास्बव ( जामुन झळका रस ), पनस ( पनसमकटदइरू फळका रस), इन 
छःओमेसे किसी एकको मेपखड्डी ( मेंढासींगी ) तथा पिप्एली ( पीपल ) के 
काथके साथ मिलाकर, पळ सहता, छः सद्दीना तथा एक वर्षतक बन्द करके 
खखा आये; चिझह्लिट | मोठी ककड़ी ), उचीरक (कडवी ककडी ), इक्खुकाण्ड 
(ईख } आन्नफल ( आामका फळ ), तथा आसलक ( आंवला ) इन परयो 
चीजोंको भी उसमें डाळे, अथवा न डाळे; पेमा करनेसे जो रस तधार हो, उसे 
सिरका कहते हं! यह एक महीना छः महीना तपा साङभर समयक्रे भेदसे 
यथाक्रम अधस, मध्यस तथा उत्तम होता है | यह धुक्तवर्ग है ॥ १८ ॥ 


वृक्षाम्ठकरमदोम्रविदलामलकमातुलड्वकोलबदरसोबीरकप - 
रूपकादिः फठाम्ठवगेः ॥ १९ ॥ 


हसली ( किसी र ने सिन्तिडोक शब्दका अथे केवळ खटाई या अमल 
बेत सी किया दै), करदा, आम, अनार, आंवळा, खट्टा (एक प्रकारका नींबू) 
झरबेरीका बेर, पेमढी बर, उद्याच, फाकपा आदि खट्टे रखके फळ इ ते हैं । 
यह फळाम्लवगे है ॥ १९४ 


द्षिधान्याम्लादि! द्रचाम्लबग। ॥ २० ॥ पिप्पलीमरीच- 
धुड़िवेराजाजिकिरातातिक्तगारसपपकुस्तुम्बुरुवोरकरम नकमरुष - 
कशिग्रकाण्डादिः कडुकवगेः ॥ २१ ॥ झुष्कमत्यनांसकन्दमूल 
फलशाकादि च शाकपरोें। ।। २२ ¦ 


दुष्टी, कांजी लघा आदि पदसे मठा ( तक्रल्छाछ ) आदि ये पनीछी 
खट्टी चीजे होती हैं । यह बत्रके हे ॥ २० ॥ पीपल, मिरुव, अदरख, जीरा, 
चिरायता, बंगा सरसों, धनियां; चोरक ( चोरवेल ) दमनक ( कान्ता नामक 
औषधि ), मरुवक ( मनफल ), सजना आदि ये सब कड़ ( कडुवे ) पदार्थ 
हें । यह कटुकबगे हे ॥ ११ ॥ खुखो मछली, सूखा मांस, कन्द ( सूरण, 
विदारी आदि), मूळ ( मूळी, शाक्षर आदि) फल, दाक ( अशुआ, मेथी 
आदि), यद्ग सब झाकवंगे हैं ॥ २२ ॥ 


I डु 


(२०८) कोरछीय ` [ २ अधिर 


ततो ऽ्येमापदर्थं जानपदानां खापयेत्‌ ।! २३ ॥ अधेयुप- 
युञ्जीत ॥ २४ ॥ नविन चानवं शोधयत्‌ ॥ २५ । 


स्नेदवरीसे लगाकर यहां तक जितने पदाथ बतलाये गये हैं, उन सबकी 
डर्पत्तिमेसे आचा, जन पदपर आपत्ति आनेके सम प्रमे उपयोगमें छानेके लिये 

खने ॥ २६ ॥ आर जावे सामानका भोजन आदिमे उपयांग करलव ॥२४॥ 
सब नह फसछका नया सामान आवे, तो पुराचे सामानको जगह नया भरछेवे, 
आर पुराने खामनको उपयोगसे लाव ॥ २% ॥ 


क्षुण्णघृष्टपिष्टयूशानामाद्रशुप्कसिद्वानां च धान्यानां बृद्धि 
क्षयप्रमाणाने प्रत्यक्षीकुवीत ॥ २६ ॥ 

दार २ कूटा हुआ, साफ किया हुआ, पीला छुआ, भाड़ आदिम भूना 
हुआ, गीरा, सुखाया हुआ, तथा पकाकर तयार किया हुआ, जितना भी 
चान्य आदि सामान हो, उसके क्रि क्षय तथा वर्तमान प्रमाण (साल आदि) 
को, कोष्ठागाराध्यक्ष स्वय प्रत्यक्ष करे, अथात्‌ सब चोजोको अपने सन्सुख तुळ 
खाकर उनके परिमाण आदिकी जांच करे ॥ २६ ॥ 


कोद्रवत्रीहीणामर्थ सारः ॥ २७॥ शालीनामर्घभागोनः 
11 २८ ॥ त्रिभागाना वरकाणाम्‌ ॥ २९ ॥ प्रियङ्गणामघ सारः 
नवभागद्यद्धिश्च ॥ २० ॥ उदारक्रस्तुल्यः ॥ ३१ ॥ 


कोदो ओर घानसेस आधा माळ बचता दे, आघा चोकर आदिका निकल 
जाता है ॥ २७ ॥ बढ़िया चानकाभी आधा हिस्सा सारभूत निकलता दे, बाकी 
आधा छिलके आदिमं वडा जाता हे ॥ २? ॥ बरक अयात्‌ छोभिया आदि 
अङ्गका तीसरा हिस्सा चोकरका निङछता है, बाही दो हिस्से असळी 
माळ निकल आता हे ॥ २५॥ कागमाका आधा हिस्सा सारभूत निकळ 
खाता है । कमी २ नोवां दिँस्सा इसका अधिक भी होजाता है ॥ ३० ॥ 
उदारक (थुक प्रकार का सोटा चातर) का कॉँसनीके समान ही सारभूत भांग 
निकछता है ॥ ३१ ॥ 

यवा गोधूमाश्च क्षुण्णाः |! ३२ ॥ तिला यवा अद्गमाषाल 
घृष्टाः ॥ ३३ ॥ पञ्चमागबृद्धिगोधूमः सक्तवश्च ॥३४॥ पादोना 
कलायचमसी ॥ ३५ ॥ 


ओ भोर शेड सी कूटनेपर ससान भाग हीं तैयार, होजासे हैं । अर्यीत्‌ 
दुमके कूटने आदिमे कोई विशेष छीजम तही होती ॥ 8४ ॥ तिज, ले, सून 


१५ अध्या० अध्यक्ष प्रचारे ( २०९ ) 


तथा उड़द दुलनेपर बराबर ही रहते हैं ॥ ३३ ॥ गेहूं और भुनेहुए जो, पीसने 
पर पांचवां हिस्सा बड जाते हैं ॥ ३४ ॥ अरर पीसने पर चाथाई हिस्सा कम 
होजाता हे ॥ ३७ ४ 

मुद्ठमापाणामधपादोनः ॥३६॥ शेम्बानाम्ध सारः ॥३७॥ 
ब्रिभागोनः मसराणास्‌ ॥ ३८॥ 

मूंग आर डउद्‌ पीस जानेपर आठवां हिस्सा कम होजाते हैं ॥३६॥ शब 
(बार की फली=खुरती अथवा सेम) का आधा हिस्सा सारभूत निकठता है । 
आधा चोकर निकल जाता है ॥३७॥ मसूरका तीसरा हिस्पा कम हो जाता है, 
बाकी दो हिस्से ठोक माळ निकलता हे । दळने आदिके समय यद्द तीसरा 
हिस्मा कम होता है ॥ ३८ ॥ 

हक + दि कप क 

पिष्टमाम कुल्मापात्राच्यधंशुणाः ॥ ३९ ॥ हिसुणा यावकः 
॥ ४० ॥ पुलाकः पिष्टं च सिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ 

पिसे हुए कच्चे गेहू तथा मुंग उड़द आदि पकाये जानेपर ड्योदे हो 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ कूट छइकर पीस हुए जो, पकाये जानेपर दुगने द्वोजाते हैं 
॥ ४० ॥ आधे पकाये हुए चावळ ओर सूती आदि सी पकाये जानेपर दुगने 
होजाते ६ ॥ ४१ ॥ 


कोद्रववरकोदारकश्रियड्भणां त्रिगुषमन्नम्‌ ॥ ४२ ॥ चतुगुणं 
ब्रीहीणाम्‌ ॥ ४३ ॥ पञ्चगुणं शालीनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कोडी, वरक अथात्‌ लोभिया आदि, उदारक और कांगनीका भात 
आदि अन्न पकाया जानेपर तिगुना होजाता है ॥४२॥ घोही ( विशेष चावल ) 
चैगुने ॥४४॥ और शाली (बासमती आदि च।बछ) पांच गुने हो जाते हैं ॥४७॥ 
भि 4 रौ, Ce, 9 ।”. 
तिमितमपरान्नं द्वियुणमघाधिकं विरूढानाम्‌ ॥४५॥ पश्च- 
[५ क... 00 
भागवाद्वेः भृष्टानाम्‌ । ४६ ॥ कलाया द्विगुणः ॥ ४७ ॥ लाजा 
मरुजाच ।। ४८ ॥ 
कारनेके समयमे खतसे जो गीलाही लिग्रा गया हो, ऐसा अन्न; तथा 
कचेरी काटे हुए तरीही आदि दुरनेही बढ़ते हैं । यदि और कुछ अच्छी अव- 
स्थार्भे काटे जावे, तो ढाई गुने बढ़ जाते हैं । ( किसी २ व्याख्याकारने इसका 
ब हा य य ०, क = “क 
यह भी अथे किया हेः---गीले किये हुए चने आदि अन्न दुगने होजाते ह, 
यदि चने आदिको गीलाइी काट दिया जावे, तो वे ढाई गुना बढ़ जते हैं ) 
४ ४५ 0 यवि इनको भाइ आदिमं भूना जाघे, तो इनकी पांचत्रां हिस्सा बुद्धि 


{ ३१० } कौीटलीय अर्थशास्त्र [२ अधि: 


होजाती इ छ ४५ भ शुना हुआ सदर टुगना होजाता ह | ४७ त चाना 
खीळ भार शुन हुए जा म दुगन हालात ह ॥ ४८ ॥ 
७ ण भ्‌ प Lo पेत्थ ge 

वटकं 7लभतसोनास्‌ 18% निम्बकुशाम्रकापेत्यादीनां पश्च- 

मागः ॥ ५० ॥ चतुभोभिकालिलकुसुम्भमपृकेजदी खेद: ॥५१॥ 
अळसीका तेल छठ! दिससा तयार होला हैं। अर्थात्‌ जितनी अछक्षी 
हो, उसका छदा दिससा उसमे तेछ निकलता है ॥ ४९ ॥ नीम { चिंबोरी ), 
कुशा ( घासकी जड़ ), आम ( की गुठली 2, और केथमेंसे पातवा हिस्सा तेक 
विकलता है ॥ ७० ॥ तिल, कुसुस्म ( कसूम), महुआ, तथा इंगुदी ( गोंदा 
स्यूक पेडका नाम ढै ) मेखे चौथा हिस्सा ते निकळ्ता हे ४१ ॥ 
र ७२ क अपले क 

कापासक्लामाणां प पलसूत्रसू ॥ ५२ ॥ पञ्चद्रोणे 

शाठीना च द्ादशाहक तण्डुलानां कलभभाजनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
कपास तथा रेशसभसे, पाँच परूमेसे एक परू सूत्र निकळला है; इस 

सूत्रे * कोम ' शब्दका अव-- एक विशेष बुक्षकी छार भा. किया खंबा 
हू । तात्पर्य यह है, कि कपास आर क्षम जितना हो, उसमें उसका पांचवां 
हिस्सा सूत तयार होया ह ) ॥ ७२ ॥ पाँच द्राण अथात्‌ बीस आढक घानोंभे- 
से, जब छड कूटकर, बारह आढक तण्डुल खआधोलू चावल रह जात, तब यह 
हाथीके वच्याक खाने योग्य अन्न होता हृ ए ०३ ॥ 

एकादशकं व्यालाचाम्‌ 1५४॥ दञ्ञकमीतवाह्मानाम्‌ ॥५५॥ 
नवकं सान्नाद्यानाम्‌ ॥ ५६ ॥ अट्टकै पत्तीनाम्‌ । ५७ ॥ सप्तकं 
युख्यानास्‌ | ५८ ॥ पटक देवीकुमाराणाम्‌ ॥ ५९ ॥ पञ्चकं 
राज्ञाम्‌ ॥ ६० ॥ 


जब, थोडा और साफ करके बीस आढकमेसे ग्यारह आउक रह जावें, 
सो अस दुष्ट हाथियों (मस्त हाथियों ) के खनिके किये उपयोग करना चाहिये 
॥ ५४ प्र इसी प्रकार दसवां हिस्सा रहनेपर उसे, राजाकी सवारीकें हाथियोके 
भोजनमें छगाना चाहिय ॥ ५५ ॥ और नोवां हिस्सा रहनेपर, युद्धमे कास 
आने वाळे हायियोके भोजवर्मे उसका उपयोग करना चाहिये ॥ ५६ ॥ आठवां 
हिस्सा रहनेपर, पैदल सेनाओंफे भोजनके लिये उसका उपयोग करना चाहिये 
॥ ५७ ॥ सातवां हिस्सा रहनेपर, उसे प्रधान सेनापतिथोके भोजनके छिय्रे उप- 
युक्त करना चाहिये ॥ ५८ श छडा हिस्सा रहनेपर, बह रानियों सथा शजकु- 
मार्सेके सोजनके काममे आता हे ॥ ५५ ॥ तथा पांचवां हिस्सा रइनेएर उस 
के राजाओके छिये उपयोग करमा चाहिये इसमकार बीस आंदकमेंस, अव 


५ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (२११) 


गाफ़ करते २ पांच आढक अथोत्‌ चोधाई हिस्सा रह जावे, तब वड राजाके 
लेथे उपयोगमें लानेके योग्य होता हे । ऊपर बताये हुए हिस्सोंसे भी इसी 
तरह समझना चाहिये ॥ ६० ॥ 

अखण्डपरिशुद्धानां चा तण्डलानां प्रथः ॥ ६१ ॥ चतुमीगः 
छप। पपपाडश लगगराशः चतुभांगा सापषखलस्य वा 
एकमायेभक्तम ॥ ५२ )) 


अंध्रचा राजाके भोजनके लिए, ओर भी अधिक साफ करके, जब बीस 
आउकर्संसे एक प्रस्थ चावल रह जाने, तब्र उनका उपयोग करना चाहिये! 
उन साफ किये हुए चावला पक यो दाना हूटा हुआ न होना चाहिये । 
साफ विना टूटा पुक २ दाना चुनकर बीस आढकमेसे एक प्रस्थ मिक्राळ लेना 
चाहिये | ( चार एस्थका एक आढक होता है, इसतरह बोस आदकके अस्सी 
प्रस्थ हुए, अस्सीमेसे एक. पस्थ. चाबळ छाँदने चाहिये )॥ ६१ ॥ प्रस्थका 
चौथा हिस्सा सूप ( अथोच्‌ दाळ $- प्रस्थ होनी चाहिये !, सूपका सोलहवां 
हिस्सा नमक, तथा सूपका ही चोथा दिसा घी अथवा तेळ; मध्यमस्थितिके 
एक पुरुपका भोजन होता हे । (राजाकी रसोईसे जिन परिचारक आदिको , 
भत्ता दिया जाता हे, उसका ही यह परिमाण बचाया गया हे) ॥ ६२ ॥ 


Ce = $ 
मस्थवद्भागः सप), अथेखंहमवराणामू । ६३ ॥ पादोन 
[ न 
स्रीणाम्‌ ॥ ६४ ॥ अथे बालानाम्‌ ॥ ६५ ॥ 

जो अघमस्थितिके परिचारक हों, उनके लिए भ्रस्थका छडा हिस्सा दाऊ, 
और पदिलेसे आधा छी अथवा तेल होना चाहिये, शेष सामान पहिळके बराबर 
ही होना चाहिये॥ ६३ ॥ इसमे चोयाई हिस्सा कम भोजन खियाँके लिये इना 

चाहिए ॥ ६४ ॥ तथा आधा हिस्सा बाळक के लिये होना चाहिये ॥ ६% ॥ 

८ हर क i ~ रो + 
मासपळावयाला खहाधकुडब* पालका लवणस्याञ्चः क्षारः 
Nf ह > = ९ 

पलयागा इिवराणकः कठुकयागा दुञ्नशाधप्रख। | ६६ ॥ 
मांसके पकामेस कौन २ सीं चोज कितनी २ पड़नी चाहिये, अब इस- 
का निरूपण किया जाता हेः--बीस पळ मांसके साथ, आधी कुडुब चिकनाई 
(घी या तेछ) डालना चाहिये; (चार कुडुबका एक प्रस्थ होता है, प्रस्थका आठवां ' 
हिस्सा आधा कुडुब हुआ); एक पछ नमक दाळना चाहिये, यदि नमक न हो तो 
एक पळही सजीखार या जवाखार आदि डाछदेना चाहिये, पापळ, 'मेरच 
आदि सदाका दो घरण डालना चाहिये; ( अस्सी बंगा सरसेका एक रूप्यमा- 
पक, आर सोळड भापकका एक घरण होता हे सब परिभाजोंके खाननेक 


(२१२) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि 


लिये पोतवाध्यक्ष प्रकरण म्खना च हिय), और आधा प्रस्थ दो कुडुब, उतने 
मासम दहा डालना चाहिय ॥ इद ॥ 


तेनोचरं व्याख्यातस्‌ ॥ ६७॥ शाकानामध्यधैगुण; ॥३८॥ 
शुष्काणां द्विगुणः स चेव योगः 1 ६९ ॥ 
इससे अधिक माँस पकाना हो, तो इसी विसावले, सच चीज उसमें 
उचित आत्रमिं डाळ देनी चाहिये ॥ ३७ ॥ दरे शाक बनानेके लिये यहाँ सब 
मसाला ( जो मासिके लिये बताया गया है} डयोडी मात्रा डाळना चाहिये । 
भयीव्‌ बीस एक इरे शाकम डेढ़ गुना. उपर्युक्त मसाला डालना चाहिये 
॥ ६८ ॥ सुखे शाक अथवा मासमे बह मसाला दुगना दाला आवे ॥ ६५ ॥ 


हस्त्यश्चयोस्तदध्यक्षे विधाग्रमाणं वक्ष्यामः 11 ७० ॥ बली- 
वदोनां माषद्रोणं यवानां वा पुलाकः शेषमश्चनिधानम्‌ ॥ ७१॥ 
हाथी और घोडके लिये, चावल आदिका प्रमाण, उनके अध्यक्षके प्रक- 

रणमे, अधीत इस्यध्यक्ष तथा अश्वाध्यक्ष प्रकरणम निरूषण किया जायया 
॥ ७० ए सेळोके लिये एक दोण परिमाण उड़द, तथा इतनेही, आभे उबळे 
हुए जी जानने चाहिये, शेष सब धोड़ोंके समान ही समझना चाहिये ॥ उ१॥ 


विक्षषा~वाणापण्याकतुछा कणकुण्डक दशाढक वा ॥७२॥| 

घोड़ोंकी अपेक्षा बेखोंके लिये जो विशेष हे, वढे भी बताते हैं;-- सूखे 

हुए तिलोके कल्कके खो. पळ, अथवा टूटे हुए. चावछोंसे मिश्रित अनाजकी 
भूसी आदि, इश आढक होने चाहिये ॥ ७२ ४ 


द्वियुणं माहिपोष्ट्राणाम्‌ ।। ७३ ॥ अधंद्रोण खरएषतरोहिता- 
नाम्‌ ॥ ७४ ॥ आदकपेणकुरङ्गाणाम्‌ ॥ ७५ || अर्घाढकमजेल- 
कवरादाणां द्विगुणं चा कणङुण्डकम्‌ !! ७६ ॥ 

इससे दुगना सामान सेंसा और टोके लिये होना चाहिये 
॥७३॥ यही खच सामान, गददा आर चीतल हिरणोंको, आधा द्रण अथोद 


दा आवक दूवा चाहिये ॥ ७६ ॥ एण आर कुरङ्ग जातिके हिरणोंको ( पुण ओर 
कुरङ्ग ये दिरणोकी विशेष जातियां हे ), यही सामान एक आढक परिमाणमे 


दुखा चाहिये ॥ ७५ ॥ बकरी भेड़ तथा सूअरोंको आधा आढक देना चाहिये ! 


चावळ आदिकी कनको ओर सूसी मिलाकर, इससे दुगना अर्थात्‌ पूरी एक 
क्षादुक दुनी चाहिये ( ७६ ॥ 


१५ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२६३) 


प्रस्थोदन;शुनाप्‌ ॥ ७७ ॥ इंसक्रोश्वमयूरागामधप्रस्थः 
॥ ७८ ॥ शेषाणामतों मगपशुपक्षिव्यालानमकभक्ताद बुमाने 
ग्राहयेत्‌ ॥ ७९ |! 


कुत्तीको एक प्रस्थ परिञ्चित खाना देना चाहिये प ७७ ॥ इंस कोळ 
और मोरोको आधा प्रस्थ देना चाहिये ॥ ७८ ॥ इनसे अत्तिरिक्त जिसने भी 
अगरी या ग्राम्य पञ्लु, पक्षी, तथा सिंह आदि हिंसक पापी हों, उन सबके 
लिये; एक दिन खिलाकर, जितना में खासके, उसीके अनुसार अनुमानले 
खानके परिमाण आदिका निणाय करा देखे ॥ ७९५ ॥ 
क तिर र) क शा क ० 
अङ्गारास्तुषाछाहकमान्ताभात्तलुप्याना हारवतू | | ८५ || 
७००५ ¢ र 0०३ SN पू्‌ पिके 
कणिका दासकमंकरसपकाराणामतो 5न्यदादनिकापूपिकम्यः 
"क 
प्रथच्छत्‌ ॥ ८१ ॥ 
कोयले ओर चोकर या भूसीको, छुहारों तथा मकान लीपने वाळे पुरु 
थाको देदेवे ॥ ८० ॥ चावक आदि नाजोंमेंसे छड फटककर निकळी हुई बारीक 
कनकीको, दास (कील सेवक), कमेकर (अन्य गूह काये करने वाळे सेवक), 
तथा सूपकार ( रसोईया ) को देदेचे । वे उसको अपने खाने आदिके कामम 
के आवें । इससे अतिरिक्त ओर ओ कुछ बचे, उसको साधारण अक्र पकाने 
वाळे तथा पकवान आदि बनाने वाळे परिवारकके लिये देदेबे ॥ ८१ ॥ 


तुलामानभाण्डं रोचनी दषन्मुसणोळ्खरुङुद्टकरोचकयन्त्र 
छि ङ्‌”. कक लीपिटकसंम + ८ क 22 

पत्तकशूपचालानेकाकण्डलिागरपटक्समाजन्यश्वापकरणान [दश 
पाकशालाके विशेष उपकरण ( साधन+्व्रो रसोईके कार्यीने काम 

आते हें), निश्च््लीखत हेः--तुजा ( तराजू), आनभण्ड (बाट आदे; इनका 
परिमाण पीतवाध्यक्ष अकरणमे बलाया जायगा ), रोचनी ( दाळ आदि दस्यवे” 
का चकला ), इपत्‌ ( दाल या मखाळा आदि पीसनेकी सिक ), भूलकर, भोख- 
छी, कुट्टक यन्त्र ( धान आदि कूटनेका यन्त्र विशेष ), रोचक अन्त्र ( आदा 
आदि पीसनेका यन्त्रस्यकी, इसके तीस प्रकार हैं:--मजुप्यके द्वारा चलाई 
जाने वाळी, और बेला तथा पाचीमि चराई जाने वाळी; पढिलीको साधारण- 
तथा, चक्की, ओर आगेकी दोनोंकों घराट कहसे हैं; पामीसे चढाइ जाने वाली- 
का साम पनचक्की भी है); पत्रक (ठकडीका बना हुआ; छिलका आदि 
साफू करने वाळा ); झरे , सूप>छाज `, चाळनिका (चलनी-म्छकनो) कण्डोली 
( आँसकी पत्नछी खपन्योसे बनी हुई छोटीसी झोकरी दिसमें बाबारसे सार 


(२१४) कोरछीय अचैशास्त [२ अघि 
आदि छाया जासके) , पिटक ( पिटारी, ऐसी चीजे रखनके लिय, जिनमे हव 
लगनी रहूनी आवश्यक हो ), आर समाजनी (झाडून वारी ) 8 ८२ ॥ 

माजेकरक्षकधरकमायक्रकापकदायकदापक सुलाकाप्रातग्राहक 
दासकमंकरवश्च विष्ट; ।। ८३ 


झाडु छगाने वाळा, कोष्ठायारकी रक्षा करने वाळा, तराजू आदि उठा 
कर तोळने बारा, तुझवाने वाळा, इनका असिना, देने बाला, इसका अधि 
छाता, बोझ आदिको उठाने वाळा, दास (कीत दाख ), ऑर केकर, ये सब 
कोग विष्टि कहाते हें ४ ८३ ॥ 


ची. की ह hl मू है क 
उच्चधान्यस्य निक्षेपो मूताः क्षारस्य संहृताः ! 
त्‌ = हक हा थी व्‌ है 
मुवकाछकाए ख्वहस्य पुथिवा लवणस्य च ॥ ८४ ॥ 
इच्पध्यक्ष प्रचारे द्वितीये अकरणे को्ठायाराध्यक्षः पञ्चद्रसो उध्वाय: ॥ १५ ॥ 
आदितः पदलिशः ॥ ३६ ॥ 
चान्य आदिको ऊँचे स्थानम रखना चाहिये, जहां भूमिके साथ स्परी 
न होसके, क्षार अथोत्‌ युइ राच आदिके रखनेके लिये खूब घना फूस आदि 
लगाकर स्थान बनाना चाहिये; ( अर्थात्‌ ऐसा स्थान होना चाहिये, जहाँपर 
गुड राब आदिम सीळ न पहुंच सके; चारों ओर फुप लमानेसे अच्छी गरसी 
बनीं रहती है), स्नेह अथात्‌ घृत रेल आदिके रखनेके लिये, मट्टीके ( सुदवान 
आदि) या लकड़ीके पात्र आदि बनाने चाहिये । नमक आदिको पृथित्रीपर 
ही रखदेना चाहिये | जिन पदाधाके रखनेका निर्देश नही किया गया हे,कोष्टा- 
गाराध्य्क्षकों चाहिये, कि उसके रखनेका सी यथायोग्य प्रस्थ करे ॥ ८9 ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय आधिररणप्र पन्द्रहवां अध्याय समाप्त | 


शता वेड मित 


सोलहवां अध्याय 
कडे प्रकरणं 


परण्याध्यक्ष ! 


विक्रीके योग्य राजदब्धकों ' पण्य ' कहते हैं, उसके क्रम विक्रय 
के लिये जो पुरुष नियुक्त किया जाच, उसका नाम ' पण्याध्णक्ष 
न 

हे । इस प्रकरणस राजकीय पगयके क्रद-चिक्रप वप्रवद्ारका निरूपण 


किया आयगा 


12 
| 
॥ 


१६ अध्या अध्यक्ष-प्रचार (२१५ ) 


पण्याध्यक्षः खलजलजानां नानाविधानां पण्पानां खलपथ- 
हुन्न्‌ थो डे Ce का हि, ह 
वारपर्थापयाताना सारफल्वधान्त्र भ्रयात्रयताों च विद्यात्‌ ll 
ब च क 9 च 

॥ १ ॥ तथा पिक्षपसक्षपक्रयावक्वयप्रयागकालान्‌ ॥ २ ॥ 

पण्याध्यक्षको चाहिये कि वह स्थळ ओर जळमे उत्पन्न होने वाळे, 
स्थळमागे तथा जव्ठमारोस आये हुए नाना प्रकारके पण्यांके सार तथा फल्यु 
मुल्यके तारतम्य को, सोर उनकी लोकप्रियता तथा अग्नियताको अच्छी तरह 
जाने । ( सार आर फढ्णुस तात्पर्य-बहुमूल्य और अल्पसूर्य वस्तुओंसे है, उन 
के मूल्यकी न्यूनाधिकताके क्रमको अवश्य जाने । जिस पदार्थका विक्रम आति 
शीघ्र होजाचे, वह लोकप्रिय, ओर दूसरा अप्रिय समझना चाहिये) ॥ १॥ 
इसी तरह पण्याध्यक्षको यहमी आवश्यक हे, कि वह विक्षेप ( संक्षिप्त ब्यक 
विस्तार ), सक्षप ( विस्तृत त्रव्यक्का संक्षेप ), ऋय (पण्यका संग्रह-खरीदना ) 
और विक्रय ( संगृहीत पण्यका व्यप्र करदेनाम्अर्थात्‌ बेचदेना ) के'उचित 
प्रयोग कालको अच्छी तरह पहिचाने ॥ २ ॥ 

क ८ = हु हिल री > = 
यच्च पण्यं प्रचुरं स्यात्तदेकीकृत्याधमारोपयत्‌ ॥ रे ॥ प्रापे 
७ क पडी 
ऽर्ध वाघोन्तरं कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जो केसर आदि पण्य अधिक सान्नामें हा, उख सबको इकटा करके 

अधिक सूल्यपर चढ़ा देवे ॥ ३॥ जब उसका उचित मूल्य प्राप्त हो जावे, तो फिर 
उसे हळके दा्मोस ही बेचदेवे ॥ ४ ॥ 

ह. क Ras ] ज्‌ क क 
खभूमिजानों राजपण्यानामकङुख व्यवहार खापयत्‌ ।।५।। 
th ho मयी 

प्रभामजानामनकमुखप्‌ ॥ ६ ॥ 

अपनो भूमिमे उत्पन्न हुए राजपण्योक विक्रय आदि व्यवहारोंकी स्था- 
पना, राजा एक दी नियत स्थानसे करवाये | तात्पर्य यह है कि जो पष्य अपने 
ही देशमै उत्पन्न हो, उसका किसी एक ब्यक्तिको ठेका आदि देदेवे, और उसी 
के हारा उसका विक्रय करावे ॥ ५ ॥ जो दूसरे देशभ उत्पन्न छुआ २ पण्य हो 
डसका अनेक स्थानास विक्रम करावे ॥ ३ ॥ 

> बे ba La ~ 

उंभसं च अजानामजुग्रहेण विक्रापयेत्‌ ॥ ७ ॥ स्थूरुमपि च 
3 a । = 

लाभे प्रजानामापघातिक वारयत्‌ ॥ ८ ॥ 

अपने देश तथा परदेशमे उत्पन्न हुए २ दोनों प्रकार के पण्यो का 
विक्रय आदि, राजा को इस प्रकार कराना चाहिये, जिससे कि प्रजाकों किसी 
प्रकारका कष्ट न पहुँचे ॥ ७.४ यदि किसी कार्यमें बहुत अधिक “भी i 


( ५१६) केरलीय अधैशास्ख [ २ धिर 


होता हा परन्तु उस कार्यके करनस प्रयाका कष्ट पहुचता हा सो राजा उस 
कार्य को तरक्षण राक देब ॥ < ॥ 
अजखस्रपण्यानां कालोपरोधं सँकुलदोषे वा नोत्पाद्यत्‌ ॥९॥ 
जल्दी ही ब्रिक जाने योग्य, झाक तथा दूध आदि पण्याका अधिक 
समय तक रोके रहना तथा शाक आदि ब्रेचने का पाळे किन्ही व्यक्तियोकों 
डेका देकर, उनका माल म बिकनेपर ही दृसरोको, लोभके कारण ठेका देदेना, 
यह सर्वथा अनुचित है ॥ ९ ॥ 
बहुग्नुखँ वा राजपण्यं वदेइकाः कऋताध विक्रीणीरन्‌ ॥१०॥ 
भेदालुरूप च वेधरणं दुः ॥ ११ ॥ 
बहुत स्थानास, अथात्‌ बहुतस ब्यक्तियके द्वारा बेच जाने बाळ राज 
पण्मका, व्यापारी छोग मुल्य निश्च करके बचे; अथान्‌ नियत सुल्मपर बेच 
॥ ३० ॥ यदि विक्रय होनेपर सूल्यमे कुळ कसा होजाचे, तो उसके अनुसारही 
ब्यापारी छोग उस सारी कमीको पूरा करें। (इस पूर्ति करनका नाम 'वेधरण' 
हवे) ॥ ११ ॥ 


षाडशमागो मानव्याजी ॥ १२ ॥ विंशतिभागस्तुलामानम्‌ 
॥ १३ ॥ गण्यपण्यानामिकादशमागः ॥ १४ ॥ 


व्यापारियोसे कितना २ राजकीय अश लेना चाहिये, इसका निरूपण 
किया जाता हैः--जितना दव्य व्यापारियीक यहाँ सांपा जावे, उघका सोला 
हिस्सा राजाको देना चाहिये; इसका नाम व्याजी था मानव्याजी होता हे । 
॥ १२ ॥ जो दन्य तोळा जादे, उसका बीसवाँ हिस्सा राजाका देना चाहिये 
॥ १३ जो पण्य द्रष्य रिन जाये, उनका ग्यारहवां हिस्मा राजाके लिए देना 
चाहिये ॥ १४ ॥ 


परभूमिजं पण्यमलुग्रहेणावाहयेत्‌ ।। १५ || नाविकसार्थवा- 
हेम्यश्च परिद्दारमायतिक्षमे दद्यात्‌ । १६ ॥ अनभियोगश्रार्थेष्वा- 
गन्तुनामन्यत्र सभ्योपकारिभ्यः ॥ १७ ॥ 


परदेश से उत्पन हुए २ पण्यका, अन्तपार तथा आउविक 
आदिके उपद्ववोसे बचाकर, ओर व्याजो आदि छोड देनेका वादाकरके मंगवाये 
॥ १७ ॥ नाच तथा जड्ठाज़, आदिके द्वारा माळ छाने केजाने चाले व्यापारियोंसे 
भी राजा, अपला आदेय अशा न लेवे, अथात्‌ उन्हे कुछ टेक्स साफ करदेतें । 
और भविष्यत्‌ सं भी किसी प्रकारकी बाधा न पहुँंचानिका वचन देदेवे ॥ १६॥ 
धिदेवासे आने चाळे व्यपारिथों पर उत्तमणे की ओरसे अथ अथोत्‌ ऋण 
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सबन्धी अमिसारा नहीं खचळाया जाना चाहिय अयात राजा उनक सम्बन्ध 
में बिता ही अभियोगके ऋण आदि देनेकी व्यस्था करदेवे । परन्तु जो पुरुष 
विदेशी व्यापारी का उपकार करने वाळे, अथोत्‌ कार्यमें सहयोग देने 
चाले तथा अन्य कमेचारी पुरुष हो, उनका पस्पर आभियोग अवश्य हो 
सकता हे ॥ 1७ ॥ 


पण्याधिष्ठातारः पण्यमूल्यमकमुखे काषद्रोण्यामेकच्छिद्रापि- 
धानायां निदध्युः ॥ १८ ॥ अहधचाष्टमे भागे पण्याध्यक्चस्याप- 


Lo Na 


येयुः, इदं विक्रीतमिदं शेपामिति ॥ १९ ॥ तुलामानभाण्डकं 
Om, र 
चापयेयुः ॥ २० ॥ इति स्वविषय व्याख्यातम ॥ २१ ॥ 


सरकारी माळ को बेचने वाले पुरुष, बिके हुए मालकी, इकदूठी हुई २ 
कीमत को, पुक छेद वाळी लकडी की बन्द सन्डूकचीर्मे डालदेवें ॥ १८ ॥ 
और दिनके आडवे सारसे, ( अथोत्‌ सायै क्रालके समय, जब कि कय और 
विकय आदि का देनिक ब्यवहार बन्द किया जाता हो) ' इतना .बेच दिया 
ह और इतना झप रहा है ' ऐसा कहकर वह सत्र धन और भाळ पण्याध्यक्ष 
के सुपुदे करदेवे ॥ १९ ॥ तराजू तथा बाट आहि आवश्यक उपकरणों को भी 
उसी तरह पण्याध्यक्षके सुपुर्द करदेचे ॥ २० ॥ यरहांतक अपने देशमें, पण्य 
द्रष्योके बेचने आदिकी विधिका विवरण किया गदा ॥ २६॥ 


परविषये तु पण्यम्रतिपण्ययोरवेभूरु। चागमय्य थुल्कवते- 
न्यातिवाहिकगुस्मतरदेयम कत माटकच्ययशुद्धुदयं पश्येत्‌ ॥२२॥ 


अब परदृशमें किस तरह व्यापार करला चाहिये, इसका निरूपण 
किया जाता हैः--अपने देशके तथा परदेशाके पण्य द्रब्योके न्यून अधिक तधा 
समान मूल्यको और उनके पेक आदि करानेकी कीमत को अच्छी तरह जान- 
कर, ओर छुर्क (झुदकाध्यक्ष प्रकरण कहे हुप टेक्स आदि ), वत्तैनीदेय 
( अन्तपारको दिया जाने वाळा), आतिवादिकदेय (मार्गमे सहायता करने 
चाली पुछिस का देय अश ), गुल्मदेय ( जेगळके रक्षकका देय अंश), तरदेय 
( नदी आदि पारकराने वाळे नाविकका देय अंश ), भक्त ( भोजनका व्यय ) 
तथा भाटक ( भाड़ा ) आदि इन सत्र तरहके खर्चो को निकाछकर झुद्ध आम- 
दनी देखे । तात्पर्य यद्द है कि सब तरहके व्ययको निकालकर फिर जो कुझ 
बचत हो, उसपर विचार करे कि इतनी आयपर हम अपने माखको विदेश 
में छेआकर, वर्दाके भाफके सुकादकन्‌ बेज सकस हैं या नहीं ॥ इरे दे 
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क्य ळक. ९) क. ह यी ह] 
असत्युदय भाण्डानवहणन पण्यमप्रातपथ्याघण था लास 
क. 

परयेत ॥ २३ ।! ततः सारपादेन खलव्यवहास्मब्यना क्षेमेण 

प्रयोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
यदि इसमे कुळ लाम न दीखता हो, तो अपने मालको विदेशमै भी 
लेजाकर भविष्यमे लाभकी प्रतीक्षा करते हुए, उसोके अनुसार विक्रथके द्वारा 
अपने छाभका विचार करे; अथवा अपने मारसे व्हा के लोकप्रिय माळको 
बदलकर फिर अपने छाभको देखे ॥ २३ ॥ तदनन्तर विचारे हुए छाभका 


चोथा हिस्सा व्यथ करके, उपद्रव रदित स्थलमागेसे मी कुळ व्यापार करमा 
आरम्भ करडे ॥ २४ ॥ 


अटव्यन्तपालपुरराष्टूमुख्येश्र अतिसंसगे गच्छेदचुग्रहार्थम्‌ 
1 २५ ॥ आपृदि सास्मात्मानं बा मोक्षयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अटवीपाछ ( जंगलका रक्षक ), जन्तपाल ( सोमारक्षक ], नगर के 
सुख्य पुरुष और राष्टुके भी सुझ्य २ पुरुषोंके साथ संगत करें, अर्थात्‌ उनसे 
अच्छी तरह अपनी जान पहचान बढ़ावे; जिससे कि वे अपनेख अजुकूछ 
रहकर अपने भ्याएारमें लाम पहुंचा सकें ॥ २५ ॥ यदि मार्गसे अथवा रहने 
के स्थानम ही कोई चोर आदि का उपद्रव होजावे तो सबसे प्रथम सार 
अथोत्‌ रत्न आदि द्रब्य को ओर अपने शरीर को छुड़ाबें, अथोत्‌ इनकी रक्षा 
करे | यदि दोनों की रक्षा सम्मद न हो, तो रत्न आदिका भी परित्याग कर 
अपने आपको ही बचावे ॥ २६ ४ 
आत्मनो वा भूमिमग्राप्ः सेदेयविश्वुद्धं व्यवहरेत्‌ ॥२७॥ 
परदेशम व्यापार करता हुआ पुरुष जब सक अपने देशमै न छोट 
नावे, तब तक ( अर्थात्‌ जितनी देर परदेशम व्यापार करता रहे उस समभमे) 
बहाँके राजाके जितने भी देयर्अश हो. (सरकारी रेक्स हों), उन सबको 
नियम पूरक अदा करता हुआ ही अपने ब्यापारको चळाव; क्योकि कहीं ऐसा 
न होजाय, कि थोडासा टैक्स न देनेके लोभर्म अपना सर्वनाश होजाय ॥ २७ ॥ 
वारिपथे च यानभाटकपथ्यदनपण्यप्रतिपण्यापेप्रभाणभाजा- 
कारमयप्रतीकारपण्यपचनचारित्राण्युषकुभेत ॥ २८ ॥ 
जलभाररीसे व्यापार करने वाळे व्यापारीको, यानभाटक ( नाबर तथा 
जहाज आदिके भाडे ), पथ्यडन ( मागमे खाने पीने का व्यय ), पण्य और 
अतिपण्यके सूद्मका प्रमाण ( अथोर्‌ अएना विक्रेय पुष्य और पराये विकेश 
प्यके सूल्यक्षी न्यूनाधिकताळ्तारतस्प ), याद्गाकाक ( हसली ऋतु कादिमें 
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गन्ना काना टीक रहेगा, अथवा कितने दिन में यात्रा समाप्त हो सकेगी, 
एह बात), भयश्रतीकार (सार्यम होने वाळे चोर आदिके भयका प्रतीकार) 
और जिस दसर देशके नयस्मे जाकर अपने विक्रेय माळ का बेचना है, 
बहाँके आचार व्यवहार; इत्यादि सब ही बातोंके सम्बन्धमें अच्छी तरह 
विचार करना चाहिये । सब बातों को अनुकूल समझ कर हो ऐसा व्यवहार 
करें ॥ २८ ॥ 
नदीपथे च विज्ञाथ व्यवहारं चरित्रतः । 
क ७५ ७ क ~ Ow 
यता लामस्तता गच्छदलाभ परिषजयेतू ॥ २९ ॥ 
हृत्यध्यक्षमचारे द्विताये उचिकरण पण्याध्यक्षः षोडशो उध्यायः ॥ १६ ॥ 
सादितः सपरसिक्षः ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार न केवल समुद्रमारीम ही, किन्तु नदीमायेमे भी, उन २ 
देशक चरित्र अथीत्‌ आचार ओर बानिज ब्यापारको अच्छी तरह जानकर ही 
जिस मागले लाभ हो, उसीका अनुसरण करे, थोडेसे लाभ या अछाभ को, 
तथा जिसमे प्रवास आदि का महान केश हो, पेसे आरी को सर्वधा छोड़देदे 
॥ ३९ ॥ 
अध्यक्षत्रचार दिलीय अधिकरणमे सोलहवां अध्याय समाप्त । 


OIRO 


+ की 
सत्रहवा अध्याय । 
३६ पकरण | 
कुप्याध्यक्ष । 
| चन्दन आदिकी बढ़िया लकडी, बाँस तथा छाक आदि सब 
* कुष्य ' कहाते हें । इन पदार्थोपर जो राजकीय अधिकारी पुरुष 
| नियुक्त किया यया हो उसका नाम ' कुप्याध्यक्ष ' है । इस धक" 
(_ रणमें उसकेंही कार्योका निरूपण किया जायभा । 

कुप्याध्यक्षो द्रव्यवनपालेः कुष्यमानाययेत्‌ ॥ १ ॥ द्रव्य- 
वनकमोन्तांच् भ्रयोजयेत ॥ २ ॥ द्रव्यवनच्छिदां च देयसत्यये 

च स्थापयेदन्यत्रापद्वयः ॥ ३ ॥ 
कुप्याध्यक्षको चाहिये कि वह, भिन्न २ स्थानोंके वृक्षा तथा जगर्छाकी 
रक्षा करने वाले पुरुषोंके हारा कुप्य अधात्‌ बढ़िया छकड़ी संगवाचे ४ १ ॥ 
और छकडीसे बनने चाछे अस्य कार्योको मी करवावे भोस्‌ खकडीसे जो 
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और चीज बनाई जाती हैं उनका भी बना ॥ २ ॥ जो पुरुष, जगल या वृक्ष 
आदिका कारन बाल हो, अथात्‌ यही कार्य करके अपनी आजीविका करने 
वाले हों, उनको वृक्ष आदि कारनेके किये जो कुछ वेतन देना हो; चढ पडिले 
हासे नियत करळेना चाहिये; आर आझास अन्यधा काये करनेपर दण्ड आदि 
भी निग्नत करदेना चाडिये ! परन्तु यदि किसी आएत्तिके कारण, कार्य अन्यथा 
होगया हो, तो दण्ड न देना चाहिये ॥ ३ 
१७ हटा: हे ~ 

कुप्पवबगः-शाकातानशधन्यनानुतमधूर तिरुकसालाशिश प्‌ 
रिमेदराजादनशिरीपखदिरसरलतालस्जाश्वकणयोमवल्ककश्चाम्र - 
प्रियकधवादिः सारदारुवगेः | ४ ॥ 


अब इसके आगे कुप्प बर्गका निरूपण किया जाता ४; कृष्प चर्सम अनेक 
आवान्नर भेद हैं; उनसे सबसे रथस सारदारूबगे ( सबसे बदिया लकडा कोन 
कोनसी है, इस बात) को बताते हं:--शाक (सागून), तिनिश (तुभङतिवसम 
तेंदुआ ), यन्तन (र्गापळका वृक्ष), अजुन, ( यह वृक्ष इसी नामसे प्रसिद्ध 
है ), मधूक ( महुआ ), तिलक (फरास, इसका छाछमखाना भी कहते हैं; यह 
बृक्ष झाऊके ढङ्गका होता है, पर उससे काफी बडा होता है), साल (यह 
वृक्ष इसी तामसे प्रसिद्ध है), शिशपा ( शोजमस्टाली ), अरिमेद्र ( एक प्रका- 
रके खर बरक्षक्रा नास दे, इसमेंसे कुछ २ दुर्गन्ब आती हैं ), राजादन (खिरनी), 
शिरीप , लिरस ), खदिर । स्त्र ), सरल ( एक प्रकार देवदार; सम्भवतः यह 
सीधा जाने वाळे यूस्लाप्रेसका नास हो), चाळ ( ताइ ), सर्ज ( पीछे रङ्गका 
साळ ), अश्वकर्ण ( यह मी साळ कृक्षकाही एक भेद है, सम्भवतः यह बहा 
सरू हो ), खोभणलक ( सफेद खर ), कश ( फीक्ररलबबूर ), आम, रिक 
( कदंब ), घव (गूलर); इन सबकी लकडी बहुत बढ़िया मजबूत होती 
हृ । आदि शब्दस, अन्य इमली आदि सबढी मजबूत लकडी घाले वूक्षाका ग्रहण 
करळेना चाहिये । थह सब सारदारवर्ग है ॥ ४ ॥ 
उटजचिमियचापवेणुवंशसातीनकण्टकभाल्ळूकादिर्वेणुवर्गः 
॥ ५ ॥ वेज्रशीकवछीवाशीश्यामलतानागलतादिवल्लीवर्गः ॥६॥ 
उटल ( जो बहुत खोखला हो, जार जिसकी गांठेंपर कांटेले हों ), 
चिभिय ( डोस तथा झुलायन छाल वाला), चाप ( थोडासा पोळा और ऊपर- 
से बहुत खरखरासा ), देण ' चिकना, धनुष बनाने योग्य), वंश ( लस्बी 
पोरियों चाळा ), सातीन, कथ्टक (ये भी बांसोंके भेद हैं), भाल्लूक ( बहुत 
मोडा और खम्बा तथा कांदोंसे रदित); इत्यादि ये सब बांसोंके भेद हैं ॥५॥ 


ल्य 


दत्र ( बेत ), शीकवली ( हेस वल्ली-एक प्रकारकी छवा), चालती ( अर्जुनके 


१७ अध्या ] अध्यक्ष प्रचार ६२२३१ ) 


फूलाके समान फुळ बाला एक छत ) श्यामझता {काली निसात अथवा 
सरयाई ) नागछता ( नागवल्ला-नारार फानकी बेळ); आदि ये सब कता" 
आके सेद हैं ॥ ६ ॥ 
९... 0 ७ _ गवेधु दिदेल्कवगे 
माठतीमूवीकशणगवेधुकातस्यादिवेल्कवर्गः ॥ ७ ॥ 
माछती, ( चमेली ), सुवा ( मरोर फली ), अके ( भाख-आक ), शण 
(सन), गवेधुका ( नागबला ), अतसी ( अछसी *, आदि यह वश्कवग 
ह। अर्थात्‌ इनकी छाळ काभमे आती हैं ॥ ७ ॥ 
मञ्ञबस्वजादि रज्जुभाण्डस्‌ ॥८॥ वालीतालभूजोनां परम्‌ 
॥ ९ ॥ किंशुककुसुम्मकुडूमानां पुष्पम्‌ ॥ १० ॥ 
सुज्ञ ( मूँज ), बल्बज ( छयाल्न्एक प्रकारकी घास ), ये रञ्जु अधीत 
रस्सी बनानेके साधन हैं ॥ ८ ॥ ताली ( तारका एक भेद), ताळ ( ताइ), 
मून ( भोजपत्र ), इनका पत्ता कागज भादि की तरह लिखने फे काम में 
आता है ७९ ४ क्रिशुक (ढाक), कुसुस्म ( कसूम), कुंकुम (केसर), ये 
सब वस्त्रादिके रंगनेके साधन हे ॥ १० ॥ 
कन्दमूलफलादराषधवगेः ॥ (१! 
कन्द्‌ (विदारी सूरण आदि), भूल ( जबस्खस आदि ), फल (आंवला, 
हरातकी आदि), भे सब ओषधिवरा हे ॥ ११ ॥ 
कालकूटवत्मनाभहाराहलमेपशड़मुस्ताकु महा विषवेछितक - 
i च ५ > 
मौराद्रेवालकमाफेटहैमवतकालिङ्गकदारदकाकोरसारकोष्ट्कादी - 
नि बिषाणि ॥ १२॥ 
कालकूट, घष्सनाम, इलाह, सषम्डङ्ग, सुस्ता {सोधे की तरह आकार 
चाळा), कुष्ठ ( कूटके समान), महाविप, वेछितक (सूलस पेदा हुजा, काका 
ओर काल रंगका ), याराद्रं ( कन्दसे पंदा हुआ, काळे रंगका ), बालक 
( पापछके आकारका ', साकद ( बन्द्रक समान रंगका ), हंमवत ( हिमाळय 
में उत्पन्न हुआ २) काशेङ्गक ( कलिज्ञ देशमें उत्पन्न हुआ २, जो की आकृतिं 
के ससान ), दारदक (दरदसे उत्पन्न होने वाला पत्रविष), अङ्कोलसारक 
( अङ्को बृक्षसे उत्पन्न हुआ २}, उच्डक (ऊंटके सेढूके समान जाकार वाला) 
इस्थादि ये सब विष होते हैं ॥ ३२ ॥ 
¢ © 
सर्पाः कीटाश्च त एच कुम्भगता विषवर्गः ॥ १३ ॥ 


सर्प (सांप), कीट (चारी वाळे मेंब्क छपकी आदि} आदि 
Fer rf fre छरी म्यो आओ * 


र 


(२२२) कौटलीय * { २ अघि? 


क 


घड़ेमें बन्द करके संस्कृत किये जायें, तो विष होजाते हें । यह विषपवर्ग है 
॥ १३ ॥ 

= he द्वीपि छ“ हालै, ह La 

गाघासरकक्षापाशशुसारसहच्याधहासमाहषचमरसमरखंड- 

गगोसृगयवयानां चमोखिपित्तखास्वखिदन्तथृङ्गखुरपुच्छान्यन्ये- 
षां वापि सगपशुपक्षिब्यालानाम ॥ १४ ॥ 

योड, सेरक ( चन्द्रत गोह, सफेद खालकी गोह का नाम है, जो प्रायः 
स्थळमें रहतों इ , द्वीपी ( बघेरा ), शिक्षमार ' एक प्रकारकी अही मछली ), 
सिंह, व्याघ, हाथी, मेमा, वमर ( चेवरी गाय ), समर ( जंगी पशु जाति), 
खद्ग ( गेंडा), गाय, हरिणि ओर नीलगाय; इनकी खाल हड्डी पित्ता स्नायु 
( जिससे तांत बनती है, स्नायु शब्दके आगे किर दुबारा आस्थ शब्द आगया 
हें। बहदांपर इस शब्दका पाठ अनावश्यक होनेस संदिग्ध है ), दांत, सींग, 
खुर, पूँछ, आदि चीजे कामम आती हें; अथोत गोह आदि पशुओ की खाल 
आदि चीजको कुपग्रके अन्तर्गत होनेसे अवश्य संरुहीत करें इनके अतिरिक्त 
और भी जो मूग, पशु पक्षी तथा जेगछी हिंसक जानवर हो उनके चमं आदि 
का मी संग्रह करे ॥ १४ ॥ 


कालायसताग्रवृत्तकांखमीसत्र पुवेकून्तकारकूटाने लोहानि 
॥ १५॥ 

काछायप्त ( काला छोहा ', तास्नवृत्त (तांबा), कांस्य (कांसा ), 
खीस (सीसा ), त्रपु ( रांग ), वेकृन्तक्र ( एक प्रकार का लोहा ), आरकूट 
( पीतळ), ये सब्र छोहेके ही भद कद्दाते हैं। ये सभी आकरकर्मान्त 
प्रकरणम कहे जाकर भी, यहां कुप्ये गणना करनेके लिये फिर कहे गये हें॥१७॥ 


विदलमृत्तिकामयं भाण्डम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाण्ड अथात्‌ पात्र दो प्रकारके होते हैं, एक विदृरूमय, दूसरे शक्ति" 
कामय । जो बांसकी खपच्च या इसे प्रकारको दूसरी बारीक लकड़ियों से दी 
बताये जाव, चे पेटारी टोकरी आदि पहिळे; और मिहोसे बनाये जाने वाले 
घड़े सकारे आदि दुसरे होते हें । ये भी संग्राह्य होते है ॥ १६ ॥ 
अङ्गारतुषभसानि मृगपशुपक्षिव्यालवाटाः काष्ठतणवाठ/श्रेति 
॥ १७ ॥ 
कोयले ओर राख आदि; सग पद्म पक्षी तथा अन्य हिंसकं जंगली 
जानपरोंके समूह, तथा लकड़ी और घास फूसके ढेरोका भी कुप्य होनेके कारण 
संग्रह करना है। १७ 


इद अध्या० | अध्यक्ष पचार ( २५३} 


बहिरल्तरथ कमोन्ता विभक्ता सवेभाण्डिकाः | 


आजीचपुररक्षाथोः कार्या; कुप्योपजीविना ॥ १८ ॥ 
इत्यध्यक्षम्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे कृष्पाध्यक्षः सप्तदश्चो ऽघ्यायः ॥ १७ ॥ 
आदितो उष्टन्रिद्चः ध ३८ ॥ 
बाइर जैगलेीके सीप तथा जनपदे, आर अन्दर दुर आदिमे 
प्रथक्‌ २ गाड़ी तथा लकड़ी आदिते बनी हुईं अन्य चीजे या सचारियां; सब 
तरइके भाण्ड { पात्र ) आदिके समूह, इत्यादि संब ही आवश्यक पदार्थों का 
और अपनी आजीविका, तथा नगर आदिकी रक्षाके लिये अन्य आवश्यक पदा- 
थाँका भी; कुप्योपञ्ीवी ( कुप्यसे अपनी आजीविका करने वाले कुप्याध्यक्ष 
आदि) पुरुष अच्छी तरह संग्रह करें ॥ १८ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमें सचइवां अध्याय समाप्त । 


अठारहवां अध्याय 
आयुधागाराध्यक्ष | 


आयुधागाराध्यक्षः सांग्रामिकं दोगकार्मेक परपुरामिघातिकं 
चकयन्त्रमायुधमात्रणद्टपकरणं च तञ्जातकारुशिल्पिमिः कृतः 
कमैप्रमाणकालवेतनफलनिथ्यत्तिमिः कारटेत्‌ ॥ १ ॥ 

आयुधायाराष्यक्ष, संप्राममे काम आनेचाछे, दुगे की रक्षा के काममें 
आनचाछे, तथा शत्रुके नगरका विध्वंस करनेम काम भागेवाळ, सवतोभद्र 
( मैशीनगन ), जामदभचध आदि भन्त्रोका; ( किली २ पुस्तकस 'यन्त्रसू के 
स्थानपर “चक्रसन्त्रम? पाठ इ), शक चाप आदि अन्य हाथियारोका, तथा 
आवरण कवच आदि और सवारी आदि अन्य साधनाका; उने २ कायकि 
जाननेवाले कारु ( मोटा कास करनेवाळे कारीगर ) और शिल्पी ( बाराक 
काम करनेवाले कारीगर ) पुरुषषोके द्वारा निमाण करावे 1 उन कारगिरास 
अत्तिदिन कितना काम कराना चादेये, अथात यन्त्र आयुध आए कितने 
तैयार कराने चाहिये, और कितने समय काम कराना चाहिय ( अथात्‌ कार्य 
करनेका समय कितना होना चाहिये); तथा उनका वतन आदि 1कतना 
दोना चाहिये, इन सब बातेंका पद्चिलेहीसे निश्चय के.के फेर उन ( कारीगारों) 
से कास कराना चाहिये ॥ ३ ४ 


( २२४ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


खथूमिष च खापयेत्‌ ॥ २॥ खानपरिवतेनमातपप्रवात- 
प्रदान च बहुशः कुयात्‌ ॥ ३॥ 


जो सामान बनकर सेंगार होताजावे, उसको उसके अपने स्थानसे 
रखवा दियाजावे । अथवा, उस सबको अपनेही आधीन स्थानोम सुरक्षित 
वखवाया जावे ॥२॥ तथा अध्यक्ष उनका स्थान परिवर्तन करचाता रहे, जिससे 
कि वे एकही स्याव रक्स र खराब न इोजावे, ओर बार २ उनको धूप तथा 
हवा देनेकामी पूरा प्रबन्ध रक्खा जाये ॥ ३ ॥ 


ऊष्मोपरहक्रिमिमिरुपहन्यमानमन्यथा स्थापयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
जातिरूपलक्षणप्रमाणागममूल्यनिक्षप्ोपरमेत ॥ ५ ॥ 
जो देथियार आदि गरमी, नमी, तथा काडे ( घुन ) आदिके कारण 
ख़राब होरहे हों, उन्हें बहांसे उठवाकर इसपकार रखवावे, जिससे कि बे 
फिर ख़राब न होसकें ॥ ४ ॥ उनकी जानि ( स्वमःद ). उनका खूप ( सीधा 
या टेढ़ा आदि ), छक्षण (काखोमें कहेहुण उत्तम मध्यस आदि चिन्ह), प्रमाण 
( लम्बाइ, चाडाई, मोटाई आदि ), आगम ( जहांसे उसकी प्राप्ति हुई हे), 
मूल्य, तथा निक्षेप आदिके सम्बन्धर्म अध्यक्ष अच्छीतरह शान ध्रा करे ॥५॥ 
सर्वेतोभद्रजामदग्नथवहूमुखविश्वासघातिसक्लाटीयानकपर्जन्य- 
कार्थबाह*्वेबाददध्वेबाहूनि स्थितयन्त्राणि ॥ ६ ॥ 
अब यन्श्रोके विषथमें निरूपण किया जाता हे,:--सवेतोमद ( बह 
यन्त्र होता हे जो एक जगह रक्खा हुआ, चारों ओरको गोली की मार 
करे ), जामदग्न्य ( जिसके चमे एक केंदर्मेस ही बहुत बड़े? गोले निकले), 
बहुमुख (किले की ऊंची दावारोपर बनाये हुए उस स्थान विशेष का भाम है, 
जिसमें जेठकर अनेक योद्धा पुरुष चारो ओरको चाणबृष्टि करसरें ), विश्वास 
घाती { नगरके बाइर तिर्छ! बजा हुआ यन्त्विशेष, जो के स्पर्श करनेषर 
मार डाळे, इसका यह अन्वर्थनाम इसी लिये है, किओ प्लेस कुछ न माळून 
पड़े, और स्पर करनेपर प्राणधात करदेवे ), सङ्काडि ( छम्मे २ बाँसीसि बनाये 
हुए, ऊंचे अट्टालक आदि को रदी करनेके लिये अशिथन्त्रीवशध ), यानक 
( पह्वियोंक ऊपर रक्खा जने वाळा छम्बासा यन्त्र, जो बीचमै से कुछ चौड़ा 
हो, अथव! रथ आदि सवारीपर रखकर जो चलाया जावें), पर्जेन्यक ( अन्नि 
को शान्त करनेके खिये कासम आजे चाळा, वरुणास्त्र ), बाहुयन्त्र ( पजन्यक 
के समान ही उससे आधा छोटा यन्त्र ), कध्येत्राहु (ऊपर बना हुआ पजे- 
न्यकके बराबर बडाभारी स्तम्भ; जो समीप आने वाळी को मारदेवे), अर्थबाहु 
(कष्वेबाइुसे आधे परिमाण वाला यह देश प्रकारके यन्त्र. स्थित्यंतर कहते दें ॥ ६7४ 


[८ भन्या ] अध्यक्ष प्रचार (२२५) 


पृश्वालिकदेवदण्डसकरिकाद्ुसल यटिहस्तिवारकतारत्रन्त्चद- 
यादास्पृक्तलाकुदालास्फोटिमोडाटिमोसारिमशतत्रीतिश्चलचक्राणि 


चलयन्त्राणि [| ७ ॥ 

पञ्चालिक ( तीक्ष्ण सुख चाळा बढ़िया लकड़ी का बना हुआ, जो पर" 
कोटेके बाहर जरूके बीचमै आाञ्चुको रोकमेके किये काममे' छाया जाता है), 
देवदण्ड ( कीर रहित बडा भारी स्तस्भ, जो कि किरूके परकोटेके ऊपर 
रक्खा जाता है ), सूकरिका ( सूत और चमडेकी बनीहुई एक बहुत बड़ी 
मशकसी, जी कि बाइरसे आतेबाळे बाण आदिको रोकनेके छिये गोपुर 
या अष्टाळक आदिपर उक्रदी जाती है; किसी २ ने इसका अर्थ किग्रा द-बांससे 
बनीहुई तथा घसडेसे ढकाडुर सूकरके समान आफारवाछी बहुत बड़ी सशकसो 
जो कि दुगोकी रक्षार्से काम आती हे ), मुसछार्याट ( सरका बनाहुआ, मूसक 
के समान मजबूत डंडा जिसके आगे एक झूछ हो ), हस्तिवारक ( दो मुख 
या तीन सुखवाळा डंडा अर्थात्‌ दिय या त्रिशूल, किसी २ ने इसका अथे 
'हाथीको भारनेके छिये एक खास तरद्द का डंडा' यह किया है), तालबुन्त 
( चारो ओरको घूमनेदाळा यन्त्र विशेष ), सतर, हुघण ( सुह्रके समानही 
एक अख विशेष ), यद्रा, स्पृक्तला (काटोबाळी गदा), कुद्दाल (कसीलफाबडा) 
करफोटिस ( चमइसे दकाहुआ, चार कोनोवालः, भद्दीके ढेले या पत्थर आदि 
फेकमेका यन्त्र ), उद्धाटिस (सुहरके समान आकृतिवाळादी एक यन्त्र विशेष), 
उत्पाटिम ( खस्ब आदिकों उखाइनेवाळा इयेन यन्त्र ) झतक्षी ( मोटी और 
लम्बी २ कौछोंसे युक्त, बहुत बड़ा स्तस्भला, जो कि किकेकी दीचारके ऊपर 
रक्खा जाता है ), त्रिशूळ और चक्र; ये सब यन्त्र चल्यस्त्र कदेजाते हैं ॥७॥ 

शक्तिप्रासकुस्तहाटकामिण्डिपालशूलतोमरवराहकणैकणयक - 


पंणत्रासिकादीनि च हलझुखानि || ८ ॥ 

शक्ति ( सम्पूर्ण लोहेका बनाहुआ, कनरके पत्तेके समान सुखवाछा ), 
प्राप्त ( चौबीस भगुर लया दुधारा, सम्पूण छोडेका बनाहुआ तथा जिसके 
बीच लकडी कगी हुई हो ), कुन्त ( सात हाथका उत्तम छः, हाधका मध्यभ 
तथा पांच हाथका निकृष्ट कुन्त होता है), दाटक (कन्तके समाच तीन काँटाँचाछा 
हथियार ), भिण्डिपाळ ( मोटे फरलेवाले कुस्वकाही यह नाम है ), शूळ 
( तोक्ष्य एक सुखबाला, इसका प्रमाण नियत नहीं है ); तोमर (चार दाथका 
अघम, साडे चार हाथका मध्यम और पाँच हाधका उत्स. होता दे, इसका 
अगला दिस्खा बाणके ससान तीक्ष्ण होता है) वराहकर्ण ( खूअरके कासे 
समान झुखाकूति वाळे. प्रासकाही नास है), कणय (-लम्पूण कोहेका बच 


(२२६) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


हुआ दोर्ची ओरस ताक २ काटोसे युक्त, वाचम सूठवाला, यह बीस अंगु 
के अधम, बाईस अंगुळ का मध्यम और चोवीस अंगुळका उच्तम होता हे), 
कर्षण ( तोमरके समान, हायसे फेकेजाने चाला एक बाण विशेष ), जऋरासिका 
( सम्पूर्ण लोहेखे बनीहुई ग्रासके बरावर होती दे ), इत्यादि ये सब हथियार 
इळमुख कहाते हैं, क्योंकि इनका अअमाग खुब तीक्ष्ण होता हे! लगभग ये 
सब, भाछेकेही भेद हट 

तारुचापदारवञ्चाङ्गीणि कार्ुककोदण्डद्र्णा घर्नूषि ॥ ९॥ 
मूवोकेशणगवेधुवेणस्नायूनि ज्याः ॥ १० ॥ 

ताछ ( ताडका बसाहुआ ), चाप ( विशेष प्रकारके बाँसका बना 

हुआ ), दारव ( किसी मजबूत लकडीका बनाहुआ ), ओर गङ्ग सॉशॉका 
बनरहुआ ), ये चार प्रकृतियोंलि धुप बनाये जाते हैं। आकृति तथा किया 
नेदसे इनके एयकू एथकू ताम कार्मुक कोदण्ड ओर द्रण हैं ॥ ९ ॥ भूवा, 
आख, सन, गवेघुका, वेणु ( बसा जो केतकीके ससान होता. हे, इसको 
कूटकर जो इसके रेशे निकलते हैं, उनकी रसी बहुत मजबूत बनती है ), 
और खायु ( जिसकी तात. बनती हे), इन चीजोंसे घजुपकी डोरी बयानी 
चाहिसे ॥ १० ॥ 

वेणुश्रशलाकादण्डासननाराचाथ इषवः ॥ ११ ॥ तेषां 

कु ग. Lo 

सुखानि छेदनमेदनताडनान्यायसास्थिदारवानि ॥ १२ ॥ 


वेणु ( बांस, उटज चिमिय इत्यादि ), शर ( नरसळ अदि ), दालाका 
( किसी मजबूत छकडीकी बनाई हुई), दण्डासन (आधा लोहा और आधा बांस 
आदिका बना हुआ ), नाराच ( सम्दूणे लोहेका अनाहुआ ) ये भिन्न २ 
5कारके बाण हाते हैं. ॥ ३११ उन बाणोंके भग्नमाग ( सुखऱभगरे हिस्से ) 
छेदने काटनेके किये, २क्त सहित आधात पहुंचानेके किये; तथा रक्त शक्त 
चोट. पहुंचानेके जिये. होते हैं । वे लाहे .इड़ी तथा सजबूत लकडीके बनाये 
हुए होते हं ॥:१२ ॥ हो 
निस्विशसण्डलाग्रासियष्टय खङ्गाः । १३ ॥खङ्गमहिषबार- 
णविषाणदारुबेशुमूलानि त्सरवः ॥ १४ ॥ 
खडूग ( तरूवार ) तोन मकारके होते दैं-निद्चिश ( जिसका अगका 
हिस्ला काफी देहा ह, ), मण्डलाभ (जिसका जंगळा दिस्ता कुछ २ गोछाकार 
हों ), तथा असियष्टि( जिसका पतरं और ' ढस्बा आकार हो) ॥ ३३ ॥ 
तलवार मठ निसन लिखित चीजको होनी चाहियें-खड्ग ( गेडा) और 
' कस के सौध, हाथीवांस, मज़बूत -छकढ़ियाँ और यॉसकी अड ३ | 


ड 


१८ अध्या० } अध्यक्ष प्रचार ( २२३ } 


परशुकुरारपइसखोनत्रकुदारुकरकचकाण्डच्छद्ना? क्षुरकल्पाः 


१५ .. यन्त्रगोष्यणञ्ुटिपाषाणरोचनीदषदश्चायुधानि ॥ १६ ॥ 

परशु ( फरा ), कुठार ( ङुल्हाड़ा ), पहुस { दोनों किनाशेंपर 
जिसके त्रिशूळ हो ) खनित्र { फाचडान्कसी ), कुदाछ ( कुदाली-चेलली 
यह सम्पूर्णं छोहेकी वर्भाहुई खामनेस जोड़े समुहको होतो है ), करूच (आरा), 
काण्डच्छेदभ ( काण्डासिकाऱ्गंडाखी ), यह सब छुरकल्प या क्षरत्र्ग कहांता 
हे । छुरके ससान सीधी धार होनेके कारण इनको यह नाम दिया यदी है 
॥ १५ ॥ यम्त्रयाषाण ( किसी यन्धदिषेशसे फेंकाहुआ पाषाण आदि ) 
गोष्पणपाषाण | गोफियोंसे फेकाहुआ पाषाण आदि । स्ोफिया>सूत आदिके 
बनेहुए एक यन्त्र विशेषका चाभ द; जिसमें पत्थर आदि रखकर फिर उसे 
घुमाकर खेतों और वागीचेमे पाक्षियोको उड़ाया जाता हे), सुष्टिपाषाण 
मुडडाखे फेका हुआ पाषाण आदि ), रोचनी (डलनेकी यन्त्र शिछाळचक्कीके पोट 
आदि ) और इपदू ( बड़े २ पत्थस्स्महाशिळा ), आदि ये सब आयुध कहाते 
हें ११॥ 

ठोइजालजालिकापइकम चसत्रकैकटसिंशुमारकखङ्गि घेनु क- 
हस्तिगोचर्मखुरश्ङ्कसंघातं बमीणि ॥ १७ ॥ 

कोहजाळ (सिरक लहित सम्पूण शारीरके ढकनेचाळा आवरण), छोह- 
जालिका ( सिरको छोड़कर बाकी शरीर को ढकने वाळा आवरण ), खोइ 
पट्ट (वादको छोड़कर बाकी देहपर आजानेबाला आवरण), लोइकवच (केवळ 
पीठ और छातीको ढकनेचाळा आवरण), सूत्रकड्रण (कपासके सूत. आदिका 
बना हुआ कवच), और सिंशुमारक (युक प्रकारकी मछली ; किसीने इसका 
अर्थ कदबिकाव मी किया है), खङ्गि (गेंडा), धेनुक । गचयन्त्चीलग्राय), हाथी 
तथा बेळ इन पांचोकै -चमड़े, खुर और सींगोंको, बड़े चाएठुर्यसे आएसमे 
मिलाकर शी कवच तेदार किया जाता हे । इस प्रकार "ये छः तरदके कवच 
तैयार किये जाते हैं ॥ १७ ॥ 

शिरस्ताणकण्टवराणकूपोस्तकब्युकवारवाणपड नागोदरिका); 
पेटी चर्मदृरितकर्णतारमू लधमनिकाकवाटकिटिकाम्रतिहतवलाहका- 
न्ताश्च आवस्मानि ॥ १८ ॥ 

शिरखाण (केवळ सिरकी रक्षा करनेकाळा), कण्डयाण (कण्ठकी रक्षा 


करनेकरा), कूर्पास (आधी बाँहॉको आवरण करनेवालर), कञ्चुक (बोडुओं 
तक शरीरको ढकनेवाखा); वारबाण (पैरके टखने तक सारी देहकों ढकनेवारा) 


धू 


(२२८) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ सांजि० 


पट्ट ( जिससे बाहे बिळकुळ न हो, तथा जो छोडेका बनाया हुआ न हो 1, 
मागोदरिका (केवळ हाथकी अयुलियोकी रक्षा करनेवाला), चे देहपर धारण 
किये जानेवाळे सात आवरण आर होते हैं । पेटी, चर्म (चमड़ेकी बनी हुई 
पेटी), इस्तिकर्ण (सुइ ढकंनेका आवरण), ताळमूरु (रुकडीकी बसी हुई पेटी), 
घ्मनिका (सूतकी बनी हुई पेटी), कवाट (छकड़ीका बना छुआ एक विशेष 
पट्टा ), किटिका ( चमड़े ओर बासको कूटकर बनाइ हुई पेटी ), अप्रातिइत 
(सम्पूण हाथको ढकन वाळा आवरण ), बछाहकान्त ( किनारोंपर छोहेके पत्तर- 
से बन्धा छुआ अप्रतिहत हो बलाइकान्त कहाता हे), और इसी तरहके अन्य 
भी शरीरको ठकने चाळे आचरण होते छै ॥ १८ ॥ 

हस्तिरथवाजिनां योम्यभाण्डमाठकारिकं संनाहकल्पना 
थोपकरणानि ॥१९॥ एऐन्द्रजालिकमोपनिषदिकं च कमे ।२०॥ 

हाथी, रथ तथा घोडोकी शिक्षा आदिके साधन; अङ्कुश कोडे आदि; 
तथा सजानेक लिये अन्य पलाका आदि साधन; और कवच तथा शारीरकी 
रक्षा करने वाळे अन्य आवरण, ये सव उपकरण कहाते हैं ॥ ३९ ॥ एन्द्रजा- 
लिक कम तथा ओपनिपदिक कसको भी उपकरण कहते हें । ( ऐम्द्रजासिक= 
थोडीसी सेनाको अहुत सेनाके समान दिखा देना, अझिके न होनेपर ही प्रचण्ड 
अशिकी ज्वाळा दिखा देना आदि । औषपनिपदिकन्भपन्तिषदक अधिकरणर्मे 
बताये हुए विले धुएं तथा दूषित जळ आदिका प्रयोंगकर उनका प्रभाव 
दिखा देना) ॥ २० ॥ 

कमीन्तानां च--॥ २१ ॥ 

इच्छामारम्भनिष्पत्ति प्रयोगं व्याजमुद्दयम्‌ । 

क्षयव्यथी च जानीयात्कुप्यानामायुधेश्वरः ॥ २२ ॥ 
इस्यच्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे आयुधागाराध्यक्षः अष्टादशो ऽध्यायः ॥१८॥ 

आदित एक्रोनचत्वारिशः ॥ ३९॥ 

पिछले दो अध्यायोभ बताये हुए दब्योंके व्यापार आदिके विषयर्मेन् 
( कमोन्तानां कुप्यानाम्‌ ); राजाकी रुचिको, और रुचिकै अनुसार कार्यके आए- 
म्भ और पर्यवसान ( समासि ) को; उपयोग, दोष तथा रामको; उनके क्षय 
और व्ययको, आयुधागाराध्यक्ष अच्छी सरह समझे, कुप्याध्यक्षके लिये भी ये 
सब बाते जाननी आवश्यक हैं ॥ २५-२२ ॥ 


सष्यक्षमरचार द्वितीय अधिकरणमे अठारहवां अध्याय समाप्त | 
ST 


१५. अध्या० | अध्यक्ष-अचार (२२९) 


उन्नीसवां अध्याय 


३४ प्रकरण 
तोर मापका संशोधन 


पोतवाध्यक्षः पौतवकमोन्तान्कारयेत्‌ ॥ १॥ घान्यमापा 
दश सुवर्णमापकः पञ्च वा गुज्ञाः ॥ २ ॥ ते षोडश सुवर्णः 
कर्षो वा ॥ ३ ॥ चतुःकपे पलम्‌ ॥ ४ ॥ 


पोतवाध्यक्ष ( तोक मापका संशोधन करनेवाला राजकीय अधिकारी), 

पोतवकमोन्त अथात्‌ तुळा और कुव आदि बाटोको बनवावे ॥ $॥ दस 
घान्यमाष ( डड्दके दाने ) का एक सुवणमाष होता है; और इतने ही पांच 
गुञ्जा ( चौंडछी-रत्ती ) ॥२॥ सोळह माषका एक सुवण अथवा एक कषे 
होता दे ॥ ३ ॥ चार कर्षका एक पछ होता है ॥ ४ ॥ यह सुवण तोळमेके 
थाट का कथन किया गया है, इसको निञ्न निर्दिष्ट रीतिस दिखाया जासकता 
है।--॥ ४ ॥ ४ 

१० उदके दाने=१ एक सुवणमाधक अथवा ५ रुसी 

१६ साषक सब सुवर्ण अथवा $ कपे 

३ कषे = पछ 


he 


अष्टाशीतिगॉरसपपा रूप्यमाषकः ॥ ५ ॥ ते पोडश भरः 
णस्‌ ॥ ६ ॥ झैंब्यानि वा विंशतिः ॥ ७ ॥ 
सफेद सरसों {बंगा सरसों ) के अठासी दाने की बराबर एक रूप्य- 
माषक होता हुं ॥ ५ ॥ सोलह रूप्यमापक का एक घरण इता हैं ॥ ६॥ 
उसके बराबर ही बीस शम्ब्य होते हें | शिम्बि फलका नाम शम्ब्य इ, 1६न्दा 
में संगरी कहते हैं, यह मूळी की फलीका नाम हैं) । यह चांदीकी तोका 
कथन किया गया । इसको इस प्रकार रिखाया जासकता है ॥ ७ ॥ 
८८ सफेद सरसो=१ रूप्यसापक 
१६ रूपप्रसापक =$ धरण-अथवा २० सँम्ब्य ( भूलीके बीज ) 


विंशतितण्डुलं वजघरणम्‌ ॥ ८ ॥ 
बीस चावल का एक वजघरण होता है । यह हीरे की सोल हें ॥ ८ ॥ 


२९ चौचकल१ चञ्चघरण 


(२३०) कौटल़ीय अर्थशास्त्र [२ अघि? 


पि त्वार ञ्‌ क क 
अर्धमाषकः माषकः हो चत्वारःअष्टो माषकाः सुवणों दो 
क्य , रि ER शाति कको p>. 

चत्वारः अटौ सुवर्णाः दश विंशतिः त्रिंशत्‌ चत्वारिँशत्‌ झत- 
मिति ॥ ९ 

तोलमेके किये बाटाकी सख्या निश्च लिखित रीतिसे होनी चाहियेः-- 
अ्धमापक { आधा माषक ), मापक, दो मापक, चार मापक), आठ भाषक | 
सुवण, दोसुवर्ण; चार सुते, आठ सुजणे, 'दस सुवर्णे, बीस सुचर्ण, सी सुवणे 
चालीस सुचणे, सो सुवण, इस प्रकारसे खोने आदिकी तोलके निय ये कुळ 
मिलाकर चादह बाट होने चाहियें। छोटेते छोटे अधेमापकसे कगाकर,सो सुबणेके 
बड़े बाट लक चोदूह बाट आवश्यक हैं ॥ ९ ॥ 


तेन धरणानि व्यारूयातानि ॥ १० ॥ 
इसी तरह घरणके बाटा की कल्पना भी करलेनी चाहिये । अर्थात्‌ 
चरण, दोघरण, चार घरण, आउ घरण, दस घरण, बीस घरण, तीस घरण, 
चाछीस घरण, ओर सो घरण । रूप्यमापक की भी डपर्युक्त रीतिसे कल्पना 
करनी चाहियेः---अघ माषक, मापक, दो मापक, चार मापक, आठ माषक, 
ये बाट चाँदी आदिकी सोलके लिये उपयुक्त दोसे हें ॥ १० ॥ 
प्रतिमानान्ययोमयांनि मागधमेकलशेलमयानि यानि वा 
नोदकप्रदेहाभ्यां बृद्धि गच्छेयुरुष्णेन वा हासम्‌ ॥ ११ ॥ 
तोलनेके सब ही बाट लोहेके बनाये जावें, भयध या मेकल देशम 
उस्पन्न होने वाळ एस्थरके बनाये जावें । अथवा ऐसी 'चीओंके बनाये जामे, 
ओ पानी या और किसी लेपकी वस्सुके रगनेसे वृद्धिको प्राप्त न हें, तथा 
गरमी पहुँचनेसे कम न होजावें॥ ११ ॥ 


पडडुलादूध्वेमष्टाहुलोचरा दश तुलाः कारयेल्लोहपला- 
दृष्वेमेकपलोचरा यन्त्रमुभयतः शिक्य वा ॥ १२ ॥ 


सोना. आर चांदी तोळनके लिये निम्नलिखित सब प्रकारकी तुलाओ 
का निर्माण कराया जाव, कमसे कम छः अंगुळ की धुळासे लगाकर, फिर 
प्रस्येकमे आठ २ अंगुल बढ़ाते चले जावे | तात्य यह हैः---पहिछे सबसे छोटी 
तुळा छः अंगुरकी होनी चाहिये । उसके बाद दूसरी औदइ अंसुलकी, फिर 
बाईस अंशुखकी, और फिर उसके बाद चोथी तीस अंगुलकी । इसी प्रकार 
प्रत्येकमे आठ २ अंगुल बढ़ाते हुए, अन्तिम दसवी तुळा अठखर (७८) अंगुल 
की होय्री । इतका वज़न पक पछ छोहेसे ऊगाकर प्रत्येक तुळामे एक पळ 
बढ़ता जाना चाहिये । पहिकी क सगुककी तुक्या एक पकडी, दूसरी चौदूए 


हए अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार {२३१} 


अगुकेका दो पछकी होनी चाहिये । इसी प्रकार पत्येकमे एक २ पळ बढ़ाते 
हुए अन्तिम अठत्तर अगुलकी तुला दस परको होनी  चाहिये। इसके दोनों 
और शिक्ष्य अथोन्‌ पळडे लगे हेंएे हीने चाहिये ॥ १२ ॥ 


पञ्चनिश्त्पलरोहां द्विसक्षत्यङ्कलायामां समवृंत्ता कारयेंद 


परे ३॥ तस्याः पञ्चपाठेक मण्डल बद्ध्वा समकरण कारयेत। ! ४॥| 
सोमा चांदी तोळनेके लिये पिछली दस तुलाओंका निरूपण किया गया 
हे, अब ओर पढाथोको तोलनेके लिये दूसरी तुळाका निरूपण करते हैं:---पेंसी- 
स पछ कोहेकी बनी हुई, बहत्तर भगुर अवोत्‌ तीन हाथ लम्बी समवृत्ता 
नामक, गोळरकार तुला, अन्य पदाधोकों तोळनेके लिये हवी चाहिये ॥१३॥ 
उसके ्रीचते पाँच पछ का कांटा झगवाकर, ठोर सध्यमें एक चिन्ह करवावे ॥१४॥ 
ततः कर्षोचरे पलं पलोचरं दशपलं द्वादश पञ्चदश बिः 
तिरिति पदानि कारयेत ॥ १५॥ 
उसके बाद, उस बीचके चिस्हसे लगाकर एक कप, दो क्षे तीस कर्ष 
तथा' एक पछकें चिन्ह लगवाबे; और एक पछके आगे दस पछ तक ( अथोत्‌ 
एक पळ दो पल तीन पछ इत्यादि); फिर उसके बाद बारह पळ पन्द्रह पछ 
शोर बीस पलका चिन्ह लाइचावे | तास्पर्ण यह दै, उस केन्द्रस्थित काँदेकी 
गोलाकार परिचित यथाकम ये संच चिन्ह छगे होने चाहिये ॥ १५ ॥ 


तत आशवाइशोचर कारयेत्‌ ॥ १६॥ अक्षेत्र नान्दीपिनद्धं 
कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


फिर बीस पके आगे सो पक तक दस दसफे अन्तरसे चिन्ह लगे 
रहते चाहिये, अथोत बीस पछरें बाद लीस पळ, चालीस पळ, पचास पळ 
इत्यादि प्रकारसे सो पर तके जिन्हे. संगवाके ॥ १६ 7. मत्येक अक्षः अक्गीत्‌ यांच 
पक्ष ,आन्तरके चिन्हपर, पहचानके लिये, नान्दीफियळ जत्र स्वस्तिका चिरई 
दनका” ठेचा, चाहिये :।,( किंखी. र. एस्तकमे-ज्कान्दबिपिनेड क ` स्पानफे 
+ नध््रीपिनद्धः , प्राठ हेः "नथी रज्सुका चाम हे, मत्येक्क पांचवें अडक. साथःर 
एक रज्जुके समान रेखा बनचा दीजावे; यही इसका अथे करना. ..चाहिये ), 
तात्पर्य यह दै, कि पांचवें, दसवें तथा पन्द्रदर्वे-अरदि अङ्कोपर पहचानके लिए 
ईक विशेष चिन्ह ठरावा देना चाहिये (१७ भे : 

द्विशुगलोझं तुलाभकः षण्णवत्यङ्गलायामरे परिमाणीं ' कारः 
येत्‌ रदा तस्या! शतपदांदूर्थ ` विशतिः पश्चात्‌ ` शततिं 


पदानि कारयेत्‌ ॥ १९॥ 


“२३२) कौटळीय अर्थेश्यास्त्र [ २ अधि 


जिस तुळाका अमोतक वर्णन किया गपा है इसका “समवूचा कडते 
' | इसमें जितमा कोह छगाया जाता है, उससे दुगने लोहेसे बनी हुई ( अर्थात्‌ 
पत्तर पल छोहेले बनी हुई ) और छथानवें ( ९६ ) अंगुल अर्थात्‌ चार हाथ 
लम्बी, ' परिमाणी ? सामक तुखाका निर्माण करावे ॥ १८ ॥ उसके उपर सम- 
बत्ता नामक तुलाके अनुसार कसे लगाकर सा पल पर्यन्त चिन्ह करके,फिर 
उसके आरो, बीस, पचास तथा सोके चिन्ह और बनाने चाहिये ! अधीत सोके 
आगि एकसो बीस, एकसो पचास और दोसो पलक चिन्ह आर बनाये जा- 
छेत १५॥ 


बिंशतितोलिको भारः ॥ २० | 
सी पछक्का नाम एक तुळा हे, बॉस तुळा परिमाणका एक भार होता 
है ॥ २० ॥ 
१०० पेरु-१ तुला 
२० मुळा=१ भार 


दशधराणिक परम्‌ ॥ २१ ॥ तत्पलशतमायमान। ॥२२॥ 

सोने चांदीके अतिरिक्त अन्य वस्तुआको सा पळसे अधिक तोलनेके 
छिये एक विशेष परिमाण बताते हेः--पाहिळे बतलाये दस 'बरणिकका एक 
पछ होता हे ॥ २१ ॥ ओर उन सों परकी एक आयमानी नामक तुला होती 
है, ( आय अर्थात्‌ भामदनीकों तोळने वाळी तुझाका नाम ही आयमानी होता 
हे) ॥ २२ ॥ 


१० धरण पळ 


१०५ पल्प आयमानी 


पञ्चपलावरा व्यवहारिको भाजन्यन्तःपुरमाजनी च ॥२३॥ 

पाँच पांच पल डस्तरोचर कम दाने वाळी तुळा यथासंख्य ' ब्याबहारिः 

की ' * साजनी ? और ' अन्तःपुरभाजनी ? कहाती हे । तात्पय यह है,--इन 

तीनों तुछाओमेंसे पहिली तुला, आयमानीसे पाँच पर कम अथीस्‌ पिंचानवें 

( ६५ ) पछी ही होती है, इसका नाम ' व्याचहारिकी ? है | दूसरी 'भाजनी' 

नामक मुळा व्यावहारिकीसे पांच पर कस अथात्‌ चब्व ( ९० ) पक्की होती 

हे । इसी तरह तीसरी ' अन्तःपुरभाजनी ? और पाँच पळ कम करके पिथ्यासी 

८५) पलकी ही रहजातो हे । इनमेंसे पहिली कय विक्रय व्यवहारमे, दूसरी 

अआल्योक्ी द्रव्य देने आर तीसरो रानी तश्चा राजकुमार आदिके दम्य देसम काममें 
ती हुं ॥ २३ ॥ 


१. अध्य [० अध्यक्ष प्रधार { २३३) 


तासामधेधरणापर पलम्‌ २४ द्विपलाबरश्वचरलोइृ्‌ ।२५। 
पड लावराश्चायामा. ॥ २६ ॥! 


डून व्यायहारिकी आदि तीना घुखाओंके प्रत्येक परम उत्तरोत्तर आधा 
आधा घरण कम होता हे | तात्पर्यं यह हे, आयमानो तुछास दस चरणका एक 
पछ होता हे; उसमे आधा घरण कम करके साढ़ेती धरण ( ९३ ) का एक एल 
च्यावहारिकी तुळासे होता चाहिये; उससे भी आधा कम करके अयोत नो (९) 
चरणका एक पळ भाजनी मामक तुळासे होचा चाहिये; इसी तरह अन्तःपुर- 
भाजनी नामक तुलाम साहे आठ ( ८३ ) घरणका एक पछ दवता हे ॥ २४ ॥ 
इसी तरह इन तुळाओके बनानेके लिये लोहा भी; उत्तरोत्तर तुलाम पहिलीसे 
दे दो पल कम दोना चाहिये | अथात, आयसानी तुळा यदि पेंतीस पळ खोहे- 
की बचाई जावे, तो व्यावहारिकी तुला तेतीस पळकी, भाजनी इकत्तील पकी 
ओर अन्तःपुर माजनी उन्तीस पलको बनाई जानी. चाहिये ॥ २५ ॥ इनकी 
छम्बाई भी उत्तरोत्तर तुलासे पहिरी तुछाले 8: २ अंगुर कम होनी चाहिये । 
अर्थात्‌ यदि आयमानी तुळा बहतर अंगुळकी बनाई जावे, तो ब्यावहारिकी 
छ्यासड ( ६६ ) अंगुछकी; भाजनों खाद { ६० ) अंगुलकी और अन्तःपुरमा- 
जनो चोवन ( ५४ ) अगुळकी बनाई जावे ध २६ ॥ 

८5 ७ RN eC 
पूवेयो: पञ्चपलिकः प्रयागे मांषलोइलवणसणिवञम्‌॥२७॥ 

काएतुला अष्टहस्ता पदयती प्रतिमानवती मयूरपदाधिष्ठिता॥२८॥ 

पहिली दो तुलाओंम अथोत्‌ परिमाणी और आयमानीम, सांस लोहा 
समक और सणियोके अतिरिक्त अन्य बस्तुओको तोलनेपर पांच पक अधिक 
तोला जाता है; इसीको ' प्रयाम ” कहा जाता हे ॥ २७ ॥ अब ळकडीकी बनी 
हुईं तुलाका निरूपण किया जाता है,/--यह तुळा आउ हाथकी होनी चाहिये; 
इसपर एक दो तीन आदि चिन्होंकी रेखादे मी अवश्य होनी चाहियें। इसके 
बाट आदि एव्यरके बने हुए द्वोवें । मोरके पैरों के समान जिसके पेर अथीत्त्‌ 
आधार हो । (“ मयूरफ्दाधिष्ठिता ' के स्थावपर किसी २ पुस्तकसें ' मयूरप- 
दाधिष्ठाना ' भी पाउ है । अर्थमे कोई भेद नहीं ) ॥ २८ ॥ 


काष्ठपश्चविशतिपर्छ तण्डुलप्रस्थवाधनम्‌ ॥ २९ ॥ एष 
प्रदेशो बद्दल्पयोः ॥३०॥ इति तुलाप्रतिमानं व्याख्यातम्‌ ॥३१॥ 


पच्चीस पल इंघन, एक प्रस्थ चादळांको फकःनेरे लिये पर्याप्त होता 
ha २५ हु न न 
हैं ॥ २५ इसी हिसाबसे आधिक और भ्यूत्र चावल पकानेके लिये, इधन 
उपयोगमें हाना याहिये । ( यद्यापि यह बात कोष्ठायाराध्यक्ष अकरणसे कडनी 


र्क 


( २३७) कोटलीय अर्थशास्त्र [ २ अघि० 


उचित थी, परन,1 असार वस्तुआंकाभी बहुत परिमित व्यय करना चाहिये, 
फिर सार वस्तुजीकातो कडनाद्दी क्या ? यह प्रकट करनेके ळियेही इसका 


यहां कथन किया गया है ॥ ३० ॥ यहांतक सोलह प्रकारको तुला और 
चोदूह प्रकारके बाटोका निरूपण किया गया ॥ ३१ ॥ 


अथ घान्यमाषद्विपलश्तं द्रोणमायमानस्‌ ॥ २२ ॥ सप्ता- 
शीतिपलशतमधेपर् च व्यावहारिकम्‌ ॥ ३३ ॥ 

अब इसके आगे द्रोण आाढक आंदि परिमाणेका निरूपण किया 
जायगा-घान्यमापके दो सो पलका एक आयमान दोण होता हे; अथीत्‌ यह 
द्रोण केबल राजहीय आयको तोएने हेही कामम लाया जाता है, ( आयन 
मानी तुछाके साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नाम आयमान हे) ॥ ३२॥ 
एकसा साठे सतासी ( १८७२ ) पलका एक व्याबदारिक द्रोण होता है, यह 
ऋय विक्रम उप्रवहारके समय तंग्लनेके काम आता ह, ( व्याचहारिकी तुलाके 
साथ सम्बन्ध होनेसे इसका नास व्यावहारिक है ॥ ३३ ॥ 


पञ्चसप्ततिपलशतं भाजनीयम्‌ ॥ ३४ ॥ द्विषटिपलशतमध- 
पलं चान्तःपुरभाजनीयम ॥ २५ ॥ 
एकसे! पिछद्दत्तर ( १७५ ) पछका एक भजनीय द्रोण होता है, यह 
नृप्योके लिये द्रव्य आदि तोलनेंते काम आता हे । ( भाजनी नामक तुछाके 
साथ इसका सम्बन्ध होनेसे इसको भाजनीय द्रोण कहा जाता है) ॥ ३४ ॥ 
पुसो साढ़े बासठ ( १६२१ ) पछका एक अन्तःपुरभाजनीय द्रोण होता दै । 
इसका उपयोग, अन्तःपुरके लिये सामान आदि तोलनमे होता है । अन्तःपुर- 
भाजनी मामक तुलाके साथ सम्बम्ध होनेखे इस दोणका नाम 'अन्तःपुर- 
भाजनीय' होता है ॥ ३५॥ 


तेषामाढकप्रस्थकुडुबाथतुभांगावराः ॥ ३६ ॥ 

इन चार प्रकारके ठ्रोणीका उत्तरोत्तर चतुर्धथाश कम होकर आढक 
अस्थ और कुडुअका परिमाण निश्चित होता हे । तात्पये यह है कि प्रोणका 
जिदना परिमाण होता है, उससे चौथा हिस्सा कम आदकका; ओर आदकरे 
चौथा हिस्सा कम प्रस्थका; तथा प्रस्थस चोथा हिस्सा कस कुछुबका परिमाण 
हता है ॥ ३६ ४ रे 

... षोडशद्रोणा खारी ।३७॥ विंश॑तिद्रोणिक! कुम्भः ॥३८। 

कुम्मेदेशमिवेह' ३९ 
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त सोलह दोणकी एक खारी होती हे ॥ ३७ ॥ बीस दोणका एक कुम्भ 
पता हे ॥ ३८ ॥ दस कुम्भका एक “वह” होता है ॥ ३१ 


१६ द्रोण =१ खारी 
२० द्रोण (१३ खारी)=१ कुम्भ 
११ कुम्भ =१ चह 


युष्कसारदारुसयं समं चतुभोगशिखं मानं कारयेत्‌ ॥४०॥ 

अन्तःशिखं बा ॥ ४१ ॥ ससस्य तु ॥ ४२ ॥ 
सूखो बढ़िया लकड़ीका बनाहुआ, नीचे ऊपरसे बराबर, शिखरमें 

चतु्थाझस युक्त { तात्यय यह है, नीचेके दिस्सेको तयार करके जब उसके 
उपर उसका सुह या गईन बताई जाव, तो बढ़ इस तरहकी बनीहुई होनी 
चाहिये, जिसमें कि नीचे असली भागमें आनेचाळे माळका चोंधाई हिस्सा 
समाजावे । अथोत्‌ यादि उस सारे मानमें बीस प्रस्थ घान आसकते हैं, तो 
पाँच प्रस्थ उसकी गदेनमें आने चाहिये, पन्द्रह प्रस्थ उसके नीचेके हिस्से 
ऐसा ) मान अथीत्‌ अनाज आदि मापनेके लिये एक बर्तन तयार कराया जावे 
॥ ४० ॥ अथवा उसकी गदनके हिस्सेको नीचे भागमेही मिखा दिया जावे; 
( नीचेके भागले एथकू गदेनको न बनाया जावे, पेटके समान नीचेके हिस्सेको 
ही इस प्रकार चना दिया जावे, कि उतना सम्पूर्ण अनाज उसोसें समाजावे । 
केवळ अनाज खादिके भरने निकाळनेके लिये एक सुह रखना चाहिये ॥ ४१ ॥ 
रस अथोल्‌ घी तेल आदिके मापनेका वर्तेतभी इसीलरहका ( अछहदा गादेनसे 
रहित ) होना चाहिये ॥ ४२ ॥ 

सुराया पुष्पफलयास्तुषाङ्गाराणां सुधायात्र शिखापरान 
दिशुणोत्तरा वृद्धि; ॥ ४२ ॥ 

सुरा ( शराब आदि ), फळ, फूछ, तुष ( वूड़ी सुल आदि १, अङ्गार 

( कोयला ), सुधा ( चूना कछई आदि ), इन छः पदाधाको सापचक किम 
जो वसन बनाये जायें, उनका ऊपरका हिस्सा नीचेके हिस्सेसे दुगना बड़ा 
होना चाहिये । और इन बर्तनोंकी गर्दन मी नीचेके हिस्सेसे अरूइदा बनीहु ई 
होनो चाहिये ॥ ७३ ॥ 

सपादपणो ट्रोणमूल्यम्‌ 11४४1 आढकस्य पादोनः ॥४५॥ 


पण्मापक्राः प्रस्थस्य ॥ ४६ ॥ माषकः कुडुबस्य | ४७ ॥ 

एक द्राणका मूल्य सवा पण दादा है । ( अथात जेल असन आदर 
प्रक द्रोण माल आजञावे, उस बसनकी कीमत सवा पण होनी चाहिये ) ॥४४। 
इसीतरद पुक आवृकका मूल्य मोच पण होता हे € ४५४ पुरू अस्यका ह 
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माषक ॥ ४६ ॥ और घुक कुदुअका एक मापक सूल्य होता हे ॥ ४७ ॥ 

द्विणुणे रसादीनां मानसूल्यम््‌ ॥ ४८ ॥ विंशतिपणाः 
प्रतिमानस्य ॥ ४९ ॥ तुलामूल्यं त्रिभागः ॥ ५० ॥ 

रस अथात्‌ घी नेल आदिके मापनेके बत्तनेंका मूल्य, उपर्युक्त मूल्यसे 
दुशना होता हे । एक दोण थी आाफयेंके बचेनका ढाई पण सूर्य होगा; इसी 
तरह आउकका डेड, प्रस्थक्ता बारह मापक आर कुडुबका दो मापक समझना 
खाडये ॥ ४८ ॥ चादद प्रकारके सम्पूर्ण बाटोका मूल्य बीख पण होता है। 
॥ ४९ ॥ आर तुलाका सूदय इससे तिहाई अर्थात्‌ ३६ पग होता है ॥ ५० ॥ 

Ce A १०० कक तिवि 

चतुमासिक प्रातिवेधनिके कारयेत्‌ ॥ ५१ ॥ अग्रतिविद्ध- 
स्यात्ययः सपादः सप्तविशतिपणः ॥ ५२ ॥ प्रातिवेधनिकं काक- 
णीकमहरहः पोतवाध्यक्षाय द्युः ॥ ५३ || 

प्रत्येक चार चार मद्दीने के बाद, तुळा ओर बाट आदिका परिशोधन कराना 
चाहिये ॥ ५१ ॥ जो ठाक समयपर परिशोघन न करावे, उसको सवा सत्ताइस 
पण दण्ड देना चाहिये ॥ ७२ ॥ व्यापारियाको चाहिये कि वे परिशोधन के 
निम्रित्त, प्रतिदिन एक काकणी क हिसावसे, चार महीनेकी एकसरो बीस (१२५) 
काकणी, पातवाध्यक्षकों देले | यह बाट आदिके परिशोधनका राजकीय टेक्स 
हाता है ॥ ३ 

द्वातरिशङ्कागस्तप्तव्याजी सर्पिपश्रतुःषष्टिमागस्तैलस्य ॥५४॥ 
पश्चाशद्भागों मानखावो द्रवाणाम्‌ | ५५ || कुडुबाधचतुरष्टमा- 
गानि मानाने कारयत्‌ ॥ ५६ ।! 

यदि गरम किग्रा हुआ घी खरीदा जावे, तो उसका वत्तीसवां हिस्सा, 
ब्याजी अर्थात्‌ अधिक रचा चाहिये । आर तेलक कपर चोसठवां हिस्सा ब्याज 
लेना चाहिये । अथात इतना साग अधिक केना चाहिये ॥ ७४ ॥ दव पदार्थों 
का पचासवां हिस्सा, तोरूनेके समय छीजनका समझना चाहिये ॥ पछ ॥ 
कुडुब आदि छोटी तोकके लिये एक कुडुब, आधा कुडुब, चोथाई कुदुब और 
आठवां हिस्सा कुडुन, ये चार बाट, ओर सापनेके लिये इतने २ ही के बचन 
बैंनाये जावे ॥ ५६ ॥ 

डुबाश्वतुराशीतिः वारकः सपिषो मतः । 


» 


चतुःप्टस्तु तरुस्य पाद घाटकानयाोः ॥ ५७ ॥ 
इुत्यध्यक्षग्रचारे (द्वितीये ऽधिकरणे हुळामानपोतवं एकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १२॥ 
आदितश्जस्वार् ४० || 
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घी के तोलने क लिये चोरासी कुडुत्रका एक 'दारक होता हे! और 
तकक तोळन के लिघे चोसठ फुडुंबका ही एक चारके माना गया हे | इनके 
चौथाई हिस्लेका चाम 'घटिका' होता है | अर्थात्‌ इक्कीस कुडबका एक घृत 
घटिका, जोर सोलह कुडुवक्षी एक तेलघाटिका समझनी चाहिये ॥ ५७ ॥ 


अध्यक्षमचाए द्वितीय अधिकरण में उन्नीसवां अध्याय समाप्त ! 


बीसवा अध्याय । 


३८ प्रकरण 
देश तथा कालका मान ! 


मानाध्यक्षो देशकारुमानं विद्यात्‌ ॥ १ ॥ अष्टौ परमाणवो 
रथचक्रवियुद्‌ ॥ २ ॥ ता अष्टो लिक्षा ॥ ३ ॥ ता अष्टौ यूका- 
मध्य; ॥ ४ ॥ ते अष्टो यवमध्यः ॥५॥ अष्टौ यवमध्या अङ्गलस्‌ 
॥६॥ मध्यमस्य पुरुषस्य मध्यमाया अद्भल्या मध्यप्रकषा बाङ्गदम्‌ 
Sh 
मानाध्यक्ष { पोतवाभ्यक्ष ) को चाहिये कि वह देश ओर कालके भान 
को अच्छी तरह जाने ॥ १ ॥ आउ एरमाणुओं का मिलकर, रथके पिये से 
उड़ाई हुई घूलका एक कण होता ह ॥ २ ॥ आठ घूळकण मिलाकर एक लिक्षा 
होती है; ॥ ३ ॥ आठ शिक्षाका एक यूकासध्य, ॥ ४ ॥ आठ यूकामध्यका 
एक यवसध्य़, ए ५ ॥ ओर आठ यवमध्यका एक भुल दोता है ॥ ६ ॥ अथवा 
मध्यम पुरुष (जो न बहुत मोटा हो, भोर न बहुत पतला; किन्तु इकहेरे 
बदनका आदमी दो, दस ) की चीचकी अगुलीके बीचके ही पोरुपुकी मोदाई 
जितनी हो, उतना ही एक अगुंल समझना चाहिये ॥ ७ ॥ 
८ परमाणु =$ चूलकण 
८ भूलकण =५ शिक्षा 
८ लिक्षा =१ यूकामध्य 
८ यूकामध्य-0 यवमध्य 
८ यवमध्य ८१ अगुल 


चतुरङ्कलो धनुग्रेहः ॥ ८ ॥ अष्टाङ्गला धनुग्रुष्टि ॥ ९ ॥ 
दादशाङ्कला वितास। ॥ १२ ॥ छायापारषं च ॥ ११ ।' चूं 


( २३८) कौटलीय मर्थशास्त्र [ २ अघि० 
पे त कप अ तत 0 
दृशाङ्गर श्मः शलः पारेरयः पद च | १२ | [द्वचतास्तरराल्नः 
~ Ra र 
प्राजापत्या इस्तः ॥ १२ ॥ 
चार अगुंळका एक घनुग्नेइ होता है ॥ ८ ॥ ओर आठ अर्गुछ अथवा 
दो घनुग्रेद की एक अजु होती डे ॥ ५ ॥ बारह अर्गुछकी एक वितरित 
( बीता-बिलांयद ] होती हैं ॥ १० ॥ छायापौरुप भी बारह अंगुळका ही 
होता दै । अर्थात्‌ वितस्तिकों छायापुरुष भी कड सकते दँ ॥ १६ ॥ चादह 
अंगुल परिमाणका नाम शाम, झळ, परिरय, ओर पद है । अर्वान्‌ चादह अंगु 
परिमाणके लिये ये चार नाम प्रयुक्त होते है ॥ १२ ॥ दो वितस्तिकी एक 
रस्ति, या प्रज्ञापत्प्र ( प्रजापति अर्थात्‌ विश्वकर्माको सम्बत) हाथ होता है | 
अर्धात्‌ इसको एक दवाय भी कहाजाता है ॥ 33३ ॥ 
४ अएळ सप अनुग्रैद्द 
८ झंगुल अथवा २ घनुम्नेह >१घचसुष्टि 
१२ अंगुळ, या ३ घनुम्रह CI हु 
८ >=१ वितस्ति था छायापौरुष 
अथवा १३३ धनुर 
१४ अंशुक ८१शस>शल«पपिरय>पत्र पर ` 
२ वितस्ति =१अरालिन{श्राजापल्य) १ हाथ! 
पा गो विवी | 
सधलुपरहः पोतवविवीतमानम्‌ ॥ १४ ॥ सधनुग्नुष्टि; किष्कुः 
Sn 
कसा चा ॥ १५ ॥ 
एक हाथके साथ घजुमहको मिळाकर (एक दाथ ४ अंगुळन-पुक घनु- 
मदे अंगुल-) २८ अगुछका वचा हुआ एक हाथ, पोतव ( रूकडीकी तुला 
आदि ) और चिवीत ( चरागाड ) के मापनेके काममें आता हे 1 अर्थात्‌ पौतव 
खोर वित्रीतको २८ अंगुळके हाथसे नापना चाहिथे॥ १७ ॥ एक थनुमुष्टि 
अथीत्‌ आठ अगुल सहित एक प्राजापत्य हस्त, किष्कु या कंस कहा जाता 
हे ॥ ३५ ॥ 
२८ अगुरू::१ हाथ ( विवीन आर पतिबके नापनेमें काम आने वाला )। 
३२ अगुळ=१ किष्कु अथवा कंस । 
FN चर रें रि हटा La ड हक 
दविचत्वारिंशदङ्करुस्तक्ष्णः क्राकचिककिष्कुः स्कन्धावारदु्- 
~ 
जज की 
राजपारग्रहमानम्‌ ॥ १६॥ चतुःपञ्चाशदङ्गरः कुप्यवनदहस्त! ॥१७॥ 
प्र 


बयाळीस अगुलके पुक हाथका उपयोग, बढईके कार्मोर्स होता है, आरेसे 
चीरनेके कार्यो इसके स्थान प्र केक परिम गक पये ग क्रिया जात. दे । पु ये 


२० अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (२३९) 


काय छांवना किल या राजसहळके होने चाहिये । अथोव छाबनी आदिम होने वाळे 
दृ के का ये में अयालीस अगुकका एक हाथ, और लकड़ी चीरने आदिम बीस 
अगुलका एक किष्कु प्रयुक्त होता है ॥ १३ ॥ कुष्य और वन (जगछ या उसकी 
लकडी आदि ) के नापनेके कि चोअन अगुकका एक हाथ मानना खाहि- 
ये ॥ १७ ॥ 

४२ अगुछ-३ हाथ ( छावनी आदिम बढुईके कामके लिये ), 

३२ » = किष्कु ( छावनी आदियमें लकड़ी चीरनेके लिये ) 

८५४ अयुक-१ हाथ ( कुप्य द्रब्य और जंगल सम्चन्थी कार्योम कास 

आनेके लिये ) । 
ह र न रज्जु & 
चतुरशास्यङ्गला न्यासा मान खातपारुष च ॥ १८ ॥ 
० । 

चौरासी अंगुलका एक हाथ, * व्यास ? कहा जाता है। यह रस्पीके 
नापने और खोदे हुए कुए या खाइ आदिके नापनेमे काम आत्ता हे ॥ १८ ॥ 

८४ अगुझका एक हाध=१ व्यास (रसी, तथा कुर खाई आदिके 

नापनेके लिये } । 

०५ ९ क © 
चतुरराबिदेण्डो धनुर्नालिकायोरुषं च ॥ १९ ॥ गाहेपत्यम- 
डुल घनः + दोरुवं चात 

एशताङ्गले घचुः पथिप्राकारमाने पारुव चाग्निचित्यानाम्‌ ॥२०॥ 
च 


चार अरक्षिका एक ` दण्ड ' होता है। इसीको घनु नाढिका और 
पोरुष भी कहते हैं ॥ १९ एकखा आठ अगुछका एक गाईपल | गृदर्पात 
अथात्‌ विववकमोका देखा हुआ, था निश्‍चय किया हुआ , घनु होता दै; यह 
सड़क और !केले य! शहरके परकोटेके नापनेमे कास आता है । तथा अझ्नि" 
चयन अधात्‌ यङसम्त्रन्धा विशेष कायोमें भी एकसा आठ अंगुखक्रा एक 
' पौरुष! आना जाता है ॥ २० ॥ 
४ अरक्षि>३ दण्ड-घनु-वालिका-पोरुष । 
१०८ भगुर गाईपयघचु (सड़क और प्ररकोटा आदि नापनेके लिये) । 
» = पौरुष ( यशसम्बन्धी कार्योके लिवे ) । 
षट्कंसो दण्डो नह्मदेयातिथ्यमांनम्‌ ॥ २१ ॥ दशदण्डो 
रज्जुः ॥ २२ ॥ डिरञ्जुकाः परिदेशः ॥ २३ ॥ ` त्रिरज्जुकं 
निवतेनम्‌ ॥ २४ ॥ 
छ; कस अथीव्‌ आठ आजापत्य हाथका एक दण्ड होता हैं; बद ऋत्विक 
आदि बाह्मणोको दिये जाने वाले भूमि पदार्थों, सघा अतिथियोके हितकर पदा- 
थोके नापनेमै काम आता दे ॥ २१ ४ दश दण्डका एक र्सु शोता हे ( पड़ां 


( २४०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


पर दण्ड साधारण सार द्वायका ही लना चाहिय) ॥ २२ ॥ दा रञ्जजका एक 
£ परिदेश ' होता है ॥ २३ ॥ और तीन रज्जुका अरात्‌ डेढ़ परिदेशका एक 
(निवततिन! होता है ॥ २४ ॥ 
६ कंस या आठ दाथ दण्ड { ब्राह्मण आदिको भूमि देनेके का- 
यैमे उपयुक्त होने चाला ) । 
१० दण्डम यहाँ एक | 
दण्ड साधारण | 
४ अरबिका ही 7 ` 
लेना चाहिये )। | 
२ रज्जु २२१ परिदेश 
इरज्जु या १? परिदेशाट१ निवर्तन 
एकतो द्विदण्डाधिको बाहुः ॥ २५ ॥ द्विधनुःसहस्रं गोरु- 
तम्‌ ॥ २६ ॥ चतुर्गोरुतं योजनम्‌ ॥ २७॥ इति देशमानं व्याः 
ख्यातमू ॥ २८ ॥ 
तीस दण्डका एक निवत्तेत होता हू, उसके एक ओरको यदि दो दण्ड 
बढ़ा दिये जावे, अथोत्‌ जिस परिमाणमें छम्बाई चोड़ाई एकखी न होकर एक 
ओर तीस दण्ड और एक ओर बत्तीस दण्ड हो, उस परिमाणका नाम 'बाहु' 
होता हे ॥ २५ ॥ दो हजार घनुका एक गोरुत होता है; इसको एक कदा या 
कोस भी कहते हे ॥ २६ ॥ चार गोरुतका एक योजन होता है ॥ २७ ॥ यहां 
तक देश मानका निरूयण किया राया ॥ २८ ॥ 
इस सम्पूण देश मानेका, बीचको अवान्तर नापो को छोडकर, नञ 
लिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हैः -- 
८ परमाणु --१ धुलीकण 
८ घूहीकण =१ छिक्षा 
८ लिक्षा =१ यूकामध्य 
८ यूकासध्य =$ यचमध्य 
८ यवमध्य ८१ अंगुळ 
४ अगु = घडुग्रेह 
२ घनुमेद = धजुमुष्टि 
१३ घजुम्मेष्टि = वितस्ति-( १ चिलांयद्‌ ) 
२ वितस्ति ८१ अरब्षि{ 1 हाथ) 
भअरत्रि =1 दण्ड 


२० अध्या» ] अध्यक्ष प्रचार (२४१) 


1० दण्ड 5१३ रज्जु 

२ रज्जु --$ परिदश 

१३ परिदेश = ९ निक्सन 

६६३. निवक्णस, 

था २००० बडु >=-३ योसत ( क्रोश-कोश } 
( दण्ड } 

४ गोरत २१ योजन 


कालमानमत ऊच्चेम ॥ २९ ॥ तुटो छवो निमेषः काष्ठा 
कला नालिका मुहतेः पूत्रोपरभागो दिवसो रात्रि; पक्षो मास 
ऋतुरयनं संवत्सरो युभमिति कालाः ॥ ३० ॥ 
अब इसके आगे काल भागका निरूपण किया जायगा॥ २९ ॥ तुट 
( चुटि ), लव, निसेष, काष्टा, कळा, सालिका, महूत, पूर्वमाग ( पूर्वा ), 
अएरभाग ( अपरादण ), दिवस ( दिन ) रात्रि, पक्ष ( पखवाडा ), सास,ऋत, 
अयन ( उत्तरायण, दक्षिणायन; छः अद्ीयेका पुक अग्रन होता हे) सेचत्सर 
भोर युग; य कारके साधारणतया सत्रद बिभाग किये जाते हँ ॥ ३० ॥ 
निमषचतुभीमस्तुटः, हो तुटो रवः ॥ ३१॥ द्वी रबी 
निमेषः ॥ ३२ ॥ पञ्च निमेषाः काष्टा ॥ ३३ ॥ त्रिशत्काष्ठा: 
कला ॥ ३४ ॥ 
निमेष ( आखका पलक सारनेर्म जितना समथ ऊगता है, उसे निमेष 
कहते हैं ) का चौथा दिस्सा, अथोत्‌ काळका सबसे छोटा परिमाण तुद या त्रुटि 
होता हे । दो तुदका एक छव होता हे. | ३१ ॥ दी तका एक निमेष होता 
है ॥ ३२ ॥ पाँच निमेषकीं एक काष्ठा दोती हे ॥ ३३ ॥ तीस काष्ठाकी एक 
कळा होती है ॥ बेड मे 


चत्वारिंशत्कलाः नाठिका ॥ २५॥ सुवर्णमाषकाथत्वारः 
अतुरङ्गुलायामाः कुम्भच्छिद्रमाठकमभ्मसो वा नालिका ।। २६ ॥ 


चालीस कलाकी एक नालिका होती हे ॥ ३७ ॥ अथवा एक घड़ेमें चार 
सुवण मापककी बराबर चौड़ा ओर चार अंगुळ खस्त्रा पुक छेद बनाया जावे; 
अथोत इतने परिसाणकी एक नढीसी घडेमें छगादी जावे; और उस घड़ेसे 
एक आढक जछ भर दिया जावे, इतना जळ उस नछीसे जितने समयर्मे नि- 
के, उतने काछको सी मालिका कहते हैं । ( किसी २ पुस्वकमें इस बुक सूज 


( २४२ ) कोटळीय मर्थशास्त्र [ २ माणे, 


के स्थानपर दो सूत्र दिये गये हैं। जिसमे ' सुवणेसापकाश्ररवारश्चतुरङ्गुछा- 
यामाः यहाँ तक एक सूत्र साचा है; इसमें कोई पाठ भेव नहीं; परन्तु सूत्रके 
अगले भागके स्थानपर सर्वथा प्राठान्तररूप एक दूसराही सूत्र इस प्रकारका 
हे---' तस्ममामकुम्माच्छिब्रेम अराढकस्य यावता कालन खतिः स कालो वा 
मालिका ' । दोनों पाठम अथ समःद होह ॥ ३६ ॥ 


द्विनालिको मुहृतेः ॥ ३७ ॥ पञ्चदशम्ुहर्ता दिवसों राजिश्र 
चैत्र माखाशयुजे च सासि मवतः ॥ ३८ ॥ ततः परं त्रिमिई- 
हतेरन्यतरः षण्मासं वघेते इसते चेति ॥ ३९ | 

दो नाळिकाका एक सुद होता इ ॥ ३० ॥ पन्दरद सुहततका एक दिन 

ओर एक रात होते हैं । परन्तु ये इस परिमाणऊ दिन रात चतक सहीनेमे और 
आख्िनक्रे मह्वीनेमें ही होते दे! क्योंकि इन महीनों मे दिन आर रात बराबर २ होते 
हे. ॥ ३८ ॥ इसवे अनन्तर छः महीचेतक दिन बढ़ता जाता हे, आर रात्रि घटती 
जाती है, फिर दूसरे छः महीने तक, राखि वती जाती द, और दिग घटता 
ज्ञाता है | य घटना और बढ़ना तीन सुटू तक होता हें । अथोत्‌ दिन 
भर रातमें अधिकसे अधिक तीन सुदूरको न्यूनाधिकताका भेद पइ जाता है 
॥ १५ ॥ 

छायाम्राम्पोरुष्यामशादशभागरळेंदः ॥ ४० ॥ पदपोरुष्यां 
चतुर्दशभागः ॥ ४१ ॥ चतुष्पोरुष्वामष्टमागः ॥ ४२ ॥ द्विपौ- 

क ७० क पे 
रृष्या षड्भागः ॥ ४३ ॥ पारुष्या चतुभाराः ॥ ४४ ॥ अष्टा- 
छुलायां त्रयो दणभागाः !। ४५॥ चतुरङ्गलायां त्रयोष्टभागा 


॥ ४६ ॥ अच्छायो मध्याह्व इते ।। ४७॥ 

जब धूप घडीमे छाया जाउ छायापोर्ष छब्वी हो ( वारइ अगुलका एक 
पौरुष दोला है, आठ छायापोसुपसे छयानचे अगुरू हुए, इसलिये जय घूप घड़ी 
की छाया ५६ अंशुक रूम्डी होः), तो समझना चाहिये कि सम्पूण दिनका अठा 
रहवा हिस्सा समाप्त हाखुका इ ( एक पूरा दिन तीस नाडिकाका होता है, 
उसका अठारहवां हिस्सा पोने दो नाडिका हुई, इतना समय बीत चुकता है, 
ओर सवा अट्टाईस नाडिका डस समय तक दिनकी बाकी रहती हँ) ॥ ४० ॥ 
इसी सरह बहसर अंगुल छात्रा रइनेपर दिनका चोदहर्वा हिस्सा ॥ ४१ 
खड्तालीस संशुक छाया रहनेपर दिनका आठला हिस्सा ॥ २२॥ चौबीस अंगुळ 
छाया शहनेपर दिमका छटा हिस्सा ॥ ४६ एक छायापौरुष अर्थात्‌ नादा 
अंयुक छावा रइमेपर दिनका चोथा हिस्सा ! ४४ घर आह भंगुळ छाणा रहभेपः 
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(नके दल भागोमेसे तीन हिस्सा; ( दियको इस भाग कल्पना करके/फिर उन- 
प चीसरा हिस्सा) ॥ ४५ ॥ चार अंगुळ छाया रइनेपर, दिनके आउ हिस्सो” 
से तीन हिस्सा दिन समास हुआ २ समझना चाहिये॥ ४६ ॥ जब छाया 
बेककुर न रहे, तो पूरा मध्यान्ह ससझना चाहिये ॥ ४७ ४ 
परावृत्ते दिवसे शेषमेबं विद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 
मध्यान्ह अथोत बारह अजञेके बाद, उपयुक्त छायाके अनुसार दिनका 
प्रोष समझना चादिये । अथोत्‌ चार अगुळ छाया होनेपर, दिनके आठ हिस्सॉ- 
भसे लीने हिस्सा दिन शेष समझना चाहिये । इसी प्रकार आउ अंगुछ छाया 
होनेपर, दिनके दस हिस्सोमेसे चीन हिस्सा दिन शेष समक्षना चाहिये । बारह 
अंगुळ रहनेपर दिनका चोथा हिस्सा, चोबीस अंगुझ होनेपर छडा, अडताक्षीस 
अंगुर होनेपर आठवा, बहत्तर अगुक होनेपर चो दहता, छियानवें अगुक होनेपर 
भठारद्दवा हिस्सा दिनका शेष समझना चाहिये । तदनन्तर विन समाप्त हो- 
आता हे, और रात्रिका प्रारम्भ होता हे ॥ ४८ ॥ त 


आषाढे मासि नष्टच्छायो मध्याह्दी मवति ॥ ४९ ॥ अतः 
परं श्रावणादीनां षण्मासानां हयजुलोचरा पाघादीनां इथक्ुला- 


वरा छाया इति ॥ ५० ॥ 

आपाढके महीनेमे मध्यान्ह छाया रहित होता हे ॥ ४५ ॥ इसके 
अनन्तर, श्वावणके महीनेसे छऊगाकर छः अडीनेमे मध्यान्हके समय भी दो 
अंगुर छाया अधिक होतो है, और फिर माघ आवि छः मददीनोर्मे दो अगुछ 


न्यून होजाती है ॥ ५० घे 
पञ्चदशाहोरात्राः पक्ष; ॥५१॥ सोमाप्यायनः शुक्कः ॥५२॥ 
सोमावच्छेदनो बहुल ॥ परे ॥ 
पन्द्रह दिन राबेका एक पक्ष होता है ॥५१॥ चन्द्रमा जिस पक्षम बढ़ता 
चला आय उसे झुझपक्ष कहते हैं ॥ ५२ ॥ और जिस पक्षमें चन्जमा घटता 
जावे, उसे बहुल अथोत्‌ कृष्णपक्ष कहते हें ॥ ५३ ॥ 
दिपक्षो मास; !। ५४ ॥ त्रिशददोरात्र; अकममासः ॥५५॥ 


© 


साधः सौरः ॥ ५६ ॥ अधन्यूनथाम्द्रमासः ॥ ५७ ॥ सप्तावेश- 
तिनोक्षत्रमासः ॥ ५८ ॥ द्वात्रिशत्‌ मलमासः ॥ ५९ || पञ्च 
तरिञदश्ववाद्वायाः ॥ ६० ॥ चत्ारिंशद्धस्तिवादायाः ॥ ६१ | 
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दो पक्षका एक महीना होता है ॥ ५४॥ तीस दिन रास का एक 
महीना, मोकरों को वेतन आदि देनेके लिये कासमें काया जाता है पण गा 
साढे तीस ( ३०३) दिनका, एक सार (सूर्य की गतिके अनुसार की हुई 
गणनाके द्वारा बना हुआ ) मास होता हैं । ( इसलिये ५४ सूत्र जो दो पक्ष 
का महीना बताया हे, वहां चान्द्रमास ही समझना चाहिये, दे! पक्षकी कल्पना 
सन्द्रसाके अनुसार ही की जाती है। इसके अतिरिक्त ५७ सूत्रम चान्द्रभासर 
की ठीक २ गणना बताए गई हे) ॥५४॥ साडे उन्तीस (२९) दिन का छुक 
चान्द्रमास होता है ॥ ५७ ॥ सत्ताईस (२७) दिनका नाक्षत्रमास होता है 
॥ ५९ ॥ बत्तीस (३२) दिव रासका एक सछसास होता हैं ॥ ७९ ॥ पतीस 
दिन रातका एक महीना, घोड़ोंपर काम करनेवाले सईस आदि नोकरों को 
वेतन देनेके लिये कामस लाया नाता हे । अर्थात्‌ इन समत्योका महीना ३५ 
दिनका समझना चाहिये ॥ ६० ॥ इसी प्रकार जो सेवक हाथियों पर काम 
करने वाले हों, उनका महीना चाझीस दिनका समझचा चाहिये। अथोत इसने 
दिना का एक महीना मानकर उन्हे वेतन दिया जावे ॥ ६१ ॥ 


दो मासावृतुः ॥ ६२ ॥ श्रावणः प्रोष्ठपदश्च वर्षाः ॥६३॥ 
आश्वयुजः कार्तिकश्च शरत्‌ ॥ ६४ ॥ मागशीषः पोषश्च हेमन्त; 
॥ ६५ ॥ माघः फाल्गुन शिशिरः ॥ ६६ ॥ चित्रो वेशाश्च 
बसन्त; ॥ ६७ || ज्येष्ठामूलीय आषाढश ग्रीष्मः ॥ ६८ ॥ 


दो महीनेका एक ऋतु होता है ॥ ६२ ॥ श्रावण ओर प्रोष्ठपद (अथीत्‌ 
भाड़पद), इन दो महोन की वर्षाऋतु होती है ॥ ३३ ॥ आशिन ओर कार्सिक 
इन दो महीयो की शरदू ऋतु होती हें ॥ ६४ ॥ मार्गक्लीपे (अगहन--मेगसिर) 
और एष, इन दो जहीमं की हेमन्त वस्तु होती हे ॥ ६५ ॥ माध और फाल्गुन 
इन दो महीना की शिशिर ऋतु होती है ॥ ६७ ॥ चित्र ओर बेशाख ये दो 
महीन बसन्त ऋतुके होते हैं ॥ ६७ ॥ ज्येष्टासूकीय ( ज्येष्ठ-जेड ) ओर आ।षाद 
महीनेमे ग्रीष्म ऋतु होती है ॥ ६८ ॥ 


शिशिराधुत्तरायणम्‌ ॥ ६९ ॥ वर्षादि दक्षिणायनम्‌ ॥७०॥ 
इत्ययनः संवत्सरः !। ७१ ॥ पञ्चसंवत्सरो युगमिति ॥ ७२ ॥ 


शिशिर बसन्त और गीष्ल अत्तु उत्तरायण कहाती हैं ॥ ६९ ॥ और 
वर्षा शरद्‌ तथा हेमन्त ये लीनो ऋतु दक्षिणायन कही जाती हैं ॥ ७० ॥ दी 
क्षमन ( दक्षिणायन और उत्तरायण) का पुक संवत्सर होता दे ॥ ७१ ॥ 


क्विक 


दव. 
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पाच संवत्सर का पुक युग होता है । यहा तक काठमानका निरूपण किया 
राया ॥ छन 

कारके अचान्तर विभागों को छोड़कर, शेष सम्पूण कारमानका निश्च- 
ढिखित रीतिसे निर्देश किया जासकता हेः--- 


२ तुर = १ छव 

२ ऊब ऱ्य १ निमेषं 
"८६८. निमेष = १ काष्ठा 
३० काष्ठ = १ कळा 
४० कळा = १ नाडिक 
२ नाडिका = १ मुहूत 
१५ मुहूर्त = पै दिन और रात 
बण दिनरात = १ पक्ष 

३ पक्ष प्र १ महीना 
३ महोना ऽ १ अरत 

दे ऋतु = ५ अयन 
२ अयन मन १ संवव्सर 
५ सखंबब्धर.. = ९ युग 


हरत्येकं Fy 

दिवसस्य हरत्येकं पष्टिभागम्ूतो ततः । 

करोत्यकमहरुछेदं तथेपेकै च चन्द्रमाः ॥ ७३ ॥ 

एवमधेदृतीयानामन्दानामधिमासकम्‌ | 

ग्रीष्मे जनयतः पूर्वे पञ्चाब्दान्ते च पश्चिमम्‌ ।। ७४ ॥ 

इत्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय धिकरणे देशकाछमार्न विशो ऽध्यायः ॥ २० || 
आदित एळचत्वारिशः ॥ २३ भ 
अब दो छोकोसे मछसात या अधिमास का निख्यण करते हैंः--सूर्य 

प्रतिदिन, दिनके साटवें हिस्से अथोव एक घडिका का छेद कर लेता दै, इस 
तरह एक ऋतु म साठ घटिकाम्ट्युक दिन, अधिक बना देता है । (इस प्रकार 
एक सालमें छः दिन, दो सारम १२ दिन, और दाई साळे पन्द्रह दिन 
अधिक चमा देला हे) । इसी तरह चन्द्रमा सी प्रत्येक ऋतुर्मे एक २ दिन 
कस करचा चळा जाता है, और ढाई सारके बाद पनरह दिनकी कमो होजाती 
हैँ । इस प्रकार ढाई सालमै, खोर आर चान्ड्र गणनाके अनुसार दोनोंम पुक 
महीने की न्यूनाधिकता का भद पड़ जाता है । उस ससय ढाई सालकै सीख 
सददीनेके बाद, औष्म ऋतु प्रथम सळसास या अधिक मासको; ओर पाच 


~) 
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सांछके बाद हेमन्त ऋतुर्स एक अधिमास को, सूर्य और चन्द्रमा उत्पन्न करते 

हे । अथोद ढाई सारमें इनकी गणनामे जो घुक सहीनेका भेद पड्जासा 

हे 1 उसे एक महीना ओर अधिक बढ़ाकर पूरा कर दिया जाता हें ॥७३,७४॥ 
अध्यक्षप्रयार द्वितीय अधिकरणसे बीसवां अध्याय समाप्त 1 


इक्कीसवां अध्याय 


५०, धकरण 


शुल्काध्यक्ष 

[राजाको दिये जाने वाळे अश का नाम शुद्क (सुगी रेक्स ) 

| है, इस कापर नियुक्त हुए मघान राज्याधिकारी को झुल्का- 

ध्यक्ष कहा जाता हे । उसके कार्यों का निरूपण इस प्रकरण सें 
| किया ज्ञायगा । 


शुल्काध्यक्षः शुल्कशालां ध्वजं च प्राइमुखमुदछूमुर्ख वा 
महाद्वाराभ्याशे निवेशयेत्‌ ॥ १ ॥ 
शुल्काध्यक्ष को चाहिये कि वह खुल्कशाळाकी स्थापना करावे, और 
उसके पूत्रे तथा उत्तरकी ओर, प्रधान द्वारके समीप एक ध्वज्ञा ( पताका ) 
रगचाचे, जो कि शुब्कस्ाछाकी पिन्द भूत हो ॥ प ॥ 
शुल्कादायिनश्चत्वारः पञ्च वा सार्थापयातान्बाणिजो लिखेयुः 
॥ २ ॥ के कुतस्तयाः कियत्पण्याः क चाभिज्ञानपुद्रा वा कृता 
इति ॥ ३ ॥ 
झुल्कराभ्यक्ष, झुड्कशाळामं चार या पांच पुरुषी को नियुक्त करे, जोकि 
छोगोंसे झुरुक ( चुगी ) ग्रहण करते रई, ओर जो व्यपारी आदि अपने माळ 
को लेकर उधरसे निकळ, उनके सम्बरन्बम निश्चल लिखित बातोंकों छिखिः -- 
॥२॥ उनके नाम जाति आदि, उनका निवास स्थान ( अर्थात्‌ चे व्यापारी 
क्वांके रहने वाले हैं ) उनके पासी विक्रेय बस्तुका परिमाण, और किस 
स्थानमै उन्दोंमे अपने माळपर यहांकी चिशेष मुइर छगवाई है । ( अथौत्‌ 
किस अन्तपाछ आदिने उनके माछको देखकर उसपर अपनी सुइरकी है,अथवा 
की है या नहीं ? ) ॥ ३ ॥ 
. अप्ुद्राणामत्ययो देयद्विगुणः ॥ ४ ॥ कूठयुद्रागां झुल्काए- 
गुणो दण्डः  ५॥ 
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जिन व्यावारियोंक माळपर वह सुद्दर न खणी हुई हो, उत्रको उस देय 
असले दुगना दण्ड दिया जावे (जो अश, उसे अन्तपाळके पास देना चाहिये था, 
इसीका दुगवा दण्ड देवा चाहिये) ॥४॥ तथा जिन ब्यापारियोने अपने माळपर 
नकछी मुहर लगाई हो, उनको डस झुढकसे आठ गुणा दण्ड दिया जादे ॥ ५॥ 


भिन्नयुद्रागामत्ययो घटिकाः स्थाने खानम॥ ६ ॥ सज- 


मुद्रापरिवतेने नामकूते वा सपादपाणिक बहने दापयेत्‌ ॥ ७॥ 

जो व्यापारी सुद्धा छेफर उसे नष्ट करदें; उन्हें तीन घटिका तक शुल्क 
शालाके ऐसे हिस्सेमे बेडाया जावे, जहांपर आते जाने वाळे अन्य सब व्यापारी 
उनको देख, कि इन्होंने अझुऊ अपराध किया है । यही उनका दण्ड है ॥ ६॥ 
राजकीय अत्राके बदल देनेपर, अथवा विकेय वस्तुका नाम बदळदेसेपर, पण्य- 
को छेजनि चाळे पुरुषको ( अथौत्‌ जो पुरुष विक्रेय वस्तुळो लेजावे, उसे ) 
सवा ( १३.) पण दण्ड दिया जाने | ७ ॥ 

व्यजसूशापास्यतस्य ्रमाणयघे च वदेहाः पण्यस्य बुयु 


॥ ८ ॥ एतत्रमाणेनाधेण पण्णामिदं कः क्रेतति ॥ ९ ॥ 
व्यापारी पुरुष झुश्‍्कश्धळाके आंगनते उपस्थित हुए पण्यके परिसाणको 
कोर मूल्यको इसप्रकार कडे अर्थात्‌ आवाज़ रूगाये ॥ ८ ॥ इस माळका इतना 
परिमाण ओर इतना सूर्य दै, इसका कोइ खरीदने बाळा दै! २ अर्थात्‌ जो 
इसको खरीदने वाळा हो, बह्‌ बोछदे) ॥ ९ ॥ 
तरिरुडोषितमर्थिभ्यो दद्यात्‌ ।। १० ॥ क्रेतृसंघर्षे भूर्यदगाद्विः 
सशुल्का कोश गच्छेत्‌ । ११ ॥ 
इसयकार सीथवार आवाज देनेपर आ खरीदना चाहे, उस अतमेही 
मूल्यपर माक दिळवा दिया जाये ॥ १० ॥ यदि खरीदने घाखोंसें आपसमे संघर्ष 
होजाचे-( आथीत्‌ खरीदमे बाळे, एक दूसरेखे बढकर उस माळका मूछय खगाते 
आवे }, तो उस माळके डोळे हुए मूदयसे जितनी अधिक आमदनी हो, वह 
शुल्क सहित ( चुगीके साथ २) राजकीय कोशमें भेजवी जावे ॥ ११ ॥ 
शुल्कभयार्पण्यप्रमाथं मूल्यं वा हीन दुवतस्तदतिरिक्ं राजा 
हरेत्‌ ॥ १२ ॥ शुल्कमश्गु्ण वा ददात्‌ ॥ १३ ॥ 
शुल्क अधिक देनेके डरसे जो ब्यापारी, अपने माळके परिमाणको ओर 
मुल्यको ' कस करके बोलें; तो उसके बोळे हुए परिमाणसे अधिक माळको 
राजा लेखे ॥ १२ ॥ अथवा उस ब्यापारीखे इस अपराधमें आठ गुना झुल्क 
चक किप्रा जापे ॥ १६ ॥ 


(२४८) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ आचिर 


तदेव निदिष्टपण्यस्थ भाण्डस्य हीनप्रतिवर्णकेनाधापिकर्षेण 
सारभाण्डस्य फल्गुभाण्डेन प्रतिच्छादने च कुयोत्‌ ॥ १४ । 
यही दण्ड उस समय होना चाहिये, जब छि व्यापारी झुल्कसे बचने 
के लिये, पेटीस बन्द हुए २ बढ़या साळक स्थानपर उसी तरहकी पेटीम बंद 
हुए घटिया माछको दिखाकर मूल्य कम करे, आर भीचे दोरी आदिमे बढ़िया 
चीज भरकर ऊपरसे उसे घटिया चीजसे मरदे, तथा उसे 'ही दिखाकर थोड़े 
सूइपके अनुसार थोडी सुगी देवे ॥ १४ भ 
प्रतिक्रतृसयाद्वा पण्यमूस्यादुपरि सूल्ये वर्धेयतों सूल्यब्राद्धि 
राजा हरत ॥ १५ ॥ गुण वा शुल्क कुयोत्‌ | १६ 
दूसरे खरींदारके उरस जा पुरूष { खरीदार), किली बस्तुक उचित 
मुख्यसे अधिक सूर्य बढ़ाता जावे, उस बड़े हुए मूल्यको राजा ले लेवे 
॥ १५ ॥ अथवा उस पुद्पमे ( मुल्य बढ़ाने चाळे पुरुणसे ) दुबी खुँगी वसूल 
की जावे ॥ १६ ॥ 
तदवाश्गुणमध्यक्षत छादयतः ॥ १७ ५ तस्ाड्रिक्रयः 
पण्यानां धृतो मितो गणितो वा कार्यः ॥ १८ ॥ 
यदि यही अपराध अध्यक्ष करें अथात्‌ मित्रतार्के कारण या रिश्वत 
आदि लेकर यादि अध्यक्ष किसी व्यापारीके उपर्युक्त अपराध को छिपा लवे 
तो उसे आठ गुणा दण्ड दिया जाव ! अथात जिस २ अपराधमें व्यापारी को 
जो २ दण्ड बताया गया है, उस अपराधके छिपानेपर अध्यक्ष को उससे 
आढ गुना दृष्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ इस लिय पण्य देव्या का विक्रय, तराजू 
पर रखकर, बाटीसे तोलकर, तथा शिनकर करना चादियें, जिसस कि कोई 
झडा व्यवहार त करपके प 1८ ध 
तकेः फल्युभाण्डानामाजुग्रहिकाणां च॥ १९ ॥ ध्वजमूलस- 
तिक्रान्तानां वाकृतशुल्कानों शल्कादष्टशुणो दण्डः ॥ २० | 
पथिकोस्पथिकासद्वियुः ॥ २१ ॥ 
कोयेछे आदि कम कीमत की चीजोंपर, सथा जिन वस्तुओपर छुंगी 
सादि थोड़ी छीजाय, ऐसे नमक आदि पदाथॉपर अम्दाज करके ही झुएक छे 
शेना चाहिये, इनको सोछने आदिकी आवश्यकता नहीं ॥ १९५ जो व्यापारी 
जक छिपकर या और किली दंगसे, झुल्क दिये बिना ही शुल्कन्मालाको काब 
जायें, उन्हें नियत झुल्कसे आउ गुना दण्ड देना चाहिये ॥२०॥ सरस 
ककड़ी आदि छाने बाळे ( जिमको असली रास्ता छोड़कर जानेकी भाजा दोती 


२१ अक्य० | अध्यक्ष प्रचार ( २४% ) 


है; पुसे रकडहारे आदि ), तथा पशुओंका चराभवाके स्वा, पेले ब्यापारियों 
का (जो कि असली रास्ता छोड़कर: चुंगीके डरते इधर उथरसे निकक कर 
ज्ञाते हैं, उनका) ध्यान रक्खे; जिससे कि वद्द अभियोग आदि चळतेपर साक्षी 
देलके ॥ २१ ॥ 
वेवाहिकमन्वायनमोपायनिकं यश्ञकृत्यप्रसबनेमित्तिक॑ देवे- 

ज्याचोलोपनयनगोदानत्रतदौक्षणादिषु क्रियाविशेषेषु भाण्डङ्गः 
च्छुल्कं गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ अन्यथावादिनः स्रयदण्डः | २३ ॥ _ 

निश्ष लिखित मालपर चुरी न ठीज्नाय:---ओो माळ विवाह सम्बन्धी 
हो ( अथोत्‌ विवाहळे लिथे काया गया हो ); विवाहके अनन्तर ओ विवाहिता 
अपने परविश॒ह को जावे उसके साथ जो माळ जेजाया जावे; अन्नसत्र आदिके 
छिये जो भट किया हुआ दो, यज्ञाय तया प्रसव (अथीत जातकमे और सूतक) 
आदिके किये हो, देवपूजा तथा चोल उपनयन गोदान ओर विशेष बत आदि 
घार्मिक कयोके निमिए जो द्रव्य होवे, पेसा भाळ विना चुसी छाया केजाया 
जासकता है ॥ २९ ॥ उप्थुक्त कार्यामे उपयोग न जाने दारे द्रब्यको झी 
सुगीसे बचलेके खिय जो झूठ करकर इसी सम्बन्धका शतादे, उसे चोरीका 
दण्ड दिया जावे ॥ २३ ॥ 
र १ पि रै Ow 

कृतशुस्केनाकृतशुल्क नित्राहयतो द्वितीयमेकसुद्रया मिला 

पण्यपुटभपहरतो वेदेहकस्य तञ्च तावच दण्डः ।। २४ ॥ शुल्क- 
सख्यानाद्रोमयपलाले प्रमाणं कृस्वापहरत उत्तमः साइसदण्डः॥२५।। 

सुगी दिये हुए माछके साथ २, बिद्या संगी दिये माऊको भी घोखेकें 
साथ निकाल कजानि वाळे, तथा एक मारूकी सुगी को सुंदरम, ठीक उसी 
तरहके दूसरे माळको भी निकाळकर केजाने बाळे, और चुंगी दियेहुए मालके 
भीतर बिना चुगीके माळ को भरकर ढेजाने वाळे, व्यापारी का वह दय 
( जिसपर सुंगी नहीं छीगई ) छीन लिया जावे, ओर उसकी उतना ही दष 
दिया जावे ॥ २४ ॥ तथा जो व्यापारी झुल्कशालाखे अपने बढ़िया कीमती 
मारको भी, विशास पूर्वक गोचर या सुस आदि अत्यन्त घटिया माळ कहकर, 
धोखसे निकाल छेजाने का यत्न करे, उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥२५॥ 


शस्रवभकव चलोहरथस्त्रधान्यपशलासन्यतमनिवास सियो- 
ह्यतो यथाचधुपियो दण्डः पः्यनाशक्ष ॥ २९ ॥- तेपासस्मतम- 
खानये इहिंरेवो स्हुश्कोः विक्रप/ ॥ २७ ॥ ` `` ८ 1६ 


( २९५०) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ भघिर 


शस्त्र ( इश्षियार ), वर्म ( साधारण कवच आदि आवरण ), कवख 
( बाहु सिर आदि सम्पूण अवययोंसे युक्त विशेष कवच ), लोहा, रथ, रत्न, 
दन्य ( अश्न आदि ), तथा पश्चु इन नाइ वस्तुओंस से किसी एकको भी, 
जिसके सस्मरे राजाने लाता लेजाना बन्द कर दिया हो, कोई छावे लेजावे, 
उसकी वही चीज ज़ब्त करली जावे, आर पहिले की हुईं घोबणाके अनुसार 
उसे दण्ड दिया जाम । अथात राजाने प्रतिषिद इन चस्तुआको खाने रूजाने 
वाळा पुरुष इस प्रकार दृष्डिंद किया जावे ॥ २६ ॥ यदि उपर्युक्त शख आदि 
माउ घातुआओम से कोच भी वस्तु बाइरसे काई जाव, तो वह चंगीके 
बिना ही बाहर ( अथोत्त सथरकी अवधि के त्राहर ) ही येची जा सकती है 
॥ २७ पं 

अन्तपालः सपादपणिकां बेनी गृह्ीयात्यण्यवहनस्थ ॥२८!! 

पणिकामकखुरश्च पशुनामधपणिकां क्षुद्रपशूनां पादिकार्मसमा- 
रस भापिकाम्‌ ॥ २९ ॥ नष्टापहृतं च प्रतिविद्ध्यात्‌ ॥ ३० ॥ 

अन्तपाळ, बिक्रीका माल ढाने बाली गाडी आदिसे सवा पण (१५पण) 
बरतनी (मारोम रक्षा आदि करनेका टेक्स) बे ॥ २८ ॥ घोड़े खबर गये आदि 
एक खुर चाळे पश्चुओंकी पक एण प्रसनी केवे । तथा इनमे अतिरिक्त बेल आदि 
पशुआकी आधा पण, बकरी भेड आदि छु पशुओकी चौथाई पण, भर कंथे- 
पर आर ढोने वाळोकी एक माप ( तांबेका एक सिक्का ) करती छेवे ॥ २९ ॥ 
यदि किसी ब्यापारीकी कोई चीज चष्ट होजाबे, था चोरोंके द्वारा खुराछी जावे, 
सो अस्वपाळही उसका प्रवन्ध करे । खोद हुए च,सको हंढकर, तथा चुराई हुई 
चीजको चोरोको पकहकर वापस लेकर देवे, अन्यथा अपने पाससे देवे ॥ ३०॥ 

वदेव्यं साथ कृतसारफल्शुभाण्डविचयनमाभिज्ञानं मुद्रा च 

दूर्वा प्रेषपेद्ध्यक्ष्स ।। ३१ ॥ वैदेहकव्यञ्जनो वा सार्थप्रमाणं 
राज्ञः प्रेषयेत्‌ ॥ २२ ॥ 

.. विदेशसे जाभेबाले व्यापारी समूहको, अस्तपाळ, उनके सब तरहके बढ़िया 
और घटिया मालको जांचकर, उसपर मुहर लगाकर तथा उन्हे रमचा (पास) 
देकर, अध्यक्ष (ुल्काध्यक्ष, के पास भेज देवे ॥ ३१ ॥ व्यापारियोंके साथ, 
छिपे वेशमें रहने वाळा, राजासे नियुक्त किया हुआ गूहपुरुष, राजाको उन सथ 
ब्यापारियोंके सम्बन्ध पहिळेही. गु्तरूपसे सूचना देदे ॥ इश ॥ . 


` -तेनभ्रदेशन राजा शुए्काध्यञ्षस्य सार्थप्रमांणसुपरदिशेत्सबे- 
इस्बख्यापनाधैम्‌ । ३३1 ततः शाथैमभ्यहो अभिसम्ध वयत्‌ 


२१ मध्या (२५१) 


॥ ३४ ॥ इंदमपुष्यामुष्य च सारसाण्ड फल्गुभाण्डं च न निसू- 
हितव्यम्‌ ॥ ३५ ॥ एष राज्ञः अभाव इति ॥ ३६ ॥ 

इसी सूचनाके द्वारा, राजा झुल्काध्यक्षके पास, उन व्यापारियोंके सरब- 
न्धे उपयोगी सब बात लिख भेजे, जिसंसे कि शुक्लाध्यक्षकों राजाकी खय 
झतापर विश्वास होजावे, तथा वह राजाकी इस बातकों विश्‍वास-पूर्वक कह 
सके ॥ ३३ ॥ तदुनन्तर इसीके अनुसार, शुकलध्यक्षा व्यापारियांसे जाकर कहे 
॥ ३४ ॥ आप लोयोमेसे अमुक २ व्यापारीका इतना २ बढ़िया माळ तथा इतना 
घटिया साळ हे, ईसमेसे आपको कुछ भी छिपाना त चाहिये ॥ ३५ ॥ देखिये 
राजाका इतना प्रभाव हे, कि बह इस प्रकार परोक्ष वस्तुओंके सम्बन्धे भो 
अपना निश्चय देसकता हैं । ( इसपकार राजाकी सद्दिसाको उनपर प्रकट 
करे ) ॥ ३६ ॥ 

निगूहतः फल्गुभाण्डं शुर्काष्टगुणो. दण्डः ॥ ३७॥ सारः 
भाण्ड सवापहारः ॥ ३८ ॥ 

जो ब्यापारी घटिया मारको छिपावे, उसे झुल्कसे आठ युना दण्ड दिया 
जावे ॥ ३७ ॥ तथा जो सारभाण्ड अथोत. बढ़िया माळको छिपावे, उसके उस, 
सम्पूण मालका अपहरण कर लिया जावे; अर्थांत उसे जब्त कर छिया जावे 
॥ ३८ ॥ 

राष्ट्पीडाकरं भाण्डमुच्छिन्यादफलं च. यत्‌ । 


[4 कुयोडी क भम्‌ 
` महोपकारशुच्छुल्कं कुयोद्वीज तु दुलभम्‌ ॥ ३२५ है! 
इव्यभ्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरणे झुल्काध्यक्ष एकविंशो ऽध्यायः ॥ २१ १ 
आदितो द्विचत्वारिंशः ॥ ४२ ॥ 
राष्ट्रको पीड़ा पहुंचाने वाळे ( विष या मादक तथ्य आदि )) तथा कोई 
अन्य अच्छा फल न देने वाळे माछको राजा नष्ट करवा देवे। और जो प्रजाकों 
डपकार करने वाळा, तथा अपने देशमै कठिनतासे मिकने वाळा, धान्य आदि 
या अन्य अकारका मार हो, उसे शुल्क रहित कर दिया जावे; नेथोत्‌ उपपर 
छुगी न ळोजावे, जिससे कि ऐसा माल अधिक मात्रामे अपने देशके अन्दे 
आसके ॥ ३९ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिङ्गरणमे इक्कीस्यां अध्याय समाप्त । 


नग गछ न 


८ २५३) कौरलीय अवध [ २ अधिर 


कक 
बाईसवां अध्याय । 
दद प्रकरण † 
शल्कव्यवहार | 
[£ शञ्चुक द्रम्यपर इतना झुएक लेना चाहिये, इस एकारकी व्यवस्थाका 
य करुणा * झुळ्कच्ययद्ार ' कडाता हे । इस अध्याय इसीका लिक, 
| पण किया जयया । 


शुल्कव्यवहारों बाझमाम्यन्तरं चातिथ्यम्‌ ॥१। निष्क्राम्यं 


प्रवेश्य च झुल्कप्‌ ॥ २ ॥ 

इस झुल्क व्यवद्वारमे, झुल्क तीन प्रकारका होता है,-याशच, आभ्यन्तर, 
ओर आविध्य ॥ १ ॥ यह तीनो प्रकारकाही शुल्क, निप्छाम्य भौर अवेश्य इन 
दो आर्गोस विभक्त होता हू । ( अपने देशाम उत्पन्न हुई बस्तुआएर जो सुंगी 
शीजाथ, वड ' याह्य ' कदाती है; दुर्ग तथा राजधानी आदिके भीतर उत्पन्न 
हुई वस्तुभाके झुलक्षका ` आभ्यन्तर ' कहते हैं; तथा विदेशसे आने चाले साछ- 
की चुगीको ' आतिथ्य ' कदा जाता है | थे तीनोंही दी आगमि विभक्त होते 
हैं...निष्फास्य ओर प्रवेशय । बाहर जाने जाळे मालकी घुगीको ' निव्काग्य ' 
और भीतर देशम आने चाळे मालकी चुगीको ' ग्रवदय ' कहा जाता है) ॥२॥ 


प्रवेश्यानां भूश्यप्र्चभागः ॥ २॥ पुष्पफणशाकमूरकन्द- 


वालिक्यत्रीजशुष्कमत्समांसानां षदभागं शृह्णीयातू ॥ ४ ॥ 
बाहरसे जाते काळे पदार्थावर उनके सूल्यका पांचवां हिस्सा सुगी 
ळोंजाचे । मङ्ग सुशी का साधारण नियम हे ॥ ३ ॥ फूल, फळ, शाक, (' वशु 
” मेथी आदि), मूल ( जड ) कम्द (सूरण बिदारी आदि ), 'वालिक्य' 
(बेछोपर छगने वाळे फछ-कह पेठा भादि} किसी २ प्रुस्तकर्म 'वहिक्य' के 
स्थानपर “दा्धिक्य' पाठ भी दै ), बीज ( चान्य आदि ), और सूखी मछरी 
तथा मॉस; इन वस्तुओपर इसके मूल्यका छडा हिस्सा चुंगी लीआवे ॥ ४ ॥ 
शुङ्कवजजमभिद्चुक्ताप्रवालहाराणां तज्जातपुरुषैः कारयेत्कृत- 
कमेप्रमाणकालवेतनफलनिष्पत्तिभिः ॥ ५ ॥ 
राख, वख, ( हीरा ), मणि, झुका, भवाळ ( मूंगा ), हार; इन छः 
पदाधोपर सुमी, इन चस्तुओके लक्षणाको जाननेवाळे, तथा फलसिदिके 
अचुसार जिनके साथ, नियत कार्य, काळ भेर वेतन आदिका निश्चय किया 
झा चुका है ऐसे पुरुषोंके द्वारा (नियत कराई जावे । क्योंकि ऐसे पुरुष शंख, 


१२'क्षष्या० ] अध्यक्ष-्यार (२५३) 


र आदिके ठीक सूश्यको जानकर उनवर सुँगका उचित निषोथ कर सकते 
पप ८ का वं 
क्षीमदुळूलक्रिमितानकडूटहरितालमनः शिरा हिङ्गकलोहब - 
क किया £ 

पैधातूनां चन्दनागरुकढुककिण्वावराणाँ सुरादन्ताजिनधीम- 
दुक्लानिकरास्तरणप्रावरणक्रिपिज्ञातानामजैङकस च दशभागः 
पञ्चदशभागोबा ॥ ६ ॥ ` pe ET 

क्षौम ( मोटे रेशमका कपड़ा ) हुकूळ ( पंतळें रेशसका कपड़ा ), 
क्रिमिचान ( चीनपट्ट-चीनका बनाडुआ रेशमी कपड़ा ), कङ्कर (सूतका कवच), 
इरताछ, सनसिळ, डिङ्गक, लोह, पर्णघातु ( गेरू आदि ); चन्द्र अगर, 
केडुक, ( पीपल, सिरच आदि ), किण्यावर ( माइक बीजोंमेसे. निकलतेबाला, 
तेकके समान एक मृच्य ); शसब, दांत ( हाथी दांत आदि. ), चमड़ा ( इरिण 
मादिका ), क्षेस और दुकूल बनानेके- वन्तुससूइ, भास्वरण (विछोना आडि), 
प्रावरण ( ओदनेका कपडा ), अन्य रेशमी वस; तथा बकरी और भेड़ की 
अनके कपड़ोंपर इनके मूल्यका दरवा हिस्सा, या पन्त्रदवा टिसा चुगी होनी 
चाहिये ॥ ६ ॥ 


बर्नचतुम्पद्द्विपद्खत्कापोसगन्धमैषज्यकाएर्रेणुपल्ककचभै- 
मृद्भाण्डानां धान्यखेदक्षारलवणमद्यपक्कानादीना चं विशतिभागः 


पञ्चचिशतिमागो वा ॥ ७॥ न 

साधारण चक्र, चोपाये, ,हुपाये, सूत, कपास, गन्ध, ओषधि , 
छकडी, बांस, छार, चस ( बेल आदिका के सेट्टीकै वचन; धान, थी तेळ 
भादि, खार, नमक, मद्य, तथा. एकेहुष्‌ अन्न आदि पदाथाँकी जुगी, इसके मूल्य 


कह 


का बीसर्वा या पतच्बीसर्वा भाग होनी नाहिये ॥ ७ ॥ 


दारादेयं शुल्कपञ्चमागम्‌, आनुग्राहिके वा यथादेशोपकार 
सापयेत्‌ ॥ ८ ॥ जातिभूमिपु च पण्यानामविकयः ` ॥ ९ ॥ 
खानिभ्यो धातुपण्यादाने पद्ङतमत्ययः ॥ १० ॥ 

नयरके अधान द्वारके प्रवेशका टैक्स, उन २ पदा्थोके नियत झुल्कका 
पांचा हिस्सा होना चाहिये । इस रेक्सको द्वाराध्यक्ष वसुक करे । लब तरह 
की खुसी, और द्वार भाविके टेक्सको इस प्रकार नियुक्त किया जावे, जिससे. (के 
भपने देशका सदा उपकार होता रहे ॥८॥ लिन प्रदेशमे जो वस्तु उत्पन्न होतीं 
हो, उन्हीं अदेशोमे उन वस्तुओंका विक्रय चै किया जासकता ४ ५ ७ खासा 


( २०४ ), कीडटलीय अथैराएस्त्र [ २ अथि 


छ विला तैयार किय्राहुआ माळ ( अर्थात. कचा साळ ), खरीदनेपर खरीदने 


और बेचने चालेको ६०० पण दुष्ड दिया जावे ॥ १० ॥ 


पुष्पफलवाटेभ्यः पुष्पफलादाने चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः 
॥ ११ ॥ षण्डेभ्यः दाकमूलकन्दादाने पादोनं दिपञ्चाश्चस्पणो 
दण्डः ॥ १२ ॥ क्षेत्रम्यः सवसस्यादाने त्रिपञ्चाशत्पण; ॥१३॥ 
पणो 5भ्यघधेपणथ सीतात्यय! ॥ १४ 


फूल और फलके बगीचोसिंती फूल फल खरीपनेपर, खरीदने ओर देखने 
बालेको ५४ पण ढुण्ड दियाजाचे | १३ ॥ लघा इसी प्रकार वारी { ' बारी 
डन खेती को कहते हैं, जिनमें केवल शाक आदि बोये जाते हैं ) मेसेडी शाक 
मूल ओर कम्द आदि खरीदनेपर ७१३ पण दण्डे दिया जावें श ४२ ॥ भार 
अक्षके खेतोमियेदी दर तरदका अद खरीदनेपर ५३ पण दुण्ड होमा चाड्दिये 
॥ १३ ॥ इसके अतिरिक्त, अनाजको खेतसेही मोळळेने और येचनेवाळेको 
यथासख्य पुक पण तथा डेट पण दण्ड भार होना चाहिये । ( हैस बातका 
तात्पर्य यही है, कि इर एक माल बाजासमही लाकर बेचना चाहिये, जहाँ 
पैदा हो, यहीं न ठेखता चाहिये, क्योंकि ऐसा करभेले सआको शुल्क आदि 
न. मिळनेके कारण हानि होती डे )॥ १४ | 


अतो नवपुराणानां देशजातिचरित्रतः | 
पथ्यानां खापयेच्छुरकमत्यर्य चापकारतः ॥ १५ ॥ 


दृत्यप्यक्षप्रत्यारे द्वितीये अधिकरणे झुल्कव्यवद्वारों हाविशो अध्यायः ॥ २२ ४ 
आदितख्िवत्वरिशः ॥ ७३ ॥ 


इसलिये राजाको चाहिये, कि वहू नेमे और पुराने हरसरइके विक्रेय 
पदार्भाके शुल्ककी, भिन्न २ देश तथा जातिके अचार अनुसार स्थापना 


करे | और इनमें जहाँसे हानिकी संभावना हो, उसके अनुसार उचित दण्डी 
स्थावना भी करे ग १७ ॥ 


अध्यक्षप्रधार द्वितीय. अधिकरणम्नं बाईसवां अध्याय समा । 


at go चिकण” 


रश! अध्यक्ष प्रचार (२५५) 


क 
अध 
तेईसवां अध्याय 
४० करपा 
खूत्राध्यक्ष 
(छान और कपाल आदिसे जो सूत ठयार किया जाता है, उसका 
| नाम “सूत्रः कहा जादा हैं ! उसको कसवाने या बुनवाने वाळा, जो 
| प्रधान अधिकारी राजा की औरस नियुक्त किया जावे, उसे 
सूत्राध्यक्ष' कहते हैं । इस अकरणमें उसीके कार्थोका निरूपण 
| किया जायगा ! Memes 
जाध्यक्षः सत्रवमेत्धरज्ज्व्यवहारं तज्जातपुरुषैः कारयेत्‌ 
सूत्राध्यक्षको चाहिये कि वद सूत, कवच, वख, और रज्ज़ु ( रश्दी} 
दार्थौकरे कातने चुनने आर बढने आदि व्यवहारको, उन २ पदाथोंके 
छे होशियार कारीगरोंके द्वारा करभावे ॥ 3 ॥ 


इणीवल्ककार्षसतूलश्थक्षेमाणि च विधवाल्यद्ञाकन्याप्र- 
n < a 
दण्डप्रतिकारिणीमी रूपाजीवामातकाभिशद्धराजदासीमि- 
गोपस्थानदेवदासीमिअ कतेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
सथ ऊन, वल्क ( छालको कूटकर जी रेशे निकलते हे, उनका नास 
१, कपास, सिमल आदिको रूहे ( तूळ ), सच, जार जूट आदिको; 
अगपिकळ, कन्या, सन्यासिन, अपराधिन ( किसी अपराध में ग्रासं 
इको काम करके सुगताने वाली ); वेश्याओंकी वृद्धा साता, बूटी 
ग, ओर बूढी हुई २ ( जिनी कि उपस्थिति अब देवाळयने आवश्यक 
ऐसी ) देवार्यकी परिचारिकाओंले कतबावे ॥ २ ॥ | 
क्ष्णस्थुलमध्यतां च सजस्य विदित्वा वेतनं कल्पयेत्‌ 
॥ बहुल्पतां च ॥ ४ ॥ सूत्प्रमाणँ ज्ञाखा तैठामठकोडवे- 
अनुगृह्ीयात्‌ ॥ ५ ॥ 
सूत की चिकनाई ( ससानता, सूतक एकसा होना), भोराई और 
जाको अच्छ्ीवरह जॉककर, फिर इसके घेतनको निर्णय करें ध हे 7 तथा 
पमयर्मे कातेडुए बूतको अधिकशा और स्यूनताकों जामकरमी'वेठनेका 
करसा हिमे ॥ ४1 खूसके प्रमस्‍्ण र्‌ भूज अयता! ऋऋाई ) को 


र) कोटलीय अधिशास्त्र [१ अघिर 


जानकर, इसीके अनुसार उन्हें ( विधवा आदि सू कातमे वाळी स्रियोको ) 
वैळ, आँचछा ओर उश्ठभा पारितोषिक रूपर्मे देकर उनै अचुसुष्ीत करे । 
जिससे कि घे प्रसक्ष होकर ओर अधिक कार्ये करये के लिये भोत्साद्वित 
होगें ॥ ७ ॥ 

तिथिषु Fs 

तिथिषु प्रतिपादनमानेश्च कमे कारयितथ्याः ॥ 5 ॥ नज 


हासे वेतनहासः दव्यसारात ॥ ७ ॥ 

काये करनेके दिनोमे, दिये जाने चाले पेशनका विभाग करक काये 
करवाया जावे । अभ्रोत्‌ असक कार्य, इतना करनेपर इससा वेतन मिळेंगा; और 
इतना कार्ये करनेपर इतना ! अथवा हस सूत्रका यड अधे करना चाहिए 
तिथिय अथात, पर्वा पा छुट्वियोके दिगोमंशा भोजन दान या सत्कार आदिके 
हारा उचले कार्य करचाया जावे ॥ ६॥ सूत यदि उचित ्रमाणये कम होदे 
चो उस तब्मवे मूरय्रके अनुसारही वेतन कम दिसा जाये । | अर्थात्‌ सूत 
यदि अधिक कीमती हो तो वेतन अधिक कारा जावे, ओर कम कीमत दोनेएर 
झम 0 9 गे 

कृतकर्मप्रमाणकालवेतनफछनिष्यत्तिमि: कारामि्च कमै 
कारयेतअतिसँसग च गच्छेत्‌ ॥ ८ ॥ 

कार्य सिडिके अनुसार जिसके साथ, नियत कार्य, काल और येतन 
सादिका निश्चय किया जाखुका है पेस पुरषोके द्वारा, तथा अन्य कारीगरोके 
द्वारा, कार्य करवाया जावे । और उनसे मेल पैदा किया जावे, जिससे कि में 
काम में कोई बेईमारी न करसके, याद करें भी, तो सरकतासे सत्कुछ मालूम 
होजाय ॥ ८ ॥ 

शोमदुळूळाक्रिमितानराड्बकापोससत्रवानकर्मान्तांथ अयु- 
ज्ञानो गन्घमाल्यदानेरन्येश्रोपग्राहिकेराराधयद ॥ ९ ॥ वखार 
स्तरणम्रावरणविकल्पाचुत्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ 

, कैबीस, दुकूल, क्रिसितान, राङ्कव ( रंकु एक प्रकारका सुग होता हे, 
उसके बाल बरु २ होते हे, जिनका कपड़ा भादि बनाया जाता है; उसीकी 
उस ऊतके लिये यहां 'राङ्कव' शब्दका प्रयोग किग्रा गया दै), और कपास 
"कन पांचों चीजोंका सूत कतवाने और बुमवानेके कार्थोको कशता हुआ 
अध्यक्ष कारीमरोको घरच मासय आदि देकर सथा अश्क प्रकारके पारितधिड 
ब्रेक़॒ह :सहः असक मरत रहे ॥ ५ जोर किर. उमरे भित्र, २ अफ़ारके वड 
आस्सकड रकया उपाळहण अदि अाज़कवे प ३७ ज - क नका 


२३ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रचार (२५७) 


i ह. हा क क 

कङ्कटकमान्ताँश्च तजातकाराशाल्याभेः कारयत्‌ ॥ ११॥ 

सूतके कवच आदिके कार्योको; डन २ कार्योमें निपुण कारीगरोंसे 
करवावे | ( इस सूत्रमे काद और शिल्पी दोनो पद हैं । मोटा काभ करने वाळे 
कारीगरोंको कारु” और बारीक काम करने वाळे कारीगरोंको 'शिल्पी” कहते 
हेवा ११ ॥ 

याश्चानिष्कासिन्यः ग्रोषितविधवा न्यङ्गा कन्यका वात्मानं - 
[a हष र ७ 
बिभूयुस्ता। स्वदासीमिरनुसाये सोपग्रहं कमे कारयितव्याः ॥१ २) 

जो ख्थि्या परदेम रहकरही काम करना चाहे, जिनके पति परदेश 
मे गये हुए हों, तथा अङ्गविकक ओर अविवाहिता खिये, जो कि स्वयं अपना 
पेट पालन करना चाहें; अध्यक्षको चाहिये कि वह दासियोके द्वारा उनसे सूत 
कतवाने आदिका काम करवावे, ओर उनके साथ अच्छीतरह सत्कार पूर्वक 
ब्यवहार करे ॥ १२ ॥ | 

स्वयमागच्छन्तीनां वा सूत्रशालां प्रत्युषसि भाण्डवेतन- 
विनिमयं कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ सत्रपरराक्षाथमात्रः प्रदीप; || १४ ॥ 

जो खिया आतःकाळही स्वयं या दासियोंके साथ सूत्रशालमि पहुंचे; 
उनके घरपर कियेहुए्‌ कार्यं ( अथोत्‌ कातेहुए सूत्र आदि ) को लेकर, उनका 
उचित वेतन देदिया जावे ॥ १३ ॥ और वहांपर ( सूत्रशाछामें, यदि अधिक 
सचेरा होनेके कारण कुछ अन्धरासा हो, तो ) प्रदीप आदिके द्वारा केवळ इतना 
प्रकाश किया जावे, जिस से कि सूतकी अच्छी तरह परीक्षा कीजासके ॥ १४ ॥ 

स्रिया मुखसदशन ऽन्यकायसभाषाया वा पूः साहस” 
दण्ड! ॥ १५ ॥ वेतनकालातिपातने मध्यमः ॥ १६ ॥ अकृतः 


कमवेतनप्रदाने च ।। १७ ॥ 

खीका मुख देखने, अथवा कार्यकें अतिरिक्त और इधर उधरकी बातचीत 
करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया आवे ॥१७॥ वेतन देनेके समयका आतिक्रमण 
करनेपर मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ १६॥ तथा काम च करनेपरमी 
( रिश्वत आदि छेकर या अन्य किसी विशेष कारणे ) वेतन देदेनेपर 
मध्यम साहस दण्डही दिया जावे (१७ 


गृहीखा वेतनं कमाकुर्वन्त्याः अद्धष्टसदेशें दापयेतू ॥ १८ 
मक्षितापद्ृतावस्कन्दितानां च ॥ १९ ॥ वतनघु च कमेकराणा- 
मपराघतो दण्डः २० 


{ २५८ ) कौटळीय अर्थशास्त्र [ २ अखिर 


जो खी वेतन लकरभी कास न करे, उसका अगृठा करवा दिया जाय; 
॥ १८ ॥ जार यही दण्ड उनकोभी विया जाय, जो कि सालको खाजाये, 
चुरा, अवा छिपाकर भाराजाय ॥ १९ स अथवा सवी कार्य करने घाले 
कसैचारियोको अपराधके अनुसार वेतन सम्बन्धी दण्ड दिथाजाचे । तात्पर्य यह 
हे, कि यह आवश्यक नही, कि कर्मचारियोंकों देहदण्डही दिया जावे, किन्तु 
उसके स्थान पर अपराधानुसा? केवल चेतन दण्डभी दिया जा सकता है ॥२०॥ 


रज्जूवतकंथमेकारथ स्वये ससृज़्येत | २१ ॥ भाण्डाने च 
रत्रादीनि ०५ 
च्‌ वर्तयेद्‌ ॥ २२ ॥ 
रस्सी आदि बटका जीविका करने वाळे, तथा 'यमदका काम करने 
चाळे कारीगरेके साथ, स्वर सुत्राध्यक्ष मेल जोल रक्खे ॥ २३ ॥ और उनसे 
हर तहरके चमड़े आदिके सामान तथा गाय आदि बांधनेकी और अन्य 
प्रकारकी इरवरहकी रास्सियाँ आदि बनवावे ॥ २२ ॥ 


सत्रवस्कमयी रज्जू! वरत्रा वेत्रवेणवी! । 
साँनाह्या बन्धनीयाश्च यानयुग्यस्य कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस्यध्यक्षप्रचारे द्वितीये धिकरणे सूजाध्यक्षस्रयोविंशों च्याच: ॥ २३ ॥ 
आद्ििनश्रतुश्रव्वारिंश: ॥ छव पै 


सूत तथा सन आदिसे बनाई जानेबाली रस्सियाँ; और बेत तथा 
बाँसौस उन्हे कूटकर बनाई आनेवाली बस्त्रा ( बरतम्टमीडा रस्सा ); जिस 


का कि उपयोग कवच आदिके बनानेसे सथा घोडे और रथ आदिके बांधनेस 
होता है, तेयार करवावे । अथोत्‌ सूत्राध्यक्ष, इन सब चस्तुओंको आवश्ययता- 
जुसार बनवावे ॥ २३ ॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिक्करणमें तेइसर्बा अध्यःय समाप्त । 


चे।बीसवां अध्याय 
सीताध्यक्ष 


१०५ 


कृषिकर्म अथोल्‌ खेतोंके हर तरहके कार्माको ' सीता ? कहाजाता 


उँ" 


| इसके निरीक्षणके लिये जो राजकीय अधिकारी नियुक्त किया 
जाबे, उसका नास ` सीताध्यक्ष ' हे । डसीके कार्याक्रर निरूपण 


४ 


(इस प्रकरणमें किया सायरा ! 


२७ अध्या० } अध्यक्ष प्रचारे { २९, ) 


सीताध्यक्षः क्पितन्त्रशुस्थवृक्षायुवेंद्शस्तज्ञसखों वा सरये- 
धान्यपुष्पफलशाककन्द्सूलवालिकयक्षोमकारपासबीजानि यथा- 
काले गृह्णीयात्‌ ॥ १ ॥ 


सीताध्यक्ष ( कृषि-विभागका प्बन्धकर्त्तारप्रधान अधिकारी ) को यह 
आवस्यक है, कि वह कषिशास्र, शुब्बशास्त्र (जिसमें भूमि आदिके पहिचानने ओर 
नापने आदिका निरूपण हो । किसी २ पुस्वकमे झुल के स्थानपर “गुल्म” आ 
पाठ है ), तथा वृक्षायुर्वेद ( वह शास्त्र, जिससे वृक्ष आदिके सम्बन्धमें हर 
तरहका ज्ञान प्राश्न किया जासके ) को अच्छी तरह जाने; अथवा इन सब 
विद्याओको जानने वाळे पुरुषोको अपना सहायक बनावे; और फिर ठीक 
समयपर सब तरहके अन्न, फूछ, फल, शाक, कन्द, मूळ, वालिक्य ( बेळपर 
लगने वाळे कइ पेठा आदि ); क्षोम ( सन जूट आदि) ओर कपाल आदिक 
बीजोंका संग्रह करें ॥ १ ॥ 


बहुहलपरिकृष्टायां स्वभूमा दासकर्मकरदण्डप्रातिकर्तुमिवीप- 
येत ॥ २ ॥ कषणयन्त्रोपकरणबलीवद अवामसझ कारयेद ॥३१॥ 
कारुभिश्च कमोरकुड्टाकमेदकरज्जुवतकसपंग्राहादिभिश्र ॥ ४॥ 
तेषां कमेफलविनिपाते तत्फलहानं दण्डः ) ५॥ 


तदनन्तर उन बीजाको अपने २ ठीक समथपर बहुतवार हलोसे 
झोतीहुदे अपनी भूमिमें; दास ( उदरदास क्रीवदास आदि ), कर्मेकर ( वेतन 
दि लेकर कास करने वाले नोकर ), ओर कार्थ करके दण्डको सुगसाने 
चाले अपराधी पुरुषोंके द्वारा बुवावे ॥ २ ॥ खेत जोतनके इक, तथा अन्य 
साधन और बैठ आदिके साथ, इन कर्मचारी पुरुषेका संसर्ग म होने दिया 
जाये | तात्पर्य यह है, कि इन साधनोको थे कर्मचारी पुरुष, कार्यके समयमें 
ही केजे, और उनका उपयोग करें, अनन्तर इनका उनसे कोई सम्बन्ध न 
रहे, उनकी रक्षाका प्रबन्ध करनेवाले पुरुष दूसरे होने चाहिये ॥ ३॥ इसी 
प्रकार कारु, और लुहार, बढ़ई, खोदनेवाले ( किसी २ पुस्तकर्मे 'मेदक' के 
स्थानपर "भेदक? पाठ भी है ), रस्सी आदि बनानेवाले तथा सपेरोसेभी इन 
कर्मचारी पुरुषेका सदा संसर्ग न होने देवें; डनके सञ्चन्धका जब कोई काम 
पडे, तबही उनसे मिलते मिळावे ॥ ४ ॥ कारु आदिके किसी कारको टीक न 
करनेके कारण यदि खेतोंमे कुछ चुकसास होजावे, तो उतनाही दण्ड उसको 
दिया जावे; अयॉद्‌ वह सुक्सानचका मार उससे पसूळ किया जावे भ उ ह 


( २६०) कोटलीय अथश्ास्त्र [२ खचि 


षोडशद्रोण जाङ्गलानां वरषेप्रमाणसध्यधेमानूपानाम्‌ ॥६॥ 
देशवापानामधेत्रयोदशास्मकानां त्रयोबिशतिरचन्तीनानाममित- 
सपरान्तानां हेमन्यानां च कुल्यावापानां च कालतः 1 ७॥ 

किन २ प्रदेशाम कितनी वपासे फसल ठीक होसकती हे, इसका 
निरूपण करते हैं:-सोलद्द द्रोण ( वृष्टिके जरको मापनेके लिये बनायेहुए एक 
हाथ सुचारू कुण्डम; बर्षाका सोलह द्रोण ) जळ इकड होनेपर समझना 
चाहिये, कि इतनी वर्षा मरु्राय प्रदेश्ोंम अच्छी फस होनेके लिग्रे प्यास 
हे । इसीप्रकार जळयाय श्रदेशोम चौबीस दोण ( अध्यध--सोलह दोणसे, 
उसका आधा ओर आधिक्रटरई द्रोण ), चो पर्याप्त समझनी चाहिये ॥६॥ 
अब देश भेदसे इस वातका निरूपण किया जाता है, कि किन २ देशोम 
कितनी २ वर्षा अच्छी फुसळके लिये पर्या स हेः-अश्मक देझोमे साढे तेरह 
( १३४ ) होण, माळवा प्रान्तम तेईस ( २३) द्रोण, अपरान्त अर्थात्‌ 
पञ्चिमके राजपूताना प्रान्तमे अपरिमित; हिमालयके प्रदेश तथा उन 
प्रान्तोम जहांपर नहर आदि बनीहुई हैं, समय समयपर उचित वर्षो होने 
से फसल ठीक होजाती हैं ॥ ७ ॥ 

हक पूर ~ > hr आ कि 
व्षात्रिभागः पूर्वेपश्चिममासयोद्रों त्रिभागी मध्यमयोः सुप- 
मारूपम्‌ ॥ ८ ॥ 

भिन्न २ देशम होने वाली वर्षाके तीन भारा करने चाहिये, उनमें से 
पाहिला एक हिस्सा आवण आर कार्सिकके महीनेमे बरसना चाहिये, बाकी 
दोनों हिस्से भादों ओर कार ( आश्विन ) में बरसने चाहिये । तासपर्य यह 
ई, चर्षोके दिनोंमें जितनी बारिश पड़े, उसके तान हिस्से करके, एक 
हिस्सा श्रावण ओर कार्सिकमे, और बाकी दो हिस्थे भादों कवार में बरसे, 
तो दह संवस्सर बहुत अच्छा होता है,ओर इस प्रकारकी वर्षा होना फसलके 
लिये बहुत छाभ्रदाथक है॥ ८ ॥ 

कि _ he = 
तस्योपलब्धिबेहस्पतः खानगमनगमाधानेम्य; शुक्रोदया- 
स्तंमयचारेभ्यः सर्यस्थ प्रक्तिवेकृताञ्च ॥ ९ ॥ 
इस अच्छे सालका अनुमान निम्नलिखित रीतिसे होता हैः--बूह- 
स्पतिके स्थान, गमन और गसोधानसे, झुक्रके उदय, अस्त और चारसे, सूर्यके 
कुफ्देल आदि विकारसे । तात्पर्यं यह हे--जब बृहस्पति मेष आदि राशियोपः 
स्थित हो, और फिर मेष आदि राशियोंसे बृष आदि राशियोपर संक्रमण करें 
( पेसी हनी युरिक कारण हाता है यह बात “ प्रसि हे) 


१३ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार ( २६१ ) 


गथा सर्भाधान अथात्‌ मंगसिर आदि छः महीनोंसें तुषार आदि देखा जावे । 
इसी प्रकार शुक्रका उदय आर अस्त, तथा आपाड महीने की पंचमी आदि 
नो सिथियोमें उसका संचार होना । और सूय के चारों ओर अण्डछ होना, ये 
पब अच्छी तरह वषो होनेके चिन्ह हैं ॥ ९ ॥ 
सः ७ a ¢ FN 
यांद्वीजासाठ्रे! 1। १० ॥ बृहस्पतेः सस्थामा स्तम्षकरिता 


| # an हि 


॥ ११ ॥ आक्राइष्टिराते ॥ १२ ॥ 


इनमें से सूयेपर चिकार होनेपर अथोत्‌ सूथैके चारों ओर मण्डछांकार 
घेरा सा होनेपर बीजसोद्धि अर्थात्‌ अनाज आदिका अच्छा दाना पड़मेका अनु 
मान करना चाहिये ॥१०॥ तथा बृहस्पतिसे अनाजके बढ्नेका अनुमान किया 
जाता है ॥ ११ ॥ और झुक के उद्य आदिसे बृश्टिके होनेका अनुमान किया 
जे 
जाता हे ॥ १२ ॥ 
चयः सप्ताहिका मेधा अशीतिः कणशीकराः । 
पष्टिरातपमेवानामेषा वृष्टिः समाहिता ॥ १३ ॥ 
अच्छी वर्षाका होना इस प्रकार समझना चाहिये: - तीन मेघ (बादल; 
यहांपर मेघ शब्दका अथे जषा मालूम होता हे) लगातार सात सात दिन 
तक बरसते रहें, अथात्‌ यदि छगातार सात २ दिन तक तीनवार बारिश पड़े; 
आर अस्सीवार बूंद २ करके बारिश पडे; तथा साठवार घूयसे युक्त बृष्टि पडे, 
अथोत्‌ बीचम 'वूप हो २ कर फिर बृष्टि पड़े; तो यह इस प्रकारकी दृष्टि उचित 
तथा अत्यन्त लाभदायक होती हे ॥ १३ ॥ 
चातमातपयार्ग च विभजन्यत्र वेति । 
त्रीनृकरीषांश्च जनयंस्तत्र सस्यागमो त्रः ॥ १४ ॥ 


क मार्मेरिराः खलुषारः सहिमः पोषः समासतो माघः । 
साखः फाल्गुनमासः सपवनवृष्टिश्च यदि चेजः ॥ 
ताडद्खानलाचदुजलञ्चाषता सवात याद च चशास्ः । 
सम्यग वपति मघचान्‌ घारणदेबलचु वषति चत्‌ ॥ 

मंगासिरमे तुषार अर्थात्‌ कोहरेका होना, पोषमें बरफूका पड़ना, मामे 

हवा चलना, फाडानमे बाइलांका आना, और चित्रे हवाके साथ २ बृष्टिक 
होना, तथा वेशाखमें बिजली चमकना बादळ आना हवा कळना बिजलीक 
गिरना बादूलोंका बरसना देखकर; तथा इसीप्रकार घारणके दिनोंमें ( वेशार 
करष्णपक्षकी प्रतिपदा आदि चार तिथियोंका नाम धारण - होता है ) अपे 
होना देखकर यद समञ्चना चाहिये हि इस फलळमें वारिस बहुस अच्छी सी 


(२६२) कीटलीय अर्थशास्त्र [ २ आधि 


वायु और भूएको अवसर देता हुआ, अथात्‌ इनको एथक २ विभक्त 

करके अपना कास करता हुआ, आर बीच २ में तीनवार खेत जातने का अच- 

सर देता हुआ, मेघ जिस देशम बरसता हे, वहांपर निश्चय ही फसख का 
अच्छा होना समझना चाहिये ॥ १४ ॥ 

ततः प्रभूतोदकमल्पोदकं वा सस्यं वापयेत्‌ ॥१०॥ शालि- 

्रीहिकोद्रयतिलम्नियङ्कदारकवराकाः पूर्वदापाः ॥ १६ ॥ मुहसा- 
परशेस्यया मध्यवापाः | १७ || 


इस प्रकार वृष्टिके परिसाशको अच्छी सरह जाननेके बाद, फिर आधिक 
जरसे अधवा धोंडे जलसे उत्पन्न होन वाळे अ्श्नोंको बोजा जाय | अर्थात्‌ वाट 
आविके अनुसार ही खाम नाज बाया जाना चाहिये ॥ १५ ॥ झाली (साठी 
घाम ), ब्रीदि {गहू जो आदि धान्य ) कोदो, तिळ, कंगनी, और लोभिया 
आदि, वर्षाके पहले दिनोमे ही चोदेने चाहिये ध १६ ॥ मूंग, उडद, आरछीमी 
आदिको बीचम बोना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
कुसुम्भमसरकुलुत्थयवगोधूमकठायातसोसर्पपाः यश्चाद्वापाः 
॥ १८ ॥ यथतुयशेन वा बाजीवापाः ॥ १९ ॥ 
कुसुस्थ ( कुसुत्री ), मसूर, कुल्थी, जा, मेषं, मटर, अतसी तथा सरसों 
आदि अन्ना को वर्याक अन्तम बोया जावे ॥ १८ ॥ अभदा इस संबद्दी अभ्नांको 
ऋतु अनुसार जसा उचित समझे, वोन! चाहिय त ५९ ॥ 
वापातिरिक्तमधेसीतिकाः कुयु; ॥ २० ॥ खवीर्योपजीविनो 
वा चतुथेपञ्चभागिका यथेष्टसववसिर्त भाग ददुरन्यत्र कृच्छ्रेभ्यः 
।। २१ ६ 
इस तरह जिन खतम बीज न योया जासके, उनमे अघबटाईपर 
काम करनेबारे किसान बाज बवे ॥ २० ॥ अधना जो पुरुष केवळ अपना 
शारीरिक श्रम करके जीविका करनेवाले हो, पेसे पुरुष उन जसीनोंमें खेती 
करें, और फूसलका चोथा या परिचर्या हिस्सा उनको दियाजाबे । तथा 
अघबटाइपर खेतोंको जोतनेवाळे किसान, उन खेतोंमें उत्पन्न हुए २ अश्रमे- 
से, स्वामीकी इच्छाके अनुसारही उसको देवे; परन्तु उनपर ( किसानोपर ) 
कोई कध हो, तो ऐसा न करें॥ २५ ॥ 
खसेतुभ्यः हसतप्रावतममुदकमाग पञ्चमं दुः ॥ २२॥ 
स्कन्धप्रावर्तिम चतुर्थम्‌ !! २३ ।। सरोतोयन्त्रप्राब्तिमं च तती- 
यम्‌ ॥ २४ ॥। 


२४ अध्या» | अध्यक्ष प्रचार { २६३ ) 


अपनाडी घनळगाकर स्वय परिश्रस करक बनाय हुए ताळाब आदिसे, 
हाथसे जळ ढाकर खत सींचनेपर, किसानोंकों अपनी उपजका पांचवां हिस्सा 
राजाओं छिये देना चाहिये ॥ २२ ॥ इसी अकारके ताछाबोंसे, यदि कन्त्रेसे 
पानी ढोकर खतोंकों सोंचाजावे, तो किसान अपनी उपजका चोथा हिस्सा 
राजाको देव ॥ २३ ॥ यदि छोटी २ नहर था नाछियां बनाकर उनके द्वारा 
खसोंको सींचाजावे, तो उपजका तीसरा हिस्सा राजाके लिये देना चाहिये | 
( भूभिके करके समानही यह जळकाभी कर समझना चाहिये; क्‍योंकि इन 
दोनों पर राजाका ससानही आधिकार झाखकारोंने बतत्या हे) ॥ २४॥ 


चतुथ नदासरसटाककपाद्धाटम्‌ ॥२५॥ कमादकप्रमाणन 
कदार हेमन ग्राष्मक वा सत्य खापयत्‌ ॥ २६ । 


अपना भन व्यय करके अपनेही परिश्रमसे बनाये हुए तालाबोके 
अतिरिक्त दूसरे नदी, सर ( झील ), ताळाब और कुओंसे हरट आदि रूगाकर 
थदि खेत सींचजावे, तो उन खेतोंका चौथा हिस्सा राजाकेलिये देना चाहिये 
॥ २५ ॥ खेतोंके अनुसार अलकी न्यूनाधिकताको देखकरदी, खेतोंमें बोये 
जाने चाळ, हेमन्त ऋतुके ( शीत ऋतुके गेहूँ जो आदि) आर पम ऋतुके 
( गरमीके करास तथा मक्का ज्वार जादि ) अनाजेत्को बुबावे । अर्थात्‌ 
ऋतु के अनुसार तथा जळ के सुभीतेके अचुलार ही खेतोंमे बीज डाला 
जाबे ॥ २६ ॥ 


शाल्यादि ज्येष्ठस्‌ ॥ २७ ॥ पण्डो मध्यमा ॥ २८ ॥ श्नुः 


प्रत्यवरः ॥ २५ ॥ इक्षवो हि बह्ाबाधा उप्ययरादिणश्र !। ३०॥ 

घान गेंहू आदि, सब फसळोमे उत्तम समझेजाते हे, क्योंकि इनके बोने 
आदिम परिश्रम थोड़ा, शर फल अधिक मिलता दै ॥ २७ ॥ इसीग्रकार 
कदली आदि, मध्यम होते हैं; क्योकि इनके बोने आदियें थोडे परिश्रमके 
अनुसार फळभी थोड़ा ही मिलता हे ॥ २८ ॥ इंख, सबसे ओळी फसल 
समझी जाती हे ॥ २९ ॥ क्योंकि इसके बोने आदिम बड़ा श्रम; उसके बाद 
सलुष्य, चूडे और अन्य कोडे आदिका बड़ा उपद्रव; तथा काटना पीडना 
सोर पकाना; फिर कडी फछकी प्राप्ति हाती दे ॥ ३० ॥ 


फेनाघातो वल्ठीफलानां पर्रचाहन्ताः मृद्ठीकक्षणा कूपप- 
येन्वाः शाकमूलानां हरिणपयन्ताः हरितकानां पाल्यो खाना 
सन्धभेषज्योशोरइबिरापण्डालुकादानाम्‌ ॥ ३१ 


[२६४ कोटलीय अर्थशास्त्र [ < आखिर 


जलूक किनारका स्थान पंडा क ककड़ी तरबूज आदि बोनेके किये 
उपयुक्त होता हे । पीपळ, अंगूर तथा इख आदि बोनेके लिये बह प्रदेश 
अच्छा होता हे, जहांपर नदीका जल एक चार घूम गया हो । झाक भूर 
अद बोनक किये कूपके पासके स्थान, जई आदि हरे गोत बोनेके छिये 
झील तालाब आदिके किनारेके गील प्रदेश, ओर काटे ज्ञाने वाले गन्ध, 
अपस्य ( औषधि धनिया सॉफ आदि ), उशोर ( खस ), दीबेर ( नेत्रवाळा ) 
पिण्डालळुक ( काळ या द्राकरकनडी आदि) आदि चीजको बोचके छिये थे 
खेत, जिनके बीचम तालाब बने हों, उपयुक्त होते हैं 1 ३५ ॥ 
यथासं भूमिषु च खल्याानूप्याश्वोवधी? स्थापयेत्‌ ॥३२॥ 
सूखी क्षमीनोंस तथा अमय प्रदेक्षोम होने वाळे अनाज आदि 
पद्गार्धोका उन २ के अपन योग्य प्रदेशमे ही बोया जावे! भथीतू जो चीजे 
जैसी भामिमे अच्छी एदा हो सकती हो, उनको देसे ही स्थानमै बोला 
चाहिये ॥ ३२ ६ 


तुषारपायनमुष्णशोषणं चासप्रात्रादिति धान्यबीजानां त्रि 
रात्रे पञ्चरात्रे वा कोदीधान्यानां सधघतसकरवसाभिः शक्त 
क्ताभिः कांडवीजानां छेदलेपो मधुघृतेन कन्दानाम्‌, अथिबी 
जानां शकृदालपः, शाखिनां गतेदाह गोखिशक्ृद्धिः कारे 
दोहृदू च ॥ ३३ ॥ 


अब खतम बोयेजाने बाळे बीजका संस्कार केसे करना चाहिये, इसका 
निरूपण किया जाता हु:- थानक बीर्जाको रानके समय ओसमे, आर दिनके 
समय पघूपमे सात दिन तक रक्‍्खा जाचे। कोशीमान जक्षत मूंग उडद 
आदिके बीजका, इृसीग्रकार तीन दिनरात या पाँच दिनिरात तक ओस और 
घूपमें स्कखा जावे | काण्डबीज अर्थात्‌ इंख आदिके बीजकों ( काण्डमोजरजो 
हुकड़ेके रूपस रखकर बोयाजाले इख आदि) कटी हुई अयद्वोमें गाइद घी 
अथवा खुअरकी चरबीके साथ गोजर मिलाकर छगादेना चाहिये । सथा 
सूरण आदि कन्दोके कटेहुए स्थानोपर गोबर मिेहुए शहद अथवा घो से ही 
लेप करना चाहिये । अस्थिवीजों ( अथीत्‌ फलके भीतरसे निकलने वारे बीजः 
कपास आदिके बीजों ) को गोबर आदिसे लपेटकर { अयोत्‌ गोवरके बीचमै 
उनको अच्छीतरह मछकर ) रक्खा जावे, फिर उनको ब्रोयाजावे । आम कर- 
इल आदि वुक्षेके बोजोको एक गदेमें डाऊकर कुछ गरसी दी आपे, फिर 
होक समयपर उनको गायकी हड्डी जोर गोबरकें साथ मिलाकर रक्रखा जावे | 


१७ अध्या ] अध्यक्ष प्रचार { २६५) 


इसप्रकाश्स इन सब बाजाका सस्कार करके फिर इनको खेतमें बोना 
ऋटिये ॥ ३३ ॥ 


प्ररूढांभाशुष्ककडुमत्ययांत्र स्युदिक्षीरेण वापयेत ॥ २९ ॥ 
डपर्थुक्त इन सब बोजोके बोयेजानेके बाद, जब इनमें अङ्कर निकल 
आवे, तब इनसे गाळी छोटी म्कछलियोंका खात छगाकर, सेंठके दूधले ड्म्ह 
सींचे | ऐसा करने से इन पोर्थो को कोई कीड़ा आदि नुक्सान नहीं पहुं- 
चाता ॥ ३३ ॥ 
च + १. ०७ i =. 
कापाससार निमाक सपख च समाहरत्‌ । 
0 =, 
न सयास्तत्र तिष्ठान्ति धूमो यत्रैव तिष्ठाति ॥ ३५ ॥ 
कपासके बीज अथात्‌ बिनोळे ओर सापकी केंचुली ( निर्मोक-सांपके 
ऊपरकी झिल्लीसी, जो उतरकर अळहदा होजाती है) को आपसभें मिलाकर 
जला दिया जावे, जद्दांतक इसका छुआ केळ जाता हे, चहांतक को इभी सांप 
रहर नहीं सकता । यह सर्पके प्रतीकारका उपाय हे ॥ ३५ ॥ 
On ७ आ 4 क ७ ७० 
सवभाजांना तु प्रथमवापे सुवणीदकसप्छुदा पूव धुष्टि वाप- 
येदर्मु च मन्त्रं तयात ॥ २६ ॥ 
इर एक दीजक पहिळेही बोनेके खमयमें, सुवणेके जलसे ( जिस 
अरू सुवर्णका संयोग करादेया गया हो ) भौगीहुई पहिली बीजकी मुट्री 
को बोयाजाचे £ तात्पथ यह है, कि चीजकी जो पहिली सुट्टी भरकर बोई 
जावे, उसको सुवणेके जरसे ब्रियोकरही बोयाजावे, और उसके साथ इस 
म्रक्षो पढाजावेः--- ॥ ३६ ॥ 
प्रजापतये काञ्यपाय देवाय च नमः सदा । 


सीता मे ऋध्यतां देवी बीजेषु च धनेषु च।। ३७॥ 

" प्रजापति { प्रजाओके मालिक-प्रजाओकी जीवन देनेवाळे ), करयपके 
पुत्र  सूर्थेके पुत्र ), देव ( पर्नन्य-मेघ ) के लिये हमारा सदा नमस्कार हो | 
और 'सीता” देवी ( सीता यह कापिका ही नाम है, इस बातको पहिखे लिखा 
ज्ञासुका है, उसीओ देवीका रूप देकर यह प्रार्थना की यई है ) हमारे ओजो 
तथा घनोंमे सदा चृ्धिको करती रहे बेड ॥ 

घृण्ड्बाटगोपारकदासकमेकरेभ्यो यथापुरुषपरिवापं भक्तं 
~ व चै र शक 
कुयोत्‌ ॥ ३८ ॥ सपादपणिक मासं दद्यात्‌ ॥ २९ ॥ कमोलुरूपं 


कारुभ्यो भक्तवेतनम्‌ 0 ४० ˆ 


२६६) ` कौरलीय अर्थशास्त्र [ २ अधि० 


खताकी रखवाली करनेवाले, ग्वाले, दास, तथा अन्य काम कस्मेबाले 
नोकरा के लिये, प्रत्येक पुरुषको परिश्रमके अनुसार ही भोजन आदिका प्रवन्ध 
किया जावे ॥ ३८ ए इस के अतिरिक्त इनको प्रतिमास सवापण नियत वेतन 
दिया जावे ॥ ३९ भ इसीप्रकार अन्य कारीसर छोगोंके लियेभी उनके परिश्रम 
के अनुसार ही भोजन आर वेतन दिया जादे ॥ ३० ॥ 


प्रशीणे च पुष्पफर्ल देवकायार्च त्रीद्वियवमाययणाध श्रोत्रि- 
यास्तपसिनश्चाहरेयुः ॥ ४१ ॥ राशिमूलप्ुब्छबृत्तमः ।। ४२ ॥ 
युक्ष आदिसे स्वयं ही गिरेहुप फूल और फर्लाको देवकार्यके लिग्रे 
तथा गे जो आदि अन्नोको आग्रयण ( यह एक इष्टिका नास हे, जिसको 
नह फसल आनेपर किया जाता हैं; इसको नवसस्थेष्ट' भी कहते हैँ ) इशिके 
सिये, ्रोखिय तथा तपस्वी जन उठा लेवे ॥ ४१ ध खल्यानमै बडेहुए अन्नके 
ठेरको उठा लेनेके जाद, जो योग बहुत दाने परे पडे र्ट जायें, उनको 
वे लोग उठालेव, जो सिला घुसकर अपना निवाइ करमेचाले हों ॥ ४२ ॥ 
यथाकालं च सस्यादि जातं जातं प्रबेशयेत । 
न क्षेत्र खापयेत्किचित्पलालमपि पण्डितः ॥ ४३ ॥ 
समयक अनुसार तेयार हुए २ अन्नोको, चतुर पुरुष ठीक २ मुराक्षित 
स्थानोंमें रखचा देवे; खतम पुराल तथा सुल आदि असार वस्तुओको भी न 
छोड़े ॥ ४३॥ 
i 
प्रकराणां सम्रुदायान्वलभीवो तथाविधाः । 
न संहतानि कुर्बीत न ठुच्छानि शिरांसि च ॥ ४४ ॥ 
घाम्ध् आदिके रखनेके स्थानको मकर कहते हैं ! किसी २ घुस्तकमें 
धअकराणों' के स्थानपर प्रकाराणां! मी पाठ है), ऐसे स्थानोंको कुछ ऊंची जगहमें 
बनवाना चाहिये) अथवा उसी तरहके मज़बूत तथा चारों आरसे बिरेहुष्‌ 
अज्ञागारों को बनवावे | इनके उपरके द्विस्सोंकों आपसभे मिछा हुआ न 
रक्खे, ओर खाली भी न रक्खे; तथा अच्छी तरह इद बनवावे जिस से 
कि वर्षां या आंधी आदिम अन्नको किसी तरहकी हानि न पहुंचसके ॥ ४४ थ 


खलख प्रकरान्कुयोन्मण्डठान्ते समाश्रितान्‌ । 
अनम्िका; सोदकाश्च खरे स्युः परिकमिणः ॥ ४५ ॥ 


दृव्यध्यक्षप्रचारे द्वितीय उचिकरणे सोताच्यक्ष: चतुर्थशो ऽध्यायः ॥ २४ ॥ 
आदितः पञ्चचस्वारिकष) ॥ ४५ प 


1० } अध्यक्ष प्रचार (२९६७) 


मण्डल ( अज्ञ और सुस आदिको अळहदा करनेके लिये जहांपर, 
क्ति उनके ऊपर गोलाकार घुमाई जावे, उसको यहां “मण्डल” शब्द 
है। 'खळ' शब्द केवळ उस द्यानके खिये यहाँ प्रयुक्त हुआ दै, 
टे हुए अनाजोका देर ळग वहा हो । तात्पर्य यही है, कि ये दोनों 
पीप ही होने चाहिये । हिम्दीमें दोमोके दी किये खल्यान शब्दका 
ता है ) के समीप ही बहुत्तसे खल्यानोंको बनाया जायें! खल्यानसें 
नेचाले आदमी, अपने पास आग न रखसकें, फिर भी उनके पास 
बन्ध अवश्य होना चाहिये । जिखसे कि समयपर अभिको सरछताले 
या जासके ॥ ४५ ॥ 


इ 


कपचार द्वितीय अधिकरणमें चौवीखचां अध्याय समाप्त । 


की 


पच्चीसवां अध्याय । 


देर प्रकरण ! 


सुर व्यक्ष । 

गुड, मधु, तथा पिट्टी; इन तीन पदाथाँसे बनेनेके कारण 'सुरा' 
तीन प्रकारकी होती हे | उनके बनवाने तथा व्यापार आदि करा- 
नेके लिये जो राजकीय पुरुष नियुक्त किया जाता हैं, उसे ' सुरा- 
ध्यक्ष ' कहते हैं । उसीके कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण किया 
ए जायगा । 

दु [a व्यं ४ PR. ~ उ 
(राध्यक्षः सुराफिष्वव्यवहारागहुग जनपद स्कन्धावारे बा 

4 क री र कळी १००१ क ह. 
पुराकिण्वव्यवहारांभः कारयत्‌ एकसुखमनकमुख वा (व- 
बशेनवा॥ १ ॥ 
सुराध्यक्षका काये है, कि वह झराबक बनवाने और उसके विक्रय 
ब्यवद्दारको, दुर्गे, जनपढ अथवा छावनी में, शराबके बनाने, तथा 
ए्पार आदिको अच्छी तरह जानने वाले पुरुषोके द्वारा करवावे! सुभी- 
लार एकही बडे ठेकेदारळे दारा अथवा छोटे २ अनेक वेकेदारोंके द्वारा; 
| चिक्रयके मी सुभीतेको देखकर यह व्यापार कराते ॥ १ ॥ 


दछतमत्ययमन्यत्र कतेक्रेतविक्रेतृणां स्थापयेत्‌ ॥ २ ॥ 


नत त , a 


be 


'निणयनमसयातं च सुराया’, प्रमादमयात्कमेसु निर्दि 


( २६८) कौटलीय अथेक्ार्त्र [ २ अधि० 


शाना, मयोदातिक्रममयादायीणाद्युत्साहभयाच तीक्ष्णानाग् 
॥ ३ ॥ 


नियत स्थानोसे अतिरिक्त स्थारोर्म शराब बनाते खरीदन और बेचने 
घालोको ६०० पण दण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ शराबकोी, तथा उसे पकिर सत्त 
हुए २ पुस्पोको, गांवसे बाहर तथा एक घरसे दूसरे घरमे या मोझ्में न जाने 
दिया जावे । क्योकि जो अध्यक्ष आदि कर्मचारी पुरुष हैं, वे ऐसा करनेसे का- 
मञ्च प्रमाद कर सकते दें, आर्च-पुस्ष अपनी मयादा भग, जार तीक्ष्ण अथोस्‌ 
कठोर प्रकृतिके, झूर, सैनिक आदि पुरुष, हथियारीका अचुचित आयोग कर 
सकते हं ॥ ३ ध 


रव्षितमल्प वा चतुभोगमर्धकुइचै कुडुबमधंग्रस्थे प्रस्थ वेति 
ज्ञातशोचा निदेरेयुः ॥४॥ पानागारेषु वा पित्रेयुरसचारिणः ॥५॥ 


क 


अथवा राजकीय सुहरसे युक्त थोडेही परिमाणमे-कुडुबरका चोया भाग, 
आधा कुडुंच, एक कुडुब, आधा प्रस्थ, या एक प्रस्थ, शराब घे लोग लेजा 
सकते हैं जिनके आचार व्यवहारक सस्त्रत्यम निश्चय रुप मालाम होचुका 
हो ॥ ४ ॥ जिन पुरुपोको जारा लेकर बाहर जानेकी आज्ञा न हो, वे शराब- 


खार्नेमि जाकर ही पीच ॥ ५ ॥ 
निक्षपोपनिधिप्रयोयापहुतादीनामनिष्टापगताचां च द्रव्याणां 

ज्ञानाथेमस्वामिकं कुप्यं हिरण्यं चोपलम्य निक्षेक्तारमन्यत्र व्यप- 

देशेन ग्राहयेत्‌ ॥ ६॥ अतिव्ययकतारमनायतिव्ययं च ॥ ७ || 


निक्षेप, उपनिधि पेटी आदिमे बन्द या खुला हुआ ही गिरबो रक्खा हुआ 
घन), प्रयोग ( अक्षानत-आधि ), चोरी किया हुआ घन तथा इसीग्रकार अन्य 
अनिष्ट ( डाका आदि ) उपायोंसे प्राप्त किये हुए दब्याके आननेके लिये खासी- 
रहित कुप्य ( खड्ग आदि पदार्थ ) और हिरण्य आदिको पाकर, निक्षेप्ता (जिस- 
ने कि निक्षेप आदिके द्वारा उँछ थन रेकर शरात्रखानेंस आकर खर्च किया ६, 
ऐसे पुरुष) को, शराइखानेसे दूसरी जगहमें किसी बहानेसे नगराध्यक्षके द्वारा 
पकड़चा देवे | (दूसरी जगह आर बहानेसे पकड़वाना, इसी लिये कडा गया है, 
कि यदि झरावखानेमे ही बिना किसी बहालेके उन पुरुषाका पकड लिया जावे, 
तो दूसरे चोर डाकू आदि अपहत धनका वहां न छार्वेंगे ) ॥ ६ ॥ इसीप्रकार 
जो पुरुष आयसे अधिक व्यय करने वाला, तथा विनाही आमदनी के फिजूळ 
ख्ख करने बाला हो, उसे मी उपर्थुक्त रीतिसे पकडवा देवेध ७ ४ 


२५ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (२६५, ) 


न चानर्घण कालिका वा सुरा दघादन्यत्र दुष्टसुरायाः 
» ८ ॥ तामन्यत्र विक्रापयेत्‌ ॥ ९॥ दासकर्मकरेभ्यो था 
घेतच दद्यात्‌ ॥ १० ॥ वाहनप्रतिपानं सकरपोषणं वा दद्यात्‌ 
पे ११॥ 


थोड़े मूल्यसे, काळान्तरमे प्रस्पत होने वाळे सूल्यसे अथवा कुछ कालके 
एद किसी नियत समयमें ब्याज खहित भिल जाने वाळे सूल्यसे भी, बढ़िया 
झरात्रकी न बेच । किन्तु इन शार्चोपर खरीदारोंको सदा घटिया शराबही देवे 
भे ८ ॥ तथा उस घटिया राको भी, बढ़िया शराबकी दूकानसे न बिकवावे, 
किम्तु किसी दूसरेही स्थानसे उसकी विक्रीका प्रबन्ध करें ॥ ९ ॥ अथवा दास 
या अन्य छोटे कर्मचारियेंका बेतन-रूपसें वह घटिया शराब देदी जावे ॥ १० ॥ 
परन्तु यह, उँट बेळ आदि सवाश्योंके पाळन करने, या सुअर आदिके पाछन 
पोपण करने आदि तुच्छ कार्योके बदळेमे ही देनी चाहिय । ( अथोत्‌ अन्य 
कार्योका वेतन सुद्धाके ही रूपभे अतिरिक्त दिया जाब ) ॥ ११ ॥ 
पानागाराण्यनेककक्ष्याणि विभक्तशयनासनवन्ति पानोहे 
शानि गन्धमाल्योदकवन्त्युतुसुखानि कारयेत्‌ ॥ १२ ॥ तत्रस्थाः 
प्रकृत्योत्पत्तिकों व्ययों गूढा विदुरागन्तू्च ॥ १३ ॥ 
शराबखार्नोको निञ्चछिखित रीतिसे बनवाया जाबे;--उनमभ अनेक 
क्षया अर्थात्‌ डोडिया होनी चाहिये; सोने और ब्ैठनेके लिये अलहदा २ कमरे 
ने हुए हों, तथा दारात्र पीनेके स्थान भी पृथक २ हों, इनमें गन्ध माझा तथा 
जल आदिका पूरा भबल्ध हो, औरं इस ढंगके बने हुए होने चाहिये, जिससे 
कि प्रत्येक चत्तुमे सुखकर होसकें ॥ १२ ॥ शराबखानेमें रहने चाळे राजकीय 
गुप्तपुरूप; नित्य नियससे होने वाले शराबके खर्चको, तथा किसी दिन बाहरके 
सनुष्य अधिक भाजानेके कारण अधिक हुए २ शराबके खर्चको जानें; ( तात्पर्य 
यह है कि स्थानीय पुरुषोके लिये, तथा बाहरके पुरुषोके लिये एथकू २ शराबका 
कितना खर्च है, इस बातका दोक २ पता रक्खा जावे) । और यह भी जानें 
कि बाहरसे आने वाले पुरुष कोन २ हैं ॥ १३ ॥ 


करेतणां मत्तसुप्तानामलेकाराच्छादनहिरण्यानि च ब्रिद 
॥ १४ ॥ तन्नाशे वणिजस्तच्च तावच्च दण्डं दद्युः ॥ १५ ॥ 


तथा गुसपुरुष ही, शराब ख़रीद पीकर उन्सत होकर सोज़ानेवाले 
शराबियाके आभूषण बस्स और नकद साळका ध्यान रक्खे तथा वह मी माछंस 
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करें कि यह कितना हृ ॥ १४ ॥ थदि उनके आभूषण आदि नष्ट हो जाँय, 
अर्थन्‌ उसी अवस्थामै चोर आदि चुरा लेव, तो दाराबके ब्यापारी उतमा 
आल जितना चोरी गया हे ) श्वराबियोंको दें, ओर उतना ही दण्ड राजाको 
देवे, अथीत राजाकी ओरसे उनपर उसना ही रमाना किया जाय ॥ १५ ॥ 


त्रशिजस्तु संवृतेषु कक्ष्याविमारेषु स्वदासीभिः पेशलरूपा- 
+ 4 च ° क 
मिरागन्तूनां वास्तव्यानां चायरूपाणां मत्तसुप्तानों भावे विद्युः 
॥ १६॥ ५ 
शराबके व्यापारी; पथक्‌ २ एकान्त कमरे भेजी हुई सुन्दर सुचछुर 
दासियों के द्वारा उन्म ढोकर सोये हुए बाहरसे आनवाळे तथा, नगर निवासी, 
उपरमे आयकि समान रहनेवएे पुरुषाके आस्तरिक मार्वोका पता लगावे ॥१३॥ 


५ ~ अ.“ पू a क चै 
मेदकमसत्रासवारष्टप्रयमंधतासुदेकद्राण तण्डलातामधाठहक 
ह ~ त = किक 4 
त्रयः प्रथा; किण्वस्थात मदकपोगः ॥ १७ ॥ 
मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, भरेय और मधु ये छः शराबके भेद 
हैं, इनका कमदाः निरूपण किय्रा जाता हैः--एक द्रोण जल आजे आढक 
चावल ओर तीन प्रस्थ किण्य अर्थात्‌ सुनवीज, ( देखो इसी अध्यान का २६ 
सूत्र) इनको सिळाकर आ कराव बनाई जाती है, उसका नास मेदक दे ॥ १७ ॥ 
इादशाढर्क पिस्य यञ्च प्रस्थाः किख पुत्रकत्वक्फलयुक्तो 
वा जातिसभारः प्रसन्नायोगः ॥ १८ ॥ 
बारद आढक चावरूकी पिट्ठी आर पाँच प्रस्थ किण्व ( सुराबीज; 
देखोळइसी अध्यायका २६ वा सूत्र), अथवा किण्वक स्थानपर इतना ह, 
पुत्रक ( युक घृक्षका नाम है ) की छाल और फलॉके सहित जाति-सम्भार 
(अच्छा सम्भार योग, थह कई चीजोंसे मिझाकर चनाया जाता है, देखो:इसी 
अध्यायका सत्ताईसवां सूत्र ), सिळाकर प्रसन्ना योग तयार फ्रिया जाता हैं; 
अथाव्‌ इन चस्तुओंसे त्रसन्ना नामक शराब तयार होती है ॥ १८ ॥ 
कपित्थतुला फाणिते पश्चतालिक प्रो मधुन इत्यास- 
वयोगः ॥ १९ ॥ पादाधिको ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठः ॥२०॥ 
चिकित्सकप्रमाणाः प्रत्येकशो विकारागामरिष्टाः ॥ २१॥ 
केथके फलका सार सो पछ, और राज पांचमी पल, मधु एक प्रस्थ 
इनको मिलाकर आसव योग तयार किया जाता है ॥ ५८ ॥ इसमें यदि केव 
आदिको सवाथा कर दिया जाय, तो ज्येष्ट अथोत्‌ बढ़िया आसव थोग होता दे, 
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आर पाना करदनस कनिष्ठ अथात्‌ घटिया आसव समझा जाता है इसलिय 
जा एरिसाण आसचका पाहिछ बताया शया ह, चह सध्यम योग समझना चाहिये 
॥ २० प प्रत्मेक वस्तुका अशिष्ट उसी प्रकारसे बनाना चाहिये, जो प्रकार चिकि- 
स्वकीने उन २ रोगोंको नष्ट करनेके लिये बनाये जावे वाळे भरिष्टोका बताया 
हुआ है ॥ २५४ 


मेषशङ्गिखक्काथाभिषुतो गुडप्रतीवापः पिप्पलीमरिचसं- 
मारखिफलायुक्तो वा मेरेयः ॥ २२ ॥ गुडयुक्तानां वा सर्वेषां 
त्रिफलासभारः ॥ २३ ॥ 


मेंढार्सीमीकी छाळका काथ बनाकर उसमे गुडका योग देकर पीए 
ओर मिर्चके चुणेकों मिळाया जावे, अथवा पीपल मिकी जगहपर ब्रिफला 
( दरड, बहेड़ा, आवळा ) का चूणे मिलाया जावे, इससे जो शराब तैयार की- 
जाती है, उसका नाम मेरेय है ॥ २२ ॥ अथवा जिन शराबोमे गुइ मिलाया 
जाव, उन सबसे ही च्रिफकाका योग अवश्य होना चाहिये॥ २३ ॥ 


मृद्धीकारसो मधु ॥ २४॥ तस्य स्वदेशो व्याख्यान 
कापिशायनं हारहूरकमिति ॥ २५ ॥ 


सुनका दाख आदिके रससे जो दाराब बनाई जाती हैं, उसका नाम 
मधु हे, ( अगूरी शराब ) ॥ २४ ॥ उसके अपने देशमै बनाये जानेके कारण 
दो चोमे हें--' कापिझायन ' और हारहूरक । ( कपिशा नामक नदीके किनारे" 
पर बसे हुए नगरमे बनाये जानेसे ' कापिशायन ' और हुरहूर नामक सपरमें 
बनाम जानेले ' द्वारहुरक * नाम पड़ा है । किसी २ पुस्तके इस सूत्रके व्या- 
ख्याने? पदके स्थानपर ' ठुयाख्यान ? ऐसा स्पष्ट अब्रंबाला पाठ दे) ॥ २५ ॥ 
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माषकलनीद्रोणमामं सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्डुलं मोरटादीनां 
कार्षिकभागयुक्तः किण्वबन्धः ॥ २६ ॥ 
डड़दका कल्क ( जरम अथवा सूखी ही पिसी हुए चीजोंका नाम 
कल्क है) एक द्रोण, कच्चे अथवा पके हुए, तीन भाग अधिक ( अर्थात्‌ 
१ द्रोण ) चावछ, और मोरदा आदि वस्तुओका ( देखो-इसी अध्यायका 
तेत्तीसवां सूत्र) एक एक कर्ष; इन सब वस्तुमोको मिलाकर किण्व नामक 
योग तैयार किया जाना हे । इसीको सद्चत्रीज या सुराबीज कहते हैं ॥ २६ ४ 
पाठालोध्रतेजोवत्येलावाछकम धृमधुरसाप्रियडयुदारुहरिद्रा - 
मर्चिपिष्यलीनां च पञश्चकर्षिकः समारमोगो मेदकस्य प्रसभा 
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याथ ॥ २७॥ मधुकनियूहयुक्ता कटशर्करा वर्णप्रसादिनी च 
॥ रद || 
पाठा, छोघ, गजर्पापछ, इलायची, वालुक ( छुगन्धि-किसी तरहके 

इनर आदिकी सुगन्धि), मुलहटी, दूर्वा (दूब ), केसर, दारु दर्दी, मिरच 
और पीपछ; इन सब चोजोंका पाँच २ कर्ष लेकर मिला लिया जावे; यह मेदक 
और प्रसन्ना नामक दराबमें डाळनेके लिये मलाका होता है ॥ २७ ॥ मुलहटी- 
का काढा करके डसमे रबादार शक्कर मिलाकर, यदि इसको मेदक ओर प्रसन्ना 
दराबमें ढाळ दिया जावे, तो इनका ! मेदक ओर प्रसन्नाका ) रंग बहुत अच्छा 
निखर जाता है ॥ २८ ॥ 

चोचचित्रकविलङ्गगञ्पिप्पलीनां च पश्चकर्पषिकः क्रमुकम- 
धुकमुस्तालोधाणां ढविकाषिकश्चासवसंभारः ॥ २९॥ दशभागः 
श्रां बीजवन्धः ॥ ३० ॥ 

दालचीनी, चीता, बायाविइङ्ग, ओर गजपीपल इन सबका एक एक 
क्ष लेकर; सुपारी, मुळ्हटी, मोशा ओर लोघ, इन चीजोका दो दो कर्षे लेकर, 
सबकी आपसमं मिला हल्या जाच; यह आसव नामक दाराबका माळा सम- 
छना चाहिये २९ ॥ दाळचीनी आदि बरुतुओका दसवां हिस्सा बरजबन्ध होता 
है | बीजबस्थका तास्पथ यह ह, कि जिल किसी दृब्यका भी आसत बनाया 
जावे, उसमे इसको अवश्य मिळाना चाहिये ॥ ६०॥ 


प्रसन्नायोगः श्वेतसुरायाः २१ ?? सहकारसुरा रसोत्तरा 


बीजोत्तरा वा महासुरा संभारिकी वा ॥ ३२॥ 
प्रज्ञा नामक शरावका जो योय बताया गया है, बही योग श्रेतसुरा- 
का भी समझना चाहिये । (किन्तु अ्सन्नाका जो पाठा ळोध आदि मसाला बताया 
गया है, वह इसमें मही डाळा जाता । किसी २ ब्याख्याकारने यह भी लिखा 
हु, कि मसालेकी तरह बीजबन्ध भी इसमें न डालना चाहिये ॥ ३१ ॥ सुराओके 
निम्न लिखित भेद भी हें:--सहकारसुरा ( साधरण सुरामं आमका रस या तेल 
आदि मिलाकर जो सेयार की जाय), रसोत्तरा ( गुडका सांदा डालकर जो 
तेयार कीजाय ), बीओत्तरा (जिसमें बीजबन्ध द्रच्योंकी अधिक मात्रा हो; 
इसीका नाम महासुरा भी है), और सम्भारिकी ( जिल सुरामें मसालेकी मात्रा 
अधिक पड़ी हुई हो) ॥ ३२ ॥ 
hs [५ Lan 
तासा मोरटापलाशपत्तरमषशुङ्कीकरञजक्षारवृक्षकषाय मारितं 


द्रख्कटशर्केसचूर्ण लोप्रचित्रकीवलङ्गपा ठामुस्ताकार्लिमयवदारुइ- 


र च $ छ 
अष्टिः कुम्भी राजपेयां प्रसादयति । ३३ । फाणित' पञ्चपलि 
कात्र रसबृद्धिदय । ३४ 


इन सब प्रकारको शराबाको निम्न लिखित रीतिते निखारा जासकता 
हे मरोरफडी, पळाझ (ढाक), पचूर ( ळोइमारक, औषध विशेष ), मेंदरसींगी, 
करवा, ओर क्षीरचक्ष (-दूःघय्ा पेड़, बर गूलर पिळुखन आदि) इसके काढेमे 
भावना दियाहुआ यरभ शवादार झक्करका चूर; तथा इससे आधा-लोच, चीता, 
वायविडङ्ग, पाठा, मोथा, कलिङ्गवद ( कलिङ्ग देशमे उत्पन्न हुए २ जै), दास- 
इदंदी, कमळ, सॉफ, अपामा ( चिरचिडा ), पसपणे ( एक वृक्ष, जिसके पत्तों- 
में प्राय! सात यंखीडयांली होती हैं, इसको दिन्दीमे सावबिण या सतचिन 
कहते हैं ), नींब, ओर आस्फोत ( आस्फोट आखेड नाभ है, सस्सव है इसी 
अधमे यह आस्फोत शब्द भी प्रयुक्त हुआ बो; * आस्फोडा ? बिव्णुकान्ता और 
मोयरेको भी कहते हूं | साधारणतया शराबसें आखेके फूछ डाळनेका कहीं २ 
रिवाज भी है), आदि घस्तुशेका कल्क {पिपा हुआ चूरा) लेकर इन सबको मिला 
लिया जावे; और इस भसालेकी एक बन्द सुट्टी भरकर एक खादी परिमाण 
आारावमें डाळदी जावे; इसके डॉळनेसे उस शराबका रंग इतना निखरता हे, 
कि बह राजाओके पीने योग्य होजाती है ॥ ३३ ॥ यदि उसमें पाँच पछ राब 
और मिछादी जावे, तो इका सवाद भो खूब बढ्जाता है ॥ ३४ ॥ 


कुटुम्बिनः कृत्येषु श्तसुराधीषधार्थ वारिष्टमन्यद्दा कतु 
लभेरन्‌ ॥ ३५ ॥ उत्सवसमाजयात्रासु चदुरहःसोरिको देयः 
॥ ३६ ॥ तेष्वननु्षातानां प्रहवणान्तं देवसिकमत्यर्य गृह्णीयात्‌ 
॥ २७ || 


नगर निवासी तथा जनपद निवासी पारिवारिक जन, विवाह आडि का- 
यासं चेतसुरा ( सफेद रंगकी दाराब) को, और आपधके लिये जारेडकों भथवा 
अन्य मेदक आदि सुराको उपयोग करनेके लिये प्राप्त कर सकते हं । ( अथवा 
अपने घरमै मी इन सुराजको बना सकते हूँ, यह अथ करना चाहिये) ॥३५॥ 
बसन्त आरि उन्खबॉसें, अपने बन्छुअनेंके मिळनेपर, तथा दुचयात्रा अथोत 
दृष्टदेव आदिकी पूआके समय, सुराध्यक्ष, चार पिनतक सुरा पीनेकी आज्ञा 
देदेवे ॥ ६६ ॥ उन उत्सव आदिके दिनांमे जो पुरुष सुराध्यक्षकी अनुमति 
लिये विनाही सुरा पीप; डतको उस्लवके अन्तमें प्रति दिनके हिसावसे कुछ 
दुण्ड दिया जावे । ( किसी २ व्यास्याकारने इस सुत्रका यदु म्ये शर्थ केया 


( ७४) कोटळाय अर्थशास्त्र [ २ अघि» 


हैं:--जो कर्मचारी उत्सव आदिके दिनोंमेि विनाही अनुमलिके शराब पीकर 
उन्मत्त होजावें, ओर उससे राजकीय कार्यकी हानि होवे, तो उस दैनिक हानि- 
के जनुसारही उनको दण्ड दिया जावे) ॥ ३७ ॥ 


सुराकिण्वविचयं स्त्रियो बालाश्च कुर्युः ॥ ३८ ॥ अराजप- 
ण्याः शतं शुल्कं दधुः सुरकामेदकारिष्मधुकलाम्लाम्लशीधूनां 
च्च ॥। ३९ ॥ 


सुराको पाने तथा उसके मसाले आदिको तैयार करनेके कामपर 
सुरासे अनभिज्ञ खिया ओर बाछकोको नियुक्त किया जाने ॥ ३८ ॥ जो पुरुष 
स्व्यं शराब बनाकर बेन्च { अथोत्‌ उत्सव आदि विशेष अवसरोंपर ओ खथ 
झारा बेचते हैं, जिनको सरकारकी ओरसे कराबका कोई ठेका नहीं मिला 
हुआ है; तात्पर्य यह हे कि जो सरकारी शराब नहीं बेचते, अयनी दी बनाकर 
बेचते हैं| यह उत्सव आदिके समयमेही होसकता हैं क्‍योंकि अन्य समयमे 
कोई भी पुरुष, ठेकेदारके सिवाय शराब नहीं बेच सकता ) बे, सुरा ( साधा- 
रण दाराब, खेत सुरा आदि ), मेदक, अरिष्ट, मधु, फलछाम्क (ताडी; या नारि- 
यछके रससे बनाई हुई शराब ), और अम्लशीघु ( रसोत्तरा, जो कि गुड़के 
सांदेसे तैयार कीजाती है, देखो इसी अध्यायका बत्तीसर्वा सूच ) भादि शरा- 
ज्ञोका, पाच प्रतिशतक झुल्क देवे ॥ ३९ ॥ 


अङ्कश्च विक्रयं व्याजी ज्ञात्वा मानहिरण्ययोः । 
क र ह क Ce 
तथा वैधरणं कुयोदुचित चालुवतेयेत्त ॥ ४० ॥ 
हृल्यथ्यक्षप्रचारे द्वितीये उचिकरणे सुराध्यक्षः पञ्चचिशो ऽध्यायः ॥ २४ 
आदितः पद्चत्वारिशः ॥ ४६ ॥ 


इस छुल्कके अतिरिक्त, दैनिक विक्रय तथा वेधरण ( तोल मापका 
आवश्यक टेक्स ) को अच्छी तरह जानकर, सुराध्यक्ष तोर मापके ऊपर सौल- 
हवां हिस्सा और नकृद आमदनीपर बीसवां हिस्सा व्याजी लगावे | अथीत 
अपनी बनाई शराब बेचनेपर उनसे थे टॅक्स और वसूल किये जावें; परन्तु 
सुराध्यक्षको चाहिये कि वह इनके साथ सदा उचित वत्तीन ही रक्खे॥ ४०॥ 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे पञ्चीसवाँ अध्याय समाप्त । 


है TREND नरकन 
द मण के (22 पमत” 


०] अध्यक्ष-प्रचार (२७५) 


छर्ख्बासवा अध्याय । 
३२ प्रकरणं 
सूनाध्यक्ष । 


[ भक्ष्य प्राणियौके वघस्थाचको 'सूना' कहते हैं; उस परं नियुक्त 
किये गये राजकमचारीका नाम 'सुनाध्यक्ष' हे । उत्तम मध्यम 
| आर अधम कार्योके अनुसारही उसके अध्यक्षोंकी नियुक्तिके सम्ब- 

न्धमे पीछे कहा जा चुका है; समाहत्तो सन्धाता आदि उत्तम 
| अध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष आदि मध्यम, तथा सुराध्यक्ष सूनाध्यक्ष 
| आदि अधम हें । इस अध्यायमें प्रकरणानुसार सूनाध्यक्षके कार्यो 
( का निरूपण किया जायगा । 


नाध्यक्षः प्रदिष्टाभयानामभयवनवासिनां च खुगपशुपक्षि 
नां बन्धवथहिंसायाम्रत्तमे दण्डं कारयेत्‌ ॥ १ ॥ कुडुमिं- 
-वनपरिग्रहेषु मध्यमम्‌ ॥ २॥ 


सरकारकी ओरसे जिनके न मारे जानेकी घोषणा करदी गाई दे, ओर 
एरी बन्द जंगळोमे अथवा ऋषियोंके निवास स्थानके जंगछोंमे रहते हैं, 
(हरिण आदि), पञ्च॒ (गेंडा अरना मेसा आदि) पक्षी (मोर आदि ) 
लियोको जो पुरुष पकड़े, या उन पर प्रहार करें, अथवा उन्हें मार 
नाध्यक्ष उस्को उत्तम साहस दण्ड दिळवावे ॥१॥ यदि कुटुम्बी पुरुष, 
'पाकोमै (जो सप्कारकी ओरसे बन्द था सुरक्षित हैं, अथवा जिनमें 
आदिके आश्रम हैं, एसे जगळेमें ) इस प्रकार खग आदिको पकड़े डन पर 
रें या उन्हे मारे, तो उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥२ १ 
अवृत्तवधानां मत्स्यपक्षिणां बन्धवधहिंसायों पादोनसर्स- 
पणमत्ययं कुयोत्‌ ॥ ३ ॥ सृगपशनां विगुणम्‌ ॥ ४॥ 
जो कभी भी घातक आक्रमण न करें, अथवा जिनका चिरकालसे वच 
भ रहा हो, एसे मत्स्य तथा पक्षियोको जो पुरुष पकड़े, प्रहार करे या मारे 
सत्ताइस पण ( २६३ पण ) दण्ड दिया जावे | ३ ॥ तथा जो पुरुष, 
परके संग या पझ्ुओंका यध आदि करे; इसे इससे दुगमा अर्थात सादे 


जेर) पण दंध्ड दिया जाये २ ४ 


{ २७६) कोटलीय अर्थशास्त्र [२ आंधि० 


अवृचाहिसानामपरिगृहीतार्बा पदभार्ग गृह्णीयात्‌ ॥५॥ 
मत्स्यपक्षिणां दशसार्म वाधिकं संगपशूनां शुल्क वाधिकम्‌ 
॥ ६ ॥ पक्षिमृगाणां जीवत्षद्भायमभयवनेषु प्रमुखचेत्‌ | ७ ॥ 

जो पछु आदि घातक आक्रमण करने बाळे हो, जिनका कोई मालिक 
न्‌ हो, अथवा जो सरकारी या अन्य सुरक्षित जगत ऊ नी न हा, उन्ह जो मारे, 
शनसे उसका (सारे हुए पशु आदिका + छडा (हर्या राजकीय अश भूनाच्यक्षकों 
सेरेना चाहिये ॥ ५ ॥ मछली ओर पाक्षियाका दसवां हिश्सा, अथवा यसम 
कुछ आधिक लेना चाहिये । इसी अकार सुग तथा अन्य पतशुओंका्वी दसवा 
हिस्सा, अथवा उने ऊळ भार अधिक राजकीय अत झुस्क रूपये, सूनाध्यक्ष 
को उन युरुषेस लेना चाहिये, जा इस खग आदिका बच करं ॥ द साधारण 
करको मिस पकड़े हुए पक्षा आर झृगेके जीवित छठ हिस्सेका अभय बनेर 
( सुरीक्षत जंगळॉम ) छोड देवें ॥ ७ ध 

सामुद्रहस्त्यश्वपुरुषवपगडभाकूतग्रो सरस्याः सारसा नादे- 

यास्तराककुर्योळूवा वा ्रोश्चान्कोशकदात्यूहहेसचक्रवाकजीच- 
झीवकभृज्रराजचकोरमत्कोकिल्मयूरछुकमदनशारिका बिद्वारप- 
ध्षिणो मड़ल्थाशान्ये ऽपि प्राणिनः पालिम्रगा हिसावाथमन्यो 
रक्ष्याः ॥ ८ ॥ रक्षातिक्रमे पूर्व; साहसदण्डः ॥ ९ ॥ 

किन २ पाणिबाकी रक्षा करनी चाहिये, अब यह निरूपण क्रिया आता 
हैः--समुद्रमें उत्पन्न दोतेवाले, तथा हाथा घोडे पुरुष बेळ यघा आदि की 
आक्कृतिचाळे भिन्नर प्रकारके मत्स्य (जलचर माणी) तथा खारस ( सर अर्थात्‌ 
झीछामें होनेवाले ), नदियों, ताळायों और छोटी २ नहरोमे होमेचाखे मत्स्य; 
( अड तक जलचर मस्स्य आदि प्राणियोंको बताया गया }, और आहेतच (कुंज, 
को शरद ऋतु्मे पत्ति बाँध कर आाकादामें उडते हुए देखे जाते हैं), उत्कोशक 
( कुरर, छस्ती खोचवाखा कुछ २ काले रंगका बा पक्षी), दात्यूह, ( जल 
कोश), हेस, चक्रवाक (चकवा), जीचंजीवक (मरके पेखोंके समान पेखोयाला 
एक पक्षो ), शङ्कराज ( झुरेके समान एक पक्षी जिसके सिरपर केळी सी 
होती है ), चकार, मत्त्चेकिल, मोर, साता, मदन ( एक तरहका पः , 
मना; इनसे अतिरिक्त आर कीहाके लिए कुरकुर उगा जादे प्र ण की 
रक्षा करनी चाहिए । अर्थात इन उपयुक्त माणयोका न काई सार सके, और 
न हनपर प्रहार आदि कर सके ॥ ८ ॥ यदि सूनाध्यक्ष इनकी रक्षा करनेमें 
कुछ असावधागता करे, तो उसे परमम साइस दग्ड दिया बाय ० ७. प 


र्द अध्या० | अध्यक्ष प्रचार (२७७) 


सृगपशूनामनखिमांस सद्योइत विक्रीणीरन्‌ ॥ १० ॥ 
अखिमतः प्रतिपातं ददुः ॥११॥ तुलाहीने हीनाष्टगुणम्‌ ॥ १२९! 


झग और पशुओंका हड्डी रहित ताजा मांस ही बाज़ार बेचा जावे 
४ ६० मे हड्डी सहित मांस देनेमे, हड्डीके बदलेका सांस ओर दिया जाय । 
अथीत्‌ मांसळे साथ जितनी हड्डी जा रही हो, उतने अशको पूरा करनेके 
लिये, डसना ही मांस खरीदारको ओर दिया जावे ॥ ११ ॥ यदि तोळनेसें 
साँस कम दिया जावे, अर्थात्‌ साँस बंचनेवाळा चोखत योड़ा सांस तोळे, तो 
जितना थोडा तोळे, उससे आठयुना मांत चह दष्डरूपमें ओर देवे? उससेंसे 
आउला हिस्सा खरीदारको दे दिया जावे, और बाळी सात हिस्से सूमाध्यक्ष 
ळे खेवे ॥ १२॥ 


Rt १ र भै ति री व्क = 
वत्सो वृषा घनुत्रषामबध्धाः | १३ ॥ म्तः पञ्चाशत्को 
९”. + ती 

दण्ड) !! १४ ॥ झिएयात घातयतश्च ॥ १ ॥ 
झूग आर पशुभोमेंस बळडा, खांड र बिजार ), ओर गाय, ये पशु 
कभी न मारन चाहिये ॥ १३ ॥ जो पुरुष इनमेंस किसीकी भार, जस्ते पचास 
( ७० ) पण दण्ड दिया जावि ॥ १४ 0 अन्य पश्ुओंको अत्यन्त कष्ट पहुंचा 
कर मारनेवाछ पुरुषोंके लिये सी गडी ( ५० पण ) दण्ड दिया आवे ॥ $५॥ 


परिष्रनमशिरः पादाखि विगन्धं खयंमरत च न विक्रीणीरन्‌ 
॥ १६ ॥ अन्यथा बादशपणो दण्ड; ॥ १७ ॥ 

न बेचने योग्य मांसोकी गणना इस प्रकार हेः-- सूनासे अतिरिक्त 
स्थानमे मारे हुए प्राणी का मांख, शिर, पर तथः हड्डी रहित माँस ( जथोत्त 
जेगळ में स्वये भर कर अन्य प्राणिया से खाये हुए जानवर का मांस ), 
दुर्गन्ध युक्त मांस, रोग आदिके कारण स्वये मरे हुए जानवरका मांस) बाजारी 
में न येचा चावे ॥ १६ ॥ जो इस नित्रमको न साने, उसे बारह (9२) 
प्रण दृण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥ 

क 
दृष्टाः पशुमुगव्याला सस्थाञ्चामयचारिणः । 
अन्यन्न गुप्तिखानेभ्यों वघबन्थसवासय! ॥ १८ ॥ 
रत्यभ्यक्षमरचारे द्वितीये धिकरणे सूनाध्यक्ष: घडविशो अष्यायः ॥ २६ ॥ 
आदिकः सं्त्वारिशः ॥ ४० 0 


( ९३८ ) कौटलीय अथेशारुअ [ २ जिर 


अभय ढनाम रक्षा किये जात हुए बिक जानवर, नौछयाय आदि 
पछु, मुग ओर ब्यान्न तथा मत्स्य आदि प्राणी, यदि उत सुराक्षत जेगलोदे 
बाहर चले जावे, तो उनको भारा या बांधा जासकता है; अर्थात्‌ उनको किर 
भारने या बांधने में कोई अपराध नहीं ॥ १८ ॥ 


अध्यक्षप्चार द्वितीय अधिकरण मे छन्बीसघाो अध्याय समाच । 


नली 


सत्ताईसवां अध्याय 


छ पकरपा 


गाणिकाध्यक्ष । 
£ अपन रूप सोम्दर्यल जीविका करने वाली खयो को 'यणिका? 
| कहते दें । उनकी व्यवस्था करनेके लिये नियुक्त हुए राजकीय 
| आधिकारी का नास गाणिकाध्यक्ष' इ! इस प्रकरण भे उसीके 
! कायाका निरूपण किया जायमा । 


ग्रणिकाध्यक्षो गणिकान्वयामगणिकान्वयां वा रूपग्रोवन: 
शिल्पसंपन्नां सहस्रेण गणिकां कारयेत्‌ १॥ कुटुम्बार्धेन प्रति- 
गणिकास्‌ ॥ २ ॥ 
गणिकाध्यक्ष, रूप घातन तथा गाने बजाने आदिकी कळाओसे युक्त 
लडूकीको, चदे अह राणिका ( वेड्या ) के बश, अं उन्यन्नहई हो, या न उश्पक्ष 
हुई हो, एक हजर , १००० ) पण देकर, गणिकाके कार्य पर नियुक्त करे । 
0 १ ॥ इसी अकार दूसरी गणिकाका भी आधा घन उसके कुटुम्बकों और 
आधा उसको देकर उसके कार्ये पर नियुक्त करे । ( पाहिले सहख में भी आधा 
२ माट कर ही गणिका और उसके कुटुम्ब को दे दिया जाने} अथवा इस 
सूत्र का यह अथ करना चाहिग्रे--राजाकी परिचयो करना ही गणिका कुटुम्ब 
का कार्य हे, चह काये आधा २ बाँट कर धातिगणिकाकी नियुक्ति कीजावे । 
अथोन्‌ राजपरिचयीका आधा काये पहिली गणिका करे और आधा दूसरी ॥२॥ 


निष्पतिताग्रतयोदेहिता भगिनी वा कुड॒ग्बं भरेत ॥ ३ ॥ 
तन्माता वा प्रतिगणिका खापयेत्‌ ॥ ४ | तामामभावे राजा 
हरेत्‌ ॥ ५ ॥ 


२७ अध्या० } अध्यक्ष प्रचार { ९७९) 


याद काइ गाणेका अपने स्थानको छोडकर दूसरी जगह चढी जावे, अथवा 
मर जाव तो उसके स्थान एर उसको लड़की या बहिन, उन २ कार्यों को करती हुई 
उसकी सम्पत्ति की मालिक बन जाये ॥ ३ ॥ अथवा बाहर गई हुई या सरी 
हुए गणिका की माता, उसके स्थान एर किणी दूसरी शाणिका को नियुक्त करले 
बही उन २ कायाको करती हुई, उसकी शेष सस्पच्चिकी मालिक बने ॥ ४ ॥ 


यादे इनमस कोई भी न रहे, तो उस सम्पत्तिका मालिक राजा ही समझा 
जावे ॥ ५ ॥ 


सौभाग्यालंकारइद्धया सहस्रेण वारं कनिष्ठ मध्यमम॒त्तर्म 
वारोपयेत्‌ ॥ ६॥ छप्त्रभृङ्गारव्यजनश्षिविकापीठिकारथेषु च 
विशेषाथम्‌ ॥ ७॥ 


सौभाग्य और अएङ्कारकी भाविकताके अनुसार ही एक हजार पण 
देनेके कमसे वाराङ्गनाओंके तीन विभाग किये जावें,--कविष्ठ, मध्यम और 
उच्तम । अर्थात्‌ ओ वाराङ्गना ( वेश्यान्यणिका ) सौन्दर्य आदि सजाय 
सबसे कम दो वह कनिष्ट समझी जावे, उसको एक इंजार पण वेतन दिया 
जावि; इसी प्रकार जो सोन्दय आदिमे उससे अधिक हो वह मध्यम, उसको 
दो हजार पण वेतन दिया जावे; और जो सबसे आधिक हो, वह उत्तम, 
उसको तीन हजार पण वेतन दिया जावे । इस तरहसे कनिष्ठ, मध्यम और 
उत्तम तीन भेद बनाये जावें ॥ ६ ॥ इन भेदका प्रयोजन यही है, कि दे 
गणिका अपने २ पदके अनुसार, राजाके छत्र, भङ्कार (इतरदान था अभ्य 
मह्ध बस्तुकी छोटीसी पेटी, जो राजाके साथ २ रहती है ), व्यजन, (पख), 
पाळी, पीडिका, ( राजाके बेठनेंका बिशेष स्थान ) और रथ सम्बन्धी 
कार्योमै नियमानुसार उपास्थित रहें, अर्थात्‌ भिन्न २ अवसरोपर मिन्न २ 
विधिसे राजाकी उपचच्या करें | इसका विवेक इस तरह करना चाड्एु;ः--- 
झो कनिष्ठ वारवनिता हो, वह छत्र और महार लेकर राजाकी उपयर्थ्या 
करे; मध्यम, व्यजन ओर पाछकीके साथ रहकर राजाकी सेवा करे, तथा 
उत्तम राजाके विशेष सिंहासन आर रथ आदिम साथ र रहकर उसकी 
परिचय्यो करें ॥ ७ 0 


सोभाग्यभङ्गे मात॒कां कुयोत्‌ ॥ ८ || निष्कयश्वतुर्विशवि- 
साहस्रो गणिकायाः ॥९%॥ द्वादशसाइसों गणिकापुत्रस्य ॥१०॥ 
अद्ववषात्प्रभृति राज्ञः कुशीलवकर्म यात्‌ ११ ` 


( २८० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अघिष 


जब इनका रूप ओर योवन ढक जाय, तच इनको नई नियुक्त की 
हुई गणिकाओंक मानृस्थान समझा जावे । अवोत्‌ नई गणिकाओकी माता 
अनकर ये उन्हे हर तरहकी शिक्षा देवे, आर डनको सदा राजाके अनुकूछ 
बनाये रक्‍खे ॥ ८ ॥ जे गणिका अपने आपको राजाको सेवासे सुक्त करना 
चाह, वह उसको चाबोस हजार पण ( २४००० ) निष्कम ( सेवासे सुक्त 
द्वोसेका भूल्य ) देवे । अधीत वह राजाको २४००० पण देकर उमकी सेवासे 
सुक्त होकसतो हृ ॥ १० ॥ यदि गणिकाका पुत्र अपने आपको राजाकी सेवासे 
सुक्त करना चाहे, तो उसका निष्क्रय बारह हजार (१२०००) पण ह 1१91 
यदि चह विष्कप देनेम ससे सही है, तो राजक पास भट वर्मतक कुदीलच 

चारण ) का काम करके, पिर अपने आप हो सुकत कर सकता हू ॥ पष ॥ 


गाणकादासा नञ्भागा काएागार महानस वा कम कुमांतू 


॥१२॥ अविशन्ती सपादपणमवरुद्भा मासवेतनं दद्यात्‌ १२ ॥ 
राणिफाकी दासी जय भोग योग्य उसरको लांघ जावे, अथात्‌ बूढ़ी 
होजावे, त्र उसको के शागार या महानस (रसोई ) में काम करनेके लिये 
नियुक्त कर दिया जाये ॥ १२ ॥ याद वह काम न करें, ओर किसी पकडी पुरू 
पढ़ी भोग्य खी यकर उसके घरेम रहने कगे, सो वढ प्रतिमास उस गणिका- 
* को सवा (६ १) पण बेत देवे ॥ १३ ॥ 
भोग दायमायं व्यवभायति च गणिकाया; नित्रन्धयत्‌!!१४१। 
अतिव्ययकम च वा येत ॥ १५ || 
गणिकाइ्यक्षकों गहिब्रे, कि चढ गणिकाके मागवन ( गणिकाको भोग 
करने चारे पुछपसे प्रप्त हुआ २ अन), दायभाग ( मावकुछक्रमस प्रास 
हुआ २ घन ), आय (हीशने अतिरिक्त प्राप्त होने वाला घन), व्यय और 
आयति ( प्रभावञगे होने आले असर ) को बराबर अपनी पुस्तकर्म लिखता 
रहे ॥ ६४ ॥ ओःर राणिव (ओको अत्यधिक व्यय करनेले सदा रोकता रहे ॥9७॥ 
मातहस्तादन्यत्राभरणन्यासे सपादचतुष्पणो दण्डः ॥१६॥। 
खापतेयं विकयमाधानै वा नयन्त्याः सपादपञ्चाञ्चत्पणो दण्ड; 
॥ १७ ॥ 
यदि गणिका, अपनी मातम्के सिवाय और किसीके हायमसें अपने आभः 
रण आदि सोये, तो उसे सवा चार (४३) पण दण्ड दिया जावे ॥३६॥ चदि वे 
{ गणिका ) अपने कपडे बसेन पारिवारिक परिच्छदको बेचे या गिरवी रक्स 
वो उसे सबा पचास ( ५०३ पन दुष्य दियर जावे ॥ १७ ॥ 


१9 सध्य्र० ] अध्यक्ष-प्रचार (२८१) 


विशतिप 000 ह ia 
चतुर्विशतिपणो वाक्पारुष्ये ॥ १८ ॥ द्विगुणो दण्डपारुष्ये 
ha ७ कच्छे ~ 

॥ ६९ ॥ सपादपञ्चाशत्पणः पणोऽधपणश्च कृंणेच्छेदने ॥२०॥ 
यदि वइ किसीके साथ वाचिक कठोरवाका अराव करे, तो उसे चोबीस 
( २४ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ १८ ॥ यदि हाथ पेर या लाही आदिसे मार- 
कर किसीके साथ कठोरता करे, हो पहिकेसे दुराना अर्थत अड़ताछीस ( ४८ ) 
पण दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ यदि बह किसका कान आदि कारळेये, तो पौने 

बावन ( ७१३ ) पण दण्ड दिया जावे ॥ २० 8 


अकामायाः कुमायो वा साहसे उत्तमो दण्डः ॥ २१ ॥ 
सकामायाः पूर्वः साहसदण्डः ॥ २२ ॥। 

यदि कोई पुरुष, कासनारहित कुमारीपर बलात्कार करे, तो उसे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जावे ॥ २१ प्र तथा जो कासना करने वालाहों कुमारीके 
साथ ऐसा व्यवहार करे, उसे अथस साहस दण्ड दिया जाच ॥ २२ ॥ 


गणिकामकामां रुन्धतो निष्पातयतो वा त्रणबिदारणेन वा 
रूपमुपप्तत) सहसदण्ड; !। २३ ॥ 
जो पुरुष, किसी कामनारहित गणिकाको बळपूवेक रोककर अपने घर- 
में रक्‍खे, अथवा उसको सुक्त न करना चाहे, या कोई चोट अथवा घाव छमा- 
कर उसके रूपको नष्ट करना चाहे; उस पुरुषको एक हज़ार ( १००० ) पण 
दण्ड दिया जावें॥ २३ ॥ 
et ह... ह हद %. 
स्थानविशेषेण वा दण्डबादरानध्कपाहगुणात्यणसंहस्त चा 
दण्डः ॥ २४ ! 
दारीरके मिश्न २ स्थानोंपर चोट पहुंचाने, उन २ स्थान विशेषोंके 
अनुसार ही इस दण्डमे ( १००० पण दुण्डमें ) ब्ध की जावे । यह बुद्धि 
निष्क्रयकी दुगनी रकम तक होजानी चाहिये । ( वाराङ्गनाका निप्कत्र चौबील 
हजार पण बताया गया है, उसका दुरामा जड़तालीस इजार -पण हुए; शरीर 
के किसी अवयवका उपघात करनेपर आधिकसे आधिक इतना दण्ड होसकता 
है । किसी ब्याख्याकारने इसका यह भी अर्थ किया है, कि दण्डवृद्धि उत्तम 
आदि वाराङ्गनाओकि विचारसे करनी चाहिये । प्राचीन ब्याख्याकारोंने इस सूत्र- 
के 'पणसइस्त वा दुण्ड:' इस अशका उपाख्यान नहो किया, यद्द अश मूळ पुरुत- 
कॉर्मे बराबर देखा ज्ञाता है; परन्तु पूवापरके सा: इसकी सेगति मात्हम नहीं 
होदी, इसलिये यह पाठ परक्षिछ दी मास होता एँ) बर ३४ । 


(२८५) कैट डौय स्यशाज्त | २ अधिर 


ग्राह्वाधिकारां गणिका बातयतों निष्कयनिशुणी दण्डः 
1 २५ ॥ झातृकादुहिवकारूपदासीना घात उत्तस; साहसदण्डः 
॥ ९६ ॥ 
जिन गणिकाओंको राजक समीप छत्र शुङ्गार आदिका अधिकार प्राह् 
ही, अथोत. जो राजकीय वाराङ्गनाये होव, उनका मारने घाडने वाळे पुरुषको 
मिकयसे सीन गुना अर्थान्‌ बदत्तर हज़ार ( ७२००० ) पण दण्ड दिया जावे 
॥ २५ ॥ साना, लड़की, तथा ख्यदासी ( स्पर्स आजीविका करनेके लिये 
दासी बनी हुई स्त्री ) को मारते पीटनेपर उत्तम साहस दण्ड दियाजावै 1२६॥ 
सर्वत्र प्रथमे ऽपराधे प्रथमः ॥ २७ ॥ द्वितीये द्विगुणः 
1१८॥ वृतीये त्रिगुणः ॥२९॥ चतुर्थे यथाकामी स्यात्‌ ॥२०॥ 
सही स्बलोस जो अपराश्र यादिलेही पहिले किसा जाय, उसके हिमे 
निर्दिष्ट दण्डोंका विधान दे । इसक्रिय दिखछाये हुए थे सब दण्ड, प्रथम 
दण्ड अधीत्‌ पहिरे अएराधकें लिये दण्ड समझने चाहिये ॥ २७ ॥ यदि कोइ 
पुरुष उसी अपराधको फिर दुबारा करे, तो उसको निर्दिष्ट दुण्डसे दुसना दुण्ड 
दिया जाय ॥ २८ ॥ इसी प्रकार तीसरी चोर चरी अपराध करनेपर, तिगुना 
दण्ड प २९ ४ आर दाथी वार उसी अपराधके करनेपर, 'चागुना अथवा खवे- 
स्वका अपहरण, या देशले ही प्रचासित करदेन, आदि दष्डामस काइसा दण्ड 
इच्छानुसार द्रिभा जावे ॥ ३० ॥ 
राजाज्ञया पुरुषमनभिगच्छन्ती गणिका शिफासहर्स लभेत 
॥ ३१ ॥ पञ्चसहस्रं वा दण्डः ॥ ३२ ॥ 
जो गणिका, राजाकी आज्ञा होनेपर भी, किसी पुरुष विशेषके पास न 
जावे, उसको एक हजार कोइ लगवाये जावे ॥ ३१ ॥ अथवा यह शारीरिक 
दण्ड न देकर, उसपर पांच हज़ार ( ५००० ) पण जुर्माना किया जाय ॥३२४ 
™ क Ls Ca ha, [oe 
साम गृहाखा प्वेषत्या आगाईगुणों दण्डः ॥ ३३ ॥ 
चसतिभोगापहारे भोगमश्गु्ण दद्यादन्यत्र व्याधिपुरुषदोषिभ्यः 
॥ ३४ ॥ 
अदि कोई गणिका, किसी पुरुषस अपने भोगका चेतन छेकर फिर उस- 
के साथ देष करे, अर्थात्‌ उसके पास न जावे, तो उस ल्यि हुए भोगवेतनसे 
कुशन दण्ड उसको दिया जाय ॥ ३३ ॥ यदि रात्रिसस्मोगका वेतन लेकर, 
शंगिकी उस रातको कथा, सथा अन्य वातके कद्दामेसे ही बिता देवे, तों उसको 
वस घेतनका आढरुना दण्ड दिया जावे । परंस्तु यदि उस पुशषको कोई पेखा 
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सकाभक राग हा या अन्य किसा प्रकारका उससे दाष हा सा सम्भाग स 
करनएर भा गणिका अपराथिनी न हागी ॥ ३४ भ 


भ [a ha हक] ज 
पुरुष पञत्याश्चिताप्रतापो ऽप्सु प्रवेशले वा | ३५॥ गणि- 
१३ ०. कै किक क नि 
कामरणाथ साग वापहरता ऽष्टयुणा दण्ड; ॥ २६ ॥ गाणेका 
™ PR + Po ० he 
भागमायात पुरुष च [नवदयत ॥ ३७ |! 
जो गणिका इसप्रकार वेतन लेकर पुरुषको मारडाछे, उसको उस पुरु- 
पके साथद्दी चितासे रखकर तेजी जला दिया जावे, अथवा गरुम सिला 
बांधकर जळमे डुब्रो दिया आवे ॥ ३५ ॥ गाणकाके आभरण, अन्य पदाथ तथा 
सस्थोगके वेतनको जो पुरुष अपहरण कर, उसे अपहूल धनसे आयुना! दण्ड 
दिया जावे ॥ ३६ ॥ गणिका अपने आग, आमरयी तथा अपने साथ सहच 
करने चाले पुरुवकी सूचना गणिकाध्यक्षकों बराबर देवे ॥ ३७ ॥ 


एतेन नटनतेकगायकवादकव!ग्जीवनकुवीस्लवपवकसौभि- 
कचारणानां ख्रीव्यवदारिणां ख्ियो शुढाजीवाञ्च व्याख्याताः 
॥ ३८ ॥ 


बट { अभिनय करने चाळे) नेक, गायक, वादक, वाग्जीवन { कथा 
करके जीविका करने वाळे ) कुशीकघ ( मुख्यतया नृत्य आदि दिखाकर याने 
वाळे ), प्लवक ( रस्सीपर चढ़कर खेल दिखाने वाळे ), सौमिक ( ऐन्द्रआ- 
लछिक्र-जादूगर ), चारण ( भांड मझ भादि } तथा और सी जो कोई खिर्योके 
द्वारा अपनी जीविका कमाते हो, उनकी खिया; और छिपकर व्यभिचार आदिसे 
जीविका कमाने चाळी खियोंक सम्बन्धे भी गाणिकाओंके समानही सब यथो- 
खित नियस बसे जञावे । भथोत्‌ नर आदिकी ख्ियोंके विषयमे जो वियम जहाँ 
सम्भव हो, उसके अचुसार ही इनके साथ यत्तोव किया जाने ॥ ३८ ॥ 
७ र क ३, त ~ & 
तेषां तूयेमागन्तुके पञ्चपणं प्रेक्षावेतनं दधात्‌ ॥ २९ ॥ 
रूपाजीवा भोगद्वयगुण मासं दबु; ॥ ४०] 
यदि नट आदिकी कोई कस्पनी विसी दूशरे देशसे तमाशा दिखानेके 
लिये आवे, तो प्रत्येक तमाशा दिखामेका पांच पण टेक्स राजाको देवे ॥ ३९ ॥ 
रूपसे आजीविका करने बाली गणिका, अपनी मासिक आमदनोकी भोसतर्मेंस 
दो दिनकी आमदनी, राजाको कर रूपमे देवे | तात्पर्ये यह है, कि महीने भरमै 
जितनी भी भामदनी हो, उसको प्रत्येक दिनपर बराबर र बॉटकर, दो दिनका 
जो कुछ घने, उतनाडी देवस राजाको दिया जावे ॥ ३० ध 
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गीतवाद्यपाठ्यनृरनाव्याक्षरचित्रवीणावेणुसदङ्गपरचिततज्ञान- 
गन्धमास्यसयूडनसंपादमसताहनवेशिककलाइानानि गणिका 


दासा रङ्गापजावनाळ ग्राहयता राजमण्डरादाजाव कुयात्‌ ।४ १॥ 
यासा, बजाना, नाचमा, अभिनय करना, एछिखना, चित्रकारी करना, 
कोणा बेशु तथा मुद्रक पिशेष रोतिते बजा मा, दूसरेके विक्को पहचानन!, 
गन्धीका बनाना, मालाओंका गूंधवा, ( गन्धसंयूहनं, माल्यसम्पादने ), पेर 
सादि गोका दवाना ( संघाइन ) शरीरको हर तरहसे वेशभूषा आदि करमा, 
तथा चोंसठ कळाओसिस अन्य अध्वएयक कलाको; गणिका, दासी { शणि- 
कासे अतिरिक्त अन्य साधारण बेश्यायें ), तथा रङ्गमञ्च ( स्टेज ) पर भाभिः 
नय करके जीविका करने वाळी व्वित्रोके लिये सिखाने चाळे आचारयकी द्राच्ि 
(निर्वाह) का प्रबन्ध, राजा, राजमप्डक (नगर तथा आमोसे आने वाली भाय) 
से करे ॥ ४१ ॥ 
गणिकापुत्रानङ्घोपजीविनश्र सुख्याज्निष्पादयेयु: सर्ववाला- 
6 प्रवाराणां च ॥ ४२ !! 
गणिका्थोके घु तथा मुख्य रक्षोपजीवि्या { रंग मंचपर अभिनय 
आदि करके जीविका करने ताळे सुर्य नरों ) क्रो अन्म सब रंगोपजीवियोका 
( सर्वतालाबंचाराणां ) प्रधान बताया जावे । अर्थात्‌ ये, सथके भाचायेस्था- 
नीय रहकर कार्याको कर ॥ ४२ ॥ 
संज्ञामायान्तरज्ञाश्च खियसेपामनात्मसु । 
चारघातरमा दा प्रयोज्या बन्धुवाहनाः ॥ ४३ ॥ 
दुत्यष्यक्षमचारे द्वितीय ऽ वेकन्थे गणिकाध्यक्ष! सप्तषिशों अध्याय से २७ ॥ 
ना देती अष्टचत्वारिक्षः ॥ ४८ ॥ 
तरइ २ के इकारे और भिन्न २ भआाषाओंकों जानने बाली, डस रंगोप- 
जीवियोंकी खियां, राजाके द्वारा घन आदि देकर वशे किये हुए, उनके ( उन 
क्िय्रोके ) बन्धु बान्धकेसे राजाची आज्ञानुसार कार्याने प्रदत्त कीहुई; अजिते- 
न्द्रिय दूष्य घुरुपोमे झञ्ुओःके हरा भेजे हुए गुप्तचरोंके मारनेके किये अथवा 
उनको विशरयेमिं आसक्ता प्रमादी बनानेके लिये प्रयुक्त की जायें , तात्पर्य यह 
है कि राजा, रङ्गोपजीवियोडो यथेच्छ घन आदि देकर उनको वशर्से 'उरके, 
उनकी खिर्योको, शुके गुतचरोके वध करने तथा उनको सादी का गमेके 
कासपर नियुक्त करे, शिसे कि ने अपने कार्यको यथाविधि न कर सकें ६४३॥ 
अध्यक्षश्रचार दिलाय भधिकरणम सच्ताईसवां अध्याय समा ! 
~ Krk नाग? 
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अट्टाईसवां अध्याय ! 
मेवेध्यक्षं | 


| भौकाओंके टेक्स आदिको वसूल करने चारा, राजकीय पुरुष 'नाथ- 
2 ध्यक्ष' कहता हे । उसके सब कार्योका इस प्रकरणमें निरूपण 
\ किया जायया | 


नावध्यक्षः समुद्रसेयाननदीसुखतरप्रचारान्देवसरविसरोन- 
दीतरांभ्र खानीयादिष्ववेश्ेत ॥ १॥ तद्वेलाकूलग्रामाः क्लं 
दर्या: ॥ २ ॥ 

नावध्यक्षको चाहिये, कि चह समुद्र तरके समीपके, नदी और समुव- 

के संगमके नोमागीको; तथा बड़ी २ झील, साझाव और नदियोंके नौमा्गों- 
को ( नाव चळानेके मागको ), स्थानीय, दोणु ख आदि स्थानोमें अच्छीतरद' 
देखता रहे, ( स्थानीय तथा दोणन्मुख आदिका विवरण, देखो तीसरे अधिक- 
रणका पहिका सूत्र ); अथीत्‌ इन आगोका प्रबन्ध और निरीक्षण बराबर करता 
रहें ॥ १॥ सुन, झील या नदी आउिके किवारेपर बसे हुए गांव, राजाको 
कुछ नियत टेक्स देवे । ( क्योकि यहांके लोग नाव आदिसे निरन्तर व्यापार 
कर सकते हे; थदि ये खोरा कुछ न देंगे, तो जनपद॒के अन्य नावेक व्यापारी 
किस प्रकार देनेका तैयार होसकेंगे; इसकिये किनारेके गांव सदाही कुछ निय 
तकर देते रहें ॥ २ ॥ 

मत्खबन्धका नोकासाटक पदभागं द्युः ॥ हे ॥ पत्तनाचु- 
बृत्त शुब्कभागे वागिजो दुः ॥ ४ ॥ यात्रावेतने राजनोभिः 
संपतन्तः ॥ ५॥ शहुमुक्ताग्राहिणे नौभाटकं दर्चुः ॥ ६ ॥ 
खनोमिवा तरेयुः ॥ ७॥ 

मङियारे (मछली मारने वाळे), अपनी आमदनी (मछकी आदि जो कुछ 

पकडे, उस) का ठठा हिस्पा, सरकारी नावपर आले झालेका भोड़ा दल ॥ ३ ॥ 
समुद्र आविके रुदपर बसे हुए ब्यापारी नगरोके (अथवा बन्दर गाहोंके) नियमके 
अनुसार ही ,बॉनिए: अधने मालके मूल्यका पांचर्वा या छडा हिस्सा राजकोय शुल्क 
[सरकारी टेक्स) देवे॥४॥ सरकारी नावोंसे अपना साल ढ नि छंजानेपर उर'का भाषा 
झंछुडदा नियम जुसार दुर्वे ५४ इसी प्रकार पास कौर सोती आदिको सञ्चुत्रखे 
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निकाछने वाळे व्यापारी, नाथका आइए देवे; ( यहांपर कितना भाडा देवें,इस- 
का कोड गनश नहीं है, इस लिये उनके मालके मूल्मका पाच्या था छटा 
डिस्साही भाडा समझना चाहिये) ॥ ४६ ॥ अथवा अपनी नावांचे ही तरे; 
अथीत्‌ सरकारी चार्वोका उपयोग न कर अपमा नाचे ही सत्र काम रवाळ! 

अध्यक्षत्रेपां खन्यध्यक्षण व्याख्यातः गो ८) पत्तनाध्य- 
क्षनिबन्ध पण्यपचनचारित्रै नावृध्यक्ष) पालयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

शेख तथा सोली आदिके विषयमे, खन्यध्यक्षकें समान ही नावध्यक्षका 
काये समझना चाहिये | अर्थात्‌ जिस प्रकार सम्यध्यक्ष, खाने उत्पन्न होने 
चाळी वस्तुआके ब्यापार आदिका पूरा मचन्थ करता है, इसी पकार नावष्यक्ष 
भी मछली, दख, माती आदि सामुद्रिक वस्तुओकि व्यापार आदिका पूरा मरबेध 
करे ॥ ८ भ पचनाध्यक्ष ( नगराध्यक्ष ) के निन किग्रे हुए, व्यापारी नगरके 
नियर्माको (अथवा बन्दरगाह सम्बन्धी नियमको) नावध्यक्ष पूरे तोरपर पाळत 
करे । अथान नगरस भाकर नागरिक नियमका उल्लंघन कदापिन करें ॥ ९ ॥ 

मूदवाताहतानां पितेताजुगह्णीयात्‌ ॥ १० ॥ उदकप्राप्त 
पण्यमशुल्कम घेशुल्क वा कुर्यात्‌ ॥ ११॥ 

विगम होजानेसे अथवा तून आदिके कारण, नष्ट होती हुई नाचको, 
पिताके समान अनुग्रह करके पचाव ॥ १० ॥ जळके कारण खराब हुए २ सा- 
ऊपर ( अथात्‌ जिस मालमें जदेके कारण उद्रापारीका नुक्सान होगया हो, 
ऐसे माळप, ) झुल्क ( सरकारी टेक्स ) न केव; अथोत्‌ उसका झुक माफ 
करदेव 1 अथवा हानिके अनुसार, उस मालपर आधा ही झुल्क लेवे ॥ १९ ॥ 

यथानिर्दिष्टाथ्वेताः पण्यपत्तनवात्राकालेषु प्रेपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
संयान्तीनोवः क्षेत्रानुगताः शुल्कं यावेत ॥ १३ ॥ हिंसिका 
निषोतयेत्‌ ॥ १४ ॥ अमित्रविषयातिगाः पण्यपच्तन चारित्रोपः 
घातिकाश्र ॥ ६५ | 

सबंध! झुल्क रहित तथा आधे झुल्क वाली इन नावोको, ब्यापारिक 
नगरोंकी ओर यात्रा करनेके समयमे भेन देवे या छोड़देबे ४ ३२ ॥ चरती 
हुई नावोको, जब घे शुल्क स्थानमें पहुंचे, शुल्क मांगे । अथोत नावके चुगी- 
परके पास पहुंचनेपः उनसे सरकारी छुगी खेळी जावे | तास्पर्य यह है, कि ज्ञो 
आच बन्द्रयाइसे युझर कर किरी अन्व स्थानपर जाने बाळी है, उससे बन्दर- 
साडपर उह्दरने या शु जरनेकी झुयी छेकी जावे ॥ १३ ॥ जो नावि चोर ओर 
डाकुओकी होवे, उन हो नष्ट करादिया जावे ॥ १४॥ तथा जो नाव, शज्ुके 
देशको जाने वाली ६, और व्यापारी नगरों या अन्दरगाहोके नियर्मोको उह 
घन करने दाली हो, इनको भी नष्ट करदिया आवे ॥ १५४ 


२८ अध्या० | अध्यक्ष प्रचार ( ९८७) 


शासरूनियासकदात्ररज्म्राहकोत्सेचकाचिष्टिताथ महानावो 
हेमन्तग्रीष्मतायोखु महानदीषु प्रयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ श्रुद्रकाः 
क्षुद्रिकासु वर्षाखाविणीपु ॥ १७ ॥ 

शासक { नाव चलाने वाळा में सब से बड़ा अधिकारा, जिसकी 

आज्ञा के अनुसार नाच चढाइ जव), नियामरु (नाव चलाने वाळा ', 
दात्रआहक ( दोतीळरस्सी तथा लकडी आदि काटने के लिये आवइयकताचुसार 
कोई साधन-हाथ मे लेने चाळा; नाचों में इसकी भा काफी जरूरत पड़ती 
रहती है ) रश्सिआहक ( रस्सी या पतवार आदि पकड़ने वाळा ), और 
उत्सेचक ( भीतर सरे पानी को बाहर उलीचन वाला ), इन पाँच कसेचा- 
रिथोस युक्त बड़ी २ नावें को हो, गरमी और सरदी में एकरूप से बहने 
बाली गहरी और बहुत बड़ी २ सिन्छु आडि नदियों में प्रयुक्त किया जावे । 
अर्थात्‌ बड़ी चदियों में बडी नावो के चलते की ही आज्ञा दी जावे ॥ १६ ॥ 
केवळ बरसात में बहने वाली ( अधीन बरसाती ) छोटी २ नदियों के किये 
छोटी सावो का एथक्‌ प्रबन्ध किया जावे ॥ १७ ॥ 

बद्धतीयाअताः कार्या राजद्विश्कारिणां तरणभयात्‌ ॥१८॥ 

च १ i he ~ 
अकाले ऽतीर्थे च तरतः पूवः साहसदण्डः ॥ (९ ॥ काले तीर्थ 
चानिसृष्टतारिणः पादोनसप्तविशतिपण! तरात्ययः ॥ २० ॥ 

इन नावा के बन्दरगाह की बहुत सावधानता से निगरानी रक्खी 

जावे । तात्पये यह हे, कि रथम तो हर एक नावके ठदरने के स्थान (स्टेशन) 
नियत होवे, और दूसरे जव घोव वहां ठहरे तब उनपर पूरा ध्यान स्क्खा 
जावे; जिससे कि कोई भी राजा के साथ द्वेष करने वाळा, अध्या शत के 
भेजे हुए ताईण आर रसद आदि पुरुष, नाथों स इधर उधर पार न आ जा 
सकें ॥ १८ ॥ इसीलिये यदि कोई नाव वाळा अससय ( साव के आने जानेके 
नियत समयके अतिरिक्त समयमे ) था विना ही घाट ( जन्द्रयाह ) के नदी 
आदि को पार कर रहा हा, सो उसे अथम साहस दण्ड रिया जाये ॥ १५ 
कोर ठीक समय में तथा घाट पर दो, बिना आज्ञा के नाव को पार छेजाने 
चाळे व्यक्ति को पौने लत्ताईस २६३ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 

कैवतेकाइठवणभारपुष्यफलवाटवण्डगोपालकानामनत्ययः स- 
म्भाव्यदूताचुपातिनां च सेनाभाण्डप्रचारप्रयोगाणांच ॥ २१ ॥ 
सतरणेस्ारताम्‌ ॥ २२॥ पीजभक्तद्रव्योपस्करां्रानुपग्रामाणों 
तारयतास्‌ ॥ २३ ॥ 


२८? । कोरलीय अधैशास्त्र [ २ अघि० 


रवर ( मछली आदि माशन बाल ) रुकडहारे, घःसथार, मालो 
कूंजड़े, (तो की रखताला करन बाळे, खाल; चोर आदिकी पका से किसीके 
पीछे जान वाळे ( सम्रव्याचुफांतना + साजदून क पाळे रप कायं का पूरा 
करने के छिय जाने चाले ( दूताचुपालिनां ), सता, सानफसासभी, तथा 
गुम्षचर पुरुषोंकों, असम भें या बिना घाट के ही सदी पार कः नपर भी कोई 
दण्ड च दिया जावे ॥ २१ ॥ इसीमकार जो अपनी ही नावा से नदी आदि 
पार करे, उनसे भी किसी तरहका दण्ड न छिया जाय अ २२ ॥ तथा जलमय 
प्रदेशों में बसे हुए गाद के; बीज ( बोनेक लिये भास आदि के बीज), 
मक्त ( कमे चारी पुरुषोंके खाने के विसे मद्य द्रब्य ), अन्य अब्य ( फूळ, 
फळ शाक आदि ), और उपस्कर ( मसाला आदि), इत्यादि पढायो को 
पार लेजाने वाळे पुरुषेकों भी किसी प्रकारका दण्ड न दिया जाय । अधातू 
ऐसे गावे! से इन उपर्चुक्त पदार्थको असमय तथा बिना बाटके भी लेजाया 
जासकता हे ॥ २३ ॥ 

व्राह्मगप्रवजित्वालबूद्ू व्याधितशासनहरगार्मिण्यो, नावध्य- 

क्षमुद्राभिस्तरेयुः ॥ २७ ॥ कृतप्रयेश्ञाः पाराविषयिकाः साथेप्र- 
माथ प्रविशयुः ॥ २५ ॥ 

आञ्ण) सन्यासी) बालक, वृद्ध, बासार, शाननहर ( राजाका पुरूची, 
राजाको भाझाका दूसरी जगह रेमाते बाल्या), तथा नमचती खी, इनको 
नावध्यक्षक्री सुदर देखकर ही पार कर दिया जावे । अर्थान्‌ नदी आदि पार 
करनेका भाडा इनसे न किया जाय ॥ २९ ॥ परदेश से आनेत्राऊे जिन लोगो 
ने, देशम आनेकी अनुमति प्राप्त करली हे, अथत्रा जो अनुमति प्राप्त कियेहुए्‌ 
ब्यापारीं पुरुषेकि सार है, थे ही खाग देशम प्रवश कर सकते हैं ॥ २५ ॥ 

परस्य भाया कन्यां वित्त वापहरन्तं शक्लितमाविश्नमुद्धाण्डी- 

कृतं महाभाण्डन मूक भरेणावच्छादयन्तं सद्योगृहीतलिक्चिनम- 
लिङ्किनं वा प्रत्रजिवमलक्ष्यव्याधितं भयविकारिणं गूढसारभाण्ड- 
शासनशस्नाम्नियोगं विषहस्तं दीधिपथिकममुद्रे चोपग्राहयेत ॥२६॥ 

किसीको खी, कन्या सथा घनकः! अपहरण करने चाळ पुरुषको, आग 
कहे हुए शङ्कित आदि चिन्हासे पहिचानकर गिरफ्तार करकिया जावे; वे चिन 
इस प्रकार हैं:--आाङ्कित अधीत उस आदमीका चोकस्रा सा होना, घबरायः 
हुआ होमा, श्राक्तिसे बहुत अधिक बोझा उठायेहुए होना, सिरपर बहु 
फेळेडुर पुरा ब्रा भास आदिके चोझसे संह आदिको ढकेहुए होना, जद 


क 


२८ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (२८९) 


सन्यासीका वश बैनाखना, या तत्काळ हा सन्यासी वञ्चका छाडकर सादा कश 
करळना, बामारोंक चिन्ह मालूम न हानपर भी बीमार होनेका बहाना करना 
भयके कारण सुख आदिका विकूत होना बडुसूदय र आदि दृष्पीका बहल 
छिपाना, किसी शुक्त देल आदिका रखना, छिपे तोरपर द्वांथरेयार रखना, 
छिपे तारपर ही अभियोग ( आपनिषदिक प्रकरणमें बताया हुआ ऐसा प्रयोग, 
जिसका कि कोई प्रतीकार नहीं किया जासकता ) आदिका रखना, हाथ सें 
जदरका रखना, बहुत दूरका सफर करना संथा अस्तपाळ से पास लिये बिना 
ही सफर करना, इत्यादि चिन्होसे अनुमान काके, खरी आदिके अपहरण 
करने वाले पुरुषको गिरफ्तार कराळिया आवे ॥ २८ ॥ 


क्षुदपशुमेलुष्यध सभारो माषर्क दद्यात्‌ ॥ २७ ॥ शिरो- 
मारः कायभारो गवाश्वं च हो ॥ २८ ॥ उपष्दूमहिष चतुरः 
॥ २९ ॥ पश्च ठघुयानम्‌ ॥ ३० ॥ षड गोलिङ्गमू ॥ ३१ ॥ 
सप्त शकटम्‌ ॥ ३२ ॥ पण्यसारः पादम्‌ ॥ ३३ ॥ 


he 


अब नदी आदि पार करनेका कितना माडा होना चाहिये, बह 


[ae bu 


बताया जाता हा मेड बकरी आदि छोटे जानवर और मजुष्यका जिसके 
पास केवळ हाथमें उदान योग्य बोझा हो, एक माषक भाडा दिया जाये 
॥ २७ ॥ सिरसे तक्षा पीड आदिसे उठाने योग्य बोझ से युक्त पुरुषका, और 
गाय घोड़ा आदि पझुओंका दो माषक भाडा दिया जावे ॥२८॥ ऊंट और मंसका 
चार माघक ॥२९॥ छोटीसी गाडी आदिका पांच माषक ॥३०॥ मध्यम दरजेकी 
गाडीका छः साघक ॥ ३१ ॥ बड़ी बेलगाड़ीका सात मापक ॥ ३२ ॥ बीस 


तुला बोझका हक पण भाहा दिया जावे ॥ ३३ ॥ 


तेन माण्डभारो व्याख्यातः ॥ ३४ ॥ द्विगुणो महानदीषु 
तरः ॥ ३५ ॥ करूप्तमानपग्रासा भक्तवेतनं ददुः ॥ ३६ ॥ 


इसीके अनुसार, भैस ऊंट आदिपर ढोये जाने वाळे बोझका भी भाडा 
समझ छेना चाहिये; अर्थात्‌ “रयेक भारका एक पुर माइक भाडा दिया जावे 
॥ ३४ ॥ बहुत बडी २ नादिय में, इससे दुगना भाड़ा होना चाहिये; अथात, 
जिसका जितना भाडा बताया गया हे वह उससे दुगना भाडा देवे ॥ ३५ ॥ 
जळमय प्रदेशमे बसेहुए गावोके लोग; सरकारे टेक्सके जळात कुछ नियत 
भत्ता और चेतन माविक पृरुपाछो भी देवें ४ ३६ 1 


(२९०) कोटलाय बधशास्श्र [ २ आधि० 


हक निञाहि व्रत हल सू द 

प्रत्यन्तेषु तरा? शुल्कमाविदाहिक वतनी च गृह्णीय ३७ 
मिभच्छ ५, Coe ७ अनिभ = ७. 
चरच्छदघामुद्रद्रव्यख भाण्ड हरयः ॥ सेट | अतिभारणावे- 
ल या छ 
[यामताथ तरतथे ।। ३९ ॥ 

पार कराने खाल रानकर्मचारी पुरुष, सामा शाय, व्यापारियोसे, 
मार्ग आदिका झुदक तथा अन्यपालकोा दिने जाळे भाल्या झुदक आण कर 
॥ ३७ ॥ जो ब्यापार माळवर विय ही सुदर खयात निक आवे, उसका 
सम्पूर्ण साल अस्स करालया जाव ॥ इट भ लटा जो अव्याधिक बोझक साथ 
( युक आदमीको जितना बोझ: लेजानेशा निबस हे, उसन बहुल अधिक योगा 
लेकर ) असमयम आर विनाड़ी घडत दएको यार करें, उसको भी सम्पूर्ण 
मार ज़ब्त करिया जावे 8 ३० ॥ 


पृरुषो पकरणहीनायावसस्कृताओं दो नावि विज लाया नाइ- 
ध्यक्षों नटे चिन्छ वस्यावहेत्‌ ॥ ४० ॥ 
पुरुष ( शासक, निरासक आए ); तथा नेर जावश्यक साघनोसे 
हीन, और असस्कृत ( सरम्मत साद च सराई दुई ) सरकारी नावके हू 
जने था नष्ट होजानपर, नावध्यक्षका जाहि 9 कि वय नष्ट हुए २ या जळ 
आदिसे बिगड़े हुए माळी अपनी ओर "कर शुक्मामकरी पूरा कथ ॥ ४० ॥ 
सप्ताइव्त्तामापा़ी काका चान्तरा तरन्‌ । 
कार्मिकात्यय दथ्ान्षित्यं चाह्विकमावहत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इत्यध्यक्षपचारे द्वितीय उविकरण नावध्पक्ष अष्टाविज्यों अध्यायः ॥ २८ ॥ 
अदिति पएुकोनपञ्चाकः ॥ ४% ॥ 
जापाड़ पूर्णमार्सीके एफ सवाह यादसे लगा कर काखिक प्रृणसासीक एक 
सप्ताह बाद तक, अधीत इतन खम पके बीच नावाचे वरमेका टकम किया जाय, 
( यहद सभय वर्षा ऋतुका बताओ गया है, इसलिये यह केवळ चरसाती नदियांके 
लिये ही समझना चाहिये सदा बहवे बळी नदिया सो टेक्स हमेशा ही केमा 
चाहिय ) | प्रसेक नाविक ( नाकाका प्रधान सेचालकनसासक पुरुष ) को 
चाहिये, कि बह प्रतिदिनके कार्यकी सूचना नावध्यक्षकों देवे, ओर जो कुछ 
नाघका दैनिक भावा आवे, बढ़ थी सावध्यक्षकों देखे ॥ ४१ ॥ 


Ce a 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अघिकरणसे बहाईख्ा अध्यास समाप | 
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एर. अष्याठ | अध्यक्ष प्रचार (२९१) 


उन्तीसवां अध्याय । 
८७% यकरपा । 


गोऽन्यक्ष | 


|. गो शब्दसयहांपर अल आदिका भी ग्रहण करछेना चाहिये; इनका 
। निरीक्षण तथा पाळव आदिका प्रबच्ध करने वाळे प्रधान राजकासचा- 
रीका बास गीउध्यक्ष' हे! इस प्रकरणमें इसहीके कायीका निरूपण 
। किया जायगा । 


शाञ्च्यथ्या वतयापद्रादके करनातकर भमात्सूएक भागा 
प्रविष्टक त्रजपयग्र नए विनश थीरघतसेजातं चोपलभेत ॥ १ || 
योध्यक्षकी चाहिये कि वह बेलनोपभादिक, करप्रतिकर, भरनोत्सुष्टक, 
आगाजुमचिष्टक्, ह तरपर्यछ, नट, विनए, जोर क्षीरधृतसञात, इन आठको 
घास करे, अथात्‌ इनको आउने अर्थान करे | अगले सूत्रोमे इन आदोका ऋम- 
पूर्वक विघाम किया जाना बल १ हे 
गोपारुकफिण्डारकदोइकमन्थकलुब्धकाः शर्त शत धेनूनां 
हिरण्यभूता; पाठयथुः ॥ २ ॥ क्षीरृतशुता हि वत्सानुपहन्युः 
रिति वतनोपग्राहिकपू ॥ रे ॥ 
गोपाळक ( गोओ को पाछनेचारु ), पिण्डारक (भेखोंको पाछनेवाले), 
दोहक { माय शा इज बाते 3, सन्यक ( दही भादि सथन करनेवाले ), 
ओर छुब्धक ( जलम हिंसक धाणियोले गाय आदिकी रक्षा करने वाळे 
य पांच २ आदमी सिलकर सा सी गाथ आदिको पालन करे | अर्थात्‌ 
प्रत्येक सा गाय या सर्खोकी रक्षा आदिके लिए ये उपर्युक्त पांच २ आदमी 
नियुक्त किए जाने | इनदो वेतन नकद या अन्न चस्त्रादिके रूपसे दिया जावे, 
गायोंके घी, दूध दडी आदिल इसका कोई हिस्सा नरहे ॥२॥ क्योंकि 
तूच थी आदिमे इनका हिस्सा होनेपर, ये छोग बछडे आदिको माशडालें, 
( तात्पर्य यह ह, कि पेसी अवस्थामें थे ळोग दूध और घीके लोअसे बछडोको 
न देकर स्वयं सव दूध रेरे, और इसप्रकार बळडोको कृश करके नष्ट करदें )। 
राब अादिकी रक्षाके इस उपायका नाम ' बतचोपघाहिक ' है । ( क्योंकि इसमे 
कसी सारियोंको केवळ शुष्क वेतन देकर ही राय आदिको रक्षा कराई जाती 


दे)॥६६ 
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जरद्र्ेचुगसिणी प्रष्ठोहीवत्सतरीणां समविभागं रूपशतमेकः 


पालयेत्‌ ॥ ४ ॥ घृतखाष्टो वारकाम्पाणिकं पुच्छमङ्कचमे च 


चषक दद्यादात करप्रातकर । ५ ॥ 

बूढी, दूध दने वाळी, ग्याभन, पठारी, वत्सतरी ( जिसने अभी २ दू 
सोखना छोड़ा ह), इन पाँच प्रदारकी गायोंको बराबर २ मिलाकर पूरा सौ 
करबिआ जावे; अथोत हर तरहकी बीस २ गायोको इकट्टा करदिया जावे, और 
उनका पाळन किसी पुक व्यक्तिसे कराया जावे । तात्पर्थ यह हे, कि इसप्रकार 
सौ से गायोंका, एक २ आदमीचा एक प्रकारसे डेका देदिया जाचे ॥ ४ ॥ और 
इसके बदलेमे बह आदमी, गौओके मालिकको प्रतिवप आठ वारक घी, ( घी 
के तोळमेमे चौरासी कुडुबका एक दारक होला दे; देखो अघि, २, अध्या. १९, 
सूत्र ५७ ); प्रत्येक पशुक्ते छि एक एक पण ( 'परणिक पुच्छस' इसका तार्प्ये 
यही है, कि पक पूछके पोळे एक पण वार्षिक; जवान एक पझुका एक पण 
वाषिक; इसप्रकार से गाया के सो पण वार्षिक होगये ); आर राजकीय मुत्रासे 
सुद्वित मरे हुए पञ्जुका एक जदद चमड्ढा देवे । अथोत्‌ आठ वारक घी, सा पण 
और एक चमडा मालिकको बचे । रोष सब आमदनी उसकी अपनी समझी 
जाने | गाओकी रक्षाके इल उपायको ' करप्रतिकर ' कहते हैं ॥ ७ ॥ 

[a ha ~ 79 vy 

व्याधितान्यक्ञानन्यदाडी दुर्दोहापुत्रधीनां च समविभागं 
रूपशतं पालयन्तस्तञ्जातिकं भागं दद्युरिति भग्नार्सृटकम्‌ ॥ ६ ॥ 

बीमार, अङ्गविकछ ( कानी, बूची, कॅगड़ी आदि), अनन्यदाही ( अन्य 
किसीसे न दुही जाने वारी, अथात जिनको एकही आदमी दुह सके ), दुर्दोद्दा 
६ जो पैर आदि बांधकर सुदिकछसे दुही जानें ), और पुत्रक्ली ( जिनका बछडा 
आदि भर जावे, या ओ तूपड़े ); इन पाँच प्रकारकी गायोको भी पहिळेकी तरह 
बराबर २ मिलाकर पूरा सो करदिया जावे, और उनको भी उसी घकार किसी 
व्यक्तिको पालगेके लिये देदिया जावे, उनको पारमे सार पुरुष पहिखेकी तरह 
ही, उन गायकी हेसियतके अनुसार पूर्योक घरी आदिका आधा हिस्सा अथवा 
तिहाई हिस्सा जितना भी उचित हो, उतना ही राजकीय अदा अपने अध्यक्ष 
को देखे । गाय आदिकी रक्षाके इस उपायका नाम ' भश्ोत्सट्टूक ? ह ॥ ६ ॥ 


प्रचञऋाटवीभयादनुग्रविष्टानां पशूनां पालनधर्मेण दशमारं 
दर्थुरिति भागाङुप्रविष्टकम्‌ ॥ ७॥ 


_काख्रुओके छळ करनेके तथा आटविको ( बननरोब्जङ्जळी पुरुषों ) ” 
अपहरण करनेके सवस, जो गोप।ळक अपनी गायोंको सरकारी थोडेसे असि 


३९ सध्याच | अँच्यक्ष प्रचार { १९३) 


करद उन प्रविष्ट हुईं २ शायाक पालचक अज्जुतार हा व गापाछक देसचा हि 
स्सा राजाका दुव ता पत्र यह है, कि जब किला बाहरी डरसे गोपालक अपनी 
गायोंको सरकारी चरागाहमें ही रकखें, तो वे उन गायाकी आमदनीका दसवां 
हिस्सा राजाको अवश्य देवें । गाय आदिकी रक्षाके इस उपायको ' सामाचुम- 
विष्टक ? कहते हैं | ७ ॥ 
वत्सा वत्सतर दम्या वहिनो इषा उक्षाणश्च पुङ्गवाः, युग- 
वाहन शकटा वृषभाः सूना महिषाः प्ठस्कन्धवाहिनथ महिषाः 
वत्सिका वत्सतरी प्रष्ठोही गार्मिणी घेनुआाप्रजाता वन्ध्याश् गावो 
महिष्यश्च, मासाउिमासआतास्तासायुपजा वत्सा वत्सिकाश्च, मास- 
द्विसासजातानङ्कयत्‌ ॥ ८ ॥ मासद्विमासययुवितमङ्कयेत्‌ । ९ ॥ 
फ़ चिह्न छः + ho है क दिति 
अङ्कं चिह्ै वर्ण खङ्गान्तर च लक्षणमेवद्वुषजा निरषन्धर्यो 
ब्रजपयग्रम्‌ । १० ॥ 
बछडा ( छोटा बछडास्दूच चाखने वाळा), वत्सतर ( बड़ा बछड़ा- 
जिसने दूध चूखना छोड दिया हो), दम्प ( खेलटानजों कृषि आदिमे काम 
सीखने योग्य दर), बोझ ढोने वाळे सांड ( बिजार ), भोर इल आदि चलानेके 
काममें पके हुए, थे छः प्रकारके पुङ्गव ( अधात्‌ पुथर रूप यायम्चेछ ) होते 
हैं। जुआ, हळ तथा गाड़ो आदिमें चलाने वाले, सांड (जो सेस दाग कपा- 
कर अच्छी नसल बनानेके लिये छोड़ दिये जाते हैं, बेलॉव्ही तरद उनमैसाओं- 
को भी साँड या मेंसा सांड कहा जाता हे), केवळ मांसके लिये उपयोगमें 
आने वाळे (सूना सद्दिषा: ), और अपनी पीठ तथा कन्धेपर बोझ ढोने वाळे, 
ये चार प्रकारके भेसे होते हैं । बछडी ( छोटी बढडीस्वूच चूखने वाखी ), वहल- 
तरी ( बड़ी बछडीनजिसने दूध चूखना अभी छोड़ा हो ), पठोरी (जो ग्याभन 
होनेकी अभिलाषा करती हो), ग्याभन, दूध देने वाळी, अघेड डमरकी ( अ- 
प्रजाता-अश्नी तक जिन गाोकी प्रजनन शक्ति नष्ट न हुई हो, देली), और 
ब्रा, ये सात प्रकारकी गावे और अस होती हे । उनके दो महीने था एक 
महीनेके लगभग पैदा हुए २ वत्स और वत्सिकाओं ( बछडा, बछड़ी या कटडा, 
कटियाओं ) को * उपज ' ( अर्थात्‌ छबारा ) कहते हैं। महीने था दो महीनेके 
लबाराको ही, सपे हुए छोहे आदिके छललेले दार दिया जावे एद॥ तथा जो गाय 
आदि सरकारी चरागाहर्स महीना दो महीना तक रहें ( जिनका कथन पिछले 
सातवें सूजरमें किया राया है ) चाहे उनके सालिकोंका पता लगे या न छो, 
इनको भी गोश्यक्ष दगवा देवे ॥ ९॥ स्याभःविक स्वस्थिक आणिका चिम्ड 
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( २९४ ) कौटलीय अथशास्त्र [ २ अधिर 


(बढ बछवाक आथ आंदवर जा स्पा विक टोकाला हो, उपक लिये यहाँ 
“अङ्क झब्दका पवार हुआ ह), उल यादसे दारासका बनाचर्दी चिन्ह, रंग 
आर सींगोंकी विशपता; इसप्रकार ऊछजारोके एन विशय चिम्हाको सोध्यक्ष अपनी 
युस्तकर्म लिख खने | लात्यय अह मे कि एका शोसेके बाद दो मर्हसे सक व 

आदि सघ लवाशेंका पूरा हुलिया सन्फारी किताचास बजे करादि जाब | गाय 


क 


आदिकी रक्षाक दण उपायको ' बभवय्यस्र कहर हि ॥ १० ॥ 


चोरनग्रस्ययथप्रविष्ममय दी चे वा भएप ॥ ११॥ पडूवि- 
पव्याधिजरानायावाशययक्षं परवा गम खाक तभी क्षानब्धा 
साइड जात सा पया थि ्िशदब्शवहय। 1४) एच 


ae 


रूपान विद्यात्‌ ॥ ६३ :। 


| ति 


~ दा अक ir < हँ पृ 
गर सन्धी सन्‌ घार को छा, टे. आधान अप जा किया हुना, 


नुर जि. थे नि गया हम, लार जराळ पावत तच मठको हुआ | 
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गाय अपक इस ध्य रा दता अदा १ न, पं पानको 
१ अचन्त कला यादो । म ५५ परे काळ य फो उम, ठोस आय जा गेम 


क 


मिरज, यासद छापा, जल डाम जाए अ वर आह ठोकत राखि नष्ट 


३ द्‌ क्म 2; 


दुद्‌ र; ऊपरते दक्ष शिर जावन, ढोयध्र पय लिप वदत बाई सवार 
या ला आक दिए st ०१ स्ट ग्रा, Es नगय भु १ २६ हुन्न त्कार 
निजली आदिक गाव, लिदा ब जा गाळत अक न्य, यांप, जळ 
के जामपर नाकू आदि लया जगल लाइम श्ट हद २ गाय आदिको 
पिनो कहा जागा हे । ये हाऊ प्रकार सान आदि का विभाग, ग्यालोकी 
असावधानता के ऋण होजे, ता बे खोत देस दातो पुरा ऋर ॥ १२ ॥ 
गोध्यक्ष, हेल रीतिसे गान आळस जिप | घूर, याग्कारी रेख ॥ १३ ॥ 
+ (कत RT ° व्‌ 
सवय हन्ता धातायतो हता हएासता च चू; (४ 
se रिः i पम्‌ द्‌ 

परपशूनां राजाङ्गन परिवततिदा रूपश्च पुव साइमरण्ड दात्‌ 
॥ १५ ॥ 

जो ग्याळा याद, सपे याय आदिको आ या विलास मरवावे, 
अघा स्व हरण करे, दा फिसीय हरण कररचना सो उस घाण यण्ड दिया 
जाने ॥ १४ ह जो याय आदि पशु सरदारी सटी ह; उक्परशी सादि कोडे 
कमचारी सरकारी चिन्ह लशाकर उनके खपका घदूछ दुवे; सो उसे प्रथम 
साहस वषड दया आयं ॥ ५५ ॥ 
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खदेशायाना चोरहूत प्रत्यानीय पिक रूप हरेत्‌ । १६ 
परद्शीयाचा सोक्षयिताच हरेत ) १७ ॥ वाळवृद्धव्यायितामां 
गोपालकाः प्रतिकुयुः ॥ १८ ॥ 


अरो से अपड्रण किये हुए अपने ही देशके पशुओंको, जो एहष उससे 
वापस खाकर मालिक को देखे, वह अति पश्चके पीछे एक पण, सालिक 
ल छेवे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार परदेझके पशुओको चारोसे छुड़कर कानेपर, 
उनको छुड़वाते वाखा मालिक पञ्ओका आधा डिस्सा हो के सकता हे; और 
आधा हिस्सा चह ले लेवे जो पशुको बोरोले घुराकर छाया है ॥ १७ ॥ 
गोपाछोंको चाहिये, कि वे बाकूपशु ( छोटे २ बछडे आदि पश्च ), बासार, 
बार बूढ़े पशुअंकों ( जिचे रि घोड़ी सी विषद सङ्नेकी शक्ति सदी रहयो, 
पुसे बाक आदि जाचवरीकी ) विपत्तिका बरावर पतीकार करते रह | अधौस्‌ 
उनको छोटस छोटे सी हर पक कष्ट ले चचाते रहें ॥ १८ ॥ 


र". 
छुब्धकश्गामावरपततसखदबब्या[लप्रबाध भय स ताव भक्त रण्प 
चारययुः ॥ १९ ॥ सपव्यालन्रासनाथ गाचराजुपातज्ञानाथ च्‌ 
सू s ७ (> तची 

चरनूना धण्टातूय च वशज्लीयु: ॥ १० | 

शिकारियों, और कुलको रखने वाले बहेलियों के जारा. चोर, हिंसक 
प्राणी तथा इछुक ओटरसे हे नेवाळी बघाओके सयको सर्वथा दूर करके, 
ऋतु के जचुहार सुरक्षित अगछास ही, सब गोपाल अपनी २ गाओकों चराने 
॥ १९ 0 सांय और टल. प्राणिबोकी डरानेक्र छिग्रे, तथा सायोके चरनकीं 
अगहकी पहिचासत्तके किये, शब्द सुनकर छी घवडा जान वाळे पझुओके गळे 
में, एक लोहेका बण्टा या टी सी बाँच देव । बाबइसे ही घघडाने वाळे 
पश्छुओंके रखे भ यह इसील्यि बांधा जाता इ, जिससे कि उनको शब्द 
सुननेकी आदत पडुजाय, आर फि थे चवड़ाकर इधर उधर न॒ भागे )॥२०॥ 

~ ~ 

मब्यूदतीथमकद समी दुदकसत्रतारयंयुः पालिययुश् !!२१! 
सनव्यालसपंग्राहशदात व्याधजरावसल चाददनयुरन्वथा रूप 
मूल्य भसर्‌नू ।। २२ ॥ 

जब पहुओंको कहीं पानी पीने और नहाने आदिके लियेपानासे 
उतारना होते, तो ऐसे ही श्याभोपर उत, जहा बरावर तथा खोडे घाट बन 
हो, दलदक न हो, सथा नाके शारि जलजन्तुओंका अथम हो | जब तक 
पञ्चु पाची पीवे, या सहाते तत्र तक बहांबर योपाळ उन पञ्जुओकी कडी 


# 


के 
रे 
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सावधानतावूबक जखसन्तु सादि रक्षा कर 92१8 सोपालाका आईये, कि ये 
बोर, इभा, सार और नक आदिमे पकड़े हुए पञ्चुकी, तथा चौंसारी और 
बुक्षपके कारण सरेट्टुष पुळी तत्काल हो गोध्यक्षकी सूचना दे देने । अन्यथा 
नष्ट हुए २ प्रत्येक प्चुकी पूरी कोसत देवे ॥ ३२ ॥ 
i ल. 2 लक्षण Fe 
केरणदूतस्थाङकचम गामाहषस्य कर्भेलक्षणमजाविकानां 
पुच्छमङ्कचमे चाश्चसरोष्ट्राणां चालचमेवस्तिपित्तखायुदन्तखुरथु- 
हुवस्थीनि चाहरेयृः ॥ २३ ॥ 
चस्तुलः पञ्च सरगया है, इस बालका विश्वास दिखाने के लिये गोपाळ, 
गोध्यक्षके पास खाकर गाग आर शसका पहिलै दाग हुआ चमहा खावे; 
इसी प्रकार बकरी आर भेडा के निन्दित कान लकर दिखाने, घोडा गथा और 
ऊंदोंकी पूछ तथा दाणा हुआ चदा दिखाये । मरेहुए पञ वाळ चमडा, 
वस्ति ( मूत्रादाथ ), पित्ता, खायु { आंच ), दांत खुर, सीम भार हड्डी, इन 
सब चीजोका सेइ करुले । ( इनका संग्रह कृष्यागारक्रे किये होता है, वहापर 
संगुहीत हुई २ ये खोजे यथाबसर फिर काम आनी रहती हें ॥ २३ ४ 
मांसमाद शुल्क वा विक्रीणीयुः ॥ २४ ॥ उद्थिच्छुवराहे- 
भ्यो ददुः ॥ २५ ॥ कूर्चिकां सेनामक्ताथमाहरेयुः ॥ २६ |} 
किलारे क i w fh कै 
किलाटो घाणपिण्याकक्कदाथः। २७ ॥ पशुविक्रेता पादिकं रूप 
दद्यात्‌ ॥ २८ ॥ 
गीलं अथवा सूख कले मालको बेचदेवे ॥ २४ ॥ मठे ( छाछ ) को 
कुत्ते आर सूअरोके लिय देदिया जावे । २५ भ कांजी { बुध या दहीको बिकृत 
करके बनाई हुई एक विशेष खाद्य वस्तु ) को सेनाम लानके लिये ळेभावे 
॥ २६ ॥ किलार अथोव फरेहुप दूघको, गाय असेकी सानी ( गुसावा ) को 
शीळा करनेके कासे लायाजावे ॥ २७॥ पशुभाको बेचने चाका ब्यापारी 
अस्येक पश्ुके पोळे *. पण अध्यक्षको देखे ॥ २८ 0 
ववाशर डू मच्ताजुभयत्त। काल दुह्य: ॥२९॥ (क्षाग्रेर्वसन्त- 
ग्रीष्मानेककालम्‌ ॥ २० ॥ द्वितीयकालदोग्घुरङ्गछन्छेडो दण्डः 
॥ ३१॥ 
वर्षो ( सावन, भादों ), शरत ( कार, कातिक ), और हेमन्त 
( अगहन, पौष ) ऋतु राव और ससा को, सार्य मातर दोनी. समय 
दुझलावें ॥ ९९ ॥ तभा शिशिर ( माघ, फाल्युन ), वन्त ( उत, वैशाख ), 
करत 
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स्वन्थमे कडा गया हे, बह इखोका निरूरण समझना चाहिये; अग्रत 
प्रयुक्त परिमाणोके अनुसार वृष घोकों उत्पक्ष करके अपने अधीन करना ; 
रसीका नाम क्षीरवुतस खत! समझना चाड़िये | शब्दों सौ यही भाव 
प्रतीत होता दै) ॥ ३८ ॥ 
के कक i 
यूथप इृषणावपातवतः पूपः साहसदण्डः ॥ ३९ ॥ घात- 
गेन कळ द 
यत उत्तम: ॥ ४० ॥ वणावराघेन दशतीरक्षा ॥ ४१ | 
गाय आदि पशुलोके झुणम रहनाले सांडको जो पुरुष किसी दूसरे 
खांडके साथ कडवे, तो उस पुर्वको प्रथमसाइस दण्ड दिया जाव ॥ ३९ ॥ 
जो उस सांडफो म, उस उत्तमस्तादेस दण्ड देना चाहिय भ ४० ॥ अर्थके अनुसार 
दूस २ गाय आदिको गशसास थी सो सायके झुण्डकोी रक्षा का जाने । 
नाहम यह है, कि एक २ वर्षञ्घी देस २ याय हुड! कीजाईे, इसी प्रकारके 
इस वर्गों को मिलाकर सा संख्या पूरी करके, उनका पाहिळका सह किन्ही 
अपक्तियोकी, रक्षाके लिय देख्या जावे ॥ ४१ ॥ 
Co) पू ~ 4 भ् 0७७ i] RRA x 4. 
उपानवशादाग साग गाग्रवारान्वसान्वयता वा गरा रक्षा 
¢ क पिक ह ५ 
सामथ्यात्र ॥४२॥ अजादीनां पाण्मापिकीमूगा ग्राहयेत्‌ ॥४२॥ 
तनाश्वलराष्ट्रराहत्रवा न्याख्थाताः ॥ ४४ ॥ 
गाय आदिके जैगलोम रहने आर चरनके लिये नियमित स्थानीक्री 
व्यवस्था, उसके चानेके सुभीते, उनके गोलकी तादाद और उनकी रक्षःके 
सोकयर््रंकों देखकरही दोनो चाहिये ॥ ४२ ॥ बकरी आर भेड़ आदिकी ऊत 
छः महीनेके बाद उतारली जावे ॥ ४३ ॥ गाय भंर्सोके अनुपारही घोडे, गये, 
उँट ओर सूभरोंके लिये भी उचित स्थानोक्री उप्रवस्था कीजाने । तथा इनको 
रक्षाक छिप्रे भी यथासम्मव उपयुक्त उपायों काही अवलांजने किया जावे 1991 
यु 3 ~“ La a ¢ 
बलीवदानां नस्याश्वमद्र गातिवाहिनां यवसस्याधभारस्तृणम्य 
(] क, ४ क 
द्विगुणं तुला घाणपिण्याकस दुशादक कणफुण्डकर्य पंश्चपालिई 
मुखलभणं तेळकुडुबो न प्रथः पानं मांसतुला दप्षबादक 
५. क 4. ७५ क 
यबद्रोणं माषाणां वा पुलाकः क्षीरद्रोणमर्धीढकं चा सुरायाः 
र क त ५ ह 
खेदप्रथः क्षारदशफलं शृज्लिगरपर्त च प्रतिपानम्‌ भ ४५ ॥ 
अब इस खातको निरूपण किया जाता हे, कि किस तरहके भेळ 
भादिकी कितना २ खाना देना चाहिये । बेलॉमे से जो नथे हुए हो. (अथौत 
जिनकी नाँक बीडकर उसमें नाथ डाछदी गह हो) और जो छाए घोडके 
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मास रथ आदिमं चळनेचाळे हों, उनको आछा आर {दल तुळा) डरका 
अधोत्‌ हरोध'स आदिका), साधारण घास या झुप आदि इसमे दुगना ` अथोतू 
पाम तुळा], सानी (दाना, चोकर या अजम युक खुर आदिक दस भाढेऊ, पाँच 
एल नमक, तेका एफ कुहु नाकम आपविरूरष्ष, तथा फीबक केत तळका एक 
प्रस्व, इतना सामान आहारके किये दिवा जाना चहिये । मासको पक तुळा 
(अधोत्‌ १०० पछ), एक आइक दहीका, एक दोण जीओंका अथवा इसका 
जगह इतमेही उड़द, इन सब चीजोंकों मिखकर इसका सांदा (आघा पकाकर 
ही बीचमेंहा छोड़ा हुआ) बनाकर दिया जाये ! दूध एक दोण, अथवा दूधक 
भभावमे आधा आदुक सुरा, तेल अथवा घीका पक प्रस्थ, गुड दक्ष पळ, आर 
सोठ एक पळ, इन चारो चीजोंकों मिलाकर आभमिद्भीवन करने के शिंत्रे खेखाकों 
पिछाया जावे ॥ ४५ ॥ 

पादोनमश्वतरशाखराणां दिगुण माइषाष्दाणा काकरवाः 
वंदोनां पायनाथांनां च ॥ ४९ ॥ धनूना कमेकाठतः फलतश्च 


विधादानमू ॥ ४9 | । सवेषां हृणादकप्रकास्थामीत गासण्ड्ल 


व्याख्यातमू || ४८ ॥ 
इन सब चीजों में से चोधाई दिस्भा कम करके जितनी खुराक बनें, 


वह खदयर तथा बड़े गधों की समझनी चाहिये) अथात्‌ खच्चरों ओर बडे 
गधों को उतनी खुराक दी जाव ! आर उम्र ! ३५ बे सूत्र मं बताये बेल से) 


दुगनी खुराक भिसी की, ऊं की, और खता न काम करने चाळे बेछों 'को 
समझना चाहिये | तथा दूघ देने दा 


ली गायों को भी खाने तथा पीने की दोनों 
तरह की खुराक दुगनी ही देनी चारय ॥ ४६ ॥ इसके अतिरिक्त काम करने 
चाळे बेळा तथा दूध देने वाछी गायां की खुराक के सम्बन्ध भ ब के काये 
करने के समय ओर गायों के दूध आद का अवस्था को जानकर उसके अजु 
सार ही इनकी खुराक दुगना अथवा उससे भी अधिक समझनी चाये ॥४७॥ 
सत्र ही पशुओं को घास तथा जळ आहि इच्छानुसार ( जिस उनका सवथा 
तृप्ति होस% इतना ) देना चाहिये । यहाँ तक याम आदिक सम्बन्ध स 

रूपण कर दिया गया की इद 1) 


पञ्चष्‌सं खराश्वानामजावाचना दशषमम्‌ | 

शत्य गामाहिषीष्दाणाी यूथ कुयोचतुदपप्‌ ॥ ४९ || 
दस्य पार | देतीयेऽधिककरणे शाध्यक्ष एका चात्र अध्याय) ॥ २९ ॥ 
आदितः पञधा" भ्रे ५० मे 


* ३०० कोरलीय अर्थशास्र [ २ आधि० 


गये ओर घोडा के सोके झुंड में पाँच सांड छोड़ने चाहिये | भेड़ ओर 
करियों के सौके रेड में दस साँइक्करे या मेंड छोड़े जावे । गाय भैस तथा 
उरो के सौ के झुण्ड में चार २ सांड छोड़े जावें । अथोतू गायों के सके शोख 
में चार सांड बेल, इसी तगह भया के सो के झुण्ड मे चार सांड असा, और 
ऊदे में भी चार ही सांड ऊंट छोड़ने चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अध्यक्षपत्र डितीय अधिकरणमे उन्तीसबाँ अन्याय समाप्त । 


उन कळ हि हैं को जाना 
॥ क 
तासवा अध्याय 
४५ प्रकरण 
अव्वाध्य क्ष 
| धजकीय सब घोदाके निरीक्षण करनेवाले अधिकारीका नाम 'अमा- 
। ध्यक्ष' ह। इसदीक कार्योका इस प्रकाणम निरूपण क्रिया जायसा । 


अश्वाध्यक्षः पण्यागारिकं ऋ्रयापासतमाइवलब्धमाजात सा- 
हाद्यकागतके पणारिथितं यावर्कालिके चाश्वपर्यग्रं कुलबयोवरण- 
विह्नवगोगर्मलेखयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अश्वाध्यक्षको चाहिये, कि चह पण्यागारिंक { टर्म आये हुए ओ 
बिक्रवार्थ पण्यागार स रक्‍्खे आवें), खरीदे हुए, युद्ध प्राप्त किये हुए, 
अपने यहापरदी पेदः हुए २, किसी दूसरेकी सहायता करनेपर उसके 
बदलेसे आग्रे हुए, भाधिरूपसे प्राप्त हुए २ (अथात्‌ किसीने नकद रुपया छेकर 
गिरवी रूपमे रक्ख हुए-पणस्थितम्‌ ), और थोड़े समयके किमे किखीके द्वारा 
सहायता पहुंचाने लिये, आये हुए, इस सात प्रकारके प्राप्त हुए घोडोंक 
समूइको, उनके कुछ ( अथोत्‌ बह घोड़ा फारस काबुछ अरब आदिमंसे किस 
वेशमे उत्पन्न हुआ २ है), उमर, वणे, चिन्ह, कसे, यसै ( गोळ ) और 
उनके प्रासिस्थान के साथ र अपनी पुस्तक लिख लेवे ॥ ३ ॥ 
अप्रशस्तन्यङ्कव्याधितांश्चवेदयेत्‌ ॥ २॥ कोशकोष्ठागा- 
राभ्यां च गृहीखा मासलाभमश्ववादश्रित्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
जो घोड़े अप्रशस्त ( अच्छे वंशभ पदा न होनेके कारण स्वभावसे ही 
जिनकी चाळ आदि ठीक नहीं इ), अङ्गविकछ ओर व्याधियुक्त के्डो को 
ग्रथासमय बदळने या चिकित्सा कराने के लिये कहदेये। अथत[ इनका 
डचित रीतिसे क इं प्रबन्ध करवाये ॥ र प्र कोश और कोहागारसे पुक मही) 


२० अध्या० | अध्यक्ष प्रसार ( ३०१) 


का खचच ( एक महीने का जितना नकद रुपया खर होता हो बह कोशसे 
आर जितना घोड़ेके खानेके लिये सामान पर्याप्त हो वद कोष्ठागारसे) लेकर, 
पाइस सावधानतापूर्चक घोड़े की परिचर्या सं छग जावे, ३ ॥ 


अश्वविमवेनायतामश्चायामद्विगुणविस्तारां चतुद्वोरोषावते- 
नमध्याँ सप्रग्नीवा प्रद्वारासनफलकयुक्तों वानरमयूरएषतनः 
कुलचकोरशुकशारिकामिराकीणों शालां निवेशयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
घोड़ों की संख्या के अनुसार रूम्बी ( तात्यये यह हे कि जितने भी 
पड़े हों, वे जितने स्थानमै बंध सकें उतनी छम्शी ), और घोडा की लम्बाई 
दुगना चोडी, और चार द्वारोंसे युक्त, घोड़ोके लेखने या घूमनेके लिये भी 
पर्योप्त स्थान वाळा, बरांडेले युक्त, दरवाजीके दोनों ओर बेठने के खिचे बनाई 
डुर चाकियोसे युक्त, बन्दर, मोर, हिरण, नेचछा, चकार, छता और सेना इन 
सात ज्ञानवरोसे घिरी हुदै ( इनका वहां विद्यमान होना इसी शिये आवश्यक 
हे, कि इनसे विष प्रयोगोका तत्क्षण पता ळगजाता है, आर फिर उसका प्रती- 
कार किया जासकता है ) घुइसाक बनवाई जावे ॥ ४ ॥ 


अश्वाथ'मचतुरश्रशक्हणफलकास्तारं सखादनकाष्ठकं समूत्र- 
पुरीषोत्सयेमेकेकशः प्राड्मुखप्ु॒द्‌डसुख वा स्थान ।नवेशयेत।५॥। 


घोड़े की लस्पाई चोड़ाइके अनुसार चोकोर चिकना फट्टा जिसभ नी 
बिछा हुआ हो, घास आदि खानेके लिये भी लकड़ी आदि की नांद बनी हुई 
हों, पेशाब और लीदके करनेके लिप भी जिसमें सुखकर अबन्ध हो, जिनके 
द्वार पूरब और उत्तर की ओर हो, ऐसे स्थानकी, अस्पेक घे.ड़ेके लिये एथक्‌ २ 
ब्यवस्था करे | अथोत्‌ एक २ घोड़े को बांघनेके लिये उसके हरएक सुमीते 


1". 


को देखकर इतना २ स्थान नियत किया जावे ॥ '१॥ 


शालावशेन वा दिग्विभागे कल्पयेत्‌ ॥ ६ ॥ बंडवावृप- 
किशोराणामेकान्तेषु | ७॥ 
अधवा घुइसाछके अनुसार ही उत्तर पूरव आदि ।देशाओंके विभागको 
कहपना की जावे | तर्पय यह हे कि बुइसाळ, राजमहळक उच्तर पूरवका आर 
होनी चाहिये, यह प्रथम बताया गया हैं, घोड़ी की अधिकता के कारण याद्‌ 
डघर पर्याप्त स्थान न हो, तो अहां भी बढी घुइसाळ बचाई जावं; उल ही के 
अन्नुसार, द्वार आदिके छिय्रे उचित विश्वाज्ां को कल्पना काळी जब ॥ ७ ॥ 
प्रसव करन साखी घाड़ेयों सांड घ ढ़ ( दीर्य सचन करने वाळे घे दो ) आर 


कर 5, 


( ६०२ ) कोटलीय मर्चद्यास्त्र [ ५ आधि० 


किशोर (छः महीनेकी आयुष लगाकर तीन वर्ष तककी आयु वाळे) वळेडीको 
एक दूसरेसे पथक २ एकान्त स्थानोमे रक्खा जादे 9 ७ ॥ 

बडवायाः प्रजाताया सिरात्रे तत्रस्थः पॉनम्‌ ॥ ८ ॥ अत 

क करे a कै 
ऊध्ये सक्तप्रस्थ! खेइमपज्यप्रतिपान दशरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ ततः 
0074 

७ थि 
पुळाका यवसमातेबश्चाहारः । १० ॥ 

जब कोई घडी प्रसव को, तब उसे तीन दिनतक एक प्रस्थ घी पीने 
की दिया जाब ग ८ ॥ इसके अनन्तर देस दिनतक, प्रतिदिन पक प्रस्थ सत 
मार कुछ विकताई मिली हुई आपणि ( काढा आरि), पीनेके लिये दिये जाव 
॥ ९॥ इसझे अनन्तर आध पकेहुए ज! अडका सादा, खास तथा आहुक 
अनुसार अन्य आबइपक इरा आदि आहार खाने की दिया जावे भे १० ॥ 

०४ % i र 

दशरात्रदूध्य किशारस्थ घतचतुमागः सक्तहुडम: ॥ ११ ॥ 

धीरशखाहार आपण्मासादिति ॥ १२ ॥ ततः प्र मासात्तर 
भे Cm 

र्थ ाद्वियवप्रख आत्रिवपीत ॥ १३ ॥ द्रोग आतचुर्वषादिति 
| १४ ॥ अत खघ्नं चतुबपः पञ्चे) चा कर्मण्यः पूण 
प्रमाण: ॥ १५ ॥ 

दस दिनके बाद उस यञ्च को ( बछड्टी या बछडे को सतु ) का पुक 
कुडुब जिसमें चोयाई घ, मिला हुआ हो दिवा जाते ॥ १५ ॥ और फिर छः 
स्वलि तक एक प्रस्थ दूध, आइारके लिये दिया जावे ॥ १२॥ इसके अनन्तर 
खाका एूक प्रस्थ, आवश्यकतानुपार उसमे उत्तन प्रतिमास आधा प्रस्थ 
बढ़ाकर तान वर्षकी आयु तक दिया जाये 1३ ॥ इसके बाद चार वर्षकी 
आयु तक प्रतिदिन एक द्रोण आहार दिया जावे १३४1 इसके वाद चार 
धर्ष या पाँच वर्षका घोड़ा पूरे करवाळा, तथा इरतरइको कार्य करचे के योगय 
होजाता हुँ ॥ १५ ॥ 


ह्वातिशदज्ञुरं श्ुखबुत्तमाश्चस्य पञ्चप्रुखान्यायामो विश्च 
त्यङ्गका अङ्का चतुजेड्ड' उत्संधः ॥ १६ ॥ व्यङ्गुलावरं मध्यमाव- 

रयाः ॥ १७ | 
उत्तम घोड़े का सुख बत्तीस अशुरूका दोना चाहिये, और पांच झुर 


की बराबर अर्थात्‌ एकसो साठ (१६०) अंगुळकी उसकी लम्बाई होनी चाये 
बीस अशुर की सांध, और भरती अगुछ उनकी ऊंचाई होनी चनदेये ॥ १६ 


३० अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (३०३) 


उत्तम घाडे का जा परिमाण बताया गया हे उस स तान असुल कम परिसाण 


मध्यम घाड का आर उस स शा तीन अगुल कम अघम घोडेका परिमाण 
समझना चाहिये ॥ १७ ॥ 


ति क ह क मह. 
शवाङ्गुरः पारमाइः ॥ १८ पञ्चभागावर मध्यमावरयोः 
॥ १९ !! 
उत्तम घोड़े की सोटाई से; अगुरू होती है; ॥ ३८ ॥ इसका पांचवां 
हिस्पा कम ( अथीन्‌ सो का पांचवा हिस्वा बीए अगुछ, खा में से कम करके 
शप अस्सी अगुख ) मोटार का परिमाण सध्यस धोडे का समक्षना चाहिये, 
आर इसका पांचवां हिस्सा कम करके ( अथोत्‌ अस्थी का पोचवा हिस्सा 
सोखह अंगुल, अस्ली में से सोळदह कम करके शेष चेंवड अंगुर ) मोदाई 
अधम घोडे को समझनी चाहिये ॥ १९ ॥ 
उत्तमाश्चष्ध द्विद्रोणं शालित्रीहियव््रियद्भरणामभंशुष्कमर् सिदध 


वा झुंदमापाणा बा पुलाकः ॥ ९० !! 
उत्तम घोड़े को, झाली ( साठी चावल ), आदि ( अन्य साधारण 
चवळ), प्रियंगू (कंगनी या कांशवी) इनसेंखे कोई सी एक चोज दो द्रोण परिमाण 
में, माजी सूखी या आधा पकी हुई भोजन के लिये दीजाबे: अथवा इतना ही 
मृग था उद्धर का सादा बन,कर दिया जावे ॥ २०॥ 
हप्रखञ्च, पञ्चपलं ठाणस, मासे पञ्चाशत्पलिकं, रसस्या- 
ढळे ठिशुण वा दघ्नः पिण्डक्कदनाथ; क्षारपञ्चपलिकः सुरायाः 
प्रस्थ: पयसो वा द्विगुणः प्रतिपानम्‌ ॥ २१ ॥ 
चिकनाई ( तेळ अथवा घी) का एक प्रस्थ देना चाहिये; नमक के 
पांच पल देने चाहिये; पचास पछ माँस देना चाडिये; खाने की चीज ( सांदा 
आदि ) को गीळा करने के लिये मां आदिका रस { अथात्‌ शोरवा आदि; 
मूळ पुस्तक में केवल 'रसत्य' इतना ही पाठ है, परन्तु प्रकरण से यही अथ 
प्रतीत होता हैं) एक आढक, अथवा उससे दूना अथोत्‌ दो आढक दही देना 
चाहिये । पांच पछ शुके साथ २ सुरा ( रारा ) का पूछे अस्य, अथवा 
इस खे दूना अथा दो प्रस्थ दूध प्रतिदिन मध्यान्दीत्तर पीने के लिये दिया 
जावे॥ २१ ॥ 
दीर्यपथभारक्कान्तनां च खादनार्थं खेइप्रथो अ्युवासन॑ 
कुडुबो नसकमेणः, यवसस्र्धभारस्तृणस्य द्विगुणः पडरलिः 


घरिक्षेपः पूल्लीलग्राहों वा ॥ २२ ६ 


( ३०४) कौटडीय अर्थ शास्त्र [२ भार 


खम्बा सफुर करते आर अधिक भार उदान क कारण थकेहुए घोड़ोंके 
खानेके लिय, पक प्रस्थ चिकनाई ( घी. अथवा नेल } के साथ २ उत्तना ही 
अनुवासन ( थकावटको दूर करने के लिय अनेक ओपधियोका मिश्रण; इसके 
दो भद हे, ५ अनुदासन, २ निरूदा; जो कसेके रस या क्षीर भादिके साथ 
दिया जाय, वह निरूहः आर जो किसी चिक्रनाईके साथ दिवा जावे, बह 
अनुवासन कडाला है); दिया जावे | तथा चिझ्नाई का ही एक कुड ( प्रस्थ 
का चोधाई हिस्सा !, नासिका से डाला जावे; देरे का आधा भर ( अर्थान्‌ 
दस तुला ) नृण जील सुस आदि उस से दुगना ( अधोस्‌ आम लुक्ला ), 
अथवा एक जेट भर के ( काली मर फेंटदोतो बाहोंकी फेळाकर जिनना उसमें 
आजव उनना ) हरी धाम या जहे आदिका यटा दिया जावे ॥ २२ ॥ 

पादाव-मेतस्मध्यशावर थीं: ॥२३॥ उत्तमसमो रथ्यो वृषश्च 
मध्यम; || २४ ॥ सभ्वमससश्चाबरः ॥ २५ |! 

यह ऊपर बताया हुआ आहार उत्तम घेई का समझना चाहिये) 
इस आद्वार भे से चाधाई दिरुपा कम करके मध्यम थे डे को; जार उसमेसे थी 
थाइ हिर्पा कस करके अघम घोष को आहार दिया जाने।॥। २३1 जो 
सध्यम घोडा रथ में जोता जावे, नार जो सांड छोड़ा हुआ होते, जनो उत्तम 
घोडे के समाज ही आहार दिया जाचे॥ २४॥ सथा जा अभम घोड़े रथ में 
जोते जावे, या सांड छोड़े जावे, उन्हें मध्यम घोड के समान आहार देना 
शाहिये; ( मध्यम घोड़े का वह आहार जो तईूसर्वे सूज में बताया गया 
हैं) ॥ रण ॥ 

पादहीनं बडवानां पारयमानां च ॥ २६ ॥ अतो ऽध 
किशोराणां च॥ २७ ॥ इति विधायोगः ॥ २८ ॥ 

घोड़ी तथा खबर आर खश्चरियोकामी उपयुक्त आइारोमिं स चाधाईं 
हिस्‍सा कम करके आहार दिया जावे। ( तात्प अह्व है, कि उत्तम मध्यम 
आदि कम से घोड़ी के जो आहार २४, २७ सूत्र में बताये गये हैं, उरस 
कम के अनुसार घोडी. ओर खञ्चराकोभो जाहार दिये जावे) प २६॥ इसम 
आधा ( अथोत्‌ जा मार घोडियोको बताया गया हु, उसय भावा ) आहार 
बछेडोंको दिया जावे ॥ २७ ॥ इस प्रकार यहां तक घडो के लिये भोजन 
आठिके प्रकारका निरूपण किया गया ॥ रड 

विधापाचकसत्रग्राहककचिकिस्ःकाः प्रतिस्वादभाजः ॥२९।। 

बोडके आद्वारको पकाने वाहे, घोडोंके पारेखारक ( साईस आई), 
ओर भोडोकी चिकिल्ला करले वाळे ब्यक्तिको, घोढ़ोंके आदारमेंसे कुछ समा 
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दिया आव | ( तात्पय यह है कि जा मासिक व्यय काहाशारस थो डेन रिय 
लिया जाता है, उसमस कुछ हिस्सा इन उपयुक्त पुरुषोको भी दिया जावे ॥२९॥ 
युडव्याधिजराकमेक्षीणाः पिण्डगोचरिकाः स्युः ॥ ३० ॥ 
~ CN क्ट हे 
अपमरअयारयः पारजानपदानामर्थेन वृषा वडवाखापोज्याः 
॥ ३१ ॥। 
जो घोड़े युद्धके कारण क्षीणशक्ति होचुके हैं, तथा जो बीसारी और 
बुढ़ापेके कारण क्षीणसासथ्य होराये हैं, और भार आदि ढोनेका काम करनेसें भी 
असमधे हैं, उन धोडोको केवळ उदरपूर्सिके लिये ही आहार विय जावे, अर्यात्‌ 
न्हे केवळ इतना ही आहार पिया जावे, जिससे कि वे सूले न मरसके ॥३०॥ 
जो घोड़े स.के-शाळी होते हुए भी युदय प्रयोग करनेके योग्य न हों, उन 
घोडाको मगर तथा जनपद निवासी पुरुऐेंकी घोडियोर्मे सन्‍्ततिके लिये सांड 
बनाकर रक्खा जावे ॥ ३१ ॥ 
प्रयोग्यानामुत्तमाः कास्योजकतन धवारइजबनायुजा।॥ हे २॥ 
मध्यमा बाह्ठीकपापयकसोवीरकततलाः ॥ ३३ ॥ शेषाः प्रत्य- 
वरा! ॥ ३४ ॥ 
विशेष चाळ आदिको सीखे हुए संग्रासयेरग्य घोड़ोंने कामबोजक ( का- 
बुश देशम उत्पन्न हुए २ ), सैन्थव ( सिन्ध देशमै उत्पन्न हुए २), आरद त 
[ आरद देशम उत्पन्न हुए २ ) था बबायुज { अरब दशाम उत्पन्न हुए 
हुए) ये चार प्रकारके घोड़े सबसे उत्तम होते हें ॥ ३२ ॥ इसी मकार बा।र्हीक 


oo 


न ' आरद? यह प्रक्षाबके एक अवान्तर प्रदेशका नाम है, ऐशा टो० 
आर० कृष्णाचायने सहाभारतमें आये हुए सुखतर नासोंकी खूचीसे किसा दे । 
हमारा विचार है, € आर€” देश वर्चमान काठियाबाड होना चाहिये । 

कै ' वनायु ' यह अरबका आचीन नाम दै; महामारतमै इसका कई 
म्थानोपर उलेख है । 

> बाढडीक किस देशका नास है ! इख सम्बन्ध दो विचार हैं; 

(१) टी० आर» कृष्णा चार्यने सहाभारतकी सूचीसें बाढदीक शब्दपर निम्न 

वनिड पंक्ति छिखी है;:-*विपाशात्ततदून वंद्यो ध्ये केकय वेशस्य पूर्व मागे 
विद्यमानों देकः, अथीत्‌ व्यासं ओर खलख नीके मध्यमे केकय देशः 
खे पूजकी ओर डो देश हें, उसीको- नाम बाल्हीक हे । ( पत्तेमाव युर 


दासयुर और होशियारपुरके उत्तरीय भाग तथा काँगइेके जिंके 
केकय देश कहते दैं)। : . | 
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बाल्हीक नामक देशमें उत्पन्न हुए २), पापेयक † ( पापेयक नामक देशमै 
त्प हुए २), सीचीरक ( सुवीर अथोत्‌ राजपूतानासे उस्पञ्च हुए २), और 
तर ( तितर देशमे उत्पन्न हुए २); ये चार प्रकारके घोड़े मध्यम समझे 
लि हें ॥ ३३ ॥ इनसे अतिरिक्त सब जगहोंके घोडे अधम समझे जाते 
॥३४॥ 


तेषां तीक्ष्णभद्रमन्दवशेन सांनाह्ममोपवाह्मकं वा कमे 
योजयेत्‌ ।। ३५ ॥ चतुरश्रं कमोश्वस्थ सांनाह्यम्‌ ॥ ३६ ॥ 


अग घोडके कार्य ओर उनकी गति आदिका निरूपण किया जायगाः--- 
न घोड़ोंकी तीडण ( तीच गति, थोडीसी चोटको भी न सहन करना ), अद्र 
मध्यम शात, जितनी चोट लगे उसके ही अनुसार चळना ) ओर मन्द 
निकृष्ट गति, बहुन पीटे जालेपर भी धीरे २ ही चलना ), गलिके अनुसार 
गि; उनको साज्नाह्य { युद्द सम्दन्धी कार्या ) आर आपचाह्य ( साधारण सवारी 
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(२) परन्तु महाभारतमे लिखा ह:--- 
पञ्चानां सिन्घुषष्ठानां नगीना येऽन्तराश्रित्ाः । 
तान्धरमयाह्णानझुचीन्‌ बाल्हीकानपि वर्जेयेल ॥ 
क. प. , अ. ३७, शो. १७ ॥ 
सतलज, व्यास, राची, झेलम, छुनाव ये पांच भोर छठी सिन्धु; 
इन छः नदियाके बीच जो देश हैं, उन्हींका नाम बाहीक है । 
ये देशा धर्मबाह्य ओर अझुचि होनेके कारण ब्य हैं । 
इसी शोकको कणे पर्चेके ही नामसे, सहासादथ केंग्यटके वय्याख्या- 
कर मागोजी भरने ' एङ प्राचां देशे? पाणि, , अ. १, पा. १, सू, ७४, 
की व्याख्या करते हुए इसमकार लिखा हेः-- 
पञ्चानां सिन्घुषछानामन्तरे ये समाश्रिताः । 
चाहीका नाम से देशा न तत्र दिवसं बसेत्‌ ॥ 
नागोजी भरने इस ऋोककी व्याख्या भी वही की हैं, जो इम पहिळे 
ऋहोकफे नीच लिख चुके हैं । री. आर. कृष्णाचार्यके लेखानुसार त 
वर्समान जळन्धरका जिका ही दाल्हीक होसकता हे; हमारे विचार 
महाभारतको ही अधिक प्रामाणिक समझना घाहिये । 
| “ पापेय? नामक देश कौनसा है, इसका ठीक २ पता नहीं लगता 
हमारे विचारम ग्रह देश वत्तेसान पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त होना चाहिये, क्‍यों 
कि इधरके घोडे कुछ भन्छे भी समझे आसे हैं 
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1 खेल कूदके ) काथोमें प्रयुक्त किया जावे ॥ ३५॥ विशेषज्ञ पुरुषोंके हारा 
पेखछाये जानेपर, युद्धसम्वन्यी प्रत्येक कार्यको अच्छी तरह करलेता घोड़ेका 
एन्ञाह्म कमे कहाता है । तात्पर्य यह है, कि जो घोड़े युद्धके लिये उपयोगमें 
हये जाते हैं, उतको उन सब चालेंकी शिक्षा दीजावे, जिनकी कि युद्ध 
दावश्यकता होती है । इन्डीका नाम साज्ाह्म कम है ॥ ६६ ॥ 

वल्गनो नीचैर्गतो लद्धनों घोरणो नारोप्दश्रोपबाद्याः ॥३७॥ 
तत्रोपबेणुकों बधमानको यमक आरीढप्छुतः ( वृथा ? प्रथ ? 
पूवे ) गखिकचाली च वल्गनः || रेट ॥ 

औपवाह् अथीत्‌ सबारी या खलम काभ आने वाळे घोड़ोंकी चाळके 

पांच भेद हेः---वस्गन, नीचेगेत, छङ्गन, धोरण और नारोष्ट्र ॥३७॥ इन सबका 
क्रमपूर्वक निरूपण किया जाता हैं? - गोळमण्डळाकार घूमनेको बर्गन कहते 
है, यह छः प्रकारका हे:--ओपडेशुक ( एक ही हाथके गो घेरेमें घूमना), 
वर्धमानक ( उतने ही घेरेमें कई वार घूमजाना ), यमक (बराबर २ के दो 
घेरोंमें एक साथ ही धूमजाना ), आलीढप्लुत ( एक पैरको सकोडकर और 
दूसरेको फेलाकर छलांग मारनेके साथ दी साथ घूमजाना ), पूवग ( शरीरके 
अगळे भागके आधारपर घूमज्ञाना ); ओर जिकचाछी  त्रिक अधौत्‌ पृष्ठवेश 
और पिछली दो टांगें; इनके आघारपर घूमजाना ); इस तरह यह छः प्रकार 
का वल्गन होता हे ॥ ३८ ॥ 

स एव शिर/कर्णविशुद्धों नीचैगेतः पोडशमार्गों वा ॥३९॥ 
प्रकीणेकः प्रकी्णोत्तरो निषण्णः पा्चीबुइत्त ऊर्मिमार्गः शरभक्री- 
डितः शरभप्लुतः त्रिताला बाद्यानुदृत्तः पञ्चपाणिः सिंहायतः 
खाधूतः झिष्टः शिगितो बहतः पृष्पामिकीणेश्रेति नीचेगेत- 
मार्गाः ॥ ४० ॥ 

जब कि सिर ओर कान में किसी प्रकारका कम्पन आदि का विकार 
न होने पावे तो उस वढ्गन गति विशेषको ही “नीचिगेत' नास से कहा जाता 
हे । अथवा नीचैरेत नामक गति को मी निम्नलिखित सोळह भागों में विभक्त 
समझना चाहिये ॥ २५ ॥ चे सोलह प्रकार ये हैं:--्रकीरणक ( सब चाळे का 
पुकमें ही संकर अथोद्‌ मिला हुआ होचा ), प्रकी्णोत्तर ( सब चाळी के मिलें 
हुए होनेपर भी एक चालका सुख्य होन? ), निषण्ण ( पृष्ठ भाग को निश्च 
करके किसी विशेष चाळ का निकारा, अथोत डस चाळ के होनेपर पीउप 
किसी प्रकार का कम्पन आदि चिकार न हो), पाखांजुव्रत ( एक ओर य 
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तिरछी चाळ चलना ), ऊर्मिमारी { लहरों की तरह उचा नीचा होकर 
चलना ), शाममक्रीडित ( दारभ [ एक जवान हाथी ] का तरह कोडा करते 
हुए चना ), झरभप्छुन ( शाम को तरह कूदकर चलना , ब्रिताछ ( तीन 
परोले चलना ), वाह्मानुम्ृत्त { दाचे बाये दाना और को मण्डलाकार चलना ), 
पञ्चेपाणि ( तीन परी को पडिले एक साथ रखकर ।फिर एक पर को दो वार 
रखकर चलना ), सिहायत ( सिंह के समान लम्बी डंग भरे चलना ), 
स्वाधूत ( पुक साथ बहुत लम्व कृदकर चलना ), क्रि ( विना सारके ही 
विश्वास पूवक चळना ) छिद्रित ( झरीरके अगले स्स को झुकाकर चलन! ), 
श्रेहित ( शरीरके भयले इसत को ऊंचा करके चलना ', और पुष्पामिकापी 
( गःसूत्र के समान इवर उधर को होकर चछना ) ये सब्र सं लद प्रकार 
के नीचरत मागे अथोन घोडे. की ' नीचिगल ? नासक रति कही जानी 
हैँ ॥ ४० ॥ 


कपिप्छुतों भकप्छुत एकप्छुत एकपादप्लुतः कोकिलसचा- 
थुरस्यो बकचारी च लङ्कनः ॥ ४१ ॥ 

कृद्नेका नाम रूङ्भस दे; यह भो सात प्रकारका दाता हैः --कापिम्लुस 
( बन्दर को तरह कूदना ), सेकप्लुत ( मंडक की तरह कूदना ) पणष्लुत 
( हरिण की तरह कूदना ), एकपादप्लुत ( तान परा का सकोइकर केत्रळ 
एक हो पेरके सहार कूदना ', कोकेलसेचारी ( कोयल का मरह फुरककर 
कूदना ), उरस्प ( सब परा को सकांडुकर केबल छातीक सहार ही खुदना ), 
आर अकचारी ( बगुले की तरह बीच में आरि चळकर फिर पुकसाथ अच(नक 
कूदना ), थे सात प्रकारके लंघन हैं ॥ ४५ ॥ 


काङ्को वारिकाङ्को भायूरोऽधेमायूरो नाकुलो 5थैनाकुलो वा- 
राहो ऽधवाराहश्चेति घोरमः ॥ ४२ ॥ संज्ञाप्रतिकारो नारोष्ट 
इति ॥। ४३ ॥ 


भारे २ चली जाने घाली, दुळकी सरपट आदि चालो का नाम धोरण 
है । इसके भमिम्नलिीखिव आठ भेद हेः--काळू ( कह अथीत्‌ बगुले ढी तरह 
चलना), चारिकाङ्क ( बत्तज़ या हंस आदि की तरह चळना ), मायूर (मयूरकी 
तरद चलना ), अध-मायूर ( कुछ कुछ मोर की तरह चलना ), नाकुल 
( नकुछ अर्थात्‌ मेवरे की तरह चलना ), अननाकुछ ( कुछ कुळ नेचे की 
तरह चलना ), वाराह ( वराइ अर्थात्‌ सूअर की तरह चलना ), और 
सर्धयाराद्‌ ( कुठ फुछ सूर की तरह चमा ) हम आह पकार को घर्काको 


३७ अध्या ] अध्यक्ष प्रचार (३०९) 


धोरण कहत हे । ४२ । सिखढाए हुए इशाराक अनुसार घाड का चळना 


नररोष्ट कहाता इ यहा तक आपवाह्य गातया का निरूपण कर दिया 
मया इड्‌ ॥ 


पृण्णूव द्वादशेति योजनान्यध्वा रथ्यानां, वञ्चयोजनान्य- 
( क ~ कन 
घोष्टपानि दक्षेति पृष्ठवाद्यावामश्वानामध्या ॥ ४४ ।! 


रथ आदिमे जोते आने वाळे अघम सध्यस तथा उत्तम घोड़ों को 
यथासंख्य छः नो. तथा बारह योजन चलाया जावे; अथोन रथ आदि में 
एक बार जोतने के बाद अधिक ले अधिक इतना चलाया जावे, ओर फिर 
वनको विश्वास करन का अवसर दिया जाये | ( त० गणपति शाखी ने इस 
सूचमें छः योजन उत्तम और बारह योजन अघन धोड के चलने के किये 
मागे बतछाया है; परन्तु यह संयत नइ माळूप होता; क्योंकि उत्तम घोड़ा 
तीग्रयत्ति हानेके कारण अधिर चळ सकता हे; इसलिये हमारा लिहेंश किया 
हुआ क्रम ही युक्त प्रतीत होता है) | इसी प्रकार जौ पीठपर भार डोले 
बारे घोड हा; उनका शी इसी क्रमस पांच साठे स.त ओर दुख योजन चढ्न 
का मार्श होना चाहिये | अथात्‌ अवम घोडा पांच, मध्यम साढे सात और 
उत्तम दस योजन चळरुर पुन, विश्राम लेवे १ ३४ ॥ 


विक्रमो सद्राश्चासो भारवाह्य इति मागी; ॥ ४५॥ विक्रमो 
वल्गितम्ुपकण्ठमुयजवों जवश्व धाराः ॥ ४६ ॥ 


इन तीनी तरहके घोड़ों की गति भो तीन प्रकार की होती हैं,-विऋ्रस 

( सम्दगति ), भव्राखास ( मध्यम यति ), और भारवाह्य ( तीव्रयति; जिस 
प्रकार कोई पुरुष कन्ये पर भार रखकर तेज जाता हे) ॥ ४५ ॥ भिक २ 
घोड़ो के चढ्ने का क्रस भी अन्न २ ही होता हैं;-कोई २ घोड़ा छगातार 
धीरे ही धीरे चछता दै, कोई २ चोकन्ना सा होकर इधर उधर को फिरता 
हुआ सा वळता है, कोई २ कूद २ कर और कोई पहिले तेज तथा कोई पीछे 
सेज चलता हे; इन सब तरह की चाली का नाम धारा! हे। इनको घारा 
इसी लिये कहते हैं, कि ये घोड़ों के चलने के अपने २ ढंग (न्क्रम=धारा=) 
हैं ॥ ४६ ॥ 
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तेषां चन्वनापकरण योग्याचायी! प्रतादे्शय। । ४७ ॥ सा- 
ग्रामिकं रथाशवालंकारं च एताः ॥ ४८ ॥ अश्वानां चिफिस्सकाः 
शुरीरदासदाद्धिप्रतीकारमतुविभक्त चाद्दारस्‌ ॥ ४९ ॥ 


(३१०) कौटलीय अर्थशास्त्र [२ माघि० 


रथ में जोते जाने वाळे या भार आदि ढोने बाले सब तरह के 
घोडोंके दर परह के साजा को पहनाये जाने के सम्बन्ध से, घोडा के योग्य 
शिक्षक ही सब कुछ बतलावे । तात्पर्य यह है, कि घोड़ोंके मुख आरि किन २ 
भवयर्वोपर कोन २ सा खाज रखना चाहिये, आर किस ढंग से रखना चाहिये 
इत्यादि सब ही बातों का उपदेश, घो्डापर काम करने वाळे कमरचारियेंकों, 
अश्वाशिक्षक ही देवें ॥ ४७ ॥ और संग्राम सम्बन्धी, घोडा तथा रथो की 
सजावटके सामान को, सूत अथोत्‌ रथ आदि को चछाने वाळे साराभि हीं 
बसलें ॥ ४८ ॥ तथा घोड़ो की चिकित्सा करने वारे चेय, उनके शरीर की 
घटती बदली के प्रतीकार आर ऋतु के अनुसार उचित आह्वारके सम्बन्ध 
सब कुंड बतावे ॥ ४५ भ 

सत्रग्राहकाशबन्धकयावसिकाविधापाचकथानपालके शकार - 
जाङ्गलीविदश्च सकर्ममिरश्रानाराधयेयुः ॥ ५० ॥ 

सूत्रग्राहक ( लगाम आदि पकडकर घोडी को फिराने घुमाने बाला 
कर्मचारी ), अश्ववन्धक ( चलने के छिप्रे तयार होते समय लगाम जीन 
आदि साजा को पहिनाने वाला कर्मचारी ), यावसिक ( ऋतुओं के अनुसार 
चित घास आदि आहार देने वाळा ), वित्रापाचक ( घोड़ों के लिये चावल 
सग उड़द थादि पकाने त्रार! ), स्थानपाछ ( घोड़े के रहने की जगह को 
साफ करते वाला कर्मचारी ), केशकार ( घोड़े के बळा को यधासमय 
काटकर अथवा खुरेरा आदि फेरकर ठीक करने वाला) और जाङ्गखीविदु 
( जपली जहा बूटियों को जानकर घोड़ों की चिकित्सा करने चाले-विषवेद् ) 
ये सब द्वा कमचारी अपने २ नियत कार्योकों करते हुए घोड़ों की परिचर्या 
करें ॥ ५० ॥ हि 

कमोतिक्रम चेषां दिवसवेतनच्छेदन कुयोत्‌ ॥ ५१ ॥ नी- 
राजनोपरुद्धं वाहयतश्रिकित्सकोपरुद्ध वा द्वादशपणो दण्डः ५२. 

इन से जो कमचारी जिस दिन अपने काम को टीक २ न करें, 
उसका उसी दिन का वेतन काट छिया जादे ॥ ५१ ॥ नाराजना ( यह घोडं 
का पुक संस्कार विशेष है, जो कि घोडा में उत्पन्न हुए २ उपद्रवो को शान्त 
करने के लिए ओर उनके बळ की वृद्धि के किये किया जाता है ) के कारण 
रुके हुए अथवा चिकित्सा के लिये रुके हुए घोड़ों को जो पुरुष काम पर छे 
जावि, उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ५२ ॥ 


._ क्रियाभिषज्यसङ्गेन व्याधिङद्धौ प्रतीकारद्विगुणो दण्डः ॥५३; 
तैदपराधेन वैलोम्ये पत्रमूल्यं दण्डः || ५४ ॥ 


० अध्या» ] अध्यक्ष-प्रचार (३११) 


यदि ठीक समयपर घोडा की चिकित्सा न करने, ओर जनको दुलाई 
दादि त देने के कारण उनकी बीमारी बढ जावे, हौ उस समय उसका 
(छाज कराने में जितना व्यय हो, उससे दुराना दण्ड अखाध्यक्ष को दिया 
मावे ॥ ५३ ॥ यदि चिकित्सा और दवाई के ही दोष से घोड़ा मर जावे 
( तात्पर्य यह है, कि चाहे चिकित्सा टीक समयपर हुई या बीसारीके बढ़नेपर 
हुई, पर घोडे की मोत चिकित्सा था दुवा के विरुद्ध होने के कारण ही हुई 
हो, तो अश्वाध्यक्ष को निम्न लिखित दण्ड दिया जायया | यदि चिकत्सा देर 
से हुई, पर ठीक हुई है; उस हालत में अगर घोड़ा भर जावे, तो चिकित्सा 
के खचे से दुराना ही दण्ड होगा, जसा कि ५३ में सूत्र में कहा राया है! 
यदि टोक समयपर ही चिकित्सा प्रारम्भ हो, ओर वह चिकित्सा रोग के 
- अनुसार ही बिल्कुल ठीक को जा रही हो, फिर भी यदि घोड़ा मर जावे, ता 
अश्वाध्यक्ष को कोई दण्ड नहीं होगा ), तो जितने सूल्यका वह घोड़ा हो, 
उतना दी दण्ड अश्वाध्यक्ष को दिया जावे ॥ ५४ ॥ 


तेन गोमण्डलं खरोष्द्महिषमजाविके च व्याख्यातस्‌ ५५॥ 
घोड़ों की परिचर्या और चिकित्सा के लिये जो नियस बताये गए हैं ने 
ही नियम, गोमण्डछ (गाय बेळ आदि), रधा, ऊंट भेंसा, ओर भेड़ बकारियों की 
परिकरय तथा चिकित्सा आदि के सस्त्रन्ध में ससझने चाहिये! तासय यह है, 
कि गो आदि की ठीक २ परिचयो छोर चिकित्सा आदि न की जानेपर भी 
उन के परिचारको तथा यवाध्यक्ष को उसी रीति से दण्ड आदि दिये 
जायें ॥ ५५॥ े 
द्विरदः खानमश्चानां गन्धमाल्य च दपयेत्‌ । 
कृष्णसंचिपु भूतेज्याः शुकेषु खातिवाचनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नीराजनामाश्वयुज कारयेन्वमे ऽहनि । 
यात्रादाचवसाने वा व्याधो वा शान्तिके रतः ॥ ५७। 
इलध्यक्षप्रचारे द्वितीये ऽधिकरण अश्वाध्यक्षः निशो ऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
आदित पकपञ्च।दाः ॥ ५१ ॥ 
शरद और ग्रीष्म ऋतु में घोड़े को दोदार ख.न कराया ऊवे । रार 


और माछा नित्य दी जावे ! अमावास्या पो सें घोड़ों के निमित्त से भूतों ' 
भै बी. किक, Ln 
बलि दी जावे, और झुक्छपदे अथोत्‌ पूर्णमासी 'में स्वास्तवाचन पढ़ा ज 


॥ ५६॥ आश्विन महीने की नवमी तिथि भै, घोड़ों के नीराजना नार 
च 
संस्कार विशेष को करवाया बापे। इसी प्रकार यात्रा के प्रारम्भ में आर याचा 


३१२ ) कौठलीय बर्थद्यास्त्र [ २ अशभ्नि० 


परमाप्ति पर; तथा घोडा में कोइ संक्रामक राग फेलल पर अथात्‌ मरा केलन 
पर, उसको आरएन्ल करचेमे मत्पर हुआ २ अखाध्यक्ष, नीराजना नामक कर्मको 
रवास ॥ ७७ 


अध्यक्ष्रचार द्विताय अधिकरण मे सासवा अध्याय समाप्त । 


जसी “0 


इकत्तीसवां अध्याय 
EA क 


| राजकीय हावियोका प्रवन्ध करने वाळे प्रधान अधिकारी को 
2 “हस्त्यध्यक्ष कडतेह। उस हो के कार्याका इस प्रकरण से निरूपण 
| किया जायगा ! 


इस्त्यध्यक्षो हस्तिवनरक्षां दम्बकमक्षान्तानां हासिहस्तिनी- 
कलभानां शालाखानशय्याकर्मविधायवसप्रमाणं कमेखायोगे 
बन्धनोपकरणं सांग्रामिकमरलूकारं चिकित्सकानीकस्योपस्थयुक- 
वर्ग चानुतिष्ठेत्‌ ॥ १ ॥ 
हस्त्य'्यक्ष को चाहिये, कि बह हाथियों के जंगल की रक्षा को; लिखाये 
जाने योग्य हाथी इधिनी ओर उनके बच्चो के लिये सछा ( गजशाळा, जिसमे 
हाथी आदि बांधे जाते हे ), स्थान ( बाहर खुले हुए मे हाथी के बांधने की 
जगइ ), शय्या ( उनके बेठनेका स्वान), कर्म १ युद्ध सम्बन्धी आदि 
कार्य ), विधा ( पकाकर दिये जाने वाळे आहार ) आर यचख ( हर राजे 
टइनी घास फूस आदि; 'यवस' शब्द हरे के किये आना हैं, इसलिये जो 
धीज हरे के तोरपर हाथियोंकों दी जावे, उन सत्र का ही यहा ग्रहण करलेचा 
चाहिये ), इन छः चीजों के प्रमाण ( परिमाण ) का निर्णय करे । उन हाथी 
आदि को हर तरह की चाळ आदि ( इनका निरूपण आगे किया जाथया ) 
सिखलाने भें रगावे। उनके अम्बारी अकुश आदि प्रत्येक साजा और संग्राम 
सम्बन्धी अऊङ्कारो का प्रवन्य करे । तथा हाथियों की चिकत्दा करने वाले 
गञविद्य, उनको इरतरह की शिक्षा देने वाळे और अन्य टल टकरी करने 
च्राछे कसेचारियोंका सदू! निरीक्षण करता रहे ॥ ६ ॥ 


, अध्या ] अध्यक्ष प्रचार ( ६३१६) 


हस्त्यायाभद्विगुणोत्पेधविष्कश्भायामा हसिनाखानाधिङ्गा 
म्रुग्रीवां कुमारीसंग्र्हा प्राड्युसाधुदक्सुखी बा शाला तिये 
हयेन ॥ २ ॥ 
हाथीकी लम्बाई से दुगनी ऊंची, चोड़ी तथा रबी ( हाथीकी खस्ताई 
दी हाथ माली गई ४, देखो इसी अध्याय का सयां सूत्र; उसका दुगना 
अडारह हाथ की ऊंचाई आदि हानी चाहिये ), जार हथिनी के लिये उससे 
छः हाथ और अधिक कम्ती, अधोस्‌ चाबील हाथ छम्बी { ऊंची ओर चोड़ी 
उतनी ही } आगे बरांडे से युक्त, { हाथियों के बाधने के किये जो खडे गाड़ 
जावे, उनके ऊपर एक छक्ड़ी तराजू के समान रकी जाने, इसले हाथी 
सुख पूर्वक बांधे जा सफते हैं, इख का नास “कुमारो? होता हें) इस तरह 
की छुमारियों का जिसमे पर्या संग्रह हो, तथा पूरब या उत्तर की और 
दरक्षाजो चाली झाला { गजशाला ) वनवाई जावे ॥ २॥ 
दरुत्यायामचतुरश्रशृह्णालानस्तम्भफरुकान्तरकं मूजपुरा- 
पोर्सयैस्थान निवेशयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
हाथीकी लम्बाई की बरावर लम्बा चोकोर { अधाद गोळ नहीँ होना 
चाहिये), तथा चिकना एक आरानस्तस्म ( हाथी के बाँचने का खूश ) 
वहांपर गाडा जाने, उसके, चारे ओर पुक सख्ता सा जमीन कों ढकमे के 
छिये लगा रहना चाहिये, ( तात्पर्य थद है, फि उस खैरे को एक तस्ते के 
दीस काका फिर गाडा आवे, जिससे घः तख्ता जमीनपर ऊपर रहे, ओर 
लूटे को जड़ से ले मही आदि डसाउऋर कोई उसे ढीलान कर सके) । 


~ ५४० ०७ ~ 


और पेशाब तथा पखाने के किये जागे से कुछ उठा हुआ, स्थान बनाया 


जावे; जिस से कि वह स्वयं पीछे की ओर को यह जावे या सरक 
जाने | दे ४ 
स्थानसमशय्यामधोपाश्रयां दुगे सांनाद्योपवाद्यानां बहिदे- 


म्यव्याठानामू ॥ ४ ॥ 

उपर्युक्त स्थान के समान ही शब्या अथात्‌ बैठने सोने के ढिये एक 
चबूतरा सा बनवाया जावे, जिसकी केइ साडे चार हाथ होनी चाहिये; 
जो हाथी युद्ध तथा सबारी आदि के काम में आने वाळे हाँ उनकी झ्या 
दुगे के भीतर ही बसाइ जावे, आर का अभी चाळ आदि सौख रहे ह 
अथच्‌ जितको कवायद्‌ आदि सिखाई जा रही हो, आर जो दिंलक चुनि 


की, अनका निवास दुग से बाइर ही कराया ऊाये पे ४ ४ 
॥ 


(११०) काटलीय [ २ मभि० 


_ अथमससमावएमसायावह्वः खानकाली तदनन्तरं विधायाः 
पूनाह व्यायामकालः पद्चाहः प्रतिपानकालः ॥ ५ ॥ रात्रिभागो 
हो खग्नकाहा त्रिभागः संवेशनान्थानिकः ॥ ६ ॥ 

बराबर विभक्त किये हुए दिन के छाट आगो से से पहिळा आप 
सातवां भाग हाथी के स्थानका उचित ससय समझना चाहिये | ( इससे 
यह बात प्रकट ह, कि हाथीकों दिनरम दो आर खाल कराया जावे ) दोनी 
बार खान के भनन्तर फकरा आहार खाने का देना वाय, अथाव सके 
दुसरे और आठवे भाग खानेको दिया जाये । पूलीहूणमे अथोल दोपहर 
पाहिले समयम ही व्यायाम ( कवाबर ) आदि का अध्याल कराने; भार सभ्या" 
होत्तर प्रतिदिन कुछ पीचक लम दिया जाने ॥ , थ शरजिफे काळ्यत तीन 
भागोंसे से दा भाग; हार्थीक सानिका समय समझना न्याये, आर शोत 
सीसरा भाग उठने बेठनक खिय सम्झा जावे ॥ ३ ॥ 

ग्रीष्म ग्रहणकालः, विशतिवर्यो ह्मः ॥ ७ ॥ बिक्री मूढा 
मत्कुणो व्याधिता गर्भिणी धेनुका हानी चाग्राह्याः ॥ ८ ॥ 

रारी की सासम भे गी हॉावियाकों पकइना आडण ! उयोक इस 
ऋतु अं गरमी अधिक होने के कारण डाथा छीणबछ हा. जात है, आर बड़ी 
सुकरता से पकड़े जा सकते हूं | यास बर्ष या उसमा आधिक आयु काही 
हाथी पकइने योग्य होता ह ॥७ ॥ बृध पनिवराला बच्चा ( बिक ), मूड 
{ इाथनीके समान दातावाळा; अशात अिसके दाल. देखकर यह दायी हु! 
इस प्रकार च पहचाना जा सके, दृर्सीछिए इसका नाम 'सूड' इ ) सत्कृग 
( दातासे रहित, अथात्‌ जिसके दांत अभी नक न निकले हों), बीमार 
द्वाथी; आर गर्भिणी, तथा दूध चुखानेवाली हथ्िनाको न पकड़ा याथि अ ८ ॥ 

सप्तारलिरुत्सेघो नवायामो दश परिणाहः प्रमाणतश्चत्वारि- 
शद्दपो भवत्युत्तमः ॥ ९ ॥ त्रिशदवर्पा मध्यमः ॥ १० ॥ पञ्चवि- 
शतिवपो ऽवरः ॥११॥ तयोः पादावरो विधाविधिः ॥१२॥ 

सात दाथ ऊंचा, नो हाथ रम्प्रा आर दख डाम सटा परिमाणचाला 
तथा चालीस वपी उमरचाछा हाथी सबसे उत्तम होता है ॥%॥ सीस 
चर्षकी उसरको हाथी मध्यस; { इसका रूस्याई चोडाहे आदि परिमाण इूखी 
अध्यायके १५३ सूत्रमें देखे ); ॥ १० ॥ सोर पश्चीस वर्षको जसरका अधस 
समझना चाहिये । ( इसका परिसाण भी पम्ब्रहर्वे खूत्रमे देखे} ॥ ११ ॥ स- 
संयम जोर अघमको उत्तमकों भपेक्षा यथा-ऋम चौथाई हिस्‍सा कम आहार 


३१ अध्या | अध्यक्ष प्रचार { ३१५ ) 


दिया जाचे अर्थात्‌ उत्तमका जितना आदर दिया जाव, उसमस चीथाई हिस्ला 
कम करक मध्यमकां, आर मध्यमके आदारसेले मी चोधाई दिसा कम 
करके अधम हाथीकी आहार दिया जाव के १२ ॥ 


अर्ल तण्डुलद्रोषोव्धोदङ पेश सारिविखयः ब्रखाः दश- 
पले लवणस्य यांस पञ्चाद्ात्यालिकं श्सस्याहके द्विगुणं वा दघ्नः 
पिण्डङ्केदनार्थ धारं दशपाठिकं मस्य आढकं द्विगुणं वा पयस! 
प्रतिपार्न गात्रावसकस्तलप्रथः शिरसो ऽष्टमागः प्रादीपिकश्च 
यवसस्य हो मासै सपादों शप्पथ शुष्क्याधततीयों भारः 
कडङ्करस्यानियमः ॥। १३ ॥ 


उत्तम हाथीका क्‍या आहार होना चाहिये, यह इस सूत्रम बताया जावा 
हवैः---जो हाथी अन्य साधारण हायियोंसे एक हाधही अधिक ऊँचा हो, अधीत 
पूरे सात इावका ऊँचा हो ( इससे अधिक नहीं ) उसे एक द्रोण चावर, आघा 
आढक देळक्ा, दीन अस्थ घीके, दस एक ममकके, पचास पक मांस, सुरे 
दाने आदिको भियोनेके लिये एक आढक शोरवा ( सांसका पका हुआ रस) 
अथवा उसके न होनेपर उसमे दुगना दही, देस पछ क्षार अथात गुड आदि, 
मध्यान्द्रोत्तर पानेके छिये एक आढक मच अथत्रा मचके न होनपर उससे दुयना 
दूध, शरीरपर छगानेके लिये तेलक एक प्रस्थ, शिरपर ळगानेके छिग्रे एक 
प्रस्थका आडवा हिस्सा अर्थात्‌ आधा कुडुब, ओर इतना ही तेळ रातको दिया 
जलानेके लिये, हरेके दो भार अथोव चालीस तुळा, हरी घासके सवा दो भार 
अर्थीत पचास तुळा; और सूखी घासके ढाह भार अधौत्‌ साठ तुळा, सुस भोर 
पत्ते आदिका कोई नियम नहीं, वह जितने भी खाये जावे, उतने ही देने 
चाहिये । यह सब आहार उत्तम हाथीका हे ॥ १३ ॥ 


पारत्निना तुल्यभोजना ऽषद्टारत्निरत्यराळः ॥ १४॥ यथा- 
हस्तमवशेषः पडरात्न! पञ्चारत्निश्च ॥ (५ ॥ 


आर हाथ ऊँचे ' अत्यराछ ' नामक ( सात हाथ डवे उत्तम दायीसे 
भी जो हाथी ऊँचा हा, उसको ' अत्यराळ' कहा जता हे, उस) दाथाको भी 
सात हाथ ऊचे उत्तम हाथीकी बराबर ही आहार दिया जचे। अथात्‌ इससे 
अखिक ने दिया आवे ॥ १४ ॥ इसप्रकार ऊँचाइके हिसाबले जो डाथी छः हाथ 
ही उँच हो, ये मध्यम होते हैं, उनको उपर्युक्त उत्तम हाथीके आहारले चौथाई 
द्िस्था कम करके दिया जावे | इसो पकार जा हाथी पाँच दी हाअके कब दोस 


{ ३६१६ ) फीदलीय अथास्य [ २ आवर 


हु व खचभ कहात ह उनका सध्यम हाथियारू जाडाश्प सा चोय हस्या 
कम करक दिया चातर ( स. न. यगपति शालान, तरहव सूत बनलाये हुए 
आइारको, एक हाथकी ऊवाइक हिपाजसे मानकर खात हाथ ऊँचे हाथीके 
लिये उस बताये हुए आइारले सात गुना आहार कहा ४; अथत्व तेरइचे सुत्र्म 
जिवनी तादाद आहारकी बसलाई गए ह, उसके सात गुना आहार उत्तम 
हाथीकों देना चाहिये ] हमी प्रकार जो हासी छः हाथ उँचा होनिके कारण 
मध्यम है, उसे तरह सूअस बताये आझाग्थे छः युना आहार पिया जाये,भीर 
पांचे हाथके खच. अध्स दावर परेल युसा, यह च्पात्या उच्छ शाखे जीने 
परहुइये सुश्री की ह। परन्तु पेवा अथ करमेपर वारहने सूत्रक साथ इसका 
विरोध होता हैं 1 क्योकि बहदांवर उत्तम ह.थीके जाहारले चठर्थाश कम करके 
मध्यम हाथीका आहार बताया पथा हे, आर उसल चतुथधाश कम करके जथ- 
मका । इसलिये झा. भीफा ळण विस्प सत होता इ) ॥ ३७ ॥ 


क्षीरयावामिका बिक! क्रोडाथ ग्राह्य! ॥ १६ ॥ संजातलो- 


i 


हिता प्रतिच्छक्षा सेलिप्रपष्टा समकक्ष्याप्यतिकीणेमांसा समतस्य- 
वळा जावद्राणकेति झोमाः ॥ १७ ॥ 

भृच पीने बाले छोटे बच्चेका केवल कोडा मधात कतुकके शिवे पक- 
इना चाहिये, एमी अवस्थमे उसको दूध मोर हरी २ घास या जई आदे 
छोटे २ कवल { यसा ) देकर उस्का पकन पोषण किया जाय ॥ १६४ हा. 
थियोको सात भवस्थओके अनुसार उनकी साल अकारकों सोभा समझी जानी 
हें जन हाथीके दारीरम हड्डी चमड़ा ही रहावे, ओर फिर थोड़ा २ रुधिर 
उत्प होने छग, यहा प्रथम अवस्था ह इसके कारण जो शोमा हो उसको 
' सञ्षातकोडिता ' मामले कइत हं ! जिल अवस्थामे कुछ २ मास बढ़ने लगे, 
उसके कारण हो नेवाली शोभाको 'अलिच्छक्ना कडचे जब माँस दोन ओर चढ जाता 
है, तब उमे 'सड्सिएक्ष ? कहा जाता हैं । जघ सय थवयर्वोपर बराबर माँस 
चढ जाय, नो उस अ-स्थाकी झोमाको ' समकक्षा ' कहते ४ ६ जब बारीरप्र 
कहीं नीचा आर वही ऊंचा मोष होजाने, तो उस अवस्थाकी शनाका नास 
“ व्य्रतिकोधसासा ' छ । जय पींठकी हके बराबर २ पाँठपर माँग चढ़जाय, 
तो उस अबस्थाको शो माड ' समतत्यतका ' कहा जाता हे | तथा जब रीढ़ 
की हड्डीस इधर उघरका सांध ऊँचा होजावे, तो उस अवस्थाकी झोभाको 


' जातेदोणिका ? कहते हैं इस तरड ये दायिय्रोकी सात अकारकी शोमा 
समझी आती है ॥ १७ ॥ 


रह अध्या& ] अध्यक्ष प्रचार ( ३१७) 


शोमावशेन व्यायामं भद्रं मन्दे च कारयेत्‌ | 
मगसर्कणोलिङ्ग च कमेस््ृतुवशेन वा ॥ १८ ॥ 
इृत्यष्यक्षमचारे द्वितीय उघिकरणे इस्थच्यक्ष शुकपिशोडध्याथ। ॥ ३१ ॥ 
आदितो ढिपञ्चाञ्चः ॥ परत 
इसीके अधुसार सब हाथियोंको व्यायाम कराना चाहिये, अथात्‌ उ चम, 
मध्यम ओर अधस दाथियोको अत्र परिश्रम ( कवायद ) कराया जावे, तथ 
उनकी इन उपयुक्त अदस्थामपर अवश्य ध्यान रक्खा जावे । तथा इसी अकार 
जिन हाथियाके अन्दर उत्तम मध्यम आदिके साङ्गगकि चिन्ह विद्यमान हो, 
उनको भी साद्रा और ओपवाह्य आदि कार्यो, पूवो अवसथा भोके अनुसार 
ही परिश्रम कराया जावे । अथवा सत्रद्दी हाथयाको ऋतुओंक अनुसार सन्नाह 
आडि कायोमि रूगाया जावे ॥ १८ 0 
अध्यक्ष प्रचार द्वितीय भधिकरणमे इकच्तीसवां अध्याय समाप्त । 
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बत्तीसवां अध्याय । 


डेट प्रकरण 
हस्तिप्रचार | 


इस अधिकरणम दो अध्याय हे, पिछले इकचीसवें अध्यायमें हरुल- 
के कार्योंका निरूपण किया शया । अत्र इस अध्यायमं दाशि- 
थोके भेद और उनकी गतियोंके सम्बन्धतै विशेष निरूरण किया 
[| जायगा। 
कमेस्कन्थाः चत्वारो दूम्यः साना आववाह्मा व्यालेख 


॥ १ ॥ तत्र दम्यः पञ्चचिघ) । ३ | 

कार्ये शदले हाथी चार प्रकारका होता है, बस्य (दसन करनं याय 
अथीत्‌ शिक्षा देने योग्य ), साचाह्ा (युके कामम आने याला १, आपवाह्म 
( सवारीका ), आर व्याल ( अयात घातक दाच वाडा ) ॥ 11 इनसे दम्य 
हाथी पाँच प्रकारका होता है । तावर यइ दै गछ दस्य दादाक पाँच कास 
होते दे, उन्हींके कारण उसक पाँच भद समझे जाते ६ ॥ २ | 


स्कन्धगतः खम्मगतो वारिगतो ऽपपातगतो यूथगत& 
॥ ३ ॥ तस्थोपत्रिचारों बिककमे ॥ ४ ॥ 


SN --३ 
श्ट 
श््पै 
शु 


( दट} कीडलीय अधशारअ [ २ अधिर 


च भद हंस पकार हँ स्कन्यगत. (जा अपन अन्घपर किया 
मनुच्यका चढाखक तान्वय यह ह, फि सब काइ पुरूष उसके कन्सपर चढ़े 
उस समय बह किली तरहका उपद्रव न करे, अड उका एक काम ह, ऐसा 
कसमपर समझना चाहिये, कि यह डार्था दस्त अबोल कुछ सिखलाये जाने 
योग्य है, क्योंकि बह फिर सरलतासें ही ब्रश से क्रिया जा सकता हे), 
स्तस्मगत ( जो ताथा खूटपर बंधना सहन करथ ३३ यड दूसरा काम दे, जब 
हाधी का यह सहा होजाय, तब उने दम्य समझकर आग कवायद भारि 
सिखानी चाहिये ), वारियत ( हाथिडाक एक नका भूमि का नाम “वादि! ह, 
इससे जो हाथी पडूच जाय, बढ़ मी सरलवतामे वक्षन होने योग्य हा जाता 
है इसलिये वह भी इस्थ कडाला हे), अयपालगन ( हाथियॉके पकडनेक 
किये जगको में जो घास फूल से ढकेहूण गहे बनाये जते हैं, उनका नाम 
*अवपात' है, जो हाथी उनमें पहुंच जाते ह, ये भी दम्प कहाते हैं, क्योकि 
उनको फिर पकड़कर इच्छाजुसार वशत किया जा सकता डे ., जार थूयगल 
( जो हथिनि्योके साथ बिहार करने के व्यसनी होते दे, वे हाथिनियों के झुंद 
में आये हुए पकड़े जाते दं, इसलिये उनको भी दस्य फडा गया दै | इसप्रकार 
पाँच उपायोसे दम्य होने के कारण, दम्य द्राथियोंके ही पांच मद कल्पित 
कराळिये राये डे ) ॥ ३ 0 दम्प हाथीकों परिचय हार्थीके अस्षेके समान हा 
करनी चाहिये ] अथीत्‌ जिसप्रकार हाथीके छोटे बञ्चरो दूध, हरी २ घास आर 
गन्ने आदि देकर पालन पोषण किया जाता हैं, उसीमकार दस्य हाथीका भी 
पालन पोषण करना चाहिये ॥ ४ ॥ 


साँचाद्यः सप्तक्रियापथः ॥ ५ ॥ उपच्ान स्तन संयामे 
वधावधों हास्तयुद्ध नागरायर्ण सांग्रामिकं च | ६ ॥ तस्थोषविः 


चारः कक्ष्याकमे ग्रेवेयकर्म यूथकर्म च ॥ ७ ॥ 

साज्ञाह्ष हाथी के कार्य करनके सात मार्ग हें, इसरीलिये साक्ाहा हाथी 
के सात भेद समझे जाने हैं ॥ ५ ॥ चे भेद इस प्रकार हैः--डपस्पान ( आगे 
पीछे के अक्यवोको ऊंचा सोचा करना, तथा ध्वजा, उल्का, बांस और रस्सी 
आदिका ळांघना ), संर्चत्तन ( सोजाना, चठजाना, तथा भिन्न २ चीजेंका 
काँघना आदि भूमि ससन्त कार्य ), संयान ( सोचा विरळा, सोसूचिकाकार 
अथवा गोलाकार आपदि चातु्थपूण गतिविशेष), चघावव ( सूंड, वांत, 
तथा शरीरके अन्य किसो अवयत्रछ रथ घोडा था भादमी आदिका सारा 
था पक्कइना ), इस्तियुद्ध ( न्युन अधिक तथा समान शाक्ति चाळे दराधियोंके 
साथ युद्ध करना ), नागरायग़ ( नगरके दरवाजा, दुरी या अगेळा आडि 


३४ अध्या» ] अध्यक्ष प्रचार (३१९) 


का ताइना ), मार साँझासिक ( श्रकट रूपमै युद्ध करवा ) । सान्ाह्य हाथियों 


MN 


के ये सात कास बताये शये हैं, इन्हीके कारण उन हाथिषोके भी सात भेद 
कल्पना कर लिये भय इं ॥ ६ ॥ छात्राह्म दाथीको रिक्षा देनेके समवे यह 
भ्यान रखना चाहिये, कि रहस आदि बांधने, राकम बन्धन डाछने, तथा 
उसके झुडके अङुकूछ कार्याके करनेमें उल्ले अस्पन्त निधुण बनादिया जाय । 
(मत्ये ऊ हाथीके अपने झुड अर्थात्‌ यूयका पता उनके अकी बनावटले मालूम 
होखकता छे) ॥ 


आपवाह्यों ऽ्विधः ॥ ८ ॥ आचरणः कुञ्जरोपवाह्मः धोरण 
आधानगतिको यष्ट्घपताह्यश्वोत्रोपवाह्मः शुद्धोपता्णो मागो- 
युकश्चेति ॥ ९ ॥ 


आपवाह हाथी अ के होते हैँ । (ये भेद सी उनके कार्यो के अनुसार 
ही कल्पता किये गये ह) ॥८॥ थे भेद इस पकार दै: - आचरण ( अगले तथा 
पिछले दिस्सेको इच्छानुघार ऊंचा ची चा करना, इसप्रकार सत्र तरहके द्वाथियोंकी 
के अशुस्तार कार्य करलेवा] यह थी पुर प्रकारकी विशेष कवायद है), 
कु्रांपवाक्च | दूसेर हाथीके साथ २ गति करने वाळा ), धोरण ( थुक हीं 
ओरसे सय सरहके कार्य करने घाला), आधानगलिक ( दो तीन तरइकी 
चाल चळन वाळा ), यष्ट युपवाह्य ( ताइना करनेपर ही काम करने चाला ), 
तोत्रापवाछ ( कटिहार छफडीसि साइना किये जानेएर ही काय करने घाछा ), 
छुद्दे पवाह ( लकड़ी आदिके आधातके बिमारी केवल पर आदिके इशारेखे 
सब कामी को करने वाळा ), भर सागोमुक ( शिकारके सम्बन्धसे हरतरहका 
काम करने की लिक्षा पाया हुआ ), ये आठ अकारके ओपवाह्य हाथी कहते 
हैं॥९॥ 


तस्योपीउचारः शारदकम हीनकमे नारोष्ट्कमे च ॥१० 


इनको शिक्षा देनेके समयमे धई ध्यान रखना चाहिये, कि जो हाथी 
सोटे ( झावश्यकतासे अधिक मोटे ; हो डनको कृश बनाया जाय; जी सन्दाति 
हो उनके अमिडीपनका उपाय किया जाय; तथा जो ठोक स्वास्थ्य की 
अवस्थामै हाँ उनके स्वास्थ्य की रक्षा कीजाय, { यह सत्र व्य-ख्या शारदकर्म' 
गडदुकी है ) । तथा जो हाथी परिश्रम ग करता हो उससे परिश्नस कराया 
जाय, ( होनकर्त ) । इसी प्रचार प्रत्येफ हाथीकी हरसरहके बारेको भो 
शिक्षा दीआय, ( चारोच्दुकी ) श १० ॥ 


(३९०) कौटळीय अर्थशास्त्र [ २ सविर 


व्याल एकाकमापथः ॥ ११ ॥ तथ्योपबिचार आयम्पै- 
करक्षः कमशाङ्केतो ऽवरुद्धा वियमः प्रमिन्न; प्रभिन्नवितिश्ञया 
मदहतुविनि्यश्च ॥ १२॥ 

इप्राळ अर्थात घातक हाके कार्य करनेका पुक ही सारी दु ॥ ११ ॥ 
उसका शिक्षा डेमेके निरव लिखित उपाय उसको कोई गक ही ब्यक्ति 
धकर नियसम सकख) अथवा उण्छके जोर पर ही उसे रसा जावे । शिक्षाकै 
समय भिन्न २ रालिल उपद्रच करनेक कारण इसके निम्नछिखित भेद समझने 
खायः कर्मकर | प्क्षाके समय प्रतिकूछ हो जाता ), अवरुद्ध ( कार्य 
में उपयोगी न होतेक कारण उपेक्षा किया छुआ ), विषम ६ अपनी इच्छा- 
नुसार कास करनेवाला ), प्राभन्न ( मदके दोप से दुष्ट अधाल्‌ विचलिन 
हुआ २ ), प्रशिनब्विनिश्व ( मद तथा आहार आदिके दोपते बचन डुभा २) 
ओर मंदेहेतुविनिश्वत्न ( सदा ही मद रहनेके कारण जिसक बियहनमे मदेकी 
हेलुताका पता न छरो ) १३ ॥ 

क्रियाविपन्नो व्याळः ॥ १३ ॥ झुद्धः सुब्रतो विषमः सवे 
दोपप्रदृष्टश्च ॥ १४ ॥ 

साधारणतया कार्य बिगाइनेवाके हाथीको ही ब्याऊ कहते है ॥ १३ ॥ 
इनके निम्नलिखित विश भेद हं:--झुद्ध (जो केवळ मारतेबाछा हो, थह्द 
अडारह दोपोसे युक्त होता है ), सुचत ( केवल चलप से गड़बड़ करनेवाला, 
इसमे पन्द्रह दोप होते हैं ), विषम ( सुद्ध और सुब्रत दोनोके देषोसे युक्त ), 
सर्वेदोषप्रदुष्ट ( पूर्वोक्त तेतीस दोषों, और उवसे अतिरिक्त अपने उद्चीस 
दोपोसि युक्त, अथीत्‌ जो सब तरहके दोपाले युक्त हो । इन सब दोपोका परि- 
ज्ञान 'इस्तिशास्त्र ले ही हो सफता ह) ॥ १४ ॥ 


तेषां बन्धनोपकरणमनीकसप्रमाणय्‌ ॥ १५ ॥ आलानग- 
वेयकक्ष्यापारायणपरिश्षेपीसरादिक बन्धनम्‌ ॥ १६ ॥ 
हाथिर्योको बांधने तथा अन्य आवश्यक सब ( उपकरण ), सामानको 
संग्रह, दाथियोंके चतुर शिक्षकोंके कथनानुसार ही करना चादिएु॥ १५ ॥ 
आकान ( स्तम्भ अर्थात्‌ हाथीके बाँधनेका खूरा ), अवेयक ( गलेसे बचनेकी 
जंजीर आदि ), कक्षा ( कांखके सीचेले बांधनेकी रस्सी आदि ), परायण 
( हाथी पर चहुते समय सहारा छेने को रस्सी), परिक्षेप ( हाथीके परम 
अघसेकी जफर आदि ), आर उत्तर ( गछेसे बाँचनेकी दूसरी रस्सी ), इत्यादि 
उरूतुये बश्जन कासी हैं अर्थात्‌ घे हाथियोंके घांचनेळे काममें असी ईं 1१5४ 
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अडुशवेणुयन्त्रादिकपुपकरणम्‌ ॥ १७॥ वेजयन्तीक्षुरप्र- 
मालासरणङ्थादेकं भूषणम्‌ ॥ १८ ।! बमेतोमरश्ञ रावापयन्त्रा 
देकः सांग्रामिकालकारः ॥ १९ ॥ 


अकुश, वेशु ( बांस या डंडा ), ओर अन्त्र ( जम्बारी आदि) आदि 
सत्र उपकरण कहाते हैं ॥ १७ ॥ वेजयन्ती ( हाथीक ऊपर लगानिकी पताक! ) 
कुरममाछा ( नक्षत्रमाला, एक प्रकारकी विशेष माला; देखो--भधि७० २, 
अध्याय ११, सूत्र १३ ), आस्तरण ( नमदा, जो अम्वारीके तीचे हाथीकी 
पीठपर रक्खा जाता है ), और कुथ ( झूळ ) आदि पदार्थ हाथियोंके सजानेके 
लिए हाते हह १८ ॥ वस ( कत्रच ) लोमर (चार द्वाथका एक हथियार 
'चशेष ), शरावाप ( तूजीर, तरश जिसमें बाण रक्खे जाते हैं ), और 
यन्त्र ( भिन्न २ प्रकारके हथियार आदि ) आदि, हाथियोंके संग्राम सम्बन्धी 
अलङ्कार समझे जाते हैं ॥ ३९ ॥ 


चिकित्सकानीकखारोहकाबोरणहस्तिपकौपचारिकविधापा- 
चक्रयातसिकपादपाश्षिकङुटी रक्षकौपजञायिकादिरो प थायि रूप गे 
॥ २०॥ 


चिकित्सक ( हाथियोंकी चिकित्सा करनवालार्गजवेचय ), अनीकस्थ 
( द्वाधियोंका शिक्षक ), आरोदक ( गज विषयक शास्त्रोको जाननेवाला 
गजारोही ), आधोरण ( शास्त्र ज्ञानपूर्वक, गज विषयक कार्योको करनेंमें 
कुशल ), हस्तिपक ( हाथीकी रक्षा करनेवाला ), औपचारिक ( हाथीको 
नहाने घुळानेवाला ), विधापाचक ( हाथीके आहारको पकानेवाला ), 
यावसिक ( हाथीके लिए हरा आदि छानेवाला ), पादपाञ्चक ( दाथीके 
पेरको बाँधनेवाका अर्थात्‌ हाथीकों उसके थानपर बांघनेवाछा ), कुटीरक्षक 
यजझालाकी रक्षा करनेवाळा ), और ओपश्ञायिक ( हाधीकी झायनच्चाळाका 
निरीक्षण करनेवारा ), आदि गज परिचारक होते हैं। अर्थात्‌ ये ग्यारह, 
हाथीकी परिचयो करनेवाले कर्मचारी होते हैं ॥ २० ॥ 


विकित्सककुटरक्षविधापाचकाः प्रस्थोदनं खहप्रसूति क्षारः 
लवणयोश्र द्विपछिकं हरेयुः ॥ २१ | दशपलं मांसस्थान्यत्र चि- 
कित्सहस्यः ॥ २२ | पाथे व्याधिकममदजरामितक्षानां चिक्कः 
त्सका! प्रतिकुयुः ॥ २३ ॥ 


(३२२) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अधिर 


चिकित्सक, कुढीरक्षक, आर विधापाचक, इन तीनों में से अत्येक, 
हाथीके आइारमें से एक प्रस्थ अन्न, तेल या घृत आदिकी आधी अञ्जकी, गुड़ 


hase 


सोर नमकके दो पळ लेखवें ॥ २१ ॥ तथा चिकित्सकको छोड़कर बाकी दोतों 
( कुदीरक्षक जर विधापाचक ), मांसके दस २ पक लेले ॥ २२ ॥ मारी 
घलबेसे, व्याधिसे, कार्य करनेसे, मदके कारण, तथा ङुढापके कारण जो कोई 
भी कष्ट हाथियोक्ो होलावे, चिकित्सक बड़ी सावधानतापूर्वेक उसका प्रती- 
कार करें ॥ २३ ॥ ही 
स्थानस्याशुद्धियवसस्याग्रहणं स्थळे शायनममाग घात; 
प्रारोहणमकाले यानमभूमावर्तीर्थे च्वतारण तरुपण्ड इत्यत्यय- 
स्थानानि ॥ २४ ॥ तमेषां भक्तवतनादाददीत ॥ २५ ॥ 
हाथीके स्थानको साफ न करना, उसे खानको न देना, खाली भूमि 
पर सुळाना, चोट न पहुंचाने योग्य सस स्थो एर चोट पहुंचाना, दूसरे 
अन्रचिकारी पुरुषको हाथी पर चढाना, नियत सभये अतिरिक्त सअयञ 
हाथीको चलाना, दुर्गम स्थानोमे चळाना, विना घाटके ही जलाइायर्मे उतार 
देना, तथा पेडाके झुण्ड हाथीको जाना; ये सब, कर्मचारियोंके अव्यय- 
स्थान अधीत दण्डके स्थान होते हैं। तात्पर्य यह हे, कि हाथीके साथ इस 
प्रकारका व्यवहार करनेमे जिन कमेचारिया या अध्यक्षका दाष हो, उन्हें 
खचित दण्ड दिया जावे ॥ २४ ॥ यद्ग दण्ड उनके भत्ते भोर वेतनसे काट 
लिया जावे ॥ २५ ॥ 
तिस्रो नीराजनाः कार्याश्चतुमास्यतुसंविषु । 
भूतानां कृष्णसंधीज्याः सेनान्यः शुक्कसैघिषु ॥ २६ ॥ 
बछकी बृद्धि ओर विज्ञांकी शान्तिके किये, वर्षमें तीन चार नीराजना 
कसे कराया जावे, य॒ चार महीनेके बाद ऋतु संघिकी तिथि मे कराना 
चाहिये; { यह तिथि आपाद कार्तिक तथा फाल्युसकी पूर्णमासी दोशी ), 
ओर कृष्ण सान्विया में अथील्‌ अमावास्या तिथियों में भूता का बालिके 
कराया जाने । तथा स्कन्द की पूजा भी पूणेमासी तिथियों में कराई 
जावे ॥ २६ ॥ 


दन्तसूलपरीणाहद्विशुणं प्रोज्झ्य कल्पथेत्‌ । 
अब्दे इथर्धे नदीजानां पञ्चाब्दे पवताकसाम्‌ ॥ २७॥ 


इष्यध्यक्षमचारे द्वितीये ऽघरिकरणे हस्तिप्रचारो द्वार्मि्योऽभ्यायः ॥ ३२ ॥ 
आदितः न्रिपञ्चाद्वः ॥ ५३ ॥ 


पा ] अध्यक्ष प्रचार (३२३) 


हाथी दातकी जड़में जितनी मोटाई हो, उससे दुगना दाँतका हिस्सा 

बाकी अगले द्विस्सेकी काट शिग्राजावे ! इसके कारनेका समय इस 

तिना चाहिये;-जो द्वाथी नदीचर हों, उनके दांत ढाई साल के बाद 

|, ओर जो हाथी पर्चतोर्मे रहने वाळे हो, उनके दांत पांच सालके 

"जावे ॥ २७ ॥ 

'क्षपयार दवितीय अधिकरणमे बत्तीसबां अध्याय समाप्त 
romana 23ers हां ता? 


तेतीसवां अध्याय 


७९-५१ प्रकरण 
'थाध्यक्ष पत्यध्यक्ष, तथा सेनापातिप्रचार 


। सेनासें काम आते चाळे रथोंका अध्यक्ष 'रथाध्यक्ष और पैदल 
सेनाका प्रधान अधिकारी 'पत्यच्यक्ष' सथा सम्पूण सेनाका प्रधान 
| अधिकारी 'सिनाएति' कहता हे; इनके कार्योका इस अध्यायमें 
| यथाकम निरूपण किया जायया | 

[शवाध्यक्षेण रथाध्यक्षो व्याख्यातः ॥ १ ॥ स रथकमो- 
किक 

रियेत्‌ ५ २॥ 

अश्वाध्यक्षके समान ही रथाध्यक्षके भी नियय समझने चाहिये; 

पह है, कि जिस पकार अश्वाध्यक्ष, झाळानिमोण आहार आदिका 

गर उपकरणीका संग्रह तथा कर्मचारियोंकी नियुक्ति कराता हे, इसी 

पाके सस्वन्धेम रथाध्यक्ष भी करे ॥ $ ॥ इसके अतिरिक्त रथाध्यक्ष, 
बनवाने और पुराने रथो को मरम्मत कराने के कार्यों को भी 

[र 


पुरुषी द्वादशान्तरो रथः ॥ ३ ॥ तस्थादेकान्तरोचरा 


न्तरादिति सक्षरथाः ॥ ४ ॥ 

दक्ष पुरुषकी बराबर ( एक पुरुष परिमाण १२ अंगुळका होता है, 
खि २, अध्या, २०, सू, १०, ११ » ऊँचाई जार बारह युरुषकी 
ए्बाई एकरथ की होनी चाहिये । इतने परिमाणका रथ उत्तम रथ 
ह ॥ ३ ॥ बारह पुरुष अर्थात्‌ बारह बिलांयद छम्बाईमें से पक २ 
की लम्बाई कम करके कमसे कम छः ब्रिळांयदकी छम्बाई तक के 
गरके रथ होते हें । अधोत्‌ सबसे बड़ रथ बारह विराँयद लम्बा, 


(३२४) कोरटलोय अर्थशास्त्र [ २ अधिक 


फिर युक २ कम करके, ग्यारह, दस, नो, आठ, सात तथा छः बिलांयदू तक 
का खम्बा, ये सात प्रकारके रथ होते दे, इनकी ऊँचाई भी रूम्बाइके अनुसार 
ही कम करदेनी चाहिये ॥ ४ ॥ 


क थ्‌ 2 Pao ८5. अ. हु 
दवरस्थपुष्यरथत्ताद्रामकंपारयाणिकपरपुरामियानिकवेनाय- 
कै थ्‌ माह 
काश रथान्कारयत्‌ । ५ ॥ 
भिन्न २ कार्येसिं उपग्रोग होनेके कारण, रथोंके निम्नलिखित नाभ 
या भेद समन चाहिये,: - देवरथ ( यात्रा तथा उत्सव आदिमे देवभीतिसाओं 
की सवारीके लिये काम में आने चाळा रथ ), पुष्ययथ ( विवाह आदि 
साङ्गलिक कार्याम उपयुक्त होने वाला), सांग्रामिक ( युद्धमे काम भाने 
चाळा ), पारियाणिक ( साधारण याचा करनक कामम आने चाला ) परपएरा- 
भिश्रानिक ( झुक दुग आदिको तोड्ने समय उययोगर्स भान वाला ), 
ओर वनबिक ( घोडे आदिको चळाना सिखलानेके काममे भावे बाला ), 
आदि रथोका भी रक्षाध्यक्ष निसाण कराये ॥ ५ प 
र ha ण्‌ व्य मा ~ क क 
इष्यस्रप्रहरणवरणापकरणकल्पचाः रथिरथिकरथ्यानां 
N+ 50. र भ्‌ hs ज्‌ 
च कमेस्वायोग विद्यात्‌ ॥ ६ ॥ आकमेस्पश्र भक्तवेतनं भृता- 
+ र र्ध 
नामभूतानां च योग्यारक्षानुप्टाममथमानकर्म च ॥७॥ 
रथाध्यक्षको चाहिये फि ब्रह्म बाण, तूणीर, घमुघ आदि अद्य, सोसर 
गदा आनि प्रहरण, रथ आदिक कपर डारूनेके आवरण, आर लगाम बागडोर 
आदि उपकरणोंके बनाये जानेके सस्प्र्धम, तथा साराय (रथ आदिका चलाने 
बाळा १, रथिक ( रथ आदिको जानने वाळा ), और र्थ्य ( रखें जोते जाने 
बाले धोड़े ) आदिके अपने २ कार्यास नियुक्तिके सम्बन्धर्म पूरी २ जानकारी 
रक्ख प ६॥ और कार्यके समाश्च होनेतक, नियमित खूपसे कार्य करने बाले 
शिडिपयोंके भत्ता ओर वेतनका; अनियमित खूबसे कार्य करने वाळे, अथात्‌ 
थोड़े डो ससयके लिये नियुक्त किये हुए शिहिषियोके निर्वाह आर कार्यके 
योग्य घन तथा सत्कार आदिका सुध्यवस्थित अबन्ध करे ॥ ७ ॥ 
पन दु ee 42 वि भृ * प 
एतन पच्यथ्यक्षा व्याख्यातः ॥ ट ॥ स भालभूतश्रणि- 
Lae Le [a चि ef 
मंत्रामनाटवाबठाना सारफल्युता विद्यात्‌ ॥ ९ ॥ 
रथाध्यक्षके व्यापारके समान ही पत्पध्यक्षका सी व्यापार समझलेना 
चाहिये ॥ < ॥ तथा इसके अतिरिक्त पत्यध्यक्षकों चाहिये, कि वह माल बळ 
( गुकछ॒स्थान अथीत्‌ राजधानीमै होने वाली, या उसकी रक्षा करने वाळी 
हमा ) शुत | सरले अन्य बेतत भोगी सेना ) ओणिभल ( प्र स्तम 


३३ अध्या | अध्यक्ष प्रचार ( ३०५) 


भिन्न २ स्थानापर रहन बाला सना ) मित्रबळ ( मित्र राजाका सना) 
अमिनयक { अपन सञ्जु राज का सना ), जार अटवीबळ ( जगछसे इसे 
वाको सना, अथवा जेगछकी रक्षा करने वाले अधिकारियॉळे उपयोगम आने 
चारी सेना ), इन छः प्रकारकी सेनाओकी सारता तथा फल्युताको अच्छी 
सरह जाते । अधीध्‌ इनके सामथ्ये था असामर्थ्य से अच्छी तरह परिचित 
रहे ॥ ५ ॥ 


निम्नस्थलप्रकाशकूटरखनकाकाशदिवारात्रियुद्ठव्यायाम॑ च 
बिद्यात्‌ ॥ १० ॥ आयोगमयोर्ग च कमेसु ॥ ११॥ 

ओर नियुद्ध ( जंगल तथा नीच स्थानोम युद्ध करना ), स्थळयुद्ध 
( मदानमे होनेबाली ऊूड़ाइ ); प्रकाशयुद्ध ( आसने सामने सिड़कर होने 
वाली छट्टाई ), कूट्युद्ध ( कपट पूर्वक होने चाळी ळहाइ ), खनकयुद्ध 
( खाई खोदकर होनेवाडी छह्मई ), आकादयुद्ध ( हवाई जद्दाजासे होने 
बाली लडाई ), दिबप्युद्ध ( दिनंसे होने चाळी लड़ाई ), और रा्रियुद्ध 
(रातमे होने वाळी लडाइ ), इन आर प्रकारके युद्धोंम पत्यध्यक्षको अत्यन्त 
जिपुण दोना चाहिये ॥ १० ॥ देशकाळके अनुसार सेनाओंके कायोमें उपयोग 
जार अनुपयोग के सस्बन्ध से भी प्रच्यव्यक्ष को पूरी जानकारी रखनी 
चाहिये ॥ ११ ॥ 


तदेव सेनापतिः स्वेयुद्धमरहरण॑बिद्याविनीतों हस्त्यश्वरथ- 
चोसेपुष्टअतुरङ्गस्य बलस्यानुष्टानाधिष्टानं विद्यात्‌ ॥ १२ ॥ 


अख्वाध्यक्षेत लगाकर पत्त्यध्यक्ष पत्त, सेनाके चार अङ्गांका जो कुछ 
कार्य बताया गया हैं, उस सब कागको सेनापति जाने। सेनापतिको हर 
तरइके युद्ध और हथियार भादिक चकाने तथा आस्त्रीक्षिकी आदि चाख 
पूणे शिक्षिव होना चाहिये, हाथी घोडे रथ आदिके चलानेले भी जत्यन्त 
निपुण होना चाहिग्रे। और अपनी चतुरंग सेनाके कार्य तथा स्थानके सम्बन्ध 
मं पुरी जानकारी रखनी चाहिये ॥ १२ ॥ 
स्व॒भूमि युद्धकाछे प्रत्यनीकममित्रमद्न मित्नसंधानं सहतः 
भेदन भिन्नवये दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके अतिरिक्त सेवापतिके ये आवश्यक काये है, कि बह अपनी 
भूमि, युद्धका समर्य शुकी सेना, दुक व्यूहका तोड़ना, बिखरी हुई ख 
इनाका इकडडा करना, एक दूसेरकी रक्षाके लिये इद्रे हुए शष बलको 
फोइना घिम्बरे हुए शाजु वलका मारना, बाधक दुरीका तोड़ना, जोर घाता 


(२९६) कोडळीय अर्थशास्त्र [ २ आषि० 


का समय; इन बातोपर अच्छी तरह विचार करे; और उसके अनुसार कार्य 
करे ॥ ३६ ॥ 
ति + = 
तुर्य ध्वजपताकामिव्यूहसंज्ञा: प्रकर्पथत्‌ । 
स्थाने याने प्रहरणे सैन्यानां विनये रतः ॥ १४॥ 
ह्यध्यक्षपचारे ट्वितोयेऽविकरणे रथाध्यक्षः पत्यभ्यक्षः सेनापतिप्रचारश्च त्रयञ्चिशो 
उष्यायः ॥३३॥ आदितः चतुध्पञ्चा्मः ॥०४॥ 
सेनाभ्षीकी शिक्षाभ तत्पर हुआ २ सेनापति, स्थान, रामन ओर प्रहरण 
के सम्बन्ध, बाजे, ध्वजा कोर झडियांके दारा अपनी सेनाके लिये इ तारोंकी 
स्पवस्था करे । तात्पर्य यह है, कि युद्धके समयम, सेनापति अपनी सेनाका 
संचाळन करनेके लिये इस अकारके संकेतका प्रयोग करे, जिसेकि शत्रु, कि पी 
तरदभी न समझ सके । ये संकेत बाजे या झंडियाके द्वारा होने चाहिये ॥१४॥ 
अध्यक्ष प्रचार द्वितीय अधिकरणम तेतीसचां अध्याय समाप्त | 
Seamer 
चोंतीसवां अध्याय 
५२-५३ प्रकर्‌पा 


मुद्राध्यक्ष ओर विवीताध्यक्ष 


॥ व्यावहारिक ऊेख आदिस जो राजकीय चिन्ह किया जाता 
| है, उसीका नाम “मुद्रा” हे! उसका जो प्रधान राजकीय अघि- 
| कारी हो उसको *सुदाध्यक्ष' कहते हैं । चरागाइका नाम विवीत 
है टू डसके प्रधान व्यवस्थापक राजकमेचारीको 'विब्रीताध्यक्ष” 
| कडते इ । इन दो प्रकरणोमै दोनो. अध्यक्षोंके कार्योका निरू 
पण किया जायया । 


मुद्राध्यक्षी मुद्रा माषकेण दध्यात्‌ ॥ १॥ समुद्रो जनपदं 
प्रवेष्ट निष्कामेतु वा लभेत ॥ २॥ 

मुदाध्यक्ष, एक साधक लेकर आने जानेवाले व्यक्तिका मुद्रा देदेचे; 
तात्पर्य यढ हे, कि ओ पुरुष नगरमे आवें, अथवा वहांस्र बाहर जावे, उनको 
राजक्रीय मुहर कया हुआ परवाना देनेके बदलेमें उनसे एक माघक लिया 
जाने । ˆ यह इसीलिये होता है कि जिससे आमे जानेवाले पुरुषीपर चोर, 
यह चुके. चर आदि होनेंकी -शाङ्का न की ज्ञा सके । एक माधक रेक्स 


कोळ. चिक... अन्न को 


सरकारी खजानेके छिए किया जाता है ) ॥ 1 ॥ जिस आदसीके पास शज- 


३४ अध्या० ] अध्यक्ष-प्रयार (३२७) 


कीय सुंता हो, बढी जनपदमें अवेश कर सकता हे, और वही वहांसे बाइर 
जा सकता है ॥ २॥ 


द्वादशपणमगुद्रो जानपदो दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ कूटयुद्रायां पूर्व! 
साहसदण्डः ॥ ४ !! तिरोजनपद्स्योचमः ॥ ५ ॥ 
राजाके अपने ही अनपदमें रहनेवाला यदि कोई पुरुष राजकीय 
सुद्रा न छेघे तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे ॥ ३॥ यदि कपरझुता 
( रेक्स से बचनेके लिए बनावटी मुहर ) लेकर आना जाना चाहे, .तो उस 
पुरुषको (यदि वह अपनेही जनपदका हो, तो) प्रथम साइख दण्ड दिया जावे ॥४॥ 
यदि वह अन्य किसी प्रदेशका हो, तो उसे उत्तम लाइस दण्ड दिया जाबे॥ ५ ॥ 
विवीताध्यक्षो मुद्रां पश्येत ॥ ६ ॥ भयान्तरेषु च विवीते 
स्थापयेत्‌ ॥ ७॥ 
विवीताध्यक्षका कार्य हे, कि जो पुरुष सुद्रा न छेकर या कपरसुत्रा 
लेकर, रँक मागोसे न जाकर छिप २ कर जंगलोंमें होकर सफर करते हैं, 
ऐसे पुरुषोंके समीप मुदा की जांच करे, अर्थात्‌ यह देखे कि इन छोगोंके 
पास मुद्रा हे या नहीं ? यदि है तो कैसी हे? ॥ ६.॥ मिन स्थानोमें चोर 
या दाजु और उसके चर आदि पुरुषोंके भाने जानेकी अधिक शाका 
या सम्भावना दो, ऐसे ही स्थानमै चरायाहकी स्थापना कीजाचे ॥ ७ भे 
कक [a ह _ आद, के 
चीरव्यालभयात्रिम्रारण्यानि शोधयेत्‌ ॥ ८ ॥ अनुद 
कूपसेतुअन्थोत्सान्स्थापयेत्पुष्पफठवाटांच ॥ ९ ॥ छुब्धकश्व ग- 
णिनः परित्रजेयुररण्यानि ॥ १० ॥ 
चोर और हिंसक जाववरोंके डरसे, गहरी खाइयो ओर घने जंगलोका 
परिशोघ करावे, अथीत्‌ इन स्थानोर्मे चोर या हिंसक जानवर तो नहीं रहते? 
इस बातकी बराबर परीक्षा करवाता रहे ॥ ९॥ जिन स्थानीमै जलका अच्छा 
प्रबन्ध न हो, वहाँ पक्के कुप, पक्के ताळाब तथा थोड़े समय छिग्रे कड़े 
कुओका भी प्रबन्ध करें । इसीप्रकार फूछ तथा फलके बगीचे और प्याक ,आा- 
दिक्की भी स्थापना कीजाचे; अथीत्‌ स्थानोकी आवश्य कताके अनुसार इनका 
भी प्रबन्ध किया जावे । शिकारी और बद्देलिये जंगछोंमें बराबर घूमते रहें । 
( इनके घूमनेका मुख्य प्रयोजन, चोर तथा शुके आने जानेका मालूम 


करता हीं चाहिये ॥ 1० ॥ 
= | छि न्प 


( ३२८ ) कोटलीय * [२ अखि? 


चोर या दाचुओक आजानेपर) अस्तपाळको उनकी सूचना देनेके शिये, 
पहाड़ अथवा वृक्ष आदिपर चढ इर शङ या दुन्दु निकी इसप्रकार बतवे, किस" 
से कि दाजु या चोरोको उस सेकेतका कुळ पपा न रंगे, जार अन्तवाजतों 
सब तरहकी सुचना मिलजाय | अथवा शीघगामी घोड पर चढ़कर, अन्तपाळके 
पास जाकर ही, उन सबकी उसे सूवना देव ॥ १३ ॥ 


अंमित्राटवीस चार च राज्ञा गृहकपतिमुद्रायुक्तिहोरमेयुः, पूमा- 
मिपरंपरया वा ॥ १२ |! 

अपने जगछमें आये हुए दयु ओका, राजाको सूचना देनेके लिये, राजा- 
की मुद्दा रे हुए, घरमे प छत कतूपीके दाहा समब. मिलते । तासात 
यह है कि उन सत्र खबरोको सिट्टापर लिखकर आर उसपर राजाडी समुद्र 
कंगाकर उन्हे, पाळतू कवूतरोके द्वारा राजाके पास निजता देते । अथवा घूम 
कोर आभिकी परम्पराले उख समाचारको राजातक पढुँ बार्ने | इकः तयव यह 
है, कि जदा जगछपे शत आदि आये हुए हा बदा पासमें ही जो विवाता- 
ध्यक्ष आदि राजकर्मचारी हो, चे यदि रातझा समप हो तो आग जळोडू, और 
दिनका समय हो तो धुआं करदे! तदनन्तर इस संकेतको देखकर वहाले राज या- 
नीक़ी ओरको कस मरके फासले इर जो कमचारी हो वदे भी इसीप्रकार अञ्जि 
या खुणका संकेत करे; ओर इसी केतके अनुसार परस्परासे, राजधानी तफ 
वह समाचार पहुंचा दिया जावे ॥ १२ ॥ 

द्रव्यहर्तिवनाजीर्षं चर्तिनी चोररक्षणम्‌ । 
सा्थोतिवाहं गोरक्ष्यं व्यवहार च कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
इत्यष्यक्षमचारे द्वितीय अधिकरण मुद्रा ध्यक्षो विवीताध्यक्षः चतुखिशोऽध्यायः॥ ३४॥ 
आदितः पञ्चपञ्चाशः ॥ एज ॥ 
विवीताध्यक्षका यह भी कार्य हे कि बह दृष्यबन ओर हस्तिवनोंसे जो 
आजीव अथोत्‌ घास ईंघन जोर कोयळ आदि हो, उनका प्रबन्ध करे | तबा 
चैनी ( दुर्सके सार्यसे यात्रा करनेका टेक्स), चोरोसे काटुई रक्षाका टेक्स 
( अर्थात्‌ चोरोंके उपद्रबमे, व्यापाश्यिंकी रक्षा करनेपर, उसके बदलेमे उनसे 
लिया हुआ टैक्स, ) भयके स्थानमें होकर व्यापारियोंके सुखपरसैक यात्रा करवा 
देनेका रक्स, गोरक्षाका रक्स, तथा इन पदार्थोके ऋष घिक्रपके व्यवहारका भी 
प्रबन्ध करवावे ॥ १३ ॥ 
सच्यक्षमचार द्वितीय अधिकरणमे जोनीलव अध्याय सनात । 


5 7 7 कक 7 7 7 


१०] जँध्यक्ष-प्रचार { १२२ ) 


पेतीसवां अध्याय! 
५७४-५५ प्रकरण । 
ह रः हा चर पु क्यै 

जजाका कार्य: शह-पात बदहक तया तापसक 

ba he 

वरास शु्तचर | 
दुग, जनपद, खान, जंगल, ब्ज, ब्यापारी मार्ग आदि सम्पूण 
आयस्थानोंसे सब तरहकी आयको इकट्टा करने वाळे प्रधान राज- 
कसैचारीका नास ' समाहत्ती' है। उसहीके कार्योका पहळे प्रक- 
रणम निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें गृहपति आदिके 
बेशर्म रहने वाळे गुप्तचरोंके कायोका निरूपण होगा । 
॥ ® 3, १, ५5 
माइती चतुधों जनपदे विभज्य ज्येष्ठमध्यमकनिष्ठविभा- 

क ह (५ + क ह 0. 
"प्राम पारहारकमायुर्धाय घान्यपशुादरण्यङुप्यावाष्टकर- 
[a बिक - तट द 

'मिदमेतावदिति निबन्थयेत्‌ ॥ १ ॥ तत्मदिष्टः पञ्चग्रामीं 

~ he 
प बा गोपश्चिम्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
प्रमाहत्तांकों चाहिये, कि वह जनपदको चार भागोंमें विभक्त करके, 
में भी ज्येष्ठ मध्यम ओर कनिष्ठकी कल्पना करके (ज्येष्ट कनि दि- 
“वांकी मचुप्य-गणना और उपजके आधारपर होना चाहिये ) आर्मोको 
ते पथक २ मनुष्य-गणवा, ओर सामूहिक गणना; प्रत्येक गांवका 
रकबा, ओर सस्पूण एक बरोका रकबा | चिन्न-सहित ] तथा उनकी 
क परिस्थितको ) यह इतना हे? इसप्रकार अपनी पुस्तकर्म लिख लेवे। 
दानमे देदिये हो, अथोत्‌ जिनसे किसी प्रकारकी आमदनी न हो, 


इ 


[को अळहदा लिखळेवे । इसी प्रकार जो यांव, सेनिक पुरुषोकों देव 
सेनामे भरती होनेके लिये प्रत्तिवषे नियत संख्यक पुरुष देवें), तथा 
थ {अन्न आदि), पञ्च (गाय घोड़ा आदि ), हिरण्य (सोना चांदी 
~ सिक्के आदि), कुप्य ( सोने चाँदीको छोड़कर अन्य वस्तु), भौर 
नौकर चाकर ), आदिक रूपमे प्रतिवर्ष नियत कर देवें, उनको भी 
अपनी पुस्तकमें ळिखळेचे ॥ १ ॥ समाहत्तकी आज्ञाचुसार, पांच २ 
इख २ यांचोंका एक २ चणे बनाकर * गोप”? नामक अधिकारी उनका 
रे । ( जनपदके चार विआगोमैस एक २ विभागका अबम्ध करने 
खिक्कारी ' स्थानिक ' कहाता है । यह ' गोप ' नामक अचिकारी, उच्चके 
' काम करने बाळा दोजा दे ) | २ ४ 


A 


( देशे) कौटलीय अर्थशास्त्र [ २ अघि» 


सीमावरोधेन आमाग्रे कष्टाकएस्थलकेदारारामपण्डवाटयन- 
वास्तुचेत्यदेवशृहसेतुवन्धस्मशानसनप्रपापुण्यस्थानाविवतिपाथिसं- 
ख्यानिन क्वेत्राग्रे, तेन सानां क्षत्राणां च मयोदारण्यपथिग्रमाण- 
सप्रदानविक्रयालुग्रहपरिहारनिबन्धान्कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ यृदयणाञ्च 
करदाकरद्सरूयानेन ॥ ४॥ 


आके परिमाणको नदी पद्दाड आदिकी सीमाका निर्देश करक किख, 
अथोस्‌ मदी पहाड आदिके द्वारा उनकी सीमा घ निश्चय करके फिर उनके परि- 
साफको कितावमे लिख ' इसी प्रकार खेतोके परिमाणको भी निखालिस्थित कृष्ट 
भादि अठारह वस्तुआके साथ २ लिख; अर्थात्‌ खेत आदिके परिमाणका निश्चय 
करके, जब कितान्रम उस लिखे, तो साथ ही साथ उसस सम्बन्ध रखन बाली 
कृष्ट आदि चस्नुओंका भी निर्देश कर । चे इसमकार हेः--कृष्ट (जो जमीन 
खेती करनेके कःममे आती हो, अक्रोल्‌ जिन जमीनोमे खेती होती हा, उनमे 
बने हुए खेतोके साथ लिखदिया जाय फि इनमें खेती होती हैँ ), अक्ष (जहां 
खती न होती हो । अथवा "कृष्ट? का अर्थ कृष्टपच्य [ कडिनतासे पकने बाळ] 
गेह आदिके खेन, ओर ' अकृष्ट का अथ अकृष्टप ध्य [थोड़ी ।मिहनतसे ही पक 
जाने वाले ] घान आदिके खत, करना चाहिये ), स्थळ { देवर उघरकी भूमल 
कुछ ऊँची भूमि जो ज्वार बाजरा आदिके जिये उपयोगी हो), केदार ( साठी 
आदि घानोंके खेत ), आराम ( बागीचांक खत ), चण्ड ( केले आदिके खेत ), 
घाट ( इख आदिक खेत ), बन ( आमवासी पुरुषेंके लिये लकडीके जंगल), 
वास्तु ( आवादीकी जमीन ), चेत्य ( संकेतके वृक्ष ), देवगु ( देवालय आदि 
को भूमि), सेतुव्रन्ध ( जिसमें तालाब आदि हो ), इमशान, सत्र ( अन्न देने- 
का स्थान ), अपा ( प्याऊ ), पुण्यस्थान {तीर्थे आदि पवित्र स्थान ), विधीत 
( चारागाइ ), ओर रथ गाड़ी तथा पदक आने जानेके माग | इसभ्रकार पुस्त- 
कर्मे जिस खेतके परिसाणका उल्लेख किया जाने, उसके साथही टन 'चीर्जोसचे 
जो बहां हो उसका भी निर्देश करदिया जाद । इसीके अनुसार नदी पहाड 
आदि सीमाओंकी जार खेताकी मयादा ( वयि, अथीत्‌ इनके चारो ओर क्या 
क्या चिन्ह हें, इसबात ) का भी पुस्तकमे उल्लेख करदिया जावे, इसी प्रकार 
अरण्य ( ऐसे जंगल जो आामवासियाके किसी काममें न आते हों ), खतम 
आने जानेके मार्गे, उनका अपना २ पथक परिमाण, सस्पद्रान (किल पुरुषते 
विको अपना खेत जोतने आदिके लिये दिया हुआ दे), विक्रय, अजुप्रह 
( अंबद्यकतां दोनेपर किसान आदिको ऋण देकर उसकी सदगयछा करते! ) 


३५ अभ्या० ] अध्यक्ष प्रचार (३३१) 


और परिहार (कर आदिका छाड़वा ), आदिक सम्बन्धक भी सब बातोका 
उछ्लख करदिया जावे घ ३ ॥ और आवादीके घरोका मी, करदेने चाळे तथा 
कर न देलेबालोंके विचारसे उल्लेख क्रिया जावे । अथोत्‌ कितने घरोंमें कर बेने- 
बाळे ( 'कर' का अथ यहां, सकानका किराया, और भूमिका कर दोनो प्रका- 
रसे करना चाहिये ) पुरुष रहते हैं, ओर कितने घोसे कर न देनेकले ॥ ४ ॥ 
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तषु चतेवञ्ञातुवण्यमतावन्तः कपेकगा रक्षकेद ह कका रुक में - 
करदासाथ्तावच् द्िपदचतुष्पदमिदे च हिरण्यविष्टिशुल्कदश्डं 
समुचिष्ठतीति ॥ ५॥ 

पुश्कर्म इसबातका भी उल्लेख किय्रा जावे, क्रि उन घरों इसने 

भझण, इतने क्षत्रिय, इतने वेश्य और इतने झूद रहते दे; इसीतरह किसान, 
गोपाछक ( ग्वाळे ) ब्यापारी, शिल्पी, ककर ( मजदूर) भोर दाखोंकी सेख्या- 
की भी पुस्तकमे लिखो आवे । फिर सम्पूण मनुष्य, और पशुर्भोके जोड़को 
पृथक्‌ २ लिखा जाय, अथोत्‌ सब मिलाकर इतने सचुध्य और इतने पशु हैँ । 
भोर इनसे इतना हिरण्य, इतने नोकर चाकर, इतना टेक्स ओर इतना दण्ड 
प्राप्त हुआ हे | अधोत्‌ इन चारा प्रक्रारोंसे इतनी आमदनो हुई इ, थह भी 
पृस्तकर्स लिख लिया जावे॥ ५ ॥ 


कुलानां च ख्रीपुरुषाणा बालबृद्धकमचरित्राजीववब्ययपरि- 
माणं विद्यात्‌ ॥ ६॥ 


ग्रामके गोप नामक अधिकारीको चाहिये, कि बहू परिवारके साथ सेभ- 
न्घ रखने चाळे खी पएुरुषोके परिमाणकों ( अथात्‌ एक परिवाइमें कितने पुरुष 
और कितनी खी हैं, उनकी ताढादको ), तथा बालक वृद्ध ( अधोत्‌ उस 
परिवारमे कितने बाळक आर कितने बूढ़े हैं ), उद सब पुरुषांके चर्ण आदिके 
अनुसार कार्ये, उनके चरित्र, उनकी आजीविश और व्ययके सम्दन्धर्मे 
पूरी २ जानकारी रक्‍्खे । अथीत्‌ प्रत्येक परिवारकी उपर्युक्त परिस्वितिर्योस 
पूर्ण परिचित रडे ॥३॥ 
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पर्द च जनपदचतुभागं स्थानिकः चिन्तयेत्‌ ॥ ७॥ गोप- 

सानिकस्ानेषु प्रदेटारः काथेकरणं बालिप्रग्रह च कुयुः ॥ दी 


दवसी प्रकार जनपदके चौथे हिस्सेका प्रबन्ध स्थानिक ( इस नामका 
अधिकारी ) करे ॥ ७ ॥ गोप और स्थानिकके कार्य्य करनेके स्थानोमें, प्रदेष्ठ 
( इस नामका कण्टक शोधवाचिकारी; देखो कृण्टकशो धन, चतुथ आधे- 
करण ) सी राज्य कण्टकोंके डखाडूनेका अपना कार्य कें; भार रोप तथा 
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स्थानिकको स्वयम्‌ ही रेक्स आदि न देनेवाले पुरुषोंसे, टेक्स भादि भी 
चसूळ करें | अथवा राष्टर्मे जो बलवान्‌ होकर राज्य प्रबन्धर्म विप्न उपस्थित 
करते हे उनका दमन करे, अथोत्‌ उनको इस प्रकार सीधा करें, जिससे कि 
मे गोप और स्थालिक अधिकारियोंके भी आज्ञाकारी होंजाओं ॥ ८ ॥ 


समाइतप्रादष्टाथ शृहपातकच्यझना सपु आसघु प्राणि हिता- 
स्ठेषा ग्रामाणा क्षत्रगृहकुलाग्र बिद्यः ॥ ९ ॥ मानसजाताभ्या 
क्षेत्राणि भोगपरिहाराम्याँ गृहाणि चशकमेभ्यां कुलानि च ॥ १०। 
समाइताकी आछानुसार गृहपति ( सुदट्स्प्र ) के वेहामें रहनेवाले 
गुप्तवर जिन ग्रासोंम नियुक्त किये जावे, उन आ्मोके क्षेत्र ( रकबा अथवा 
खेत आदि ), घर और परिवारोक परिमाणको अच्छी तरह जाने ॥ ९॥ बे 
गुप्तचर पुरुष, गांचके रकत्र या खत आदिकोको उनके सान और उनकी 
उपजके साथ जाने; अर्थात खेदोके सम्वन्वमे जाननेकी यही बात ढे, कि 
उनका डोक परिमाण कितना दै ओर उनमें क्या २ उपज होती दे! इसी 
प्रकार घगेके सम्बन्धमें यह जाने, कि कौनसे घरोंसे कर चसूळ किया जाता 
है, आर कोनसे घरोंपर कर छोड़ा हुआ है। नथा कुळेंके ( परिवारों के ) 
सम्ब्रन्धमे जानने को यह बात है, कि वे कोन चर्ण हैं ( ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आदिम से ), ओर क्या कार्थ करते हैं ॥ १० ॥ 


तेषां जंघाग्रमायव्ययो च विद्युः ॥ ११ ॥ प्रथितागतानां च 
प्रवासावासकारणमनध्यानां च ख,पुरुषाणां चारप्रचारं च विद्युः 
॥ १२॥ 


उन परिवारोके सब प्राणियों की सख्या ( सूत्रम जिघाई शब्द हे, 
जंधा शब्द चलने फिरनेवाळांका उपलक्षण है, इसलिये यहां पर परिवारके 
मनुष्य भोर पञ्च॒ आदि सबकी ही गणना अपेक्षित है ) और उनके सम्मन्धरसे 
दोनेवाळे आय-व्ययको भी जानें ॥ ११॥ अपने निवास स्थानको छोड़कर 
दूसरी जगह यसनेके लिए जानेवाळे, दूसरे प्रदेश से उठकर यहां बसनेके 
लिये आनेवाछे, पहिळे यहांसे उठकर और कहीं जाकर फिर उसी स्थामएर्‌ 
खटकर आनेवाछे पुरुषोंके प्रवास ( अपने निवास-स्थानडो छोड़कर जाना ) 
और आवास ( दूसरी जगह जाकर बसना ) के कारणको जाने । राजोपयोगी 
कुछ भी कार्ये न करनेवाले स्त्री ( नसकी, कुट्टनी आदि) पुरुषों ( मांड, 
ज़ुआरी आदि ) के प्रवास ओर आवासको भी जाने । तथा यहद भी जानें, कि 
शञ्जुके द्वारा अयुक्त हुए २ गुप्तचर कहां २ पर अपना कार्य कररहे हैं ॥ १२ ॥ 


क क जक 
वनकमोन्तथत्रजानां परिमाणमर्घ च विद्या १३ परभूमि 
जातानां वा 1 सारफल्गुपण्यार्ना कमसु स 
शुर्कवतन्यातिवाहिकशुल्मतरदेयभागमक्तपण्यागारप्रमाणं विद्यु 
॥ १४ ॥ 

इसी प्रकार ब्यापारीके वेशमें रहने वाले गुप्तचर, अपने प्रान्समे डस्पत्न 
हुई राजकीय विकेय खनिज ( खानसे उत्पन्न होने वाली), सेचुज ( तालाब 
आदिम उत्पन्न होने वाळी ) वनज ( जग्मे उत्पन्न होने वाली ), कमोम्तज 
( कारखाने आदिसे उत्पन्न होने वाली ), आर क्षेत्रज ( खेतोंसे उत्पन्न होने 
बाली ) चस्तुओंके परिमाण और मूल्यको अच्छी तरह जानें ॥ १३ दूसरे अदे- 
शोमे उस्पन्न हुई २, जलमागे तथा स्थलमार्गसे अपने देशम आई दुई, सार“ 
रूप अथवा फढगुरूप विक्रेय चस्तुके क्रय विक्रय ब्यवहारमै होने वाळे परिमाण 
और मूल्यको जाने । तथा यह भी जानें, कि इन विदेशी वस्तुके ब्यापारियोंने 
झुक ( झुल्काध्यक्षको दिया ज्ानेवाळा टेक्स-खुगी ), वर्तनी ( अन्तपाछको 
दिया जानेवाला टेक्स), गुल्मदेय ( मार्ग रक्षक पुलिसका रेक्स), तरदेय 
( नाव आदिसे पार होनेका टेक्स ), भाग (साझिर्योको दिया जानेवाळा हिस्सा), 
भक्त ( म्यवद्दारी पुरुषके बेल आदिके भोजनका व्यय ), और पण्यागार ( बाजा- 
रका टेक्स ) कितना २ दिया है ॥ १४ ॥ 


एवे समाहतेप्रदिष्टास्तापसव्यक्ञनाः कपकगोरक्षकरेदेहका- 
नाम'्यक्षाणां च शोचाञ्ञोचं विद्युः ॥ १५ ॥ पुराणचोरव्यज्ञना- 
श्ान्तेवासिनबै्चतुष्पथशून्य पदोदपाननदीनिपानतीथायतना- 
श्रमारण्यशैलवनगहने पु खेनामित्रप्रवीरपुरुषाणां च प्रवेशनखान- 
गमनप्रयोजनान्युपलमेरन्‌ ॥ १६ ॥ 
इसी तरह समाहत्तीक्ी आज्ञानुसार, तपस्वीके वेश रहने वाले गुस- 
चर, पिःसान म्वाले व्यापारी और अध्यक्षोकी इमानदारी या बेईमानीकी जांच 
रकखें ॥ १५ ॥ पुराने चोरोके वेषमे रहने वाळे, उन तापस वेषधारी गुप्तचरोंके 
शिष्य; देवाळय, चौराहा, निजेन स्थान ( शून्य स्थान ), ताछाब, नदी, कुओंके 
समीपळे जळ शय, तीर्थस्थान, सुनियोंके आश्रम, अरण्पर पदाडू तथा घने जग- 
दमै उहरकर; चोर शत्रु तथा शश्चुसे प्रयुक्त किये हुए तीक्षण और रसद आदि 
पुरुषोंके, यहाँ आने उहरने और जानेके कारणोंका अच्छीतरइ पता गावें ॥१६४ 
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समाहता जनपद चिस्तयदेवमुत्थितः । 
चिन्तयेयुश्च सं्ास्ताः संखा्ान्याः स्वयोनयः ॥ १७ ॥ 
इल्यध्यक्षग्रचारे द्वितीय ऽघिकरणे खबाइतृप्रचारा युइपतिवेदेइकतापसच्य- 
` ख़ूनप्रणिवयश्व पज्ञत्रिशा ऽध्यायः ॥ इ ॥ 
आदितः षट्पञ्जासः ॥ 5६ ॥ 
इसप्रकार अपने कायाम तत्वर हुआ २ समाहत्तो, जनप दका सुपबन्भ्र 
करे । आर समाइ साडी आज्ञानुसार कार्य करते हुए, सूहूपति आदिके वेपसे 
रहने बाळे गुप्तचरों के सघ, तथा राज्य रक्षाक निमित्त इसी प्रकारके बनाये 
हुए ओर भी संघ, सदा जनपदे सुफ्वस्बकी चित्तामे रहें ॥ १७ ॥ 
अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणे परतौलवयां अध्याय समाम | 
कअ 


ह कु 
च्छ झै | 
छत्तासवी अध्याय । 
द प्रकरण । 
ह ९ 
मारा[रकका कार्य | 
| नगरका प्रवन्ध करनेके लिय नियुक्त हुए अधिकाराका नास 
"नागरिक ह । इस प्रकरणम उसडी रे कार्यौका निरूपण किया 
जायगा । 


समाहतेवन्नागरिको नगरं चिन्तयेत्‌ ॥ १॥ दशकुली गोपो 
विंशतिकुलीं चत्वारिश्कुली वा ॥ २ ॥ स तस्यां सरीपुरुषाणां 
जातिगोत्रनामकमेभिः जंघाग्रमायव्ययो च विद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

जिस प्रकार समाहर्ता, जनपदके कार्येकी चिन्ता करता है, इसीप्रकार 
नागरिक नगरके प्रबन्धकी न्ता करें । अर्थात्‌ समाइसो जिस मकार जमपदके 
चार विभाग करके गोप आर स्थानिककी सङ्घायतासे उसका प्रबन्ध करता ४, 
इसी तरड नागरिक भो करे ॥ १ ॥ उत्तम हां तो द्सकुछ, मध्यम शासक 
और अघम चालीस कुछाका, गोध नामक अभिकारी प्रबन्ध करे ॥ २ ॥ बह 
डन कुळा विद्यमान खी पुरुपोके वर्ण, योन, नाम ओर कार्योक साथ २, 
उनकी संख्या ओर उनके आख व्ययकों भी जाने ॥ ३॥ 

एवं दुर्गचतुमांगं खानिकशचिन्तयेत्‌ ॥ ४ ॥ थर्मावसाथिनः 
पाषण्डिपथिकानावे्य ब्रासयेयुः || ५ ॥ खप्रत्ययांश्र तपखिन; 
ओजियांश । ६! 


१६ अध्या | अध्यक्ष प्रचार ( ३३५ } 


इसी अकार दुक चौथे दिस्सका प्रबन्ध स्थानिक करे । अर्थाठ चहाँपर 
रहने चाले खी पुरुपीके बण आदिके साथ २, उनकी संख्या ओर आय व्ययको 
भी जाने ॥ ४ मे चसावसथ अथोत्‌ घर्मशाळाओंके अधिकारी निरीक्षक पुरुष 
पाखण्डी पथिका, गोपको, निवेदन करकेही {अर्थात्‌ गोपकी आनुमति लेक- 
रही ) धर्मशालाओंमें टहरने देवे ॥ ५ ॥ तथा जिन तपस्वी था श्वोन्रियॉको, 
बर्संधाकाके अधिकारी स्वयं जानते हैं, उनके उहरसेका प्रबन्ध भर्भञ्ञाळाओंमें 
अपने जिम्मेचारीपर ही करें ॥ ३ 


कारुशिर्पिनः खकमेस्थानिषु खजने वासयेयुः ॥ ७॥ बैदे- 
हकाक्षान्मःन्ये खकर्मस्यानेष पण्यानामदेशकाराविक्रेतारमखकरणं 
च निवेदयेयुः ॥ ८ ॥ 

कारु अथवा शिल्पी अपने विश्वस्त यात्री पुरुषको, अयने कार्य करनेके 
स्थानमै उद्ृशरेते ॥ ७ ॥ व्यापारी, अपने विश्वस्त याब्रियोको, परस्पर एक 
वूसरेआ दुकानोपर उद्ालेब । परन्तु जो पुरुष देदाकाछके विपरीत विक्रय 
करने वाळा दो, या पराई चीजका व्यबहार करता हो, उसकी सूचना नागरि- 
ककी देदेव ॥ ८ ॥ 

शोण्डिकयाकमांसिको दानिकरूपाजीवाः परिक्षातमावासयेयुः 
॥ ९ ॥ अविव्ययकतोरमत्याहितकर्माणं च निवेदयेयुः ॥१०॥ 

, मद्य बेचने बाळे, पका मांस बेचते वाळे, पका हुआ अन्न बेचने वाले 
(अर्थात्‌ होटल वाळे), ओर चेहयार्थ; ये सब अपने परिचित आदमीको ( अ- 
योत अपने कार्य या शीळ आदिको समानताखे परावित हुए २ पुरुषको ) 
अपने यहा ठहरा सकते हैं ॥ ३ ॥ जो घुसव अत्यधिक व्यय करने वाला हो, 
अथवा अत्यधिक मातरामें मद्य आदि पीर्षे: उसकी सूचना गोप अथवा स्थानि- 
कको देदीजाने ॥ १० ॥ र * 


चिकित्सक! पच्छन्षेत्रणप्रवीकारकारयितारसपथ्यकारिण चः 
गृहखामी च निवेद्य गोपस्थाविकयोप्ुच्येतान्यथा तुश्वदोषः स्यात्‌ 
॥ ११ ॥ 


जो पुरुष हथियार आदिसे झगे हुए, घःयोंकी छिपे तोरपर चिकित्सा 
क्रा है, र रोग या मरी आदिको फेछाने ' चाळे दन्याको छिपे तोरपर ही 
डपयोग करता हे, उसकी चिकित्सा करने वाळा चिकित्सक, यदि गोप, या 
स्थानिकको उसके सम्बन्धम सूचका देवता है, छो वह जपसघी नहीं समझी 
जासकता | यदि विकिश्सक सूचना न देवे; तो अपराधेकि समान ही उसको 


(१३६६) फौवलीय अर्थशास्त्र [२ अशनि 


भी दण्ड दिया जाय | इसी प्रकार जिस घरमै यह कार्य हो, उस घरका मा. 
छिक आ इस तरहके पुरुषको, गोप या स्थानिककी सूचना देकर अपराधसे 
झुक्त होसकता बै; यदि वड सूचना न देवे, तो उसे भी अपराधीके समान ही 
कुण्ड दिया जावे ॥ ६१ ॥ 


प्रस्थितागतो च निवेदयेत्‌ ॥ १२ ॥ अन्यथा रात्रिदोषं 
भजेत ॥ १२ ॥ दैपरानिषु त्रिपणं दद्याद्‌ ॥ १४ ॥ 


घरके आलिकको चाहिये, कि चह घरसे जानेवाळे या चरमे आने वाळ 
पुरुषकी सूचना गोप आदिको देवे ॥ १२ ॥ सूचना म देनेपर, यदि सें छोग 
शान्रिमे कोई चोरी आदिका अपराध करें, तो उसका भागी गृहस्वामीको होना 
पडेगा; अथात. युइस्वाभी उसका उत्तरदाता दोगा ॥ १३ ॥ यदि वे रोग चोरी 
आदिका कोई अपराधि न कर, चो भो जाने आनेकी सूचना न देनेके कारण 
शुहृस्पासीको प्रतिरात्रि तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 

पाथिकोत्पाथिकाथ बहिरन्तश्च नगरस्थ देवगृहपुण्यस्थानवन- 

इमश्ानेषु सत्रणमनिधोपकरणसुङद्गाण्डी कृत पाविग्रमतिखममध्यः 
क्वान्तमपूर्वे वा गृह्णीयुः ॥ १५॥ 

ब्यापारी आरिके जेषमै बड़े २ मार्योप्र घूमने काले चर, तथा श्वाले 
सकडहारे आदिके वेषर्मे राम्सॉको छोडकर जंगम घूमते वाले चरः सगरके 
भीतर या याहर बने हुयु देवारयो, सीर्यस्थानो, जगले या इयम्शानोंमे यदि 
किती दभियार आदिके घाच लगे हुए, निपिद्ध { हथियार या पिप आदि) 
चस्तुओको पास रखने वाळे, शक्तिले अधिक मार उठाये हुए, डरे या घब्रड़ाये 
हुए, घोर निद्रामें सोये हुप, रुम्बा सफर करनेके कारण थके टप, या अन्य 
किसी अजनबी आदूलीको देखें, तो उसे पकड़ लेव; अथात्‌ पकड़कर नागरिक 
आदि किसी अभिकारीके मुपुर्दे करदे्वे ॥ १७ ॥ 


एवमभ्मन्तरे शल्यनिवेशावेशनशोण्डिकोद्निकपाकर्मांसिक 
यूतयाषण्डादासेप विचय कुर्युः ॥ १६ ॥ 
इसी प्रकार नगरकें अन्दर, झून्य स्थानमें ( अथोतू खाछी घड़े दुय 
मकानॉर्मि ), शिवफ्शाछामें ( आवेशस ), सधको दूकानों, दोटखों, पका मांस 
बेचने वाळोंकी दूकान, जुआारयोके स्थानों तथा पासण्डियोंके रदनेके स्थार्नोमि 
मी, उपयुक्त हथियारके धाव दाळे पुरुषों आदि का अन्वेषण किया लावे! 


अघोस्‌ गुक्ष पुरुष डक स्थानों में इणो शक्कर नानरिक जादि के छदै 
करदे | १३ ॥ 


३३ अध्या० | मध्यक्ष-ग्रचार { ३३७ } 


अग्निप्रतीकारं च ग्राष्मे भध्यमयोरहअतुभोगयो! ॥ १७॥ 


अष्टभागो अग्निदण्डः ॥ ? ८॥ बहिराथिश्रयणं वा कुर्धुः ॥१९॥ 

गरमा का सासस स, दिनके बीचके चार भागाम. भिका प्रतीकार 
किया जाद, अथात. आम्न जळानेका नियेध्र किया जाडे ! ( यह निषेध फूस 
आदिके बनेहुए मकाचोके लिये ही समञ्चन! चाहिये )॥ १७ ॥ जो पुरुष 
इस भाजाका उद्धेघन करें; अर्थात्‌ गरमीकी भोसमर्मे दिनके दूसेर तीसरे 
पहर मध्यान्हके समयसे, फूंसके मकानोंके अन्दर आग जलाचे, उन्हे एक 
पणका आठवा हिस्सा दण्ड दिया जावे ६८4 ॥ अथवा असि सम्बन्धी 
कार्य को बाइर करे अधोत्‌ फूस के अकायो से बाहर खुली जगह में 
करें ॥ १९ ॥ 


पाद; पञ्चघटीनां, कुम्मद्रोगीनिश्रणीपरशुशूपाइशकचप्रह- 


णीइतीनां चाकरण ।। २० ॥ 

यदि कोई पुरुष निषिद्ध समयमे पांच घटिका पर्यन्त अङ्का कार्य 
करे, तो उसे चाथाई पण दण्ड दिया जावे । और उस पुरुषकों भी चौथाई पण 
दण्ड दिया जाने, जोक गरमीकी मोसमर्मे अपने घरके दरवाजेके खासने, पानी- 
से अरे हुए घडे, पानीसे भरी हुई द्रोणो । छकहोकी बनी हुई बहुत बढी 
नाइसी ), नसेनी ( लकड़ी आदिकी सदो) कुल्हाडा (आग छूगनेपः रस्सी 
आदि काटनेके लिग्रे), सूप खान, सामनेसे फेलते हुए धुर्दको रोकनेके लिये ), 
अकुवा [ कोसा, छम्बे बाँस आदिमे आगे छपा हुआ छोडेका दुक; यह आग 
छगनेपर भीतरसे सामान निकाळनके कासमें आता दै), कचमइणी { छप्पर, 
कें ऊपरके फूमको उतारनेके लिये एक बिशेष साधन ), और चमड़ेकी मशकका 
इम्तजास न रके । क्योकि गरमीसें आगसे बचनेके लिये इन चोजोका संअह 
करना अत्यन्त आवश्यक है ॥ २० ४ 


तृणकटच्छन्नन्यपनयेत्‌ ॥ २१॥ अग्निजीतिन एकखान्‌ 
वासमेत्‌ ॥ २२ ॥ खगृहपरदवरेषु गृहखामिनो वसेयुरसपातिनो 
रात्रो ॥ २३॥। रथ्यासु कटत्रजाः सहस्र तिष्ठेयुः ॥ २४॥ 
चतुष्पथ द्वारराजपरिग्रहेषु च ॥ २५ ॥ 


कूस जोर चटाईके मकानोको रागमीके मोसममें उडादिया जावे ॥ २१ ॥ 
सिके द्वारा जीविका करने वाळे खुहार बढ्दै आदिको, नगरके एक भार इक 
दाही बसाया जावे ॥ २२ ॥ घरीके मालिक लोग राजिन इधर उधर न जाकर 
अपने घरके दर्वाओपर- ही निवास करें ॥ २३ ह॑ गढ़ियों या बाजारोसिं एक 


{ ३३” ) कोटलाय अर्भीशास्त्र [२ अधि 


हजार. जछके भरे हुए घडाका सदा प्रबन्ध रहे ॥ २४ ॥ और इसी प्रकार चा- 
राइ, नरके प्रधान द्वार, राजपरिम्रहो (खजाना, कृष्पागार, कोष्ठागार पण्या- 
गरर, गंजशाला, अइवसारा आदि । में भी जलके भरे हुए हजार २ घड़ोका 
पवन्‍्ध करना चाहिये ॥ २७ ॥ 
Co] Ca किक ~ कि ha 

प्रदापमनाभिधावता गुहस्त्ासनो द्वादशपणा दण्डः 11२ ६॥। 
बट्पणोऽवक्रायिणः ॥ २७॥ प्रमादाद्ीपेषु चनुष्पञ्चाशत्पणो 
दण्ड) ॥ २८ ॥ प्रादीपिकोऽञ्चिना वश्यः ॥ २९ ॥ 

यदि घरमे छगी हुई आगको देखकरभी कोई गृहस्वामी उसका प्रबन्ध 
न करे, तो उसे बारह पण दण्ड दिया जावे भ २६ भ और ऐसा हा करनेपर 
छ” पण दण्ड उसको दिया जावे, जो पुरुष भाइ देकर उम घरमै रहता हो 
॥ १७ ॥ यदि असावधानीये अपने ही घरमै आग लग जावे, तो घाके म खिल 
कोको चोवन / ५४ ) पण दण्ड दिया जावे । (किसी २ म्य्राख्याकारने जिखा है 
कि यह दण्ड उन मकानोके रक्षझों करों होना चाहिये] ॥ २८ ॥ मकान आदि 
नाग खगाने वाले पुरुषको, सदि वह उसी समय पकड़ा जाय तो उसे प्राण 
दण्ड देना चाहिये । ( काळास्तरमे पकड़े जानेपर भी उसे अझिदाइ द्वारा प्राण 
दण्ड देनेका विधान “कण्टकशोधन ' अधिकरणमें किया जायगा ( देखोः--- 
आधि. ४, अभ्या ११. सू. २९ ) ॥ २९ ॥ 

पांसुन्यासे रथ्यायामष्टमागो दण्डः ॥ ३० ॥ पङ्कोद्क- 
संनिरोधे पादः ॥ ३१ ॥ राजमार्ग ढिगुण; ॥ ३२ ॥ 

सडकपर, महो था कूड करकट डालनेवाले पुरुषको ठ ( पुक पणका 
आउवां हिस्सा ) पण दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ तथा जो पुरुष, गारा कीस 
या प्रानीखे सडकको राके, उसे $ पण दण्ड ढिया,जावे ॥ ३१ ॥ जो पुरुष 
राजमार्गकी इसप्रकार रोके, उसे इससे दुगना अथोस्‌ पहिछे अपराधम जु) 
आर दूसरे अपराधमें $ पण दण्ड दियाजावे ॥ ३२ ॥ |. 

- प्रण्यखानोदकस्थानदेवगृहराजपरिग्रहेषु पणोत्तरा विष्ठादण्डा; 
॥ ३२ ॥ मूत्रेष्वधेदण्डाः ॥ ३४ ॥ भेपज्यव्याधिभयनिमित्तम- 
दण्ड्याः ॥ २५ | . 
पहिळे सूत्रसे, इस सूत्रमै ' राजमागे ' पदकी अजुबृत्ति करकेनी चाहिये 

इसाछिये राजमार्ग, पुण्यस्थान ( पवित्र तीर्थस्थान ) उदकस्थान (कुंभ ताळाज 


आदि ), देवगृह ( देवालय ), और राजपरिग्रद { खजाना कोष्ठागार आदि }, 
इन स्थानास जो पुरुष विष्ठा डाळं, अथास्‌ मध्यका प्ररिस्पाग करे, ठसे उच्तरो- 
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तर एक पण अधिड़ दण्ड देना चाहिये, तात्दय बह है, कि राजमार्गपर सरू 
त्यार करते वाळेको पुक पण, पुण्यस्थानमें त्यागने वाळेझो दो फण, उदकस्था” 
तमे त्यासनेपर तीन पण, इत्यादि रूपसे दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ दुव्हीं उपः 
युक्त स्थानेमें मूत्र-त्याय करनेपर, आधा दण्ड दिया जावे । अथोत राजमागैपर 
छुत्र-स्थागनपर + पण, पुण्यस्थानसे त्यागनेपर एक पण, उद्कस्थानमें सूत्र 
स्थागनेपर डेढ़ ( ३५ ) पण, देवालयमे त्यागनेपर दो पण ओर राजपरिधइमें 
सून्या करनेपर ढाई ( २३ ) यण दण्ड दिया जावे ॥ ३४ ॥ यदि बिरेचन- 
की ओषधघका सेवन करनेके कारण, या अत्तीसार सथा प्रमेइ आदि बोसारीके 
कारण, अथवा किसी विक्षण अयसे, इसप्रकार उक्त स्थानोंमें मल-सूत्रका त्या 
होजावे; तो उस पुरुषकों दण्ड न दिया जावे ॥ ३०६ 
मार्जारश्चनकुलसपप्रतानां नगरस्यान्तरुत्से त्रिपणो दण्डः 
॥ ३६ ॥ सरोष्टाश्चतराश्चपशुप्रेतानां परपणः ।! ३७ ॥ मनुष्यः 
प्रताना पञ्चाशत्पणः ॥ ३८ || , 
बिलाव, कुत्ता, चेचळा, ओर सांप, इनके मरजानेपर, इनको यदि तरी” 
रके समीप या नगरके बीज हो छोड़ दिया' जावे, तो छोड़ने वाळे व्यक्तिको 
तीन पण दण्ड दिया जावे ॥ ३६ ॥ और यदि गधा, झट, खच्चर तथा घोड़ा 
आदि पशुओके सत-शरीरोंकों इस तरह छोड़ दिया जावे, तो छाइने वाळ पुरू 
दको छः पण देप्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ इसी प्रकार यदि मनुष्प्रके खत राटी- 
रको छोड़ा जाय, तो छोड़ने दालको पचास पण दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ 7 
मार्गबिपयोसे शवद्वारादन्यतः शवनिणयन पूर्वेः साहस- 
दण्डः ॥ ३९ ॥ दए साना द्शतम्‌ ॥ ४० ॥ इमशानादन्यत्र 
न्यासे दहने च द्वादशपणो दण्ड; ॥ ४१ ॥ 
सुदीके केजानेके लिये जो मार्ग नियत हैं, उनसे भिन्न मार्गेसि सुदोको 
छेजानपर, तथा नियत द्वारकों छोड़कर, दूसरे द्वारसे नगरके बाहर सुईको नि- 
कालनपर, प्रथम साहस दण्ड दिया जावें ॥ ३९ ॥ आर द्वारक रक्षक पुरुषको, 
जोकि इसप्रकार सुर्डको छेजनेपर न रोके, दोसो पण दण्ड दिया जाने ॥ ४० ॥ 
इमद्यानके लिये नियत भूमिका छो इकर, जो पुरुष सुदोको दूसरी जगह गढ़ 
या जलाच, उन्हें बारह पण दण्ड दिया जावे ३१४ - त 


विषण्नाठिकमुभयतोरात्रं यामतूर्यम्‌ ॥ ४२ ॥ तूर्येशब्दे 
राज्ञो. गृहाभ्याशे सपादपणमक्षणताडनं ग्रथमपःश्चमयामिकम्‌ 
॥ ४३ ॥ मध्यमयामिकं दिगुणं, बदिश्चतुयुणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
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रात्रिक प्रथम भाग और अन्तिम भागकी छः र घडियोंकी छोड़कर 
दोनों वार राञ्रिमें बाजेका बहुत कैचा ठाब्डु किया जावे । इसका तारपै 
यह है, कि रात्रिक प्रथम छः घड़ी व्यतीत होजानेस कगाकर अन्तिम रानि 
की जब छ; घडी शेष रहजाचे, तो इस बच समयमे काइ भी आदमी 
सदुक्कापर न आवे ज्ञाव । इस बातका सूचनाके लिय रातकी पाहिला ४; घडी 
बतनपर बजेका ऊंचा दाद किया जाच, इसी प्रकार जब छः घड़ी रात 
शेष रहजावे, तत्र भी उस आजके शब्दस ही, उस समयके बीतमेकी सूचना 
देदी जामे ॥ ४२ ॥ उस राम्रिघ.पणाके बाद जो आदमी, रांजाके घरके 
पाससे गुजरता हुआ देखा जावे, उसे असमय चछनके अपराधमे सना (१११ 
पूण दण्ड दिया जावे, परन्तु यह «तचा दण्ड निषिद्ध समपकी प्रथम शोर 
अन्तिम घडीके लिये डो समझना चाहिये ॥ ४३ ॥ जा पुरुष निषिद्ध समयके 
मध्य प्रहरसि ही आवे जाये, उसे इसका दुगना अर्थीत्‌ ढाई (२३ ) पण 
दृण्ड दिया जावे | य दण्ड नगरके भीतर ही निषिद्ध समयसे चलने फिरनेके 
ह । जो पुरुष नगरके बाहर ऐसे समयम आवे जावे; उसे उक्त दण्डका 
चीगुना अर्थात्‌ पांच पण दण्ड दिया जाव ॥ ४४ ॥ 


शङ्कनीये देशे लिङ्गं पूवोपदाने च गृदीतमनुयुञ्जीत ॥ ४५। 
राजपरिग्रहोपगमने नगररक्षारोहणे च मध्यमः साइसदण्डः।४६। 
[a = की [ae (६४. PA 
सूतिकाचिकित्सकम्रत पदीफ्याननागररिकत्‌यप्र क्षासिनिमित्तं मुद्रा" 

भिश्राग्राह्माः ॥ ४७ ॥ 

उक्त निषिद्ध समयमे जो पुरुष शङ्कनीय स्थाना ( जद्दांपर २हनेसे 
उनके अपर चोर आदिकी शङ्का कीजासके, घरकै बागीचा आदिम छिपे हुए, 
अथवा ऐसे ही अन्य स्थानों) में पाये जावे; या जिनके पास इसी तरहुकी पाक्का 
होजानेक चिन्ह विद्यमान हों, तथा जिनकी चोरी आदिको वृत्तान्त पहिके 
मालूम होचुका हो. ऐसे पुरुषको पकड़कर उनसे पूछा जावे, कि तुम कोन 
हो? कहाते आये हो ? किसके हो ? और यहां तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन 
दे? इत्यादि । इन बातीाका उत्तर मिळनेपर उसकी उचित व्यवस्था कीजावे 
॥ ४७ ॥ यदि कोई इसप्रकारका मञुष्य सरकारी निवास आदिके स्थानोसे 
प्रविष्ट होजावे, अथवा नगर रक्षाके लिये बनेहुए सफाल या चुमे भादिके 
ऊपर चढुजाबे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४६ ॥ यदि कोई 
पुरुष, निषिद्ध समयमे भी सूतिका ( प्रसूता खी ) चिकित्सक, प्रेत ( शच 
क्षादिके उठाने ), प्रदीपयान ( हाथमै प्रकाश लेकर जाने), नागारेकतूरय 
( नागरिक पुदषाको सूचनाक जिये बाजा बजाने ), प्रेक्षा ( राजासे भनुमस 
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नाटक आद देखने), तथा आले (आग आदिके छग जाने ) के कारण 
इघर उघर आते जावें, तथा जिनके पास अन्त्री या 'नायारिक' आदिकी 
सरकारी सुदर हो, उनको न पकडा जान ॥ ४७६ 


चाररात्रिषु प्रच्छनबिपरीतवेषाः प्रत्रजिता दण्डशख्रहस्ताश्च 
मनुष्या दोषतो दण्ड्याः ॥ ४८ ॥ रक्षिणामवाये वारयतां वार्य 
चावारयत्तामक्षणद्विगुणो दण्डः ॥ ४९ ॥ 


जिन शात्रियोंमे प्रक पुरुषको, इरजगद घूमने फिरनेकी आज्ञा हो, 
ऐसी भहीत्पत्र आदि सम्बन्धी रात्रियोमे, जो पुरुष प्रच्छक्षदेषमें ( अथोत्‌ 
सुंड आदिको ढककर ), अथवा विपरीत वेचर्मे (खली पुरुषोंके चेषमे और 
पुरुष खियोके वयम ), घूमते हुए देखे जानें; तथा जो मनुष्य सम्यासीके 
वेषमे, अथवा हाथम दण्ड या और कोई हथियार लियेहुण देखेजावे; उन्हें 
पकदकर उनके अपराधके अनुसार उनको दृण्ड दिया जावे ॥ ४८ ॥ जो 
नगररक्षक पुरुष, न रोकने योग्य आदमीको आने जानेसे रोके, और रोकने 
योग्य आदमीको न रोके, उनको असमय ज्ञाने वाळे पुरुषेके दण्डसे { देखो, 
इसी मध्य़ायका तेतालीसबां सूत्र ) दुगना अथोत्‌ ढाई ( २३ ) पण दण्ड दिया 
जावे ॥ ४९ ॥ 


खिये दासीमधिमेहयतां पूर्वः साहसदण्डः ॥ ५० ॥ अदासी 
मध्यम; ॥५१॥ कृतावरोधामुत्तमः ॥५२॥ कुलासख्रिये चध; ।।५३॥ 

जो पुरुष, दूसरेकी खी दासीके साथ बलात्कार गमन करें, उनको 
प्रधम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५० ॥ दासीसे भिन्न गणिका आदिके साथ 
जो बळारकार गमन करें, उनको मध्यम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ५३ ॥ 
जो किसीके द्वारा मायी रूपसे स्वीकार कॉहुई दासी या अदासी खीके 
साथ इस प्रकारका व्यवहार करें, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया जावे 
॥ ५२ ॥ तथां जो कुछीन खियोंके साथ इसम्रकारकः वत्तोब करें; उनको 
प्राणदण्ड दिया जावे ॥ ५३ ॥ 


४. ७ LS क a "क. 
चेतनाचेतनिकं शत्रिदोषमशंसतों नागरिकस्य दोषानुरूपो 
दण्ड; ॥ ५४ ॥ प्रमादस्थाने च ॥ ५५ ॥ 
चेतन सम्बन्धी तथा अचेतन सम्बन्धी, रात्रिम किये अपराधको 
सूचना, यदि कोई नगरनिवासी पुरुष, अध्यक्षको न देवे, तो उसे उसके 
अपराधके अजुसार दण्ड दिया जावे ॥ ५४ ॥ ओर उन रक्षक उरुषॉको भी 
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उनके अपराधके अनुसार ही दुगड दिया जावे, जो कि मयपान आदि करक 
भगरकी रक्षा करनेसे ममाद करते हों एल ॥ 


नित्यप्ुदकखानमार्गभूमिच्छनपथवप्रप्राकाररक्षावेक्षण नष्टप्र- 
स्मृतापसूतानां च रक्षणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नागरिक अर्धात्‌ नगरळे प्रधान अधिकारीका यह कर्तव्य हे, कि यह 
खदा उदूकस्थान ( नदी कृए ताळा आदि ), मार्ग, भूमि ( स्थळ प्रदेश ), 
छत्तरपथ { सुरङ्ग आदिके मार्ग ), वपन सफीछ ), प्राकार ( परकोटा ), और 
रक्षा (जुने खाई ) आदि पदार्थोकी अच्छी तरह देख भाऊ करता रहे । ओर 
खोए हुए भूलेहुए तथा कर्पर स्वयं छुटे हुए भूपण, अन्य सामान, या 
प्राणियोंकों भो उस समय तक सुरक्षित रक्ख, जब तक कि उसके माछिक 
का ठीक र पता न रूगजाय ॥ ५६ ॥ 


बन्धनागारे चे बालबृद्भव्याधितानाथानां च्‌ जातनक्षत्रपी- 
क, MS ० 
पमासीपु विसगे। ॥ ५७ ॥ पुण्य शीलाः समयानुबद्धा वा दोष- 
निष्क्रयं दर्चुः ॥ ५८ ॥ 
तथा कारागृह ( जेळखाने ) से बन्द हुए २ आळक बूढ़े बीमार ओर 
अणाधीको, राजाकी जन्मगयांठ आदिकै झुभ नक्षत्रा आ पूणीमासी पर्यो में 
काराणुदसे सुक्त करदिया जावे ॥ ५७ ॥ अथर घर्भपूवक आचरण करनवाळे 
( अथोत्‌ अकस्मात्‌ ही किसी अपराधके वदा कारागारमे आपद्डुपु ) अपनी 
प्रत्तिशाओंसे बंघेहुए ( इम भविष्यमे फिर कभी ऐसा न करेंगे, इसप्रकारकी 
प्रतिज्ञा कियेहुए ) छोग अपने अपराधका निष्कय ( बदला; अथात्‌ 
द्विरण्यके रूपमै दण्ड आदि ) देकर निर्दोष होसकते हें । फिर उनको कारा 
गृहम रेजानेकी आचरयकता नहीं ॥ ५८ भ 
' दिवसे पञ्चरात्रे वा बन्धनस्थान्‌ विशोधयेत्‌ । 
कमेणा कायदण्डेन हिरण्पानुग्रदेण वा ॥ ५९ ॥ , 
“ अपूर्वदेशाधिगमे युवराजाभिषचन । 
पुत्रजन्माने वा मोक्षो बन्धनस्य विधीयते॥ ६० 
इशध्यक्षप्रचारे द्वितीये उघिकरणे नागरिकप्राणेखिः षट्न्रिशो ऽध्यायः ॥ ३६॥ 
आदितः ससपञ्चाशः ॥ ७७ ॥ 
पूववा कोदळीयस्याध्याखस्य अध्यक्षप्रचारों ट्वितीयमधिकरण समासम्‌ ॥ २४ 


त त त त्या 


३६ अध्या० ] अध्यक्ष प्रचार (३०३) 


प्रतिदिन अथवा प्रति पांचवे दिन, कारागारमै ज्ञायेहुए पुरुषोंका, 
अपराधका निष्क्रय लेकर संशोधन शियाजादे । तात्पर्य यह हैं कि प्रतिदिन 
या पाँच दिन ऐसा नियम रक्खाजावे; कि उस दिन निष्कथ छेकर कुछ 
कदी छोरादये मायाकर । निष्क्रय तीस तरहस होसकता हे-कार्थ कराकर 
शारीरिक दण्ड देकर झर हिरण्य सोने आदका सिक्का ) ळेकर । इन 
नौनोसँसे जिस केदीके लिये जो योग्य लमझाजावे, या जिसको वह आसानौसे 
भुगता सके उसी निष्क्रयके द्वारा उसका छुटकारा होसकता है ॥ ५९ ॥ 
किसी नए देशके जीत लेनपर, युवराजका अभिषेक इानेपर, अथवा पुनर क 
जन्म होनेपर केदियोंको छोड़ा जाता हे ॥ ६० ॥ 

अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरणमे छत्तीलवां अध्याय समाप्त | 


-7 = थम छे नन 


अध्यक्षप्रचार द्वितीय अधिकरण समाप्त । 


RS त्या 


ततीय-आधिकरण । 
धमस्थीय। 
प्रथम अध्याय । 


७-८ प्रकरण । 
व्यवहार को स्थापना ओर विवाद का लेखन । 


वमस्थास्रयखयाऽमात्या जनपदसाघसप्रहद्राणप्ुखस्थान- 
यपु व्यावहारकानथान्कुयुः ॥ १ ॥ गतराद्वेतान्तरगारनक्तारण्या- 
पध्युपह्वरकृतांथ व्यवहारान्प्रतिपधययुः ॥ २॥ 

जनपद सस्थिस्सीमाग्रान्त, ( जहा पर दो राज्या को अथवा गांवा को 
सीमा मिलती हो ), संग्रहण ( दस गावो का मचानभूत कन्द्रस्थान ), द्राण 
मुख्च (चार राः गांवों का अधानभूत स्थान ), आर स्थानीय ( आठ सा 
गावो का प्रधानभूत ), मे तोन तान घमस्थ ( न्यायाचोदाऽजज ) साथ ३ 
रहते हुए, व्यवहार ( इकरारनामा, शत्त आदि ) सम्बन्धी कार्यो का प्रबन्व 
करे ॥ १ ॥ छिपा कर, था के अन्दर, रात्रि में, जङ्गल में, छळ कपट पूर्वक 
तथा एकान्त से किये गये व्यवहारं को राजकीय नियम के विरुद्ध समझा 
जाये ॥ २ ॥ 

कतुः कारयितुश्च पूर! साहसदण्डः ॥ ३ ॥ श्रोगणाप्रकक 
प्रत्यर्धदण्डाः ॥ ४ ॥ भ्रद्धायानां तु द्रव्यव्यपनयः ॥ ५ ॥ 

इस प्रकार के व्यवहार करने कराने बाको को प्रथम साहस दण्ड 
दिया जावे ॥ ३ ॥ सुनने वाछों ( सुन कर साक्षी देने वाळा ) में स प्रत्येक 
को आधा दण्ड ॥ ४ ॥ और श्रद्धेयो ( श्रद्धा करने वालों ) को उच्य दण्ड 
( जमाना आदि ) दिया जावे ॥ ५) 

पराक्षणाधिकणभ्रहणभवक्तव्यकरा दा 1तराहताः [सढूययुः 


ह भो ची 


। ६ ॥ दोयानिक्षेपोषनिधिविवाइयुक्ताः ख्लीणामनिष्कासिनीनां 


(२) कोटलीयं अथस [ ३ आवि० 


व्याधितानां चामृहसञ्चानामन्तरगरकताः सिद्धथयुः ॥ ७॥ 
जस ब्यवहार का खु पया तार पर दूसरा न सुन छाया हा, सथा 
जिस पर कोई आक्षेप भीन किया जा सके, रेस! व्यवहार छिपा कर किया 
हुआ भी नियम के विरुद्ध न समझा जावे ॥ ६॥ पढना स्त्रिया तथा 
संज्ञाहीन ( बेहोश ) न हुए २ रोगी पुरुषों के द्वारा दायभाग, अमानत, 
राहर ( गिरवी आदि रखना) तथा विवाह सम्बन्धी ज्यवहार घर के 
अन्दर कित हुए भी तियभ विरुद्ध न समझे जावें ॥ ७ ॥ 
[a ~ i 
साहसावुग्रवेशकलहाविबाहराजनियोगय़क्ताः पूवेरात्रव्यवद्दा- 
Lon नै, ve Le मे ज्ये क ep गा" १ 
रिया च रात्रिकृताः सिद्धवेयुः ॥ ८ ॥ साथेत्रजाश्रमव्याधचाराणां 
ष [a he 
मध्येखरण्यचराणामरण्यक्रता; सिद्धथेयुः ॥ ९ ॥ 
साहस ( डाका भि), घर में दूसरे की बस्नु छाना, झगडा, विवाह, 
तथा राजाज्ञा आदे काथ आर रात्रक अथम शाग सें उप्रवहार करन याले 
घेशया आदि के काथ, राजे म भके गये भी उचित समझे जाये भ ८ ॥ 
व्यापारी) गोपाल, आश्रमतरासी वानप्रस्थी आदि, शिकारी और गुसचर जबकि 
ये जङ्गले में दी घूमते फिरते या मामः निवास करते हो, इनके द्वारा अरण्य 
में किए गणू कार्य भी राजकीय निवस के अनुकूछ समझे जाच ॥ ५ ॥ 
A [a 
गूढाजीविषु चोपाधकृताः सिद्धथेयः ॥ १० ॥ मिथ! सम- 
= an सिद्धचेय क्क 4 कको ति 
वाये चोपहरकंताः सिद्धचेयः ॥ ११ ॥ अतोऽम्थथा न 
सिद्धययु; ॥ १२ | 
गुपरूप से आर्जविका करने वाला में छक कपट पूर्वक भी ब्यबहार 
हो सकते है ॥ १० ॥ ज्ञापस में समझोता होने एर एक!न्त से किमे गये 
व्यवहार भी उचित हैँ ॥ १५ ॥ इनसे जतिरिक्त अवसरों पर किय्रे व्यवहार 
राजनियस के अनुकूछ न समझें जावें ॥ १२ ॥ 
हि + ae 3. 
अपाश्रयवद्भिश्च कृताः पित्मता पुत्रेण पित्रा पुत्रवता 


Loa 


निष्कुलेन आत्रा कानिऐेनातिभक्तांदेन पतिमत्या पुत्रचत्या च 
खिया दासाहितकाभ्यामप्राक्षातीतव्यवहाराभ्याममिशस्तप्रत्रजित- 
व्यङ्गव्यसनिभिश्चान्यत्र निसृष्टव्यवहारेभ्य; || १३ || 

निराशय पुरुष, पुत्र-जेसका पिता जीता हो, /पेता-ज़िसका पन्न 


मोजूद हो, कल्हान ( घिरादरी अछहदा क्रिया हुआ ) भाई, सब 
में छोड़ा भाई जिसकी सम्पाति का विभाग म हुआ हो पति श्थवा पूच वाळी 


/ ऊध्या®] धमस गीय (३) 


त्त्रा रास ए्वज म रक्खा हुआ जाटमी, नाब्रालिग, अतिचुद्ध, राक म 
निम्दित, सन्यासी, ळंगडे, दले आदि तथा बीमार इनके द्वारा किये गये 
ब्यबहार मी जायज न समझे जावे, उन व्यवहारों के अतिरिक्त कि जो राजा 
की ओर से इनकी इच्छा पर छोड़ दिये गये हैं ॥ १३ ॥ 
व का करन च. = १. हि 
तत्राप केद्धनातन भततान्मचनापगूडातंन वा कता व्यव- 
शन ०५ fe ह च क ७, 
हारा न सिद्धययुः । १४ ॥ कतेकारयितृश्रातृणां एरथग्यथाक्ता 
दण्डाः ॥ १५ ॥ 
कोरी, दुःखी, मत्त, उन्मत्त (उन्माद रोग से रोगी) अएगूहीत (पागछ, 
अनूनी अथवा अपराधी ) इनके द्वारा किये यतरे वे व्यवहार भी जिनको राजा 
ने जनता की इच्छा पर छोड़ दिया है, जायज नहीं समझे ज! सकते ॥ १४ ॥ 
करभे, कराने तथा सुनने याल्लो के किए धूथकू २ पूर्वो दण्ड समझने 
चाहिये १५ ॥ 


स्प स्व तु वस दश कारु च स्वकरणकृताः सपूणंचाराः 
शुद्धदेशा द्टरूपलक्षणप्रमाणगुणाः सपेव्यवहाराः सद्युः १६॥ 
पश्चिम त्वेषां करणमादेशाधिवर्ज श्रद्धेय ॥ (७ ॥ इतिं व्यव- 


हारस्थापना ॥ १८ ॥ 

अपनी २ जात में उचित देश वा काल में अपनी प्रकृति के असार 
किये गये, दोष रहित सम्पूर्णे व्यवहार नियमालुकूछ समझे जावे । बजे कि 
उनकी सब को सूचना दे दी गई हो, और उनके रूप, लक्षण, प्रमाण तथा 
गुण सब अच्छी तरह देख लिये गये हो ॥ १६ ॥ अन्ततः बलात्कार किये गये 
व्यवहारा को छोड़ कर इनके सब ही ब्यवद्दारो को दीक साना जाय ॥ १७ ॥ 
व्यबहार की स्थापना यहाँ तक समास हुई ॥ १८ ॥ 

संवत्सरसतुं मासं पक्षं दिवसं करणमधिकरणश्णं बेदका- 


he 


बेदकयोः कृतसमर्थावस्थयोेशग्रामजातियोत्रनामकर्मा ग चा 
भिलिख्य बादिप्रविवादिप्रश्नानर्थानुपूर्व्यान्निवेशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
निविशश्रविज्षेत ॥ २० ॥ 

अपने २ पक्ष को समर्थन करने के लिए उपस्थित हुए २ असिप्राका 
और अभियुक्त के देश, ग्राम, जाति, गोत्र, याम और काम को लिख कर, 
चरण के देने रेने था चुकाने का साळ, ऋतु, महीना, पक्ष, दिन, स्थान और 
साक्षी आदि को लिखे, तदनन्तर बाढी ओर आातिदादी के मनो को अर्था: 


(४) काटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अखिर 


नुसार क्रम से लिखा जाय ॥ १९॥ फिर उनको अच्छी तरह' विचार-पूर्वक 
देखें ॥ २० ॥ 

निवद्धं पादमत्सज्यान्य यादं सेक्रामति ॥ २१ ॥ पूर्वोक्ते 
पश्चिमेनार्थेन नामिसंघत्ते ॥ २२॥ वरवाक्यमनभिग्राह्ममाभि- 
्राह्मावतिष्ठते ॥ २३ ॥ प्रतिज्ञाय देश निदिशत्युक्ते न निर्दिशति 
॥ २४ ॥ हीनदेशमदेशं वा निर्दि शति। २५ ॥ निर्दिशेहेशादन्यं 

दो. र“ क ७ क नेबामिर 
देशमुपस्थापथाति ॥ २६ ॥ उपस्थिते देश 5थेवचनं नेवमित्य- 
पव्धयते ॥ २७॥ माध्चिभिरवश्चतं नेच्छति २८ ॥ असंभाष्ये 
Rs LAN ol) क २ La ha ~ 
दश साक्षिभिर्मिथः संभाषते | २९ ॥ इति परोक्तहेतवः ॥ ३०॥ 
जो व्यक्ति प्रकरण में आये हुए बात चीत के सिलसिले को छोड़ कर 

दूसरी ओर जाने लगता है ॥ २१ ॥ जिसकी बातों में पूवापर सम्बन्ध फुछ 
नहीं रहता ॥ २२ ॥ दूसरे के अनभिमत कथन को मानकर उस पर इट ज्ञाता 
है ॥ २३ ॥ ऋण रूने आदि के स्थान को वतकाने की गतिज्ञा करके, पूछने 
पर फिर नहीं बतळाना ॥ २४ ॥ किसी सासूली स्थान का नास ले देता है, 
या नहीं छेता ॥ २० ॥ अथवा उसके बजाय किली अन्य देश का नाम रे देता 
है ॥ २६॥ स्थान ठीक बतलाने पर ऋण लेने की बान से सुकर जाता हे 
॥ २७ ॥ साक्षियों से कही राई बाल को नही चाहता ॥ २८ ॥ आर अनुचित 
स्थान में साक्षियों के साथ मिळ कर बात चीत करता है ॥ २९ ॥ वह परा- 
जय को प्राप्त हो जाता है । अथान अपने पक्ष का समर्थन न कर सकमे के 
कारण, थे सब पराजय के हेतु हैं ॥ ३० ॥ 


परोक्तदण्डः पश्चबन्ध; | ३१ ॥ स्वर्थवादिदण्डो दशबन्धः 
॥ ३२ ॥ पुस्पभृतिखाङ्ग: ॥ ३३ ॥ पाथि भक्तमथेविशषतः 


क 


॥ ३४ ॥ तदुभयं नियम्यो दध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

परोक्त ( पराजित ) अपराधी को पञ्चबन्ध ( देय धन का पांचवा 
हिस्या ) दण्ड दिया जावे ॥ ३१॥ तथा स्वर्यंवादि ( जो अपने जाप ही 
अपनी बात क! बिना साक्षी के बार २ ठीक कहता चला जाय ) अपराधी 
को दश्अन्ध ( देय घन का दसवां हिस्सा ) दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ क्रमे- 
चारियो का वेतन आठवां हिस्सा ॥ ३३ ॥ और रास्ते में रोजाना खच से 
ज्यादद पेसे देकर किये गमु मोजन का खर्चे ॥ ३४ ॥ इन दोनों तरह के 
खर्ची को अपराधी अदा को ॥ ३५ ॥ 


१ अध्या० ] अमेस्थाय (५) 


अभियुक्तों न प्रत्यभियुञ्जीत । २६ ॥ अन्यत्र कलुहसाः 


हससार्थसमवायेभ्यः ३० न चाभियुक्ते ऽभियोगो 5स्ति ३८! 
कलह~पोजदारी, डाका, व्यापारियों तथा कम्पनियों के झगडे को' 
छोड़ कर अभियुक्त अम्य किसी बात को लेकर अभियोंन्हा पर उळडा मुकदमा 
मी चछा सकता ॥ ३६---६७ ॥ अभियुक्त पर भी उस ही जात का ककर 
दसरी बार सुकदमा नहीं चलाया जा सकता ॥ ३८ ॥ 
अभियोक्ता चेल्स्युक्तस्तदहरेंव न प्रतित्रृथात्परोक्तः स्यात्‌ 
Cee 0 ~“ डा 
॥ २९ || कृतकायापोनेश्रमी ब्ामेयोक्ता नाभियृक्तः | ४० ॥ 
तंस्याप्रातित्रवतस्त्रिरात्रं सप्तरात्रासिति ॥ ४१ ॥ 
आथियात्ता, यदि किसी बात का जवाब तलब किये जाने पर, उस ही 
दिन उत्तर न दे देवे तो बह पराजित समझा जाय ॥ ३९ ॥ क्योंकि आभेयोक्ता 
अपने प्रत्येक कार्य का पाहिले ही निश्चय कर के दावा दायर करता हे, परन्तु 
अभियुन्द ऐसा नहीं कर सकता ॥ ४० ॥ इसलिए यदि बह (आभियुक्त) फॉरन 
जवाब न दे सके तो उसको तीन रात से रगा कर सात रात तक की सोइलत 
दी जाले ४१ ॥ 
अत ऊध्वं त्रिपणावरार्ध्यं द्वादशपणपरं दण्ड कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
त्रिपक्षादुध्वसप्रतिबुवतः परोक्तदण्डं कृत्वा यान्यस्य द्रव्याणि 
स्य॒स्ततोऽभियोंक्तारं ग्रतिपादयेदन्यत्र प्रत्युपकरणेभ्यः ॥ ४२ | 
इसके बाद भी उत्तर म मिलने पर, तीन पण से रगा कर बारह पण 
तक दणड दिया जावे ॥ ४२ ॥ डेढ़ महीने तक भी उत्तर न देने पर, आभियुक्त 
को पराजित दण्ड ( पञ्जबन्ध रूप दण्ड ) दिया जाय, ओर जितनी इसकी 
सम्पाते हो उससे से न्यायानुसार भाग अभियोक्ता को दे दिया जावे, यदि 
ऋण चूकला होने मे कुछ कमी रह जाथ तो सी अभियुक्त के जीवन निर्वाह 
के किए अत्यावश्यक उपकरण (अन, वस्त्र, पात्र आदि मासान) आखियोक्‍्ता 
को नहीं दिये जा सकते ॥ ४३ ॥ 
तदेव निष्पततो ऽभियुक्तस्य कुयौत्‌ ॥ ४४ ॥ अमियोक्तुः- 
निष्पातसमकालः परोक्तमावः ॥ ४५ |! 
अभियोक्ता के अपराधी सिद्ध होते पर ये ही आधिकार अभियुक्त को 
हरिये जायं ॥ ४४ ॥ परन्तु अभियुक्त के समान, अभियोक्ता को मोहळत नहीं 
मिल सकती । उसको फौरन ही एरोक्त दण्ड दिया जाय ॥ ४५ ॥ 


(६) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ३ आधि० 


प्रेतस्य व्यसनिनो बा साक्षिययनमसारमभियोक्तारं दण्ड- 
वित्वा कमे कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ आविवासकामं प्रवेशयेत्‌ ॥ ४७ || 
रक्षीघरक्षितँ बा कमणा प्रतिपादयेत्‌ ॥ ४८ ॥ अन्यत्र ब्राह्मणा- 
दिति ॥ ४९ ॥ 
अभियुक्त के मर जाने या आपद्ग्रस्त हो आने पर, जपने पक्ष को 
समर्थन न करने वाळे अभियोक्ता को, ( अभियुक्त के ) साक्षियों के कहने के 
अनुसार दण्ड देकर अदालत उससे उचित कार्य करावे ॥ ४६॥ और 
नियमित समय तक अपने अधिकार सें र्से ॥ ४७ ॥ अथवा उससे राक्षसो 
के विश्नों का शान्त करने वाले यञ्चादिको को करवाये ॥ ४८ ॥ यदि अभियोक्ता 
ब्राह्मा हो ते! उससे यह कार्य न करवाये ॥ ४९ ॥ 
चतुषणाश्रमस्यायं लोकस्याचाररक्षणात्‌ | 
नश्यतां स्बंधमोणां राजा धमेग्रवतेक; || ५० ॥ 
चारों वर्ण, चारों आश्रम, लोकाचार, तथा नष्ट होते हुए सब घर्मो 
का रक्षक होने से राजा धर्म का प्रवर्तक समझा जाता हे ॥ ८० ॥ 
धर्मश्च व्यवहारश्च चौरत्रं राजशासनम्‌ । 
विवादार्थश्चतुष्पादः पश्चिमः पू्ेवाधकः ॥ ५१ ॥। 
चर्म, व्यवहार, चरित्र और राजाज्ञा ये विवाद के निर्णायक होने 
राच्दू के चार पेर समझे जाते हैं, इन्हीं पर राष्ट का निर्भर हे । इनमे 
सबसे अगला पिछलों का बाधक हे ॥ ४१ ॥ 
तत्र सत्ये स्थितो धर्मो व्यवहारस्तु साक्षिषु । 
चरित्र संग्रहे पुंसां राज्ञामाज्ञा तु शासनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनमें से घर्म सत्य में, व्यवहार साक्षियों में, चरित्र पुरुषों ( दशग्रामी 
आदि में रहने वाळे ) की जीवन घटनाओं में, और राजाज्ञा राजकीय शासन मे 
स्थित रहते हैं ॥ ५२ ॥ 
नय ~ [a 
राज्ञः स्वथमः स्वर्गाय प्रजा धमेण रक्षितुः । 
अरा [a C= 
क्षेतुवा क्षेप्तुर्वा मिध्यादण्डमतो ऽन्यथा ॥ ५३ ॥ 
घन पूर्वेक प्रजा की रक्षा करने वाळे राजा का अपना घर्ग स्वर्ग 


प्राप्ति का साधन होता हे। इसके विपरीत प्रज्ञा की रक्षा भ करने चारे 
वथा अचुचिव पीडा पहुंचाने वाळे राजा को कभी सुख नहीं होता ॥ ३ 1 


से 
ळा 
से 


१ अध्या० ] धमस्थीय (७) 
दण्डो हि केबलो लोकं परं चेमं च रक्षति | 
राज्ञा पुत्र च शत्रो च यथादोषं समं घृतः ॥ ५४ ॥ 


पुत्र और शत्रु को उनके अपराध के अनुसार, राजा के द्वारा बराबर 
दिया हुआ, केवल दण्ड ही इस लोक ओर परलोक की रक्षा करता है ॥ ७४ ॥ 
अचुशासाढ़े धर्मेण व्यवहारेण संस्थया | 
न्यायेन च चतुर्थेन चतुरन्तां महीं जयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
धर्म, व्यवहार, चरित्र तश्रा म्यायपूर्वेक शासन करता हुआ राजा 
सभ्पूर्ण पृथ्वी को जीने ॥ ५७ ॥ 
संस्थया धमेशास्त्रेण शास्त्रं वा व्यावहारिकम्‌ । 
यस्मिन्नर्थे विरुध्यत धर्मणाथ विनिणयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
चरित्र नथा लोकाचार का घमशास्त्र के साथ जिस विषय मे विशेश्व 


हो, वहां धर्मशास्त्र को हो प्रमाण मानना चाहिए । अर्थात्‌ एसे अवसर पर 
उप ही के हारा अर्थ का निश्चय करे ॥ ७६ ॥ 


a Ts पया ७, = ~ 
शास्त्रे विप्रतिपद्येत घमेन्यायन कनचित्‌ । 
..] टि क. का करत. 
न्यायस्तत्र प्रमाण स्यात्तत्र पाठा है नश्यात | ५७॥ 
परन्तु यदि कडी धर्मशास्त्र का धर्मानुकूल राजकीय शासन के साथ 
विरोध हो, तो वहाँ राजकीय शासन को हा प्रमाण मानना चाहिये। क्योंकि 
ऐसा करने में ( धर्मशास्त्र का ) पाट ही नष्ट होता ह ॥ ७७ ॥ 


दष्टदोषः स्वयंवादः स्मपक्षपरपक्षयाः | 
अनुयागाजब हेतुः शपथश्वाथसाधकः ।। ५८ ॥ 


मुकदमे में प्रायः वादी अतित्रादी दोनों ही अपने २ पक्ष को सच्चा 
कहने हैं, परन्तु उनमें से सच्चा एक ही होता हे | ऐसी अवस्था में दोनो 
पक्षों को टीक २ निर्णय करने वाळे निम्न-लिखित हेतु हो सकते दैं--सब से 
प्रथम दृष्ट दोप, अर्थात्‌ जिसके अपराध को देख लिया गया हो, (२) जो 
स्वयं अपने अपराध को स्वीकार कर छे, ( ३ ) सरलता पूर्वक जिरह, (४) 
हेतु ( कारणों का उपस्थित कर देना ), ( ५ ) शपथ-कसम दिलाना. थे पांचों 


अर्भ को सिद्ध करने जाळे होते हैं ॥ पट ५ 


(८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ आखि ७ 


~ जु क ~ > 
पू्ात्ञरायव्याधात याक्षवक्तव्यकारण | 
(34 De न] 
चारहस्ताच एनष्पातं अदष्टव्य! पराजयः ॥ ५९ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीय ऽथिकरणे विवादपदेनिवन्वः प्रथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
आदिलो ऽष्टपञ्चाक्चः ॥ पट | 
बाढी प्रतिवादियों के परस्पर विरुद्ध कथन का यदि उपर्युक्त देतुओ 
से निणेय न हो सक लो साक्षयो के ओर खुफिया पुलिस के द्वारा इसका 
अनुसंधान कर अपराधी का निर्णब करे ॥ ५९ ॥ 
घर्मस्थीय तृतोय अधिकरण में पहिला अध्याय समाहत । 


Lam ८५ है £ 
[हताय अध्याय। 
विवाह चसे, स्त्रीधन ओर आधिवेदनिक । 
५९ प्रकरण | 


विवाह । 


विवाहपूवा व्यवहारः ॥ १॥ कम्पाढाने कन्यामर्लकृत्य 
ब्राह्मो विवाहः ॥ २ ।। सहृधम-चया ग्राजापत्यः ॥ ३ ॥ गोमि- 
थुनादानादापेः ॥ ४ ॥ 

सांसारिक व्यवहार विवाह होने पर ही प्रारम्भ होते हैं ॥ १॥ कन्या 
को अच्छी तरह सजा का उसे दे देना (विवाह कर देना ) जाल विवाह 
कहाता हे ॥ २ ॥ कम्प्रा और अर का परस्पर यह नित्रम कराकर, कि हम 
बोनी मिळ कर घम का आचरण करेंगे, विवाह कर देना प्राझापत्य सिधा 
कहाता है ॥ ३ ॥ वर से धर्मे-पूवेक ( अथवा कल्पा के लिए) गक का जोड़ा 
लेकर कन्या देदेवा आप विवाह होता है ॥ ४ ॥ 

अर्वेबधाषात्वज दानाईवः ॥ ५ ।मेथसमवायादान्धवे! 
॥ ६ ॥ शुल्कादानादासुरः ॥ ७॥ ग्रेसद्मादाचाद्राक्षसः ॥ ८ ॥ 
सुप्तमत्तादानात्वेशाचः ॥ ९ || 
... वेदि के समीप वेठ कर ऋत्विज को कल्या देदेने ले देव विवाह होता 
हैं ॥ ० गान्थवे विवाह वह है जिसमें कत्या और बर आपस में ही 
( माता पिता आदि की सलाह के ब्रिना ही ) मिळ कर विवाह कर छे ॥ ६ ५ 


२ अध्या» ] अमेस्थीय (९, 


धन दकर ( कन्यां के पिता आवि को ) किया हुआ विवाह आखुर कहाता 
हैं ए७॥ बळात्कार कन्पाका लेळेना राक्षस विवाह होता हे॥८॥ 


७० 


सोनी हुई कन्या को उठा छेजाने से पेशा वित्रा होता है ॥ ९॥ 
४४ पत्‌ + yr ध्‌ कर क, 
प्रत्पमाणाथत्वारः पूर्व धन्याः ॥ १० ॥ मातापतअमाणा! 
क हि शुल्कइरा = हि 
शषः ॥ ११ 1 तो हि शुल्कहरा दुहितुः । १२ ॥ 
पहिले चार विवाह धमोबुकूछ हैं, ये पिता की सलाह से किये जाते 
हृ ह १० ४ वाकी चार विवाह साता और पित्रा दोनों की सलाह से होते 
है ॥ १५ ॥ क्योकि थे दोनों ही खडकी को देकर बदल सें घन ( शुल्क ) 
लेत हैं | १२॥ 
गड ह न्य च. ~ + झुर [| aN 
अन्थतराभाव ऽन्यतरा चा ॥ १३॥ आद्वेतीयं शुख्कं श्री 
~ “fh $ र Re = 
हरत ॥ १४ ॥ संवषा भत्यारापणभप्राताषद्मम ।। १५ ॥ 
यदि उन दोनो ( माला पित्ता) में से कोई मुक न हो, ता दूसरा 
( माता था पिता ) उस घन को के सकता ह ॥ १३ ध अदि दूसरा भी न 
हो. तो उस घन को आधकारिएी बढ स्त्री ( जिसके साथ विवाह क्रिया 
गया ह) ही होगे ॥ 1४ ॥ सब विवाहा से स्त्री पुराय को परस्पर प्रीति का 
होगा अन्यत आवश्यक है ॥ १८ ॥ 


स्त्री घन । 


वृत्तिरात्रध्य वा खीधनम्‌ ॥ १६ ॥ परदिसाहसा स्थाप्या 
वृत्तिः || १७ ॥ आवध्यानियमः ॥ १८ ॥ 

स्त्री धन दो प्रकार का होला है~-एक वृत्ति, दसरा आबध्य ( गहना 
आभूषण आदि ) ॥ ५६ ॥ दुखि चह स्त्रीधन कहाता ह जो स्त्री के नाम से 
कहीं ( बैंक आदि में ) जमा किया हुआ हो. उसकी तादाद कम नसे कम दो 
हजार होनी आवश्यक हे 1 १७ ॥ आबध्य स्वीक्षर के लिए तादाद का 
फोई नियम सङ्गी है ॥ १८ ॥ 

पि ह र 

तदात्मपुत्रस्तुवाअमंणि अवासाप्रतिविधाने च भायोया 
~ अर क [sy 
भोक्तुमदोपः ॥ १९ | प्रतिरोघकव्याधिदुर्भिक्षभयग्रतीकारे घभे- 
कार्ये च पत्युः | २० ॥ 

पति के विदेश चळे जाने पर, पीछे कोई म्रबन्ध न होने पर, खी 
अपने, अपने पुत, और पुत्रवधू कै जीवन निर्वा के लिए उस घन (स्त्रीधन) 
मसे खच कर सकती है ॥ १९ ॥ परिवार में आई मुड किसी विप्रक्ति फ 


ET 
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बोमारी के प्रतीकार में, दुर्भिक्ष तथा अन्य किसी अकार के उपस्थित हुए 
भयं के प्रतीकार करने में, और धर्म कार्य में, पति भो उस चन ( खीधन ) 
को खर्च कर सकता है, इसमे कोई दोष नहीं ॥ २० ॥ 
क क प्र a हूक्स. & = अन ~ + सि च्छ 
संभूय वा दंपत्यामिथुनं प्रजातयोखिवर्षापद्ुक्त च धर्मिष्षु 
a [ 
विवाहेषु नाउयुञ्जीत ॥ २१ ॥ 
दो बच्चे पैदा होने पर, स्त्री पुरुष दोनों सिछ कर ( अर्थात एक 
दूसरे की सलाह से ) यदि उस धन में से खश्च करे तो कोई दोष नहीं । 
ओर बच्चा न पेदा होने पर भी वे खी पुरुष तीन वष तक उसमे से खन कर 
सकते हे, जिनका विवाह घ्ानुकूल पाहिल चार बिवाहा में से कोई 
हुआ हो ॥ २१ ॥ 
ha नि [a करने द 
गान्धयोसुरोपशुक्ते सव्राद्वेकमुभथं दाप्येत ॥ २२॥ राक्षस- 
x ~ रु ५ १ र eS 
पशाचामथुक्त स्तय दद्यात्‌ ॥ २३ ॥ हते विवाहधमंः ॥ २४ ॥। 
जिन्होंने गान्धर्व या आसुर विवाह किया है. बे यदि स्त्रीधन को 
खच कर डाळे, तो उनसे व्याज सहित मूलधन जमा कराया जावे ॥ २२ ॥ 
आर जिन्होंने राक्षस तथा पशाच विवाह. किया हो, वे थादि उस घन का 
उपभोग कर डाळे, तो उनको ( जमा के अतिरिक्त) चोरी का दण्ड दिया 
जावे ॥ २३ ॥ यहां तक विवाह असे का निरूपण किया गया ॥ २५ ३ 
® (०: ८५ ७० > क. + 
मत भतार घसकासा तदानासवास्थाप्यासरण शुल्कशेष च 
ने ७ 
लभत ॥ २५ ॥ 
पति के सर जाने पर धर्म-पूर्वक रहने की इच्छा रखने बाली खी उसी 
समय अपने खीधद ( वङ्ग आदि में नियत संस्यक जमा किया हुआ धन 
तथा आभूषपा आदिं) जोर अवसिष्ट छुल्क ( विवाह के समय प्राप्त हुआ 
धन 9 को ले लेदे ॥ २७ ॥ 


रश्ष्वा वाविन्दमाना सदादिकमुमयं दाप्येत ॥ २६ ॥ 
कुदुम्बकामा तु श्वशुरपतिदत्तं निवेशकाले ठभेत || २७ || निवे- 
शेकाळे हि दीघेप्रवासे व्याख्यास्यामः ॥ २८ || . 

इस धन को गरा कर यदि बह दूसरा विवाह करे, तो उसे ब्याज 
सहित सम्पूण मूछझथन वापस देना पड़े ॥ २६ ॥ और यदि वह कुटुस्ब की 


कामना रखती है, अर्थात्‌ दूसरा विवाह करना चाहती है, तो अपने श्वसुर 
और से पति के दिये हुये घन को इस विवाह रू समय में ही पा सरती 
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दे पहिछ नहा। २७ ॥ दूसरे विवाह का समय दीर्थ-अवास प्रकरण में 
खोल कर लिखा जायगा ध २८ ॥ 

शरशुरप्रातिलोम्पेन वा निविष्टा श्रशुरपातिदत्तं जीयेत ॥ २९ | 
ज्ञातिहस्तादभिसृष्टाया ज्ञातयो यथागुदीत दद्युः ॥ ३०॥ स्यायो- 
पंगतायाः प्रतिपत्ता स्रीधनं गोपायेत्‌ ॥ ३१ ॥ 

यद्वि बद्द स्त्री अपने असुर की इच्छा के ग्रातिकूल दूसरा विवाह 

करना चाहती है, सो श्वर ओर शृत पति का दिया हुआ घन वह नहीं पा 
सकती ॥ २९ ॥ यादि बन्धु ब्रान्धवो' के हाथ से उसके विवाह का प्रबन्ध 
किया जावे, तो चे ( बन्छु बान्धव) उसके लिए हुए घन को उसी तरह 
वापस कर दें ॥ ३० ॥ क्योकि न्याय पूर्वक रक्षाध प्रास हुई स्त्री की रक्षा 
करने बाला पुरुष उसके घन की भी रक्षा करे ॥ ३१ ॥ 


पतिदायं विन्दमाना जीयेत॥१२॥ धमेकामा गुञ्जीत॥३३।। 

दूसरे पति की कासना करने वाली स्त्री अपने पूर्व पति के दाय भाग 

को नहीं पा सकती ॥ ३२ ॥ यदि बह धर्म-पूर्वक जीवत निवोह करने की 
इच्छा रखती है, तो उस पति के दाय साथ को भग सकती है ॥ ३३ ॥ 


NN हा 


पुत्रचती बिन्दमाना स्रीधन जीमेत ।। ३४ ॥ तत्त खोधनं 
पुत्रा हरेयुः ॥ ३५ ॥ पुत्रमरणार्थं वा विन्दमाना पुत्राथे स्फादी- 
कुर्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 

जिस स्त्री के पुत्र हैं, बह यदि दूसरा पति करना चाहती है, तो 
खीचन को नहीं पा सकती ॥ ३४ ॥ उस खोधन के अधिकारी उसके पुत्र 
ही होवें ॥ ३७ ॥ यदि कोई खी दूसरा विवाह इसलिए करना चाहती है, 
कि बह इससे अपने पुत्रों का भरण पोषण कर सकेगी, तो उसको यह 


ha Ro 


आवश्यक है कि अपनी सम्पसि उत छड़कों के किये नासजद करा दे ॥ ३६ ॥ 
बहुपुरुषप्रजानां पुत्राणां यथापितृदत्तं खीधनमवस्थापयेत्‌ 
॥ ३७॥ कामकारणीयमपि खीधन विन्दमाना पुत्रसंस्थं 
कुयात्‌ ॥ २८ ॥ हे 
यादि किसी खी के ऊड़के बहुत से आदमियों से उत्पन्न हुए २ हो; 
तो उसको उचित है कि वह अपनी सम्पात्ति की व्यवस्था, जैसे २ उन छड्की 
के पिता ने दिया है, उस ही के अनुसार कर देवे ॥ ३७ ॥ अपनी इच्छा 
नुसार खर्च करने के लिए प्राप्त हुए घन को सी, दूसरा विवाद करडे. वाळी 
खी, अपने पुत्रों कें अधीन कर देवे | दे ४ 
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अपुत्रा पतिशयनं पालयन्ती गुरुसमीपे ख्रीघनमायुःक्षया- 
डख्जोत ॥ ३९ ॥ आपदर्थ हि खोधनम्‌ ॥ ४० ॥ ऊध्वं दायादं 


गच्छत 1! ४१ । 
जिस खा क पुत्र नदा ह, वह अपन पातभत. चत्र का पान करनी 
हुई, गु ( धम शिक्षक पुरोहित आदि ) के समीप रह कर जीवन पर्यन्त 
खीचन का उपभोग कर सकती है ॥ ३९ ॥ क्योकि खीचन आपत्ति सें उपयोग 
करने के लिए ही होता हैं ॥ ४० ॥ उसके मम्ने के बाद बचा हुआ घन 
दायभारा के अधिकारियों को मिळ जावे ॥ ४१ ॥ 
जीवति भतेरि मृताथाः पुत्रा दुहितस्थ स्रीधनं विभजेरन्‌ 
॥ ४२ ॥ अपुत्राया दुहितरः ॥ ४२ ॥ 
पति के जीवित रहते हुए यदि कोई खी मर जाय, तो उसके धन 
की लड़के और छड़कियां जाप में बांद लेवें ॥ ४२ ॥ यदि उसके कोई 
लडका न हो तो छबकियाँ ही उस चन को छे सकती हैं ॥ ४३ ॥ 
तदभावे सता ॥ ४४ ॥ शुट्कमन्वाधेयमन्यद्रा बन्थुभिदेतं 
बान्धवा हरेयुः ॥ ४५ ॥ इति खीधनकल्पः ॥ ४६ ॥ 
कबकियी के भी न होने पर पति डस थन का अधिकारी होवे ॥४४॥ 
और उस खी के बन्छु बान्धवो ने जो धत उसको विवाह में शुल्क रूष में 


या इससे अतिरिक्त दिया हो, घे उसे बापस छोटा सकते है ॥ ४५ ॥ यहा 
तेक ख़ीधन विषयक विचार समाल हुआ ॥ ४६ ॥ 


वर्षोण्यशावम्रजायसानामपुत्रां वस्ध्यां चाकांक्षेत || ४७ | 
दश निन्दुं द्राद कन्याप्रसविनीम्‌ ॥ ४८ ॥ ततः पुत्रार्थी 
द्वितीयां विन्देत ॥ ४९ ॥ 

यदि किसी खी के बच्चा वेदा म हो या उसके अन्दर बच्चा पैदा 
करने की झाकत ही म हो, तो उसका पति आरु वर्षे तक प्रतीक्षा करे ॥ ४७ ॥ 
यदि कोई मरा हुआ बच्चा पैदा हो तो दश वर्ष, और यदि कन्या ही उत्पन्न 
हो तो बारह वर्ष तक इम्तज्ञार करे ॥ ४८ ॥ इसके बाद पुत्र की कामना 
करने वाळा पुरुष दूसरा बिवाह कर ठेवे ॥ ४९ ॥ 


तस्यातिक्रमे शुल्क ख्रीधनसर्थै चाधिवेदानिकं दद्यात्‌ ॥५०॥ 
चतुिशतिपणपरं च दण्ड्यू ॥ ५१ ॥ 
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जो पुरुष इस उपयुक्त नियम का उल्लङ्कन करे ( अर्थात्‌ निर्दिष्ट 
अवधि से पाहिल ही विवाह करना चाहे) सो उसको आवश्यक है कि चह 
झुदक, ( विवाह म प्राप्त हुआ घन दहेज आदि ) खीघन तथा इसके अतिरिक्त 
ओर घन अपनो पहिलो शी को ठेचे प्र ५० ह तथा २४ पण तक जुमाँचा सरकार 
की देवे ॥ ५१ ॥ 


गुस्कख्ीधनमशुल्कसीधनायातत्भाणमाधिवेदनिकमनुरूपां 

च वृत्ति दस्ता अह्णीरयि बिन्देत ॥५२॥ पुत्रार्थो हि ह्वियः ॥५३॥ 

इस प्रकार शुल्क ओर ख्रीधय देकर, तथा जिस स्थी को झुल्क नहीं 

मिला, और उसके पास खीधन भी नहीं दे, उसको उसके ( झुल्क और 

खीघन के ) बराबर ही और घन देकर, तथा उसके जाविन निर्वाह के जिये 

पर्याप्त सम्पत्ति देकर कोई भो पुरुष अनेक खियों के साथ बिवाह कर सकता 
ह्रे ॥ ५२ ॥ क्योकि स्त्रियो की सृष्टि पुत्रोत्पाति के लिप ही है ॥ ५३ ॥ 


तीर्थसमवाये चासां यथाविवाहं पूर्वोढाँ जीवत्पुत्रां चा पूर्व 
गच्छेत्‌ ॥ ५४ ॥। तीथगूहनायमने षण्णवतिदण्डः || ५५ ॥ 


यदि इन खिया का ऋतुकाल एक ही साथ आ जावे, तो पुरुष सबसे 
पहिले मथम विवाहित स्त्री के पास जावे, अथवा उसके पास जावे जिसका 
कोई पहिला पुत्र जीता हो ॥ ५४ ॥ यदि कोई युरुष ऋतुकाऊ को छिपाता 
है, था जाने में आना कानी करता हे (स्त्री संसगे की इच्छा त होने के 
कारण ) तो उसकी राज्य की ओर से ९६ पण जुसांने का दगड दिया 
जावे ॥ ५९ ॥ 

[4 i क ब्र श्य्‌ क. + ५ [कामा 

पुत्रवता पर्मेकामा वन्ध्यां निन्द नीरजस्कां वा नाकामा- 
सुपयात्‌॥। ५५ ॥ न चाकामः पुरुषः कुष्टिनोम्न्मतों चा गच्छेत्‌ 
॥ ५७ ॥ स्रा तु पुत्र थिम्चभूत वापगच्छेद्‌ (| ५८ ॥ 

पुन्न वाळी, पवित्र जान वाळी, बन्ध्या, जिसके मरा बुआ बच्चा 
पैदा हुआ हो, ओर जिसको मासिक घर्म होना बन्द हो यवा हो, रेखी स्त्री 
के साथ पुरुष तब तक संसर्ग न करे, जब तक बह स्त्री स्ये पुरुष संसरगे 
की कामना न करे ॥ ७६ ॥ पुरुष भी कायना न होते हुए, कोडी अथवा 
उन्मत्त सत्री से सेसगे न करे ॥ ५७ ॥ परन्तु स्त्री पुत्र की इच्छा रखती हुई 
इस अकार के कोढी अथवा उन्सत्त पुरुष के साथ संसरो कर सकती हैं. ५८॥ 


Oo RR पभ 


(१७) कौठलीय अथशास्त्र [ ३ अभि 


नीचत्व परदेश वा प्रस्थितो राजकिल्बिषी ! 
प्राणासिहन्ता पतितस्त्याज्यः झोबो ऽथिवा पतिः ॥५९ ॥ 


इति थसेस्थीये तृतीये ऽध्रिकरणे विवाहसंयुक्ते विवाहधर्मः 
खीधनकल्प आधिवेदनिकं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
आदितः एकोनपशितमों ऽध्यायः ॥ ५९ ॥ 
नीच, प्रबासी ( परदेस में गण हुए ), राजद्रोही, घातक, जाति 
तथा धर्म से पतित, और नपुंसक पति को स्त्री छोड़ सकती है ॥ ५५ ॥ 
धर्मस्थीय तीसरे अधिकरण में दूसरा अध्याय समाम 


तृतीय अध्याय । 


२९ प्रकरण | 
विवाहित के विषय में--शुअपा, भत, पारुष्य, 
द 


DN ज्प्फा 
द्वेष, अतिचार और उपकार व्यवहार 
प्रतिषेध । 

द्वादशवपा खी प्राप्तव्यवहारा भवति।॥ १॥ पोडशवषेः 
पुमान्‌ ॥ २॥ अत ऊर्ध्वमशुश्रपायां द्वादशपणः खिया दण्डः 
पुंसो द्विगुणः ॥ ३ ॥ 

बारह वर्षे की रुड़की कानून के अन्दर आ जाती हे ॥ ३॥ ओर १६ 
वर्ष का लड़का ॥ २॥ इससे ऊपर होने पर, यदि वे किसी राजकीय नियम 
का उछइन ( अशुश्रूषा ) करते हैं, तो स्त्री को बारह पण, और पुरुष को 
उससे द्विगुण दण्ड दिया जाने ॥ ३ ॥ 

असेण्यायामनिर्दिदकालायां आ्साच्छादनं वाधिकं यथा- 
पुरुषपरिवापं सथिशेर्षं दद्यात्‌ ॥ ४ ॥ निर्दिष्टकालायां तदेव 
संख्याथ बन्धे च दद्यात्‌ ॥ ५॥ शुर्क्रीधनाविवेदनिकानाम- 
नादाने च ॥ ३ ॥ 

यदि किसी स्त्री के भाण पोषण का सीमाकाल नियत नहीं है, तो 
पाले को आवश्यक हें कि दह आवश्यकतानुसार उसके भोजन वस्त्र फा 
उचित अम्ब कूटे अथवा अपनी ज्ञामदनी या खस्पसि के अनुसार भौर 


ड्‌ अध्या० ] घमेस्थीय (१५) 


कुछ अधिक भी देवे ॥ ४ ॥ परच्नु जिस स्त्री के भरण पोषण का समय नियत 
है उसको, ओर जिसने शुद्क, स्त्रीधन, तथा आधिवेदनिक ( अतिरिक्त) 
घन छेना स्वीकार नहीं किया, उसको बन्धी हुई रकम अपनी आमदनी के 
अनुसार पति दे देवे ॥ ५-६ ॥ 
०. कु क ०७ | कप 
अशुरक्ुलप्रविष्टायां बभक्तार्था वा नामियाज्य! पातः 
॥ ७ ॥ इति भमे ॥ ८ ॥ 
यदि स्त्री अपने पति की सुसराल ( अर्थात्‌ अपने पितृ-गृहरपीहर« 
मायके ) में रहती है, अथवा बिल्कुल अलहदा स्वतन्त्र होकर रहती है, तो 
उसके भरण पोषण के लिए पति को वाधित नही किया जा सकता ॥ ७ ॥ 
यहाँ तक स्त्री के भरण पोषण ( भर्म ) का विचार समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 
नसे विमसे न्यङ्गे ऽपितृके ऽमातक इत्यनिदेशन विनयः 
ग्राहणमू । ९ ॥ वेणुदरूरञ्चुइस्तानामन्यतमेन वा छुटे त्रिरा- 
घातः ॥ १० तस्यातिक्रमे बाग्दण्डपारुष्यढण्डाम्यामधे- 
दण्डाः || ११ ॥ 
पहिले नंगी, अधनंगी, छठी, लंगडा, पसरी, मोमरी, इत्यादि, 
गालियां देने के बिना हो चिनय अर्थात्‌ अच्छे रहुन सहन का ढंग सिखाया” 
जाय ॥ ३ ॥ यदि ऐसे कास न चले तो बांस को खप्पच, रस्मी या थप्पड से 
तीन बार पीठ एर आधात ( चोट ) करे ॥ १० ॥ फिर भी नियम का उल्लङ्घन 
करने पर बाक्पारुप्प ( ७२ प्रकरण ) और दषडपारुव्य ( ७३ प्रकरण) से 
कहे गये दण्डो में से यथोचित आधा दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ 
तदेव खिया भवेरि परसिद्धायामदोपायामीर्ष्याया बाह्य- 
विहारेपु ढारेध्वत्ययो यथानिदिष्टः ॥१२॥ इति पारुष्यम्‌ ॥१२।। 
यही दण्ड उस स्त्री को भी दिया जावे, जो और कोई दोष न होने 
यर भी इंष्या से पति के साथ दुव्मेवहार करती हो । पति के घर के दरवाजे 
पर या घर से बाहर किये हुए विद्दारों ( अन्य पुरुष के साथ इशारेराजी 
आदि करना, तथा अन्य प्रकार की क्रीडा करना ) में होनेवाले व्यतिक्रम 
{ अत्यय-नियस विरुद्धता ) का दण्ड इसी प्रकरण में आगे निर्देश कर दिया 


गया है ॥ १२ ॥ यहां तक यास्व ( कठोरता ) सम्बन्धी विचार समाप्त 
हुआ ॥ १३ ॥ 


भतार दिषत्ती स्री सप्तातेवान्यमण्डयमाना तदानीमेय स्था- 
प्याभरणं निधाय भतोरमन्यया सह श्यानमनुणयीत ॥ १४ ४ 


(१६) कोटलोय अर्थशास्त्र [ ३- अधि० 


भिक्षुक्वन्वाधिज्ञातिकुलानामन्यतमे वा सता दिषनस्त्रियभेकाम- 


युश्यात ॥ १५ ॥ 
अपने पति के साथ द्वेष रखती हुई जो स्त्री सात ऋतु (मासिक घर्म) 


पर्यन्त दूसरे पुशष की कामना करती रहे, उसको चाहिए कि बह फोरन 
सम्पूर्ण स्त्रीघन, ( उसके नाम से जमा हुई २ पूंजी जार आभूषण ) पत्ति को 
देकर उसको दूसरी स्त्री के साथ सोने की अनुमति दे देवे ॥ ३४ ॥ यदि 
पति स्त्री के साथ द्वेष रखना हो तो पति को उचित हैं कि बह भिक्षुकी 
( संन्यासिनी ) आर स्त्रीधन के निरीक्षक उसके (स्त्री के) भाई बन्थुओं के 
समीप अकेली रहने से न रोके । अथोत इस प्रकार उपर्युक्त अचसरी पर उसे 
बहा रहने के छिए अनुमति दे देवे ॥ १५ ॥ 

दुष्टलिङ्ग मथुनापहारे सवण(पसपपिगमे बा मिथ्यावादी 
द्वादशपर्ण दद्यात्‌ ॥ १६ ॥ अमोक्ष्या भतुरकासस्य द्विषती 
भाया ॥ १७ ॥ भायोयाच भता ॥ १८॥ 

अन्य स्त्री के साथ मेथुन करने के चिन्ह देखे जाते भर, भश्रुन करके 
अने नहीं किया? इस प्रकार झूट बोछने पर, अथच अपनी केसी सखी के 
साथ संगम करके उसका अपलाप करने पर ( सुकर जाने पर ) मिथ्पाबादी 
की १२ पण दण्ड दिया आवे ॥ १६ ॥ पति कता इच्छा न होमे पर, उसके 
साथ हेष रखती हुई भी स्त्री. उसका परित्याग नहीं कर सकती ॥ ३७ ॥ 
इसी प्रकार ऐसी अवस्था में पाति भी अपनी स्त्री का परित्याग नही झर 
सकता ॥ १८ ॥ 

परस्परं देपान्मोक्षः ॥ १९ ॥ खीविग्रकारादा पुरुषश्रेन्मा- 
कषमिच्छेचथागूहीतमस्थ दधात्‌ । २० ॥ पुरुषबिप्रकारादा खी 
चेन्मोश्षमिच्छन्नास्प यथा गृहीत द्यात ॥ २१ | 

क्थोकि दोनो का एक दूसरे के साथ देप होने से ही परित्याग सम्भव 
है ॥ १५ ॥ स्त्री के किसी अपकार (धुराई ) के कारण यदि पुरुष उसको 
छोड़ना चाहे, तो जो सम्पात्ति उसको स्त्री की ओर से प्राप्त हुईं है, उसे बढ 
स्त्री को लोटा देवे ॥ २० ॥ यदि पुरुष के किसी अपकार के कारण स्त्री 
उसकी छोड़ना चाहती है, तो स्त्री से किया हुआ घन उसको न दिया जाये ॥२ ६॥ 


अमोक्षो घमेविवाहानामिति ॥ २२ ॥ प्रतिपिद्धा खरी दप 


मधर्काडायां त्रिपर्णं दण्डं दद्यात्‌ । २३ ॥ दिवा खीमेक्षाविहार- 
गमने. पंदवणी दण्ड! 9 २४ परे 


३ अध्या० | घमेस्थोय (१७) 


चर्म विवाहोंमें ( धर्माषेवाह-पहिले चार विवाह ) परित्याग नहीं हो 
सकता ॥ २२ ॥ यदि कोई स्त्री निषेध कियेजानेपर भी यर्वके साथ मध आदि 
पींदे और कास क्रीडा करें, तो बह जुरसानेके तौरपर ३ पण दण्ड देवे ॥ २३ ॥ 
दिनमें किसी स्त्रीकै साथ थियेटर आदिर्मे जानेपर ( स्क्रप्रेक्षाविहारगमने, 
प्रेक्षाविहारम्स्नास्यगरहःरभियेटर हाळ ) ६ पण दण्ड देवे ॥ २४ ॥ 


पुरुषप्रेक्षाविहारगभने द्वादशपणः ॥२५॥। रात्रो डिगुण:॥२६॥ 
यदि किसी पुरुष के साथ थियेटर आदि भे जावे, तो १२ पण दण्ड 

देवे ॥ २५ ॥ यदि यही अपराध ( २४ और २५ सूत्र में कहा हुआ ) राजि 
में किया जावे, तो स्त्री को डुगना दण्ड दिया जाथ। (२३बे सूत्र से 
'्रलिषिद्धा” पद की अहां सक अबु ससझनी चादिए। अतषुव जो स्त्री 
अपने पति तथा अन्य अभिभावक की आज्ञा के विचा इन उपर्युक्त कार्य्यो* 
को करती दै, वह अपशभिंनी समझी जाती है । आज्ञा लेकर करने पर कोई 
दोष नहीं । तथा कामोत्पादक तमाशे आदि के अछाबा, अपने पड़ोस में केवळ 
मिकने मिळाल के लिए पति आदि की आज्ञा विना मी जा सकती है ॥२६॥ 


सुध्मत्तप्रत्रजने मतुरदाने च द्वारस्य द्वादशपणः ॥ २७॥ 
रात्रौ निष्कासने द्विगुणः | २८ ॥ 
यदि कोई स्त्री सोते हुए या उन्मत्त हुए २ ( शराब आदि पीने के 
कारण या अन्य किसी कारण से ), अपने पति को छोड़ कर घर से बाहर 
चढी जावे, अथवा पति की इच्छा के विरुद्ध घर का दरवाजा बन्द कर रुचे, 
तो उसको १२ पण दण्ड होना चाहिए ॥ २७ ॥ यंदि कोइ स्त्री अपने पति 
को रात्रि में घर नहीं आने देती, अथात्‌ उसको घर से बाहर निकाले रखती 
है तो उस स्त्री को २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ २८ पे 
खीपंसयेमिथुनाथेनाइविचेशयां रहोञ्छीदसमापाया वा 
सतुर्विशातिएणः खिया दण्ड) ॥ २९ ॥ पुंसो द्वियुणः ॥ २०॥ 
~ है वळ रा क सो 
केशनीवीदन्तनखावरम्बनेपु पूवः साहसदण्डः ॥ ३१ ॥ अ 
दिगुणः ॥ ३२ ॥ 
दूसरे स्त्री पुरुषी के परस्पर मेथुन के लिए इशारेबाजी करने पर, 
अथवा एकान्त में इसी विषय की बात चीत करते पर, स्त्री को २४ षण 


दृष्ड ॥ २९ और पुरुष को इससे ढुगुना जथोच्‌ ४८ पण दण्ड बिमा 
जावे | ३० ॥ बाळ जोर कमरबन्द के पकने पर तथा दात ओर मख क्रे 


। (कैद) कौटलीय अथेशास्त्र | ३ अंधिं० 


चिन्ह करने पर स्त्री को पूर्वसाहसदण्ड ॥ ३१ ॥ ओर पुरुष को उससे द्विएण 
दणड देना चाहिए ॥ ३२ ॥ 


शङ्कितस्थाने संभाषायां च पणस्थाने शिफादण्डः ॥ ३३ ॥ 

स्रीणां ग्राममश्ये चण्डालः पक्षान्तरं पञ्चशिफा दद्यात्‌ ॥ ३४ ॥ 
पाणिके वा ब्रहारं मोक्षयेत्‌ ॥ २५ ॥ इत्तिचाराः ॥ ३६ ॥ 

शकत स्थान में बातचीत करने पर पण के बजाय कोडे आदि मार 

` कर दण्ड दिया जावे ॥ ३३ ॥ गांव में कोई चण्डाळ, अपराधी औरत को 

उसके एक बाजू की ओर पांच कोडे छगावे (तात्पर्य थह है कि एक ही 

ओर या एक ही स्थान पर पांच कोडे से अधिक नहीं लगाये जा सकते) 

, | ३४ प पण देने पर ( उसकी संख्या के अनुसार ) प्रहार कम कर दिए 

जाये | अर्थात एक पण देने पर एक महार कम कर देवे। दो देने पर दो, 

इत्यादि ॥ ३५ ॥ थहां तक अतिचार के विषय में कहा गया ॥ ३६ ॥ 


प्रतिपिङ्योः खरीपुंसयोरन्योन्योपकारे क्षुद्रकद्रव्याणो द्वादश- 
कने क कर की 
पणी दण्डः ॥ ३७॥ स्थूलकरव्याणां चतुर्खशातपण; ॥ २८ ॥ 
हिरण्यसुवणयोश्चतुप्पश्चाशत्पणः खिया दण्डः ॥ ६९ ॥ पुंसो 
द्विगुणः ॥ ४० ॥ 
यदि कोई स्त्री तथा पुरुष, रोके जाने पर भी, छोटी मोटी चीजें देकर 
परस्पर एक दूसरे का उपकार करें, तो उनमें स्त्री को, १२ पण, ॥ ३७ ॥ 
बड़ी २ चीज़ों के लेने देने पर २४ पण, ॥ ३८॥ और सोना अथवा सोने 
का सिक्का (या सोने से बनी हुई कोई चीज आभूषण आदि ) छेने देने पर 
५४ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९॥ खोर ( इन्हीं सब उपर्युक्त अपराधों में ) 
युरुष को स्त्री से दुगचा दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ 


त एवागम्पयोरघेदण्डाः ॥ ४१॥ तथाः प्रतिपिद्धपुरुपव्यव- 
हारंष च ॥ ४२ ॥ इति म्रातिषेधः ॥ ४३ ॥ 


यदि दे स्त्री पुरुष आपस में न मिलते हुए ही इन चीज़ों को ढेते 
देते हैं, तो पूर्वोक्त दण्ड से आधा दण्ड उनको दिया जाय ॥ ४१॥ इसी 
अकार मतिषिद्ध पुरुषों के व्यवहार सें भी, दण्ड आदि का यही नियम समझना 
चाहिए ॥ ४२ ॥ यहाँ तक उपकार और व्यवहार प्रतिषथ के विषय में कक्षा 
गया ॥ ४६ ६ 


क्व अध्या० ] चर्मेस्थीय (१९) 


राजद्विटातिचारास्यायास्मापक्रमणेन च । 
खीधनानीतञुल्कानामस्वाम्यं जायते ख्रियाः |! ४४ ॥ 
दति असेस्थीये तृतीयेञ्चिकरणो विवाहसंयुक्ते झुथुषा समपारुष्यद्वेषातिषारा 
उपकारण्यपहारम्रतिषेधा्च ठृतीयोऽ्घाथः ॥ ३ ॥ 
आदितः षद्डितसः ॥ ६५ ॥ 

राजा के साध द्वेष करन पर ( वागी हो जाने एर), आचार का 
उद्धद्धन करते पर, आवारायदे होने पर, कोई भी स्त्री अपने स्त्रीघन, 
( १०००) ₹० जमा किया हुआ तथा आभूषण आदि) आर्नात, ( पलि के 
वूसरी शादी करने पर, डससे निर्वाहार्थ प्राप्त हुआ धन ) ओर शुर्क ( अपने 
विवाह के समय पति से अथवा बन्धु बान्धदों से ग्रास हुआ घन) की 
अधिकारिणी नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ 

नर्मस्थीय तृतीय अधिकरण से तीसरा अध्याय समाप्त । 


चोथा अध्याय 


५९ प्रकरण 
विवाह संयुक्त में निष्पतन, पथ्यनुसरण 
हस्व प्रवास और दीव प्रवास 
पतिङुलान्निष्पतितायाः स्रियाः षटयणो दण्डोऽन्यत्र विग्रः 


कारात्‌ ॥ १ ॥ अतेषिद्धायां दादशपण; ॥ २॥ श्रतिवेशगृहवावि- 
गतायाः पदपणः ॥ ३ ॥। आतिवोशेकभिश्षुकबदेहकानासबकाश - 
भिक्षापण्यादाने इद शपणो दण्डः ॥ ४ ॥ 

पति कुछ से भागी हुई स्त्री को ६ पण दुण्ड दिया जावे । मदि वह 
किसी भय के कारण भागी हो तो कोई दोप नहीं ॥ १॥ रोकने पर भी 
यदि कोई स्त्री ( पाति की आज्ञा के विरुद्ध ) धर से चली जावे तो बसे 
१२ पण दण्ड देना चाहिए र ह यदि पड़ोसी फे ही घर में जाय, तो ६ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ से विना आज्ञा अपने पड़ोसी को अपने घर में 
स्थान देने पर, भिखारी को भीख देने पर, ब्यापारी को किसी तरह का 
माल देने पर, स्त्रीं को १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ 


प्रतिषिद्धानां पवः साहसदण्डः 11 ५ || परशृद्दातियतायां 


(रण) कौटकोय अधेशास्त्र [ ३ अधि» 


चतुर्विशतिपण! || ६ ॥ परभार्यावकाशदाने शत्यो दण्डो ऽन्य- 
बापद्धय। | ७ ॥ 

यदि कोई स्त्री अतिषिद्ध व्यक्तियों के साथ यही ब्यवहार करे तो 
उसे प्रथम साहस दण्ड दियी जाय ॥ ५॥ येडि वह बतकाये हुए परिमित 
अपने समीप के घरों से बाहर अतिरिक्त स्थानों में जाती है, तो उसे २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ६॥ किसी दूसरे पुरुष की स्त्री को, यदि उस पर 
कोई आपत्ति नहीं है, अपने घर में ठहरा लेने पर १०० पण दण्ड दिया 
ज्ञाव ॥ ७॥ 

वारणाज्ञानयोनिदोषः ॥ ८ ॥ पातिविग्रकारात्‌ पतिज्ञाति- 
सुखाघस्थग्रामिकान्त्राविभिक्षुकीज्ञातिकुलानामन्यतममपुरुषं गन्तु- 
मदोष इत्याचायो; ॥ ९ ॥ 

परन्तु उस हारूत में यह अपराध न होगा, जबकि खाने वाली स्त्री, 
उसके ( गृह स्वामी के) रोकने पर जी उसकी आशा के विरुद्ध, अथवा 
उसको न मालम होने पर ही, घर में चढी आती है ॥ ८ ॥ आचार्या का 
भव है कि पति के द्वारा त्रिक्कारे जाने पर कोई मी स्त्री, अपने पति के सम्बन्धी, 
सुखी, यांच के मुखिया, अपने धन आदि के निर्रीक्षक, भिक्षुकी, तथा अपने 


का ५५३ ७-५ 


सस्बन्धियो में से किसी के, पुरुष राहित घर में जाने पर दोषी नहीं होती ॥ ९ ॥ 

सपुरुषं वा ज्ञातिकुलं कुतो हि साध्वीजनस्य छलं सुखमे- 

a सनग्भनि 

तदवबोडमिति काटल्यः ॥ १० ॥ प्रेतव्याधिव्यसनगमेनिमि- 
समग्रतिपिद्धमेष ज्ञातिकुलगमनस ॥ ११ ॥ 

कीदल्य का अत है कि कोई मी साध्वी स्त्री, उपर्युक्त अवस्था 
होने पर अपने सम्बन्धिय या पारिवारिक जनों के पुरुष युक्त ( जहाँ 
पुरुष विद्यमान हो ) घरों से भी जा सकती है, क्योंकि वह अपने छळपूर्ण 
व्यवहार को छिपा सही सकती, अथोत्‌ उसके इस प्रकार आते के सब 
कारण उसके पति या सम्बन्धियों को बढी सरलता से मालूम हो सकते 
हुँ ॥ १० ॥ खुत्यु, बीमारी, आपत्ति, ओर गर्भ ( ्रसच-बश्चा होना ) आदि 


[a he न 


भ्रवसरोंपर, सम्वन्धियोके यहाँ जानेगे कोई रोक टोकं नहीं ॥ ११ ध 
वक्षिमिण वारयतो हादशयणो दण्डः ॥ १२॥ तत्रापि 
गूहमाना ख्रोधनं जीयेत ॥ १३ ॥ ज्ञातयो बा छादयन्तः थु 


रेरुकस्‌ भ १४ इति भिप्पतनञ् १५ 


४ अध्या» ] घर्मेस्थीय (२१) 


यदि कोई पुरुष, उपर्युक्त अवसरोपर खी को सम्बन्धियों के यहा 
जाने से रोके, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ भे यदि खी स्वयं कोई 
बहाना अनाकर, यहां जाने से अपने आपको डिपारे, तो उसका स्रीचश 
जब्त कर छिया जाय ॥ १३ ॥ यदि सम्त्रन्धी जन पेसे अवसर की सूचना न 
देवे, अर्थात्‌ लेन उेन के सयसे ऐसे अवसर को छिपा उबे, तो उनको छुल्क 
शेष (विवाह के समय प्रतिज्ञात, बरफी मोरसे कन्या के सम्बन्धियों को अव 
शिष्ट देय धत) न दिया जावे ॥ १४ ॥ यहाँ तक खिया के निष्पदन (घर से 
बाहर जाते) का विचार हुआ ॥ १५ ॥ 
पातिकुलानिष्पत्य ग्रामान्तरगमने द्वादशपणो दण्डः स्था- 
प्यामरणलापश्च । १६ | गस्येन वा पुंसा सहध्रस्थानि चतुर्वि- 


शतिपणः सवंघमेलापथान्यत्र भमदानतीथगमनाभ्याम्‌ ॥ १७॥ 

पति के घरसे भागकर दूसरे गावस जानेपर खत्रीको १२ पण दण्ड 
दिया जावे, और उसके नामसे जमा की हुई पूंजी, तथा आभूषण भी जुब्ल 
कर लिये जाय ॥ १६ ॥ गसन योग्य पुरुषके साथ जानेपर २४ पथ दष्ड़ 
दिया जाय, और पतिके साथ होने बारे यश आदि सब ध्मोसे उसे बहिष्केत 
कर दिया जाय । परन्तु यदि बह अपने घरके भरण पोषण, या अन्यत्र विद्य- 
मान पतिके ही समीप अतुंगमन के किये जावे, तो उसे अपराधी न समझा 
जाय ॥ १७०१ 

पुंसः पूयः साहसदण्डस्तुल्यश्रेयसः ॥ १८ ॥ पापीयसो 

मध्यमः ॥१९॥ बन्धुरदण्ड्यः ॥२०॥ प्रतिषेधे 5घेदण्डः ॥२१॥ 

तथा इस उपयुक्त अपराध में खरी के समान श्रेष्ट जाति वाले पुरुषको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ ओर सीच जाति वाळे पुरुप को सध्यम साहस 
दण्ड ॥ १९ ॥ उपयुक्त अवस्था में बन्धु दण्डनीय नहीं होता ॥ २० ॥ निषेध 
किये जानेफर यदि बह इस व्यवहार को करे, तो उसे आधा दण्ड दिया 
जावे ॥ २१ ॥ 

पथि व्यन्तरे गूढदेशाभिगमने मेथुनार्थन शङ्कितग्रतिबिद्वा- 

भ्यां बा पथ्यनुसारेण संग्रहणं विद्यान्न ॥ २२ ॥ तालाषचार 
चारणमत्स्यवन्धकलुन्घकगोपालकशोण्डिकानामन्येषां च्‌ त्ष 
स्रीकाणां पथ्यनुस्तरणमदोषः ॥ २३] 

सारी, जगल अथवा गुप्तस्थान में मैथुन के खिये जाती हुईं, अधवा 
किसी सम्देइ युक्त {जिसपर कुछ सन्दे हो) सा प्रतिषिद (शिसके साध जाने 


(२९) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधिर 


को सना किरा गया हो) व्यक्ति के साथ जाती हुई खी को भागने के अपराध 
में गिरफ्तार किया जावे, और उसी के अनुसार दण्ड की व्यवस्था की 
जागे ॥ २२ ॥ गाने बजाने बाळे कस्थक, भाट, मछियारे, व्याध (शिकारी छोटे २ 
पक्षी या पक्ष मारकर या पक्रदूकर उनसे जीविका करनेवाले), ग्वाळे और 
कलवार तथा इसी प्रकार के अन्य पुरुष जोकि अपने साथ ही साथ शपनी 
खियों को रखते हैं, इसके साथ जाने में खी को कोई दोष नहीं ॥ २३ ॥ 
प्रतिषिद्धे वा नयतः पुंसः खियो वा गच्छन्त्यास्त एवाथः 
दण्डाः ॥ २४ || इति पथ्यनुसरणसू | २५ ॥ 
निषे किये जानेपर यदि कोई पुरुष खीको छे जावे, या झी स्वथं 
किसी पुरुषके साथ जावे, तो उनको नियमानुसार आधा दण्ड दिया जाबे॥२४॥ 
यहाँ तक पथ्यनुसरण (रास्ते मे सी का किसीके साथ जाना) के सम्बन्ध 
विचार किया गया ॥ २० ॥ 
हस्वप्रवासिनां शूद्रवेश्यक्षजियजाझणानां साया! संवत्सरो- 
तर कालमाकक्षिरन्प्रजाताः संवत्सराधिक प्रजाताः ॥ २६ ॥ 
प्रतिविहिता द्विगुणं कालम्‌ ॥ २७॥ 
थोडे समयके लिये बाहर जाने वाले शूट, वैश्य, क्षत्रिय और आहण 
को पुत्नहीन खिया एक वर्षे, तथा पुत्रवती इससे अधिक समय तक उमक्के 
आने की अतीक्षा करें ॥ २६॥ यदि पति उनकी आजीविका का प्रबन्ध 
कर गये हों तो वे दुगने ससय तक उनकी प्रतीक्षा करें ॥ २७ ॥ 


अप्रतिविहिताः सुखावस्था बिभरूयुः परं चत्वारि वर्षाण्यष्टौ 
चा ज्ञातयः ।। २८॥ ततो यथादच्तमादाय प्रमुश्ेयुः ॥ २९ ॥ 
और जिनके भोजनाब्छादन का अबस्ध न हो, उनका, उनके समृद्ध 
बम्घु-बान्धव चार वर्ष, या अभिक से अधिक आठ वर्ष तक पालन पोषण 
करें ॥ २८ ॥ इसके बाद, अथस बिवाह में दिये घनको वापस छेकर दूसरी 
शादीके लिये आज्ञा दे देवें ॥ २० भ | 
ब्राह्मणमधीयान दशवषोण्यम्रजाता आदश प्रजाता राज- 
पुरुषमायुः क्षयादाकादक्षत ॥ २० ॥ सवर्णेतथ प्रजाता नाष- 
वादं लभेत ॥ ३१ ॥ ट 
पढ्ने के लिये बाहर राये डुए आह्वाणों की पुत्ररह्ित खिता दक्ष यरे 
भोर डुदवतो बारइ वष तक उसकी प्रताक्षा करें २० यदि कोइ च्य राजाक 
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किसी कार्य स बाहर गये हो, तो उनकी खरया आयु पयन्तं उनकी 
अतीक्षा करें ॥ ३० ॥ येदि किसी समानवणे ( ब्राह्मणादि ) पुरुषस किसी खी 
के बच्चा एदा हो जाय तो बह निनदनाश्न नहीं ॥ ३१ ॥ 


कुडुम्बाडळोपे वा सुखावस्थेविमुक्ता यथे विन्देत जीवि- 
ताथम्‌ ॥३२॥ आपहूता वा घमविवाहात्कुमारी परिशहीतारमना- 


ख्याय प्रोषितं श्र्यमार्ण सप्ततीथोन्याकाडक्षत ॥ ३३ ॥ 

कुडुस्बक्की सम्पाति का नाश होनेपर (या कुटस्त्र की बढ़ती नष्ट हो 
जनिपर अथोत्‌ कोई बच्चा आदि न रहनेपर) अथवा समूद बन्धु बास्थचों से छोबे 
जनिपर कोई खो जोवन नियोह के लिए अपनी इच्छा के अनसार अन्य 
बिवाह कर सकता हृ ॥३२॥ तथा घनाद म रहने के कारणं आपद ग्रस्त 
वह युत्रतती खी ( अक्षतयोनि ) जिपका विवाद पहिके चार प्रकार के 
धर्म व्िवाहों के अनुसार हुआ हो, ओर उसका पति बिना कहे विदेश को 
चला गया दो, सात सासिकधमे पर्यन्त अपने पतिकी प्रतीक्षा करे ॥ ३३ ॥ 

संवत्सर श्रयमाणमाख्याय || ३४ ॥ प्रा।षतमश्रयसाण पञ्च- 


तीथोन्याकाडक्षत ॥ ३५ ॥ दश्च श्रूयमाणम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यदि बह पुरुष कहकर गया हो, तो उसकी एक वर्ष तक प्रताक्षा 
करे ॥ ३४ ॥ पतिके विदेश चले आनपर यदि उसकी कुछ खबर न मिले, तो 
पांच, ॥8७॥ और खबर मिलने पर दस मासिक घर्म पर्यन्त मतीक्षा करे ॥३६॥ 

एकदेशदत्तशुल्क त्रीणि तीथोन्यत्र्यमाणस्‌ ॥ ३७॥ शरू 
यमाण सप्रताथोन्याकाइशक्षेत ॥ ३८ ॥ 

विवाह क समय प्रतिज्ञात घनम से कुछ थोडा ही भाग जिखन रखी 
को दिया हो, और विदेश चले जानेपर उसकी (पति की) खबर भी कुछ न 
सिछी हो, तो तीन मासिक घरमे पयेन्त ॥ ४७ ॥ तथा खबर मिलनेपर सात 
मासिक थमे पर्यन्त, उसकी प्रतीक्षा करे ॥ ३८ ॥ 


दचश्चुल्कं पक्चर्ताथान्यश्र्यमाणम्‌ ॥ ३९ ॥ दश श्रूयमाणम्‌ 


॥ ४० ॥ ततः परं धमस्थरविसृष्टा यथेष्टं विन्देत ॥ ४१ ॥ 

जिसने विवाह के समय यविज्ञात सस्पूणे धन दे दिया हो, और 
विवेश चले ज्ञान पर उसकी कुछ खबर न मिले तो पांच ॥ ३९ ॥ तथा खबर 
मिळने पर दर्स मासिक धर्म पर्यन्त उस की अतीक्षा करे ॥ ४०॥ इसके 
(उपयुक्त नियत समय के) बाद अप्येक स्त्री धमादिकारी से आज्ञा पाकर 
अपनो इच्छानुसार दूसरा विवाह कर सकती है ॥ ४१ ॥ 


(३७) कोटळीय अर्थशास्त्र [३ आधेऽ 


तीर्थापरोधो हि घर्मयध इति कोटल्यः ॥ ४२ ॥ दीष 
प्रवासिनः प्रताजितस्थ प्रेतस्य वा भार्या सप्ततीथोन्याका- 
इक्षत ॥ ४२ !! 


क्योंकि ऋतुकार का उपरोध होना (ऋतुकालमें पुरुष संगम न होना) 
धमै के नाश दो जाने के बराबर है, यह कोटल्य आचार्ये का मत है ॥४२ ॥ 
जो पुरुष संदर के लिये खी से वियुक्त हो गया हो, अथौल्‌ संन्यासी होराया 
हो, था मर गया हो, तो उसकी भाया सात मासिक धर्मे पर्यन्त उसकी 
भाकाडुक्षा रखे (अथोत्‌ इतने समय तक दूसरा चिवाह न करे)॥ ४३ ॥ 

संबत्सरं प्रजाता ॥ ४४ ॥ ततः पतिसोदय गच्छेत्‌ ॥४५॥ 
बहुषु प्रत्यासन्ने धार्मिक ममेसमर्थ कनिष्ठमभाय वा ॥ ४६ ॥ 

यदि उसके कोई बच्चा हो, तो एक बर्ष तक प्रतीक्षा कर लेव ॥ ४४ ॥ 
उसके खाद अपने पतिके ससे भाई के साथ विवाह कर लेवे ॥ ४५ ॥ यदि 
पति के सगे भाई बहतसे हो, तो उनमें जो नजदीकी छोटा भाई डो, (अथोत्‌ 
पतिके और उसके बीचर्स और कोई भाई न हो) तथा वह धार्मिक और 
भाण-पोषण करने भें सपथ हो, उसके साथ विवाह कर छेवे । अथवा जिस 
भाई के खी न हो उसके साथ विवाह कर ळेवे ॥ ४६ ॥ 

तदभावे5प्यसोदय सपिण्डं कुल्यै चासन्नम्‌ ।। ४७ ॥ एतेषां 
एष्‌ एवं क्रम! | ४८ ॥ 

यदि पति का सगाभाइ कोई न हो, तो समान गोत्रबाले उसही के 
किसी पारिवारिक भाई के साथ विवाह कर छेवे ॥ ४७॥ लात्पयै यह है 
कि पतिका जो समीप से समीप सम्बन्धी भाई हो उसके साथ विवाह कर छेजे, 
इनका ऐसा ही क्रस है ३८ घ 

एतासुत्कम्प दायादाल्वदने जातकर्मणि । 


जारखीदक्वचारः संप्राप्ताः सेग्रहात्ययस्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे विवाइसयुक्त निष्पतनं पथ्यनुसरणं इस्वप्रचासः 
वीघेभवासश्च चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ विवाहसंयुक्त समाप्तम्‌ ॥ 
आदित एकका्टितमः ॥ ६१ ॥ 

इन दायभागी (अपने फति को संपत्ति के हकदार) पुरुषों को छोड़कर 
यदि और किसी पुरुष के साथ खी विवाह करे, तो वह विवाह करने चाका, 
पुरुष, वढ खी, ओर उस खी को देने वाला, तभा उस विवाह में सामि 
होलेडाके, ये सब ही पुरुष, खी को नहकाने या अनुचित दगसे अपने काकू करे 


७ अध्या | चर्भस्थीय (२५) 


लनं क अपराधम अपराधी समझे जावे । और उनको यथोचित दण्ड 
दिया जावे ॥ ४९ ॥ 


॥ घमस्थीय तृतीय अधिकरणमे चतुर्थाध्याय समाप्त ॥ 


पाचवा अध्याय 
६० प्रकरण 
दाय विभाग ! 
अनीश्वराः पितृमन्तः स्थितपितृमातृकाः पुत्राः ॥ १॥ 
तेपामूर्थ्य पितृतो दायविभागः पितृद्रव्याणां स्वयमाजितमबि- 


भज्यमन्यत्र पितृद्रव्यादृत्थितेभ्यः ॥ २॥ 
माता पिता दोनों या केवल पिताके रहते हुए, पुत्र संम्पत्तिक अधिकारी 
महां होते ॥१॥ उनके बाद यिताकी सम्पत्तिका वे आपसे इटवारा कर सकते 
हैं। परन्तु जो सम्पत्ति किसीने स्वर्यं कमाई हो, उसका विभाग नहीं होसकता । 
यदि वह पिताका धन खर्च करके ही कमाई गई हो, तो उसका भी बांट 
होखकतर हें ॥२॥ 
पितृद्रव्यादव्रिमक्तोपगतानां पूत्राः पत्रा वा चतुर्थो दित्यंश- 
भाज! ॥ ३ तावदतिच्छिक्षः पिण्डो सवति ॥ ४ ॥ 
पिताकी सम्वत्तिको न बांटकर, इकट्ठे रहने चाळके पुत्र पोर आदि 
थी पोढ़ीतक उस सम्पत्तिके बरावरके अकारो डोते उँ । (इसकः तात्पर्ये यह 
हृ कि जिन दो आइयोंने अपन, जायदाद न बॉडी दो, उनकी चौथी रीढ़ीतक 
यदि एककी सन्तान यांच, ओर एक की दो हों, तो बे उस सम्रचिको दो भार्गो- 
में विभक्त करा सकते हैं, अथोत्‌ आधी सम्पत्ति दोके पास और आधी पांबके 
पास जावेगी | परन्तु चौथी पीढीके आरे किर इस सरह विभाय नहीं होसकता। 
बह उस समय विद्यमान व्यक्तियोंकी संख्याके अनुसार ही होया ।) परन्तु यह 
आवश्यक है कि उनके वंशमें किसी तरहका विच्छेद न हुआ हो । (विच्छेदन 
होनेका तात्पये यह है कि कोई भी व्यक्ति चोथी पीढ़ीतक उनमें से अछहदा न 
हुआ हो) ॥३॥ ॥४॥ , 
विच्छिन्नपिण्डाः सर्वे समे विभजेरन्‌ ॥ ५॥ अपितृद्वव्या 
विभक्तपितृद्रव्या वा सहर्जावन्तः पुनर्वमजेरत्‌ ॥६॥ 


यतश्चोचिष्ठेत स होश हमत ॥ 9 ॥ 


जम मी = 


नर भ 49 च ज २५३०3 ज cd स्याना 


(२६) कोंढळीय अथेशास्त् [३ आधि० 


- 'बिच्छेद होनेपर तो विद्यमान सब भाई संख्याके अनुसार बराबर २ 
सम्पत्ति को बांट ठेवे ॥५॥ पितासे सम्पत्ति प्राप्त न होनेषर, अथवा पिताकी 
सम्पश्तिकों बांदकर- भी जो भाई इकट्डे रहते और कमाते हैं, वे फिर भी संपत्ति- 
का विभाय कर सकते हैं ॥६॥ जिसके कारण सम्पत्तिकी अधिक वाहि हो, वह 
सम्पत्तिका उचित अधिक भाग वादके सम ले लेवे ॥७॥ 

द्रव्यमपुत्रस्य सोदयों आतरः सहजीविनो वा हरेयुः कन्या 
रिक्थम्‌ ॥ ८ ॥ पुत्रवतः पुत्राः दुहितरो वा थसिष्ठेषु विवाहेषु 
जाताः ॥ ९ ॥ तदभावे पिता धरमाणः ॥ १० ॥ 
जिसके कोई पुत्र न दो, उसकी सस्पकिको उसके सगे भाई तथा अन्य 
साथी छे लेवे । आर सुवण आदिके आभूषण तथा नकदी कन्या छे लेवे ॥८॥ 
जिसके पुत्र दो, उसकी सम्पत्तिके अधिकारी उसके पुत्र होवे, अथवा वे छट्व- 
किय्रां जो चार्मिक विवाहा (पाहिळे चार विदाहो) से उत्पन्न हुई हों ॥९॥ इनके 
(उक्त पुत्र पुत्रियोके) होनेपर उस खूतपुसुवका जीवित पिता ही सम्पत्तिका 
अधिकारी रहे ॥१०॥ 


पित्रभावे आतरो आतृपुत्राथ ॥ ११॥ अपितृका बहवोऽपि . 


च भ्रातरो आातृपुत्राश्च पितुरेकमेश हरेयुः ॥ १२॥ 
पिताके न रहनेपर, पिताके भाई तथा उनके पुत्र सम्पत्तिके अधिकारी 
समझे जावे ॥११॥ यदि पिताके न होनेपर, उसके बहुतसे भाई और भाईयोंके 
पुच हों, तो चे पिताकी सस्पचिको बराबर बांट लेवे ॥१२॥ 
सोदयाणामनेकपिदकाणां पितृतो दायविभागः पितृश्रात- 
पुत्राणां पूर्व विद्यमाने नाप्रमवलम्बन्त ॥ १३ ॥ अमेष्ठे च कनि- 
-छुमधेग्रादिणम्‌ ॥ १४॥ 
एकही मातासे अनेक पित्ताओंके द्वारा उत्पन्न हुए छड़कोंका दायाविभाग 
फिताकी ओरस होजाना चाहिये। क्योंकि फिर पिताके भाइयों (उपफ्ताओं) 
के बड़े लड़के, पिताकी अनुपस्थितिमै छोटीको दायभाग देनेमें गडबड करते 
हैं ए५३४॥ इसलिये बड़ेके रहनेपर छोडेको आधा हिस्सा मिल जाना चाहिये ॥३.४॥ 


.... जीवद्विभागे पिता नेकं विशेषयेत्‌ ॥ १५॥ न चैकमकार- 
णाब्रिबिंभजेत ॥ १६ ॥ पितुरसत्यर्थे ज्येष्ठाः कनिष्ठानघुभुहीयु- 


रन्यत्र मिथ्यावृत्तम्यः ॥ १७ ॥ 
पदि पिछा ज़ीडिय रड्सा दुआ 'ही अंपभी सरजपन्विका ठबिसस्य करना 
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चाहे; तो किसीको आधिक न देवे; अथोत्‌ सबको बराबर बाट देवे ॥१७॥ और 
विनाही किसी कारणके अपने अनेक कडडोमेसे किसी एक कोही अखहदा' नः 
करे ॥१६॥ पिताकी सम्पत्ति न होनेपर, बड़े भाई छोटोकी-रक्षा करें । यदि वे 
आचार सहयवदार से अष्ट हो जाँप तो उनको रक्षा न करें 1१७॥ 
ग्रापन्यवहाराणां विभागः ॥ १८ ॥ अमाप्रव्यवहाराणां देख॑- 
विशुद्धं मात्वस्धुषु ग्रामधद्वेष वा स्थापयेयुव्यवहारप्रापणालोषि- 
तस्य बा ॥१९)) संनिविष्टसममसंनिविष्टेश्यो नैवेश्ञनिकं दयुः२०। 
पुत्रोके आप्षव्यबहार (ब्रालिय) होजाने परही सम्पत्तिका विभाग किया 
जाता है ॥१८॥ नाबालिगाकी सम्पत्ति, ठीक २ हिसाबके साथ उनके सासा अथवा 
गाँवके बुद्ध विश्वासी पूरुषोके पास रखदी जाये, जबतक कि वे बलिंग होंजाबे। 
विदेशमै सवे हुए पुरुषकी सम्पत्तिका भी इसी तरह अबन्ध होना चाहिये ॥१९॥ 
विवाहित बड़े भाई, अपने छोटे अविवाहित भाईयोको विवाहके छिये खर्च ' 
देवें ॥२०॥ 
कन्याभ्यश्च प्रादानिकम्‌ ॥ २१॥ ऋणरिक्थयोः समो 
विभागः ॥ २२॥ उदपात्राण्यपि निष्किंचना विभजेरज्नित्या- 
चायो; ॥ २३ ॥ 
ओर कन्याओंके लिये उनके विवाह कालम देनेको दहेज आदिका घन 
देवें ॥२१॥ ऋण और आभूएण तथा सकद धनको बराबर २ बोट लेवे ॥२२॥ 
प्राचीन आचायौँका सत है कि दरिद्रं जन अपने पानी आदिके बर्तनोंको भी 
आपसमे बाँट लेषे ॥ २३ ॥ 
छरुमेतदिति कोटस्यः | २४॥ सतोऽर्थस्य विभागो ना- 
| व्यस्तस्य + 
सत एतावानथः सामान्यस्तस्यैतावाग्प्रत्येश् इत्यनुभाष्य दुकनसा 
क्षिषु विभाग कारयेत्‌ ॥ २५॥। 
परन्तु कोटल्यका मत है कि ऐसा करना छल है ॥ २४ ॥ क्योकि विदय- 
मान सबहो सम्पत्तिका विभाग किसा जाता है, अविधभानका नहीं। 'इतनी 
सम्पूण सम्पत्ति है, इसमें इतना २' हिस्सा प्रत्येक ब्यक्तिका है” यह बातत साक्षि- 
योंके सामने कहकर बेटवार करवाया जावे प २५ ॥ 
Ba a Le कळ, क्‌ ७५, 
दुर्बिभक्तमन्योन्यापहूतमन्ताइतमविज्ञातोत्प्न वा पुनर्विभजेरन्‌ 
क इरेस््चीइत्तिभेश pe RN 
१-२६.॥:अद्यादर्क राजा कार्यव नेमस्यत्नः ओः 
त्रियद्रच्यात ॥:२७॥ तखमैबिभ्रिम्कः“प्रकष्छेत्‌ २८ "¬ = 
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(२१८) कौटलीय अथेशास्त्र [ ३ आचर 


यदि विभाग ठीक न हुआ हो, या उस सम्पत्तिम से किसी हिस्सेदारने 
कुछ अपहरण करकिया हो, या कोई चीज छिपी रह गई हो, अथवा बंरवारेके 
बाद कोई चोज अकसमात ओर निलजञाय, तो उस सम्पत्तिका फिर बॉट कर 
लिया जाय ॥ २६ ॥ जिस सम्पत्तिका कोई अधिकारी न हो उसे राजा छे ठेवे! 
परन्तु खीके जीवन निर्वाह और औष्वेदेदिक (आद्ध आदि) आदि कार्योके लिये 
जितना धन आवश्यक होते, वह छोड़ देवे ! तथा ओजियके धनको कदापि न 
छेवे ॥ २७ ॥ प्रत्युत उस धनको वेदोके जानने वाळे विद्वानों को दे देवे ॥९८॥ 

पतितः यतिताआतः कीबशानंशाः ॥ २९ ॥ जडोन्मत्तान्ध- 

कुष्ठिनश्व ॥ ३०॥ सति भायाथें तेषामपत्यमतदिथं भागं हरेत्‌ ॥ 
३१ ॥ प्रासाच्छाद नमितरे पतितवर्जाः ॥ २२ ॥ 

पतित, तथा पतितसे पेदो हुए २, और सपुंसकोको दाय माग नहीं 
सिछता ॥ २५ ॥ संवैधासूखे, उन्मत्त, अन्धे ओर कोढी भी सम्पत्तिके आधिकारी 
नहीं होते प ३० ॥ आर्या की समत शोने पर, यदि उनके (सूखे आदि जर्नो- 
के) छड़के उसके समान (सूख आदि) यहो होते, तो वे (छड़के) सम्पत्तिमें 
दायभागी हो सकते हैं ॥ ३१ ॥ पतितोको छोडकर अन्य सभी (मूख आदि) 
उस सम्पत्तिमें से केवळ, अपने विये भोजन वर्न पासकते हैं ॥ ३२ ॥ 

तेपां च कृतदाराणां लुप्ते प्रजनने सति । 
सुजेयुः बान्थवाः एतरास्तेषामंशान्‌ प्रकल्पयेत्‌ ॥३३॥ 
इति धर्सस्थाथे तृतीय अधिकरणे दायाविभागे दृत्यकसः पञ्चमो ऽध्यायः परा 
आदितो द्विषा्ितमः ॥६२॥ 

यदि इन उपर्युक्त पुरुषीकी स्त्रिया हों, परन्तु अपनी अशक्तिसे ये उनमें 
वच्चे पैदा न करसर्के, तो इन पुरुपोके बन्धु बान्धव उनमें जिन पुत्रोको उत्पन्न 
करें, वे अपनी पुरानी सम्पत्तिके दायभागी हो सकते हैं ॥ ३३ ॥ 

धर्मस्थीय तृतीय अधिकरण में पांचवां अध्याय समाप्त ! 


छठा अध्याय । 


दण प्रकरण । 
अंश विभाग । 
एकखीपूत्राणां ज्येष्ठांशः ॥ १ ॥ ब्राह्मणानामजाः क्षत्रिया- 
शामला बेह्यानां नाव! झद्राणामवयः ॥ २ ॥ काणलिज्ञास्तेषां 
मध्यमांज्र! । २ मित्रवणाः कनिष्ठाः ४ 
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एक खीक जब बहुतसे ऊड़के हो, तो उनमें से सबसे बडे लडकेका 
दिहसा निश्च-प्रकार होना चाहिये ॥ $ ॥ ब्राह्मणोकी बकरी, क्षात्रेयांके घोड़े, 
घैश्याकी गाय, ओर शुद्रोकी भेड़ । (अथीत्‌ वर्णोके अचुलार बड़े छड़केको 
सम्पत्तिका यह प्रधान भाग मिळना चाहिये) ॥२॥ उन पझुओमें जो काणे हॉ, 
बे सध्यस अथोव्‌ संझले लड़केका (वर्णाके अनुसारोहिस्सा समझा जाने ॥ ३ 0 
ओर बेही संगबिस्गे पशु, सबसे छोटे साईका हिस्सा ॥ ४ ॥ 


चतुष्पदाभावे रतवजोनां देशानां भाग द्रव्याणामेकं ज्येष्ठो 
हरेत्‌ ॥ ५ ॥ प्रतिुक्तस्वघापाशो हि भवति ॥ ६ ॥ इत्योशनसो 
विभागः ॥ ७ ॥ 
पशुओंके न होनेपर, हीरे जवाइरातको छोड़कर बाकी सब सम्पत्तिका 
दसवा हिस्सा बड़े लड़केको अधिक रसिले ॥ ८ ॥ क्योके इससे बह ।पिवृदेय 
अन्नादिके बन्धनसे सुक्त हो जाता हे । (इसका तात्पय यह है कि बड़े छड़केको 
अपने पूर्व फितरोके किये स्वधा>-पिण्डदान आदि देना पढ़ता है, अतः उसपर 
अधिक भार न पड़े, इसलिये सम्पत्तिका दसवां दिसता उसे आधिक मिल जाना 
चाहिये) ॥ ६ ॥ दायक अदा विभागके सम्बन्धमें यह उशना ( झुक्र ) आचर्य 
का सत है ॥ ७ ॥ 
पितुः परिवापाधानमामरणं च ज्येष्टांश; ॥ ८ ॥ शयनासनं 
झक्तकांल्यं च मध्यमांशः ॥ ९ ॥। कृष्ण धान्यायर्स गृहपरिवापों 
गोशकटं च कनिष्ठांशः ॥ १० ॥ शेषाणां द्रच्याणामेकट्रच्यस्य वा 
समो विभागः !! ११ ॥ 
विताकी सम्पत्तिसे सवारी और आभूषण बड़े लड़केका हिस्सा ॥८॥ 
सोने बिछानेका सामान तथा पुराने बसन मंझले लडकेका ॥ ९ ॥ ओर काला 
अन्न, लोहा, अन्य घरेलू सामान तथा बळगाडी छोटे छड्केका हिस्सा समझना 
चाहिये ॥ १० ॥ बाकी बचे हुए, सब उच्योक्ता, या तुक ठेव्यका बराबर २ 
बाट हो जाना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अदायादा भगिन्पाः मातुः प्रिवापादश्ुक्तकांसाभरण- 
भागिन्यः । १२ ॥ मानुषहीनो ज्येह्ठस्तृतीथमंणं ज्येध्ठांशाहमेत 
॥ १३ ॥ चतुर्थमन्यायत्राचिः 1! १४ ॥ निइचघमेकार्यो वा 
कामाचारः सर्वे जीयेत ॥ १५ ॥ 
दायमोश त ठेनेवाछी बढिले माताकी खरपएततिले पुशमे बन तथा आभू 
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चण ले छेवें ॥ १२ ॥ बड़ा लड़का यदि नपुंसक हो, तो उसको उसके' निश्चित 
हिस्सेसेखे तीसरा हिस्सा मिळे ॥ १३ ॥ यदि वह कुछ अन्याय आचरण करता 
हों तो चौथा मिळे ॥ १७ ॥ ओर यदि धर्म-कायोसि सदा प्रथक रहता हो 
तथा सब कुछ अपनी इच्छाके ही अनुसार करता हो तो उसे रूम्पात्तिका, कुछ 
भी हिस्सा न दिया जाय ॥ १५ ध 


= Fa ० है we 
तेन मध्यमकनिष्ठी व्याख्यातों ॥ १६ ॥ तयोमोनुषोपेतो 
ज्येष्ठांशाद्थ लमेत ॥ १७ ॥ नानास्रीपुत्राणां तु संस्कृतासेस्कु- 
क ¢ = 30 त्रयोयैमये = 0 छि जन 
तयोः कन्याकृतक्रिंयाभावे चेकस्याः पुत्रयोयेमयोवो पूवेजन्मना 
ज्यष्ठसावः ॥ १८ ॥ 
मध्यम ओर छोटे लड्कके सम्बन्धमे भी ऐसे अवसरोंपर यही नियम 
समझना चाहिये ॥ १६ ॥ यदि इन दोनोमेसे कोई एक पुस्त्वधमंसे युक्त 
(मानुपोपेतः) हो (अर्थात्‌ नपुंसक न हो) तो वह बड़े भाईके हिस्सेमेसे आधा 
छे लेवे ॥ १७ ॥ अनेक खिर्योक पुर्त्राम उसहीको बड़ समझना चाहिये, जो 
अविवाहित खीके सुकाबरेमे विधि पूर्वक विवाहित खीसे उत्पन्न हुआ हो, चाहे 
यह पीछे हो उत्पन्न हो । अथवा एक खी कन्या अवस्थार्स भार्या बनी हे, ओर 
दूसरी अस्य भुक्ता, उनसेंस पहिलीका लडूका ज्येष्ट समझा जावे । यदि किसीके 
दो झुले पदा हो जांय, तो उनमेंसे वही ज्येष्ठ होगा जो पहिले पेदा हुआ है ॥१८॥ 
सतसागधत्रात्यरथकाराणामेश्रथेतो विभागः शेषास्तमुप- 
जीवेयुः. ॥ १९ ॥ अनीश्वराः समविभागा इति ॥ २० ॥ 
सूत, मागथ, घास्य आर रधकारोको सम्पत्तिका, उनके एऐश्वर्यके अङ्गुः 
सहर विभाग करना चाहिये । अर्थात. जो लड़का उनमें प्रभावशाली हो बह 
सम्पत्ति छे लेवे, और बाकी छड्के उसीके भरोसपर जीवन निर्वाइका प्रबन्ध 
रख ॥ १५ ॥ यदि उनमें कोई विस्षेष मभावशाली न हो तो- वे अपनी सम्प- 
त्तिको. बराबर २ बांट छेवें 1.२० ॥ 
चातुर्वण्यपुत्राणां ब्राह्मणी पुत्रश्चतुरोंऽशञान्हरेत्‌ ॥ २१ ॥ क्षत्रिया- 
पुश्नश्लीन॑शान , र + पे क 
ब्ल्लीनंशान्‌ ॥ २२ ॥: वेश्यापुत्रों वशो ॥ २३ ॥ एकं 
च — Ce ~ Fe भरी. = 
शरुतः 1 २४. | तेनः त्रिवर्णदिवर्णपुत्रबिभागः क्षत्रियवेव्ययो- 
व्योख्यांवः ॥. २५ ॥ 
यदि किसी आहाणके चारों वर्णोकी, खिया: हों! तो: उनमेंसे ब्रम्दागीके 
छड्केको प्रमपातिके चछ मास आ्रिर्छ ॥२१॥ कृञ्रियाक छट़्कको-तीन मात्र ॥२२॥ 
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वैश्याके रूड्केको दो ॥ २३ ॥ ओर झूद्वाके कबकेको एक हिस्सा मिळे ॥ २४ ॥ 
इसी प्रकार जहांपर क्षत्रिये घरमे तीन वर्णोकी (क्षत्रिय, वैश्य शद), और 
वेश्यके घरमे दो वर्णोकी (वैश्य शूद्र) खियां हों, उनके पुत्रोंके लिये भी सम्पत्ति 
विभागका यही उपर्युक्त नियम समझना चाहिये ॥ २५ ॥ 


त्राह्मणस्यानन्तरापुत्रस्तुर्याशः क्त्रियवैश्ययोरधोञ्चः।२६॥। 
तुल्यांशो वा मानुषोपेतः ॥ २७॥ 
यदि ब्राह्मणके घरमै राह्मणी और क्षत्रिया दोहीके पुत्र हो तो वे सस्प- 
सिका बराबर २ हिस्सा बांट लेवे । अथोत्‌ ब्राह्मणके घरमे उससे अव्यवहित 
नीच-जातिक्री खीसे उत्पन्न हुआ रडका सम्पूर्ण सस्पात्तेके जधेका हिस्सेदार 
होया । इस्री प्रकार क्षत्रिय आर वेशयके घरमे उनले अव्यवहित नीखी-जातिकी 
ख्रीस उत्पन्न हुए लड़के (ससान वणेकी खीसे उत्पन्न हुए छड़केके हिस्सेसे) 
आधा हिस्सा पावे ॥ २६ ॥ जो पुंस्वसे युक्त (मानुषोपेत) हो, वदद बराबरका 
ही हिस्सा लेवे ॥ २७ ॥ 
तुल्यातुल्ययोरेकपुन्नः सै हरेत्‌ ॥ २८ ॥ बन्धूंश्च बिभृयात्‌ 
॥ २९ ॥ जाझणानां तु पारशवस्तृतीयमंश रुभेत || ३० ॥ 
ससान या असमान वर्णकी ख्िर्योर्मस किसी एकके, -एकही लडका 
उत्पन्न हुआ हो, तो वह पिताको सम्पूर्ण सम्पत्तिका मालिक होवे ॥ २८॥ 
और अपने बन्धु-बान्धवोका भरण पोषण करे ॥ २९ ॥ पारशव (ब्राह्मणसे शूद्रा 
में उत्पन्न हुआ) ब्राहणेकी सम्पत्तिक तीसरे हिस्सेका मालिक दवाबे ॥ ३०्पा 
३ फो” hn आ... १ 
द्वावशा सपिण्डः कुल्यो वासन्नः स्वधादानहेती। ॥ ३१ ॥ 
तदभावे पितुराचायाऽन्तेवासी वा ॥ ३२ ॥ 
सापिण्ड (मावकुलकी किली खसे उत्पन्न हुआ २) अथवा -नज्षदीकी 
खानदानकी खीस उत्पन्न हुआ लड़का सम्पात्तिके दो भाग छे सकता हे । जिससे 
कि बह अपने पिता आदिका पिण्डदान कर सके ॥ ३१ ॥ इन सबके न होनेपर 
पिल्लाका आचाय अथवा अन्तेवासी (शिष्य) उसकी सम्पसिका आधिकारी 
होने ॥ ३२ ॥ 
बिह व. कल. क्त्र $ 
क्षेत्रे वा जनयेदस्य नियुक्तः क्षेत्रजं सुतम्‌ | 
मातृबन्धुः समोत्रो वा तस्मे वत्मदिशेद्धनम्‌ ॥ २२ ॥ 
इति घमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दष्यावेमानेऽ्शबिभाथः 
क्त ऊत्राय ॥ १ ॥ EE 


- (३२) कोडळीय अर्थशास्त्र [३ अधि& 


अथवा उसकी खीसे नियोगके द्वारा उत्पन्न - हुआ लड़का, या उसकी 
मात्ताके बम्धु-बान्धव या कोई सगोत्र (अत्यधिक समीपका रिश्तेदार) उसकी 
, सम्पत्तिका अधिकारी समझा जादे ॥ ३३ ॥ 
घमेर्थीय तृतीय अधिकरण मै छठा अध्याय समाप्त । 


"शश 
सातवा अध्याय । 
६५ प्रकरण ! 
युत्र विभाग । 
~ A क + त. र 

परपारग्रद चाजशुत्सुट्ट क्षत्रिण श्याचायां। ॥ १ ॥ माता 
भक्ता यस रेतस्वस्यापत्यमित्यपरे ॥ २ ॥ विद्यमानमुभयमिति 
कौटल्यः ॥ ३ ॥ 

आत्वायेका मत है कि दूसरेके क्षेत्रसे डालेडुए बीजका मालिक क्षेत्रपति 
ही होता है। अधोत्‌ किसी पुरुषसे अन्यकी खीर उत्पन्न किया हुआ बच्चा, 
उस खरीके पलिको ही सम्पत्ति होती है ॥ १ ॥ परन्तु दूसरे विद्वानोंका मत है 
कि जो बच्चा जिसके वार्यसे पैदा हो, बह उसीका समझा जावे ॥ २ ॥ कोटल्य 
कहता दै कि वे दोनोंही उस घाळकफे पिता समक्ष जाने चाहिये ॥ ३ ॥ 

खर्पजादः कृतक्रियापमार : !! ४ ॥ तेन तुल्य! पुत्रिका- 
पुत्र; | ५॥ सागात्रेवान्ययोवेष वा नियुक्तन क्षेत्रजातः क्षेत्रज; 
पुत्रः 1 ६ ॥ 

(वधेपूर्खक विवादित खमे, स्व उत्पन्न किया हुआ पुत्र ओरस 
कहाता हे ॥ ४॥ कडकीका छड़का भी इसोक समान समझा जाता हे ॥५॥ 
समान गोन्नवाले, अथवा भिन्न गोज्रवाले किसी पुरुषसे अपनी क्षीके साथ 
नियोग कराकर जो बच्चा पेदा किया जाता हे, वह क्षेत्रज कहलाता है ॥ ६ ४ 

जनथितुरसत्यन्यस्मिन्पुत्रे स एव द्विपितृको द्विगोत्रो बा 
दयोरपि खधारिक्थभार्भवति ॥ ७ || तत्सधमो बन्धूनां गृहे 
गूढजातस्तु गुढजः ॥ ८ ॥ बम्धुनोत्सृष्टो ऽपविद्धः संस्कतुः पुत्र! 
॥६॥ 

यदि उत्पन्न करनेवाले पुरुषक ओर कोई लड़का नहीं है, सो बही दो 
पित्ता (द्वि पितृक) अथवा दो गोत्रचाला (द्विगोत्र) लड़का उस दोनोंके पिण्ड 
दान और सम्पत्तिका भ्राघिकारी होता दै, । २ ॥ उसीके समान जा बधा खीफे 


७ सच्या० ] भर्मस्थीय (३३ ) 


बन्छु बाल्वर्वोंके घर रहते हुए छिपे तौरपर पैदा होता है वह सूडज कहातां 
है ॥ ८ ॥ यदि बन्धु-वान्धव उसको अपने यहां न र्खे, और कहीं बाहर उस 
को डाळे, था फेकदे, तो जो कोई उस बच्चेका पाठन पोषण करले, डसहीका 
(संस्कपुः) वह छइका समझा जाता है ॥ ९ ॥ 

कन्यागमैः कानीनः ॥ १० ॥ सगर्भाढायाः सहोढः ॥ १ १॥ 
पुनभूतायाः पोभभेवः ॥ १२॥ खयंजातः पितृबन्धूनां च 
दायादः ॥ १३॥ 

कन्याके गम जो बच्चा पदा हो इसे कासीन कहते है ५ १० ॥ गये- 

बसी खरीक! विवाह हमयर जो बच्चा पदा दो उसे सहोड कहते हैं॥ ११ ॥ 
दृसरीवार विवाहित हुईं २ खोसे जो बच्चा पैदा होता हे, उस पे.नभत्र कहा 
जाता है ॥ १२ ॥ पिता या बन्छुओसे स्वये उत्पन्न किया हुआ बालक उनको 
सम्पत्तिका दायभाग होता डू ॥ ६३ ॥ 


परजातः संस्कतुरेव न बन्धूनाम्‌ ॥ १४ ॥ तत्सधमो 


सातापितुम्यामाङ्केसुक्तों दत्तः ॥ १५॥ 
जो दूसरेके द्वारा उत्पन्न हुआ हो (इसका तात्पर्थ *गूदुज' पुन्रस. सास 

होता है) वह संस्कत्ता (पालन पोषण करनेवाले) काही सम्पत्तिका अधिकारी 
होता दे, बन्धु-बान्धवोंकी नहीं ॥ १४ ॥ उसहीके समान जो, माता पिताओं 
के द्वारा, हाथमे जख लेकर किसी दूसरेको देदिया अया दो, वह दत्त, जिसको 
दिया यथा हो, उसीकी सम्पत्तिका आधिकारी होता है ॥ १५ ॥ 

ख्य बन्धुमो पुत्रभावोपगत उपगतः ॥ १६ ॥ पुत्रखेना- 
ङ्गीकृतः कृतकः ॥ १७ ॥ परिक्रीतः क्रीत इति ॥ १८ ॥ 

जो स्वयं याँ बन्घुओंके द्वारा पुत्रभावसे प्राए हुआ है, वह उपगव ॥१६॥ 
जिसको पुत्रभावसे स्वीकारकर लिया गया हो वह कृतक ॥ १७ ॥ और जो 
खरीदकर पुच बनाया गया हो, वह कोत कहरता है ॥ 14८ ॥ 

औरसे तूत्सन्चे सवणास्ततीयांशहराः ॥ १९ ॥ असवणी 
आसाच्छादनभाभिन। ॥ २० ॥ बाह्षगश्षत्रियपोरनन्तरापुत्रा: 
सवभा एकान्तरा असवणाः ॥ २१ ॥ 

औरस पुत्रके उत्पन्न होनेपर, अन्य सचे खियोसे उत्पन्न हुए छड्के 
पिताकी जायदादके तीसरे हिस्सेके भालिक होते हैं अ १९ | जोर जो असव 
खिप्रोंसे उत्पन्न हो, वे केवळ भोजस-वंख पासङते हैं 6 २०-४ अस ओर 


नजी 
त्त रस 


(३४) कौटलीय अंथेशास्तर [ ३ अधि० 


क र 


क्षत्रियके अनन्तर (जाहणके किये क्षत्रिया और क्षत्रियके लिये वेश्या) जातिकी 
खीसे उत्पन्न हुए पुत्र सवणे ही समझे जाते हैं । जो एक जातिके व्यवधानसे 
उत्पन्न हॉ, अथीव ब्राह्मणसे वेदयामे क्षम्रियसे झूद्धाम, घे असवर्ण समझे 
जानें ॥ २९ ॥ 

बराह्मणस्य वेश्यायामस्थष्ठ; ॥ २१॥ द्रायां निषादः 
पारशदी वा।॥ २३॥ क्त्रेयस्य शूद्वायासग्र ॥ २४ ॥ शूद्र 
एव वैश्यस्य ॥ २५॥ 


बाक्मणका वेदाम उत्पन्न हुआ पुत्र अम्बष्ठ कद्दाता है ॥ २९ ॥ आह्णसे 
जो शूदाम उत्पन्न होता हे, उसे निषाद या पारशव कहते हैं ॥ २३ ॥ क्षज्रियसे 
शूदार्मे उत्पन्न हुआ २ उम्र कहाता हे ॥ २४ ॥ वेश्यका जो आूदार्मे उत्पन्न 
हो वह झूद्रही रहेगा ॥ २० ॥ 
(क Lo ७०३ ता ब्रास्य 
सवणांसु चषामचरितत्रतेम्या जाता त्रात्याः ॥ २६॥ इत्य- 
कन 
नुलासः ॥ २७ !| 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेइत्रकेही सपमी स्रियोर्मे उत्पन्न हुए २ छड्के 
संमयपर विधिपूर्वक उपनयन झार ब्रह्मचर्य आदि अतोका अनुष्ठान न करनेके 


कारण बस्य हो जाते है ॥ २६ ॥ ये सब अनुळोम (उञ्चवर्ण पुरुषसे नीचवणे 
सीम) विवाह्वोसे उत्पन्न होते हैं ॥ २७॥ 


यूद्रादायोगवक्षसचण्डाळाः ॥ २८ ॥ वेश्यान्मागधवेदेइको 

॥ २९ ॥ क्षत्रियात्थृतः ॥ ३० ॥ 
झूदसे, वेड्या क्षत्रिया और ब्राह्मशीमें उत्पन्न हुए पुत्र यथा संख्य आयो- 

गव, क्षत्ता और चण्डाल कहाते हे ॥ २८ ॥ इसी प्रकार वैश्यसे, क्षत्रिया और 
श्राह्मणीर्म उत्पन्न हुए मागध ओर वेदेहक ॥ २९ ॥ तथा क्षत्रियसे आक्षणीसें 
उत्पन्न हुआ सूत कहाता है ॥ ३० ॥ 

पौराणिकस्त्वन्यः प्रतो मागधश्च ्रह्म्त्राद्विशषः | २१ ॥ 
त एते प्रतिलोमाः स्वमा तिक्रमाद्राज्ञः संभवान्ति ॥ ३२ ॥ 

परन्तु जो सूत और मागध नरमके पुरुष पुशणोंमे वर्णित किये गये हैं वे 
इनसे विल्कुल भिन्न हैं, तथा ब्राह्मण और झत्रियोंसे भी श्रेष्ठ हें ॥३२॥ राजा जब 


अपने धर्मका प्रालन मही करता तभी ये प्रतिलोम ( दीववणे पुर्षसे डष्द्वणे 
, चर्म उत्रक्ष तुप) पर्णसकर पेवा शीसे हे ॥ ३२ ॥ 


७ अध्या० | धमेस्थीय (४५) 


उग्रानपाचां कुक्कुट: ॥ ३३ ॥ विपर्यये पुल्कसः ॥ ३४ ॥ 
वेदेदिकायामम्बषठाद्वेणः ॥ २५॥ विषयये कुशीलवः ॥ ३६ ॥ 
क्ष्तायामुग्राच्छवपाक इस्येते चान्तरालाः ॥ ३७॥ 
जो उ (नामक संकर जातिके) परुषसे निषाद खीमे उत्पन्न डोला है, 
उसे कुक्कुट या कुटक कहते हैं भ ३३ ॥ जो निषाद परुपसे उग्रा खोमे हो उसे 
पुट्कस कदते इं ॥ ३४ ॥ अभ्वछसे बदाहकासे वेश उत्पन्न होता हे ॥३०॥ और 
वदहकर मम्बदास कुशालब ॥ ३६ उञ्रस क्षत्तास शबपाक, इसी अकार जार 
भी अवान्वर सकर जातियां समझती चाहे! ३७ ॥ 
कमणा पेण्यो रथकारः ॥ ३८ ॥ तेषां श्वयोनो विवाहः 
॥ ३९ ॥ पूवापरगामित्व दचाबुव्त च स्वधम स्थापयत्‌ ॥४०॥ 
शूद्रसधमाणोी वा ॥ ४१ ॥ अन्यत्र चण्डालम्यः॥ ४२ ॥ 
दण्य कस करनसे रथकार होआाता है प ३८ प्र उनका अपतीही जाति- 
में विवाह होता ह ॥ ३९॥ ऊपर नोच जाने, आश घर्मेका निर्णय करनेस थे 
अपने पूर्वजोंका ही असुगसन करे ॥ ४० ॥ अथवा चण्डाकोंको छोइकर सभी 
सकर जातियोंके धमे झाद्रोके समान ही समझने चाहिये ॥ ४१ ॥ ॥ ४२॥ « 
केवलमेय वर्तमानः स्वगेमामोति राजा नरकमन्यथा ॥४३॥ 
सर्वेपामन्तराढानां समाविभागः ॥ ४४ ॥ 
केवळ इस अकारसे अपनी पज्ञाकी व्यवस्था करता हुआ राजा स्वगेको 
प्राप्त होता हे, अन्यथा नरक पाता है ॥ ४३ ॥ सब संकर जातियोंसि, जायदाद 
का बराबर ९ हिस्सा ही होमा चाहिये ॥ ४४ ॥ 
देशस्य आत्या संघस्य धर्मो रामस्य वाषि यः । 
उचितस्तस्य तेनेव दायधर्म प्रकल्पयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
इति थमैस्थीये तृतीये$विकरणे दायविभागे पुचविभागः सप्तमोञ्ध्याथ; ॥७॥ 
दायाबिभागः ससाहः । आदितम्रतुप्षष्टितमोजञ्ध्यायः ॥ ६४ ॥ 
देशका जातिका सङ्घका तथा गाँवका जो उचित घम हो, उसीके अनुसार 
वहाके दायभागका नियम होना चाहिये ॥ ४५ hl 
धमंस्थीय तृतीय अधिकरण में सातयां अध्याय समाप्त । 


MR ST BER TRL RE साप्ा पध कि पे ओल हर गवर ee 


(३६) कौडलीथ अर्थशास्त्र [ ३ अघि" 


आठवा अध्याय 


दरे प्रकरण 
सह वस्तुक [। 
सामन्तप्रत्यया वास्तुविवादाः ॥ १ ॥ गृह क्षेत्रमारामः 
कप कप Dn + ha 
सतुनन्धस्तटाकमाधारो वा वास्तुः । २ ॥ कणकालायसपवन्धा 
ऽनुभृहं सेतुः ॥ ३ ॥ 
वास्तु विषयक झगड़ोका निर्णय सासन्त (गांक्के सखिया) करें ॥ १ ॥ 
घर, खेत, बाग, सोसाबस्य ताळाव ओर बन्द (जळ रोकमेके छिये बनाये हुए 
बाँच) आदि सब वास्तु कहाते हैं ॥ २ प्र प्रत्येक घरक चारो ओर कोनोंयर लोहे 
के छोटे खब्भे गाइकर उनमें कोडेका तार खींच देना चाहिये, यह सीमाका 
घातक दै, यही सेतु कह्ाता दे ॥ ३ म 
यथाय्रेतुभोगे वेश्म कारयेत्‌ ॥ ४ ॥ अभूतं वा परङुख्याद्‌- 
विक्रम्य ॥ ५ ॥ द्वावरत्नी त्रिपदीं वा देशबन्धं कारयेत्‌ । ६ ॥। 
सीसाके अशुखार ही मकाम बनवावे । अथोत जितनी छम्बी चोडी असीम 
हो, उसहोके अनुसार मकान दीना चाहिये प्र ४ ॥ दूसरेकी दीवारके सहारे 
भकान खडा न क्रे भ ७-॥ बो अरबो (२ अरती:१७ फुट) या तीन पद, 
मकानकी मवमे ककरीट कुटवाना चाहिये त द ॥ 
अवस्करअमश्ुदपार्न पानशहोकितमन्यत्र य्रतिकाकृपादाति- 
ky Le ह) hs 
दञ्चाद्वादात ॥ ७ ॥ तस्थातिक्रमं पत्रः साहसदण्डः ॥ ८ | 
दस दिनक लिये बनाए हुए सूतिका गुइको छोड़कर बाको सब मकानसे 
पारामा, जळनिकरूनेको नाछियां, कूजा, तथा पाकशाळाके साथ खाने पीनेका 
मकाब (भोजन शाळा) भी अवश्य बनाने चाहिये ॥ ७ ॥ इस नियमका उल्ल" 
घस करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जावे गे ८ ॥ 
तेवेन्धनाब्रधातनकृतं कट्याणकृत्यष्वाचासोदकमागोश्च ञ्य[- 
ख्थाताः ।। ९ ॥ त्रिपदीग्रतिक्रान्तमध्यधमरबि वा प्रवेक्य गाह- 
- रखुतञ्चुद्कमांग प्रखवणं प्रधात वा कारयेत्‌ ॥ १० ॥ तस्याति- 
कमे चतुष्पश्वाशत्पणो दण्डः ॥ ११॥ 
इसी प्रकार विवाह आदि डत्सवोंमे 'कुश्छेका पानी बाहर भिककनेके 'छेये 
तिपो, तया रही सादिके किये स्पापका बन्ध मी सकांमोर्स रखता चाहिये ॥९६ 


८ अध्या ] घर्मस्थीय (३७) 


तीन पद या १३ आही गहरा, खूब विकला या साफ दीवारके साथ २ पानी 
बहनेके लिये एतचाळा बनवावे । अथवा दीवारसे भकग सिरने वाळाही पतनाळा 
लगबा दें. ॥ १० ॥ इस नियमका उल्लंघन करने पर ५४ पण दण्ड दिया 
जाचे ॥ ११ भ 

एकपदी प्रतिक्रास्तसरल्निं वा चक्रिचतुष्पदस्थानमभिष्ठपु- 

4 २३, (a श्र) जा; तस्यातिक्रमे 
दञ्जरखान रांचन! कुंडूना वा कारयत्‌ ॥ १९ ॥ तस्यातिक्रमे 
PE ~ क 

चुतावशातपणो दण्डः ॥ १२ ।। 

घरके बाहरकी ओर एक चार खर्भोंका अग्निस्थाव (मज्ञञ्चादा) बनः 
वावे, जिसमें एक पद या एक अरत्नी गहरा पानी निकळने का स्थाल अवश्य 
हो । उसहीके साथ एक अहरमें भादा आदि पोसनेके लिये चस्कोका स्थान, तभा 
अन्न आदि कूदनेकै लिये भोखलीका स्थान बनवार्वे ॥ १२ ॥ देया न करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जाये ॥ १३ ॥ 

सर्ववास्तुकयोः आ्राध्षितकयोवों शालयोः किष्कुरन्तरिंका 
त्रिवदी वा ॥ १४॥ तगोशतुरंगुले नीत्रान्तर समारूदक वा 
॥ १५॥ 

प्रत्येक साधारण दो मकार्मोके दीचसे, या छज्जे था उसारे काले सकामो 

के छज्जा या उसारोंके बोचमें एक किप्कु (1 किष्कु=1% फुट या एक हाभ) 
आ तीन पदका फासला अवश्य होना चाहिये ॥ १४ ॥ किष्हीं दो मकाभोकी 
छतोमे था तो चार अशुळका फरक होना चाहिये, था वे आफ्समे मिली हो ४१५१ 


किष्कुमात्रमाणिद्वारमनन्तरिकायां खण्डफुह्यार्थससपातं कार- 
येत्‌ ॥ १६ ॥ प्रकाशाथेमल्यमूध्वे वातायनं कारयेत्‌ | १७॥ 
तदवसिते वेच्मनि च्छादथेत्‌ ॥ १८ ॥ | 

गलीकी ओर एक क्षक माच परिमाण वाला छोरासा दरवाजा बनवावे, 

जो यथावसर खोला जासके ओर खूब समजवून हो प्र १६ पं प्रकाश आमेके लिये 
उससे कुछ ऊपर एक रोशन दान छयबाव ॥५७॥ अन्तिम मकाच फे रोशनदानपर 
कुछ टीन आदि अवश्य छशवाया चाहिये । कोकि सीतरके बंध्यफ मकानोमै 
रोशनदान पर साया की आवश्यकता नहीं होती ॥ ३८ ॥ 

सभूय वा शुहस्रासंना दर्थट्ट कारबयुरानई वारयचु 
॥ १९ ॥ वानलव्याचोवयाहायमागकटम्रच्छक्षमषमक्षासात बा 


कारघदपोबाधामयाव । २० 


हिप खाम” 


अ. अ पाज Fee 


(३८) ऋोटलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 


अथवा पास २ के मकानोंके मालिक आपसमें मिळकर इच्छानुसार 

मकान बनवाछे, आर एक दूसरेको कष्ट न होने दें ॥ १९॥ छतके ऊपर अस्थायी 

तौरपर दीवारोंके सहारे एक फुसका छप्पर डळवा छेवे, जिससे कि छतपर सोते 
खमय वषो ऋतुमें बृुष्टिके द्वारा कोइ कष्ट न हो ॥ २० ॥ 

तस्यातिक्रमे पूः साहसदण्डः ॥ २१ ॥ प्रतिलोमद्वाखाता- 


यनवाभायां च ।। २२ ॥ अन्यत्र राजमागेरथ्याभ्यः ॥ २३ ॥ 

ऐसा न करनेपर प्रथम साइस दण्ड दिया जावे ॥ २१ ॥ जो पुरुष बाहर 
की ओर दरवाजा या खिडकी बनाकर पड़ोसियोंको कष्ट पहुंचावे उसे भी अथम 
साहस दण्ड दिया जास ॥ २२ ॥ यदि वे दरवाजे या खिड़कियाँ शाही सडक 
था बाज्जारकी ओरको हों सो कोइ हानि नहीं ॥ २६ ॥ 

_ छीनि कप के बाटिभा (१ ७. भोगाने 

खातसोपानप्रणाडीनिश्रेण्यवस्कर भागेबाहिबाधायां - 
रहे च परकुब्यप्न॒दकेनोपन्नतों द्वादशपणो दण्डः ॥ २४ ॥ सूत्रः 
पुरीषोपघाते द्विगुणः ॥ २५ ॥ 


०० हु 


गडा, सोडी (जीना) नाछी, लकड़ीकी सीढ़ी (नसेनी) और पाखाना 
भादिसे जो बाहरके पड़ोसियों को कष्ट पहुंचावे, सहन को रोके, तभा पानी 
निकळनेका ठोक प्रबन्ध न करनेके कारण वूसरेकी दीवारकों हानि पहुंचावे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ सूत्र ओर पाखाभेकी रुकावट करनेपर 
२४ पण दण्ड द्विया जाय ॥ २५ ॥ 
as Ce र ha डे 
प्रणालीमोक्षा वषति ॥ २६ ॥ अन्यथा द्वादशपणो दण्डः 
Lan ४09 हक 
॥ २७॥ प्रतिषिद्ध च वसतो निरखतश्वावक्रषणमू ॥ २८ ॥ 
२. ३ ~ he 
अन्यत्र पारूष्यस्तयसाहससग्रहणामथ्याभांगभ्यः ॥ २९ ॥ 
वषा ऋतुमें इर एक, नाली खुळी रहनी चाहिये । (ताकि कूड़ा करकर 
इकट्ठा होजाम से नारी बन्द न हो जाय) ॥ २६ ॥ एसा न कश्नेपर १२ पण 
दण्ड दिया जाब ॥ २७ ॥ मालिकके द्वारा मना किये जानेपर भो जो किरायेदार 
मकान न छोड़े; तथा किराया दे देने परभी जो मालिक, किरायेदारको सकानसे 
निकाले, उन्हें १२ पण दण्ड होता चाहिये ॥ २८ ॥ परन्तु उनमेंसे किसीका 
भी कठोर भाषण, चोरी, डाका, व्यभिचार तथा सिथ्याव्यवद्दारका कोई मामला 
न हो ॥ २९॥ 
~ = =. ह 
खयमाभग्राखता वषावक्रयशर्ष दद्यात्‌ ।। ३० ॥ सामान्ये 
= [a err 
चश्सान साशस्मसययच्न्हन} सामान्यञ्चुपरुन्धतो भोगनिग्रहे 


इाद्श्चपणो दण्डः ३१ निनाञ्चयतरतवूद्विगुमः ३२ 


अध्या» ] भ्रमैस्थीय (१९) 


यदि किरायेदार अपने आप सकान को छोडे, तो साळभर का बाकी 
कराया मालिक को अदा करे ॥ ३० ॥ पञ्चायती मकानोम (धर्मशाळा आदिमे) 
हायता न देने वारेओ, तथा उसे कार्यम लामेके लिये रुकावट करने वालेको 
1२ पण जुरमाना किया जाय ॥ ३१ ॥ ऐसे मकानाको जो खराद करे उसे २४ 
[ण दण्ड दिया जाय ॥ ३२! 


कोष्ठकाडृणवजोनामामिकुदनशाट्योः । 
विकताना च सर्वेपां सामान्ये भोग इष्यते ॥ २२ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृलीये धिकरणे वास्ठुके मृहवास्तुकमष्टमा अध्यायः ॥८॥ 
आदितः पञ्चषिरध्यायः ॥६७॥ 
कोठे ओर आंगन को छोईकर अग्नि्ञाला तथा कुट्बञज्ञाछा, और अन्य 
धब ही खुले स्थानाका उपयोग सब लोग कर सकते हैं ॥ ३३ ॥ 
घमेस्थीय तृतीय अधिकरणमें आठवां अध्याय समाप्त । 


च 9 
नावा अध्याय | 
६१ प्रकरण ¦ 
वास्तु-विक्रय । 
ज्ञातिसामन्तथनिकाः क्रमेण भूमिपरिग्रहान्क्रेतुमभ्यामषेयुः 
॥ १ ॥ ततो ऽन्ये बाह्याः सामन्तवत्वारिंशत्कुल्या गृहप्रतिमुखे 
वेशम श्रावयेयुः ॥ २ ॥ 
अपने कुटुस्बी, यांवका सुखिया तथा धर्नाकोग ही करमशः मकान था 
अमीन आदि खरीद सकते हैं ॥ १ ॥ यदि ये खरीदना न चाह तो दूसरे, 
गांवसे बाइरके सामन्त तथा उनके चाळीस कुलोंतकके पुरुषीको; सकानके 
सामनेही मकानका दास सुनाया जाय ॥ २ ॥ 
सामन्तग्रामवृद्वेषु धेत्रमारामं सेतुबन्धं तटाकमाधारं वा 
र 9 क गभनेनार्धेण क हट त्रिराधुषि 
मयादास यथासतुमा कः क्ती होते त्रिराधुषितवीत- 
मव्याहतं क्रेता केतु छभेत ॥ २ ॥ 
माँवके झुखिया तथा अन्य वृद्ध एरषाके सासतेही खेत, बाय, 
सीमाबन्ध, साछाब, और होज आदिके, उनकी हेसियतके सुताबिकृ नियमः 
पूर्वक सूलयकी. 'इतसे दामपर ओन खरीदेगा” इस मकार तोनवार आवाज 


(४० ) कोडलीय अथेशास्त्र [३ आधि» 


लगाई जावे, जो खरीदनेवाळा घोलोबोळे, वह बिना किसी रोकटोकके मकान 
आदिको खरीद ळेवे ।॥ ३ ॥ 
पर्चितयोको रक क को क 
स्‌ मूल्यवधेने मूश्यतराद्धिः सशुल्का कोश गच्छेत्‌ 
॥ ४ ॥ विक्रयअतिक्रोश शुल्कं दद्यात्‌ ॥ ५1) अखामिप्रति- 
कोशे चतुर्विशविपणों दण्डः | ६॥ 
बोलीस स्पधांपूर्वक सूर्य बढ़ानेपर, शुल्क सहित बढ़ाया हुआ मूल्य 
सरकारी कोषम जमा किथा जावे ॥ ४ ॥ बेचनकी बोली बोलतेबाला शुल्क 
देवे प्र ५ ॥ मकान मालिक्रकी अनुफ्स्थित्ििस नीखामीके लिये उसके मकानको 
बोको बोलदेनेपर २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ इ ॥ 
सप्तरात्रादूध्य॑मनामिसरतः प्रतिक्रशे बिक्रीणीत ॥ ७ ॥ 
अतिक्रशतिक्रमे वास्तुनि द्विशतो दण्डः ॥ ८ ॥ अन्यत्र चतुर्ति- 
शतिपणो दण्ड; ॥ ९ ॥ इति वास्तुविक्रयः ॥ १० ॥ 
` सूचना देनेपर सात दिनतक यदि मालिक म आवे तो बोली बोलने- 
वाला पुरुष उसकी अनुपस्थितिम ही मकान बेच देवे ह ७॥ कोई पुरुष 
बोलो देनेपर यदि मकान आङ्षि केनेसे इन्कार करे, सो उसपर२००पण दण्ड किया 
जाय ॥ ८ | सकान आदिसे अतिरिक्त अन्य बस्तुओंके मामलेमे २४ पण दण्ड 
देना चहिये ॥ ९ ॥ यहांतवक मकान आदिके बेचनेका विषय कहा शया 
है ॥ १० ॥ 
सीमवबिवादं ग्रामयोरुभयोः सामन्दाः पञ्चग्रामी दशग्रामी 
वा सेतुभिः स्थावरे करातरेमेवी कुयात्‌ ॥ ११॥ 
दो गांवोंकी सीमाफे झगड़ोका, उन दोनो गाँतरोके सखिया, या आस- 
पासके पांच गाँच अथवा दख यावके मुखिया, आसरे सिलकर, स्थायी या 
बनावरी इदन्यके द्वारा, निणय करें ॥ १९३ ॥ 
कपेकगोषालकृद्धकाः पू्वे्ुक्तिका वा बाह्याः सेतूनामन- 
भिज्ञा बहव एको वा विदिश्य सीमसेतूल्वियरीतवेषाः सीमानं 
नयेयुः ॥ १२ ॥ 
यावके किसान, साळे, कृद, तथा अम्य बाहरके अनुंभयो पुरुष बहुत 
या शुक, जोकि हृदकी ठिष्बन्दीसे परिचित नदो, अपने वेषम परिवर्तन करके 
(देखो सलु, ८, २५६; याहू २,१५२) सीमाके चिन्हको छद्ष्यकर,गांतोंकी 
ससा निर्णय करे अथवा उसको बचें १२ 


९ अध्या० ] घमेस्थीय (४१) 


उद्दिष्टानां सेतूनामदर्शने सहस्रं दण्डः ॥ १३ ॥ तदेवं नीत 
सीमापहारिणां सेतुच्छिदां च कुयोत्‌ ॥ १४ ॥ ग्रनष्टसेतुभोमं 
वा सीमानं राजा यथोपकारं विभजेत्‌ ॥ १५ ॥ 
निर्णय किये हुए या बनाये हुए सीसाके चिन्होंके न देखे जानेपर 
अपराधीको १०७० पण दण्ड दिया जाय प 1३ ॥ यही दण्ड उस पुरुषको 
दिया ज्ञाय, कि जो सीमाकी भूमिका अपहरण करे या सीमाके चिन्हको 
काटे ॥ १४ ॥ अहाँपर सीमाके चिन्द नष्ट होगये हो, कोई निर्णयका साधन न 
मिले, चहांपर राजा स्वयं इस प्रकार सोसाका विभागा करे कि जिससे किसीको 
हानि नहो, अधीत, सबही आम-वित्राक्ियोका यथावत्‌ उपकार हो ॥ १० प 
षत्रविवादं सामन्तग्रामबद्धाः कुयुः ॥ १६ ॥ तेषां देथीभावे 
यतो बहवः शुचयो ऽनुम्रता वा ततो नियच्छेयुः ॥ १७ मध्य 
बा शृहीयुः ॥ १८॥ 
खेतोंके झंगड़ोका निर्णय यावके मुखिया वृद्ध पुरुष करें ॥ १६ ॥ यंदि 
उनक्रा आपसमें एकमत न हो तो बहुतसे धार्मिक, जिनको प्रजा स्वीकार करे, 
वेही इतका निर्णय कर देवें ॥ १७॥ या किसीको मध्यस्थ (पञ्च) बनालें, 
उसहीके निणेयानुसार कार्ये करें ॥ १८ पे 
तदुभयं परोक्तं वास्तु राजा हरेत्‌ ॥ १९॥ प्रनष्टखामिकं 
च यथोपकारे वा विभजेत्‌ ॥| २०॥ प्रसद्यादाने वास्तुनि स्तेय- 
दण्डः ॥ २१ ॥ 
यदि इन दोभोसे भी निर्णय न हो, तो राजा स्वर्य उन खेत आदिको 
छ छेवे ॥ ३९ ॥ और उस सम्पत्तिको भी ले लेवे, जिसका कोई मालिक नहीं। 
अथवा इनका इस प्रकार विभाग कर देये, जिससे कि जनताका अधिकाधिक 
लाभ हो ॥ २० ॥ जो पुरुष, मकान भूमि आदि स्थायी सम्पत्तिपर बलात्कार 
अपना अधिकार जमावे, उसे चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ 
कारणादाने प्रयासमाजीवे च परिसंख्याय बन्धं दयात्‌ 
७ = 6 मर्यादामेदे _ 
॥ २२ ॥ मयोदापहरणे पूवः साहसदण्डः ॥ २३ ॥ मयोदामेदे 
सतुर्विशञतियणः ) २४ ॥ 
परन्तु जो किसी ऋण आदिके कारण लेवे, तो भूस्वामीके शारीरिकश्षम 
का फळ, तथा सम्पसिका ऋणसे अधिक सूर्य होसेपर वह अधिक घन, उसको 


हक २ दिखाब करके रेदेये ४ ९५ ह सीमाके सरकते, कमात्‌ सपनी शोर 
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मिछानिपर प्रथम साहस दण्ड ॥ २३ ॥ और सीसा चिन्होके दौहनेपर २४ पण 
दए दिया जाय ॥ २४ ॥ 


तेन तपोवनव्रिवीतमहावथस्मशानदेवकल्यजनपुण्यस्थान" 

बरिवादा व्याख्याताः ॥ २५ ॥ इति मयोदाखापनम्‌ ॥ २६ ॥ 

इससे सणोवन, चरागाह, जड सङके, शमशान, देवालय, यज्ञस्थान, 

तथा अन्य पुण्यस्थान आदिके विवादोंका निणेय भी ससझ लेना चाहिये ॥२५॥ 
यहाँतक सीसा-चिषएक विचार किया गया ॥ २६ ॥ 


सबै एव बित्रादाः सामन्तप्रत्ययाः ॥२७॥ विषीतस्थरुकेदार 
पण्डश्वलवेइसवाइनकोछानां पूर्वे पूवेमाबाथं सहेत ॥ २८॥ 
खन्न तरहके विवादोका निर्णय सासन्त खोग करें ॥ २७ ॥ चरागाह, 
क्यारियाँ (जोते जानेवाली भूमि) खलिद्वान, मकान और घुइसाक इनके 
सम्बन्ध झगड़ा होनेपर इस प्रकार निर्णय किया जाथ, जिससेकि अगलेकी 
अपेक्षा पाहिलेमे किसी पकारकी बाधा न पडे| अथीत्‌ निपीयमें उत्तरक्षी अपेक्षा 
पूवको प्रधानता दी जाने ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मसोमारण्यदेबयजनपुण्यसानवजोः खलप्रदेशाः ॥ २९॥ 
आधारपरिबाहकेदारोपमोगेः परक्षेत्रकृशबीजहिंसायां यथ्ोपघातं 
मूल्यं दु ॥ ३०॥ केदारारामसेतुवन्कानां परस्परहिंसायां 
हिंसाढिगुणो दण्डः ॥ ३१॥ 

मह्यास्ण्य, सोमारण्य, देवस्थान, यज्ञस्थान और अन्य युष्यस्थानोको 
छोडकर शेष सब ही प्रदेश क्षेत्रके योग्य समझने चाहिये । अथीत्‌ आवश्‍यकता 
दोनेपर उपयुक्त स्थानोंको छोड, अन्य ससी स्थानोर्मे खेती कराई जा सकती है 
॥ १९ ॥ जह्य, नाली, या क्यारी बबाते हुए यदि किसीके खेतमें बोये हुप 
बीजका नुक्सान होय, सो उस हानिके अजुसारही उसका मूल्य चुका देना 
अहिरे ॥ ३० ॥ यदि कोई पुरुष खल, बागवर्गाचे, और सीमा बन्ध आदिको 
एक डूसरेके बंदुले आपसमे नुक्सान पहुँचावे, तो जुक्सानका ढुगना दण्ड उन्हे 
झुपताना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
_ पश्चाक्निविष्टमधरतटाकं नोपरितटाकस्य केदारशुदकेनाडठावः 
येवू ॥ ३२ न चोळत । उपरिनिविष्ट नाधरतटाकस्य पूराखावे कारयेद- 


सर्ग रः ॥ ३३ । 


५, अध्या० ] अमेस्थौथ (शद) 


पीछे बने हुए नीचिके तालाबसे सींचे जानेबाले खेतको ऊपरके ताळाब 
के वाशीस न सींचे ॥ ३२ ॥ नीचेके ताछाबमे ऊपरके तालाबले आते हुए पानी- 
को न रोके, बशर्चीकि नीचेका ताछाव तीयवर्ष तक बेकार न पड़ा रहा हो ॥३३॥ 
तस्यातिक्रमे पूर्व: साहसदण्डः ॥ ३४ ॥ तटाकवामनं च 
॥ ३५ ॥ पञ्चव्षोपरतकमेणः सेतुबन्धख खाम्ये लुप्येतान्यत्रा- 
पदूभ्मः ॥ ३६ || 
इस नियमका उल्लङ्घन करनेपर प्रथम स।इस दण्ड दिया जावे॥ ३४ ॥ 
और ताळाबके पानीको निकळवा दिया जाय ॥ ३५ ॥ पांच वर्षतक यदि कोई 
जलादिका सीसाबन्थ बेकार रहे, तो फिर उसपर उसके स्वासीका स्वत्व नहीं 
रहता । यदि किन्ही आपत्तियोके कारण काममें न लाया जासका हो ती कोडे 
हानि नहीं ॥ ३६ ॥ 
तटाकसेतुबन्धानां नवग्रवतेने पाञ्चवार्षकः परिहारः ॥३७॥ 
भग्नोत्सृष्टानां चातुवरदिकः ॥ ३८ ॥ सञ्चुपारुदानां जैवर्षिकः 
॥ ३९ ॥ खरस द्वैवर्षिकः खात्माधाने विक्रषे च ॥ ४० ॥| 
यदि कोई पुरुष, तालाब ओर सीमाबन्ध बिल्कुल नये बनवावे, तो 
उसपर पाँच वपेतक सरकारी टेक्स न लगाया जाय ॥ ३७ ॥ यदि हूटेफूटे हुओं 
को ठीक करवावे तो चार वर्षे ॥ ३८ ॥ बने हुएके ऊपर ओर बनवावे तो तीच 
वर्ष प्र ३९ ॥ तथा भूमिको गिरकी रखनेषर आर बेचदेनेपर दो वर्षतक इस 
मदम सरकारी टैक्स न छिया जावे ॥ ३० ॥ 
वातप्राइत्तिंमनदीनिञन्धायतनतटाककेदारारामषण्डवपानां 
सस्ययणमागोततरिकमन्येभ्यो वा यथोषकारं दद्युः ॥ ४१ ॥ 
पसे ताळाकोंमें, जिनमें नदीका पानी न आता हो, वायुसे चलनेवाले 
सहर आदि छसाकर जो किसान अपने खलेमें, वर्गाचोंमें, फुछकाड़ियोंसि 
पानी देते दें, उनका उपजपर सरकार उतसाही रेक्स लगावे, जिसस उसको 
किसी प्रकारका कष्ट न हो ॥ ३१ ॥ रि 
प्रक्रयावक्रयाधिसागसॉगनिसूटोषमाक्तारथवां 1४२! 
अप्रतीकारे हीनडिमुणो दण्ड: ॥ ४२ ॥ 
जो किसान तालाकके सालिक नहीं हैं, वे भी निज्लालिस्लित अक्ञोपर 
पाशी ले सकते हैं । म्सखिकको पानीके जनुखार कीमत देकर, कुछ. साख्यना 
बंधा हुआ किराया देकर पचो कार्की जेऊ दिसा देकर अह जिनकी 


(४४१ कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अखि० 


मालिकोने खुली नाशी देदी हुदै दै । परन्तु यह आवश्यक है कि ये चारो उस 
ताछाब और रहर आदिकी बराबर मरम्मत कराते रहे ॥ ४२ ४ मरम्मत न 
करनिपर नुकसानसे दुगना दण्ड उनको दिया जाने ॥ ४३ ॥ 
सेतुम्यो युश्वतस्तोयमपारे पदपणों दमः | 
प्रे वा तोयमन्येपां प्रमादेनोपरुन्धतः ॥ ४४ ॥ 
इति धर्मस्थीये सृतीये ऽधिकरणे वास्तुके वास्तुविक्रयः सीमाबिवादः क्षेत्रविवाद: 
भयोदास्थापने बाच्चाबाचिर्क नवमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदितः षदषष्टितसो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
अपनी बारी न होनेपर जो पानी लेवे, उसे ६ पण दण्ड दिया जाय, 
और उसको भी यष्टी दण्ड दिया जाय, जो ग्रमादसे, अपनी वारीपर पानी छेतेडुए 
का पानी रोकदें ॥ ४४ ॥ 
॥ घर्मेस्थीय तृतीय अधिकरणमे नोवां अध्याय समाप्त ॥ 


दसवां अध्याय । 


६१, ६२ प्ररूरण | 
चरागाह ओर खेतके मार्गोका रोकना, 


तथा नियमका उछह्दन । 
कर्मोदकमार्मएचितै रुन्धतः कुर्वतो घ्लुचिते बा पूर्वः साहस- 
दण्डः | १॥ 
साधारण कार्य और जलके उचित रास्तीको रोकनेवाले, तथा अनुचित 
रास्तोके करनेबाखे पुरुषको प्रथम साइस दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ 


सेतुकूपपुण्यस्थानचेत्यदेवायतनानि च प्रभूमो निवेशयत्तः 
पूवौबुबचें घमेसेतुमाधान विक्रयं वा नयतो नाययतो वा मध्यमः 


साहसदण्डः तृणाद्चमः ॥ २ ॥ अन्यत्र भन्नोत्सृष्टात्‌ ॥ ३ ॥ 

जो पुरुष दुसरेकी भूमिस सोमा, पुण्यस्थान, (धर्मशाला आदि) चेत्य 
(अप्निस्थात) आर देचाळय बनवावे, अथवा जो पहिलेस धर्मार्थे बन हुए मक्तान 
को गिरवी रक्रख, बेचे, था बिकवावे, उन्हे मध्यमसाहस दण्ड दिया जावे । 
आर जो पुरुष उसके सहायक या साक्षी हॉ, उनको उत्तम साहस दण्ड दिया 
जायें ॥ २ ॥ परन्तु यदि चह सकान टूंटाफूटा होनेके कारण माढिकने छोड 
दिया होतो ऐसा करनेमें कोई दामि नई 1 ३ 


१० अध्या | घमैस्थीय (४५) 


स्वास्यभावे ग्रामाः पृष्यशीला वा प्रतिकुयुः ॥ ४ ॥ पाथे- 

के Ce हि 
प्रमाणं दुगेनिवेश व्याख्यातमू ।। ५ ॥ क्षुद्रपशुमनुष्यपर्थ रुन्धतो 
द्वादशपणो दण्ड; ॥ ६ ॥ 

मकान मालिकके न होंनेपर, श्रामनिवासी तया अन्य घामिकअन उस 

हृटेफूटे भर्भार्थे मकानक्री मरम्मत करवाये ॥ ४॥ रास्ता कितना चौड़ा 
होना चाहिये, इस बातका निरूपण 'दुर्गनिवेश' ( रेअघि,, ४ अध्या,, ३-८ 
सूत्र) नामक मकरणमें कर दिया गया है ॥ ५॥ छोटे २ जाचबर और 
मनुष्योंके मारीको रोकने वाळे पुरुषको १२ पण ठण्ड दिया जाय ॥ ६ ९ 


महापशुपथं चतुविश्वातिपणः ॥ ७॥ हास्तिक्षेत्रपथं चतुष्प्वा- 
शत्पणः ॥ ८ ॥ सेतुवनपथं षरछत! ॥ ९॥ श्मशानग्रामपथै 
द्विश्चतः ॥ १९॥ द्रोगप्रखपर्थ प्रजात: । ११॥ स्थानीय- 
राष्ट्रविवीतपथ साहस; १२॥ ४ 
बड़े २ पंशुओके मागेको रोकनेपर २४ पण, ॥७॥ हाथी और खेतोंके रास्ते 
रोकनेपर १४ पण ॥ ८ ॥ सेतु और बनके रास्तेको रोकनेपर ६०० पण ॥९॥ 
इसशान और गांवके रास्ते रोकनेपर २०० पण ॥ १० ॥ द्रोणझुखका मार्ग राकनेपर 
५०० पण ॥ ५१ ॥ स्थानीय राष्ट तथा बरागाहके सी रोकनेपर १००० पण 
दण्ड होना चाहिये ॥ १२ ॥ 


अतिकर्षणे चैषां दण्डचतुथा दण्डाः ॥ १३ ॥ कषणे पूर्वोक्ताः 
॥ १४ ॥ क्षेत्रिकस्माक्षिपतः ेत्रध्ुपत्रासस्य च। त्यजतो बीजकाले 
ट्वादशपणो दण्डः ॥ १५ ॥ 
जो पुरुष इन मागाँको, खोदने या जोतने आदिके अतिरिक्त और कोई 
हानि पडुंचाचे, तो उसे उपर्युक्त दण्डका चौथाई दण्ड दिया जावे ॥ १३॥ 
खोदने या जोतनेपर तो पूर्वोक्त यथोचित सब ही दण्ड होले चाहिय ॥ १४ ४ 
गाँवमें रहतेबाला किसान यदि बीज बोनेके ससयमे, खेतमें बीज नहीं बोता, 
या खेतको छोड्ता है, तो उसे १२ पण दण्ड होना चाहिये ॥ १७ ॥ 
अन्यत्र दोषोपनिपाताविषद्येभ्यः।!! १६ ॥ करदाः करदेष्वा- 


जा 2 ये 


थानं विक्रयं वा कुयुः ॥ १७॥ अहादेयिका ब्रह्मदेयिकेषु ॥१८।। 
सदि खतस कोई दोष होनेके कारण, अथवा किसी बाह्य आकास्मिक 
आपत्तिके कारण, चा असामरथ्यके कारण ऐसा महो करता सो कोई दोष 


(४६) कौरलीय अचैशास्त्र [ ३ थि 


नहीं प १६ ॥ लगन देनेवाळे पुरुष छगान देनेवालोंके यहाँ ही अपनी भूमि 
सम्पत्तिको गिरवी रख या बेच सकते हैं ॥ १७ ॥ जो भूमिका छगान नहीं देते 
अथोस्‌ जिनको घमोथ भूमि दी हुई है, वे अपने जैसेही पुरुषोंके पास अपनी 
भूमि गिरवी रख, या बेच सकते हैं ॥ ३८ ॥ 


७ क 
अन्यथा पूर्वे: साहसदण्डः ॥ १९ ॥ करदस्य वाउकरदआम 
५ हच च वच 
अविक्षतः ॥ २० ॥ करदे तु प्रविशतः सवद्रव्येषु प्राकार्म्य स्यात्‌ 
॥ २१ ॥ अन्यत्रागारात्‌ ॥ २२ ॥ 
इन निथमोका उह्ङ्घन करनेपर उनको प्रथम साहस दण्ड दिया जाय 
॥ १९ ॥ यही दण्ड उस पुरुषको भा दिया जाय जो लगान देनेवाले गाँवके 
निवासको छोड़कर, लगान न देनेवाळे गांवमे ( विवास करनेके बिचारसे ) 
प्रबेश करे ॥ २० ॥ यदि वह फिर भी लगान देनदालेही गाँचस निवास करने 
लगता है, सो उसे रहनेके मकानको छोड़कर बाकी सब बातेमें स्वतन्त्रता देदी 
आये ॥ २९, २२ ॥ 
0 
तदप्यस्मै द्यात २३ ॥ अनादेयमकृषतो ऽन्यः पश्नवर्षा- 
ण्युप ुज्यप्रयासनिष्क्रयेण दद्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवा उचित समझनेपर मकान भी उसको दोदिया जावे॥ २३ ॥ जो 
पुरुष अपनी सूसिको नही जोतता, उसको दूसरा ६रुप बिना छगन दिये ही 
जोत लेवे, ओर पांचब तक अलका उपनोगकर मालिकको वापस कर देवें । 
परन्तु जो खर्चा या मेहनत उस भूमिको ठीक करनेसें ल्या है, उसका सूल्य 
मालिकसे बसूलकर लेवे ॥ २४ ॥ 
अकरदाः परत्र वसन्तो सोगसुषज्जीयेयुः।। २५ ॥ ग्रामार्थेन 
आमि ब्रजन्स्चुषवासाः प्यीयेणानुयच्छयुरननुगच्छन्तः पणा्थ- 
पिकं योजनं द्घुः।। २६ ॥ 
जो छोग कगान नहीं देते, अथीत्‌ जिनके पास धर्मार्थ भूसभ्पत्ति है, 
वे दूसरे स्थानें रहते हुए भी अपनो सम्पत्तिके पूण अधिकारी हे ॥ २० ॥ 
जब यांबका मुखिया गांवके किसी कामके लिये बाहर जावे, सो आसनिचासी 
नम्बस्वार उसके साथ जावें । न जानेपर १२ पण, योजनके हिसाबले जुर्माना 
दें (१ योजन ५-५ मोल ) ॥ २६ ॥ 
पिकस्य आमादस्तेनपारदारिक निरस्यश्रतुर्विश्वतिपणों 
“एड 2७ ॥ आमरयोचमड + क्ट ॥। 


१७ आध्या० ] घर्सस्थीय (४७) 


यदि गांबका सुखिया, चोर और न्यभिचारीके अतिरिक्त अन्य किलीको 
गांबसे बाहर निकाले, तो उसे (सुखिधाको) २४ पण दण्ड दिया जाय ॥२७॥ 
यदि सारा गाँव सिळकर ऐसे ब्यक्तिको (चोर और ब्यभिचारोसे आतिश्कि, गांवे 
बाहर निकालना चाहे, तो उसे (गाँवकों) उत्तम साहस दण्ड दिया जाय॥२८४॥ 
ब ० क हुन्‌ ० भर 
निरस्तस्य प्रवेशो द्यधिगमन व्याख्यातः ॥ २९ ॥ स्तम्भेः 
६, क क 09 
ससन्तता प्रामाडूनु'शतापकृष्टयुपशात कारयत्‌ ॥ ३०॥ 
इस कथनसे, सांवसे बाहर हुए पुरुषका फिर शांवमें बसवा भी ससझ 
लेना चाहिये। (इसका तार्प्यं यह है, कि बसनेके लिये कहीं बाहरसे आये 
हुए जुरुषको, यदि गांवका मुखिया गरंवमें न बसने दे, तो उस (मुखियाको) 
२४ प्रण दण्ड, और इसी अपराध गाँचको उत्तम खहा दण्ड दिया 
जाय) ॥ ९९ ॥ चारों ओर सुकावदके लिये खम्भ छगाकर, गांवसे ४००्हाथकी 
दूरीपर एक बाडा ( जो जोता बया न जावे ) बनवावे, जहां पण आदि बेड 
सकें १ ३० ॥ 


पशुप्रचाराथ बिवीतमालवनेनोपजीवेयुः ॥ ३१ ।। बरिवीतं 
मक्षयित्वावसृतानाङ्षष्ट्महिषाणां पादिकं रूप गृहीयु; ॥ ३९ | 
गव श्वखराणां चाधेपादिकम्‌ ।! ३२ ॥ छुद्पशूनां पोउशमागि- 
कस्‌ ॥ ३४ ॥ 


पशुओंके धूमले ओर चरने बैठनेके लिये जंगरलोर्मे चराराइ बनवावे 
॥ ३१ ॥ चरागाइसें चरकर यदि ऊंट ओर सेस आदि बड़े २ पञ्जु अपने घर 
चे जाते हैं (अथोत्‌ चे चरागाइम नही. बैठते या रहते, उनके माझिक उसको 
सिर्फ चराकर ले जाते हैं) तो उनके सालिडॉंसे, प्रति पश्चके चरनेके बदळेमे 
$ पणके हिसाबले कर लिया जाय ॥ ३२ ॥ इसो प्रकार गाय, घोडे, गधे आदि 
जो मध्यम श्रेणीके पश्न हैं, उनके चरानेके छिय > पण कर छिया जाय ॥३३॥ 
छोटे पञ्च भेड़ बकरी आदिके किये वह पण लिया जाय ॥ ६४ ॥ 


भक्षयित्वा निषण्णानासेत एव द्विगुणा दण्डाः ॥ ३५ || 
परिवसतां चतुगुणाः ॥ ३६ ॥ ग्रामदेबबूपा वा अनिदेशाहा बा 
घेनुरुक्षाणी गोइवाधादण्ड्याः ॥ २७ ॥ 


ज्ञो जानवर चरकर बैठते भी घडी पर हैं, उनके लिये, पहिलेके अनुसार 
दुधाता कर छिया जामे. ३५ ४ सोर दो बराबर रहते सी वहीं प्र हैं, डयरे 


(४८) कौटलीय अधशास्त्र [ ३ अधि 


लिये चौगुना ॥ ३६ ॥ ग्रास देवताके नामसे छुटे हुए सांडो, दस दिनकी व्याही 
हुई गाय, तथा गोओसे रहनेवाळे बिजारीका कोई कर न छिया जाय ॥ ३७ ॥ 
सस्यभक्षणे सस्योपधातँ निष्पत्तितः परिसंख्याय द्विगुगं 
दापयेत्‌ ॥ ३८ ॥ स्वामिनश्वानिवेद्य चारयतो द्वादशपणो दण्डः 
॥ ३९ | प्रझुश्चतअवुर्विशातिषणः ॥ ४० ॥ 
यदि किसीका जाननर, किसीके खेतमें खड़े अन्नको खाजाबे, तो अन्नके 
जुक्सानकी गणना करके, उससे दुगना दाम अन्नके मालिक को दिलाया जाये ॥३८॥ 
खेतके मालिकसे छिपाकर, जो अपने पशुक्रों उसके खेतमें चराता है, उसको 
१२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ३९॥ जो अपने पदुको किसीके खतम चरनेके 
लिये खुला छोड़ देता है, उसे २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ 
ह्य ¢ 
पालिनामधदण्डाः ॥ ४१॥ तदेव पण्डमक्षेण कुर्यात्‌ ॥४२॥ 
वाटभेदे द्विगुः ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार खसेका नुक्सान होनेपर, खेतीको रखवाली करनेके लिये 
नियुक्त किये गये पुरुषपर, ऊपर कहे गये दण्डोंका आधा दण्ड होना चाहिये ॥४१॥ 
यदि खतम आकर सांड खावे, तो झी रखवाली करने वालेको इतना ही दृण्ड 
दिया जावे ॥ ४२ ॥ खेतकी बाइ टूर जानेपर, रखवाली करने बालेको दुगना 
दुषड़ दिया जाव ॥ ४३ ॥ 
वेश्मखलवलयगतानां च धान्यानां भक्षणे हिंसाप्रतीकारं 
कुर्यात्‌ ॥ ४४ ॥ अभयवनमृगाः परिगृहीता भक्षयन्तः स्वामिनो 
निवद्य यथावध्यास्तथा ग्रतिषेद्धव्याः ॥ ४५ ॥ 
घर, खलिहान, ओर कहीं घिरी जगहों में रक्खे हुए अन्नको यदि पशु 
खालेवे, तो हानिके बराबर मूल्य देदेना चाहिये ॥ ४४ ॥ आधश्नमवासी झूग 
यदि खेतोर्मे चरते हुए पकड़े जावें, तो रखवालेको चाहिये कि बह इस बातकी 
खबर अपने मालिक को दे देवे, और उन संगा को वहाँ से इस प्रकार हटावे, 
जिससे कि ने मरें नहीं, या उनके कोई गहरी चोट न आवे ॥ ४५ ॥ 
पशवो रादेमप्रतोदाम्यां घारयितव्याः।। ४६॥। तेषामन्यथा 
हिंसायां दण्डपारुष्यदण्डाः ॥ ४७॥ ग्राथेयमाना दृष्टापराधा वा 
सर्वोपायेनियन्तव्या। ॥ ४८ । इति क्षेत्रपथहिसाः ।। ४९ ॥ 
पश्चुओको रस्सा या कोडेस हटाना चाहिये ॥ ४६ ॥ उसको और किसी 
रोतिसे सारने या हटाने पर 'दण्ड पारुष्य' प्रकरण स्थित उचित दण्ड दिये 


० अध्या ] घमेस्थीय (४९) 


[य ॥ ४७ ॥ परन्तु जो पश्चु, हटाने वाले पुरुष का सुकाबला करें, तथा पहिले 
मी किसी को मारते हुए देखे गये हों, उन्हे सब ही उपायोले दमन करना 
चाहिये ॥ ४८ ॥ यहाँ तक खेत और मार्गेकी हानि के विषयमै निरूपण किया 
गया ॥ ४५ ॥ 


कृषेकस्य ग्राममभ्युपेत्याकुवेतो ग्राम एवात्ययं हरेत्‌ ॥५०॥ 
कमोकरणे <मेवेतनद्विगुणं हिरण्यदानं प्रत्येशद्विगुण भक्ष्मपेय- 
दान च प्रबहणषु ।दगुणमश दद्यात्‌ | ५१ ॥ 


_ 2 


यदि कोई किसान गांवमें आकर, पंचायती या खेती आदिका काम न 
कर, तो उसपर किये गये जुरमानेको गांव रे लेवे । अथीत्‌ राजा नहीं केसक- 
ता ॥ ५० ॥ काम न करनेपर कार्यके वेतनसे दुगना, समुदाय कार्यास अपने 
हिस्सेका चन्डा आदि न्‌ देन पर उसका टुगना, ओर गोट तथा पंचायती पांत 


(पजन) आदिके अवसर पर अपने हिस्सेका खने पीनेका खच न देने पर भी 
उसका दुगना ही दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ 


प्रेक्षप्रामनंशदः खखजनो न प्रेक्षत ॥ ५२ ॥ प्रछन्नश्रवणे- 
क्षण च सर्वहिते च कमणि निग्रहेण द्विगुणमशं दयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
यदि कोई ब्याक्ते गांवके सायेजनिक खेळ तमाशोभ व्यय करनेके लिये 
अपना हिस्सा न देवे, तो यह और उसके घ (के सद लोग तमाशा न देखने पावे।५२॥ 
यदि छिपकर बे तमाशा देखे या सुन, और जो यांवके सबैहितकारी कार्मोर्मे 
हिस्सा छेनेस अपने आपको छिपे, तो वे अपते डिस्सेका दुगना उन कामे 
ब्यय करनेके लिये देवे ॥ ७३ ॥ 
Oe ७ © he 
सवाइनृमकस्य मुबतः कुर्युराज्ञाम्‌ ॥ ५४ | अकरण द्वादशः 
पणो दण्डः ॥ ५५॥ तं चेन्संभूय वा इन्युः प्रथगेषामपराध- 
द्विगुणो दण्डः ॥ ५६॥ 
जो कोई एक पुरुष, सबके कल्याणकी वात कदे, उसकी आज्ञाको 
गाँवके सबही लोग माने ॥ ५४ ॥ आज्ञा न माननेपर सबको ५२ पण ठण्ड 
दिया जाय ॥ ५५ ॥ यदि गांवके सब छोग मिलकर उस पक व्यक्तिको मार, 
तो मारने बालोंगे हर एकको अळहदा २ अपराधसे दूना दण्ड दिया जावे॥५६॥ 
उपहन्तृषु विशिष्ट; आ्राह्मणतश्चषा ज्यु नियभ्यत ॥ ५७ ॥ 
प्रषहणेषु भैर्षा जाणा नाकामाः इसुः ५८ ॥ 


रा 


(७० ) कीटलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 
` सदि मारनेषालेमें कोई ब्रह्मण हो, या बाझणसे भी कोई श्रेष्ठ व्यक्ति 
हो, उसको सबसे अधिक दण्ड दिया जाय ॥ ५७ यदि सापेजनिक कार्योर्मे 


कोई बाह्मण काम करतेकी अभिछाया न रखता हो, तो गांवके अन्य पुरुषही 
मिलकर उस कार्यको करछे ॥ ५८ ॥ 


अक्ष च लभरन्‌ 1 ५९ ॥ तन देशजातङलसबान समय 
स्यानपाकमे व्याख्यातम्‌ (| ६० ॥ 
परन्तु व्ययके लिये जो भाग ब्राहाणकी ओर आवे, उसे वे अघश्य 
लेवे ॥ ५५ ॥-इससे देश, जाति, कुछ खोर अत्य ससूईके नियसोलङ्चनकी 
व्यवस्थाको भी समक्ष लेना चाहिये ॥ ६५० ॥ 
राजा देशहितास्सेतून्कुबतां पथि सेक्रमात्‌ । 
ग्रामशोमाश् रक्षात्र तेवां प्रियहितं चरत ॥ ६? ॥ 
दति धर्मस्थीये तृतीयेऽधिकरणे वास्तुक्षे बिवीतक्षत्रपधदिसा ददामोष्ध्यायः ॥१०॥ 
बास्तुक समाप्तम्‌ 
ससयस्प्रातपाकर्म च । आदितःसप्पशष्टितमों अध्याय: ॥ ६७ ॥ 
जो युरुष सिलकर जनताके आरामके लिये सडकोपर सकात बनाते हैं, 
हर तरहसे गांचोको शोसाको बढ़ाते ओर उनकी रक्षा करते हैं, राजाको चाहिये 
कि उनकी अनुकूछता जार कल्याणका सदा ध्यान रख ॥ ६१ ॥ 


घमस्थीय तृतीय अधिकरणम वसवा अध्याय समाप्त | 


तिस 


ग्यारहवा अध्याय । 
६३ प्रकरण | क 
ऋण लेना । 

सपादपणा अस्या मासबृद्धिः पणशतस्य ॥ १॥ पञ्चपणा 
व्यावहारको | २ ॥ दशपणा कान्तारकाणाम्‌ ॥ ३ ॥ विज्ञातेः 
पणा सायुद्राणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

१०० पणपर षक संहीनेम १३ पण ब्याज केनाही डोक हे ॥१॥ 
ब्यापारी छोगासे ५ पण ब्याज लेना चाहिये ॥ २ ॥ जगलम रहननाला य 


बड़ा ब्यापार करनेवाखोसे १५ पण ॥ ३ ॥ और समुंदर्स आनेजाने वाळे य 
घडा म्यापार करनेघालीसे २५ पण ग्न ऊँता छोडिन ॥ ६ 1 


११ अध्या" ] घमस्थीय (५१) 


ततः परं कतुः कारयितुश्च पूर्वः साहसदण्डः ॥ ५ ॥ श्रोत- 
णामिकेक प्रत्यधंदण्डः ॥ ६॥ रोजन्ययोगक्षेमवदे तु घनिक- 
घारणिकयोअरित्रमपेक्षेत ॥ ७ ॥ 


इससे अधिक छेने देनेवालाकी पथम साहस दण्ड दिया जाने ॥ ७ ॥ 
और इनके खाक्षियोमेसे अस्येकको आधा दण्ड दिया जाय प ६, यदि ऋण 
देने ओर लेनेवाखेके आपसके सोदिपर राज्यकी कुछ सुख सम्चाद्धि या कल्याणका 
निम्र हो, तो सरकारको चाहिये कि बह उनके चेन्रको बरावर निगरानी 
रच ॥ ७ ॥ 

यान्यद्वाद्धः सस्यानिष्पत्तावुपाधोदर मूल्यकृता वधव ॥ ८॥ 
प्रक्षेपवाद रुदयादध संनिधानसन्ना वार्षिकी देया।॥ ९ ॥ 


यदि अन्न सस्वन्धी व्याज फसंछके मोकेपर घुकता करना हो, तो उस 
समयतक उप्राजको संख्या मूछनकी आधी रकमसे अधिक न होनी चाहिये 
॥ ८ ॥ गोदासके इकटठे बेचे हुए माळपर ( उसी समय मूल्य न मिळनेपर ) 
छाभका आधा व्याज होना चाहिये । ओर उसका हिसाबकिताब कमसे कभ 
बर्पेमे- एकवार अवश्य हो जाय (नात्य यह है देवदसके पास गोदाममे १५००) 
का साळ भरा हुआ है, यज्ञदत्तने उसको खरीद छिया, परन्तु उसके पास 
फोरत दे देनेके लिये रुपया बहो ह, ऐसी दशाम देवदत्त रुपयोका सूद सायगा 
जैसे २ यज्ञदत्त उस सालको वेचता रहेगा, देवदतका घन जोर सूद चुकाता 
हेगा, उस ब्याजको तादात यक्षदत्तको होनेवाले नफेख आधी होनी चाहिये। 
अथीत्‌ नफेका आधा यज्ञद ओर सूदकी दाकलमे आधा देवदत्त छे लेवे । इस 
प्रकारके छेनेदेनका हिसाब वर्षमें एकबार अवश्य हो जाना चाहिये) ॥ ९॥ 


चिरप््ासस्तम्भप्रविशा चा मूल्याइणुण दद्यात्‌ ॥ १० 
अक्त्वा ब्राद्धे साथयतो वधयता वा सूल्य वा त्राद्धभाराप्य आरवः 
यतो बन्धचतुगुणो दण्ड; ॥ ११ ॥ | 

यदि देरतक जिदेशमें चळे जानेके कारण, था अन्य किसी कारणख 
झायबूझकर माळ खरीदनेवाला उसे नहीं निकाळता, ता वह मालक अखळी 
मूल्यका डुगना (जिससे माल खरीदा हें उसको) देवे ॥ १० ॥ ब्याज पूरा स 
होनेपर, पहिरेही ब्याज रेनके लिये जो अधमणको लंग करे, अथवा ब्याजको 
सूछवनर्मे जोइकर सूलघनक नाससहा उतना रुपया मांगे, उसे माग हुए धन 
का चौगुगा दण्ड दोसा चाहिये ॥ ११ ॥ 
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(५२) कीटलीय अधेशास्त्र [३ अधि० 


तुच्छचतुरश्रवणायामभूतचतुशुणः !! १२ ॥ तस्य व्रिभा- 
ग़मादाता दध्यात्‌ ॥ १३ ॥ शेष प्रदाता | १४ ॥ 


थोडा घन देकर बहुत दिया है! इस प्रकार साक्षियोंके सुनानेपर, 
जितना साक्षी सुनावे, उससे चौगुना दण्ड उन्हें (अधमर्ण और उत्तमर्ण दोनों 
को) दिया जाय ॥ १२ ॥ उसके तीन भाग, ऋण लेतेवाला अथीत्‌ अधमर्ण 
अदा करे ॥ १३ ॥ और बाकी हित्पा उत्तमण श १४ ॥ 
et ¢ ~ ७ « ¢ “a 
दावप्षस्तरव्याधयुरुकुलापरुद्ग बालमसार वा नणमचुवधत 
मुर जगी गू hr 
॥ १५ ॥ सुच्यमानमृणमग्रतिग्ूहृतो दादशएणो दण्डः ॥१६॥ 
बहुत काळतक होनेवाछे यक्षम घिरे हुए, व्याधिग्रस्त, तथा शुस्कुछमे 
अध्ययन करते हुए व्यक्तिपर, इसी प्रकार बालक या शक्तिहीन युरुषपर जो 
ऋण ही, उपर ब्याज नहीं लगाया जा सकता ॥ १५ ॥ यदि अधसर्णक द्वारा 
करणकी अन्तिस रकम जदा करणेपर उत्तमण उले नहीं लेता, तो उस (उत्तमण) 
एर १३ पण दण्ड किया जाय | १६ ॥ 
Sr Pe गा 
कारणापदेशेन निवृत्तवृद्रिकमन्यत्र तिष्ठेत्‌ ॥ १७॥ दश 
म्रणम क्‌ A he वितः 
वषपिक्षितसृणमप्रतिग्राह्ममस्यत्र बालबृद्धव्याधितव्यसनिप्रोषित- 
~ देशत्य MT 
हत्यागराज्यविभ्रमेम्यः || १८ ॥ 
यदि च छनेमे कोई विशेष कारण हो, तो वह रकम बिना ही सूद के 
और कहीं जमा करदी जावे ॥ १७ ॥ यदि कोई उत्तमणे दस बरसके भीतर २ 
अपना ऋण वसूल नहीं कर रेता, तो फिर उस चेचके ऊपर उसको कोदे अघिः 
कार नहीं रहता । परन्तु यदि बह धन बाळक, बृद्ध, बीमार, आपङ्करत, विदेशमें 
गये हुए, देशत्पागी या रीजकीय कार्यों के कारण बाहर गये हुए ब्यक्तिका हो, 
तो थे दूस बरसके बाद भी बराबर उस घनके अधिकारी रहते हं ॥ १८ ॥ 


प्रेतस्य पुत्राः कुसीदं दुः ॥ १९॥ दायादा वा रिक्थहराः 
सहग्राहिणः प्रति्ुवो वा ॥ २० | न म्रातिभाव्यभन्यदसारं 
बालग्रातिभाव्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
खत अधमे व्यक्तिके पुत्र उसके ऋणको चुकांचे ॥ १९॥ अधवा उसकी 
स्थायी सम्पतिको लनवाले दायमागी, या साथ २ काम करने वाले उसके जामिन 
हिस्सेदार, उस ऋणको चुकावे ॥ २० ॥ इनके अतिरिक्त ओर कोई उस (मुत) 
के ऋण का जामिन नहीं हो सकता! बालक का ज्ञासिन होला तो सबभा 
अयुक दै ॥ ३1 ॥ 


११ अच्याल | चम्स्थीय (०३) 


असंख्यातदेशकाल तु पुत्राः पोत्रा दायादा वा रिक्थं हर- 
माणा दघुः ॥ २२॥ जौवितबिवाहसूमिप्रातिभाव्यमसंख्यात 
देशकालं तु एज्ञाः इतरा बा वहयुः ॥ २३ ॥ 


ऐसे चरणको, जिसका स्थानं ओर संसय निश्चित नहीं, स्थायौं सम्पत्ति 
को छेनेवाले युत, पोर या अभ्य दायभागी अदा करें ॥ २२ ॥ आजीविका, 
विवाह, और भूमिके लिये, लिये हुए धनको; तथा किसी का जामिन होने के 
कारण अदा किये जाने बाळे धनको (इसका तात्पर्य यह हे कि किसी ने किसी 
का आसिन बनकर उसको कही से ऋण दिला दिया, ऋण केने वाळे ने फिर उसे 
अद करनेका नामही न लिया, तब वह घन उसा जामिन को अदा करना पडेगा, 
यादि वह भी मर जाने तो) उसके पुत्र पोत्र ही चुकावें ॥ २३ ॥ 
हर Rs य हे. कर ~ 
नानणेसमवाये तु नक हा युगपदाभवदयातामन्यन मातए- 
FN i क 
मानात्‌ ॥ २४॥ तत्रापि गृहीताउपूव्यो राजश्रात्रियद्रव्य वा 
क he 
पूर्व ग्रतिपादयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
अनेक व्यक्तियोके ऋणी किसी दुक अधमण पर एकही साथ अनेक उत्त- 
मणे मुकदमा नहों चका सकते । परन्तु यादि वह अश्रमण कहीं विदेशको जा 
रहा हो, तो उसपर एक साथ झुकदसा चलाया जा सकता है ॥ २४ ॥ मुकदमा 
लाने पर फेसलेके बाद, ऋणकी चुकाई, ऋण किये जानेकै ऋमके अनुसार हीं 
होनी चाहिये । यदि उसके पास राजा या किसी आझणका भी ऋण हो, तो 
उसे सबसे पहिले चूकता करेना चाहिये ४ २ ॥ 
be > कै. कै > 2 
दम्पत्याः १पतापुत्रयाः भ्रातर्णा चावभसक्ताना परश्परकृत- 
A ७ 
मणमसाध्यम ॥ २६ ॥ अग्राह्याः कमेकालपु कषेका राजपुरुपाथ 
॥ २७ ॥ 
भर्या पति, पिता पुन्न, हकट्टे रहने बाळे साई, इतके परस्पर एक दूसरे 
से लिये हुए ऋणका निर्णय नहीं किया जासकता स २६ काय करनके समय 


न्य 


में, किसान और राजकसचारया का ऋण क (खव गिरफ्तार बहा 1कया जा 
मकता ॥ २७ ॥ 


खी चाप्रतिश्राविणी पतिकृतमृणमन्यत्र गोपालकाद्सीति- 
केभ्यः ॥ २८ ॥ पतिस्तु ग्राह्मः ।। २९ || 


परिके लिये हुए ऋणके सम्बन्धर्म खीको दबाच नहीं डाला जासकता, 
जवकि बढ़ उस क्षणको चुकाना मंजूर तही करती । पर्छु ग्ताछों भोर इसी 


(५४ } कौरुलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 


प्रहार के उन पुरुषा, जिनकी कि जीविका कुछ न कुछ खियो पर निर हे 
(अर्द्सीतिक) के लिय हुए ऋणकों उनकी खिया सो (पतिकी अचुपस्थिहिस) 
अदा करनेकी जिम्मेदार हैं। अयात्‌ वे उसे चुकानेसे इन्कार नहीं कर 
सकतीं ॥ २८ ॥ परन्तु ख्जीके लिये हुए ऋणके सम्ब्रन्चमें पतिको बराबर पकडा 
जासकता हे ॥ २९५ ॥ 
[कर | कळ जा, a La क व. हन 
खराकतएणममातिविधाय त्राफत शत सप्रातपत्तावुत्तम 
५ हो १ 
॥ ३० ॥ असंप्र-तेपत्ता तु साक्षिणः प्रमाणम्‌ ॥ ३१ ॥ 


खीके ऋणकों न चुकानिपर, यदि कोई पुरुप उससे बचनेके खयालसे 
बहाना करके विदेश चला जाय, तो इस बातके सिद्ध होने पर उसे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥३० ॥ यादि विदेश जाचेमे यह कारण सिछ न हो सके, 


तो जैसा साक्षी कहें उसके अनुसार कार्य किया जाय ॥ ३१ ॥ 
स ha यः षः 
ग्रात्ययिकाः शुचयो ऽनुमता वा ञ्यवरा अथ्योः ॥ ३२ ॥ 
0३३ ० है ह. NN 
पक्षानुमता वा द्वा ॥ ३३ ॥ ऋण प्राते न खक; ।। ३४ ॥ 
विश्वासी , पवित्र चरित्र, सथा दोनों पक्षाके अनुमत, कमसे कम तीन 
साक्षी होने चाहिये ॥ ३२ ॥ अध्वा दोनों पक्षोंके अनुमत्त दो साक्षी भी हो 
सकते हैं ॥ ३३ ॥ ऋणके मामलोमे तो एक साक्षी कदापि न होना चाहिये । 
अथीत्‌ दो या दो से अधिक ही साक्षी होने आवश्यक हैं ॥ ३४ ॥ 
Oe (0 १ 
प्रतिविद्धा: स्यारसहायाबद्धथनिकधाराणिकवेरिः्यङ्गधत- 
अ ९ 
दण्डाः ॥ ३५ ॥ पूव चाव्यवहायोः ॥ ३६ ॥ 
साला, सहायक, आवद्ध (जिसका जीवन ।र्कसी एक व्यक्ति पर सर्वथा 
निनेर हे, गसैदास क्रीवदास आदि) घत्तिक (उत्तम) घारणिक (अधम) 
शत्रु, अङ्कहीन तथा राज्यसे दण्डित पुरुष साक्षी नहीं होखकते ॥ ३० ॥ पहिले 
जो साक्षी बतळाये हैं, (३२ सूत्रम) वे भी, यद्रि व्यवहारको जानने वाळे नहीं 
तो साक्षी नहीं होसकते ॥ ३६ ॥ 
श्रोत्रिय Lo कता es Ce 
राजश्रात्रेयग्रामश्चतकुष्टित्रणिनः पतितचण्डालकास्सितकमाण 
दुर [a ¢ LHR + hp ति 
घार सूकाहवाद न: खाराजपुरुषासान्यत्र स्ववशभ्यः 11२७] 
राजा, वेदवक्ता आझण, यांवका झुखिया, कोढी, जिसके शरीर पर बहुट 
फोड़े फुन्सी या धाव हैं; पतित, चण्डाळ, नीचक करने वाळे, अन्ये, बहरे 
गूशे, घमण्डो; सी ओर राजकर्मचारी ये अपने वर्गोकों छोड़कर अन्यच्च साक्ष 
शहीं होसकते ॥ ६७ ॥ 


११ अध्या० ] घर्येस्थीय (५५) 


क क ति 
पारुष्यस्तेयसग्रहणेषु तु बेरिस्पालसहायबजी! ॥ ३८ ॥ 
= क 
रहुस्थव्यवहारष्येका खी पुरुष उपश्रोता उपद्रष्टा वा साक्षी खाद्रा- 
१ 
जतापसबजंग्र ।। २९ ॥ 
परन्तु याच्य, चोरी और ब्यनिचारके मासळसे सनु, साले और 
सहायक को छोड़कर, बाकी ये सब ही साक्षी होसकते हैं ॥ ३८ ॥ छिपे हुए 
गुप्त मासळोमि अकेली खी; और राजा तथा तएस्वीको छोड़कर, सुनने या देखने 
बाला अकेला पुरुष साक्षी होसकता है ॥ ३९ ॥ 
~ छ ह ५ ५ १० क्‌ क 
स्वाभंना पत्यानासात्वगाचायाः शिष्याणा मातापितरो 
+ fe २०, क (१ = 
पुत्राणां चानिग्रहेण साक्ष्य कुयुः॥ ४० ॥ तेषामितरे चा ।४१॥ 
मालिक नोकरोंके, रस्विक या आचाय शिप्योके, माता और पिता पुग्रोंके; 
तथा इसी प्रकार नोकर आदि सालिक जादिके परस्पर खुल मोर पर साक्षी हो 
सकते हैं ॥ ४० ॥ ॥ ४५ ॥ 
er न = शबर 1) क 
परस्परामियागे चपाशुलमाः परोक्ता दशबन्धं दयुरवराः 
| जक [कै 
पश्ञबन्धस्‌ ॥ ४२ || हात साक्ष्यावकारः ॥ ७२३ !| 
इनका आपसमे ही झगड़ा होनेपर, यदि उत्तम अधीत्‌ मालिक, आचार्य, 
माता पिता आदि, अभिधोरामे पराजित हो जावे, तो अवर अधीत अपनेसे नीचे 
नोकर, शिष्य आदिको, पराजित धनका दसवां भाग देवे । औ यदि नेरकर 
आदि हार जाने, तो अपने स्वामी आदिका हारे हुए. अनका पाँचदा हिस्सा 
देवें ॥ ४२ ॥ यहां तक साक्षी के सम्बन्धर्म निरूपण किया यत्रा ॥ ४३ पै 
आह्ाणादङुम्भाप्निसकाशे साक्षिणः परिगृह्णीयात्‌ ॥ ४४ | 
तत्र हणे जूमात्सत्य ब्रृहीति | ४५॥ 
ब्राह्मण, जरसे सरा हुआ घडा, अथघा अग्निके पात साक्षी को छे 
जाया जाय ॥ ४४ ॥ यदि साक्षी ब्राह्मण हो तो वहां पर उससे “सच बोलो” 
यह कऋहा जाय पे ४० ॥ 
राजन्यं वैश्य वा मा तबष्टापूवफलं कपालहस्तः शशुबलं 
Da a 
भिक्षार्थी गच्छेरिति ॥ ४६ ॥ 
यदि क्षत्रिय और वेदय हो, तो उनसे “तुसको इष्ट (यज्ञ आदि) ओर 
पूस (धर्मशाला, कुआ, बगीचे आदि जनताके हितके लिये बनवाने ) का कोई 
फळ न मिले, तुम अपनी शत्रु सेनाको जीतकर हाथमे खप्पर लेकर शिक्षा 
सांगले छिरों, (यदि सत्य च बोलो)” इस अकार कही जाच ४६% 


4 opment छ 


= 


नद 


क 
१ 
~ 


अ + मम 


(५९) कौटखीय अथश्चास्त्र [३ अघि 


शूदर जन्मसरणान्तर महः पुण्यफलं तद्राजानं गच्छेत्‌ 
॥ ४७॥ राज्ञश्च किस्विषं युष्मात ॥ ४८ ॥ अन्यथावादे 
दुण्डश्वानुबन्धः 1४९ | पञ्चादपि ज्ञायेत यथादष्टश्रुतम्‌ ॥ ५०॥ 

= हो ह. 

एकमन्त्राः सत्यमबहरतत्यनबहरताँ सप्तरात्रादूध्वे दादशपणो 
दण्ड || ५१ ॥। 

यदि साक्षी शूह हो तो उससे “जन्मान्वरमे जो तुम्हारा पुण्य हो बह 
राजाको पहुँचे ॥ ४७ ॥ और राजाका पाप तुमको प्राप्त होवे ॥ ४८ ॥ और 
याद रक्सो झूठ बॉलनेपर अवश्यही दण्ड दिया जावगा ॥ ४९ ॥ बादसें भो 
सुनते या देखनेके अनुदार सामलेकी जांच की जावेगी ॥५०॥ इस लिये तुम सब 
न्होशाको मिलकर सन्यकाडी व्यवहार करना चाहिये! इस अकार कहा जाय, 
यदि फिर मी वे साल दिनवक सत्य २ घात न असावे, तो उनको १२ पण 
दुषड़ दिया जाय ॥ ७१ ॥ 

La ~ N+ [a othe ha कर 

त्रिपक्षादुध्वेयमियोग दबुः ॥ ५२ ॥ साक्षिभेदे यतो बहवः 
शुचयो ब्नुमता वा तनो नियच्छेयु) | ५३ ॥ मध्ये वा गृद्दीयुः 
1 ५४ ॥ य 

यदि १३ महीने तक भी न बतावे, ता उनके विरुद्ध सुकदमेका फसला 
कर दिया ज्ञाय ॥ ५२॥ यवि किसी झुकदसेमे गवाहोंका आपसमे मतभेद हो 
जाय तो उनमेंसे जिस घातको बहुसंख्यक, पवित्र चरित्र तथा अनुमत गवाह 
कहें, उसीके आधारपर केखला कर दिया जाव ॥ ५३॥ अथवा डिसीको मध्यस्थ 
बना छिप्रा जाय ध ५४ घ 

तद्वा द्रव्य राजा हरत्‌ ॥ ५५ ॥ साक्षिणश्रद्मिशेगादून 
तयुरातारक्तलाभयाक्ता घन्ध दद्यान्‌ ॥ ५६ ॥ अतिरिक्त बा 
ब्ूयुस्तदतिरिक्त राजा हरंत्‌ ॥ ५७ !! 


फिर भी फेसळा न डोनेपर उस सम्पतिको (जिसपर झगडा हो)राजा 
के कवे ॥ ८५ ॥ ऋणको जो रकम आभियोक्तान अदाळतमें बताई हे, साक्षी 
यदि उससे न्यून बतादे, तो अभियोकाको चाहिये कि बह उस अधिक, बतासे 
हुए घनका पांचवां हिस्सा राजाको देये ॥ ५६ ॥ यदि साक्षी अधिक बताने तो 
उस आधिक धनको राजा ले लेवे ह ०७ ॥ 


वाठन्यादाभेयोक्तो दुःत्रुते दुर्लिखितं ग्रत्ामिनिवेश चा 
समीक्ष्य साथिप्रत्ययमेव स्थात्‌ ॥ ५८ ।' साक्षित्रातिरयेष्वेष 


११ अध्या" | घमैस्थीय (६७) 


पृथगनुपयोगे देशकालकायोर्णा पूर्वेमध्यसोचदा दण्डा इत्योश- 
नसाः ॥ ५९ |! म 
असियोक्ताके मुख होनेके कारण, उसके ठीक न सुने जाने ओर दीक 
त लिखे जानेका ध्यान करके, अथवा उसका दिसागु ठोक नहीं है, ऐसा ध्यास 
करके, साक्षियोंके भरोसएरही उसका फेसका किया जाय प ५८ ॥ उताना 
(छळ) आाचायंके अनुयायी इस बासको कहते हैं, कि जब देश, काल, ओर कार्यौके 
ठीक २ न बतकाये जानेपर अदाळतसें साक्षियोकी सूर्खता सिद्ध होजावे, लो 
उन्नको अवद्यहो यथोचित प्रथम खाहस दण्ड, मध्यम साहल दण्ड, तथा 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ७९ प 
कूटसादिणो यमथेमभूत वा नाशयेदुस्तदद्शुणे दण्डं दुः 
रिति मानवाः ॥ ६० ॥ बालिश्यादा विसंवादयतां चित्रो घान 
इति बाइस्पत्याः ॥ ६१॥ 
इसी प्रकार सत आचायेके अलुयायी कहते हैं, कि जो छली कपरी 
साक्षी, कुछ बाव न होनेपर भी झूँड़ासुकदमा खड़ा करवाके अनका नादा करावें, 
वे नाश हुए घनका दसशुना दण्ड देवे ॥ ३० ॥ बुद्वस्पतिके अनुयायी कहते 
हैं, कि अपनी मुखतासे परस्पर विरुद्ध बोलनेवाले साक्षियोका कष्टपूर्वक बध 
करा दिया जाग ॥ ६१ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥६२॥ ध्रवं हि साक्षिभिः ओतव्यम्‌ ॥६३॥ 
परन्तु कौदल्यका यह मत नहीं हे ॥ ६२॥ क्योंकि वह समझता 
है कि साक्षी निश्चित बातकोंही सुन सकते हैं। अथोत्‌ साक्षोौरूपसे बे जो कुछ 
सुनते हैं, वह ठोकही होता हे ॥ ३३ ॥ 
त RS he (५ 
अशृण्वतां चतुर्विश्वतिएणो दण्डः । १४ ॥ ततो उधसबु- 
चाणाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
निश्चित न सुपनेवाछे साक्षियोंकों २४ पण दण्ड दिया जाय । अरथोत्‌ 
जा साक्षी किसी बातका ठीक विश्वाय न करकेही गाडी देनेको खड़े हो जाते 
हैं, उसको यह दण्ड दिया ज्ञाय भ ६४ ए और इससे आघा अथात्‌ १२ पण 
दुण्द उनको दिया जाय, जो साक्षी होकर बातको ठीक २ नहीं बतळाते ॥६५७॥ 


देशकालाविदूरखान्साक्षिणः प्रतिपादयेत्‌ । 
द्रखथानप्रसारान्वा स्वामिवाक्येन साथयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


इति धर्सस्टीये तृतीये अधिकरणे ऋणादानं एकादशो उध्याय: ॥६६३ 
खाविदोऽष्टषषितम ४ ६८॥ 


(५८) कौडलीय अथेशास्त्र [ ३ अधिः 


अभियोक्ताको चाहिये कि देशकालके अनुसार समीप रहनेवाठेको ही 
साक्षी बनावे । अथवा न्यायाधीदाके कहनेपर, दूरदेशमें स्थित होनेके कारण 
सुगमतासे न आ सकते वाळे साक्षियांको भी छुछावे ॥ ६६॥ 
घर्मस्थीय तृतीय अशिकरणमे ग्यारहयां अध्याय समाप्त । 


बारहवां अध्याय । 


दड प्रकरण | 
> ४१ 
ओपलनिधिक । 
सा tw + 
उपानधिक्रेणन व्यार्यातः || १ ॥ 
(उपनिधि उस धरोहरका नाम हे, जो कोइ वस्तु बिना दिखाये पेटी 
या कपड़े आदिमं बन्द करके उसपर मोहर आदि लगाकर किसीके पास रखदी जावे) 
ऋण सम्बन्धी नियमोके अनुसार उपानिधिका भी नियम समझना चाहिये ॥१॥ 


~ F ~ RES 

परचक्राटविकाम्यां दुगेराष्ट्विलोपे वा प्रतिरोधकेवो ग्राम 
साथेत्रजबिलोपे चक्रयुक्ते नाशे वा ग्राममध्याण्न्युदकाबाघे वा 
[a > ~ जेमेक काप वि 
किंचिदमोक्षयमाणे कुप्यमनिहरायेवजमेकदेशमुक्तद्रव्ये वा ज्वाला- 
वेगोपरुद्धे वा नावि निमग्नायां झुवितायां खयगुपरूढो नोपनिधि- 
मभ्याभवेत्‌ ॥ २ ॥ 

शुके षड्यन्त्र और जङ्गलनिवासियोके आक्रमणसे, दुर्ग और राप्टूका 
नाश हो जानेपर, अथवा डाकू या चोरोंक द्वारा, गांव व्यापारी कम्पनियों, 
ओर पशुओंके झुण्डोंका नाश हों जानेपर, अथवा आभ्यस्तारिक षड्यन्त्रोके 
कारण नाश होनेपर, गांवके बीच आग लगने या जळकी बाढ़ आदिसे घनके 
सर्वथा नष्ट हो जानेपर, आग्नि या बाद आदिसे न नष्ट होने योग्य कुप्य अथात 
तांबा छोहा आदिके कुछ थोड़ा बहुत बचाये जानेपर भी, प्रचण्ड अझिके बीर 
में धिर जानेपर, नावके डूब जानेपर, या उसमे माळकी चोरी हो जानेपर, 
अपना बचाव हो जानेपर भी उपनिधि पानेके छिये कोई व्यक्ति किसीपर 
मुकदसा नहीं चला सकता ॥ २ ॥ 

उपनिधिमोक्ता देशकालानुरूपं भोगवेतनं दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
डादशपण च दण्डमू ॥ ४॥। उपभोगनिभित्त नहीं वाभ्याभवे- 
चतुर्विश्तिपणश्व दण्डः ५ अन्यथा वा निष्पतने ६ 


१२ अध्या० ] घमैस्थीय (५९) 


उ'पनिचिको अपने काममै लानेवाळा पुरुष, देशकालके अनुसार उसे 
काममै छानेका बदला चुका देवे ॥ ३॥ और १२ पण दण्डके देवे ॥४॥ 
उपभोगके कारण उपनिधिकी नश्टकर देने वाले पुरुषपर आभियोंग चलाया 
जावे, और २४ पण इण्ड किया जाय ॥ ५ ॥ यही नियम, अन्य किसी प्रकारसे 
उपनिधिके नष्ट हो जानेमे भी समझता चाहिये ॥ ६ ॥ 

प्रत्‌ ब्यसनगत वा नापानाधसम्याभवत्‌ ।। ७ | आधान- 
विक्रयापव्ययनेषू चास्य चतुगुणपत्चबन्धो दण्डः ॥ ८ ॥ परिः 
चतचे निष्पतन चा सूल्यसमः ।। ९ ॥ 

यदि उपनिखि रेकर कोई पुरुप सर जावे, या आपद्अस्त दोजावे 
लो उसपर आशे कोई आशियोग या दण्ड नहीं होसकता ॥ ७ ॥ यदि कोई 
व्यक्ति उपनिधिकों कहीं गिरवी रखदे, बेचदे, या और किसी तरहस उसका 
अपव्यय करदे, उसका चोगुना पत्चब्रन्ध दण्ड दिया जाय ॥ ८ ॥ उपनिधिको 
बदलने या अन्य किसी प्रकारसे नष्ट करनेवाळे युरुफसे उसके बराबर मूल्य 
वसूल किया जाय ॥ ९ ॥ 

तेन आधिग्रणाशोषभोगविक्रयाधानापहारा व्याख्याताः 

॥ १० ॥ नाथिः सोपकारः सीदेन्न चास्य मूल्यं वर्धेत ॥ ११ ॥ 

ब्रस हीसे गिरवी रक्‍खी हुई बस्तु (आधि) के नाश करने, अपने काममे 
छाखे, बेचने, गिरवी रख देन और बदळनेसे नि्यमोका कथन किया राया । 
अथोत्‌ उपानाथि और आधिके विषयर्मे उपयुक्त नियमाकी समान ही समझना 
चाहिये | १७ ॥ यदि सिरवी रक्खो जानेवाली वस्तु सोने चांदीके आभूषण 
(सोपकार, उपकारन्आश्ूषण) हैं, तो वे नष्ट न होवें (अथौत्‌ उनको उसी 
दशा रक्‍खा रहने दिया जावे) और उनपर ब्याज नहीं लिया जावे ॥ ११ | 


निरुपकारः सीदिन्मूद्यं चास्य बर्धत ॥ १२॥ उपस्थित- 
स्याधिमप्रयच्छतो दादशपणों दण्डः ॥ १३ ॥ प्रयोजक्रासनि 
धाने वा ग्रामवृद्धेषु स्थापयित्वा निष्क्रयमाथिं प्रतिषधेत ॥१४॥। 


इनसे अतिरिक्त आधिके नष्ट हो जानेका अय रहता है, इस लिये 
उनके बदळेम दिये ऋणपर सूद लेना चाहिये ॥ १२ ॥ अपना परता रकल 
हुई वस्तु वापस छेनेके लिये आये हुए पुरुषका यादे उत्तम (ब्याज आदिके 
छोभसे) न देवे, तो उसको ६२ पण दण्ड दिया जाय १३ ॥ यदि अघमणका 
उत्तमं (कही बाइर खडे जाने आदिके कार्ण) अपने स्थानपर न मठ, ते! 


Re 


श्र 


(६०) कौटलीय अधशास्त्र [३ आवर 


बह आधेके धनको, गांवके बूढे आत पुरुपोंके पास रखकर, अपनी आधिको 
बापस छे छेवे ॥ १४ ॥ 
ह हु फो ह च्य Pe 
पनदतबादका वावस्तर्कालकृतसूस्यस्तत्रवावातष्ठुत ॥ १५॥। 
[a ~ ~“ म १”. की [a शः 
अनाशजनाशकरणाधाएती वा धारणकसानधाने था पिनाश- 
१ १. १५, विक्रीणीत (७३ क्ल 
मयाहुद्वताष धमेस्थानुज्ञाता विक्रीणीत ॥ १६ ॥ 
यदि अधमणे अपनी आधिको बेचकर ऋण खचुकाना चाहता है, तो 
उसी समय उसका मूल्य निश्चय करके, उत्तमर्णके पासही रहते दे, परन्तु 
उसके बाद फिर उस आधिपर उत्तमर्ण सूद नहीं ले सकता ॥ १७ ॥ आधिसे 
वत्तमानमै चाहे लाभ होरहा हो, या हानि, परन्तु आगे आसक्ष भविष्य यदि 
उसके नाशक्रो सम्भावना हो या उसके सूल्यसे ऋणकी संख्या अधिक होनेपर 
अधसर्णकी अनुपस्थितिम भी, न्यायाधोशकी आज्ञाजुसार डत्तसर्ण उस आधिको 
बेच देखे ॥ १६ ॥ 
[क को कप फल 
आधपालप्रत्यया वा ५७ ॥ स्थावरस्तु अयासभोग्य। फल- 
१) क > [aS mS = २. he 
भाग्या वा प्रक्षपशाद्मूल्य शुद्धमाजाव भूल्यक्षयगोपनयेत्‌ ॥ १८॥ 
न्यायाधोशकी अनुपस्थिति आणधिपाळ (इस विभागका राजकीय 
कर्मकारी) को आशानुसार इस कार्यका सम्पादन करे ॥ १७ ॥ जो स्थाय 
सम्पत्ति परिश्षमपूवक या चिना ही परिश्रमके फळ देनेवाळी अथवा भोगनेके 
थोग्य ही, उस बचा नहो जा सकता । जिस आधिको उत्तसण ब्यापार छगा 
देवे, उसके अझुकूल हुए २ छाभके सहित आधिका असली घन उसके मालिक 
को छोटा ॥ १८ ॥ 
| क्य आ हि दमाजी & ii 
आनपृष्टापमाक्ता सूस्यशुडमाजाव बन्ध च दात्‌ ॥१९॥ 
~ Fe, अ ia we Lue 
शपमुपानधना व्याख्यातम || २०॥ घतनादशा ऽब्वाथश्च 
Fs 
व्याख्याता | २१ ॥ 
विनाही आज्ञाके आधिको उपभोग करनेवाळा घुष, उसके अच्छी 
हालतके शुद्ध मूल्यको अदा करे, और जरमाना भी देवे ॥ १९ ॥ शेष सब 
उपविमिके समानही आधिमें भी समझना चाहिये ॥ २० ध इसीके अनुसार 
आदेश (आजा ) और अन्वाचि (कहीं गिरवी रक्खी हुईं वस्तुको किसी अन्य 
पुरुषके द्वारा वापस सैंगवाना) के नियम भी समझने चाहिये ॥ २५ ॥ 


सार्थेनान्वाधिहस्तो था प्रदिष्टां भूमिमग्राप्तथोरस्मेपरोत्सुशे 


वा नान्याधिमभ्याभवेत्‌ ॥ २२। अन्तरे वा मृतस्य दायादो 


२ अध्या | घमेस्थीय (६१) 


ऽपि नास्याभवेत्‌ ॥ २२ ॥ शेषभुवनिधिना व्याख्यातम्‌ ।२४॥ 

व्यापारी, यदि किसीके हाथमे शिरी रक्शी हुई वस्तुको सोंपकर 
इसे कहींपर भेजे, परन्तु बीचसँही चोरासे लुरे जानेके कारण बह निर्दिष्ट 
स्थानपर न पहुँच सके, तो उसपर आधि विषबक अभियोग नही छगाथा जा सकता 
॥ २२ ॥ यदि रास्तेमेहा वह किसी तरह सर जावे, तो उसके पीछे दायभागियों 
पर भी अभियोग नहीं चछाया आ सकता | २३ 1 शेष सब नियम उपनिथिके 
समानही ससझन चाहिये ॥ २४ ॥ 

[a [aN कै हन अ गृहीयुस्त विधभेवाये 

याचिवकमरक्रोतक वा यथाविधं गृहोयुस्तथाविधमेवाये- 

येयुः ॥ २५ ॥ भ्रेपोपानपातार्या देशकालॉपरोधि दत्तं नरं 


on 


दन वा नास्यासवयुः | २६॥ शषमुपानेधिचा व्याख्यातम्‌ 
॥ २७ ॥ 
उधार सांगी हुई, या किरायेपर छी हुईं वस्तु जिस दशासे लीआय 
ठीक उसी हालतमें वापिस करदी जावे ॥ २५ ॥ यदि देश या कालके अनुसार 
किसी दोष या विद्यष आपत्तिसे बह डीहुई वस्तु कुछ खराब हो जाच, या 
बिल्कुछ नष्ट हो जाय, तो उन कोर्गोपर अभियोग नहीं चछाया जा सकता 
२६ ॥ शेष नियम उपदिधिके समावडी समझने चाहिये ॥ २७ ॥ 
वेय्याइुत्याबेक्रमस्तु ॥ २८ ॥ वेय्याइृत्यकरा यथादशकालं 
विक्रीणानाः पण्यं यथाजातमूल्यमुदयं च दशः ॥ २९ || शेषझुप- 
निधिया व्याख्यातम्‌ ॥ २० ॥ 
अब फुटकर बिक्रीका निरूपण किया जाव्या ॥ २८ ॥ फुटकर बेचने 
वाळे व्यापारियों चाहिने, कि वे देशकाळके अनुसार अपनी वस्तुको शेवते 
हुए, यथोचित सूर्य और ब्याज (उन थाक वयापारियोंको, जिनसे इकट्टी 
बस्नु खरीद खाकर बेचते हैं) देवे ॥ २९ ॥ शेष नियम उपचिधक समानही 


समझने चाहिय | ३० ॥ परिहोण ॥ छ 
देशकालातिपातने गा परिदीण संग्रदानकालेकेनर्चिण 
मूल्यमुदय च दयुः ॥ ३१ ॥ यथासंभाषितं वा विक्रीणाना 


नोदय्मधिगच्छेयुः ॥ ३२ ॥ मूल्यमेव दुः ॥ २२ 
यदि देशकालके अनुसार पहिले खरीदी हुई चीजों का मूल्य यिर जाय, 


तो वमान दिये जानेवाळे मूल्यके अनुसार सूल्य ओर ब्याज (थोक ब्टापारिः 
यो को) देन ॥ ३१ यदि छोट फुटकर बेचने वाळे व्यापारियों का दडे ब्यापा- 
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रियोके साथ यह तै होचुका है कि वे किसी नियत मूल्य पर ही माळ बेचेंगे, 
तब उसी सूल्यपर बेचते हुए छोटे, बड़ों को केवळ मूल्य देवें, व्याज न 
देबें ॥ ३२ ॥ ४ ३३ ॥ 
[a क शू 3 
अधेपतने वा परिहीण यथापरिहीणमूल्यमूनं ददुः ॥३७॥ 
१ क 40 र्र ha श्र्षा क 
सांव्यवहारिकेषु चा भात्ययिकेष्वराजवाच्येधु भ्रेषापनिपाताभ्यां 
क ७”. । | ~ a क दे क 
नह विनष्टं बा मूल्यसपि ने दब! ॥ २५ ॥ देशकालान्तरितानां 
तु पण्यानां क्षयव्ययशुद्र मूल्यभुदर्य च द्युः ॥ ३६ ॥ 
यदि कीमत गिरजाय, तो शिरी हुई कीमत के अनुसार थोड़ा मूल्य 
देवे ॥ ३४ ॥ व्यावहारिक बिश्वास पर होने वाळे सोदोंमे, जिनमें कि कानूनी 
का वाई कोई नहीं की गई है, यदि किसी प्रकार के दोप या आकस्मिक आपत्ति 
के कारण माळ कुछ खराव होजावे, या बिल्कुळ मष्ट होजावे, तो उसका मुल्य 
मी छारे व्यापारी ज देवे ॥ ३५ भे परन्तु दूसरे स्थान, या दूसरे समयमे बेची 
जाए चाळी चीजोका, छोजन (क्षय) और खर्चे (ब्यय) का ठीक हिसाब करके, 
फिर उचित मूल्य और व्याज दिया जाने ॥ ३६॥ 
| + 9080 
पण्यसमवायानां च प्रत्यंशम्‌ ॥ ३७ ॥ शेपग्ुपनिधिना 
क क हत ~ 
व्याख्यातम्‌ । २८ एतन वथ्यावृत्यावक्रया व्याख्यातः ॥३९॥ 
निक्षप्ोपनिधिना | ४० ॥ 
स्टेशनरी सामान की प्रत्येक वस्तुका कुछ अंश छोजनमें निकाल दिया 
जाने ॥ ३७ ॥ बाकी नियम डपनिथिके ससान ही समझने चाहिये ॥ 8८ ॥ 
इसीके अनुसार फुटकर विक्राके भी नियम समझने चाहिये ॥ ३९ निक्षेप (रूप 
आर संख्याको दिखलाकर खुलो अवस्थामै दिया हुआ धन) ओर उपनिधि (१ 
सूत्रः देखो) के नियम ससान ही हैं ॥ ४० ॥ 
PT हुँन, किक ह ००. Fe 
तप्नन्येन निविप्मन्यस्यापयतो हीयेत !! ४१ ॥ निक्षेपाप- 
~ टी ७ निधि 
हारे पूवापदानं निक्षेप्तारश्च प्रमाणम्‌ ॥ ४२॥ अशुचयो हि 
कारवः ॥ ४९ ॥ ॥ र ता या 
कोई व्यक्ति किसी दूसरेके निक्षेप को, आर किसीको देदेवे, ता उसे 
नियमानुसार यथोचित दण्ड दिया जाय ॥ ४१ ॥ जिसके पास निक्षेप रच्खा 
गया (, चह यदि उसे दबाखे, या नष्ट करदे, तो उसकी प्रथम परिस्थिति 
(इेसिइत आदि) की जाँच की जाय, और इस बासमें निक्षत्ता (घरों हर रखने वाळे) 
को ही प्रमाण माना जाय, अथोव उस हा के कथनासुसार दस मामळे का 
फैसला: क्रिया आय ॥ ४२ 0 शिक्ष्पी छोरा आय ईमानदार महीं होत । ४६ । 


१२ अध्या० ] धर्मस्थौय (३३) 
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नपा करणपूर्वो निक्षेपरधर्मः !! ४४ ॥ करणहीनं निश्वेपभ- 
पव्ययमान गृहसित्तिन्यस्तान्साक्षिणो निक्षेता रहस्यप्रणिपातिन 
ज्ञापयेत्‌ ॥ ४५ || 

इनके यहां जो निक्षेप स्क्खा जाता है, ये लोग उसका कोई प्रमाण 
स्वरूप कागज आदि लिखकर (करणपूर्वो) नहीं देले ४४ ॥ प्रमाण रूप 
कागज आदि लिख हुए विना ही (करणह्दीनम्‌) जो निक्षेप इनके यहाँ रक्खा 
गया हो, यदि ये लोग उसका अपव्यय करें, तो निक्षेप्ता को चाहिये कि यह, 
छिपे तोरपर दीवारोकी ओदमें बेडे हुए साक्षियों को, इनके गुप्त भेदोंको सामने 
रखकर बतळादे ॥ ३५ ॥ 

वनान्ते वा मध्यप्रवहणे विश्वासेन रहसि बृद्धो व्याधितो 
OR ह दे [a 
वेदेहकः कश्चित्कृतलक्षर्ण द्रव्यमस्य हस्ते निक्षिप्यापगच्छेत्‌ ॥४६॥। 
तस्य प्रतिदेशेन पुत्रो आता वाभिगभ्म निक्षेपं याचेत ॥ ४७॥ 
दाने शुद्धिरन्यथा निक्षेपं स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

अथवा जंगलमें, नावमें, (या अपने कायोमें व्यञ्ञ होनेकी ह'छतमें) था 
पुकान्तमें विश्वास पूर्वक, कोई बूढा, बीमार, या वैदेहक (कथ विक्रय करने 
वाला व्यक्ति, अथवा संकर जाति विशेष) खास निशान किये हुए दरव्यको इसके 
(शिल्पीके) हाथमें सपकर चला जावे ॥ ४६॥ पीछे से उसके (निक्षेप्ता) 
कहते पर, उसका लड़का या भाई शिल्पी के पास आकर उस निक्षेप को 
मांगे ॥ ४७ ॥ यदि वह दे देवे तो छु (इमानदार) समझा जावे, न देने 
पर निक्षेप उससे वसूल किया जावे, और उसको चोरी का दण्ड दिया 
जावे प्र ४८ ॥ 


प्रवज्यामिमुखो वा श्रद्धेयः कशथचित्कृतलक्षणं द्रच्यमस्प 

हस्ते निक्षिप्य प्रतिष्ठेत ॥ ४९ ॥ ततः कालान्तरायतो यावेत 
॥ ५० ॥ दाने शुनिरन्यथा निद्वेपे स्तेयदण्डं च दद्यात ॥५१॥ 
अथवा कोई विश्वासी पुरुष, खेन्थामी का बेच बनाकर, चि्हित उच्य 

को इसके हाथमें सोपकर चला जावे ॥ ४९ प फिर कुछ ससख के बाद आकर 


मांगे ॥ ५० देदेने पर ईमानदार, अन्यथा उससे निक्षेप वसूल किया जाय, और 
चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ७१ ॥ 


कृतलक्षणेन बा द्रव्येण प्रत्यानयेदेनम्‌ ५२ बालि 


आद. I क ज्शऊ 
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शुजातीयो वा रात्रो राजदासिकाङक्षणमीतः सारमस्य हस्ते नि- 
क्षिप्यापगच्छेत ॥५३॥स एनं बन्धुना अगारगतो याचेत ॥५४॥ 
दाने शाचिरयथा निक्षेप स्तेयदण्डं च दद्यात्‌॥ ५५ ॥ 

अथवा चिन्ह किये हुए दृब्यके हारा इसको गिरफ्तार किया जाय ॥५२॥ 
अथवा कोई पुरुष मूसा बनकर रातमें पुलिस के देख लेने से डरा हुआ सा, 
इसके हाथमे वरञ्यको सॉपकर बला जावे | ७३ ॥ वह फिर अपने साईके साथ 
इसके घर आकर इससे वह धन मारो क्ष्ता ७४ ॥ दे देने पर इंमानदार अन्यथा 
इससे निक्षेप घसूछ किया जाय, और इसे चोरी के दण्ड से दाण्डित किया 
जाय ॥ ५७५ ॥ 

अभिज्ञानिन चास्य गृह जनघुभय याचेत ॥ ५६ ॥ अन्यः 


तरादान यथाक्त पुरस्तात्‌ ॥ “७ ॥ द्रव्यसागानामागन चास्या- 
युयुञ्जात ॥ ५८ ॥ 
इसके घरमे माङके पहिचान लेनेसे, घरकै दो भादमियासे अळहददा २ 
बह माळ माँगा जाय ॥ ५६ ॥ यदि उन दोनोंम से कोई एक देनेसे इन्कार 
करे, तो पूवीक्त नियम का ही पालन किया जाय ॥ ५७ ॥ तथा अर्दौछूतमें इस 
से पूछा ज्ञाय कि “यह जो तुम घनके कारण मौज उड़ा रहे हो, यह तुम्हें कहां 
से मातत हुआ हे ॥ ५८ ॥ 
तस्य चार्थस्य व्यवहारोपलिङ्गनमाभियोक्तुथाथसामथ्यस्‌ 
॥ ५९ ॥ एतेन मिथः समवायो व्याख्यातः ॥ ६० ॥ 
और उख अधेके व्यय्रहार एवं चिन्होंके सम्बन्ध, तथा अभियोक्ता को 
आर्थिक दशाफे सस्बन्धमे भी अच्छा तरह पूछताछ कीजाय ॥ ५९ ॥ इसने से, 
आपसमें मिलकर व्यवहार करने तराले सव ही पुरुषा के मामला को समझना 
खाहिये ॥ ६०॥ 
तस्मात्साक्षिमदच्छन्न कुयौत्सम्यग्विभाषितम्‌ । 
स्वे पर वा जने कार्य देशकालाग्रवणेतः ॥ ६१ ॥ 
इति धसस्थाये तृतीये ऽधिकरण ओपनिधिक द्वादशो व्व्याय ॥ १२॥ 
आदित एकानसप्वतिः ॥ ६९ ॥ 


& इस सूत्रम 'बन्डुना अगार गतः? के स्थानपर किन्ही पुस्तका ? 
“'बन्धनागारगतः” पाठ ह । शासशाखी ओर प्राणनाथ विदाछङ्कार ने इस हीर 
अनुसार अथे किया दै, परन्तु यह पाउ कुछ अच्छा नहीं माळूम होता । क्योरि 
अकम आकर पूछना कुछ सा साख्ूम हाता है 


३ अध्या० ] घर्मस्थीय (६५) 


इस लिये प्रत्येक व्यक्ति, अपने या पराये पुरुषके साथ व्यवद्वारमे, 
क्षीके सामने ही छेन देतके सब कायो की कहा सुनी या लिखा पढी करे 
पर उसके साथ ही स्थान तथा समयका भी खास तोर पर जिक जरूर 
रदे॥ ६१॥ 
अर्मस्थाय ततीय अघिऊरणमे वारहवां अध्याय समाप्त | 


तेरहवां अध्याय 


६५ प्रकरण 
दास कलेब 
उद्रदासवजेमायेप्राणमप्राप्तव्यवहारं शूद्रं विक्रयाधानं नयतः 
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खञनस्य द्रादशपणा दण्डः || १ ॥ बेश्य गुणः ।। २ ॥ क्षत्रिय 


त्रिशुगः ॥ ३ ॥ ब्राह्षण चतुशुणः ।। ४ ॥ | 

आया के प्राणभूत, उदर दासको छोइकर, यदि वावालिग अको काई 
इसका ही अपना आदमी बेचे या गिरवी रक्ख, तो उसको १२ पण दण्ड दिया 
ज्ञाब्र ॥ १ ॥ यदि नाबालिग वेश्यकों कोडे उसका अपना सम्बन्धी ही बेचे या 
पिरती रक्ख, तो उसकी २४ पण ॥ २ ॥ इसी प्रकार क्षत्रिय को ३६ ॥ ३॥ 
आर ब्राह्मण को ३८ एण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ 


परजनस्य पूवेमध्यमोत्तमवधा दण्डाः क्रतृश्रांतृणां च !!(५॥ | 


स्लच्छानामदाष; प्रजा विक्रतुभाधातु चा ।। ६ ॥ न त्ववायेस्य 
दोसभाव ॥ ७ ॥ 

यदि इन नाबाछिग दूत आदिको कोई दूसरा आदमी बेचे, या 
गिरवी स्क्ख, तो उनको प्रथम, मध्यम, उत्तम साहस दण्ड तथा बध दण्ड 
ऋमपूर्वक दिये जावे । खरीदनेवाले ओर यवाहोंके लिये भी यही दण्ड है ॥५॥ 
स्छेच्छ अपनी सन्तानको बेच या गिरवी रख सकते हैं, इसमे कोई दोष. 
नहीं ॥ इ ॥ परन्तु आये किसी हालतमें भी दास नही हो सकता ॥ ७ ॥ 


अथ वायेमाघ/य कुठबन्धन आयोणामापदि निष्क्रयं चाधि- 
गम्य बालं साहाय्यदातारं वा पूर्व निष्कीणीरद ॥ ८ ॥ सद्ृदा- 


त्माधाता निष्पतितः सीदेत्‌ ॥ ९ ॥ ह्विस्न्‍्येनाहितकः । १० ॥ 
अयंषा सम्पूण कुछके 7 पडू घानेपर, या बहुतस जायोंपर 


3 
न 
i 
f 

$ 
क 
६ 
६ 


(६६) कौटलीय अथेशास्त्र [३ अचि 


कष्ट आ पड़नेपर, आर्यको भी गिरवी रखदे, और उसके छुड़ाने योग्य घन 
प्राप्त करके प्रथम बालकको अथवा अपने कार्यो्में सहायता देनेवाले को 
छुड़ावे ॥ ८ ॥ जो पुरुष स्वयं अपने आपको गिरवी रख चुका हो, वह यदि 
एक बार भी बहाँसे भाग जावे, तो उसे जीवन पर्यन्त दाख बनाया जावे 
॥ ९ ॥ जिसको अन्य लोगेने गिरवी रक्खा हो, वह दो वार भागनेपर सदा 
के लिये दास बनाया जावे ॥ १० ॥ 
च अ. भिमुखे ह 
सकृदुभो परनिषयाभिमुखो ॥ ११ ॥ वित्तापहारिणो वा 
७ ८ निष्पतित ग्रेतव्यसाने 
दासस्यायेमावमपहरतो ऽधदण्डः॥ १२ ॥ निष्पातितम्रेतव्यसनि- 
नामाधाता मूल्यं भजेत ॥ १२ ॥ 
ये दोनोही यदि एकवार भी दूसरे देशमै चले जानेका इरादा करें, 
तो जीवन प्यस्त दास बनाये जावे ॥ ११ ॥ घन चुराने .वाळे अथवा 
किसीके आयेस्वको अपहरण करनेवाले (अथात्‌ आयेको दास बनानेचाले) 
दासको आधा दण्ड दिया जाये ॥ १२ ॥ भागे हुए, मरे हुए, तथा बीमारका 
मूल्य, गिरवी रखनेकालेको ही सुगतना पड़े । (अर्थात्‌ ऐसे व्यक्तियोको गिरवी 
रखनेवाका पुरुष उसके मूल्यको अवश्य लोटा दे) ॥ १६ ॥ 
La he La क 
प्रेतविष्पूत्रोच्छिष्टग्राहणमाहितख नग्नस्तापन दण्डप्रेषणमति- 
१ ~ ० [oo i 
क्रमणं च स्रीणां मूल्यनाशकरम्‌ ॥ १४ ॥ धात्रीपरिचारिकाधेः 
प en nN en + 
सीतिकोपचारिकाणां च मोक्षकरम्‌ |! १५ ॥ 
जो व्याक्ति पुरुष दाससे मुदी, मरमूत्र, या झूठन उठवावे और खी दासको 
अनुचित दण्ड दे, उसके संतीत्वको नष्ट करे, था अपनी अथवा उसकी नग्न 
अवस्थाम उसे उपस्थित करे या स्वयं उपस्थित हो, तो उसके (गिरवी रखने 
के बदलेम दिये हुए) धनको जन्त कर छिया जावे॥ १४ ॥ यदि यही व्यवहार 
दाई, बाहरादासी, अद्धेखीतिका (गिरवी रक्खी हुई, उस जातिकी खी, जिस 
जातिमे पुरुषका जीवन निर्वाह विशेषकर खियोंके कार्योपर ही निर्भर हो) 
ह ७... २८ ~ ह = = नेसे प्नि 
आर भातरो दार्साके साथ किया जावे, तो उन्हे दार्सापनेसे छुड्टा दिया जावे । 
(अधोत्‌ वे छूटकर सदाके लिये अपने घर जा सकती हैं ) ॥ १५॥ 


सिद्धुपचारकस्यामिग्रजातस्यापक्रमणम्‌ ॥ १६ ॥ धात्री- 
माहितिकां वाकामां खबशामधिगच्छतः पूर्वः साइसदण्ड:॥१७॥ 
परवशां मध्यस; ) १८ ॥ 

अदि टबङ्कम उत्पन्न हुए दासले उपर्युक्त (१३वें सूरे वर्शित) 


रै अध्या० ] घ्नस्य (६७) 


काये कराया जावे, तो बह वहासे दासपनका छोड़कर चला जा सकता है 
॥ १६ ॥ अपनी दाई या गिरवी रक्खी हुए किसो अन्य खोको उनकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति स्वयं उनको अपने बहशमे ढानेकी चेष्टा करे, तो 
उसकी प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ यदि उपयुक्त अवस्थामै किसी 
दूसरे ध्यक्तिके वशमें लानेके लिये चष्टा कर, तब उसे मध्यस साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ १८ ॥ 
केन्यामाहितका वा खपमन्यन वा दृषयतः मूल्यनाशः शुल्क 
ततादगुणश्र दण्डः ॥ १९॥ आत्मबिक्रयिणः प्रजामाया विद्यात्‌ 
॥ २० | 
और गिरवी रखी हुई कन्याको जो पुरुष स्वरथे था किसी दूसरेके 
दवारा दूषित करे, उसका (बदछेमे दिया हुआ) थन जब्तकर लिया जावे 
आर कन्याका कुछ चन जुरसानक तारपर उसस दाया जाय | तथा इसस 
दुगना दण्ड सरकारको देवे ॥ १५ ॥ अपने आपको बेच देनेवाले (आये) पुरुष- 
की सन्तानको आयेही समझा जाये ॥ २० ॥ 
1 (२ a Ce + क A ५ 
आत्माधगंत सामकमावरुद लमत पत्र्य चं दायम्‌ 
॥ २१ ॥ मूल्येन चायेत्वं गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ तेनोदरदासाहितको 
व्याख्यातो ॥ २३ ॥ 
अपने मारिककी आज्ञाचुसार वह स्वयं कमाये हुए धनको अपन पास 
रख सकता हे, ओर पिताकी सम्पत्तिका भी दायभागी हो सकता है ॥ २१ ॥ 
तथा अपनी कीमत चुकाकर फिर वह आय भावको प्रास हो सकता ह। 
(अथात्‌ दासताको छोइकर आये बन सकता हैँ) इसी प्रकार उदरदास बर 
आहितकके विषयमें नियम समझने चाहिये ॥ २३ ॥ 


च [a i ११ 
प्रक्षपानुरुपथास निष्क्रयः ॥ २४ । दण्डप्रणात। कमणा 
दण्डमुपनयेत्‌ ॥ २५ ॥ आयेप्राणो घ्वजाहूतः कमेकालानुरूपेण 
मृल्याधेन वा विशुच्यत ।! २६ ॥ 
रवी रखनेके अनुसार ही इनके छुट्डानेका मूल्य होना चाहिये ॥२४॥ 
जिख पुरुषको दण्डका धन न सुगतानेके कारण दासता स्वीकार करनी पड़ी 
हे, वह किसी तरदका काम करके उस धनको अुगता देवे, और स्वसन्क्षता 
प्राप्त करलेचे ॥ २५ ॥ आयेदास (आयोका प्राणसम कोई दास व्यक्ति) यदि 
कर्ल घर्मं पराघीन दोकर धुसरोंसे दास बना खिम मथा हो, ठो तेह अपने 
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(६८) कोटंछीय अथशासत्रे [३ अधि० 


काय या समयके अनुसार, अथवा आधा मूल्य (अपने पकडे जाने आदिके 
व्ययका) देकर छुटकारा पासस्ता है ॥ २६ ॥ 


गृहेजातदायागतलब्धक्रीतानामन्यतम दासमूनाष्टवर्ष विबंधु- 
मकामं नीचे कमोणे विदेशे दासी वा सगभोमप्रतिबिहितगभे- 
भमेण्यां विक्रयाधानं नयतः पूर्वेः साहसदण्डः क्रेतश्रोतृणां च॥२७ 

घरमे उत्पन्न हुए, दायभाग बॉटते समय अपने हिस्पेम प्राप्त हुए, 
या खरीदे हुए, बन्धुबान्धरवेसि रहित आठ वर्षेसे कम उमरके दासको उसकी 
इच्छाके विरुद्ध जो व्यक्ति कोई नीच काम करनेके लिये बिदेशमें बेचे या 
गिरवी रक्‍्खे, ओर इसी प्रकार जो गभिणी दासको, उसके गभेकी रक्षाका 
कोई प्रबन्ध न करता हुआ, बेचे या गिरवी रक्खे, उन्हें प्रथम साहख दण्ड 
दिया जाय, और यही दण्ड उनके खरीदनेवाला तथा गवाहोंका दिया 
ज्ञाय ॥ २७ ॥ | 

दासमलुरूपण निष्कयणारयमकुवर्ता द्वादशपणो दण्डः॥२८॥ 
सरोधधाकारणात्‌ ॥ २९ | दासद्रव्यस्य ज्ञातया दायादाः ॥३०॥ 
तेषामभावे खासी ॥ ३१ || 

जी व्यक्ति उचित सूल्य पानेपर भी किसी दालको आये नहीं बनाता, 
अथात्‌ उसको दासनास नहीं छोइता, उसे १२ पण दुण्ड दिया जाय ॥ २८ ॥ 
यदि न छोइनेमे कोई कारण भी न हो, तो उसे कारावासका दण्ड दिया जाय 
॥ २९ चासकी सम्पत्तिके अधिकारी, उसके बम्धुबान्ध्रव कुटुस्वी लोग होते 
हें ॥ ३५० ॥ उनके न होनेपर, दासका मालिक ही उसकी सम्पत्तिका अधिकारा 
होसा है ॥ ३१ ॥ र 

खासिनोाच्सा दाखां जातं समातकमदास विद्यात्‌ ॥३३॥ 

~ Ce जर गिनी 
गृह्या चत्कुटुन्बाथाचन्तता भाता श्रातो भा चास्या अदासाः 
स्युः| २३ ॥ दासं दासीं चा निष्क्रीय बुनार्षिक्रयाधानं नयतो 
हादशपणों पण्डः | ३४ ॥ 

' चदि मालिकले उसकी दासामें सन्तान उत्पन्न होजाय सो” चह सन्तान 
ओर उसकी माता दोनों ही दासतासे सुक्त कर दिये जावें । ३२॥ यदि वदद खी 
कुटुम्बके सब कार्थोका चिन्तन करती हुई, सालिकके घरमै ही भायोके समान 

"रहना आहेती दे, सो हसक माता, बहिम और माइयोको भी दासतासे झुक 


१३ अध्या० ] ` धमेस्थीय ` (६९ ) 


कर दिया जाये ॥ ३३ ॥ दास ओर दासीको एकवार छुड़ाकर यदि फिर दुबारा 
कोई बेचे या गिरवी र्क्खे, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३४॥ 
अन्यत्र खर्यबादिम्य; ॥ ३५ ॥ इति दासकल्पः ॥ ३६ ॥ 
Ce क ७ क 4. 
कमेकरस्थ कमेसबन्धमासन्ना विद्यः ॥ ३७॥ यथा समापित 
वेतनं रुभेत ॥ ३८ ॥ कर्मेकालाबुरूपमसंभाषितवेतनः ॥। ३९ ॥ 
परन्तु यदि दास और दासी बिकने या गिरवी रकखे जानेके लिये स्वयं 
कहदें, तो कोई दोष नहीं ॥ ३७ ॥ यहांतक दासोंके सम्बन्धे निरूपण किया 
गया ॥ ३६ ॥ नौकरकी नियुक्तिको पडोसोळोग जानें ॥ ३७ ॥ प्रत्येक नौकर, 
जैसा ते होगया हो उसीके अनुसार नोकरी लेवे ॥ ३८ ॥ परन्तु जिसका वेतन 
पहिळेल ते नहीं हुआ है, वह अपने कार्य और समयके अनुसार वेतन 
लब ॥ ३९॥ 
केकः सस्यानां गोपालकः सर्पिपां वेदेहकः पण्यानामा- 
त्मना ` व्यवहृतानां दञ्ञमागमसंभाषितवेतनो लभेत ॥ ४० ॥ 
संभाषितवेतनस्तु यथासंमाषितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
किसान ( खेती करने पर नोकर हुआ ब्याक ) अनाजका, स्वारा घी 
का, ओर खरीद फरोख्य करने बला अपने द्वारा व्यवहृत हुदै चीजोका दसवां 
हिस्सा रवे, बशत्ते कि बेतन पहिलेले ते न हुआ हो ॥ ४० ॥ पहिलेसे ते 
होनेपर सो, उसहीक अनुसार लेबे ॥ ४१ ॥ 
` कारुशिस्पिकुशीलवचिकित्सकवाग्ञावनपीरचारकादिराशा- 
ह. ह १७ क 
कारिकवरेस्तु यथान्यस्ताद्रेधः छुर्याद्यथा वा कुशलाः कल्पयेयुः 
स्तथा वेतन लभेत !। ४२! 


कारीगर, गाने बजञानेका व्यवसाय करनेवाले नट आदि, चिकित्सक, 
चकोलळ ( घाग्जीवन ) परिचारक ( नोकर चाकर ) आदि आज्ञाकारिक वर्ग 
( मेहनतानकी आश्यासेही कास करनेवाले ) को वसाही वेतन दिया जावे, जैसा 
अन्य स्थानोमें दिया जाता हो । अथवा जिस प्रकार चतुर पुरुष नियत करडे, 
उसीके अनुसार दिया जावे ॥ ४२ ॥ 


साक्षिप्रत्ययमेव स्थात्‌ । ४३ ॥ साक्षिणामभावे यतः कमै 
ततो अनुयुक्लीत ॥ ४४ ॥ वेतनादाने दशबन्धो दण्डः पट्पणो 
वा ४५ ˆ द्वादश्पणों दण्ठ। पञ्चबन्धो वा ॥४६ 
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विवाद होनेपर, साक्षियोंके कथनानुसारही वेतनका निर्णय किया 
ज्ञाय ॥ ४३ ॥ यदि साक्षी भी न हों, तो जेसा काम किया हो, उसीके अनुसार 
फैसला करदिया जाय ॥ ४४ ॥ वेतन न देनेपर उसका दसवां हिस्सा दण्ड, 
अथवा ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४५ ॥ और अपव्यय करनेपर, उसका पांचवां 
हिस्सा, अथचा १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ 
em ७. __ : १ त्मदानेनाते 
नदोवयज्वालास्तनव्यालोपरुद्ः सवेखपुत्रदारात्मदानेनातेः 
~~ स्तीण ~ क ४. कै न्य 
खातारमाहुय निस्तीणः कुशलप्रदिष्ट वेतने दद्यात्‌ ॥ ४७ ॥ तेन 
९ 
सबेत्रातेदान।मुशया व्याख्याताः ॥ ४८ | 
नदीके प्रवाहमे बहता हुआ, आजि, चोर था सिंह अधेरा आदि हिं 
जन्तुओंस चिरा हुआ, दुःखी पुरुष यदि अपना सरस्व, पुत्र, स्त्री या स्वयं 
अपने आपको देदेनेका वादा करके किसी रक्षा करनेवालेको बुद्धाकर उस 
आपात्तिसे पार हो जावे, तो फिर तत्कालीन चतुर नेता जैसा कहें, उसीके 
अनुसार उस रक्षकको वेतन दुवे ॥ ४७ ॥ इसी प्रकार सबही अवसरोपर 


he ० 


दुःखी पुरुषके देनेके प्रणक्ता नियम समझना चाहिए ॥ ४८ ॥ 
रमेत पुंखली भोगं संगमस्थोपलिङ्गनात्‌ । 
अतियाश्चा हु जीयेत दौमेत्याविनयेन वा |! ४९ | 
इति घमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासकसैकरकल्पे दासकल्पः कमेकरकल्पे स्वाः 
म्पचिकारः त्रयोदशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ आदितः सक्षतिरध्यायः ॥ ७० ॥ 
वेश्या, परुषो दृप्त करनेके पहिलेही अपने संगमके तै किए हुए धनको 


लेलेच । यदि षह दुष्ट बुद्धिस, अथवा इरा धमकाकर अनुचित रुप्से अधिक 
घन ठेना चाहती है, तो उसे बह न दिया जावे ॥ ४९ ॥ 
चमेस्थीय तृतीय अधिकरण भें तेरइचां अध्याय समाप्त | 


चोदहवां अध्याय । 
६६ प्रकरण 
कर्मकर कल्प, सम्भूय समुस्थान । 
गृहीस्वा घेतनं कमोङुवेतो भृतकस्य दादशपणो दण्डः ।।१॥ 


सेरोधसाकारणाद | २ ॥ अशक्तः कुत्सिते कमणि व्याधौ व्यसने 
बानुशयं लमेत 11.२ || परेश वा कारवितुस् ४ 


१४ अध्या० ] चमैस्थौय (७१) 


वेतन लेकर जो नोकर काम न करे उसे १२ पण दण्ड दिया जाय 
॥ १ ॥ थदि बिना ही कारण काम न करे, सो कारावासका दण्ड दिया जाय ॥२॥ 
किसी नीच कर्मसें, बीमारीसँ, तथा आकस्मिक आपस्तिम्ते प्रस्त होनेके कारण 
कार्य करनेसे अससथै हुआ २ नोकर छुट्टी से सकता हे ॥ ३॥ अथवा अपने 
कार्यका किली दूसरे आदमीसे करवानेका बरव करके भौ छुट्टी छे सकता है 
॥९४॥ 

क त 
ततस्य व्यर्थ कमेणा रमेत 1] ५ ॥ सता वा कारयितुं नान्य- 

स्त्वया कारयितव्यो मया वा नान्यस्य कर्तव्यसित्यविरोधे भुर 
कारयतो भ्ृतकस्याकुषेतो वा द्वादशपणो दण्डः ॥ ६ ॥ कर्म- 
निष्ठापने मतुरन्यत्र शूहीतवेतनो नासकामः कुर्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

जो उसका खर्च हो, वह उसके कामसे लेवे ॥ ५॥ यदि मालिकही 
अपना कास एफिसीसे कराचे, तो उनका आपसमे ' तुम्हें ओर किसीसे कास 
नहीं कराना चाहिए तथा में और किखीका कास नहीं करूंगा! इस प्रकारका 
समझौता होनेपर, मालिक उसहीसे न कराचे तो १२ पण दण्ड, ओर नोकर 
न करे लो उसको भी १२ पण दण्ड दिया जावे ॥ ६॥ यदि किसी मजूदूरने 
दूसरी जगह काम करनेका वेतन छेलिया हो, तो वह अपने पहिले मालिकक 
कामको समास करनेपरही, इच्छानुसार दूसरा काम प्रारम्भ करे ॥ ७ ॥ 

उपस्थितमकारयतःकृतमेव विद्यादित्याचायांः ॥ ८ ॥ नेति 
कोटल्यः ॥ ९ ॥ कृतस्य वेतनं नाकृतस्यास्ति ॥ १० ॥ 

आचायौंका सत दे कि उपास्थित हुए मजदूरस यदि काम न भी लिया 
जावे, तो भी ( उसको उपस्थितिऱ्हाजिरी ठीक होनेके कारण ) उससे काम 
करही लिया है, ऐसा समझा जावे ॥ ८ ॥ परन्तु कोटल्मका यह सत नहीं हे 
॥ ९ ॥ बह कहता है, कि वेतन क'म करनेकाड़ी होता हे, कास न करते हुए 
डाळी बेठसेका नहीं होता ॥ १० ॥ 


स चेदल्पमपि कारयित्वा न कारवेत्कृतमतरास रिद्यात्‌ ॥१ १॥ 
देशकालातिपातनेन कमेणामन्यथाकरणे वा नासकामः कृतमनु- 
मन्येत ॥ १२ ॥ सैभाषितादभिकक्रियायां प्रयास मोघं कुयोत्‌ 


॥ १३ ॥ तेन संबभूता व्याख्याताः ॥ १४ ॥ 
यदि मालिक थोडासा भी कामं कराके फिर त करावे, तो अवय 
नोकरका किया सुभा काम समझा झगे ॥ 11 ॥ माकिकको आकानुसार रीक 
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स्थान और ससंयपर काम न करनेखे, अथवा कार्मोको डळटा कर देनेपर, 
नाँकरने वस्तुतः काम किया है, ऐसा न समझा जावे ॥ १२ ॥ मालिकके 
कहनेसे आधिक काम करनेपर, उतनी मेहनत.व्यथे ही समझनी चाहिए ॥३३॥ 
संघं ( व्यापारियीकी कपनी आदि) से मजदूरी पानेवाळोके भी यही नियम 
हैं ॥ १४ ॥ 

तेषामाथः सपरात्रमासात ॥ १५॥ तता जन्ययुपस्थापय्‌त्‌ 


॥ १६॥ कमनिष्पाक च ॥ १७॥ न चानिवद्य मतुः संघः 

किंचित्परिहरेदपनयेद्र! ॥ १८ ॥ तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो 
2 र ह 

दण्डः १९ ॥ सघन पारेहतस्याघदण्डः ॥ २० ॥ इते भृतका 


धिकारः ॥ २१ ॥ 

काम ठीक न करमेपर उनकी सात ढिनकी मजदूरी दबाए रखनी 
घाहिए ॥ १५ ॥ फिर औं ठीक भ करें तो काम दूसरेको देविया जावे ॥१६॥ 
और उस कामको ठीक २ करा किया जावे, तथा उचित मजबूरी देदी जावे 
॥ ९७ ॥ माळिकको बिता कहे, मजदूर न कोई वस्तु नष्ट करें, और न छे जावे 
॥ १८ ॥ इस सियसका उलझन करतेपर २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ १९ ॥ 
यदि सबही मजदूर सिझुकर ऐसा करें, तो उनको आधा दण्ड दिया जाय 
॥ १० ॥ यहाँ तक मजदूरो ( खुतक=कर्मकरम्मजदूर ) के बिषयमे कहा 
गया ॥ २१ ॥ 

सवभूताः सभूयसेधुत्यातारा चा बथासभाष॑त वतन सभ 
चा विभजेरन्‌ ॥ २२ ॥। कर्षकवैदेहका वा सस्यपण्यारस्मपर्यवसा- 
सान्तर समस्य यथाकृतस्य कमणः प्रत्यश ददुः || २२ ॥ पुरुषा- 
पस्थाने समग्रमंशं दद्युः ॥ २४ ॥ 

संचसे इकट्टी नोकरी पानेवाळे, अथवा आपसभे मिलकर ठेके आदिके 
द्वारा काम करनेवाले, पहिळेसे त किए हुएके अनुसार ग्रा बरावर २ आपसभे 
चेतन बाँट छेवें ॥ २२ ॥ किसान फुलके आरम्ससे अन्त तक, अथवा क्रय- 
विक्रय करने वाला व्यापारी चीज खरीदनेसे लकर बिक जाने तकके साथीको 
उनके किये हुए कामके अनुसार हिस्सा देवें ॥ २३ ॥ यदि कोई साझी ब्यरि 
अपने स्यानपर काम करनेके लिए किसी दूसरे ब्यक्तिको नियत करदे, तो भी 
उसको उसका पूरा हिस्सा दिया जावे ॥ २४ ॥ 


ससद्ध वृद्धतपण्ये सन्नस्य तदानीमेव प्रत्यंशं दयु: ॥ २५। 


१४ अध्या» ] चमैस्थीय (७३) 


सामान्या हि पथि सिद्धिधासिद्धिश ॥२६॥ प्रक्रान्ते तु कर्मणि 
स्वखस्यापक्रमतो दादशपणो दण्डः ॥ २७ | 

साल बिक जानेपर जब दूकान उठा दी जानेवारी हो, तो साझीको 
फारन ही उसका हिस्सा दे तिमा जावे ॥ २५॥ क्योंकि आरे कास करतेसें 
सफलता और असफरूता दोनोंही समान हैं. ( इसलिए जो चाहे सासे करे, 
न चाहे न करे, पद्चिला हिसाब साफ कर दिया जावे! ) ॥ २६ ॥ कामके 
होते रहते हुएही, यदि कोई तन्दुरुस्त ब्यक्ति काम छोड़ कर चला जावे, तो 
उसे ९२ पण दुण्ड दिया जाय ॥ २७ ॥ 

न च ग्राक्राम्पमवक्रप्रणे ॥ २८ । चेरे त्वमयपूर्व कर्मणः 
प्रत्येशन ग्राहयद्द्यात्यत्यंशममय च ।। २९ ॥ पुनः स्तेये प्रवा- 
सनमन्यत्र गमने च ॥ ३० ॥ 

क्योंकि इस प्रकार काम छोड़कर चलेजञाना, क्रिसीकी इच्छापर निर 
नहीं है ॥ २८ ॥ यदि कोई आपसका कास करनेवाला व्याक्ति चोरी करले, तो 
उसको अभयदान पूर्वक कहा जाग्र कि हम तुम्हारा हिस्पा भी देदेंगे, बात 
रोक २ बतलादो; ठोक बतलालेपर अभय और उसका हिस्सा देदिया जावे 
॥ २० ॥ और यदि वह फिल्मी चोरी करकेवे तो उसको साझेसे पृथक्‌ कर 
दिया जाच ॥ ३० ॥ 

महापराधे तु दृष्यवदाचरत्‌ ॥ ३१ ॥ याजकाः स्वभचार 
द्रव्यवज यथासंभाषितं वेतने समं बा विभजेरन्‌ ॥ ३२॥ अग्नि- 
प्टोमादिषु च क्रठुपु दीक्षणादूध्व याजकः सन्‌; पञ्चममंशं लभेत रेरे 

किसी प्रकारका बड़ा अपराध कर देनेपर तो उसके सत्य राज्यापराधीके 
समान व्यवहार किया जावे ॥ ३१ ॥ यज्ञ करानंबाळे (याजक) अपने निज्ञी 
कामसे अनेवाली चस्तुञ्ओको छोड़कर शेष सस्पू्ण वेतनको, प्रथम निर्णयके 
अनुलार, अथवा बराबर २ आपसमे बांद लेखे ॥ ३२ ॥ अशिष्टोम आदि यज्ञोम 
दीक्षाके बादही याजकके अकस्माव बीमार होजानेपर प्रयस निश्चित की हुई 
समग्र दृक्षिगाका पांचवाँ हिस्सा बह हे लेवे ३३ ॥ 

सोमविक्रयादूर्थ चतुथेमेशस॥ ३४॥ मध्यमोपसदः प्रवर्ग्यों- 

तन कच. ९ > क क क 
इासनादु्घ द्वितीयमंशं रमेत ॥ ३५ ॥ मायादूध्येमधेमंशम्‌ 
। ३६ ॥ सुच्ये प्रातः सवनादूध्व पादोनमेशपू २७ । मध्य 
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न्दिनात्सवनादध्वे समग्रमंश लभेत ॥ २८ ॥ नीता हि दक्षिणा 
भवान्ति ॥ २९ ॥ 

इसी प्रकार सोसविक्रयके बाद चोथा हिस्सा ॥ ३४ ॥ मध्योपसत्‌ 
सम्बन्धी प्रवग्योद्वासन (सोम तैयार करनेके छिय एक कमे विशेषका अङ्गभूत, 
जिसमें सोमका काटना कूटना होता है) के बाद, दूसरा हिस्सा ॥ ३५ ॥ मध्यो- 
पसदनके बाद आधा हिस्सा ॥ ३६ और सामके अभिपच कालम प्रातः 
सबनके बाद, तीन हिस्से ॥३७॥ तथा माध्यन्दिन सबनके अनन्तर सम्पूण 
दक्षिणा के लेवे ॥ ३८ ॥ क्योंकि यज्ञकी समासिपर दक्षिणा पूर्ण हो 
जाती है ॥ ३९ ॥ 

बृहस्पतिसवनवर्ज प्रतिसवनं हि दाक्षणा दीयन्ते ॥ ४० ॥ 
तेनाहगणदाक्षेणा ठपाख्य।ताः ॥ ४१ ॥ सक्रानामादशाहोरात्रा- 
च्छषभृताः कर्म कुयुः ॥ ४२ ॥ अन्ये वा खम्रत्ययाः ॥ ४३ ॥ 

बुड्स्पति सदनको छोड़कर शेष सबही सबनोंमें दक्षिणा दीजाती 
है ॥ ४० ॥ इससे अहरीण दृक्षिणाओंके नियम भी समझने चाहिये ॥ ४१ ॥ 
बीमार हुए याजकों को शेष दक्षिणा लेकर कार्य पूरा करनेवाले याजक दस 


दिन पर्यन्त काय कर ॥ ४२ ॥ अथवा अन्य याजक अपनी स्त्रतन्त्र दाक्षणा 
लकर शब कायका पूरा करद ॥ ४३ [1 


कमेण्यसमापे तु यजमानः सीदेत्‌ ॥ ४४ ॥ ऋत्विजः कभे 
समाप्य दक्षिणां हरेयुः ॥ ४५॥ असमाप्ते तु कर्मणि याज्य 
क © 
याजकं बा त्यजेतः पूवः साहसदण्डः ॥ ४६ ॥ 


प्रारम्भ किये केके समाप्त होनेपर ही यदि यजमान बीमार हों 
जावे, तो ऋस्विजंको चाहिये कि वे यज्ञको समाप्त कराके दाक्षणा लेवें ॥ ३४, 
४७ ॥ कसेके समास न होनेपर यदि यजमान, याजकको छोड़े, अधवा 
याजक यजमानको छोडे, तो छोड्नेवारेको प्रथम साहस दण्ड दिया ज्ञावे॥४६॥ 


अनाहितानिः शतगुरयज्वा च सहस्रशः । 
सुरापो इपलीमतों ब्रह्महा गुरुतल्पगः ॥ ४७॥ 


८ 
' सो भाय रखते हुए भी अग्न्याधान न करनेवाला, सहर गाय रखरे 
हुए भी जन न, करनंबाला, शराब पीनेचाला, झूजाकों घरमे रखनेच्राला. 


क़ड़डाधके सारमेयाका गुए्की कीफे साथ म्यसित्बार ४७ ॥ 


१५ अध्या० | घर्मेस्थाय (७५) 


असग्रतिग्रदे युक्तः स्तेनः कुत्सितयाजकः । 
अदोषस्त्यकतुमन्योन्यं कमेसकरनिश्वयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति धमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे दासकमेकरकल्ये भूतकाधिकार: 
संभूयससुत्यानं चतुदेशों ऽध्यायः ४ १९ 0 
आदित एकसतप्ततिः ॥ ७१ ॥ 
कुत्सित दान रूनेवाला, चोर, और निन्दित ब्यक्तियोका याजक, कर्मोंके 
दूषित हो जानेके भवसे, परस्पर एक दूसरेके द्वारा छोड़ा जासकता है, इसमें 
कोई दोष नहीं । अथौत्‌ उपयुक्त प्रकारके यजसान या याजक एक दूसरेको, 
कर्म समास न होनेपर भी छोड़ सकते हैं ॥ ४८ ४ 
धर्सस्थीय तृतीय अवधिकरणम चोददवां अध्याय सपाप्त । 


कै 
पन्द्रहवा अध्याय । 
६५ प्रकरण | 
क्रय विक्रय तथा अनुशय । 
विक्रीय पण्यमप्रयच्छतो द्वादशपणो दण्ड; ॥ १ ॥ अन्यत्र 
दोषोपनिपाताविपद्येम्यः ॥ २ ॥ पण्यदोषो दोषः ॥ रे ॥ राज- 
= ~ द ७ २ Pa 
चाराग्स्युदकधाच उपानेपातः ॥ ४ ॥ बहुमुणहानमातेकूृते वावि” 
षद्यम्‌ ॥ ५॥॥ 
सोढा बेचकर जो फिर न देवे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ 
यदि वह, सेदेंस कुछ दोष होनेके कारण, या किली बाह्य आकस्मिक आपत्तिके 
कारण, अथवा किसी तरहके वस्तुगत असामथ्यंके कारण, ऐसा करता हैं तो 
कोई दोष नहीं ॥ २ ॥ सौदे (बेची हुई वस्तु) में किसी तरहकी खराबीका 
होना ही 'दोष' है ३ त राजा, चोर, अझि या जलके द्वारा बाधा पहुंचना 
'उवनिवात' कहाता है ॥ ४ ॥ उस वस्तुका अत्याधिक गुणहान दोना, अथवा 
दुःखदायी होना 'अविषद्य' कहा जाता है ॥ ५ ॥ 
वेदेहकानामेकरात्रमनुशयः ॥ ६ ॥ कर्षकाणां त्रिरात्रम्‌ 
॥ ७ ॥ गोरक्षकाणां पञ्चरात्रम्‌॥ ८ ॥ व्यामिश्वाणा्ुचसावां च 
वर्णानां विशवत्तिविक्रये सप्तरात्रम्‌ ॥ ९ ॥ आतिपातिकानां पण्याः 


fe क बेच, 


तामन्यत्राविक्रेयमित्यविसेधेनानुशयी देयः ॥ १० ॥ 


ति 
ण 
भेद 
ष्ट 
हि] 


म “हम ८ 4४. 


हि 


ए 7 कीलासक्ता ९ ७० ० ॥ 


(७६) कोंडलीय अथेशास्त्र [ ३ अधि० 


क्रय विक्रय करनेवाले व्यापारियोंका सौदा एक दिनके अन्दर रद हो सकता 
हे । (अथीत्‌ सौदेके रद्द होनेकी मियाद सिर्फ एक दिन है, एक दिन तक बयाना 
आदि लोटाया जासकता है | ) किसानोंका तीन दिन तक ॥ ७ ल ग्वाला 
७५ दिन तक ॥ ८ ॥ और सङ्कर जाति तथा उत्तम वर्णोका उनके जीवन निर्वाह 
के साधनभूत भूमि आदिके विक्रमे सात दिनतक ॥ ५ ॥ जल्दींही बेची 
जानेवाली वस्सुआंको 'देरतक रक्खे रहनेपर दूसरी जगह बेचनेके योग्य यह न 
रहेगी? यह खयाल करके, वह वस्तु बेचनेतक सुरक्षित जेसे रहसके, उस प्रकार 
बयाना ( अनुशय ) देना चाहिये ॥ १० ॥ 
~ विकार बि he 
तस्यातिक्रमे चतुर्विशतिपणो दण्डः पण्यदशभागो वा ॥ १ १॥ 
[ = 1 
क्रीत्वा पण्यमप्रतियूहतों द्वादशपणो दण्ड; ॥ १२ ॥ अन्यत्र 
गोंषो ~ 3 ७. 
दोषोपनिपाताविषद्येस्य; ।। १३ ॥ समानश्रानुश्यी विक्रेतुरनुश- 


येन ॥ १४ ॥ 

इस नियमका उ्लङ्घय करनेवालोको २४ पण, अथवा विक्रम वस्तु 
का दसचां हिस्सा दण्ड दिया जाय ॥ ११ वस्तुको खरीदकर जो फिर न लेवे, 
उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ परन्तु यदि कोई व्याक्ति दोष, उपनि- 
घात ओर आविषहाके कारण ऐसा करता है, तो कोई हानि नहीं ॥ १३ ॥ 
खरीदने वालेके लिये भी बयानेका वही नियम है, जो बेचने वालेके लिये ॥१९॥ 

[की * क + च ८३ [कक 

विवाहानां तु त्रयाणां पूर्वेषां वणानां पाणिग्रहणात्सिद्धधुपा- 

i ५ ७ 

वतेनम्‌ ॥ १५ ॥ शूद्राणां च ग्रकमंणः॥ १६ ॥ वृत्तपाणे 
ग्रहणयोरपि दोषमोपशायिकँ दृष्टबा सिद्धमुपावतनम्‌ ॥ १७ ॥ 
न त्वेवामिप्रजातयो; ॥ १८ ॥ 

आाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य इन तीन वर्णोके विवाहोंमें पाणिमहणके बाद 
उलट फेर नहीं होसकती । अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष एक दूसरेको नहीं छोड़ सकते हैं 
॥ 1५ ॥ और गुम प्रथम सम्भोगतक छोड़ा जासकता है, इसके आगे 
नहीं ॥ १६ ॥ प्रथम त्तीन बणोर्म पाणिग्रहण हो ज्ञानेपर भी, यदि खी-पुरुषके 
एक साथ अथम शयनकालम, किसीमे (खी या पुरुषमें) कोई दोष मालास पडे, 
तो बिवाह-सम्बन्ध तोड़ा जासकता हे ॥ १७ ॥ सन्तान हांजानेपर किसी तरह 
भी नही तोड़ा जासकता ॥ १८ ॥ 

८ क [ये 

कन्यादोषमोपशायिकमनाख्याय प्रभच्छतः कन्या षण्णवाते- 

दण्ड; शुल्कल्लीधनभतिदानं च १९ वरयितुर्वा वरदोषमना 


१६ अध्या० ] चमेस्थीय (७७) 


ख्याय विन्दतो द्विगुणः ॥ २० ॥ शुल्कश्ीवननाश य ।॥ २१ ॥ 

कन्याके किसी गुप्त दोषको छिपाकरही जो पुरुष उसे ब्याह देता है, 
उसको ९६ प्रण दण्ड दिया जाय और शुदक तथा खीधव उससे वापस लिया जाय 
॥ १५ ॥ इसी प्रकार जो चरके दोपोंकों छिपाकर विवाह करता है, तो उसे 
ढुगना अथोत १९२ पण दृण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ और उसका दिया हुआ 
झुस्क तथा खीधन भी जब्त कर छिया जावे ॥ २१ ॥ 

द्विपद चतुष्पदानां तु कुषवव्याधितानामशुचीनाझुत्साह खास्थ्य- 
शुचीनामाख्यान दादशपणो दण्डः ॥ २२॥ आत्रिपक्षादिति 
१५ 0] CaaS 
चतुष्पदाना्चुपावतनम्‌ ॥ २३ ॥ आमंवत्सरादिति मसुष्याणाम्‌ 
~ ~ ३ म क न ह. १ 

॥ २४ ॥ तावता हि कालव शक्य शाचाशाचो ज्ञातुमात ॥२५ 

मनुष्य और चौपायोंके, कोढ, बीमारी तथा दुष्टता आदि दोषोंके स्थान 
मे, उन्हें उत्साही नोरोग और अच्छा बतलाभेवाले व्यक्तिको १९ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ २२ ॥ चोपाये छेद महीनेतक छोटाये जासकते हैं ॥ २६ ॥ और 
मनुष्य सालसर तक ॥ ३४ ॥ क्योकि इतने समयमे इनकी दुष्टता या सररता 
अच्छी तरह मालाम हो सकती है ॥ २५ ॥ 

दावा प्रतिशुहीता च स्थातां नोपहतों यथा । 
i क. ७ ष 
दाने ऋय वानुशय तथा इयुः सभासदः ॥ २६ ॥ 
इति धसस्थीये तृतीयेडविकरणे विक्रीतक्रीता चुशयः पञ्चद्यो ऽध्याथः ॥ १० ॥ 
आदितो द्विसप्ततितमः ॥ ७२ ॥ 

धर्मस्थ पुरुषको उचित है कि वे देने लेने वाळा तथा क्रम विक्रम करने 
बालोंके दाल या कये अजुशयको इस प्रकार व्यवस्था करें, जिससे किसको 
कोई हानि न उरानी पड़ ॥ २६ ॥ 

घमस्थीय तीय आधिकरणमे पन्द्रदर्वा अध्याय सम्राप्त । 


कै 
सोलहवां अध्याय । 
६८-४२ प्रकरण | 
अतिज्ञात घनका अप्रदान, अस्वामिविक्रम, 
स्वस्वासिसस्बन्ध ¦ 
दत्तस्थाग्रदानमृणादनेन व्याख्यातम्‌ ” १ । दर्तमप्यपददा 
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यमेकत्रालुशये वर्तेत ॥ २ ॥ सबेख॑ पुत्रदारमात्मान वा प्रदायानु- 
शयिनः प्रयच्छेत ॥ हे ॥ 

दान किये प्रतिज्ञात धनकों ने देना, ऋणके न देनेके समानही सम- 
झवा चाहिये । अथात्‌ इन दोनोंके लिये एकसेही नियम हैं ॥ १ ॥ दिया हुआ 
धरम यदि काममें लाने योग्य न होवे, तो दह केवळ अम्ानतके तौरपरही 
(अनुशय) रक्खा जाये ॥ २॥ ओर दाता, अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति, स्त्री पुन्न 
तथा अपने आपको भी किसीको देकर, अनुशयी ( दानका प्रातिग्रहीता ) के 
धनको घुकादे ॥ ३ ॥ 

> > भेद हच 

धर्मदानमसाधुषु कमसु चोपघातिकेषु वार्थेदानमनुपकारि- 
ध्वपकारिषु वा कामदानमनर्हेड च यथा च दाता प्रतिगृहीता च 
नोपहतो क, + 3 = 
नीपहतो स्यातां तथाचुशयं कुशलाः कल्पयेयुः ॥ ४ ॥ 

अखाधुओंस घसेबुद्धिले दिया हुआ प्रतिज्ञात दान (ये साधु हैं, ऐसा 
समझकर दान देनकी प्रतिज्ञा की, फिर उनकी असाधुत्ता मालम हो जानेपर 
चह प्रतिज्ञात धन न दिया हुआ) अथवा अच्छे कार्मोके लिये, चोरआर आदि 
पुरुषाने धार्मिक बुद्धिले दिया हुआ प्रतिज्ञातथन, उपकार न करने वाळे अथवा 
अपकार करनेवाले पुरुषों दिया हुआ प्रतिज्ञातवन, काम अभिळापा पूणे करने 
के लिये वेश्या आदिमें दिया हुआ प्रतिज्ञातघन- अनुशयमें रक्खा जाने । चतुर 
श्रमेस्थ पुरुषको डाचत है कि वे अनुशयका इस प्रकार निर्णय कॉ, जिसमें 
दाता और प्रतियुहीदाको किसी प्रकारकी हानि न पहुँचे ॥ ४ ॥ 

दण्डमपादाक्रोशमयादनथेभयाद्ा भयदाने प्रतिग्रह्वतः स्तेय 
दण्डः प्रयच्छतश्च ।। ५ ॥ रोषदानं परहिंसायाम््‌ ॥ ६ ॥ राज्ञा- 

[a © + ~ 

मुर्पारे दपेदानं च || ७ ॥ तत्रोत्तमो दण्डः )| ८ ॥ 

दण्डके भयसे, निन्दाके भयस, अथवा रोग आदिके आयसे, दान देने 
वाळे या केने वडेको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ ५ ॥ दूसरेको आारनेके लिये 
कोषसे दान देने या ऊनवालेको भो यही पूर्वोक्त दण्ड दिया जावे ॥ ६ ॥ किसी 
कार्यसे अनिसानके साथ राजासे अविक यदि कोई व्याकि दान देवे, तो उसे 
उत्तम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ७-८ ॥ 

प्रातिसाव्यं दण्डशुर्कशेषमाक्षि्कं सौरिकं कायदा च 
नाकामः पुत्रो दायादो वा रिक्थहरो दद्यात्‌ ॥ ९ ॥ इति दत्त 
स्वानपाकृमे १० 


१६ अध्या” | घर्मस्थीय (७९) 


बृथा खिया हुआ ऋण, दण्ड (जुरमामा) शेष, झुल्कशेष, जुएमें हारा 
धन, सुरापान किये शये ऋण, तथा वेश्या आदिको दिये जाने 
वारे घन को, सस पुरुष का कोई दाय भागी, या उस की सम्पत्तिको 
लेमे वाला, अदा न करना चाहें, तो न करे । इस में उसे ब्राथिब नहीं किया 
जा सकता ॥ ९ भ यहा तक देने की प्रतिज्ञा को हुई वस्तुक न देनेके सम्बन्ध 
में कहा शया प ५० ॥ 


अखामिविक्रयस्तु ॥ ११ ॥ नशपहतमासाथ खामी धर्मे 
= “हक हक शील. की १ शहीत्वोपह: 
स्थन ग्राहयेत्‌ ॥ १२ ॥ देशकाठातिपत्ता वा खस शहेतलोपह- 
रेत्‌ ॥११॥ धर्मस्थश्च खामिन ,नुयुझीत कुतस्ते लब्धमिति ॥१४॥ 

जो पुरुष किमी वस्तुका स्वामी न होता हुआ उसे बेच दे, उसके 
दण्ड आदिका विधान अब करते हैं! ११ । खोये अथवा अपहरण करिए हुए 
पदार्थको, मालिक याद किसीके पास देख, तो उस पुरुषको घर्मस्थसे कह 
कर पकवा देवे ॥ १२ ॥ यदि देश था काल इसमें बाधक हो, तो स्वर्य 
पकडूकर धर्मस्यके पास ले जाव 1 1३ घस्मेस्थ उससे पूछे, कि तुमने यह 
भाळ कहदसि पाया ! ॥ १४ ! 

™ क 0७ र + 

स चेदाचारक्रस दशयेत न विक्रेतारं तस्य द्रव्यस्याति 
सर्गेण मुच्येत ॥॥१५॥ विक्रेता चेद्रश्‍येत मूल्यं स्तेयदण्डं च ।१६॥ 

यदि वह सब ठीक २ सिलासिलेवार बता दे, कि वह वस्नु मुझे इस 
प्रकार मिळी है, तथा बेचचेवारेको न कहे ( अथोत्‌ यह आज भुझे किसरीने 
बेची नहीं है, स्वयं ही सुक्ष कहीं पड़ी हुई, या अन्य किसी प्रकारसे मिल गई 
है, ) और उस वस्तुको उसके असली माछिकको लोप देवे, तो बह छोड़ 
दिया ज्ञाये ॥ १७ ॥ यदि वह किसी बेचनेवालेको बतछावे ( अर्थात्‌ यह 
कहे कि मेते यह वस्तु फळानेसे खरीदी है ) तो उस चिक्रेतासे उस वस्तुका 
सूर्य खरीदनेधाछेको दिला दिया जावे, बह वस्तु उसके असली मालिकको 
दे दी जावे । और डिफ्रेताकों चरीका दण्ड दिया जाइ ॥ १६ ॥ 


स चेदपसारमधिगच्छेदपसरेदापसारक्षयादिति क्वे मूल्य 
स्तेयदण्डं च दद्यात्‌ ॥ १७॥ नाशिक च स्वकरणं कृत्ता नष्ट” 


प्रत्याहृते लभेत ॥ १८॥ 
यदि बह भी किसी दूसरे विक्रेताका नाम ळेवे- ठो छुटकारा पा जाये । 
इसी प्रकार हाते २ जो सबकी जहमें घेप्हेदा निकळे ( अयात्‌ सबसे पाहिळा 
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क्रेता, जिसने पाहले पाहिळ उस चीजको बेचा था) उसीसे उसका भूहय 
दीर जुरमाना वसूल किया जावे ॥ १७ ॥ खोडे हुई वस्तुको, उसका असली 
पाछिक, वस्तु विषयक रेख और साक्षी दिखलाकरही प्रात कर सकता है ए३८॥ 
he ~ न जि 
स्वकरणाभावे पश्चबन्धा दण्डः ॥ १९ ॥ तञ्च द्रव्यं राजधम्ये 
निवे ~ i Pe 
स्यात्‌ २० | नष्टापहतसानवेद्यात्कषतः स्वामनः पूवः साहस 
दण्डः ॥ २१ || 
यादि बह पुरुष उस नस्तुपर अएना स्वत्व सिद्ध न कर सके, सो उसके 
मूल्यका पांचवां हिस्सा जुर्माना भरे ॥ १९ ॥ ओर उस वस्तुपर राजाकाही 
धर्मपू्वक आधिकार हाचे ॥ २० ॥ खाई हुई वस्तुको किसीके पास देखकर, 
उसका सालिक यदि धसेस्थको न कहे, अपने आपही छीनने छग जावे, तो 
उसे अथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ २६ ॥ 
गुल्कस्थान नष्टापदतात्यन्न तिष्ठत्‌ ॥ २२ ॥ जिपक्षादृध्च 
भनभिसार राजा हरत्खाभा वा।। २३ ॥ 
किक्षोका खाया छुआ या अपहरण क्रिया छुआ माळ चुर्गावर ( झुल्क- 
स्थान ) म रख दिया छावे ॥ २२ ॥ डेड़ सहीने तक यदि उसका सिक न 
सिळे, तो वह सरकारी साळ समझा जावे । अथवा साक्षी आदिके दारा अपना 
स्वत्व उसपर सिद्ध करके मालिक उस वस्तुको लेवे ॥ २३ ॥ 


खकरणन पञ्चपणिकं द्विपदरूपस्य निष्क्रयं दद्यात्‌ ॥२४॥ 
चतुष्पाणिकमेकलुरस्य डिपणिकं गोमहिषस्य पादिकं छुद्रपश्रूनां 
रज़सारफनल्शुकुष्यानां पञ्चकं शते दयात्‌ २५ ॥ 

दाख दासी आदिको छुडानेके किए ( प्रति व्यक्तिक दिखाबसे ) ५ पण 
॥ २४ ॥ एक खुरवाल घोड़े गधे आदिके लिए ४ पण, गाय भेस आदिके लिप 
२ पण, और छोटे २ पशुओंके किए $ पण, तथा रल, बहुमूल्य, टिकाऊ चीजे 
रस हीन चस्तुओं ( फल्यू ) ओर तांबे आदि घातुओंके छिए प्रतिशदक ' 
पण निप्क्रय, ( छुड़निका सरकारी टेक्स ) छुदा नेबाला देवे ॥ २७ ॥ 

परचक्राटवाशृत तु प्रत्यानाय राजा यथास्ते प्रयच्छेत ॥२६। 
चारहुतमाजधमान स्वद्रव्यस्यः प्रयच्छत ॥। २७॥ प्रत्यानतुर 
शुक्तः वा स्वयग्राहणाहत प्रत्यानीय ताचिष्कय वा प्रयच्छत ॥२८ 

दूसरे राजा या जंगलिवोंसे अपहरण किए हुए, दास, दासी या चौ 
पोको, राजा स्वयं छाकर, जिनके हो. उनको देदेवे ॥ २३ ॥ चोरसि आपह 


१६ अध्या० | घर्मेस्थीय (९१) 


की हुईं वस्तु यदि छु हो जाय, अथवा राजा भी उसे लोटाकर म छा सकें, 
तो अपनी चीज़ोमेंसे उसी जातिकी चीज, अवहृत वस्तुके स्वामीको देवे ॥२७॥ 
चोरोंको पकड़नेके लिए नियुक्त हुए पुरुषोंके द्वारा लाई हुई चीज़ उसके मालिक 
को देदेवे । यदि ऐसा सम्भव न हो तो खोई हुई वस्तुका मूल्य उसको देदिया 
जावे ॥ २८ ॥ 

परविषयाद्वा विक्रमेणानीतं यथाप्रदिष्टं राज्ञा धुज्षातान्यत्रा- 
यग्राणेभ्यो देवत्राहझणतपसिद्रव्येभ्यथच २९ इत्यस्वामिमिक्रयः 
॥ ३० |) 


दूसरे देझसे जीतमें काये हुए घनको, राजाकी भाज्ाचुसार भोग को, 
परन्तु यद्वि वह अन आयौँ, देवताओं, बाह्मणौ और तपस्वियोंका हो, तो उसे 
भोग न करे, प्रत्युत उन्हे वापिस लोटा दे॥ २९ ॥ यद्दांतक अस्वामिविक यके 
समवन्धर्म कहा गया ॥ ३० ॥ 


स्वस्वामिसंबन्धस्तु ॥ २१॥। भोगासुश्डसिरुच्छिन्नदेशानां 
यथास्वद्रव्याणाम्‌ | २२ ॥ यतस्य द्रव्यमन्धैसुज्यमाने दशवपों- 
्थुपेक्षेत हीयेतास्य ॥ ३३ ॥ 

अब स्वस्वामिसम्शन्ध ( सम्पत्तिपर पुरुषका अधिकार, धन औरं 
मालिकका सम्वन्ध ) का निरूपण करते हैं ॥ ३१ ॥ जिस पुरुषकी सम्पत्तिके 
लिए साक्षी नहीं मिळते, परतु वड रयातार उसको भोगला चला आ रहा है 
सो यही बात उस सम्पत्तिपर उसका स्वत्व बतळानेके छिए फ्यौस प्रमाण हे 
॥ ३२ ॥ जो पुरुष, दूसरोंसे भोगी ज्ञाती हुईं अपनी सम्पत्तिको दस वर्ष तक 
परवाह नहीं करता, तो फिर उस सम्पत्तिपर उसका अधिकार नहीं रहता ॥३३॥ 


अन्यत्र वालवृद्धव्याचितव्यसनिग्रोषितदेशत्यागराज्यबिश्र- 
भेभ्यः ॥ ३४ ॥ विंक्षतिवषोपोक्षितमनवसितं वास्तु नानुपु- 
जीत ॥ ३५ || 


परन्तु यढि वह सम्पत्ति बाळक, वृदे, बीमार; आपडस्त, परदेशको गये 
हुए, देशत्यागी, और राजकीय कार्यके कारण चाहर घूमने चाळे पुरुषोंकी हो, 
तो उनका दस वर्षके बाद भी बराबर उसपर अधिकार बना रहता हेष३श्प 


इसी प्रकार जो पुरुष, भालिकसे बिद्कुरू बाधा न डाले जाने पर, २० वर्ष तक ` 


छगातार किख़ी मकानसें रहे, तो उसपर, उसी घुरुषका अधिकार हो जाता 
है ३७ 
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ज्ञातयः ्ोत्रियाः पाषण्डा वा राज्ञामसंनिधो परवास्तुषु 
विवसन्तो न भोगेन हरेयुः ॥ ३६ ॥ उपनिधिमाधिं तिथि निक्षेप 
स्त्रियं सीमानं राजश्रोत्रियंद्रण्याणि च ॥ ३७॥ 
ज्ञाति (भाई बन्छु सम्बन्धी लोग) ओन्रिय, और पाषण्ड व्यक्ति, राजा- 
ओके समीप न होनेपर, दूसरोंके मकार्चामें रहते हुए भी उसपर अपना अधि- 
कार नहीं जमा सकते ॥ ३६ ॥ उपनिधि, आधि, निधि (खजाना) निक्षप, 
खली, सीमा तथा राजा या ्रोत्रियकी वस्तुओं पर कोई व्यक्ति अधिकार नहीं 
करसकता प ३७ ॥ | 
आश्रमिणः पाषण्डा वा महत्यवकाश परस्परमज्राधमाना 
= ष Cw 
वसयुः !! रेट ॥ अल्पां बाधां सहेरन्‌ ॥ २९॥ पूवागती वा 
घासपयाये दयात्‌ ॥ ४० ॥ 
आश्रमी और पाषण्ड (वेद बाह्य, छाल कपडे पहिनने, जत उपवास 
भादि करने वाळे) खुली अगहमें एक दूसरेका किसी ्रकारकी हानि न पहुंचाते 
हुए निवास करें ॥ ३८ ॥ यदि थोडी सी हानि किसीको एक दूसरेसे पहुंचे, तो 
उसे सहन करके ॥ ३९ ॥ प्रथम आया हुआ व्यक्ति, पीछे आने बालेको, निवास 
के लिये स्थान देदेवे ॥ ४० ॥ , 
, अप्रदाता निरस्येत ॥ ४१॥ वानंप्रस्थयतित्रह्मचारिणामा- 
a ५5 [कप Or कप 
चायाशष्यधसभ्रातृसमानताथ्या रक्थमाज; 1 ४२॥ क्रमण 
विवादपदेषु चेषां यावन्तः पणाः दण्डास्तावती रात्रीः क्षपणाभि- 
~ ह. ९ ळर 
बेकानिकायेमहाकच्छवर्थनानि राज्ञशरेयुः ॥ ४३ ॥ 
यदि न देचे, तो उसे बाहर निकाळ दिया जाय ॥ ४१ ॥ वानप्रस्थी, 
सन्यासी और बह्मर्यारियोंकी सम्पत्तिके भागी, कमसे उसके आचारय, शिष्य, 
घमे भाई या सहाध्याक होते हैं । (पहिलेके न होने पर दूसरा आधिकारी होता 
है) ॥ ४२ ॥ यदि इन छोगोंका परस्पर कोई झगड़ा होजाय, तो उसमें जितने 
पण किसीके ऊपर जुरसाना हो, उतनी ही राति पर्यन्त बह राजाके कश्याणके 
लिये, उपवास, सार्न, जशिहोत्र, तथा कठिन चान्दायण आदि चतोंका अजुष्ठान 
करे ॥ ७३ भ त 
- आहरश्ण्यशुवणाः पाषण्डाः साधवस्ते यथास्वमुपत्रासत्रतेरा- 
'शघवेयुः ॥ ४४ ॥ अन्यत्र पारुष्यस्तेयसाहससंग्रहणेम्यः ॥४५) 
तेषु यथोक्ता दण्डाः कायाः । ४६ ॥ 


अध्या० ] घर्मस्थीय (८३) 


हिरण्य सुवर्ण आदि न रखंने वाळे पापण्ड घर्मशील व्यक्ति भी दण्ड 
पर, अपने उचित उपवास घत आदिके द्वारा राजाके कब्याणकी प्रार्थना 
॥ ४४ ॥ परन्तु पायष्य, (सारपीट आदि) चोरी, डाका और व्यसिचारके 
नकम इतने मात्रसे छुटकारा नहीं दोसकता ॥ ४५॥ इनमें पूर्वोंक सब 
इ नियमाजुसार होने चाहिये ॥ ४६ ॥ 
अजज्यासु बृथाचारात्राजा दण्डन वारयत्‌ । 
धर्मो द्वधर्मोपदतः शास्तारं हन्त्युपीक्षितः॥ ४७ ॥ 
इति धर्मस्थीये तृत्तीये अधिकारणे अस्वामिविक्रपः सखखासिसबन्ध; 
षोडशो ऽध्यायः ॥१६३॥ आदवितास्रिसस्ततिः ॥७३॥ 
संच्यासियोंम झी होनेवाले मिथ्या आजारोको, राजा दण्ड द्वारा हटाचे । 
रोकि अचर्मसे दबाया हुआ, तथा उपेक्षा किया हुआ घनं, शासन करने वाले 
[जाको नष्ट करदेता है ॥ ४७ ॥ 
चर्मस्थीय तृतीय अधिकरणभं सोलहवां अध्याय समाप्त । 
a 47२००» 


सत्रहवा अध्याय । 
9१ प्रकरण | 
साहस । 
साहसमन्वयवत्मसभकंसे ॥ १॥ निरन्वये खेयमपव्ययने 
च ॥। २॥ रलसारफल्युकुप्यानां साहसे मूल्यसमी दण्ड इति 
मानवाः ॥ ३॥ 


खुले तौरपर बलात्कार धन आदिका अपहरण करना साहस (डाका 
मारधाड़ आदि) कहाता हे ॥ १ ॥ छिपकर किसी वस्तुका अपहरण करवा, या 
ळकर फिर सुकर जाना, चोरी कहा जाता हे ॥ २॥ रल; .बहुसूल्य टिकाऊ 
चीज, सीरस अन्य वस्तु तथा तांबे आदि पदार्थापर डाका डाळने वाळेको, 
उसकी कीसतके बराबर दण्ड दिया जाय, ऐसा मनुको मानने वाले आचायोका 
मत हे ॥ ३ ॥ 

मूल्यद्विमुण इत्योशनसा। ॥ ४1! यथापराधमिति कोटः 
ल्यः ॥ ५॥ पुष्पफलशञाकमूलकन्द्पक्का्चमवेणुसृङ्काण्डादीनां 


क्षद्रकद्र याणां दादशपणावरथर्ताबिशतिपणपरो दण्डः 1 ६ 


0000 2 
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औशनस सम्प्रदायके विद्वान्‌ कहते हैं, कि सूल्यस दुगना दण्ड दिया 
जाय ॥ ३ ॥ परन्तु कोटल्यका मत है कि अपरात्रके अनुसार ही दण्ड देना 
चाहिये ॥ ४ ॥ फूल, फल, शाक, मूळ, कन्द, पका हुआ अन्न, चमडा, बांस, 
मट्टीके बत्तेन आदि छोटी २ चीजों पर डाका डालने वाळेको १२ पणसे छगाकर 
२४ पण तक दण्ड देन! चाहिये ॥ ६ ॥ 


कालायसकाषरज्जुद्रव्यक्षुद्रपशुवाटादीनां स्थूलकद्रव्याणां 
चतुर्विशतिपणावरो ऽशचत्वारिंशत्मणपरो दण्डः || ७॥ ताम्रबू- 
ततकंसकाचदन्तभाण्डादीनां स्थूलदव्याणामध्चत्वारिशरपणातरं 
पण्णवतिपरं पूवैः साहसदण्डः ॥ ८ ॥ 

इसी प्रकार लोहा, छकड़ी, रस्सी आदि चीजों, छोटे २ पझु, तथा वस्न 
आदि, स्थूल दर्यॉंके डाके आदिमं २३ से लगाकर ४८ पण तक ॥ ७॥ और 
तांबा, पीतल, कांसा, कांच तथा हाथी दांत आदि चीजोंके बने हुए बतेनों 
सथा अन्य वस्तुओपर डाका आदि डालने चालेको ३८ पणसे रूगाकर ९६ पण 
तक दण्ड दिया जावे, इसीको प्रथम साहस दण्ड कइते हैं ॥ ८ ॥ 

महापशुमजुष्यक्षेत्रगददिरण्यसुवणसक्मवस्त्रादीनां स्थूलकद्र- 
व्याणां द्विशतावरः पञ्च शतपरः मध्यमः साहसदण्ड ॥ ९ | त्रियं 
पुरुष वाभिषह्य भञ्नतो बन्धयतो बन्धे बः मोक्षयतः पञ्चशतावरः 
सहस्रपर उत्तमः साइसदण्ड इत्याचायोः ॥ १० ॥ 

बड़े २ पञ्च॒, मनुष्य, खेत, मकान, हिरण्य, सुवण, तथा महान वस्न 

आदि बड़े दरव्योपर, २०० पणखे लगाकर ५०० पण तक दण्ड दिया जावे । 
इसीका नास मध्यमसाहस दण्ड है ॥ ९ ॥ खी या पुरुषको बलात्कार बांधने या 
बंधवाने वाले तथा (र जाज्ञाके अनुसार) अंधे हुए पुरुषको सुक्त करदेने वाले 
पर ५०० पणले लगाकर १००० पण तक जुरमाना किया जाय । यही उत्तम- 
साइसदण्ड कहाता है, ऐसा आचार्यौका सत है ॥ १० ॥ 

यः साहसं प्रतिपत्तेति कारयति स द्विगुणं दधात्‌ ॥ ११॥ 
यावद्धरण्यश्चुपयोक्ष्यते तावद्दास्यामीति स॒ चतुगुण दण्डं 
दद्यात्‌ ॥ १२॥ 


जो जानबूझकर अथवा कहकर साहस कर्म कराता है उसे धुगना दण 
दिया जावे ॥ ११ ॥ तथा जो पुरुष [जितना धन स्पय होगा (शुम 


५८ अध्या० || अमेस्थीय (८५) 


बिस्कुछ पवोह मत करो)' ऐसा कहकर साहस कर्म कराता है, उसे चौगुना 
दण्ड दिया जावे ॥ १२ ॥ 
हर क fey हि 
य एताचाड्टरण्य दास्यामाति प्रमाणञ्चादव्य कारयति स 
थोक्तं हिरण्य द h 
यथोक्तं हिरण्यं दण्डे च दद्यादिति बाइस्पत्याः ॥ १३॥ स 
> प क क क _ किक ३ क Crm स 
चेत्कोर्प मढ साह वापादशदथाकृवहण्डमंन कुयादिति काट- 
ल्यः ॥ १४ ॥ 
बृहस्पतिके श्रनुयायी आचायोका मत है कि--जो पुरुष “इतना सुवर्ण 
दूंगा' इस प्रकार धनकी तादाद को कहकर किलीसे साहस कम कराता है, वह 
उतना ही सुवण देवे, ओर दण्ड अतिरिक्त देवे ॥ १३ ॥ परन्तु कोटल्यका मत्त 
हे कि इसप्रकार साहस करानवाळ पुरुषको, यदि वह इसका कारण, अपने क्रोध, 
तबियतके ठीक ठिकाने पर न रहने और अज्ञानकों बतावे तो वही दण्ड दिया 
जाय जो साहस आदि कसे करने वाळेके लिये बताया गया हे ॥ १४ ॥ 
छि han क 
दण्डकमंसु सवषु रूपब्ष्टपण शतम्‌ । 
~ ड ६ 
शतात्वरे तु व्याजीं च विद्यात्पञ्चपणं शतम्‌ ॥ १५ |! 
% "०, जक 
प्रजाना दोषबाहुल्याद्राज्ञां वा भावदाषतः । 
रूपव्याज्यावधर्मिष्ठे धम्योतुप्रकृतिः स्मृता ॥ १६॥ 
इति घमेस्थ्रीये तृतीय अधिकरणे साइस सक्षद्‌शो ऽध्यायः ॥१७॥ 
आदितश्चतुःसप्ततिः ॥७४॥ 
सत्र दण्डोसे प्रति सैकडा ८ पण रूप (इस नामका सरकारी टेक्स) 
और दण्डको रकम १०० से कम होनेपर, (उसपर प्रति सेकड़ा ७ पण व्याजी 
(यह भी सरकारे टेक्स है) समझनी चाहिये ॥ १५ ॥ प्रजामें दोषोकी अधि" 
कता होनेसे अथवा राजाके दिछमे बेईमानी आजानेस रूप आर व्याजी धमो" 
चुकूल नहीं समझे जाते ! इसलिये झास्त्रोंमे विधान किये रये दण्ड ही धर्मा- 
नुकूळ माने गये हैं ॥ १६ ॥ 
घमेस्थीय तृतीय अधिकरणमे सच्रहदा अध्याय समाप्त । 


अठारहवा अध्याय । 
9२ प्रकरण 1 
वावपारुष्य | 
वाक्यारुष्यञ्गुपवादः कुत्सन ` ति १ शरीरः 


सहु 


ह हे; हा व क 


- बटन नप ५ हस 
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प्रकृतिश्रतवृत्तिजनयदानां शरीरोपवादेन काणखञ्जादिभिः सत्ये 
त्रिपणो दण्डः ॥ २!। 

` गालीयछीच, निन्दा और घुड़कना यह बावपारुच्य कहाता है ॥ १॥ 
शरीर, अक्ति (आहण क्षत्रियादिरूप) दृत (जानकारी) दुन्रि (जीविका निर्वाह 
का उपाय) और देश ये पांच वाकपारष्यके विषय हैं, इनमेंसे शरीरको केकर 
यदि कोई पुरुष, काणे, संज, रगड़े, लूलेको काणा आदि कहे, तो उस ३ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २ ॥ 

'मिथ्योपवादे षट्पणो दण्ड: ॥ ३॥ शोभमाक्षिमन्त इति 
काणखञ्जादीनां स्तुतिनिन्दायां द्वादशपणो दण्डः ॥ ४ ॥ कुष्ठ 
न्माद्कुन्यादाभ' कुत्साया च ॥५॥ 

यदि झूठी निन्दा करें तो उसे ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ & ॥ यदि 
कोडे पुरुष, काणे आदिकी व्याजस्तुति निन्दा करे कि तुम्हारी आंखे आदि 
बड़ी अच्छी हैं, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ और कोदी, उभ्सत्त 
या नपुंसक आदि कहकर निन्दा करनेपर भी १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ५ ॥ 


सत्यामिथ्यास्ततिनिन्दासु दादशपणोचरा दण्डास्तु 
ल्येषु ॥ ६ ॥ विशिष्टेषु डिगुणः ॥ ७1! होनेष्वधेदण्ड: ॥ ८ 
प्रत्नीषु द्विगुणः ॥ ९॥ प्रमादमदमोहादिभिरधदण्डाः ॥ १०॥ 


यदि कोई व्यक्ति अपने बराबरचालोकी, सच्ची झडी, या ब्याजस्तुतिके 
द्वारा निन्दा करें, तो उसे यथाक्रम १२, २४ और ३६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ ३ यदि अपनेसे बड़ोंके साथ ऐसा करे तो दुगनां दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ 
अपनेसे छोटोंके साथ करनेपर आधा दण्ड ॥ ८ ॥ दूसरोकी ख्लियोंके साथ एसा 
व्यवद्वार करनेपर भी दण्ड दुगनाही दिया जावे ॥ ९ ॥ यदि इस प्रकार निन्दा 
करनेका कारण प्रमाद, मद या सोह आदि हो, तो आधा ही दण्ड दिया 
आय ॥ १० ॥ 


कुष्ठोन्मादयोिकित्सक्ाः सेनिकृशः पुमांसश्च प्रमाणम्‌ 
१॥ कीषभावे खियो मूत्रफेनमप्सु विष्ठानिमञ्जनं च ॥१२१ 


कलाक काढी या उन्मत हएनेस, उसको चिकित्सा करमेवाले अआ 


कि 


समीप रहनेवाले पुरुषही प्रमाण हैं ॥ ११ ॥ तथा नपुंसक होनेसें खिया, 
पेशाबम झाग न उठना, और पानी विष्टाका इबजाना प्रमाण है ॥ १२ ॥ 


अकृत्युपवादे ब्राह्मण॑क्षत्रि क 


१८ अध्या, ] धमेस्थीय (८७ ) 


पूवस्य त्रियणोत्तराः दण्डाः ॥ १३॥ पूर्वेणापरस्य ॥इपणा- 
घरा। ॥ १४॥ | 

ब्राह्मण क्षत्रियादि प्रकृतिको लेकर जो एक दूसरेकी निन्दा करे, उसके 
लिये निश्चाछिखित दण्ड हेः--पदि चाण्डाल सूदकी निन्दा करे तो ३ यण, 
दैश््यकी करे तो ९ पण, क्षत्रिवकी करे तो ५ पण, और आह्यणकी करे हो १२ 
पण दण्ड दिया जाय । इसी प्रकार ब्राह्मण यादि चाप्डाळकी निन्दा करें तो 
२ पण, झूदकी करे तो ४ पण, वैश्यकी करे तो ६ पण, ओर क्षात्रियकी करे 
तो < पण उसपेर दण्ड किया जाय ॥ १३-१३ भ 

कुबाहमणादिमिश्र कुत्सायाम्‌ ॥ १५ ॥ तेन श्रृतोयवादो 
वाग्जीवनानां कारुकुशीलवानां वृच्युयवाद। पाज्जूजकगाल्धारा- 
दीनां च जनपदोपवादा व्याख्याताः ॥ १६॥ 


(रै, 
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इसी प्रकार बार्जावी पुरुषीकी एक दूसरेकी पढ़ाई लिखाई या जान- र 

कॉरीकी निन्दा कश्मेपर, शिल्पी और गबेयों आदिकी एक दूसरेके जीवव बिया शू 
के उपायोकी चिन्डा करनेपर, तया मिञ २ देशोके रहनेवालोको, एक दूसरेके ही 
देशको लेकश निन्दा करनेपर, उपर्युक्त दण्ड ही दिया जावे ॥ १५-१६ ४ न 
७. ४ क र र प: क्र eS he हि 

या पर्व ता करिष्यापाति करणनाभमसत्ययदकरण यस्त- डी 

i i दः 4 श sr ४ ५ र 

स्य करणे देण्डस्तता ऽघददण्ड दद्यात्‌ ॥ {9 ॥ अशक्तः कांप बद्‌ | 
१, ५ अक क १ रि 
माह वापादशददादणपण दण्ड द्यात ॥ १८॥ ठु 
जो पुरुष दूसरेको “मे तुझका इस प्रकार दनािगर अथीत्‌ तेरेहाथ ; 

पर सोडूँगा, तुझे खूब ठाकुँगा' इस प्रकार केवळ प्रमकरवे, पर कुछ करे भहीं, १. 
उसे उससे आधा दण्ड मिलना चाहिये, जोक्रि इस अकार कहकर कर भी डाले, j 
(दण्ड पारुष्यमें यह दण्ड कहा जायगा) ॥१७॥ यदि हाथपेर आदि तो इनेमें अस- | 
सधै कोडे पुरुष, इस तरहके बत्तीकका कारण कोच, उन्सादू था अज्ञान बसावे, न 


सो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ईट पे 
जातवेराशयः शक्तापकतुं याषञ्जीषिकावस्यं दबात्‌॥ १९॥ 


इस वासके मालास हो जानेपर कि किसीने शत्रताके कारण दूसरेको 
दाथपेर तोडनेकी धमकी दी हे, और इह ऐसा करनेमे समे भी है, तो उसे 
अपनी आयके अनुसार दण्ड देना चाहिये । (अथोत्‌ समर्थ पुरुषका कोष 
आदिका बहाना च सुना जाय, अत्युत उसकी हेसियतके मुताबिक उससे पूरा i 
दण्ड चशूक किया जाय) ४ १९ ॥ 


स 


हु अका 
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सदेशग्रामयोः पूर्वे मध्यमं जातिसंघयोः । 
1 न रे डु र 
आक्रांशाईवचेत्यानामुचम दण्डमहाति ॥ २० || 
इति घमेस्थीये तृतीये ऽधिकरणे वाक्पारुष्यं अष्टादशो ऽध्यायः ॥१८॥ 
आदितः पञ्चसप्तत्तः ॥७०॥ 
यद्वि कोई पुरुष अपने देश व गांवके विषयमै निन्दा करे, तो उसे 
प्रथम साइस दण्ड, अपनी जाति तथा समाजकी निन्दा करनेवाळेको मध्यम 
साहस दण्ड और देव-मन्दिरोकी निन्दा करन बालोंको उत्तम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 
घप्रस्थीय तृतीय अधिकरणम अठारहवां अध्याय संमाध । 


Mn i सिसि 


उन्नीसवा अध्याय । 


७३ प्रकरण । 


दण्ड पारुष्य । 


क १ हु Poe + 
दण्डपारुष्यं स्पशनमवशूण प्रहतमिति॥ १॥ नाभेरधः कार्य 

हस्तपङ्कमसपांसुभिरिति स्पृशतञ्रिपणो दण्डः ॥ २ ॥ तेरेवामेध्यैः 
पादष्टीबनिकाम्यां च षदपणः छर्दिमूत्रपुरीषादिभिडीदशपणः ॥३॥ 

किसीको छूना, किसी पर डण्डा या हाथ आदिका उठाना, ओर चोट करदेना 
ये तीनों दण्ड पारुष्य कहाते है ॥९॥ नामिके नीचे शरीर भागपर हाथ, कीचड, राख 
और घूक डालनेवालेको ३ पण दण्ड दिगा जाय ॥२॥ यदि अपवित्र हाथ आदिसे 
रपश किया जाच, अथवा पैरसे छूदिया जाय, या किसीपर थूक दिया जाय, तो ६ 
पण दण्ड देना चाहिये । वमन, मूत्र ओर मल आदि छुआ देनेचाळेको १२ पण 
दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ 

~ CoS ~ = 
सामरुपार गुणाः ॥ ४ ॥ शिरास चतुगुणाः समेषु ॥ ५॥ 
विशि = ( 
वेशिष्टषु ठिगुणा। ॥ ६॥ हीनेष्वधदण्डाः॥ ७॥ परस्रीपु विगुणा: 
La © ८ 

॥ ८ ॥ प्रमादमदमोहादिभिरधदण्डाः ॥ ९ ॥ 

येही बाते यदि नामिसे ऊपरके शरीर भागपर की जावे, तो दुगना 
दण्ड होना चाहिये ॥ ४ ॥ और सिरपर चोगुना | ये दण्ड बराबर वालोके साथ 
ऐसा व्यवहार करनेपर बतंछाये गये हैं ॥ ५ ॥ यदि अपनेसे बड़े पुरुषांके साथ 
यहद व्यवहार किया जाय, तो हुगुना दण्ड देना चाहिये ॥६॥ छोटोंके साथ किरे 
जनेपॅर आघा वष्ड छक और वूसराकी खेर्बोके खाथ किये जानेपर दुगना दुर 
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होना चाहिये ॥ ८ ॥ यदि किसी पुरुषसे यह कार्य पसाद, उन्माद यां 
अज्ञानवर हुआ हो, तो उसे आधा दण्ड दिया जावे॥ ९ ॥ 

पादवख्रहस्तकेशावलम्बनेषु पदपणोत्तरा दण्डाः ॥ १०॥ 
पीडनरिष्टनाञ्जनप्रकर्षणाध्यासनेषु पूवैः साहसदण्डः ॥ ११॥ 
पातयित्वपक्रसतो ऽधेदण्डाः । १२ ॥ शुद्रो येनाङ्गेन त्राह्मणम- 
भिहन्यात्तदस्य च्छेदयेत्‌ ॥ १३ ॥ 

पेर, वस्त्र, हाथ और केशोंके पकडनेपर यथाक्रम ६, १२, १८ ओर 
२४ पण दण्ड होना चाहिये ॥ १० ॥ किसीको पकड़कर मसलनेपर बाहोंमें 
लपेटकर रगश्गपर, सुह आदि काळा करनेपर, जमीनपर घसोटनेफर ऑर नाचे 
डालकर ऊपर चढ बठनेपर, प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ११ ॥ शूमिपर 
गिराकर भाग जानेवारेको प्रमथ साहस दण्डका आघा दण्ड दिया जावे 
॥ ५२ ॥ सद जिस अङ्गस ब्राह्मणको मारे, उसका वही अङ्ग काट दिया 
जाय ॥ १३ ॥ 

[a १५ किने ण्डालाशु 
अव्गूर्ण निष्कयः स्पर्शेञ्येदण्डः ॥ १४ ॥ तेन चण्डालाशु- 

चयो व्याख्याताः ॥ १५ ॥ 

यदि शूद्र, आाह्मणके किसी हाथ या पेर आदि अवयतरको पकड़कर 
झटक दे, तो उससे उचित दण्ड वसूर किया जाय और केवल छू देवेपर उप- 
युक्त दण्डका आधा वसूळ किया जाय ॥ १४॥ इसी प्रकार चाण्डाछ और 
अन्य नाच जातियोंके सस्बन्धमे नियम समझने चाद्ियें ॥ १५ ॥ 

हस्तेनावगूर्णे त्रिपणावरो द्वादशपणपरो दण्डः ॥ १६ ॥ 
पादेन डिगुणः ॥ १७ ॥ दुःखोत्पादनेन द्रव्येण पूर्वेः साहसः 
दण्डः 1 १८ | प्राणाबराधिकेन मध्यमः )। १९ ॥। 

हाथसे घकेळने ग्रा झटकनेपर ३ पणसे लेकर १२ पणतक दण्ड हाना 
चाहिये ॥ १६ ॥ पेरसे करनेपर दुगना ॥ १७ ध तथा किसी दुःखात्पादक बस्तु 
(कांटा सुई आदि) के द्वारा करनेपर प्रथम साहस ढुण्ड ॥ १८ ॥ आर प्रार्णोको 
भयम डालनेवाळी वस्तुके द्वारा पेखा करनेपर मध्यम साइस दण्ड होना 
चाहिये ॥ १९ ॥ है 

काष्ठलोष्टपाषाणलोहदण्डरज्जुद्रव्याणामेन्यतमेन दुःखमशा- 
Fa तिपणो ७ in {णितो ba 
णितश्वुत्पादयतश्चतुर्विशतिषणो दण्डः ॥ २० ॥ शोणितात्पादनं 
विगुणः । २१ ॥ अन्पत्र दुष्टशेणितात्‌ २२ 
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लकड़ी, ढेछा, पत्थर, छोहेकी छड, रस्सी आदि दब्योंमेसे किसी एकसे 
मारनपर, यदि खून न निकले, तो २४ पण दण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ खून 
निकछ आनेपर ४८ पण दण्ड दिया जाय ॥ २१॥ यदि वह खून कोढ या 
फोडा आदि होनेके कारण निकळ आया हो, तो दुगना दण्ड न होना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 

=n ७ च १७००. + ७ ७ 

मृतकरपमशाएणत नता हस्तपादपाराचक वा कुवंतः पूर्व 
साहसदण्डः ॥ २३ ॥ पाणिपाददन्तभङ्गे कणेनासाच्छेदने त्रण- 
विदारण च.।! २४ ॥ अन्यत्र दृष्टत्रणभ्यः ॥ २५ ॥ 

याद्‌ बिनाही खून निकाले हुए किसीको मारते २ अप्सरा कर दिया 
जाय, या उसके हाथपेरोके जोड़ोंको तोड़ दिया जाय, तो मारनेवारूको प्रथम 
साहस दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ दायपैर या दांतोंके तोड देनेपर, कान या 
ताकके काट देसेपर आर घादोंके फाड देनेपर भी प्रथम साहस दुण्ड होता 
चाहिये | परन्तु वे घाच कोढ़ आदिके कारण हुए २ च हों ॥ २४-१५ ॥ 


सक्धिग्रीतभद्धने नेत्रमदने बा वाक्यचेष्टाभोजनोपरोधेपु 
च मध्यमः साहसदण्डः समुत्थानव्ययश् देशकालातिपत्तौ कण्ट- 
कशोधनाय नीयेत )॥ २६ ॥ 
सोडा था गर्दैन तोडनेवाले, आंख फोड़नेवाले, बोलते घूमने फिरने, 
तथा खाने-पमेके शारीश्कि लाधनांकों नष्ट करनेचाके पुरुषाका अध्य्रम साहस 
दणड दिया जावे । तथा अपराधीही उस पुरुपके खाने-पीने स्वादार, तथा 
अन्य आवश्यक व्ययके छिये धन भी देवे, जबसक वह ठीक न हो जाय! 
यदि अपराधीको इस प्रकार दण्ड देनेस देशकाल बाधक हो, तो उसे कण्टक- 
शोधन (कण्टक-शोधन अधिकरणमें बतळाये हुए दण्ड विधान) के छिये छे 
जाया जाबे | (गणपतिशाखीने 'विपत्तौ कण्टकशोधनाय नीयेस' केवळ इतना 
सूत्र मानकर विपत्तिका अर्थ मरण किया हैं, अथोच्‌ उस पोटे हुए व्यक्तिके 
मर जानेपर, अपराधीको कण्टक-शोधनके लिये ठेजाया जावे 00२६ ॥ 
महाजनस्येकं भतो प्रत्येकं डिशुणों दण्ड; ॥ २७॥ पर्युषितः 
कलहे ऽनुप्रवेशो वा नाभियोज्य इत्याचार्याः [| २८ ॥ नाइत्यप- 
कारिणो मोक्ष इति कोटल्यः ॥ २९ ॥ 
यदि बहुतेल आदमी मिलकर एकको सारे, तो प्रत्येकको दुयना दण्ड 
दिया जावे अर्थात उससे दुगना ओ जकेछा आदमी एकको सारनेपर पाता 
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हे ॥ २७ बहुत पुराने झगड और च सुकदमा न चलाया जाय, 
ऐसा आचायोका मत हे ॥ २८ ॥ परन्तु कौटल्य कहता है कि अपकारीको 
कभो न छोड़ना चाहिये ॥ २९ ॥ 


कलहे पूर्वागतो जयत्यक्षममाणो हि ग्रघाबतीत्याचायीः ॥३०॥ 


नेति कौटल्यः ॥ २१ ॥ पूर्व पश्माद्ममिगतस्य साक्षिणः प्रमाणम्‌ 
॥ ३२ ॥ 

आचायोका कहना है कि झगड़ा (फोदारी) बोचेपर जो पहिछेशी 
अदाछतम आ जाता हे, उसको जीत समझनी चाहिये, क्योकि वह दूसरेसे 
दुःख दिये जानेपर उसे सहन न करता हुआ, घर्सस्थसे कहनेके लिये पहिलेही 
दइर २ आता हे ॥ ३० ॥ परन्तु कोटल्य ऐसा नहीं मानता ॥ ३१) वह 
कहता है कि चाहे कोई जदाळतमे पहिछि आवे था पीछे, विवादका निर्णय 
साक्षियोंक कथनाबुसारहो होना चाहिये ॥ ३२ ॥ 


असाक्षिके घातः कलहोपलिङ्गनं था ॥ ३३ ॥ घातामियो- 
गमग्रातिजुवतस्तदहरेव पश्चात्कारः ॥ ३४ ॥ कलहे ट्रव्यभपहरतो 
दक्षपणो दण्डः ।॥ २५ | 
साक्षियोंके न होनेपर चोट आदिसे, अथवा चोट आदिके भी माळूम 
न होनेपर, अन्य झक्षणोंसे कछहका स्वरूप जानकर मिणेय किया जावे ॥३३॥ 
फौजदारीके मामलोस यदि प्रतिवादी उसी दिन जवाब स देदेचे तो वह दारा 
हुआ समझा जाय ॥ ३४ ॥ दो आदभियोंके आपसमें गदते हुए यदि उनकी 
वस्तुओवो कोई अन्य पुरुष उठाकर छेज्राय, तो उसे १० पण दण्ड देना 
चाहिये ॥ ३४७ ॥ 
क्षत्रकऱव्यहिंसायां तच तावच्च दण्डः ॥ ३६ ॥ स्थूलकड- 
व्यहिंसायां तच्च दिशुणश्च दण्डः ॥ २७ ॥ 
यदि आपसके झगडेसे कोई किसीकी छोटी २ वरु,औको नष्ट करदे 
तो बह उनका मूल्य सालिकको देवे और उन्तनाही दण्ड राजकोशस जसा 
करे १३१ यदि झगडेमै बड़ी २ वस्तुर्ये नष्ट होजार्य, तो नष्ट करनेवाला. उ्षक्रा 
सूल्य मालिकको और दुगना दण्ड सरकारको देवे ॥ ३७ ४ 
वस्रामरण हिरण्यसुवर्णमाण्डहिंसायां तच पूर्वश्च साइसदण्डः 
॥ ३८ ॥ परकुड्यममिघातेन श्वोमयतस्रिपणो दण्डः ३६ ॥ 
यदि कोई चसे, आभूषणों, दिरण्य ओर सोनेकै बचेनोंको नष्ट करे 
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तो बह मालिकको उनका पूरा मूल्य देवे ओर उसे नियमानुसार प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय ॥ ३८ ॥ दूसरेकी दीवारकों धक्के या चोटसे हिलानेवाले 
पुरुषको ३ पण दष्ड दिया जावे ॥ ३९ ! 
हक हि र + 
छेदनभेदने पदपणः प्रतीकारश्च ॥ ४० ॥ दुःखोत्पादनं द्रव्य- 
क हक ७ 
मस्य वेस्मनि प्रक्षिपतो ढादशपणो दण्डः ॥ ४१ ॥ प्राणाबाधिकं 
I 
पूः साहसदण्डः ॥ ४२ ॥ 
दीवारके तोडफोड देनेपर ६ पण दण्ड और नुक्सानका एवज छिया 
जॉय ॥ ४० ॥ यदि किसीके घरमे चोट पहुँचानेवाली या अन्य किसी प्रकारका 
दुःख देनेचाळी वस्तुको कोई फेके, तो उसको १२ पण दण्ड दिया जाय ॥४१॥ 
यदि कोई ऐसी वस्तु फेके, जिससे प्राणोंका भी भय हो, तो फेकनेवालेको 
प्रथम साहस दण्ड दिया जावे ॥ ४२॥ 
७, 0 ल NS ८ 
क्षद्रपशूनां काष्टादिमिदु:खोत्पादने पणो ढिपणो वा दण्डः 
= he पशूनामेते he 
॥ ४३ ॥ शोणितोत्पादने डिशुणः ॥ ४४ ॥ महाषशूनामेतेष्मेष 
खानेषु ढिगुणो दण्डः समुत्थानव्ययश्च ॥ ४५ ॥ 
छोडे २ जानवरोंको लकड़ी आदिसे मारमेपर १ या २ पण दण्ड दिया 
ज्ञाचे ॥ ४३ ॥ यदि जानवरके खून निकल आचे तो दुगना दण्ड दिया जावे 
॥ ४४ ॥ गाय मेंस आदि बड़े २ पश्चुओंको इसी प्रकार तकलीफ देनेवाले 
पुरुषपर दुगना जुरमाना किया जाय, ओर वह अपराधीही उसकी दवादादका 
खच भी देवे 1४५ ॥ 
हक CO + + हक 
पुरोपवनवनस्पतीनां पृष्पफलच्छायावतां प्रोहच्छेदने षदः 
पणः ॥ ४६ ॥ क्षुद्रशाखाच्छेदने अदशपण; ॥ ४७ ॥ पीनशा- 
ण र्वि ह ८. 
खाच्छेदने चतुर्विशतिपणः ॥ ४८ ॥ स्कन्धवधे पूवेः साहसद- 
णः ॥ ४९ ॥ समाच्छिचो मध्यमः ५० ॥ 
नगरके उपवनो (बाग वगीचो) में छगे हुए, फल फूल तथा छायावाले 
बक्षोके पत्ते तोड़नेपर ६ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ छोटी २ शाखाओंके 
(टहन्त्यिंके) तोडनेपर १२ पण ४७ ॥ मोटोर शाखाओंके कारनेपर २४ पण 
॥ ४८ ॥ लनेके ठोक ऊपरक मोटे २ ग्रुद्धोके काटनेपर प्रथम साहस दण्ड 
॥ ४९ ॥ ओर पेइको जड्से काट डालनेप्र सध्यस साहस दण्ड दिय 


जञचि ४००१ 


२० अध्या० ] चर्मस्थाय (९३) 


पुष्पफलच्छायावड्ल्मलताखधेदण्ड: ॥ ५१॥ पुण्यस्थान- 
तपोवनश्मशानदमेषु च ॥ ५२॥ 


फल, फूछ ओर छायाबाली झाडिया तथा बेलोको वष्ट करनेपर, उपर्युक्त 
दण्डका आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५१ ॥ किन्ही पवित्र स्थाना, तपोवना, और 
इसश्ानोमे होनेवाले वृक्षको नष्ट करनेपर भी आधा दण्ड दिया जावे ॥ ५२ ॥ 
सीमवृक्षपु चेत्येष टुभेष्वालक्षितेपु च । 
त एव दिशुणा दण्डाः कायो राजवनेषु च ॥ ५२ ॥ 
इति घर्मस्थीये दृतीये ऽधिकरणे दण्डपारुष्यसेकोनाविंशो ऽध्यायः ॥१९॥ 
आदृतः पद्यछ।तः ॥७६॥ 
सीमाके वृक्षों, मन्दिरमे खड़े हुए वृक्षों, राजाको ओरसे निसान 
किये हुए वृक्षा, तथा सरकारी वर्नोर्मे होनवाले वृक्षको नष्ट करनेपर दुगना 
दण्ड दिया जावे ॥ ५३ ॥ 


थमेस्थीय वतीय अधि करणप उच्चीलर्वा अध्याय समाप्त । 
PR ७७ Ri 


बासवी अध्याय । 
७४-७५ प्रकरण । 
चतसमाहय ओर प्रकीणक । 


यूताध्यक्षा चतमकमुख कारयत्‌ ॥ १ ॥ अन्यत्र दाव्मता 
हादशपणी दण्डां गूढाजीविज्ञापनाथम्‌ ॥ २ ॥ 

दूताध्यक्ष, किसी एक नियत स्थानम जूआ खेलनेका प्रबन्ध कर ॥१॥ 
निश्चित स्थानको छतडकर अन्य किसी जगह जुआ खेलनेवाळको १२ दण्ड 


i 


जनाई, 


मो 
कथा जाय । नियत स्थानपर जुआ खेलनेका प्रबन्ध इसलिये किया जाता हे 
कि जिससे, ळुकाठिपकर जनताको घोखा देकर, ठगईसे जीविका 'हलानेवाछे 
लोगोंका पता लगा जाय ॥ २ ॥ 
ह ™_ © टर. 
द्रताभियोगे जेतुः पूरेः साहसदण्डः ॥ २॥ पराजितस्य 
मध्यम! ॥ ४ ॥ बालिशजातीयो ह्येष जेतुकामः पराजयं न क्षमत 
le 
इत्यचाथोः ॥ ५ ॥ 
जुएके सुकदमोंमें (जुएमे) जीतनेवालेको प्रथम साहस दण्ड दिया 
ज्ञाय ॥ ३ और हारनवाछेको सघ्यम साहस दण्ड ४ क्योंकि यह मूर्ख 
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जीतकी कामनासे जुआ खछता हुआ, अब अपनी हारको सहन नहीं करवा, 
और जीतनेबालसे झगड़ा करता है । ऐसा आचायोका मत है ॥ ५ ॥ 

ha ल्य णि ~ ___ आप ण्‌ ™ 

नेति कोटल्यः ॥ ६ ॥ पराजितश्रेश्शिणद॒ण्डः क्रियेत न 

Fa f°“ a छ) हन 
कश्चन राजानमभिसरिष्यति ॥ ७ ॥ प्रायशों हि कितवाः कूटदे- 
बिचः ॥ ८ ॥ 
परन्तु कोटल्य इस बालकों नहीं मानता ॥ ६ ॥ वह कहता है कि यदि 

हारजाचे बालेको जीतने वालेसे दुधना दण्ड दिया जाव, तो फिर कोई भी 
हारनेवाछा जुआरी अपने झगडेको लेकर राजाके सामले न आयेगा ॥७॥ 
और फिर आम तोरपर ये पू, जुभारी, कपरपूर्जक, लुकछिपकर जुआ खलतेही 
रहेंगे । ( जिससे कि दारनेवाले कभी इनके पंजेस बाहर नहीं होलकते) ॥ < ॥ 

न 9 च 

तंषामध्यक्षाः शुद्धाः काकण्यक्षांच्र खापयेयुः ॥ ९ ॥ काक 

™_ = क Re (३ 
प्यक्षाणामन्यापथान दाइशपणाों दण्डः || १० ॥ कूटकमोणे पूर्वे; 
ee ha 

साहसदण्डा जिततप्रत्यादानप्रुपधास्तयदण्डश्च ॥ ११ ॥ 

सुआरियोकः निरीक्षण करनेवाले राभकीयपुरूप, जुआ खेलनेके नियत 
स्थातपर साफ कोडी ओर पाले रखवादे ॥ ९ ॥ यदि कोई जुआरी उन कौडी 
ओर पासको बदले, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १०॥ यदि कोई 
कपथपूवेक जुआ खू, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय, और उसके 
जीते इण धनका छीचलिया जाय, तथा रखदाये हुए पासोमे कुछ तब्दीछी 
करके दूसरेको चोखा देनेके कारण चोरीका दण्ड दिया जाय ॥ ११ ॥ 


जितत्रव्याद'्यक्षः पञ्चकं शतमाददीत काकण्यक्षारराशलाका- 
च क क 7, के 
वक्रयमुदकभूमिकमेक्रप्रे च ॥ १२ ॥ द्रव्याणासाधान विक्रयं च 
र क्ष्भू क्ल ७ eo 
कुयात्‌ ॥ १२॥ अक्षभूमिह्वदोषाणां चाप्रातिषेधने दियुणो 
दण्ड! ॥ १४ ॥ 
जीतने वाळेख, अध्यक्ष पांच प्रति सेकड़ा झेलेवे । तथा कोडी, पासे, 
अर्श (चसडे की बनाई हुई चोकडी, जिसपर पासे आदि डालकर खेला जाता 
है), राळाका, जळ, जमीन का किराया और सरकारी टेक्स भी वसूल कर 
लेवे प १२ ॥ ज़ुआरियों को चाजे बेचने आर गिरवी रखने की इजाजत भी 
देदेवे ॥ ३३ ॥ यदि अध्यक्ष, जुआरियो को, पासे जमीन और हाथकी बुराइयों 
से नहीं रोकता, तो उसे दुगना दण्ड दिया जाच । (उससे दुगाना, जितना कि 
चन उसमे जीते दुर्‌ जभारीसे वसूछ करना है ॥ १४ ॥ 


२० अध्या० | धर्मस्थीय (९५) 


तन समाह्वयो व्याख्यातः ।। १५ ॥ अन्यत्र विद्याशिट्पस- 
माहयादिति ॥ १६ ॥ प्रकीर्णक तु ॥ १७ ॥ 


सुगो, मेंढे, तीतर आदि जानवरों का आपसमे मुकाबला कराकर जुआ 
खेकनेम भी इसी प्रकार नियम ससझने चाहिक ॥ १५ ॥ परन्तु विद्या और 
और शिप का सुकाबला करके जुआ खेलमें यह नियम लागू नहों होते॥ १६ ॥ 
अब प्रकीणेक यानी परिशिष्ट का निरूपण करत हैं। अथौत्‌ इस अधिकरणक्रे 
जिम विषयोभ कुछ वक्तव्य शेप है, वह कहते हैं ३७ ॥ 


याचितक्रावक्रीतकादितकनिक्षपकाणां यथादेशकालमदाने 

यामच्छायासप्पवेशयेस्थितीनां वा ५शकालातिपातने गुल्मतर- 
देथ शाश साधयतः ग्रतिवेशानुप्रवेशयोरुपरि निमन्त्रणे च ब्राद- 
शपणो दण्डः ॥ १८ ॥ 

यदि कोई पुरुष सांगी हुई, किराये पर छो हुई, अपने यहाँ धरोहर 
झिके तोरपर रक्खी हुई, और आभूषण बततानेके शिदे, सुवण आदि दी हुई 
चस्तुओ को ठीक स्थान तथा समय पर न ढाटाय; दिन या रातके किसी सभय 
और किसी स्थाम का संकेत करके फिर टोक स्थान तथा समयमे जाकर न 
मिळे; (यह सभयावपाकम का शेष हे) बेडे आदिके द्वारा नदी पार करके 
जाहमण से किराया मांगे; अपने घरके अड्ोस पश्ेसके ओपिय को छोडकर 
चाइर और किसीको निमन्त्रण देवे, तो उसे १२ पण दण्ड दिया जाय | (उप- 
युक्त सब अपराधोस बारह २ पण दण्ड हु ) ॥ ६८ ॥ 

¢ च पू = + = ह 

सैदिष्टमथेमप्रमच्छतो भ्रातभाया हसेन ठंघयतो रूपाजीवा- 
मन्योपरुद्धां गच्छतः परवक्तव्यं पण्यं क्रीणानस्थ समुद्रे गृहमु- 
ह्विन्दतः सामन्तचतवारिंगूतुल्याबाधामाचरतश्राएचत्वारिशत्पणी 
दण्ड; ॥ १९ | 

प्रतिक्षत घनको न देनेवाले; भाई की स्त्रोको हाथसे पकडनेवाळे; 
दूसरेके यहां सकी हुई वेश्याक पास जाने वाळे; (यहां तक यह साहसका परि- 
शिष्ट हे) दूसरेसे (खरीदनेके किये) कहे हुए हष्पको खरीदने बाळे (यह अस्वामि 
विक्रय का शेष हैं); राजकीय चिन्होस युक्त मकानों को गिरने वाळे (यह 
साहस का शेष है); और सामन्तो के चालीस कुछो तक बाधा पहुँचाने वाळे 
(यद घास्तुका शेप दे) पुदष को ४८ पन दुण्द दिया जय ५५ ॥ 


कक्कर आफ सर रावि मदः 
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(९६) कौीटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अघि» 


कुलनीवाग्राहकस्यापव्ययने विध्या छन्दवासिनीं प्रसद्याति- 
चरतथण्डालस्यायां स्पृशतः परत्यासन्नमापधनभिधावतो निष्कारणः 
मभिधावन कुर्वतः शाक्याजीपकादीन्व्षरुप्रबजितान्देवपितृका्ेषु 
मोजयतः शत्यो दण्डः ॥ २० || 
जा पुरूष, वंशपरस्परागत सर्च साधारण सम्पत्ति का अपश्यत करे, स्व- 
तन्त्र रहने वाळी विधवाके साथ बलात्कार करें, चण्डाल होकर आयी खी का 
स्पश करे, पड़ासीकि ऊपर आपत्ति आतेपर उसकी सहायता न करे, बिना ही कारण 
पडासी के महो भावे जावे, बोद्ध सिक्षुको को तथा झूठा सन्यासिनियों को देव- 
कार्य (यज्ञादि) आर पित कार्यो (शाद्वादि) में ओजन कराये, उसे १०० पण 
ढ्ण्ड दिया जावे ॥ २० ॥ 


शपथवाक्यपानुमागभानसृष्ट कुबता युक्तकमे चायुक्तस्य क्षुद्रः 
पशुबृपाणां पुंस्लोपधातिनो दास्या गभेमोषधेन पातयतश्च पूव 
साहसदण्डः ॥ २१ ॥ 

घर्मस्थ को आज्ञा फे चिया ही, साक्षी के तोर पर शपथ छे २ कर 
झगझं का फेसन करने बाले; अनधिकारी को आधिकार देने वाळे; 
छोटे र पशुओं के पुंस्त्र को नष्ट का इन्हें वाधिया बताने वाळे; और 
दासी के सम को दत्र देकर गिराने वाले पुरुष को प्रथम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ २१ ॥ 

पिताधुत्रयोदेश्पत्यो आंत भागन्योमातुलमागिनेययोः शिष्या- 

NN EN Cn क 
चाथयोषी प्रस्परमपातेत त्यमतः खाथोमिग्रयात॑ ग्राममध्ये वा 
५० 

त्यजत; पूवः साहसदण्डः ॥ २२ || 

पिता-पुत्र, छी-पुरुष, भाई-अद्विन, मासा-सांजा, और गुरू-शिष्य, इन 
भें से कोई एक, अढि त पतित हुए २ दूलरेक्रा परित्याग करें; अथवा कोई 
ब्यापारियोंके सेघका मुखिया किसी व्यक्तिको बोमार आदि हो जाने के कारण 
रास्ते के कहीं गांचमे ही परित्याया कर दे तो उनको प्रथम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥ २२ ॥ 

कान्तारे मध्यमः ॥ २३ ॥ तम्निमित्त भ्रेषयत उत्तमः सह 
म्रस्यायष्न्यष्वचद्ण्डाः | २४ || पुरुषमदन्धमीर्य पर्धता जन्य 


२० अध्या० | घमेस्थीय (९७) 


यता बन्धे बा मोक्षयतो बालमग्राप्तव्यवहारं बन्नतों- बन्धयतो वा 
सहस्रदण्ड। ॥ २५ | 


यदि कहीं दुगम जगल आदिमे छोड़ देवे, तो मध्यम साइस दण्ड ॥२ ३॥ 
और इसी कारण मार डाळे, तो उत्तम साहस दण्ड दिया जावे । तथा उसळे 
साथ २ जाने वाळे अन्य पुरुषे पर, इसी अपराध में आधा दण्ड दिया 
जावे ॥२४॥ जो व्याक्ति, निरपराध पुरुष को बांधे या बंधवाचे, अथवा कैदीको 
छोड़ देवे, और नाबालिग बच्चे को बांधे था बंधवावे, उसे १००० पण दण्ड 
दिया जाय ॥ २० ॥ 

क. fa ¢ ¢ 
पुरुषापराधविशेषेण दण्डविशेषः कायः ॥ २६ ॥ तीथेकर- 
जक. दण्डखेदी 
सपखी व्याधितः क्षुत्पिपासाश्वङ्कान्तस्तिरोजानपदो दण्डखेदी 
निष्किंचनथानुग्राह्याः । २७ ॥ 

किसी पुरुष के अपराधके अनुसार ही उसके दण्ड का विधान होना 
चाहिये ॥ २६ ॥ दानी, तपस्वी, बोसार, भूखा, प्यासा, रास्ता चळनेसे थका 
हुआ, परदेसी, बहुत वार दण्ड भुगता हुआ, तथा जो अकिञ्चन (निर्धन) हो, 
ऐसे व्यक्तियों पर सदा अनुग्रह करना चाहिये ॥ २७ ॥ 

क झैणतपखिस्ीब 2", 
देवा झणतपखिखीबालवृद्धव्याधितानामनाथानाममभिसरतां 
> ® ~ 
धर्मखाः कायोणि कुयुः ॥ २८ ॥ न च देशकालभोगच्छलेना- 
= ~ द्याबुद्विपोरुषाभिजनकम Dl छि 
हरेयुः ॥ २९ ॥ पूज्या विद्याबुद्विपोरुषाभिजनकमातिशयतश्च 
पुरुषाः ॥ ३० ॥ 

घमैस्थ अधिकारियों का कत्तव्य हे कि वे देव, बाह्मण, तपस्वी, खी. 
बाळक, बूढ़े, बीमार तथा अपने दुःखें को कहने के लिये न जाने बाळे अनार्थो 
के कार्यों को स्तर्यं करट ॥ २८ ॥ देश काळ आदिका बहाना करके उनके धन 
का अपहरण न करें । अथवा उनको देश, काल या कार्य का बहाना करके तंग 
न करें ॥ २९ ॥ तथा जो पुरुष, विद्या, डुद्धि, पौरुष, कुछ और कार्योके कारण 
बढे हुए हो, उनकी खदा प्रतिष्ठा करें ॥ ३०॥ 

एवं कायाणि घमेखाः कुयुरच्छलदाशिन! । 

समाः सर्वेषु भावेषु विश्वास्या लोकसँप्रियाः ॥ २१ 1! 
इति धर्मस्थीये तृतीय ऽधिकरणे यूतसमाहूयं प्रकीणेकानि विंशो ऽध्यायः ॥२०॥ 

मादितः सम्सप्तातिरध्धाय। ४७७॥ एतावता कोटलीयस्यार्थशाकास्य अमस्थीय 
ˆ सम्सद पश 


पक ट न इच ¬ 
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(९८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ३ अधि० 


इस प्रकार घर्मस्थ, छल कपट रहित होकर अपने सब कार्योकों करें। 
और सबका बराबर निरीक्षण करते हुए, जनताके विश्वास पात्र तथा लोक 
प्रिय बनें ॥ ३१ ॥ 


चमेस्थीय तृतीय अधिकरणमें बीसवां अध्याय समाप्त । 


"ण “लाता ताता 


धर्मेस्थीय तृती अधिकरण समाप्त । 


कण्टकशोधन-चोथा अधिकरण 
प्रथम अध्याय । 


७२ प्रकरण । 
कारुक रक्षण (शिल्पियों से प्रजाकी रक्षा) 


प्रदेशरखयखयो वामात्याः कण्टकशोधनं छुबुं) ॥ १ ॥ 

[Ny ~ a [a 
अथ्यप्रतीकाराः कारुशासितारः सेनिक्षपारः खवित्तकारवः श्रेणी- 
प्रमाणा निक्षेपं गृह्णीयुः || २ ॥ 

सन्त्रिमेके गुणोसि युक्त, तीन तीन प्रदेष्टा (कण्टकशोधनके शिये 

नियुक्त हुए अधिकारीका नास) प्रजापीडक व्यक्तियंसि प्रजाकी रक्षा करें । 
॥ १ ॥ अच्छे स्वभाववाळे, शिहिफ्योंके मुखिया अर्थस्‌ उनको भी काये 
सिखानेवाले, सबके सन्मुख ेनदेमका काम करनेवाले, अपने ही धनसे गहने 
आदि बनानेचाळे, तथा साझियोंम विश्वासपात्र शिल्यीलोग ही किसीका निक्षप 
(घन गिरवो) रख सकते हैं ॥ २ ॥ 


Fa लक: पी 


विफ्तो श्रेणी निक्षेपं मजेत ॥ ३ ॥ निर्दिश्देशकालकार्य 
च कमे झुर्युः ॥ ४ ॥ आनीर्देश्देशकालकायोपदेश कालातिपा- 
तने पादहीनं वेतनं तद्द्विगुणश्च दण्डः ॥ ५॥ 


निक्षेप केनवाछेके सरजाने या चिरक्राळके लिये बिदेश चरू आनेपर 
साझीडी उस निक्षपके धनको हिस्सेवार अदा करे ॥ ३ ॥ स्थान, समय तथा 
कार्यका प्रथम मिश्चिय करके ही शिल्पोलोग काम करें ॥ ४॥ जो शिल्पी 
स्थान, समय तथा कार्यका निश्चय न करनेका कुछ बहाना विकाले, ओर काम 
करनेके लिये टीक ससयपर उपस्थित न होवें, उनका चौथाई वेतन काट लिया 
जाय और उससे दुगना उनको दण्ड दिया जाय धे ७ भे 
अन्यत्र श्रेषोपानिपातास्याम्र ॥ ६ ॥ नष्टं विनष्टं वाभ्या- 
भवेयुः । ७ ॥ 
परन्तु यदि किसी हिंसक प्राणीके द्वारा कोई बाधा उपस्थित दोनेपर 
(निष) अधवर किसी देवी आपासिके अचानक आ जानपर ऐसा हुला झे, तो 
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(१०७) कौटलीय अथेशास्त्र [ ४ अधि० 


कोई अपराध नही ॥ ६ ॥ यदि कारीगरसे कोई वस्तु सर्वधा नए हो जाय या 
बिगड़ जाय, तो कारीगर उसका नुक्सान भरे । परन्तु अष ओर उपनिपातके 
कारण ऐसा होनेपर, काई अपराध नहीं ! (ढे सूत्रका अन्वय इस सूत्रे भी 
समझना चाहिये) ॥ ७॥ 
| क [a 
कायस्यान्यथाकरणे वेतननाशस्तदादेयुणश्च दण्डः ॥ ८ ॥ 
तन्तुवाया दशेकादशिक सत्रं वधयेयुः ॥ ९  ब्ादविच्छेदे छेदः 
द्विगुणो दण्डः ॥ १० ॥ 
यांदे बे कामको बिगाड़ देवें, तो उन्हें वेतन बिल्कुळ न दिया जाय 
और वेतनसे. दशना झुरसाना उनपर किया जाय ॥ ८ ॥ जुछाहेकों चाहिये 
कि वह १० पल कपड़ा डुननेके लिये ११ पछ सूत लेवे, (जथीत्‌ १० पछ 
कंपडेके लिये १ पल अधिक्र सूत लेवे, तास्पम यह डे कि १० पके ऊपर १ 
पल सूत छोजनमे खराब किसा जासकता है, इससे अधिक नहीं) ॥ ९॥ 
यदि जुछाहा इससे अधिक छीजन निकले, तो उसपर छीजनका हुगना दण्ड 
क्रिया जाय ॥ १०४ 
सूत्रमूल्यं वानवेतन थोमकोशियानामध्यधंगुणम्‌ ॥ ११ ॥ 
पस्त्रीणांकम्बलतूलानां हिगुणम्‌ || १२ ॥ मावहीने हानापहान 


बेतन तद्हिंगुणश् दण्डः ॥ १३ ॥ 

सूतके कपड़ेकी बुनाई (बुताईकी मजदूरी) सूतकी कॉमतर्क बराबर 
देनी चाहिये । तथा जूट (पाट) भोर रेशमी कपड़ीकी बुनोइ सूतसे ङयडी 
| ३१३ ॥ घुले हुए स्शमर्के कपड़े (पत्रोण), ऊनी कम्बल तथा दुशाकाओ 
बुनाई सूतसे दुगनी होनी चाहिये ॥ १२ ॥ जिसने नापका कपड़ो जुननका 
कहा गया हो, यदि उससे कम छुनै, तो उसी दिसाजले वेतन मी उस कम 
देना चाहिये, ओर कम बुनाईका दुगना जुरमाना उसपर किया जाय ॥ ६३ ॥ 


` तुलाहीने हीनचतुर्गुणो दण्डः ॥ १४॥ छजपरितेने मूल्य- 
द्विगुणः ॥ १५ ॥ तेन द्विषटवार्नं व्याख्यातम्‌ ॥ १६ ॥ ऊर्णा 


लूलायाः पञ्चपालेको विहननच्छेदा रामच्छद्श्च। १७ | 

यदि सूत तोळकर दिया गयां हो, तो बुने हुए कपड़ेमें जितनी कमी 
हो डससे चोंगुंना दण्ड दिया जाय ॥ १४ ॥ अगर जाहा सूर्तको बदल ल, 
तो उसे मूल्यसे दुगमा दण्ड दिया जावे ॥ १५॥ इसीसे डुसूती आदिकी 
बुलाई भी समझ लेनी चाहिये ॥ १६ ॥ १०० पळ ऊनसेखे ५ प्रक, पिंजाई 


(छगाईल्साफ, कराई) अं फस हो जाली हे, ओर ५ पक घुनार्बरके समय कूम 


१ अध्या» | कण्टकशोघन ( १०१) 


उड जाता है । (तात्पये यह है कि घुनाई बुनाईमे प्रति सेकडा १० पलके 
हिसाबसे ऊनं कम होसकती है, इससे अधिक नही) ॥ १७ ॥ 

रजकाः काष्ठफलकश्लक्ष्णशिलासु वस्राणि नेनिज्युः ॥१८॥ 
अन्त्र नेनिजन्तो वस्धोषधार्त षदपणं च दण्डं दयु! ॥ १९॥ 
मुट्रा्ादन्यद्वासः परिदधानास्िपणं दण्डं दर्युः ॥ २० ॥ 

घोबियाको चाहिये कि वे छकडीके फट्टेपर तथा चिकने साफ पत्थर 
पर कंपड़ोंकों घोष ॥ १८ ॥ दूसरी जगह घोनेपर यदि कपडा फट जावे, तो 
वे उसका नुक्सान भेर, और ६ पण दण्ड देवे ॥ १९॥ धोबियोंके अपने 
पहिलनेके कपड्रॉपर सुद्दरका चिन्ह होना चाहिये । जो घोबी इस प्रकार चिन्ह 
युक्त कपडे न पहिने, वे सरकारका ३ पण दण्ड देवें ॥ २० ॥ 


परवख्विक्रयावक्रयाधानेए न्च द्वादशपणो दण्ड; ॥ २१ ॥ 
पारवतन सूल्याइशुणा वञ्नदान च 11 २२॥ मुकुलावदातं 
शिलापइशज घात्रखजदर्ण प्रमृष्ठ श्वेत चकरात्रोचर दद्युः ॥२३॥ 
धुळनेके लिये आये हुए, दूसरोके कपरोंको बेचने किरायेपर देन या 
गिरवी रख देनेपर १२ पण दण्ड दिया जाये पै २६ ॥ कपडा बडळं देनेपर 
कपड़ेके सूर्यस दुगना दण्ड देये, तथा कपड़ा वापस करे ॥ २२ ॥ धोबीको 
चाहिये कि बड फूलकी कलोके समान सफेद कपडेको एक दिनभें ही घोकर 
देदेवे, शिळापइके समान स्वच्छ कपडेको दो दिनमें, घुले हुए सूतकी तरह 
सफेद कपड़ेंको ३ दितमे, ओर अत्यन्त सफेद कपडेको ४ दिनसे धोकर 
दृ देवे ॥ २३ ॥ 
पश्चरात्रक तेचुरीगम्‌ ॥ २४ ॥ पृडात्रक नील पुष्पराः 
कामाञ्गष्ठारक्तम्‌ २५ ॥ शुरुपारकमयलाषचाय जात्य चासः 
सप्तरात्रिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
हलके रंगवाळे कपडोको ७ दिनसे ॥ २४ ॥ नीले, गाढ़ रंगवाळ तथा 
हारसिंगार, लाख आर मंजीठ आदिम रंगे हुए कपडाको ६ दिनम पर ॥ 
इसी प्रकार जो कपड़े बड़ी मंडनतस बुने हुए हा (अथात्‌ जिनमें बहुत तरहके 
कास होरहें हो) अतः जिनके घोनेमै कुछ कठिनता हो जो रशम, पशस आढ 
उत्तम जातिके या बढ़िया कपडे हों, उन्हे ७ दिनतक घोकर दे दुबे ॥ २६ पै 


ततः परं वेतनहानि प्राप्नुयुः | २७ ॥ श्रद्धेया रागबिबादेघु 
केतं इषाः कन्ममेपुः । २८ पराध्योनां पणो वेतनम्‌ 
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॥ २९ ॥ मध्यमानामधेपणः ॥ ३० ॥ प्रत्यवराणां पाद! ॥३१॥ 

इसके बाद घोनेपर धोनेकी मजदूरी न दी जावे ॥ २७ ॥ रंगीन 
कपड़ोंकी मजदूरी में झगड़ा होनेपर, रंगेंकों ठीक २ समझनेवाळे चतुर पुरुष 
मजूदूरीका फेसला करें ॥ १८ ॥ बढ़िया रंगोंका पुक पण वेतन ॥ २९ ॥ 
मध्यमन्शासत देके रंगोंका आधा पण ॥ ६० ॥ और मासूछी रंगोंका चोथाई 
पण वेतन देना चाहिये ॥ ३१ ॥ 


स्थूरकार्ना माषादेसापकम्‌ । २२ ॥ द्विगुण रक्तकानाम्‌ 
॥ ३३ | प्रथमनजन चतुभोगः क्षयः ॥ ३४ ॥ दिताय पञ्च- 

ग; ॥ २५ ॥ तनात्तर व्याख्यातम।। २६ ॥ रजकेस्तुलबाया 
व्याख्याता! ॥ ३७ ।। 


मोटे कपड़ोंकी घुळाइ एक माष (तत्कालीन कोई सिक्का) या दो माघ 
॥ ३२ ॥ तथा रंगे हुए कपडाको, इससे ठुगनी होनी चाहिये॥ ३३ ॥ कपड़ेकी 
परिछी घुछाईमें उसकी चाथाई कीमत कस हो जाती है ॥ ३४ ॥ और दूसरी 
धुलाईमें पाँचत्रो हिस्सा (अथीध शेष मूल्यका पांचवां हिस्सा ) ॥ ३५ ॥ इसी 
तरह आगे भी समझना चाहिये । (अथात तीसरी घधुलाईमे दूलरी धघुछाईके 
बादकी कीमतका छडा हिस्सा कम होआता है, इत्यादि ) ॥ ३६ ॥ घोबियोके 
अनुसार दर्जियोंके नियम सी जान ळने चाहिये ॥ ३७ ॥ 


© कै च रद क 
मुवणकाराणामशु।चहस्ता दृष्प सुवणसनाख्याय सरूप 
क्रोणता इादशपणो दण्डः ॥ ३८ ॥ रूप चतुविशांतपणः 
॥ ३० ॥ चोरहस्तादश्चत्वारिशत्पणः ॥ ४० ॥ प्रच्छन्ावरूप 
मूल्यहीनक्रयेषु स्तेयदण्डः ॥ ४१ ॥ 
दाख तथा मीच नौकर चाकरोंसे ( अशुचिहस्ताव ) सुवणोध्यक्ष (अथवा 
खरकार) को सूचना दिये शिमाही, यदि सुनार सोने चांदी आदिके चने हुए 
गहने (सरूप) खरीदे, तो उन्हें १२ पण दण्ड दिया जाय ॥३८॥ बिना गहनेके 
सोने चांदी आदिको खरीदनेवाले सुनारोंको २४ पण ॥३५॥ चोरके हाथसे खरी- 
दनेवाळेको ४८ पण दण्ड दिया जावे ॥ ४० ॥ दूसरॉसे छिपाकर, गहने 
आदिको तोडमोइकर, थोड़े मूल्यमें खरीद छेनपर, सुनारको चोरीका दण्ड 
दिया जावे ॥ ४९ ॥ 


कृतमाण्होपघी ख ४२ द्विषतो 
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दण्डः ॥ ४३ ॥ रूप्यघरणान्साषकमपहरतो द्वादशपणः ॥४४॥ 
तेनोत्तरं व्याख्यातस्‌ ॥ ४५ || 

बनाये हुए माळके बदछ लेनेपर भी चोर्सकाही दण्ड दिया जावे॥४२॥ 
यदि सुनार सोनेमेखे १ माघ (तत्काळीन सोनेके सिकेका सोळहवां हिस्सा) 
सोना चुरा ळेवे, तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४३ ॥ यदि एक घरण 
(प्रमाण विशेष) चांदीमंसे एक माष चुरादे, तो डसे १२ पणे दण्ड दिया जाय 
॥ ३४ ॥ इसी प्रकार अंधिककी चोरीमे, अधिक दण्डकी कदपना भी इसीके 
अनुसार करणेची चाहिये ॥ ४५ ॥ 


वर्णोत्कपेमपसाराणां योग वा साधयतः पञ्चशतो दण्डः 
॥ ४६ ॥ तयोरपचरणे रागस्यापहारं विद्यात्‌ ॥ ४७॥ 


कळ = 


यदि कोई सुनार खोटे सोने चांदी पर नकली बाढिया रंग कर देखे, 
तथा खरे सोने चाँदीमै कुछ खोट मिला देवे, अयोत्‌ दूसरी भातुकी मिळावर 
कर देवे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ४६ ॥ डन दोनों (नकली रंग 
और मिळावट) की असलियत को, उन्हें (सोने चांदी को) अग्तिने डालने पर 
रंग के उइ जाने से पहिचाने ॥ ४७ ॥ 

माषको वेतन रूप्यधरणस्थ ॥४८॥ सुबर्णेयाष्टभागः ।।४९॥ 

ह] ren च Lan bo Ca = के £] 
शिक्षाविशेषेण द्विगुणा वेतनवाद्गेः ॥५०॥ तनात्तर व्याख्यातस्‌ 
॥ ५१ ॥| 

एक धरण चांदी की कोई नस्तु बनाने पर, एक माषक चेतन दिया 
जावे ॥ ४८ ॥ सोने की बनवाईके लिये, उतने सोनेका आठवां हिस्सा वेतन 
दिया जावे ॥ ४९ विशेष कारीगरी करने पर दुगनी मजदूरी देंढी जावे ॥ ५० ॥ 
इसी के अनुसार अधिक काम करानेपर अधिक मजदूरी देदी जावे ॥ ७१ ॥ 


ताम्रवृत्तकंसंवेकुन्तकारकूटकानां पञ्चकं शतं वेतनम्‌ ॥५२॥ 


^ 


ताम्रपिण्डो दशमागः क्षयः ॥ ५३ ॥ पलहीने हीनद्वियुणी दण्डः 
॥ ५४ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ ५५ ॥ 

तांबा, सीसा, कांसा, लोहा, (अथवा रांग) पीनळ इनकी वदवाईके 
लिये पांच प्रति सेकड़ा मजदूरी दी जावे ॥ ५२ ॥ तांबे का दसत हिझ्या, 
बनाते समय छौजनस छोड़ा जासकता ह श ५३ ॥ इतने से एक पछ कम 
होने पर भी नुक्सानका, दण्ड दिया जाये ॥ ५४ ॥ इसी मकार अधिक हात्ति 
होने पर, दण्ड का विघान समझ छना चाएये ॥ ५५ 


जर म 
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सीसत्रपुपिण्डो विंशतिमागः क्षयः ॥ ५६ ॥ काकणी चाख 
पलवेतनम ॥ ५७ ॥ तेनोत्तरं व्याख्यातम्‌ ॥ ५८ ॥ 

सीसे ओर रांगकी चीजें बनानेमें बीसवां हिस्सा छीजनम निकल जाता 
हैं ॥ ५६ ॥ इसके एक पळकी बनवारेके लिये पक्र काकणी वेतन होता 


है ॥०७ ॥ इस से अधिक बनवाइका इसी हिसात्र से वेतन देना चाहिये॥५८॥ 
रुपदशकस्य स्थितां पणयात्रामकोप्यां कोपयतः कोप्याम- 
कोपयतो द्रादशदणो दण्डः ।। ५९ |! तंनोच्र व्यार्यातस्‌ 


॥ ६० ॥ कूटरूपं कारयतः ग्रतिशुह्णंतो नियोपथतो वा सइसं 
दण्ड! ॥ ६१ ॥ 


याद्‌ सिक्का को पराक्षा करन वारा जाधकारा, चंत हुए खर पणो 
का खोटा बतावे, और खोटे पणां का खरा कह कर चलने दे, तो उसपर बारह 
पण झुरमाना किया जाय ॥ ५९ ॥ बड़े सिक्कों के लिये ऐसा करने पर, इसी 
के अनुसार अधिक दण्ड दिया जावे ॥ ६० ॥ अयदि कोई छिपकर जाली ।सेक्के 
बनवावे, बने हुओं को जान बूझ कर स्वीकार करे, अथवा बिना रोकटोक चळने 
देवे, तो उसे एक सहस्र पण दण्ड दिया जावे ॥ ६१ ॥ 
न [oS पे सार 
कोशे प्रक्षिपतो वघः ॥ ६२ ॥ अधरकपांसुधावकाः सार- 
क क ग कै 
त्रिभागं ठभेरन्‌ । ६३ ॥ हो राजा रल च । ६४ ॥ रल्लापहार 
$ NN बे Cea 
उत्तमो दण्डः ॥ ६५ ॥ खनिरल्लनिधिनिवेदनेषु पष्ठमंश निवेत्ता 
लमत ॥ ६६ ॥ 
अच्छे सिक्का की जगह जाली सिक्कों को, सरकारी खजानेम रखते 
खालि पुरुषको भ्हत्यु इष्ड दया जाथ ॥ ६२ १ खानल नकळ हप रक्षा का साफ 
करने वाळे कर्मचारी, टूटे फूट सारभूत मालका तीसरा हिस्सा के रवे ॥ ६ 
बाकी दो हिस्से और रहें को राजा उेवे ॥ ६७ ॥ रल खुराने वाळे नोकर को 
उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६५॥ जो पुरुष, रल्लोकी खान, तथा कहीं 
गढे हुए खजामेका, राजा को पता देवे, तो उसका छटा हिस्सा डस पुरुष को 
दिया जावे ॥ ६६ ॥ 


छ इसके आगे त. गणपति शास्त्री सम्पादित पुस्तक में दो सूत्र आधिक 
हा“ पाजी परिशुद्धा पणयात्रा | पणास्मापकमुपजीवतो द्वादशफ्णो 
दण्ड?! । इनका अर्थ इस प्रकार हे---पांच प्रति सेकड़ा टेक्स (व्याजी) सरकार 
को देकर पण चलाया जासकता द्वे । एक पणके चळानेके लिये साषप 
रिश्वत केछेने पर छक्षणाध्यक्ष को १२ षण दण्ड दिया जावे । 


t 
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दादशप्षश भूतकः ॥ ५७॥ शततसहखादूध्ये राजगामी 
निधि: ॥ ६८ ॥ ऊने षष्ठमंशं दद्यात्‌ ॥ ६९ ॥ पोर्वपौरुपिक 
निधि जानपदः शुचिः खकरणेन समग्रं लभेत ॥ ७० ॥ 


यदि वह इली कार्यके लिये राजाको ओरसे नोकर हो, तो उसे बारहवां 
हिस्सा दिया जावे ॥ ६७ ॥ यदि एक लाख पणसे आथिक खजाना हो, तो 


राजा उसका मालिक होता है | इतनेसे कम होनेपर, पाने बाळा ही मालिक , 


समझा जाते ॥ ६८ ॥ परन्तु उसमेस छठा हिस्सा बह राजाको अवश्य देवे 
॥ ६५ ॥ साक्षी ओर रूख आदि से यदि इस घातका निश्चय हो जावे कि पाया 
हुआ खजाना पानेवाळेके पिता पितामह आदिका ही स्थापित किया हुआ है, 
तो ठीक आचारसे रहता हुआ वड पुरुष सम्पूण खजानेका मालिक समझा 
जावें ॥ ७१ ॥ 
खकरणाभावे पञ्चशतो दण्डः ॥७१॥ प्रच्छन्नादाने सहस्रम्‌ 
॥ ७२ ॥ भिषज! प्राणाबाविकमनाख्यायोपक्रममाणस्य विपत्तौ 
पूः साहसदण्डः ॥ ७३॥ कमापराधेन विषतो मध्यमः 
1७91) मर्मवधवेशुण्यकरणे दण्डयारुष्यं विद्यात्‌ ७ 
यदि वह साक्ष आर रेख आदिके विना ही उस सम्पत्ति पर आफ्ना 
प्रभुत्व जमाना चाहता हे, तो उसे ५०० पण दण्ड दिया जावे ॥ ७३ ॥ ड्पि 
कर चुपचाप ही अपना कब्जा करलेने पर १००० पण दण्ड दिया जावे ऐ७२॥ 
थदि वेद्य, राजाका बिना सूचना दिये ही ऐसे रायीकी चिकित्सा करे जिनमे 
रोगी की सत्यु का भय हो, तथा चिकित्सा करले २ रोगी मर भी जावे, ता 
वैद्यको प्रथम साहस दण्ड दिया जाग ॥ ७३ ॥ यदि चिकित्सा के ही दोपके 
कारण मृत्यु हुई हो तो मध्यम साहस दण्ड दिया जाव ॥ ७४ ॥ दारीरके किली 
विशेष आङ्ग का गळत ऑपरेशन करने पर यदि रोगी का वह अङ्ग नष्ट हो जावे, 
या और किसी तरह की हानि हो आवे, तो वैद्यको “दण्ड पारुष्य प्रकरणमें कहा 
हुआ उचित दण्ड दिया जावे ॥ ७५ भ 


कुशीलवा वषोरात्रमकर्या वसेयुः ॥ ७६ ॥ कामदानसति- 
मात्रमेकस्थातिपाते च वर्जयेयुः ॥ ७७ ॥ तस्यातिक्रमं द्वादश 
पणो दण्डः वी ७८॥ कार्म देशजातियोत्रचरणमेथुनापहाने 


नसेयथुः | ७९ || 
चको ऋशुर्म नट आदि एक ही स्यानपर निषास कर ॥ ७६ ४ तमासा 
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देखनेसे अत्यन्त प्रसञ्न होकर, यदि कोई पुरुष उचित माचासे अधिक धन उन 
को देवे, अथवा उनकी कोई अत्यधिक स्तुति करे, तो उसे स्वीकार न करे । 
अथोत्‌ ऐसा करनेस उन्हे रोकदे ॥ ७७ ॥ इस नियमको उढ्लङ्कन करनेपर १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ७८ किसी खास देश, जाति, गोत्र, या चरण (किसी 
विशेष शाखा को पढ्न वाळे) की मजाक अथवा निन्दा ओर मैथुन को छोड़कर 
नर छोंग बाकी सब कुछ अपनो इच्छाके अनुसार खेल दिखाकर दर्शकों को 
खुश करसकते हैं ॥ ७९ ॥ 
कुशीलवैश्वारणा भिक्षुकाश्च व्याख्याताः ॥ ८० ॥ तेषामयः 
गुरेन यावतः पणानभिवदेयुस्तावन्तः शिफाप्रहारा दण्डाः ॥८१॥ 
हम क OC ७५ टो. » EE ७ च 
शपषाणा कमणा निष्पत्तिवेतने शिल्पिनां कल्पयत्‌ 1 ८२॥ 
नटोंके ही अनुसार गाने नाचने वाळे तथा मिश्षुकोके नियम समझने 
घाहियें ॥ ८० ॥ दूसरों के समे स्थकोपर पीड़ा पहुंचने पर इन लोगोको जितने 
पण दण्ड दिया जाय, पण अदा न कर सकनेपर उतने ही कोइ लगाये जावें । 
॥ ८१ ॥ जो काम पाहळ कह दिये गये हे उनसे अतिरिक्त काम करनेपर भी 
कारीगरोंका वेतन कल्पना करके नियत करलेना चाहिये ॥ ८२ ॥ 
एवं चोरानचोराख्यान्वणिकारुकुशी लवान्‌ । 
भिक्षुकान्कुहकांथान्यान्वारयेदेशपीडनात्‌ ॥ ८३ ॥ 
इति कण्टकंशोघने चतुयेऽधिकरण कारुकरक्षण प्रथमो ऽध्यायः ॥ ९॥ 
आतो ऽष्टसतिरध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार नाभके साधु बन हुए, बनिये, कारीगर, नट, भिखारी आर 
एन्द्रबालिक आदि चोरेको, तथा इसी प्रकारके अन्य पुरुपा को, देशमे पीढ़ा 
पहुंचानेसे रोक ॥ ८३ ॥ 


कण्टकशोधन चतुथ अधिकरण मे पहिला अध्याय समाप्त । 


दुसरा अध्याय 
५७ प्रकरण 
व्यापारियों से रक्षा । 
संखाध्यक्षः पण्यसंस्थायां पुराणभाण्डानां खकरणविशुद्धाना- 


माधानं विक्रय वा स्थापयेत्‌ ॥ १ ॥ तुलामानभाण्डानि चावे- 
धत योतमापचारात्‌ ।' २ " 


! अध्या ] कण्टकशोधन (१०७ ) 


बाजार का अध्यक्ष, वूकानो मे, दूकानदारों के स्वाधिकृत (जिस मार 
र दुकानदारों का स्वत्व निश्चित है, यानी वह माल चोरी वगैरदद का नहीं 
#न्स्वकरणविश्वुद्धानां) पुराने अन्न आदि मालके प्रवेश और निकासी का 
प्रबन्ध करे ॥ १ ॥ तराजू, बड़े और नापके बत्तेनों का अच्छी तरह निरीक्षण 
करे, जिससे कि तोल आदिमे कोई दोष न होवे ॥ २ ॥ 
परिमाणीद्रोणयोरधेपलहीनातिरिक्तमदोप! ॥ ३ ॥ पलही- 
नातिरिक्त दादशपणों दण्डः ॥ ४॥ तेन पलोचरा दण्डब्ाद्ि- 
व्याख्याता ॥ ५ ॥ तुलायाः कषेहीनातिरिक्तसदोषः ॥ ६ ॥ 
परिमाणी और द्रोणमे (ये दोनों विशेष लोळ हैं) आधा पल न्यून हो 
या अधिक हो तो कोई दोष नहीं ॥ ३ ॥ एक पछ न्यून या अधिक होने में १२ 
पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ पछकी न्यूनता या आधेकताके बढ्नेपर उसीके 
अशुसार दण्ड भी बढ्ता जाय ॥ ५ ॥ तुला यदि एक क्ष कम या ज्यादा हो 
सो कोई दोष नहीं ॥ ६॥ 
द्विकषेहीनातिरिक्ते षट्यणो दण्डः ॥ ७॥ तेन कर्षोत्तरा 
७ धेक्पही तिरिक्तमदोष 
दण्डबाद्विव्यांख्याता ॥ ८ ॥ आढकर्याधेकषहीनातिरिक्तमदोषः 
॥ ९ ॥ कषहीनातिरिक्ते त्रिपणो दण्डः ॥ (० ॥ 
यदि दो कषे कम या आधिक हो तो ६ पण दण्ड दिया जाय ॥७॥ 
इसी प्रकार कर्षकी न्यूनता या अधिकताके अधिक होनेपर दण्डको भी बृद्धि 
समझ ळेनी चाहिये ॥ ८ ॥ आढ्क (तोक विशेष) में आघे कर्षकी न्यूनता 
या अधिकताका होना कोई दोप नहीं ॥ ५ ॥ यदि एक कर्षकी न्यूनता या 
अधिकता हो तो ३ पण दण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 
तेन कर्षोत्तरा दण्डबृद्धिव्योख्याता | ११ ॥ तुलामानाविशे- 
पाणामतो उन्येषामनुभानं कुयोत्‌ ॥ १२ ॥ तुलामानास्यामति- 
रिक्ताभ्यां क्रीत्वा हीनाभ्यां विक्रीणानस्य त एव द्विगुणा दण्डाः 
॥ १२ ॥ 


कषेको न्यूनता या अधिकताके अधिक होनेपर, उर्साके अनुसार दण्ड 
भी बढ़ा दिया जाय ॥ 1१ ॥ जिन तुला ओर सानकी न्यूनाधिकताके विषयमै 
कुछ नही कहा गया है, उनको भी इतनेसे अनुमान करलेना चाहिये ॥ १३ ॥ 
जो बनिया, अधिक (भारी) तराजू या बहसे खरीदकर हलकेसे बेचे, उसे 
पूर्वोक्त (चोथे सूत्रसे छगाकर कहे हुए १२ आदि एण) दण्डासें दुगना दण्ड 
दिया जाडे म १३ 
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गण्यपण्येष्वटभागं पण्यमूस्येष्तरपहरतः पण्णवतिदेण्ड: ॥१४॥ 
काष्ठलोहमणिमयं रज्जुचमेमृण्मस सत्रवस्करोममर्य वा जात्यमित्य 
जात्यं विक्रयाधानं नयतो मूल्याष्टगुणो दण्डः ॥ १५ ॥ 


गिनकर बेची जानवाली चीजोंमे, चीजकी कीमतर्मेले आठवां हिस्सा 
अपहरण करनेवाले बनियेपर ९६ पण जुर्माना किया जाय ॥ १४ ॥ जो पुरुष 
लकडी, लोहा, या मणिसे बने हुए, रस्सी, चमड़े या सट्टीसे बने हुए, सूत, 
छाल या ऊनसे बने हुए; घटिया मालको बढ़िया कहकर रखता या बेचता है, 
उसे बस्तुकी कीमतसे आठगुना दण्ड दिया जाय ॥ १५ ॥ 


सारभाण्डारमित्यसारभाण्डं तञ्जातमित्यतज्जातं राधायुक्त- 
मुपधियुक्तं समुद्रपरिवार्तिंम वा विक्रयाधानं नयतो हीनमूल्य 
चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ॥ १६ ॥ 
बनावटी (कपूर, कस्तूरी आदि) कस मूल्यक्री चस्तुर्ओंको असली 
(अधिक सूल्यकी) कहकर, उस देशमै पैदा न हुईं २ कम मूस्यकी वस्तुको 
उसही देशमें पैदा हुईं २ बताकर, शोभायुक्त (कम मूल्यके) बनावटी मोती 
आदिको, (कम कीमतकी) मिलावरी वस्तुको, एक पेटीमेंले अच्छा माल ग्राहक 
को दिखाकर दूसरी पेदीमेंसे उसी तरका कम कीसतका माछ बेचने था रखने- 
चाळे व्यापारीको ७४ पण दण्ड दिया जाय ॥ १६॥ 


पणमूल्यं द्विशुणो द्विपणमूल्यं द्विशतः ॥ १७ ॥ तेनार्घवृद्धौ 
दण्डबृद्धिव्योख्याता || १८ ॥ कारुशिल्पिनां कर्मशुणापकषेमा- 


जीवं विक्रयं क्रयोपघातं बा संभूय समुत्थापयतां सहस्रं दण्डः ॥१९ 

यदि यह उपर्युक्त माझ एक पण कीमतका हो तो पहिलेसे दुगना 
दण्ड, और दो पण कीमतका हो तो २०० पण दिया जाय ॥ १७ ॥ इसी प्रकार 
आधिक मूल्यका मार दोनेपर अधिक दण्डकी व्यवस्था की जाय ॥ १८॥ जो 
लुद्दार, बढुई तथा अन्त्र कारीगरलोग, आपसमें मिलकर, जेखा काम करनेदो 
उन्हें कहा जाय, वेसा न करें, ( कमैयुणापकषम्‌) अधिक (एक पणकी जगह 
दो पथ) मजदूरी लेवे (आजीवम्‌) तथा किसी वस्तुको बेचनेके समय अधिः 
दाम कहकर और खरीदनेके समय बहुत थोडा दाम कहकर खरीद फुरोख्तमे 
नुक्सान पहुँचावे, उनमेसे प्रत्येकको एक एक सहस्र पण दण्ड दिया जाथ १५ 


वैदेइकानां वा संभूय पण्यमारुन्धतामनयेण विक्रीणतां वा 
क ए 
सहसरं दण्डः २० वा घरकरू 


२ अध्या० ] कण्टकशोधन ( १०९ ) 


मापकस्य चा पणमूस्यादष्टमागं हस्तदोषेणाचरतो द्विशतो दण्डः 
1२१ ॥ 

जो व्यापारी आपसमें मिलकर किसी वस्तुको बिकनेसे एकदम रोक 
"५ और फिर उसे अनुचित सूल्यपर बेचे या खरीदें, तो उन्हे प्रत्येकको 
१००० पण दण्ड दिया जाय ॥ २० ॥ तुळाके कारण बषट्टोके कारण तथा मूल्य 
में अन्तर हो जानेके कारण जो लाभ होवे, उसे बहीम अवश्य लिख देवें । 
पतोलनेवाछा या नापनेबाला अपने हाथकी चालाकीसे यदि एक पण सूल्यकी 
वस्तुमेसे आठवां हिस्सा कम करदेवे, तो उसको २००: पणं दण्ड दिया जाना 
वाहिये ॥ २१ ॥ 


तेन द्विशतोत्तरा दण्डशृद्विव्योख्याता ॥ २२ ॥ धान्यस्नेह 
क्षारलवणगन्धमेपज्यद्रव्याणां समवर्णापधाने द्वादशपणो दण्डः 
॥ २३ ॥ यान्निसृषधुपजीवेयुस्तदेषां दिवससंजातं संख्याय 
बणिक्‌ स्थापयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


इसी प्रकार आधिक माग कम देनेपर आधिक दण्डकी व्यवस्था की : 


जाय, (अथोव चौथा हिस्सा कम देवे, तो ४०० पण दण्ड दिया इत्यादि) 
॥ २२ ॥ घान्य (अन्न) सइ, (तेल घृत आदि) खार (जवाखार आदि) नमक 
गन्ध और औषधियांसे उसी तरहकी कसम कोसतकी चस्तुओंको मिलाकर 
बेचनेपर १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ दूकानदारोको प्रतिदिन जितना 
लाभ होवे, उसे संस्थाध्यक्ष (बाजारका निरीक्षक=चाधरीन्मब्राणिके) अपनी बहीमें 
ठीक २ गिनकर छिख ळेवे ॥ २३ ॥ 
क्रेतृविक्रेत्रोरन्तरपतितमादायादन्यङ्भवति ॥ २५ ॥ तेन 

धान्यपण्यनिचयांश्चानुज्ञाताः कुयुः ।। २६ ॥ अन्यथा निचितः 
मेषां पण्याध्यक्षो गृह्णीयात्‌ ॥ २७ ॥ तेन थाव्यपण्यविक्रये व्य- 
वहरेताजुग्रहेण प्रजानाम्‌ ॥ २८ ॥ 

जिस दस्तुकी खरीद फरोख्त संस्याध्यक्ष स्वयं करता हे, उसके लाभ 
म कोई हिस्सेदार नहीं होसकता, अथोव चह राजकीय होता है ॥ २५॥ 
अतः अन्य व्यापारियोंको उचित हे कि वे संस्थाध्यक्षकी अनुमतिको लेकर 
ही धान्य आदि किसी विक्रेय वस्तुका सञ्चय करें ॥ २६ ॥ अनुमति न छुनेपर 
संस्थाध्यक्षको अधिकार है कि बह उनकी सङलुहीत विक्रय यस्तुओको डनसे 
छ लेवे ॥ २७ ॥ संस्थाध्यक्षको चाहिये कि वह उन थःन्र आदि सङ्गुहीत 
वस्तुओंके विक्रयमे इस प्रकारका व्यवहार करे, जिसमें पजाओंका उपकार 
हो ॥ २८ ॥ 
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अनुज्ञातक्रयादुपरि चेषां खदेशोयानां पण्यानां पञ्चकं शत- 
माजीचं स्थापयेत्‌ )। २९ ॥ परदेशीयानां दशक ॥३०॥ ततः 
( क क. एन र क [a 
परमर्थे बथयतां क्रये विक्रये वा भावयता पणशते पञ्चपणा दूषिः 
हक च 0 ~ [a ® 
शतो दण्डः ॥ ३१ !! तेनाधबद्धा दण्डवृद्धिव्योख्याता ॥ ३२ || 
संस्थाध्यक्ष जिन वस्लुओंके बेचनेकी अनुमति दे देवे, यदि वे अपने 
ही देशम बनी हो तो उनपर व्यापारी नियत मूल्ये आधिक ७ पण प्रति 
सकड़ा लाभ लेखकता है ॥ २९ ॥ सदि वे विदेशकी हों तो १० पण प्रति 
सेकड़ा छाम केवे ॥ ३० ॥ इससे अधिक मूख्य बढ्ानेपर ओर क्रय अधवा 
विक्रयर्मे ५ प्रति सकडा और अधिक लाभ छेनेपर २०० पण दण्ड दिया छाय 
॥ ३१ ॥ इसी अकार और सूल्य बढ़ाकर लाभ उठानेसे इसी क्रमसे आचिक 
दण्ड दिया जाय ॥ ३२ ॥ 
संभूयक्रये चेपामविक्रीतेतान्यं संभूयक्रयं दद्यात्‌ ॥ ३३ ॥ 
= ७ र) 
पण्योपघाते चेषामनुग्रहं कुर्यात्‌ ॥ ३४ ॥ पण्यत्राहुल्यात्पण्या- 
ध्यक्षः सेपण्यान्येकघुखानि विक्रीणीत ॥ ३५ ॥ 
यदि व्यापारी मिलकर संस्थाध्यक्षसे कोई थोकमार खरीद लेवे, ओर 
वदे बिक न सके, तो अन्य ब्यांपारियोंको थोकमाल न देवे ॥ ३३ ॥ यदि 
व्यापारीका साछ जल था अशि आदिके द्वारा नष्ट होजाय, तो संस्थाध्यक्ष उनको 
ओर माळ देकर उनकी सहायता करे ॥ ३४ ॥ संस्थाध्यक्षको चाहिये कि चह 
सम्पूण विक्रेय वस्तुओोको किसी एक व्यापारीक द्वारा ही बेचे ॥ ३५ ॥ 
तेष्वविक्रीतेषु नान्ये विक्रीणीरन्‌ ॥ ३८ ॥ तानि दिवसवे- 
तवन विक्रीणीरजचुग्रदेण प्रजानाम्‌ ॥ ३७ ॥ देशकाठान्तरि- 
तानां तु पण्यानां ॥ ३८ || 
यदि वे सरकारी माल उसके द्वारा भी न बिकसके, तो और व्यापारी 
भो साळको न बेचें ॥ ३६ ॥ और उन सम्पूण चस्तुओंको दैनिक बेलन देकर 
इस प्रकार बिकवाथा जावे, जिससे प्रजाका कल्याण हो ॥ ३७ | संस्थाध्यक्षका 
यह कतेव्य दै कि वह दूसरे देश और दूसरे समयमे होनेवाळी वस्तुऑके॥३८॥ 
प्रक्षेपं पण्यानैष्पात्ति शुल्क बृद्धिमवक्रयम्‌ । 
 व्ययानन्यांश्च संख्याय स्थापयेदर्थमधेवित्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति कण्टकशोधन चतुर्थेऽधिकरणे वेदेइकरक्षणं द्वितीयोऽध्यायः ॥ ३ 
सादित एकोमााति ५९ 


३ अध्या० ] कण्टकशोधन (१११) 


मूल्य, बनवाईका समय, वेतन, ब्याज, भाडा और इसी तरहके अन्य 
संब खर्चाको लगाकर वस्तुके विक्रेय सूढ्यका निश्चय करे ॥ ३९ ॥ 
कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणम दूसरा अध्याय समाप्त । 


तीसरा अध्याय । 


५८ प्रकरण | 
देवी आपत्तियोंका प्रतीकार । 


रवान्यष्टा महाभयानि ॥ १ ॥ अग्निरुदकं व्याधिदुर्भिक्ष 
सूपका व्यालाः सपा रक्षासात ॥ २॥ तभ्यो जनपद रक्षेत्‌ 
॥ ३ ॥ ग्राव्म बाहराधश्रयण ग्रामाः कुर्यः | ४ ॥ दशमूलीसंग्र- 
हणाधाप्रता वा | ५ ॥ 

देववश होनवाळे आठ महाभय हैं ॥ $ ॥ आझ्ने, जल, बोमारी, दुभिक्ष 
चूहे, व्याघ, सांप ओर राक्षस ॥ २ ॥ राजा इन सबसे जनपदको रक्षा करे 
॥ ३ ॥ गरमीकी ऋतु ्रामोणजन घरसे बाहर भोजन आदि प॒काव॥ ४ ॥ 
अथवा दशकुली (दस घरों) का रक्षक गोप (यह राजाकी ओरसे नियुक्त 
जमादारका नाम ह, देखा अधि. २ अध्या, ३६) जहां आज्ञा देवे, उसी जगह- 
पर भोजन आदि बनावे | ७ ॥ 

नाग्रिकग्रणिधावमिप्रतिषधा व्याख्यातः ॥ ६ ॥ निशान्त 
प्रणिधो राजपरिग्रहे च ॥ ७॥ वलिहोमखास्तवाचनेः पसु 
चाग्निपूजाः कारयत्‌ ॥ ८ ॥ 

नागरिक प्रणिधि (अघि, २, अध्या, ३६) नामक प्रकरणमें आम्निसे 
बचनेके उपाय बतला दिये गये हैं ॥ ६ ॥ निशान्त प्रणिधि (अघि. १ अध्या, 
२०) सामक प्रकरणके अन्तगेत राजपरिग्रहम भी अझिसे बचनेके उपाच बताये 
है ॥ ७ ॥ पूर्णसासी आदि पवे तिथियोमे बलिहोम और स्वस्ति बचनोंसे अभिकी 
पूजा करवाचे ॥ ८ ॥ 

वर्षारातमनूपग्रामा प्रेलायुत्सुज्य वसेयुः i ॥ काष्ठवे- 
णुनावथापगृह्णीयुः ॥ १० ॥ उद्यमानमठाबुद्दीतएवगाण्डिकावे- 


णिकामिस्तारयेयुः ˆ ११ । 
घर्षा ऋतुकी रापतमि नदीके पाक गांध नेदीके किमारोंको छोढकर 
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दूर जाकर निवास करें ॥ ९ ॥ लकड़ी, बांसके बेडे तथा नाव आदि तेरनेके 
साध्नेका सदा संग्रह रक्खे ॥ १० ॥ नदीके अवाहके साथ बहते हुए या डूबते 
हुए आदमीको तूबी, सशक, तमेइ, छक्क या बेड़ेके सहारे तेरावे अधौत 
बचावें ॥ १५॥ ° 
अनभिसरतां द्वादशपणो दण्डः ॥ (२ ॥ अन्यत्र पुवहीने- 
७ कै 
भ्यः॥ १३ ॥ पवसु च नदीपूजाः कारयेत्‌ ॥ १४ ॥ माया- 
छ भे पि a IN eS Ce ७, 
यांगांवदा बदावेदा वा वषेमाभिचरयुः ॥ १५ ॥ 
जो पुरुष, इबत हुए आदमी को देखकर बचानेका यत्न न करें, उन्हे 
१२ पण दण्ड दिया जाय ॥ १२ ॥ परन्तु यदि उनके पास तेरनेका कोई 
साधन न हो, तो व अपराधी नहीं ॥ १३ ॥ आर घूणमासी आदि पर्व तिथियों 
में नदोको पूजा करवावे ॥१४॥ तथा मान्त्रिक एवं अथतैवेद आदिके जाननेवाले 
पुरुषोंस अति ब्वा्टिको छान्त करनेके सिए जप होम आदि करवावे !! १७ || 
वर्षावग्रहे शचीनाथगङ्गापवेतमहाकच्छपूजाः कारयेत्‌ ॥१६ 
व्यायिभयसापःनेषादकः प्रताकारः प्रातिकुसेः ॥ १७ |! आषधे- 
श्रिकेत्सकाः झान्तप्रायाश्चचेवो सिद्धतापसाः ॥ १८॥ | 
वर्षाके वन्दै हो ज्ञानपर इन्द्र, गंगा, पहाड़ आर ससुडकी पूजा करवावे 
॥ १६ । आपतिषदिक ( ३४ वा) अधिकरणमे कहे हुए उपायोंके द्वारा 
कृत्रिम व्याधि, सयका अर्ताकार करें ॥ १७ ॥ तथा अकृन्निम व्याधि भयको 
चद्य लोग चिक्रिस्साके द्वारा ओर सिद्ध तथा तपस्वी जन शास्तेकमे और 
प्रायाश्चत ( बल उपवासादि ) आदिक द्वारा दूर करें ॥ १८ ॥ 
तेन मरको व्याख्यातः ॥ १९ ॥ तीर्थाभिषेचनं महाकच्छ- 
बुधन गवा ब्मशानावदा[हन कबन्धदइन देवरात्र च कारयत्‌ ॥२० 
सक्रासक ( फेळनवाली ) महाव्यावियोके दूर करनेके लिए भी इसी 
प्रकारके उपाय काममे लाने चाहियें॥ १९ ॥ गङ्गा आदि तीथाँभ स्नान, 
ससुद्रकी पूजा, इमशानमें गोओका दोहन ( दूध दुहना ), चावर और सरसे 


बने हुए कबन्ध ( सिर राईत शरीर ) का इमशानमें दाह, ओर किसी स्थानपर 
देवकी पूजा करके रात्रि जागरण करवावे ॥ २० ॥ 


पशुव्याधमरक स्थानान्यधेनीराजन खदेवतपूजनं च कारः 
सत्‌ ॥२१॥ दुभक्षे राजा त्रीजभक्तापग्रहं दुत्वानुग्रह कुयात्‌ ॥२२। 


- याद यश्चुआस बीमारी था महामारी फेल जावे, तो स्थान २ पर रोगको 
दुर करनक ए शास्तकम करवावे, ओर उन २ पश्चुओके देवताओंकी पूजा 


३ अध्या] कथ्ट्कदोचनं (११३) 


करवावे ¦ ( पशुओके देवता निक प्रकार हैं--हाथी>सुबह्मण्य, घोडासअखिनी, 
गौ-पहुपत्ति, सेंस-वरुण, बकराळआरिन इत्यादि) ॥ २१ ॥ दुर्भिक्ष ही जानेपर 
राज्ञाको चाहिए कि बह बीज तथा अन्न आदि देकर प्रजाओके कपर अनुअहे 
करे ॥ २२ ॥ 


दुर्गेसेतुकम वा भक्तानुग्रदेण भक्तसंविभागं वा देशनिक्षेषं 
वा ॥ २३ ॥ मित्राणि वाप्यपाश्रयेत ॥ २४ ॥ केने वसनं वा 
कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 


अथवा क्लुत्पीडितोंको उचित वेतन देकर उनसे हुये या सेतु आदिका 
निर्माण करबावे । जो कार्य करनेमें असमर्थ होवें, उन्हें केवळ अच्च देवे अथवा 
ससीपके दूसरे देशमें कष्ट समय तक उन कोर्गोक जानेका अबन्ध करदे ॥२१॥ 
अथवा प्रज्ञाको रक्षाके ळियू, अपन मित्र राजाओसि सहायता लेवे ॥ २४ ॥ 
और अपने देशके धनवान आदुर्भियोपर कर छगावे, तथा उनसे आधिक मात्रास 
एकमुश्त घन भी लेवे १ २५ ॥ 

निष्पन्नसस्यमन्यविषर्यं वा सजनपदो यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
सञचद्रसरस्तटाकानि वा संश्रयेत ॥ २७॥ धान्यशाकमृठलफला- 
वापान्सेतुषु कुवीत २८॥ सगपशुपशक्षिव्यालमत्खारम्मान्दा ॥२९॥ 

अथवा जिस देझंमें अन्नकी खूब अधिकता हो, दहांपरही जनपदके 
सहित चका जावे ॥ २६ ॥ अथवा ससुद्रके किनारे था बंडे २ ताळाबोके 
किचारेपर जाकर बसे ॥ २७ ॥ जंदांपर धान्य, शाक, सूळ, फळ आदिको खेती 
भी करवा सके ॥ २४ ॥ अथवा खूर, पद्म, पक्षी, व्याध, मछली आदिका 
शिकार करके जीवन निर्वाह करे ॥ २९ ॥ 

-मूपिकमये माजीरमकुलोत्सगः ॥ ३० ॥ तेवां ग्रहणहिंसायां 
ढ्वादशपणो दण्डः || ३१ ॥ शुनामनिग्रहे च ॥ ३२ ॥ अन्यत्राः 
रण्यचरेभ्यः ॥। ३२ ॥ 

चूहोँका भय होनेपर बिछी और देवलोको जगह २ पर छुड़वा देवे 
॥ ३० ॥ जो उनको पकडे या मार देवे उनको १२ पश दण्ड दिया जाये 
॥ ३१ ॥ उनको भो १२ पण दण्ड दिया जाय, जो डूसरॉका सुकसाच कर 
देनेपर भो अपने पालतू कुत्तोंको न पकड़े | ३२ ॥ जंगली कुत्तेके न पकड़ने 
में कोई अपराध नहीं ॥ ३३ 
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॥ ३५ ॥ पर्वखु च भूषिकपूजाः करयेत्‌ ॥ ३६ ।। तेन शलभप- 
क्षिक्रिसिभयप्रतीकारा व्याख्याताः ॥ ३७ ॥ 

सेंढके दूधमें भीगे हुए घान्यको था औपनिषद्क अकरणसें बतलाई 
हुर औीषधियोंसे मिळे हुए घान्यको इधर उधर बखेर देवे । (जिससे कि उसे 
खाकर चूहे सर जावे) ! अथवा चूहोंकों पडुकनेका कोई अबन्ध करें 4 ३४ ॥ 
सिद्ध व तपस्वीजन चुहोको नष्ट करनेके किये झाम्तिकर्स करे ॥ ३५ ॥ पचे 
तिथियोंमें सूपकीकी पूजा करवावे ॥ ३६ ॥ इससे पतङ्गे, पक्षी और छोटे २ 
क्रीड़ोंसे होनेवाछे भयोका भी प्रताकार समझ ठेला चाहिये ॥ ३७ ॥ 

उ्यालभये मदनरसयुक्तानि पशुशवानि विसृजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

करै Ow र ९०० ० 
मदनकोद्रवपूर्णान्योंदर्याणि वा !: ३९ ॥ लुब्धकाः बगाणनो वा 
कूटपञ्जरावपातेश्चरेयुः || ४० ॥ 

हिंसक व्याम आदि पझुआंका अथ होनेपर ओपानिषादिक अधिकरणं 
प्रताने हुए मदनरख आदे युक्त, पझुओको लाको जेयऊमे छुड़वा देवे । 
ताकि उसे खाकर व्याघ्रादि मर जावे) ॥ ३८ ॥ अथवा चतरा और जंगली 
कोदोको मिळाकर छाशोंके पेटमे भर दिया जाय, और उन्हे जेगरूमें छोड़ 
दिया आय प ३९ ॥ शिकारी ओर बहोळिये (कुसोके द्वारा शिकार करनेवाली 
जाति विशेषो) छिपे हुए गड़ोकी उंगयाग करें ॥ ४० ॥ 

आवरणिनः त्रख्चपाणयो च्यालानभिहन्युः ॥ ४१ ॥ अन 
मिसतुद्रदशपणों दण्डः ॥ ४२ ॥ स एव लागो व्यालघातिनः 

i ~ 

॥ ४३ ॥ पेसु स पर्वेतपूजा। कारयेत्‌ ॥ ४४ । तेन सूगपश्नु- 
पश्चिसंघग्राहग्रतीकारा व्याख्याता; ॥ ४५ ॥ 

कवच घारणकर हथियारांसे सिंह आदिको सारे 1४१॥ व्या आदिसे बिरे 
हुए मचुष्यक्षो जो न बघावे, उसे १२ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४२ ॥ जो व्याप्रादि 
को सार देवे, उसे इतनाही (१२ पण) इनास दिया जाय ॥ ४६ ॥ और पर्वे 
सिथियोमे पर्वतोंकी पूजा करावे ॥ ४४ ॥ इसी प्रकार अन्म जगली पञ्च॒ और 
पक्षियोंके झुण्डोके आक्रमण आदिस बचनेके उपाय समझने चाहिये ॥ ४८ ॥ 

C= LE A गङ्गलीविदः 

सर्पभये मन्त्ररोषधिभिश्च जाङ्गलीविदश्वरेयुः ॥ ४६ ॥ 
संभूय बोपसपोन्हन्युः ४७ अथवेचेदविदा वाभिचरेयुः ४८ 
पेसु नागपूजाः कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ तेनोदकग्राणिभयप्रतीकारा 
व्याख्याता। मे. ५१ 


३ अध्या० ] कण्डकशोधन (११५) 


सर्पका भय होनेपर मन्त्र और औषधियोंके द्वारा, विषवेद्य उनका 
प्रतीकार करें ॥ ४७६ ॥ अथवा नररनिवासी जनथो जिस सांपको देखें, मिछकर 
सार देच ॥ ४७ ॥ अथवा अथर्ववेद (अथर्ववेदर्स अतिपादित अभिचार कमी)को 
जाननेवाले पुरुष अभिचार कियाओसे सपौको मारे ॥ ४८ प पर्व तिथियोंमें 
सर्पाकी पूजा कराचे ॥ ४५ ॥ जलचर प्राणेबोसे होनेवारे भयोका प्रतीकार 
सी इसी रकार समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 


रक्षोभये रक्षोघ्रान्यथववेदाविदों मामायोगविदो वा कमोणि 
कुर्युः ॥ ५१ ॥ पव कु च चितदिंछत्रोछोपिकाहस्तपताकाच्छागो- 
पहरिख्रेत्यपूजाः कारयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


राक्षसाँका भय होनेपर, आभिचारिक (अथर्व अतिपादित अभिचार 
कमको जाननेवाछे) तथा भायायोग (शिवादि तन्त्र प्रतिपादित मारण उच्चाटन 
आदि क्रियाओं) को जाननेवाछे पुरुष, राक्षसोके नाशक कमका अनुष्ठान करे 
॥ ५१ ॥ और कृष्ण चतुर्दशी अष्टमी आदि पर्व तिथियोँम बेदी, छाता, कुछ 
खानका सामान, हाथमे छोटी झण्डी भोर बकरा भटके लिये लेकर शमच्षाभ 
भूमियोमे राक्षसोकी पूज्य करवावे 1 ५२ ॥ 
चरु वञ्चरामीत्येवं सवेभयेप्वहोरात्रै चरेयुः ॥ ५३ ॥। सेतर 
ba = किक i 
चोपहतान्पतेवाचुग्रह्मायात्‌ ।। ५४ ॥ 
प्रत्येक भयके उपस्थित होनेपर “हमे तुम्हारे छिमे इवि पकाते हैं” 
इस प्रकार कहते हुए पुरुष दिन ओर रातमे घूमे ॥ ५३ 1 उपयुक्त भयारेर 
अस्त हुए अजञा-जनोंकी सब जगह राजा इल अकार रक्षा करे, जसे पिता पुत्रकी 
रक्षा करता इ ॥ ४४ ॥। 
प). 2 
प्रायायोगविदस्तस्मादिषये सिद्धतापस्ताः । 
वसेयुः पूजिता राज्ञा देवापत्ातिकारिणः ॥ ५५॥ 
हति कण्टकशोधने चतुर्थ अधिकरणे डपनिपात्रतीकारस्तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 
आदितो उश्ीसितसः ॥८०॥ 
इस किये राजाको उचित है कि बह, देवी आपत्तियोंका प्रतीकार करने 
वाळे, सायायोयवित्‌ और सिद्ध तपास्वियोको सत्कार पूर्वक अपने देक्षर्म 
अवश्य रक्खे ॥ एज ॥ 
कंप्डुकशाचन चतुथ आधकरणन चाल भ व्याय समातं ¦ 
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hank ध्य 
चाथा अध्याय | 
७९ प्रकरण । 
Ny 
शूदाजीवियोंका प्रतीकार । 
Ce 
समाइतप्रणिधो जनषदरक्षणयुक्तम्‌ ॥ १ ॥ तस्य कण्टकशो- 
चनं वक्ष्यामः ॥ २ ॥ 
जनपदकी रक्षाके उपाय समाहतु-प्रचार ( अधि. २ अध्या, ३५। समा- 
हत्तो=राजकीय कर वसूल करनेवाले आधिकारीका, प्रचार-व्यवहार जिस प्रकरण 
मे बतछाया गया है, उस ) प्रकरणमें कह दिये हैं ॥१॥ अब इस बातको कहा 
जायगा कि जनपदके प्रछन्षकण्टकोका प्रतीकार किस प्रकार करना चाहिये ॥२॥ 
समाहतो जनपदे सिद्धतापसप्रत्रजितचक्र चरचारणकुहकप्रच्छन्द- 
प्‌ कनैमित्तिकमों ८ २. हर्तिकचिवि = > 
ककातान्तिकनैमित्तिकमौहतिकचिकित्सकोन्मत्तमूकबथिरजडान्ध- 
Er Oe ¢ च च्य [a of पो. हन 
हककारुशिह्पकुशीलववेश्शोण्डिकापूषिकपाक्कमांसिकोद निक- 
व्यञ्जनान्प्रणिदध्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
समाहतोकी उचित दे कि गृढुकण्टको ( छिपे हुए प्रजापीड़कों ) को 
जाननेके लिये सम्पूण जनपदमें, सिद्ध, तपस्वी, संन्यासी, निरन्तर धूसनेवाले, 
भाट, ऐन्द्रजालिक, अपनी इच्छाचुसार घुमनेवाले, यमपटकों फेलाकर जीविका 
करनेवाले, शकुन बतानेवाले, ज्योतिषी, वैद्य, उन्मत्त, गुंरो, बधिर, मूख, अन्य 
व्यापारी, कारीरार, नर मांड, कलवार, हलवाई, पकामॉस बेचनेवाले और 
रसोइये आदिके वेशम गुएचरोको नियुक्त करे ॥ ३ ॥ 
ते ग्रामाणामध्यक्षाणां च शोचाशोचं विद्युः॥ ४ ॥ ये 
चात्र गृहजीविने विशङ्केत तं सततिसवर्णेनापसपयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
वे गुप्तचर ग्रामीणों संथा गाँवके मुखियाओकी ईमानदारी ओर बेई- 
भानीका पता लगावे ॥ ४ ॥ गुप्तचर इनमेंसे जिसको गृढुकण्टक समझे, उसे 
सत्री (देखो अघि १ अध्या. १२ सूत्र ५) के साथ घसेस्थ (न्यायाधीश) के 
पास भेज देवे ॥ ५ ॥ 
धर्मस्थं विश्वासोपगतं सच्त्री व्रूयात्‌ ॥ ६ ॥ असौ मे बन्धु- 
a > १५ ह ग्रति 
रभियुक्तः ॥ ७॥ तस्यायमनर्थः ग्रतिक्रियतामयं चाथेः प्रति- 
गृ्ततामिति । ८ ।' | 
विशस्त घसेक्यको सत्री कहे कि ६ पइ मेरा बस्घु है, इसने 


४ अध्या० | कण्टकशोधन (११७) 
असुक अपराध किया है ॥ ७ ॥ इसके इस अपराधको साफ कर देना चाहिये, 
ओर इसके बदलेस यह धनराञ्चि छे लीजिये” ॥ ८ 0 
दूर हन 
स चेत्तथा कुयोदुपदाग्राहक इति प्रवास्येत ॥ ९ ॥ तेन 
मदेष्टारा व्याख्याताः || १० ॥ 
यदि वह न्यायाधीश धनराशि लेकर उसे छोड़ देवे, तो उसे (न्यायः 
धीशको) घूसखोर समझकर उस पदसे हटा दिया जावे ॥ ९॥ बही नियम 
प्रदेश ( कृण्टकशोधनके अधिकारी, के लिये भी समझने चाहिये ॥१०॥ 
ग्रामकूटमध्यक्षं वा सच्ची नयात्‌ । ११ ॥ असो जात्म; 
मधूतद्रव्यस्तसयमनधेः ॥ १२ ॥ तेनेनमाहारयखेति ॥ १३ ॥ 
स चेत्तथा कुयोहुत्कोचक इति प्रवाखेत ॥ १४ ॥ 
` गावकी जनता या गाँवके सुखियासे सत्री कहे कि ॥ 9 ॥ "यह 
पापी बड़ा सम्पत्तिशाली है, इसके ऊपर सम्प्रति असुक आपत्ति आई हुई 
है ॥ ३२ ॥ इसलिये चलो आपात्तिके बहानेस सर्वस्व छूट ठेवे” ॥ १६४ 
यदि इसके अनुसार चह जनता था अध्यक्ष ऐसाही करें तो उन्हे उत्कोचक 
( अजाको कष्ट देकर माल आरनेवाले ) समझकर प्रवासित करदिया जाया ५४ 
[a = ७ ही OS ० = 
कृतकाभियुक्तो वा कूटसाक्षिणो ऽभिक्ञातानर्थवेपुल्येनारभेत 
॥ १५ ॥ ते चेत्तथा छुसुं। कूटसाक्षिणः इति प्रवास्येरन्‌ ॥ १६ ॥ 
तेन कूटश्रावणकारका व्याख्याताः ॥ १७ ॥ 
बनावटी तौरपर आभिथुक्त बना हुआ सन्नी, सन्दिग्ध (जिनपर झैडेपने 
का सन्देह हो गया हो ) कपटी खाक्षियाको बहुना धन दिखाकर अपनी 
झडी गवाही देनेके छिवे फुसलाबे ॥ १% ॥ यदि चे लोमसे भा जावें, तो उन्हें 
झूठा साक्षी समझकर प्रवासित किया जाय ॥ ५६॥ यही नियम पड़े दस्वा- 
वेज आदि बनानेबाोंके लिये सी समझने चाहिये ॥ १७ ॥ 
यं वा मन्त्रयोगमूलकमोमिः स्माशानिकेवा संवननकारकं 
मन्येत तँ स्त्री वयात्‌ ॥ १८ ॥ असुष्यमायो स्तुषां हुहितरं 
वा कासय ॥ १९ सा मां प्रतिकामयताम्‌ ॥ २० ॥ अब 
चाथेः प्रतिशृह्यतामिति ॥ २१ ॥ 
जिसको, मन्त्रोक द्वारा अथवा ओषधिचोके हारा; या इस्दाऱतभे किये 
ज्ञानेवाळे तान्त्रिक उपाचोंके दवारा वशीकरण करनेवाला ससके दससे स्री गद 


(१६८) कौडलीय अथैशास्त [ ४ अधिर 


कहे कि खचि अमुक पुरुषकी खी, पुत्रवघू या लड़को को चाहता हुँ ॥३९ इस 
लिये ऐसा उपाय करो, कि जिससे वह मी सुझे चाहने लगे ॥ २० ॥ छो यह 
इतना घन छेछो? ॥ २१ ॥ 


स चेत्तथा कुयोत्संवननकारक इति प्रवास्येत ॥ २२॥ तेन 


कृत्यासिचारशीलो व्याख्यातौ ॥ २३॥ 

यदि वह छोभमें आकरं पेसा काम करनेके छिघे तेयार होजाय, तो 
उसे वर्शाकरण क्तो । संत्रनन कारक) समझकर भासित कर दिया आय 
॥ २२ ॥ यहीं नियम उन एुदमीके लिय मी समझने चाहिये, ओ अपने ऊपर 
भूत, प्रेत, पिञ्चाच आदिको बुझाकर प्रजाकों कष्ट देते हैं, और तान्त्रिक अन्तर 
प्रयोगोके द्वारा आभिचार कर्य , पुरुषको सारदेना) करते हैं ॥ २३ ॥ 

क Oy & ह & र क ३ 

ये वा रसस्थ कतार क्रेतारं विक्रेतारं मेषज्याहारव्यवहारिणं 
वा रसदं मन्येत तँ सत्री दयात्‌ ॥ २४ ॥ असो में शतुस्तखो- 

र. क (9 ह र. 

पघातः क्रियतामयं चाथः प्रतिगृद्यवामिति ॥ २५ ॥ स चेत्तथा 
कुयोद्रसद इति प्रवास्थेत !! २६ ।! तेन मदनयोगव्यवहारी व्या" 
ख्यातः । २७॥। 

विष्के बनानेवाछे, खरीदने या बेचनेवाळे, तथा औषधियों और भो- 
जन आदिका व्यापार करनेवाले युरुषपर यदि किसीको विष देनेका सन्दे 
हो, तो सन्नो उससे कहे किः---“'असुक पुरुष मेरा शत्रु है, उसे आप विष देकर 
सार डालिये और इसके बदले यह इतना घन ले लीजिये ” ॥ २५ ॥ यदि 
बह पुरुष ऐसाही करे तो उसे विषरेमेवाळ! समझकर प्रवासित कर दिया जाय 
॥ २६ ॥ यही नियम सूर्च्छित करनेवाली ओऔषाबयोंके व्यापारीके लिये भी 
समझने चाहियें ॥ २७ ॥ 

यं बा नानालोदकषाराणामङ्गारमेखारसदैशब्ुष्टिकाधिकरणीबि- 
म्बटडूमूपाणामभीक्ष्ण क्रेतारं मूषीभस्मधूमदिग्धइस्तवखालिड्॑ 

है. क क ८2 ह... a 

कमारोपकरणसंवय कूटरूपकारकं मन्येत ते सन्त शिष्यत्वेन 
संव्यवहारेण चानुप्रविध्य प्रज्ञापयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

जो पुरुष, विविध मारके छोड़े या खार, सथा कोयला, चेंकनी 
संडासी, हर्थोडी, आवि रणी (ळोहेकी वह वस्तु जिसे भूमिसें याढ्कर उसपर 
गरम छोइा रखकर उपरसे चोट मारते हैं) तस्वीर छेनी और सूषा (सुना 


जिसमें सोना चांदी आदि गरम करते हैं) सादि पयाथोको अधिक सख्यारें 


५ अध्या० ] कण्टकशोधन (११९) 


खराद आर जिसके हाथ था कपड़ोपर स्याही, राख तथा धुपंदे चिन्ह हो, जो 
लुहार आदिक सब औजारीको रखना हो, उलक ऊपर यदि छिपकर जाली 
सिक्का बनेका सन्देह हो जावे, तो सत्री उसका शिष्य बनकर और अच्छी 
तरह मैलज्ञोक बहाकर उसके सीसरकी सब बाल जानछे और राजाको भी 
खबर देवे ध २८ ॥ 
अटच LN ho ~ 
प्रज्ञातः कूटरूपकारक इत प्रवासयत ॥ २९ | तन रागखा- 
i क हग 

पहतो झटसुवणव्यवहारी च व्याख्यातः ॥ २० ॥ 

इस बातका निश्चय हो जानेपर कि यह छिपएकर जाली सिक्के बनाता 
है, उसे प्रदासित का दिपा जावे ॥ २९ ॥ सुश्ण आदिके वको उडा देनेवाङ 
तथा जाली (बनावटी) सोमेका व्यापार करनेवाले पुरुषेकि लिये भो यही नियस 
समझना चाहिये ॥ २० ॥ 

fn १ 00) फ़ 
आरगधारस्त हिवाया गूडाजावाख्रयादश । 
र नेष्क्रया ७०३ he 
प्रवास्या निष्क्रयार्थ वा दशुदोषविश्चेषतः ।! ३१ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुथे उधिकरणे गूढाज्जीचानां रक्षा चतुर्थी ऽध्यायः ॥५॥ 
सादित एकाशीनिः ॥ ८१ ॥ 

लोकमें उपद़्च क नेवाले तेरह गूळाजीची (अच्छत्न कण्टको कहे गये हैं 
घस्य, अदेश, प्रामक्रा सुखिया, अग्मक्रा अध्यक्ष, कृट्याक्षी, कृटभावक्, वशी 
करणको, कृत्याशील, अधिचाइश्ील, विष देनेवाला, मदुनयोग व्यापारी, छूट 
खूयकत्ता, ओर कूटसुबर्ण व्यापारी, इनको देशते निकाल दिया जावे, अथवा 
अपराध न्यूनाधिक होचेपर इको उसके अनुसार दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ 

कण्टकशोधन चतुथ अधिकरणने चोथा अध्याय समाप्त । 


DHL, क्या HN 


च क 
पाचवा अध्याय । 
८० पकरण । 
सिद्धवेषओे द्वारा दुष्ठोंका प्रकाशन | 

सत्लीप्रयोगादृश्वे सिद्धव्यञ्जवा माणवा माणवविद्याभिः 
प्रठोभयेयु) ्र्ापनान्तधानद्वारायोहमन्ेण प्रतिराधकान्संबनन- 
मन्त्रेण पारतल्पिकान ॥ १ ॥ 

गुसचरोंके अ्रयोगके बाद सिद्गोंके वेपमे घोर भोर 
Pe + | नक्की Aercerr री ~ 


~ = 


A A हने, 


, १२७) कौडळीय अधैशासत्र [ ४ अघि» 


रजाकण्टकोको अलोसन देवें । सुळाने, छिपाने संकेतसे दरवाज़ा खोलने आदिके 
प्रायिक सन्त्रोसे चोरांको, तथा वज्ञीकरण मस्त्रासे व्यमिचारियोंको 
ऊबूस करे १ ॥ 
तेषां कृतोत्साइानां महान्तं संघमादाय हा ग्रामश्ुदि- 
इ्यान्ये ग्राम कृतकाः खीपुरुषं गत्वा शयुः ॥ २॥ इदेव विद्या- 
प्रभाये! इञ्यताम्‌ ॥ ३ ॥ कच्छः परग्रामो गन्तुमिति ॥ ४ ॥ 
उत्साहित किये हुए चोर ओर व्यमिचारियोके बड़ेभारी समूहको छेकर 
रान्रिमै जिस यांबको पहिले जानेका इरादा कर, उससे दूसरे गांवर्भे, जहां 
पहिछेद्दी से सकत किय्रे हुए खोपुरुष विद्यमान हो, जाकर सिद्धवेषधारी पुरुष 
चोर आदिको कहें किः--- ॥ २ ॥ “यहींपर हमारी विद्याके प्रभावको दे खो॥३॥ 
अब दूसरे गांचमें जाना तो बड़ा कठिन है ” ॥ ४ ॥ 
तता झारापाहमन्त्रण हाराण्यपाह्य प्रावश्यतामिात ब्र: ॥५॥ 
अन्तधानमन्त्रण जाप्रतामाराक्षणां मध्यन माणवानीतकामथयुः 
॥ ६ ॥ प्रखापनमन्त्रेण ग्र्वापयित्वा रक्षिणः शब्याभिमोणव: 
संचारयेमुः ॥ ७ ॥ 
इसके पश्चात्‌ द्वारापोह (संकेतसे दरवाजा खोळ देनेवाळे) मन्त्रोसे 
दरवाज्ञांको खोश्कर, उनके भीतर अवेश कर जाचेक्रे लिये उन्हे कहें ॥ ७ ॥ 
अन्तर्धान सन्त्रके द्वारा जागते हुए रक्षक पुरुषोंके बीचमेंसे उनको निकाळ 
देवे ॥ ६ ॥ खर प्रस्वापन सन्त्रसे पहरेदारोंके सुछानिका आभिनय करके, चोर 
आडिके द्वाराहो खाटोके साथ २ उन्हं घुभवावें ॥ ७॥ 
क = ११५ = & ५ के जाको 
सचननमन्त्रण सायाव्यज्ञनाः परषां माणवः समादयेयु। 
॥ ८ ॥ उपछब्धावद्याप्र भावाणा पुरथरणाद्यादिशेयुरमिज्ञानाथेभ्‌ 
॥ ९ ॥ कृतलक्षणद्र्व्यषु वा वेश्मसु कम कारयेयुः ।। १० ॥ 
वशीकरण मन्त्रोंके द्वारा, दूसरीकी कृत्रिम भायी बनी हुई खियाकों 
उनके साथ संग सुखका अनुभव करावें ॥ ८ ॥ जब उनको विद्याको प्रभाव 
अळछी तरह मालूम हो जावे, तो स्मरणके लिये उनसे पुरश्राण (मन्त्ररििद्धके 
अङ्गसूत बत आद कमवरिदाष) आदि करनेको कहें ॥९॥ और फिर खिर 


घरोमें, मालिकके किसी विशेष चिन्हसे युक्त वस्तुथं रक्खी हुई हों, वहांपर 
इनले चोरी करवावे ॥ ६० ॥ 


ग्राइयेयु' ११। 


५ अध्या» ] कण्डकशोघन - -( १८१ ) 


क्रयाधानेषु योयसुरामत्तान्वा ग्राहयेयुः ॥ १२॥ गृहीतान्पूर्वापः 
दानसहायाननुयु्ीत ॥ १३॥ पुराणचोरव्यञ्जना वा चोराननु- 
प्रविष्टास्तथेव कमे कारयेयुग्रोहयेयुश ॥ १४॥ 
तथा किसी एक घरमै घुसे हुए इन सब चोरोंको पकड़वा देवें ॥ ११॥ 
चिन्हसे युक्त वस्तुओंकों खरीदने या बेचने या गिरती रखनेके समयमे अथवा 
मादक ओषादि या सदिरासे उन्मत्त हुए २ इनको पकड्वा देवे ॥ १२४ 
इन पकड़े हुए चोरोंसे, पहिले की हुई चोरित और चोरीमें सहयता देनेवालोंके 
विषयमे पूछे ॥ १३ ॥ अधेचा गुप्तचर, पुराने अनुभवी चोरोंका भेस बनाकर 
चोरोंम ही बिह्कुक सिल जावे, और उनसे उसी तरह चोरी करवावे और फिर 
पकड्या देवें ॥ १४ ॥ 
~ कक ५ च 
ग्रहीतान्समाहतो पोरजानपदानां दशयेत ॥ १५॥ चोरग्र- 
हणी विद्यामधीते राजा ॥ १६॥ तस्योपदेशादिमे चोरा गृहीताः 
॥ १७॥ भूयश्च ग्रहीष्यामि ॥ १८॥ वारयितव्यो वः खजनः 
पापाचार इति ।। १९ || 
आधिकारी पुरुषको चाहिये कि बढ़ पकड़े हुए चोरीको नगरनिवासी 
कोर्योको दिखला देवे ॥ १५ ॥ और उनसे यह कडे कि “राजा चोरको पकड़- 
नेकी विद्याको बहुत अच्छी तरह जानता है ॥ १६ ॥ उसीकी आज्ञाचुसार ये 
चोर पकड़े गाये हैं ॥ १७ ॥ जो ऐसा काम करेंगे उनको फिर भी में पकडँगा 
॥ १८ ॥ इसलिये तुमलोग सब आदमियोसे कहूदो कि वे ऐसे पाप क्का 
आचरण कभी न करें ॥ १९ ॥ 
के 0०. ee विल 9. [a Cs न 
य चाजापसपापदशन इभ्याप्रतादादानामपहत[र जानाया- 
समेषां प्रत्यादिशेत्‌ ॥ २० ॥ एष राज्ञः प्रभाव इति ॥ २१॥ 
पुराणचोरगोपारकव्याधश्वगणिनश्च बनचोराटविकानबुप्रविष्टा; 
प्रभूतक्‌टहिरण्यङुप्यमाण्डेषु साथेवजग्रामेप्देनानभियोजयेयु॥२२॥ 
अधिकारी पुरुष गुस्तचराके कथनानुसार जिस पुरुषको सेल ओर पैनी 
जेसी छोटी वस्तुआके चुरानेबाला भी समझे, उसे भी अनताक सामने दिखा- 
कर यह कहें कि ॥ २० ॥ देखो राजाका यह प्रभाव है, जो इतनी छोटी २ 
वस्तुऔकी चोरीको नो अच्छी तरह समझता दे ॥ २१ ॥ पुराने चोर, म्वाछे, 
शिकारी ओर बहेलियेके भेसमे, राजपुरुष जेगलीचोरों तथा कोल भीलेमें 
बिस्कुछ रलामेल साचै और जहां अधिक तादादुर्मे बनावटी हिरण्य और, तांबे 


( १२२) कोडलीय अर्थशास्त्र [४ अधि० 
आदिके पाञ हों, ऐसे ब्यापारियोंके पडाव या गांवोंमें चोरी करनेके छिये इनको 
तैयार करदेंवे 1 २२ ॥ 
क 1 च bs 

अभियोग शूठबलेघोतयेयुः ॥ २३॥ मदनरसयुक्तेन वा 

पृथ्यादनेनातुशृहीतरोप्तरमारानायतगतपारिश्ान्तान्प्रखपतः प्रह 
ha 

वणेषु योगसुरामततान्वा ग्राहयेयुः ॥ २४ ॥ 

जब थे लोग चोरी करना आरस्म करें, तो वहांपर छिपी हुई सेनाले 
इनको मरवा देवे ॥ २६ ॥ या रास्मेमें विषरस युक्त भोजन देकर इनको सार 
डाले । अथवा सिरपर भोरीके सालकी गठडी उठाकर आनेज्ञानेके कारण थक- 
कर सोये हुए, या आनन्दपूर्वक भोजन करनेके बाद बढ़िया मदिरा पीनेके 
कारण उभ्मत्त हुए २ इनको गिरफ्तार करादेचे ॥ २४ ॥ 

RA © 
पूवेवच गृहोलैनान्समाइतो प्रूपयेत । 
® + 
सज्ञख्यापर्न राज्ञः कारयत्राष्ट्वासिषु ॥ २५ ॥ 
द्राति कण्टकशोधने चतुर्थ अधिकरणे सिद्धब्वञ्गनिमोणवप्रकाशानं पञ्चमो 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदितो हयशीतिः ॥ ४२ ॥ 

अधिकारी पुरुष, इनको पकइकर समग्र जनताकै सन्मुख, राजाको 

सवैजताको प्रकट करता हुआ, पहिलेको तरह इनको उपस्थित करे ॥ २५ ॥ 
कण्टकशोधन यतुथे अधिकरणमे पांचवा अध्याय समाप्त ! 
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छठा अध्याय । 
दर प्रकरण | 
he द he 
शङ्का, चोरीका माळ, तथा सेघसे चोरोंका पक्ड़ना। 
सिद्धप्रयोगादुध्वे शङ्कारूपकमीभिग्रहः ॥ १॥ 


सिद्ठभेस गुप्तचरोंके अयोगके बाद, अब दाडा, रूप और कर्मसे चोरोंका 
फ्कडूना बताया जाता है ॥ १ ॥ 


क्षीणदायकृट्म्यमल्परनिवेशं विपरीतदेशजातिगोत्रनामकर्मो- 
पदेशं प्रच्छत्नवृत्तिकमांणं मांससुराभक्ष्यमोजनगन्धमाल्यवख्रवि- 
भूषणेषु प्रसक्तमतिव्ययकतोरं पुंअळीबूतशोण्डिकेषु असक्तमभी- 
इणम्रवासिनमविज्ञातस्थानगमनपण्यमेकान्तारण्यनिष्कुटविकाठ- 
चारिणं प्रच्छन्ने सामिषे वा देले सद्यः 


६ अध्या० | कण्टकशोधन (१२३) 


णानां शूटप्रतोकारयितारमन्तगृहनित्यमभ्यथिगन्तारं कान्तापरं 
परपारग्रहाणां परखरीद्रव्यवेइमनामभीदणग्रष्टारं ङुत्सितकमशाख्रो- 
पकरणसंसर्ग विरात्रे छन्नकुब्यच्छायासंचारिणं विरूपद्रव्याणाम- 
देशकालविक्रेतारं जातबेराशयं हीनकर्मजातिं विशूहमानरूपं लिङ्गेन 
आिङ्गिनं लिङ्गिनं वा भिन्नाचारं पूर्वकृतापदानं स्वकमेभिरपदिष्टं 
नागरिक महामात्रदशने गूहमानमपसरन्तमनुच्छद्रासोपवेशिनमा- 
विश्व शुष्कभित्रखरपुखवर्ण शद्धहस्तं मनुष्यसंपातत्रासिमं हिंस- 
स्तेननिधिनिश्षेपापहारप्रयोगगूढाजीविनामन्यतमं शङ्केतेति शङ्का- 
भिग्रहः ॥ २ ॥ 

शङ्कास पकड़े जानेवाळ, अथात्‌ जिनके ऊपर चोरी आदिकी शङ्का की 
जासकती हे, ऐसे पुरुषाको पाहिले बताते हँः--जिनकी कुलक्रमागत सम्पत्ति 
शर कृषि आदिका कार्य क्षोण होता जाता हो, जिनको खाने ओर खचेके लिये 
पर्याप्त वेतन न मिलता हो, जो अपने देश, जाति गोत्र नाम तथा कामको 
ठीक २ न बतावें, जोविकाके लिये छिपे तोरपर काम करें, मांस शराब आदिके 
खानेपोने आर इर फुल वख तथा अन्य प्रकारको सजावटमें आसाक्ति रखने 
चारे, अत्यधिक व्यय करनेवाले, वेश्या जुआरी ओर शराबिय्रोसे शहनेवाले, 
जददी २ विदेशको जानेवाखे, जिनका जानेके स्थानका कुछ पता न चले, जो 
एकान्त जंगमं या घरके बागाचोमें अनुचित समयमे जावें, छिपे तथा 
धनियोक घरोंके पतिकट बार २ कुछ देखन या सोचनवाले, ताजे लगे हुए 
घावोंको छिपकर इखाज करानेवाछे, सदा धरके भोतर रहनेवाऊे, सामने आते 
हुए किसी पुरुषको देखकर तत्काळ छोट जानेवाले, री परायण, दूसरेकं परिजनों 
तथा खरी द्रव्य और घर आदिके विषयमें बार २ पूछनेवाल, चोरी आदि 
कुत्सित कर्मोम उपयोगी शर्तों तथा अन्य साधनोंको अच्छी तरह जानचेवाळे, 
आधीरातमें छिपकर दीवाराकी छायासे घूमनेचाले, गहने आदि वस्तुआकी 
असछी शाकल बिगाइकर अनुचित स्थान आर समयमें बेचनेवाले, श्चुताका भाव 
रखनेवाले, नीचकर्म करनेवाले, तथा नोीचजातिमें उत्पन्न हुए २, अपनी असली 
सूरतको छिपाकर रखनेवाळे, जो ब्रह्मचारी आदि न होकर भी ब्रह्मचारी आदिके 
चेषमें रहनेवाके, ब्रह्मचारी आदि होते हुए सी अपने नियमीका ठीक २ पालन 
न करनेवाले, जिन्होंने पहिले भी कभी चोरीकी हो, जो अपने बुरे काभोंसे 
सब जगह प्रसिद्ध हों, नगरके पहरेदार तथा अन्य राजकमचाराक दोखनपर 
'छिपजान तथा भाग' जानेबाळे, चुपचाप छिपकर बाहर एकान्तम बरनवाल, 


(१२७) कौटलीय अर्थशास्त्र [४ अघि 


इरे हुए, सूखे हुए सुइ तथा भराई हुईं आवाजवाळे, हाथमे हथियार लेक 
जाते हुए पुरुषको देखकर डर जानेवाळे, इत्यादि घुरुषेंकि ऊपर यह शङ्का क॑ 
PT = ह क्यै चौ किसी 
जासकती हे कि या तो यह क्रिसीका मारनेवाला हे, या चोर हे, या किसी 
निधि तथा निक्षपका अपहरण करनेचाछा है, या क्रोध किसीके ऊपर हथि 
२ क प्र 
यार चळानेवाला है, या गृढाजीवी अथीत्‌ प्रज्ञाको कष्ट देनेवाला प्रजाकण्टक है| 
यह दाङ्कास पकड़े जानेके विषयमे कहा गया॥२॥ 


रूपाभिग्रहस्तु ॥ ३ ॥ नष्टापहृतमबिद्यमानं तञ्जातञ्यवहा- 


[रषु ।निवेद्यत्‌ || ४ ॥ त्चेनिवादतमासाद प्रच्छादययुः साचि 
व्यकरदापमाप्लुयुः ॥ ५ ॥ अजानन्तो इस दव्पस्यातिसगण 
अब रूपके (चोरीका माळ) द्वारा पकड़े जानेकें विषयमें कहा जायगा 
॥ ३ ॥ अपने प्रमादसे कही खोड हुई, या चोरी होगई हुई वस्तु जढ्दीही न 
मिल जाचे तो उस वस्तुके उपापारीको इसकी सूचना देडी जावे (कि इस हुछि- 
येक बस्नु खोडे हुई है यदि तुम्हारे पास. आचे तो खमाछ रखना) ॥ ४॥ 
यदि वे व्यापारी कही हुई वस्नुके जाजानेपर नो उसे छिपा लेवे, तो बोरीमें 
सहायता देनेका जो दृण्ड हो, बह उन्हें द्विया जाय ॥ ५॥ यदि चे इस 
बातको न जानते हो, तो उस हब्यके दे देवपर उसके अपराधसे छुटकारा 
पासकते हैं ॥ दह. र. 
में चीवषध संखाध्यक्ष्स्य पुराणसाण्डानामाभान विकर्य 
वा कुर्युः ॥ ७) तथ्चेन्रिवेदितमासाधेत रुपाभिगृहीतमागभ 
एच्छत्‌ ॥ ८ ॥ ङुतस्त लब्धाभाते | ९ ॥ स चद्जयादाया दाद? 
वाप्तममुध्मछुब्ध करात कारितमाधिम्रच्छन्नस्‌ ॥ १० ॥ 
संस्थाच्यक्षेको बिना सूचना दिये पुराने माछको न कहीं गिरवी रफ्खें, 
और न बेचें ॥ ७ ॥ यदि बह खोई हुई वस्तु किसी व्यापारीके पास आजाबे, 
तो उस चस्नुके राने वारेको पूछा जावे, कि ॥ ८ ॥ सुमन यह बस्तु कहाँसे 
ली ह? ४ ९ ॥ यदि वह कहें कि मेंने थह अपनी जही जायदादसे ली हे, 
या और किसीसे (जिससे ळी हो उसका नास लेकर कहे) की हे, अथवा मैंने 
खरीदी था बनवाई है, या अभीतक रहन रक्ले रहनेके कारण यह वस्तु 
छिपी रही ॥ १० ॥ र 
अयमस्य दशः कालश्रोपसप्रापः ॥ ११॥ अयमस्याधः 


प्रमाणं धणमूल्यं चेति तस्पागमसमाधो हच्येत ॥ १२ । ना 


३ अध्या० | कण्टकशोधन (१९५) 


टिकथत्तदव प्रातेसदध्यातू ॥ १३॥ यस्य पूर्वा दोघेथ परिभोग 
शुचिवा देशस्तस्य द्रव्यमिति विद्यात्‌ ॥ १४ ॥ 

यह असुक स्थान और अमुक समयपर लीगई थी ॥ ११ ॥ यह इसका 
असली मूल्य है, इसमें यह प्रमाण है, यह लक्षण है, पड इसकी आजकछकी 
कीमत है, इस प्रकार उसका सब हाल ठीक २ बतका देनेपर उसे अपराधी 
न समझा जावे ॥ १२ ॥ यदि अभियोक्ता (जिसकी वस्तु खोई हुई या चोरी 
गई है, वह) भी उसी चीजको अपनी बतछाये, तो ॥१३॥ उन दोनोमेंसे 
उसी ब्यक्तिको उस वस्तुका सालिक समझा जाय, जो पाहिले और बहुत 


द्नोंसे उस वस्तुका उप «गंकर रहा हो, तथा जिसके साक्षी विश्वस्त और 
सच्चे हों ॥ ६४ ॥ 


चतुष्पढाद्वपदानाम।पे हि रूपालिङ्गसामान्य भवति किमङ्ग 


पुनरकय।॥नद्रन्यकहप्रद्वताना कुप्या तरण माण्डानामवि || १५ ॥ 

क्योंकि प्रायः यह देखा जाता है कि जज भिन्न २ योनियोंसे उत्पन्न 
होनेवाले चोपायोमे भी आकृतिसाइश्य और चिन्हसादऱ्य है, तो यह क्या 
अचम्भेक्री बात दं कि एकही कारीगरके हारा एकी दृव्यसे बनी हुई आभूषण 
बेन आई वस्तुओं परस्पर समानता हो । (अर्थात्‌ समानता अवश्य हो 
सकती है, और इसलिये किसी वस्तुको देखकर आदमी उसपर अपनी वस्नुका 
बोका खासकता है । ) ॥ १७ ॥ 

स चेदजयात्‌ ॥ १६ ॥ याचितकमवक्रीतकमाहितक नि- 
bes Fe हो वर (या. हल 
शपग्नुपानेधि वेस्यावृत्यकभे वाझुप्येति तस्थावसरप्रतिसंधानेन 
मुच्येत ॥ १७॥ 

यदि वह वस्तु छानवाला पुरुष, पूछनेपर यह कहें किः-- ॥ ५६॥ 
यह वस्तु में असुक पुरुषस मांगकर छात्रा हूँ, ग्रा किरायेपर छात्रा हूँ, या मेरे 
पास इसको किसी पुरुषने गिरवी रक्खा है, या कुछ वस्नु बनानेके लिये मेरे 

= ००, Me™ 
पास रख गया है, या रक्षके (लिये विश्वास करके झुझे दे गया हे, या मैंने 
चेतनसे अशुक पुरुषस इसे पाया है, इत्यादि । तो उस पुरुषको बुलाकर 
पूछनेपर वह यह कहदे कि जो कुछ इसने कहा हे वह ठीक हे, तो वह वस्तु 
खानेवाला पुरुष छोड़ दिया जावे ॥ १७ ॥ 

भैवमिर बे) 29 हे 

मित्यपसारो वा त्र्यात्‌ ॥ १८ ॥ रूपामिगृहीतः परस्य 
दानकारणम त्मनः ग्रतिग्रहकारणमुपलिड्गन वा दायकदापकनि- 

मेघा श्र क 
बन श्रोता १९ 


(१२६) कोटलीय अथशास्ञ [४ अघिः 


यदि वह पुरुष कहदे कि इसने डीक वही कहा हे, झुझसे इसने कुछ 
नहीं मांगा, इत्यादि ॥ १८ ॥ तो वह वस्तु छानमेबाऊा पुरुष, दूसरेके उस 
वस्तुको देनेके कारणको आर अपने लेतके कारणको अदाळतमें उपस्थित करे, तथा 
युक्तियोंल इस बातको सिद्ध करे कि मने यह वस्तु इससे ली है। उस वस्तुके 
देनेबार, दिखानवाछे, लिखनेत्राळे, रूनेवाछे, किखनेवाके तथा साक्षी पुरुषको 
न्यायालये उपस्थित्त करे ॥ १५ ॥ 
प्रनष्ट निष्पतितापलड किक व. सोपलिङ्गने 
उज्झितप्रनष्टनिष्यतितापरष्धस्य देशकारूलामोपलिङ्गनेन 
शुद्धि! ॥ २० ॥ अशुद्धस्तच ताव दण्डं दद्यात्‌ ॥ २११ अ- 
o = i 
न्यथा स्तेयदण्डं मजेत ॥ २२ ॥ इति रूपाभिग्रहः ॥ २३ ॥ 
यदि अभियोक्ता, कहीपर भूळी हुदै, खोई हुई या छेजाई हुई वस्तुके 
प्राप्त होजनेपर उसके सम्बन्धर्म देश, काल तथा अपने स्वत्वको ठीक २ सिद्ध 
कर देता है, तो समझना चाहिये, यह डसीकी अस्तु है ॥ २० ॥ यदि सिद्ध न 
करसके, तो उत्नाद्ी कीमतकी बेसी दूसरी वस्तु आर उतना ही दण्ड देये 
॥ २१ ॥ अन्यथा उसको चोरीका दण्ड दिया जावे ॥ २२ ॥ यहांतक रूपके 
द्वारा पकड़नेके सरबन्धर्स कहा गया ॥ २३ ॥ 
कमोभिग्रहस्तु ॥ २४॥ 


अब इसके आगे चोय कर्मके द्वारा पकड़े जानेके विषयमें कहा 
जाता है ॥ २४ ॥ 


(चोरी तीन प्रकारकी होती हैः--१ सीतरसे को जानेवाळी, २बाहरसे 

| ३ दोनों जोरस । पाहिल, पाहिछो चोरीके विषमे कहा जाता है:- 

मुपितवेश्मनः त्रवेशनिष्कसनमद्वारेण द्वारस्य संधिना बीजेन 

वा वेधमुच्मागारस्य जाळवातायननीप्रवेधमारोहणावतरणे च 

कुड्यस्य वेधमुपखनने वा गूटद्रव्यनिश्षेणग्रहणोपायसुपदे शोपल- 

भ्यमभ्यन्तरच्छेदोत्करपारेमर्दोपकरणमभ्यन्तरकृतं विद्यात्‌ ॥२५॥। 
वपयय वाह्मकृतं उसघत उभयकृतम्‌ || २६ | 

यादे चोरी किये हुए घरमे, पीछे के दरवाजे से आना जाना हुआ हो, 

मथवा दरचाजा जोड़ों से या नीचे से तोड़ दिया गया हो, मकान ऊँचा होने 

रि खिड़की था रोशनदानो को तोड़ दिया गया हो, चरने और उतरने के छिये 


पेवार में ईंट सिकारूकर या खोदकर जगह बना ली गई हो, बतळाने पस्ही 
गम होन वाक्य खूब खिपाकर रच्खी झुई वस्तुओ को छेने के छिये टॉक उसी 


ह अध्या० ] कण्दकशोधन ( १२७ ) 


जगह से दीवार या जंमीन खोदी राई हो, और मकान के भीतर खोदीहुई मट्टी 
घे मालूम करदी गई हो, तो समझना चाहिये कि इस चोरी में भीतर रहने 
वाळे किसी आदमी का हाथ अवश्य है ॥ २५ ॥ यदि इससे विपरीत लक्षण 
मिळे, तो इसे बाहर वालों का ही काम समझे, और दोनों तरह के लक्षण 
मिलने पर दोनों का ॥ २६ ॥ 

अभ्यन्तरकृते पुरुषमासन्नं व्यसनिनं क्ररसहायं तस्करोपक- 
रणसंसगे खियं वा दरिद्र्कुलामन्यप्रसक्तां दा परिचारकजनं वा 
तद्विधाचारमतिसमं निद्रा्कान्तमाविङ्कान्तमावियं शुष्कमिन्नस्र 
बुखवणमनवस्थितमतिप्रलापिनम्रत्चारोहणसंरब्ध गातं विलूननिघषट 
मिन्नपाटितशरीरवस्नं जातकिरिणसंरब्धहस्तपादं पांसुपूर्णकेशनखं 
विल्ूनुग्नकेशनखं था सम्यक्खातानुलिपं तेलप्रमृष्टगार्त 
सद्योधोतहस्तपादं वा पांसुपिच्छिलेषु तुल्ययादपदनिक्षेषं 
्रवेशनिष्कसनयोवा तुल्यमाल्यमद्यमन्धमस्जच्छेदविलेपनखेदं परी- 


क्षेत ॥२७ ॥ चोरं पारदारिके वा विद्यात्‌ २८ ॥ 

यदि यह सन्देह हो कि इस चोरी आदि में भीतर के आदमी का हाथ 
है, तो उसकी जांचके लिये भीतर या समीप रहने बाळे निम्न प्रकार के आद्‌- 
मियों से पूछताछ करे, :--जो जुआरी हो या शराब पीता हो, कूरं आदमियों 
की सहायता करने वाळा हो, चोरों की संगत करने वाळा, दरिडी, अथवा 
अन्यासक्त खी, या अन्प्र खी पर आसक्त नोक चाकर, बहुत सोनेवाछा, निद्रा 
के कारण थका हुआ सा, मानिक कष्टों से दुःखी, डश हुआ, घबड़ाये हुए 
चेहरे और भरोई हुदै आवाज वाळा, चञ्चल, यक्रवादी, ऊपर चढ़ने में दूसरे की 
सहायता छेने वाळा, जिसके शरीरके वस्त्र कर फटे और रगड़े हुप मालूम 
परें, जिसके दाथ और पेरा में ठेक पडी हुई हो, जिसके बाल ओर 
नाखूनों में घूछ भरी हुई हो, तथा कटे फटे आर इधर उधर बिखरे हुए 
हों, जिसने अच्छी सरह स्नान करमेके बाद फा शरीर पर चन्दन आदि कुछ 
रगा लिया हो, शरीर पर तेल की मालिश करली हो, फीरन ही हाथ ऐर घो 
डाळे हों, धूल या कीचड़ में जिसके पाँच के सदश चिन्ह भिर जाँय, जिसके 
ऊपर ऐसा ही गन्ध आता हो जैसा कि चोरी किये हुए मझानमे रक्खी हुईं 
माळा और मद्य का गन्ध हो, उसी तरह कपड़े फटे हों तथा चन्इतादि छमाने 
पर एसीना भी वेसा ही हो ॥ २७ ॥ इस तरह के पुरुषों से अच्छी तरह पूछ 
ताछु कुस्के फिर इस बात का निर्णय करे कि अमुक पुरुष चोर या व्यभिचारी हरदम 


(१९८) कौटलीय अरथैद्ास्त् [४ आई 


र क 
सगोपस्थानिको बाह्य प्रदेष्टा चोरमार्गणम्‌ । | 
कुयोआगरिकथान्तर्दुरग निर्दिष्टहेतुभिः ॥ २९ ॥ 

इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽिकरणे आाङ्गारूपकमीसिम्रदः षष्टो ऽध्याथः ॥ ६ 
आदितस्त्रयशीति: ॥ ८३ ॥ 
अदि चोरी आदि करने वाले बाहर के ही आदमी हों, तो गोप ओ 
स्थानिक को साथ लेकर प्रदेश उनकी तालाश करे । तया नागरिक बतला 
हुए उपायों के द्वारा नगरों में ही उसकी खोज करे ॥ २९॥ 
कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण मै छडा अध्याय समाप्त । 


sn स्याना 


सातवां अध्याय 


८२ प्रकरण 
[9 
आश्ुनुत्तक पराक्षा 
तेलाभ्यक्तमाशुमतकं परीक्षेत ॥ १॥ निष्की्णमूतरपुरीषं 
वातपूर्णकोष्ठत्वकं शूनपादपाणिमुन्मीलिताक्षं सव्यञ्जनकण्डं पीडः 
ननिरुद्धोछ्बासहत -विद्यात्‌ ॥ २॥ 
किसी सारी घाव या बीमारीके बिना ही जो पुरुष अचानक मर 
| जाये उसे आद्युम्टतक कहते हें । द्रव्यको अपहरण करने घारे 
कण्टको के विषयमें कहा जा चुका हे, अब प्राणाएहारी कण्टको को 
कहते हैं। 
आश्ुरुतक को तेलमें डालकर फिर परीक्षा करे ॥ १ ॥ जिसका पेशाब 
व पखाना निकल गया हो, पेट या खाल में हवा भरी हुई हो, हाथ परो पर 
सूजन आई हुई हो, आंखे फटी हुई हो, गकेम निशान हो, तो समझना चाहिये 
कि इस आदमी का गळा घोटकर मारागया है ॥ २ ॥ 
तमव सेकाचेतबाहुसक्थियुद्वन्धहत विद्यात्‌ ॥ ३ ॥ शून- 
5 ~ A क Lr 
पाणिपादोदरमपगताकष्ुइवृचनामिसवरोपितं न्यात्‌ | ४ ॥ 
निस्तब्धगुदाक्ष संदशजेहमाध्यातोद्रमुदकहत विद्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि उसकी बाँहें और टांगें सुकडी हुई हो, तो समझना चाहिये कि 
इसे छटकाकर फांसी लगाकर मारा गया है ॥ ३॥ यदि हाथ पेर और पेट 
इरे हुए हों, आंखे भीतर को गढी हुई हों, नाभि ऊपर को उठी हुई हो, तो 
त्रमक्षना चाहिये कि इस झूछी पर चढाकर मारा राया है ४१ जिसकी गुदा 


७ अंध्या० ] कण्डेकओोच्य ( १२९ ) 


और आंख बाहर निकर गई हो, जीभ कट सी यहे हो, बेट फूंका हुआ हो, उसे 
समझना चाहिये कि यह पानो में डुबाकर मारा गया है ॥ ५॥ 
शोणिताचुसिक्तं भग्नभिन्नगात्रं काष्ठे रश्मिभिबा इतं विद्यात्‌ 
॥ ६ ॥ संभग्रस्फुटितगात्रमवक्षिप्त विद्यात्‌ ॥ ७ ॥ श्यीवपाणि- 
पाददन्तमखं शिथिलमाँसरोमचर्माणं फेनोपदिग्धसुखं विषहतं 
विद्यात्‌ ॥ ८॥ 
जो खून से भोगा हुआ हो, शरीर के अवयव टूट फूट गये हों, उसे 
समझना चाहिये कि बह छाठियों ओर रस्सियो से सारा गया हे ॥ ६ ॥ जिस 
का रारीर जगह २ से फट गपा हो, उसे समझना चाहिये कि यह मकान आदि 
के ऊपर से गिराकर मारा गया है ॥ ७ ॥ जिसके हाथ, पेर, दांत, नाखून कुछ 
कुछ काले पड़ गये हों, मांस, र, और खाल ये ढळे पड़ गये हों, तथा, मुँदसे 
झाग साता हो, उसे समझना चाहिये कि यद जहर खिछाकर मारा गया 
हे॥८॥ 
तमेव सशोणितदंशं सपेकीटहतँ विद्यातूं ॥ ९ ॥ विक्षिप्त 
मतिवाँ रिक्तं क + . 
वस्रगात्रमतिवांतविरिक्तं मदनयोगहतं विद्यात्‌ ॥ १० ॥ अतो 
८२०१ कै >> व 
ऽन्यतमेन कारणेन हते इत्वा वा दण्डभयादुद्व्धानिकृत्तकण्टं 
विद्यात्‌ ॥ ११ ॥ 
दि हालत यही हो, ओर किसी कटे हए स्थानसे र्क्त निकल रहा 
हो, तो समझना चाहिये कि इसे सांपसे, अधचा अन्य किसी जहरीले कोडे से 
कटवा कर सारा गया है ॥ ९ ॥ जिसने अपने वस्त्र तथा शरीर को इधर 
उधर बखेरसा रक्खा हो, तथा जिसको कै ओर दस्त बहुत आये हों, उसे लमझना 
चाहियें कि यह घतूरा आदि उम्म्रादक औषधिये खिलाकर सारा गया है ॥ १०॥ 
इन उपर्थुक्त कारणोंमें से किसी एक कारणस मरें हुए आदमी को पहिचाने । 
अथवा कोई व्यक्ति किसी को मारकर फिर यह विचार करके कि अब राजा बड़े 
कष्ट से मेरे प्राण लेग. इस डरसे स्वये ही गळे से फासी छगाकर छटक कर 
था अपनी गर्दन काटकर अपने आपह मर सकता है ॥ ११ ॥ 


विषहतस्य भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत । १२ ॥ हृदयादु- 
द्धत्यागऔ्रौ प्रक्षिं चिटचिटायदिन्द्रधनुवेण वा विषयुक्तं विद्यात््‌ 
॥ १३ ॥ द्वस इदयमदग्ध दृष्टवा वा तस्य पस्चारकजन 
आ दण्हवार्ष्यातिलस्च मागत | १४।' 


(१३०) कौटलीय अर्थशास्त्र [४ अखिर 


विषसे सरे हुए व्यक्ति के पेटमेंसे शेष अन्न निकाल, उसे रस आदि 
(रासायनिक क्रिया) के द्वारा परीक्षा करवावे । (किसी युस्तक में 'पयोभिः' की 
जगह 'वयोमिः' पाठ है। अर्थीव्‌ पक्षियों के द्वारा, उन्हें वह अक्ष खिलाकर 
उसकी परीक्षा करावे) ॥१२॥ पेदमें स्वेधा अन्नका परिपाक हो जानेएर, हृदय 
का कुछ हिस्सा कटवाकर उसे अस्मे डाले, उसमें से थंदि 'चिट चिट' इस 
प्रकार जलने का शब्द निकले, और वर्षा कालिक इन्द्र धनुष के समान हरे 
नीले छाछ रंग दीखे, तो उसे विषयुक्त समझा जाये ॥ १३ ॥ जलाये हुप 
पुरुषके अधजलळे हृदय प्रदेश को देखकर, अथवा मरे हुए व्यक्तिक नोकर 
चाकरी से जिन्हें, वाक्पारुष्य और दृण्डपारुष्य से पीडित किया गया हो, विष 
देने बालेका पता ऊरूंगाबे ॥ १४ ॥ 
दु:खोपहतमन्यप्रसक्त वा ख्रीजनं दायानेशतिसख्रीजनाभि- 
मन्तारं वा बन्धुस्‌ ॥ १५ ॥ तदेव हतोद्वन्धस्य परीक्षेत ॥२६॥ 
खयमुद्वन्धख वा विप्रकारमयुक्तं मार्मेत ॥ १७ !! 
दुःखोस पीडित तथा अन्य पुरुषे आसक्त खीको ओर इस धकार 
समझने वाळे बान्धदको, कि असुक व्यक्तिके मरजानेपर इसकी सम्पत्तिका दाय 
मुझे आस होगा, अथवा इसकी खिया मेरी भोग्य होजाँयगी; शत व्यक्तिके 
विषयमै पूछा जाय ॥ १७ ॥ इसी अकार मारकर मर जानेवाळेके विषयसे 
पूछताछ कीजावे | १६ ॥ यदि कोई ब्यक्ति स्वयंही फांसी लगाकर सरगया 
हो, तो उसके विषय इस बातका पता लगाया जाय कि इसको क्या सथङ्कर 
कष्ट था जो इसने ऐसा किया ॥ १७ ॥ 
सर्वेषां वा खीदायाद्यदोषः कर्मेस्पधो प्रतिपक्षद्वेषः पण्यसंख 
समवायो वा बिवादपदानामन्यतमद्रा रोपफ्खानय ॥ १८ ॥ 
रोषनिमित्तो घातः ॥ १९॥ 
साधारणतया सबही पुरुषोंके क्राधके चिन्रलिखित कारण होते हैं:--- 
खी, दायभाग, राजकुलोंमे हुकूमतका संघष, इाजुके साथ शाञ्जुता, व्यापार 
(एक तूसरेको नुक्सान पहुँचानेकी इच्छासे), संघ, (जब्र संघ किसीकी 
प्रधानता नष्ट होजाय) साधारण जनताके परस्पर ओधके येही आधारभूत 
विषय हैं ॥ १८ ॥ क्रोचके बढ जातेपर ही एक पुरुष दूसरे पुरुषको मार 
डाछता है ॥ १९ ॥ 
खयमादिष्टपुरुपेवी चोरेरथोनेमित्त साइश्यादन्यवैरिभियों 
हृतस्य घातमासन्नेम्यः परीक्षेत ॥ २० ॥ येनाहूतः सस्थितः 


७ अंध्या० | कखटकशोधने र १३१) 


प्रस्थितों हतभूमिमानीतो चा तमनुयञ्जीत ॥ २१ ॥ 

जिसने आत्मघात किया हो, या जिसको किसीने नाकरचाकरोसे मर 
वाथा हो, या जिसकी चोरोंने धनके कारण मार दिया हो, या शब्ञुओंने शकलं 
सूरत एकसा होनेसे किसी दूसरे आदर्माके धोखेम किसीको भार दिया ह इने 
सब तरहकी मेतोंके चिषयमे म्रतव्यक्तियौँके समीप रहनेवाळीसे पूछताछ की 
जाय ॥ २० ॥ जिसमे इसको बुलाया, जिसके साथ दहरा, जिसके साथ गया, 
जो इसको खत्युस्थानस छाया, उससे पूछा जावे ॥ २१ ॥ 

ये चास्य हतभूमावासभवरास्तानर्ककश' एच्छत्‌ ॥ २२ || 
केनायामहानाता हतो वा ॥ २३ ॥ कः सशरः संयूहसान 
उदि बा युष्माभिईष्ट इति॥ २४ ॥ ते यथा तृयुस्तथाचुयुञ्जीत 
॥ २५ ॥ $ 

और जो पुरुष झत्युस्थानमें इधर उधर घुमरहे हो, उन सबको एक रे + 
करके पूछे ॥२२॥ इसे यहां कौन लाया था ? ओर किसने इसे मारा है ॥२३॥ ' 
कौन आदमी हथ्चियारबन्द अपने आपको छिपाता हुआ, घवड़ाया हुआ, आप 
लोगोंने हधर भाते जाते देखा है ॥ २४ ॥ वे जैसा कहें, सीके अनुसार और ' 
भी आवश्यक बातोंका पता खगाये ॥ २५ ॥ 


अनाथस्य शरीरस्थमुपभोगं परिच्छदम्‌ | 

वरस वेषं विभूषां वा इष्दवा तद्ष्चवहारिणः ॥२३॥ 

अनुयुञ्जीत संयोग निवासं वासकारणम्‌ । 

के च व्यवहारं च ततो मामेणमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 

सतव्याकिके शरीरपर धारण किये हुए माळा आदि (उपभोग) आर 

छाता जूता आदि (परिच्छत), कपडे, वेष (जरटिळ हे या मुण्डी हैं, इत्यादि) 
तथा अलङ्कार आदिको अच्छी तरह देखकर, उनका (साला आदिका) व्यापार 
करनेवालोंसे पूछे कि यह पुरुष (रूतव्याक्ति) किनके साथ सित्रता रखता था, कहा 
उठता बैठता था, असुक स्थानस यह क्यों रहला था, यह क्या काम करता 
था, और इसका व्यवहार वत्तीव केसा था, इत्यादि । इन सब बातोंका, ठीक २ 
पत्ता लगा लेनेपर फिर घातक पुरुषका अन्वेषण किया जाबे ॥ २६-२७ ४ 


रज्जुशख्नविणेवोपि कामक्रोधवशेन यः । ई 
घातयेत्खयमात्मानं खत्री वा पापच मोहिता ॥ ९८ ॥ 
रज्जुना राजमागे ताँ चण्डालेनापकर्षयेंत 
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( १३९.) कोटळीय अथश्ास्त्र [४.अघि; 


न स्मशानविधिस्तेपां न संबन्धिक्रियास्तथा || २९ || 
जो पुरूष काम या छोधके वशीभूत होकर फाँसी छगाकर, हाथियारसे 
अथचा विषके द्वारा आत्महत्या करले, या कोई खरी पापसे मोहित हुई २ 
आत्महत्या करले, तो चण्डाल उन्हे रस्सी बांधकर बाज़ारमें बसीटता हुआ 
छेजाब । ऐसे व्यक्तियोके. दाहादि संस्कार सर्वथा वर्जित हैं, और न उनके लिये 
जलाञ्जकि आदि दीजावे ॥ २८-२५ ॥ 
छि i Pe 
चन्धुस्तेपां तु यः कुयोस्मेतकार्यक्रियाविधिस । 
तद्गतिं स चरेत्पथात्खजनादोा प्रश्ुच्यते ॥ ३० ॥ 


जो बान्धन्न, आत्म-धालियोके दाइ आदि संस्कार और तर्पण आदि 


७ 


क्रियाओको करे, वह अपनी म्रस्युके अनन्तर आत्म-घातियोंकी गतिको प्राप्त होवे 
अथवा उसे जातिच्युत करदिया जावे ॥ ३० ॥ 


संवत्सरेण पतति पातितेन समाचरन्‌ । 


याजना'्यापनाचोनात्ेश्चान्यो ऽपि समाचरन्‌ २१ ॥ 
इत्ति कण्दकशोचन चतुर्थे धिकरणे आशुद्धतकपरीक्षा सप्तमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
आदितश्रतुरशातिः ॥ ८४३ ॥ 


पतित पुरुषके साथ यजन अध्ययन ओर विवाह आदि सम्बन्ध करता 
हुआ पुरुष, एक वर्षक अन्दर स्वये पतित होजाता है । फिर उसके साथ 
उपर्युक्त व्यवहार करनेवाले अन्य पुरुष भी एक वर्षमे पतित होते चले 
जाते हैं ॥ ३९ ॥ 


कण्टकणशाधन चतुथ आधकरणम सातवा अध्याय समाप्त । 


पारि NF" nt अ 


आठवा अध्याय । 


८३ प्रकरण, 
वाक्य कमानुयोग । 
मुषितसंनिधी बाह्यानामम्यन्तराणां च साक्षिणाभभिशस्तस्य 
देशजातिगोत्रनामकमेसारसहायनिवासाननुयुद्धीत ॥ १ ॥ तां- 
थापदेशः प्रतिसम्रानयेत ।। २ ॥ 
कसका राळ चार! गया है उसके समन, तथा अन्य बाहर सातरक 


र्षा समभे (मके सन्दे) के पकड़े हुए आयमीर 


2 अध्या } काटकणोधन 7 - (११३) 


"जा, जाति, गोत्र, नाम, क्राम, सम्पत्ति, मित्र ओर निवासस्थानके विषयमे 
पूछा जावे ५ ॥ और फिर युक्तिपूयेक जिरह करके उसको (जो कुळ साक्षीने 
कहा हो उसकी) अच्छा तरह आलोचना करे ॥ २ ॥ 
ह. ५ क ha > ७. _ मे 
तत; पूर्वस्याह्नः अचार रात्रा निवास चाग्रहेगादस्यनुयु 

ज्ञात ॥ ३ ॥ तप्यापसारप्रतिसधान शुद्धः स्यात्‌ ॥४॥ अन्यथा 
कमप्राप्त: ॥ ५ ॥। 

इसके बाद सनदेहम पकड़े हुए आदमीसे, पिछले दिनके कार्य तथा 
रात्रिके निवास और जिस समय षह पकडा गया है, उस समयतकके सब 
कायाके सम्बन्धर्स पूछताछ करे ॥ ३ ॥ यदि उसके निरपराध होनमें पूरे सबूत 
मिर जॉय, तो उसे छोड दिया जाय ॥ ४ ॥ अन्यथा वह अपराधो समझा 
जाबे॥ ५॥ 


त्रियात्राद ध्वमग्र द्य! शाइतकः एच्छाभावादन्यत्रोपकरणद 

शनात्‌ ॥६॥ अचार चोर इत्यभव्याहरतश्चोरसमा दण्डः 1191 
चार प्रच्छादयतश्च ॥ ८ ॥ 

तीन दिन बीत जानेपर सन्दिग्ध (जिसपर चोरी आदिका सन्देह 
किया गया हो) पुरुषको गिरफ्तार न किया जाव । क्योकि फिर चोरके दिनसे 
पहिछे दिनकी बाते, विस्मरण हो जानेके कारण उससे ठीक २ नहीं पूछी 
जासकतीं, परन्तु यदि किसीके चोरीके साधन (सबूत) मिछजांय, तो उसे 
तीन दिनके बाद भो अवश्‍य गिरफ्तार किया जासकता है ॥ ६॥ जो पुरुष 
साथको चोर अलति, उसे चोरके संमानही दण्ड दिया जाय ॥ ७ ॥ ओर यही 
दण्ड उसे भी दिया जाय जो चोरके छिपानेका यनन करे | ८ ॥ * 


योरेणाभिशस्ता वेरद्ेषाभ्यामपदिष्टकः झुद्धः स्थात्‌ ॥ ९ ॥ 
शुद्ध परिवासयतः पूवः साहसदण्डः ॥ १०॥ शक्कानिध्पन्षमुप- 
करणमन्त्रिसहायरूपवेय्यावृत्यकरानिष्पादयेव्‌ । ११ ॥ 

यादि चोर किसी भळूमानसको शत्रुता और द्वेषके कारण पकड्वावे, 
तथा यह सिद्ध होजाय, तो उसे निरपराध समझा जावे ॥ ५॥ निरपराचको 
दण्ड देनेवाळे आधिकारीको (मदेष्टा आदिको) प्रथमसाहस दण्ड दिया जावे 
॥ १० ॥ सन्देहे पकड़े हुए पुरुषसे, चोरी करनेके उपाय (साधन), सछाह- 


कार, सहायक, चोरीके माळ, ओर उसके अपने महनतानेके सम्बन्धमें अच्छी 
तराइ पूरुलम्छ कर ता ११ ॥ 


कमेण “ ममेः यलषिसमामके १२ 


( १९३) कोटलीय अर्थशास्त्र [३ अधि० 


किक, ® ~“ कै पा, हक क छ एन, 
एतषां कारणानामनाभसधाने विप्रलपन्तमचार विद्यात ॥१३॥ 
और यह भी पूछे, कि चोरी करते समय मकानके भीतर किस २ ने 
प्रचेश किया, क्या २ मार हाथ छगा, तथा किस २ को कितना २ हिस्सा 
मिछा, तथा इसपर खूब विचार करे ॥ १२ ॥ जो पुरुष, चोरी सिद्ध करनेवाले 
इन कारणोंके ऊपर कुछ भी खयाल न करता हुआ, डरसे उलटा २ बोले, उसे 
सोर न समझा जाय ॥ १३ ॥ 


क = को हन पक LYN he 
इञ्यते चारो ऽपि चोरमारे यदृच्छया | १४॥ संनिपाते 
७००१ कको ऐप = ha 000१ 
चोरबेषशस्रभाण्डसामान्थन गृह्ममाणा रथ्ारभाण्डस्यापवासन 
न Ow ww ~ 
वा यथा हि माण्डव्य: कमेकुशभयादचोरथोरा ऽस्मीति त्रुवाणः 
॥ १५ ॥। 
क्योंकि लोकमे यह देखा गया है कि जो चोर नही है, वह भी अचानक 
चोरोंके रास्तेपर जाता हुआ, चोरोंके समानही वेष, हथियार और माल अपने 
पास होनेके कारण गिरफ्तार किया ज्ञाता हुआ देखा गया है, तथा इसी 
प्रकार चोरीके माळके पास रहनेस भी पकडा जाता हुआ देखा गया हे । जसा 
कि माण्डव्य मारके डरसे, अपने आपको चोर न होते हुए भी 'मे चोर हूँ” इस 
प्रकार कहता हुआ पकड़ा गया । (इसकी कथा महाभारतमें आदि० ११६-११७ 
अध्याय; प० पु० ५,४८; साक पु० १६; स्कान्द्‌० पुऽ आवन्त्यखण्डान्तर्गत 
रेचाखण्ड १७०-१७२; नागरखण्ड १३६-१३८) ऐ १४-१५ ॥ 


तस्मात्समाप्तकरणं नियमयेत्‌ ॥ १६॥ मन्दापराधं बालं 
वृद्ध व्याितं भत्तमुन्मत्त छुत्पिपासाध्वक्कान्तमत्याशितमात्मका 
शितं दुबे वा न कमे कारयेत्‌ ॥ १७॥ तुल्य शीलपुंश्चलीप्रापा- 
विककथाविकाशभोजनदादृभिरपसपेयेत्‌ ॥ १८ ॥ एचमतिसंद- 
ध्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


इस लिये इख प्रकारके मामलोसं खूब सोव विवारकर ही अपराधी- 
को दण्ड दिया जावे ॥ १६॥ थोड़ा अपराध करते बालेको, बालक, बूढ़े, 
रमार, पागल, उन्साद रोराके रोगी, भूखे, प्लासे, थके हुए, बहुत अधिक भोजन 
केत्रे हुए, अजीणक्रे रोगा, और ब हीनकी शारीरिक दण्ड (कोंडे आदि 
पारवा ) न देचे ॥ १७ ॥ समान स्वभाव वाली वेइयाओं, दृतियों, कस्थकों, 
उराय और होरळ बाछोके द्वारा खुफिया तोरपर दुष्टकमे करने बाछोंका पठा 


हगाये ॥ १८७ हके कही हु | सतिवोस उन्‍हें घोक्षा देवे १९ 0 


ट अध्या० ] कण्टकशोधन ` ( १३५) 


यथा वा निश्षेपापहारे व्याख्यातम्‌ ।। २० ॥ आश्चदोष कर्म 
कारयेत्‌ ॥ २१ ॥ न लेव ख्रियं गर्भिणीं सूतिकां वा मासावर- 
जाताम्‌ २२ ॥ खियास्त्वधकम वक्यानुयोगो वा ॥ २३ ॥ 
अथवा निक्षपका अपहरण कर लेनेपर उसकी खोजके जो उपाय बताये 
गये हैं, उन्हींको कामम खाचे ॥ २० ॥ जिसका अपराध निश्चित होजावे, उसी 
को दण्ड देवे ॥ २१॥ परन्तु यमिणी तथा एक सहीनेसे कमकी परसूता स्त्रीको 
हगिज़ दण्ड न देवे ॥ २२ ॥ उन २ अपराधोंमें जो दण्ड पुरुषके लिये कहा 
गयाहे उससे आधादण्ड स्त्रीको दिया जावे अथवा केवल वाग्दण्ड दिया जावे 
॥ २३ ॥ १ 
प्राह्णणस सस्त्रिपरिग्रहः श्रुतवतस्तपसिनश्च । २४ ॥ तस्या- 
तिक्रम उत्तमो दण्डः कतुः कारयितुअ कमणा व्यापादनेन च 
॥ २५ ॥ व्यावहारिक कमेचतुष्कम्‌ ॥ २६ ॥ षड्दण्डाः सप्त 
कशा दराबुपरिनिबन्धावृदकनालिका च ॥ २७ ॥ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण तथा तपस्वीको, सिपाहीस पकड़चाकर इधर उधर 
घुमानेका हो दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥ जो अधिकारी काम कराने या मारने 
के द्वारा, इन उपर्युक्त दण्डके नियमों का उल्लङ्कन करे या करावे, तो उसे 
उत्तमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ २७॥ सर्वत्र लोक व्यवहार में प्रसिद्ध चार 
मकारके दुण्ड हैं:--॥२६॥ छः डण्डे मारना खात कोडे मारना, हाथपैर बांधकर 
ऊपर को डरा रडका देना, और समकका पानी नाकमे डाज़ना ॥ २७ ॥ 


परं पापकमेणां नववेत्रलता द्वादशकं दावूरौ अष्टौ विशति- 
नेक्तमाललता द्वात्रिशत्तला झो वृशिकयन्धावुछम्बने चले खची- 
हस्तस्य यवागूपीतस्येकपबंदहनमडुल्याः खेहपीतस्य प्रतापनमेक- 
महः शिशिररात्रो बर्जजाग्रशय्या चेत्यष्टादशर्क कमे ॥ २८ ॥ 
उपर्युक्त चारके अतिरिक्त, पापाचरण करने वाळे पुरुषोंकों निम्न लिखित 
प्रकारोंस भी दण्ड दिया जायः--९ हाथके लम्बे बेंससे, बारह बेंत लगाना; 
२ रस्सियोंसे अलहदा २ टांगोको लपेटना (यह दो प्रकारका लपेटना), करंजवे 
की छड़ीसे २० बार आघात करना, ३२ थप्पड मारना, बाण हाथको पीछेकी 
ओरसे बांए पेरके साथ बांधना और दांएं हाथको दाएु पैरके साथ (यह दो 
प्रकारका बृश्चिक बन्ध), दोनों हाथ आपसमें बांधकर लटका देता ओर दोनों 
पर बांधकर कद देना (ये दो अकारके रकाने) हाथके नाझूनॉमें सुई 


(१३६ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अघि) 


चुभोब्रा, छप्सी पिलाकर पेशाब न करने देना;- अंयुछी- का एक फोर्या जळा 
देना, घा पिलाकर एक दिवतक घूपमें या अझिके सामने तपाना, जाड़ोकी 
रातमें भीगी हुई खादपर सुलाता। इस प्रकार १४ ये और ४ पहिळे, कुछ 


Da a ७ 


मिलकर १८, दण्ड देनेके प्रकार हैं. ॥ २८ ॥ 
तस्गापकरण प्रमाण अहरण प्रधारणमवधारण च खरपदा- 
दागमयेत्‌ ॥ २९ ॥ दिवसान्तरमेकैक च कमै कारयेत्‌ ।।३०॥ 
इस दण्ड कर्मके छिय रस्सी आदि, उण्डे या कोड़े आदि की छम्बाई, 
बेंत या करंजने की छडी आदि, दण्डनीय पुरुषके खड़ा आदि करने, और शरीर 
के अनुकूल दण्ड आदि निश्चय करनेके विषयसें खरपद्ट  ग्रल्थकर्ता का नाम ) 
के बसाये हुए शास्त्रका अध्ययन करना चाहिये ॥.२९ ॥ कठिन शारीरिक श्रम 
के कायोकों बीचमें एक २ दिनका अन्तर देकर करवावे ॥ ३० ॥ 
र क ह. पर च १ ॥५ 
पूवक्रतापदाच प्रातज्ञाया' अपहरन्तमेकदेशमदृष्टद्रच्यं कमणा 
रूपेण बा गृहीतं राजकोशमपस्तृणनतं कमवध्यं वा राजवचना- 
त्समस्तं व्यस्तमभ्यस्तं वा कमे कास्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 
पहले चोरी करने वालेको, प्रतिज्ञा करके वस्तु अपहरण करने बाले 
को, चुराई हुई था. खाई हुई चीजाम से किसी एक चीजके सहित मिखे हु! 
पुरुषको, अथवा चोरी करत हुए ओर मार छेजाते हुए पकड़े जाने वाले पुरुष 
को, राजाको सम्पत्ति:इड्प करने वाले, तथा इत्या आदि महाअपराघ करने 
वाले पुरुषको, राजाकी आज्ञानुसार, एक साथ अलहदा ३ अथवा कमस. आजी: 
वन कठिन अमका दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ 
सबोपराधेष्तपीडनीयो ब्राह्मणः ॥ ३२ ॥ तस्याभिश्चस्ताङ्गो 
ललाट भ्याइचवद्दारपतनाय ॥ ३३ ॥ स्तेये श्वा !। ३४ ॥ मदु 
व्यचः कबन्धः ॥ ३५ ॥ गुरुतल्प भगस्‌ ॥ ३६ | सुरापाने 
सदाष्कजः 1 ३७ ।!' 
ब्राह्मणको किसा अपराध भी सव्युदण्ड या ताइन-दण्ड न दिया 
जावे ॥ ३२ ॥ प्रत्युत भित २. अपराधोंके अनुसार उसके मस्तक पर 'चिन्ह 
ख्या. दिव्य जावे, जिससे कि वह जातीय ब्यवहारोमे पतित- समझा जाय 
॥ ३३ ॥ चोरी कातेपर कुत्ता चिन्ह, ॥ ३४ ॥ मनुष्य हत्या करनेपर कबरूध 
(मुष्के घड़े) का चिन्ह ॥ ३५ ॥ युर पल्लीके साथ पापाचरण करते पर भग 
(योनि का चिन्ह), 1, ३६. ॥ सुरापान करने पर शहाबकी झण्डी का चिन्ह कर 
दिया जाते ॥ २४ ४ 


९. अध्यार ] कण्टकशोंघन (१३७) 


ब्राझण पापकर्माणअुद्धष्याुकृतत्रणम्‌1 ˆ” ` 
कुर्यानिविषयं राजा वासयेदाकरेषु वी ॥ ३८॥ 
इति कण्टकशोंधने चतुर्थ ऽधिकरणे वाक्यकर्मानुयोग: अष्टेमों अध्यायः ॥ 4 ॥ 
आदितः पञ्चाशीतिः ॥ ८५ ॥ 
वापी ब्रा्णके माथे पर उपयुक्त चिन्ह रूगाकर,"और सम्पूर्ण अनते 
इस वातकी घोषणा करके, राजा उसे अपने देशले निकाल देरे ! अथवा खानों 
में रहुनेके लिये आङ देदेंवे ॥ ३८ ॥ व 
कण्डकशोधन चतुथे अधिकरणमे आठवां अध्याय समाप्त! 


नोवी अध्याय 
टदे धकरण 


सब अधिकारी तथा उनके स्थानोंकी देखभाल । 


समाइपरत्रदेष्टारः - पवेभध्यक्षाणामध्यक्षपुरुषाणा च नियमनं 
कुर्युः ॥ १॥ खनिसारकमीन्तेभ्यः सारं रत्नं वापहरतः शुद्धवधः 
॥ २ ॥ फरणेद्रव्यकमोस्तेस्यः फल्युद्रव्यश्वपस्करं वा पूः साहसे- 
दण्डः ॥ ३ ॥ 

समाहत्ता और प्रदेश पहिले अध्यक्ष सोर उनके सहकारी पुरुषोंकी 
निंयुक्ति करें ॥१॥ जो कर्मचारी खान आदिसे बहुमूल्य रन्न आदि तथा 
चन्दन अगर भादि कै कारखानोंसे चन्दन आदिको चुरावे, उन्हें भाण दण्ड दिया 
जावे ॥ २॥ जो पुरुष कपास या साधारण लकडी आदि के कारखाने से 
सारहीन वस्तु का अपहरण करें, तो उन्हे प्रथस साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३॥ 

पण्यभूमिभ्यो वा राजपण्यं मापमूल्याद्ध्वमापादसूल्यादित्य- 
पहरतो इादशपणो दण्डः, आद्विपादमूल्पादिति चतुर्विश्ञतिषणः 
1४1 | 

जीरा अजवाधन आदिके राजकीय खेतासे जो कमचारी, एक साष कोमत 
से छ्याकर ४ साष कीमत तककी इन चीओंको चुरावे, उसे १२'पण दण्डदिया 
जाय, और उसके भारो १11 पण (८ माष) तक कोमतकी वस्तु खुरानेफर २४ 
पण दण्ड दिया जाय ॥-४ |: 

'आत्रिपादमूलयादिति परदेनि्वत्पण: 1५ ॥ आफ्वामूल्या 


( १३८) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ४ आधिः 


दित्यष्टचत्वारिंद्चत्वण आदिपणमूल्यादिति ८३ ७ क स्‌ 
व्यष्टचत्वारिशत्यणः ५ $ ॥ ति पूर्व; साहस- 
दण्डः (| ७॥ आचतुष्पणमूल्यादिति मध्यमः ॥८।। आष्टपण- 
मृल्यादित्युत्तमः ॥ ९ ॥ आदशपणमूल्यादिति बध; १० ॥ 
` ड षण (१२ माघ) तककी चुरानेपर ३६ षण दण्ड, ॥५॥ और पूरे 
एक पण (१६ साप) तककी चुराने पर ४८ पण दुष्ड दिया जाय ॥ १॥ इसे- 
के आणे दो पण सुस्यतककी चुराने पर प्रथम साहस दण्ड ॥ ७८ ॥ चार पण 
मूल्य तककी चुराने पर मध्यम साहस दण्ड ॥ ८ ॥ आठ पण सूल्यतक की 
खुराने पर उत्तम साहस दण्ड ॥ ९॥ तथा दश पण सूड्य तककी. चुराने पर 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ३० धे 
` कोष्ठपण्यकुप्यायुधागारेभ्यः कुप्यभाण्डोपस्करापहारेष्वधंमू- 
ल्येष्वेत एव दण्डाः ॥ ११ ॥ कोशमाण्डागाराक्षणालास्यअतु- 
र्भागमूल्येष्वेत एव द्विगुणा दण्डाः १२॥ 
गोदाम, दुकान तांबे लोहे आदिके कारखाने तथा शस्त्रागारमें से जो 
. कर्मचारी आध माष कौमतसे छगाकर दो माष कीमत तककी तांबे आदि 
धातुओं, उनसे बसी हुई चीजो तथा छीजन आदिका अपहरण करे, उसका भी 
उपर्युक्त १२ पण आदि दण्ड दिये जाय ॥ १३ ॥ कोश, आण्डागार और अक्ष- 
शाळासे 3 माघ (९ काकणी ) मूल्ये लगाकर १ माष मूल्य ककी वस्तु 
धुरानपर, उपयुक्त ये ही द्विगुण अधीत २४ पण आदि दण्ड दिये जॉय '॥१२॥ 
चोराणामभिप्रधषेण चित्रो घात इति राजपरिग्रहेषु व्याख्या- 
_ [a ba > 
तम्‌ ॥ १३ ॥ बाह्येषु हु प्रच्छन्नमहनि क्षेत्रसलवेइसापणेम्य। 
कै ¢ देत्यपहरतक्षि 
कुप्यभाण्डसुयस्करं वा माषसूल्यादूध्वमापादसूस्यादित्यपहरतश्चि- 
पणा दण्डः ॥ १४ ॥ 
जो राजकर्सचारी, वस्तुओं का स्वयं अपहरण करके चोरोंके हारा चुराये 
जानेका बहाना करें, उन्हे कष्ट पूवक प्राण दण्ड दिया जाय, इस बात को राज 
परिय प्रकरणमे कहा जाचुका है ॥ १३ ॥ राजकीय क्षेत्र आदिसे अतिरिक्त, 
जनतरके खतो, कल्याणो, घरो, ओर दूकानोंमें से यदि एकमाष सूल्यसे ळगा- 
कर चारमाष मुल्य तककी कुष्य, आण्ड आदि वस्तुओकी दिनभेही चोरी होजावे 
तो चुराने चालेको ३ पण दण्ड दिया जाय । अथवा उसकी देइपर अच्छी तरह 
रोबर छपेट कर, ढिंदोरा पीटते हुए उसे सारे शदरमें घुमाया जाय ४ १४ ॥ 


आद्विपाद्रमूर्यादिति षदुएण; ॥ १५ ॥ गोमयभस्मना वा 


९ अध्या] कण्टकशोधने (१३९ ) 


प्ररिप्यावघोषणम्‌ ॥१६।॥ आत्रिपापमूस्यादिति नवपणः ॥१७॥ 
गोमयभस्मना वा प्रलिप्यावघोषणम्‌ ॥ १८ ॥ शरावमेखलया 
था ॥ १९ ॥ ” 

३ पण (८ माघ) तक कीसतकी वस्तु चुरानेपर ६ पण दण्ड दिया जाय 
॥ १५ ॥ अथवा गोबरकी राखसे उसका सारा शरीर लपेटकर (काळा करके) 
ढिढोरा पीरते हुए सारे शहरमें घुमाया जाय ॥ १६ ॥ ड पण (१२ माष मूल्य 
तककी वस्तु खुरानेपर ९ पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ अथवा गोबरकी राख- 
से काला शरीर करके ढिढोरेके साथ शहरमें घुमाना ॥३८॥ या एक रस्सीमे दाकोरा 
(करोरेकी शकलका मट्टीका छोटासा पात्र) पिरोकर, उसे चोरकी कमर अथवा 
गेम लटकाकर, चोरको दिंढेरा पोटते हुए शहरमें घुमाया जाय ॥ १ ५॥ 


आपणमूस्यादिति द्वादशपणः ॥ २० ॥ युण्डनं प्रत्राजनं 
वा ॥ २१॥ आहद्विपणमृल्यादिति चतुर्विशतिपणः ॥ २२ ॥ 
युण्डनमिष्टकाशकलेन प्रबाजने वा ॥ २३ ॥ आचतुष्पणमूस्याः 
दिति पदत्रिशत्वणः ॥ २४ ॥ 

१ प्रण (१६ माप) मूल्य तककी वस्तु खुरानेपर १२ पण दण्ड द्यां 
ज्ञाथ ॥ २० ॥ अथवा उसका सिर सूडकर देशसे बाहर कर दिया जाय ॥२१॥ 
२ पण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ २२ ॥ 
अथवा सिर सुंडवाकर रोड़ोके साथ देशसे निकाश दिया जाय ॥ २३ ॥ 
चारपण कीमत तककी वस्तु चुरानेपर ३६ पण दण्ड दिया जाय ॥ २४ ॥. 

आपश्चपणमूल्यादित्यष्टचत्वारिशत्पणः ॥ २५ ॥ आदशप- 
णमूल्यादिति पूवः साहसदण्डः ॥ २६ ॥ आविंशतिषणमूस्या- 
दिति द्विशतः ॥ २७ ॥ आत्रिश्ञत्पणमूल्यादिति पञ्चशतः ॥२८॥ 
आचत्वार्शित्यणमूल्यादिति सहस्रः ॥ २९ ॥ आपश्वाशत्पणः 
मूल्यादिति वथः ॥ ३० ॥ 

७ पण कीमत तकको वस्तुके लिए ४८ पण दण्ड ॥ २५॥ १० पण 
कीमत तक प्रथम साइस दण्ड ॥ २६॥ २० पण तकके किये २०० पण दण्ड 
॥ २७ ॥ ३० पण तकके लिये ५०० पण दुण्ड ॥ २८ ॥ ४० पण तकके लिये 
१००० पथ दुष्ट, 1१९1 लोर ५० पण मूस्य तफका यस्तु उुत्तनरर राज दुष्य 
दिया जाप | ३० #४# 


( १४०) चनैटछीय अशैशास्थ [४ आधि 


® ऽधेमूस्यष्वे 
सह्य दिवा रात्रौ वाम्तयोममेब इरतो त्‌ एः 
द्विगुणा दण्डाः ॥ ३१ ॥ प्रस्य दिवा रात्रौ वा सशख्सापहः 
रतथतुभोगमूस्येष्वेत एव दण्डाः ॥ ३२ ॥ 
दिन अथवा रातमें रक्षो की जाती हुई वस्तुको बलात्कार अपहरण 
करनेपर, ३ माष सूल्यकी वस्तुओंसे लेकर २ माष मूल्य तककी.. चोरीस पूर्वोक्त 
३ पणसे दुगना ) अशयत्‌ ६ पण आदि दण्ड दिया जाय ॥३१॥ यदि 
बळात्कार अपहरण करवे वाला पुरुष हथियार बन्द हो, तो > माष (काकणी) 
सूल्यकी अस्तु चुरानेपर ही ६ पण दण्ड दिया जाथ ॥ ३२ ॥ 


र ह$ हे पू i 
कुटुम्या ध्यक्षमुख्यखामिनां कूटशासनध्चुद्राकमसु पूवमध्यमोः 
$ tC a 
समवधा दण्डाः ॥ ३३ ॥। यथापराध वा ॥ ३४॥ घमस्थश्चो्- 
क ५- 0. र क किक 
वदमानं पुरुषँ तजेयति भस्सयत्यपसारयत्यभिग्रसते वा पूववेमस्मे 
साहसदण्ड कुयोत्‌ ॥ २५ ॥ 
` यदि कुढुम्बी (साधारण प्रजाजन) जाळी कागज या मुहर आदि बनावे 
' तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ अध्यक्ष (सुवणीध्यक्ष आदि) 
ऐसा काम करे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड, गांबका मुखिया करे तो उसे 
उत्तम साहस दण्ड ओर समादत्त करे तो उसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ३६ ॥ 
अथवा अपराधके अनुसार उचित दण्ड दिया जाय. ॥ ३४ ॥ धमैस्थ (न्याया- 
चश), यदि अदाळतमे सुकदमा पेश करते हुए या अभिथोगके सम्बन्धर्म कुछ 
कहते हुए पुरुषको, अगुळा दिखाकर डराता है, या चमकाता घुड़कता है, या 
बाहर निकळवा देता है, या उससे स्शिवत लेळेता हैं, तो उसे (भमेस्थको) 
प्रथम साइसदण्ड दिया जाब ॥ ३५ ॥ ' 


. वाकफरुष्य द्विगुणम्‌ ।। २६ || पच्छ्य न पृच्छत्यपृच्छ्ध 
श्छात एष्टा चा सुजते शिक्षयांते स्मारयाते पू्च ददाति 
येति मध्यममस्मे साइसदण्डं कुर्यात्‌ ॥ २७ ॥ 

यदि विवाद करते हुए पुरुषके प्रति घमैस्थ कठोर वाक्योंका प्रयोग 
करे {अर्धात्‌ गाळी ग्रलोच- देते), तो पूर्वोक्तस दुगना दण्ड दिया ज्ञाय ॥३६॥ 
अक़पूबक-फेग्य बातामे साक्षीसे कुछ नहीं पूछता, न पूछने योग्य बाख्रंको ' 
पूछता: कूद मा (बिज्ञाही -उज़रलिये ७- छोड़ देता: है; - गवाही - देते समय . 
ग्याइकों सिखकाता है, या उसे याद वदिछ्षषाता है, या साझीके, दासे-लाथी- 


२ सच्या? (१४१) 


कही हुई बातको अपनी ओरसे पूरी कर देता है, इस प्रकार व्यवहार करने 
वाले घमैस्थ को मध्यम साइस दण्ड दिया जाय ॥ ३७ ॥ 

देयं देशं न प्रच्छत्यदेय देश एच्छति कायेपदेशनातिबा- 
हयत्ति छलेनाविहरति कालहरणेन श्रान्तमपवाइयति मार्गापन्नं 
वाक्यशुत्क्रमयति सतिसाहाय्यं साक्षिभ्यो ददाति तारितानुशिष्टं 

छः fa [क्यै जे ७ द्य 
काये पुनरपि शृह्णाति उत्तममस्मे साहसदण्डं कुयात्‌ ॥ ३८ ॥ 
विचारणीय वस्तुके लिये अत्युपयोगी साक्षीसे तो कुछ - बही पूछता 

ओर अनुपयुक्त साक्षीस पूछता है, विनाही साक्षीके किसी झगडेका निपटारा 
कर देता है, सत्यवादी साक्षीको आ कपडपूर्ण चाक्येसे अपाराधी बना देता है, 
व्यथ समय बितानेसे साक्षीको थकाकर हटा देता हे, साक्षीके क्मपूर्वक वाक्योको 
भी उळटपुळट कहता है, साक्षियोंक्रों बीच २ में सहायता देता है, विचारपूर्वक 
निर्णीत बातको फिर विचार करनेके लिये उपस्थित करता हे, ऐसे न्यायाधीदा 
को उत्तमस्राहस दण्ड दिया जावे ॥ ३८ ॥ 


पुनरपराधे द्विगुणं स्थानाइःयपरोहृणे च ॥ ३९ ॥ लेखक- 
दुक्तं न लिखत्यनुक्तं लिखति दुरुक्तमुपलिखति बक्तमुद्िखत्य- 
थॉस्पातते विकल्पयतीति पूर्घमस्मै साइसदण्डं कुर्यात्‌ ॥ ४०॥ 
यथापराध वा ॥ ४१ ॥ 

दुबारा यही अपराध करनेपर दुगना दण्ड दिया जावे, और पदच्युत 
कर दिया जावे ॥ ३९ ॥ छेखक, (सुहरिर) यदि कही हुईं बातको नहीं लिखता, 
न कही हुई को छिख लेता हे, बुटी तरह कही हुई को अच्छी तरह करके लिख 
केता है; और अच्छी तरह कही हुई को बुरी तरह करके लिखता है, या बातके 
तास्पथको बदल देता ह, उसे प्रथससाहस दण्ड दिया जाय ॥ ४० ॥ अथवा 
अघराधक्रे अनुसार उचित दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ 

घमेख; प्रदेश वा हेरण्यमदण्ड्यं क्षिपति क्षेपद्विगुणमस्मै 
दण्डं कुयोत्‌ ॥ ४२ ॥ हीनातिरिक्ताष्टयुणं वा शरीरदण्डं क्षिपति 
शारीरमेव दण्डं अजेत ॥ ४३ ॥ निष्क्रयद्विगुणं चा॥ ४४ ॥ 

घर्मस्थ अथवा मदेश यदि किसी निरपराधीको सुवर्ण दण्ड देवें, सो 
उससे दुगना दण्ड इनको (घमैस्थ ओर प्रदेशको) द्विया जावें ॥ ४२ ॥ यदि 
उल्कित्र दृष्डरखे कस या मघिक दएड़ अपराधीको येवे, तो उन्हें दिये हुए (कम 
या क्मिको दष्ककह सारु दुण्छ बिया आये भौर शारीरिक वृष्क वेकेयड 


( १४२ ) कौटलीय अधैशासत्र [४ अचि» 


उनका भी वही शारीरिक दण्ड दिया जाव ॥ ४३ । यदि उस शारीरिक दण्डके बदलने 
काइ घनदण्ड देदवे, ता उसका दुराना दण्ड (घमंस्थ आदिको) होना चाहिये॥४४॥ 


ये वा भूतमर्थ नाशयत्यभूतमर्थ करोति तदष्टगुण दण्डं 
द्यात ॥ ४५ ॥ थमखीयाचारकान्निस्सारयतो बन्धनागाराच्छ- 
य्यासनभोजनोचारसंघार रोधवन्थनेषु जिपणोच्तरा दण्डाः कतु 
कारयितुश्च ॥ ४६ ॥ 
न्याय्य (उचित) अभेको (घनको) नाश करने, और अन्याथ्यको सेह 
करचेपर, उस (नष्ट या संग्रुडीत) धन रासिसे आठ गुना दण्ड दिया जाये 
॥ ४५ पे धमेस्थके द्वारा निर्दिष्ट को हुई हवाळातसे यदि कोई (निरीक्षक राअ- 
पुरुष) घूंस लेकर अपराधीको बाहर निकलतेकी आज्ञा (घूपने फिरनेके लिये) 
दे, या जळ अथवा हचाळातमें सोते, बेठन, खनिपीन और मलमूत्र त्यागका 
अबन्ध करें, या करावे, तो उसे उत्तरोत्तर ३ पण आधिक दण्ड दिया जावे ४६ ॥ 
चारकादभियुक्तं मुश्वतो निष्पातयतो वा मध्यमः साइसद- 
ण्डो ऽभियोगदानं च ४७ ॥ वन्ध नागारात्सवेखं वथ ॥४८! 
बन्धनागाराध्यक्षख संरुद्धकमनाख्याय चारयतश्चतुर्विशञतिषणो 
दण्डः || ४९ ॥ कम कारयतो द्विगुः ॥ ५०॥ ` 
यदि कोई राजपुरुष किसी अपराधीको बन्धनागार (हवाळात) से छोड 
देवे, अथवा चले जाने के लिये प्रेरणा करे, तो उसे मध्यससाइस दण्ड दिया 
जाय । ओर उस अपराखीने जितना देना था, वह भी उसको अदा करना 
पड़े ॥ ४७ ॥ यादि कोई अ्रदेशके बन्धनागार (जेळखांने) से किसी अपराधीको 
छोड़ देवे, तो उसकी सम्पूण सम्पत्ति जब्त कशली जाय, और उसे प्राण दण्ड 
देदिया आवे ॥ ४८ ॥ फेदीको जरूरकी बिना आज्ञा बाहर घुमानमें २४ पण 
दुक्ड 1951 ओर यह काम करवानेबाले व्यक्तिको दुगना अथीत्‌ ३८ पण दण्ड 
दिया जाने ॥ ३० ॥ 
स्थानाल्यल गसयता ऽन्नपांन चा रुत्धतः षण्णबातिदेण्डः 
॥ ५१ ॥ परिक्लेशयत उत्कोट्यतो चा मध्यमः साहसदण्डः 
॥ ५२ ॥ अतः साहस्रः ॥ ५३ ॥ परिभृहीतां दासीमारितिकां 
वा सरुद्धिकामधिचरतः पूषे! साहसदण्डः ॥ ५४ ॥ 
यदि केंदीकी जगद्‌ बदरे, या उसके खानेपीसेम रकावर डाळे, तो उसे 
६३ पण दण्ड | ५३ ॥ भोर उसको कोडे आढि मारकर दु'ख देवे. था त्त 


९ अध्या" ] . कण्टऋशोधन ` (१४३) 


दिळवावे तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥ ५२॥ कैदीका वध कर 
देनेपर १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ ५३ ॥ खरीदी हुई या गिरवी रक्खी 
हुई दासी यदि किसी अपराधके कारण केंद होजावे, उसके साथ जेळमें 
दुराचार करनेपर ( करनेवाले राजपुरुषकों ) प्रथम साहस दण्ड दिया 
जावे ॥ ५४ ॥ 


चोरडामरिकमार्या मध्यमः ॥ ५५ ॥ संराद्धिकामार्योप्नुत्तमः 

॥ ५६ ॥ संरुद्स्य वा तत्रेव घातः ॥ ५७ ॥ तदेवाक्षणगृहीता- 
यामायायां विद्यात्‌ ॥ ५८ ॥ 

घोर और डामरिक (अकस्मात्‌ नष्ट हुआ २ पुरुष) की भार्याके साथ 
ऐसा करनेपर मध्यमसाहस दण्ड दिया जाच ॥ ०५ ॥ केद हुइ २ कुलीन खी 
(आया) के साथ ऐसा करनेपर उत्तमलाहस दण्ड दिया जाय ॥ ५६॥ यदि 
जेकमें ही कोई केदी ऐसा दुराचार करे, तो उसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥५७॥ 
अध्यक्ष (सुवर्णाध्यक्ष आदि) यदि कुलीन खीके साथ ऐसा करे तो उसे भी 
प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ५८ ॥ 

दास्यां पूर्वः साहसदण्डः ॥ ५९ ॥ चारकमभित्वा निष्पा- 
तयतो मध्यमः ॥ ६० ॥ भित्वावधः ॥ ६१ ॥ बन्धनारागार्स- 
वस्त्रं बधश्र ॥ ६२ ॥ 

दासीके साथ ऐसा करनेपर प्रथम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ५९॥ 
घमैस्थके बन्धनागार (दारक) को बिनाही तोड़े, यदि कैदीको कोई बाढर 
निकाल देवे, तो उसे मध्यम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ६० ॥ यदि तोड़कर 
निकाले तो प्राण दण्ड ॥ ६१ ॥ यदि मरदेष्टाके जेलखाने,से निकाले तो उसकी 
सारी जायदाद जब्त करके प्राण दण्ड दिया जाय ॥ ६२॥ 

एवमधैचरान्पूर्वे राजा दण्डेन शोधयेत्‌ । 
शोधयेयुश्च छुद्धार्थेः पोरजानपदान्दमेः ॥ ६३ ॥ 
इति कण्टकशो छने चतुर्थः धिकरणे सर्वाधिकरणरक्षणं नवमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदितः षडशीतिः क्ष ८६॥ 

राजा इस प्रकार पहिले अपने कमैचारियोंको दण्डके द्वारा ठीक रमार्ग 
पर चळावे । फिर नियमानुसार व्यवहार करनेत्राळे राज़कीय-कर्मचारी दण्डके 
द्वारा नगर या प्रास्तमें रहनेवाछी सम्पूर्ण प्रजाकों ठीक २ रास्तेपर खाबेध३३ भ 

कष्ट्करोधन चतुथे ऋषिकरणमें नोषां अध्याय समत । 


(१४४) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ४ अधिर 


कै 
दसवा अध्याय । 
८५ प्रकरण । 
ळे स 
एकाङ्गवच आर उसका निष्कय । 
तीथेघातग्रन्थिभेदोध्बेकराणां प्रथमे ऽपराधे संदेशच्छेद्नं 
[का = क कक 
चतुष्पञ्चाशत्पणो वा दण्डः ॥ १ ॥ द्वितीये छेदने पणस्य शत्यो 
दण्डः ॥ २॥ 
तीर्थीपर वस आदि चुरानेवाले (उडाइईगीर, उचक्के), गंउकटे, और छत 
फोड़वेवाले पुरुषका अगूठा ओर कनी (कनिष्ठिका) अंगुली कटवादी जावे, 
अथवा ५४ पण दण्ड दिया जाय । (अंगुकीच्छेदनका ५४ पण निष्क्रय है, 
अधोत्‌ यातो अंगुली काटी जावे, या उसके बदऊेम ७४ पण दण्ड दिया भास, 
इसी तरह आगे भी सब जगह समझना चाहिये ।) ॥ १ ॥ दूसरीचार , फिर 
अपराध करनेपर सब अंगुली काटदी जावे, अथवा १०० पण दण्ड दिया जावे॥२॥ 
तृतीये दक्षिणहस्तवधश्चतुःशतो वा दण्डः ॥ ३ ॥ चतुर्थे 
यथाकामी वधः ।। ४ ॥ पञ्चविंशातिपणावरेषु कुंक्कुटनकुलमाजार 
श्रद्धकरस्तेयेष्‌ु हिंसायां वा चतुष्पश्चाशत्यणो दण्डः ॥ ५॥ 
नॉसाग्रच्छदन वा || ६ | चण्डालारण्यचराणामधेदम्डाः ॥ ७॥ 
तीसरीचार अपराध करनेपर दहिना हाथ कार दिया जावे, अथवा 
४०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ३ ॥ चोथीवार फिर अपराध करनेपर इच्छा- 
नुसार (छुद्ध या चित्र) प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४ ॥ २५ पणसे कम कीसतके 
मुग, नकुछ, बिलाव, कुत्ते और सूअर चुराळेने तथा मार देनेपर ५४ एण 
दण्ड देना चाहिये, अथवा उसकी नाकका अगळा हिस्सा काट देना चाहिये 
॥ ५-६ ॥ यदि सुग आदि किसी चण्डालके हों, अथवा जंगली हो, तो उप- 
युक्त दण्डसे आधा दण्ड दिया जावे ॥ ७ भ 
पाशजालकूटापपातेषु बद्धानां मृगपशुपा्षिव्यालमत्स्याना- 
मादानं तञ्च तावश्च दण्डः ॥ ८ ॥ सृगद्रव्यवनान्सूरद्रव्यापहारे 
शत्यो दण्डः ॥९॥ विग्श्रविहारमृगपश्षिस्तेये हिंसायां वा द्विगुणो 
दुण्इ; ॥ १० || 
फंदा, जाळ और गरे खोदकर उनपर घासफूस आदि बिछाकर उनके 
हए फ्कदे साने वाफे राजकीय मुरा, स्य पश्च, पक्षी हिंसजीय और मझ- 


कुछ अध्या? | ` “झक ( १४७) 
छियोको जो छेवे घकडे बह “उनकी कीमत - मरे और छंतनाही:कंण्ड देवे ॥ ८ ॥ 
सुरक्षित नेगंलके- जानघरौंको लथा-लकडी आदिको जो: चुरोधि उसे .4०० ष 
दण्ड दिया जोवे श९॥ विचित्र संगकी सुन्दर चिड़ियाओं, घरके सुन्दर हर्मि और 
तोते आदि पक्षियांको' जो चुराने, या मारडारे उसे २०० पण दण्ड दिया 
जाये ॥ १०" 


कारुशिटिपकुशीलवतपसिनां क्रुद्रकद्रव्यापहारे झत्यो'दण्डः 
११ ॥। स्थूलंकद्रव्यापहारे द्विशतः ॥ १२ ॥ कृषिद्रव्यापहारे 
च॥ १३ ॥ 
बढ़ आद्रि सोटा काम करने वालों, होशियार कारीगरों, कत्थको और 
तपस्वियोंकी कोइ 'छोटी वस्तु चुराविपर चोरको १०० पड़ दण्ड दिया आय॥14 
ओर बड़ी चीजे चराने पर २०० पण.॥ ३२ ॥ खेती करमेके साधन इल आदि 
चरानेपर, भी २००-पण दण्ड देना चाहिए ॥ १३ भ 
दगमकुतप्रपेशस्य प्रचिशतः प्राकाराच्छद्रादा (नक्षष गृहा- 
त्वाप्रसरतः कन्थरावधो दिशतों वा दण्डः ॥.१४ ॥ | 
जिसको किले में घुसने का अधिकार नही ह याद वह वहाँ अवशर क्रे 
अधन्रा परकोरे की दीवार तोइकर साख छेकर भागे, उसके परके पीछेकी दो 
मुख्य नसे कंटवादी जावे, अथवा २०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १४ ॥ 
चक्रयुक्तं नावे क्षुद्रं चापहरत एकपादषध; त्रिशतो `वा 
दण्डः ॥ .१५॥ कूटकाकण्यक्षासलाशलाकाहस्तंविषमकारिण 
एकहस्तवधश्वतु'शतो वा दण्डः ॥ १६ ॥ 

“ 'सह्रधुत्त (चन शास्त्र अशवा यन्त्र, विशेषसे युक्त) चावको, या खोटे 
प्रछुको जो झुराव, उसका एक्तपेर काट दिया जावे, अथत्र ३०० पण दण्ड 
दिया जाने.॥ १७४ ॥ जाली काढी, पास, जरला (चमडेकी बनी इटे चोकडी) 
और झलाका (ये सब चीजें जुआ. खळचम कास -आती है, ढत समाद्य 
अध्याय देखि) बनाने वाळे, तथा अत्य हाथकों छुराई, करते चाळे पुरुषका एक 
हाथ कार दिया जाये, अथवा ४०० पण दण्ड दिया जावे ॥ १६ ॥ 


स्तेनपारदार्कियोः सािव्यकसीणि सिमाः सेमहीतायाश्र 
कणनासाच्छेदनं पञ्चशतो का दण्डः; छ 4 उसे शुगः 
॥ १८ ॐ महापशुमेकं दासं दासी : वाप्रदर्तः प्रतभाण्ड वा बिः 
प्राय विपादवध पतो ता दण्ड के २९४ 


(१४६) कैडलीय अर्थशास्त्र [४ अचि० 


चोर और ब्यभिचारियाके दूतपनेका कास करनेवाली खरियोके कान 
भाक कार लिये जावे, अथवा ५०० पण दण्ड दिया जाय ॥ ३७ पे यदि पुरुष 
मैसा करे तो उसे दुगमा अथात १००० पण दण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ गाय 
भेल आदि बढ़े एशुकों, एक दास या दार्साको जो धुरावे, अथवा सु्देके वस्न 
आदिको(खतभाण्ड) बेचे, उसके दोनों पैर काट दिये जाँच, अथवा ६५० पण 
दण्ड दिया जाय,॥ १३ ॥ 
वर्णोत्तमानां गुरूणां च हस्तपादरङ्गने राजयानवाहनाथा- 
रोहणे चेफहस्तपादवधः सक्षशतो वा दण्डः ॥ २० ॥ श्ुदरस्य 
आहिणवादिनो देत्रद्रव्यभवस्तृणतो राजदिष्टमादिशतो दविनेत्रभे- 
दिनश्र योगाङनेनान्धत्वमष्टशतो वा दण्डः ॥ २१ ॥ 
अपनेसे उसमे वर्णके किसी व्यक्तिको तथा गुरुभनोकी जो दाथपेर 
आदिले सरे, अथवा राजाकी सवारी या घोड़े आदिपर चदे, उसका एक हाथ 
और एक पेर काट दिया जावे, अथवा ७०० पण दण्ड दिया जाय ॥२०॥ 
जो झु अपने आपको ब्राह्मण बतछाचे, और देवताके उद्देश्यले दिये हुए 
दृश्यका अपहरण करे; तथा जो भविष्यमे राजाके अनिष्टको (ज्योतिषो बनकर) 
बघावे अथवा बगावत करे, था किसीकी दोनों अखि फोड़ देवे, ऐसे व्यक्तिको 
औओषप्रियोंका सुरमा लगाकर अन्धा करदिया जाये, अथवा उसे ८०० पण 
दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ 


चोरं पारदारिकं वा मोक्षयतो. राजशासनमूनमतिरिक्तं वा 
लिखतः कन्यां दासीं वा सहिरण्यसपहरतः कूरव्यवहारिशो 
विमांसविक्रयिणथ वामहइस्तद्विपादबधो नवशतो वा दण्डः ।।२२॥| 
चोर या विमचारीको छोड़ देनेवाले, राजाकी आज्ञाको कस था आधिक 
करके लिखनेवाळे, कन्या या दासीको आभूषण आदिके सहित शुरानेवाले, 
छलकपटका व्यवहार करनेवाले, अभक्ष्य पशुओंका मांस बेचनेबाके पुरुषका 
बाय हाथ ओर दोनों पेर काट दिये जावे, अधवा ९०० पण दण्ड दिया 
जावे ॥ २३ ॥ 
माञुवमांसबिक्रये वधः ॥ २३ ॥ देवपशुप्रतिमामनुष्यक्षेत्र- 
भृहहिरण्यसुवणरत्तसस्यापहारिण उत्तमो दण्डः शुद्धनरयो वा ॥२४॥ 
"` ` आदेमीका सात बेचनेंसे प्राण दण्ड दिया जाय ॥ २३ ॥ देव सम्बन्धी 
पु, अतिमा, सलुष्य, खेत, भर, |दिरण्य, सुचणे रल ओर्‌ अन्न इनः नोवस्तुनो 


११ अध्या० ] कण्टकशोधन ( १४७) 


को जो व्यक्ति शरावे, उसे उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय, अथवा उसको बिना 
कसी अन्म ऊेशके प्राणदृण्ड दिया जाय ॥ २७३ धे 

पुरुष चापराध चे कारण शुररुलाघवस्‌ | 

अनुबन्धं तदात्वं च देशकाछौ समीक्ष्य च ॥ २५ ॥ 

उत्तमावरमध्यत्वं प्रदेश दण्डकमाणि । 

राज्ञश प्रकृतीनां च कल्पयेदन्वराखितः ॥ २६॥ 
इति कण्टकशोधने चतुर्थे ऽधिकरणे एकाडूवधानिप्कस्रो दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ 

आदितः सप्ताशीतिः ॥ ८७ ॥ 
प्रदेष्टाको चाहिये कि वह, राजा और अमात्योंके मध्यमें रहता हुआ, 
दण्ड देनेके समयमें पुरुषको उसके अपराधको अपराधके कारणको, आदमीकी 
छोटी बड़ी हैसियतको, भविष्यमें तथा उस समयमे होनेवाले परिणामको, 
देश ओर कालको अच्छी तरह सोचविचार लेवे । फिर उत्तम, प्रथम तथा 
मभ्यससाहस आदि दण्डोको न्यानानुसार देवे ॥ २५-२६ ॥ 
कण्डकशोधन चतुथ अधिकरणमे दसवां अध्याय समाप्त । 


ग्यारहवां अध्याय । 


<द प्रकरण । 
शुद्ध ओर चित्र दण्ड । 


करहे भतः पुरुष चित्रो घातः ॥ १॥ सपरात्रखान्तमैते 
ग़ुड्वध। ॥ २ ॥ पक्षस्यान्तरुचम! || २॥ मासस्यान्तः पञ्चशतः 
समुत्थानव्ययश्च ॥ ४ ॥ न 

छड्टाई झगडेमै जो पुरुष दूसरे आदमीको जानसे मारदे, उसको 
कष्टपूवेक प्राण दण्ड दिया जाय । (अथोत्‌ उसे दुःख दे २ कर सारा जाय, 
यह” चित्रवध कहाता है, जिस वधके पूर्व कोई अन्य कष्ट न दिया जाय उसे झुद 
वध कहते हैं) ॥ १ ॥ झगड़ेमे मारते २ यदि इतनी चोट पहुंचावे कि वह 
पुरुष सात दिनतक मरजावे, तो मारतेवालेको शुद्ध प्राण दण्ड दिया जावें धरा 
यदि १५ दिनके बाद मरे तो उत्तमसाहस दण्ड दिया जाय ॥३॥ (क महीनेके 
बाद मरे, तो ५०० पणं दण्ड, और उसकी चिकित्सा आदिका सम्पूर्ण व्यय 
दुवे ॥ ४ ॥ 


पसेण प्रहरत उचमो दण्डः ५ मदेन हस्तवघः ६ 
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मोदेन डिश्ञतः॥ ७ ॥ बचे वथः ॥ ८ ॥ प्रहरेण गभ पातयत 
उत्तमो दण्डः ॥ ९ ॥ भंषज्येन मध्यमः ॥ १०॥ परिक्ेशेन 


पूः साहसदण्डः ॥ ११॥ 

यंदि हथियारखे प्रहार करे; तो उत्तम साहसः दण्ड दिया जावे ॥ ५ ॥ 
यदि अपने बके घर्मण्डसे प्रहार करे, तो हाथ काट दिया जावे ॥ ६॥ 
कोधके कारय प्रहार करे तो उसे.२०० पण दण्ड क्या, जाय ॥ ७ ॥ जानसे 
आर देनेपर हृत्यारेको प्राण दण्ड दिया जाव ॥ < ॥ चोट लगाकर गर्भ गिराने 
बाळे, पुरुषको उत्तमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ ९ ॥ औषधिके द्वारा य 
रिराचेपर मध्यमसाहस दण्ड ॥ १०,॥ आर कठोर काम करानेके द्वारा शर्म 
रिरावेपर ध्रथमसाइस दण्ड दिया जाय ॥ ३३ ॥ . 


प्रसमर्खीपुरुषघातकायीसारकानिग्राइकावघोपकावसन्दकोष- 
वेधकान्पाथिं वेश्मप्ररोधकात्राजहस्त्यश्वरथानां हिंसकान्स्तेनान्या 
शूलानारोइयेयुः | १२ ॥ .यश्वेनान्दहेदपनयेद्वा स॒ तमेव दण्डं 
लमेत साहसमृत्तम चा ॥ १३ ॥ 

बलात्कार खी या पुरुषकी हत्या करनेवाले, बलाव्कारसे खसीको उडा 
छे जानेवारे, चेछाव्कार अनताके नाक या. कान आदि कॉट देनेवाले, “में हत्या 
करूंगा, चोरी करूंगा” दस मकारकी घोषणा करनेवाले, बलात्कार नगर और 
आससि दध्यापहरण करनेवाले, तथा भोत आदि :फ़ोड्कर सँघ लगानेवाळे, 
फुहरोको, और मार्गकी घर्मज्ञालाओ तथा प्याऊओसे चोरी करनेवारे, राजाके 
हाथी, घोड़े ओर रथांको नष्ट करने मास्ने या चुसनेवाछे' पुरुषोको, झूलीपर 
चढाकरे मार दिया जावें ॥ १२ ॥ छूडींपरं चढ़कर मारे हुए इन फुरुकैका जो 
दाहसस्कार करे था जठाकर लेजावे, उसे भी यही दफ्ड, अथवा उत्तसवाइस 
कण्क दिया जाय ॥ १३ ॥ 


`` हिंससतेनानां भक्तवासोएकरणा्निमन्त्रदानवैयाइत्यकम्त्तमो 
दण्डः ॥ १४. परिभाषणमविज्ञोने ॥ १५ ॥ हिँखस्तेनानां 


पुत्रदारमसमन्त्रे विसूजेत्समन्त्रमाददीत ॥ १६ ॥ | 

, ८८०, जो पुरुष, घातक ओर चोरीको अन्न, निवासस्थान, वक्ष. आदि अन्य 
सुफानू, अ शोर सुळाह देवे, तथा उनके पास. चोकरी करें, तो उन्हे उत्तम 
साहस दण्ड दिया जाथ ॥ १४ ॥ यदि यह मालम न हो किये घातक या 


तित हे, हो. वल अहव, दिया. ब्रेल, सादि देकर उन 
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के के ७ 


समझ दिया जावे ॥ १७.॥ घात कोर चारोके लड़कों, तथा सियो यदि बे 
चोरी आर इत्याकी सलाहमे शामिल त हों, तो निरपराध , समझकर छोड 
दिया जायें। यदि. सखाइमें शामिल ' हों,- तो गिरफ्तार करके डाचत दण्ड 
दिया जावे ॥ १६ ॥ 


राज्यकाइंकमन्तः पुरप्रधपकमटव्यमिश्रोत्साहक दुगराष्ट्द- 


ण्डकोषकं वा शिरोहस्तआदीपि् घातयेत ॥.१७॥ 'त्राझ्र्ण 
तम; ग्रबेशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

राज्यकी कामना करनेवाले, अन्तःपुरं झमेला, डालनेवाळे, अटर्वाचर 
पुलिन्द आदिको तथा अन्य शत्रुओंकों उमारनेवाले, किले तथा बाहरकी 
सेनाको राजास कुपित करादेनेवाले, पुरुपोको उनके सिर और हाथपर जलता 
हुआ अंगारा रखकर कर्शः करवा दिया जावे ॥ १७ ॥ यदि ऐसा काम 
करनेवाला कोई श्राह्मण' होवे, तो उसे आजीवन कालकोठरीसे बन्दः करणान्या 

मातपितपुत्रआत्राचायेतषखिघातकं दा त्वक्छिरुप्रादी- 
पिकं घातयेत्‌ ॥ १९॥ तेषामाक्रोशे बिह्वाच्छेदः ॥ २०:॥ 


अङ्कगाभरदने तदङ्गान्माच्यः ॥ २१ ॥ 

माता पिता, पुत्र, भाई, आचाय भोर .तपस्वीकी हत्या करनेवाले 
पुरुषको उसके सिरकी खाल उतरवाकर उसपर आग जलाकर कतछ करवा 
देवे, ॥ १९ ॥ माता पिता आदिको याली देनेपर जीभ कटवा देवे ॥ २० प 
ओर वह माता आदिके जिस किसी अङ्गको. अपने नाखून आदिसे नूँचे खसोटे, 
बहा अङ्ग उसका कटा [दया जाय ॥ २१ | 


यध्च्छाधाते. पुसः पशुयूथा अस्त च्च सुद्धवच!. ॥. २२ ॥ 
दशावरं च. यूर्थ विद्यात्‌ ।], २३ ॥ उदकधारणं सेतुं भिन्द्रतस्त- 
त्रेवाप्सु निमज्जनम्‌. २४). अनुंदकम॒त्तमः साहसदण्डः .॥२५॥ 
समोत्यष्टिक मध्यमः है २६.॥ .. 5; . ह 

से किसी पुरुषको अचानक मार देवे, अथवा पञ्ुओके. झुण्ड या 
घोंझेको चुरालेदे, उसे शुद्ध प्राणदुण्ड, दिया जाय ॥ २२ ॥ कमसे काप दस 
पश्चुओका एक झुण्ड यहाँ समझना चाहिये ॥ २३ ॥ " जरको' रोकनेवाळे सेतु 
(बांघ) को जो,िडे, उसे वर्ह! जड़से डुंबाकर:, मार. दिख्ःआाथ ॥ २४ ॥ यदि 
ब्रिनाइी जळक सेतु बना हुआ हो, तो. उसे. जोड्नेब्राछे. पुरुपुको उत्तमसाइस 


दण्ड दिया जावें ॥ २५ ॥ यादि वह पाढ्लिलेदी इटाफूटा पढ़ादों और फिर उस 
प्लोड़े तों र जप २६ 
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विषदायकं पुरुषं खिय च पुरुषश्ीमप; प्रवेशयेदगार्भेणीम्‌ 
॥ २७ ॥ गर्विणी मासावरम्रजातां पतिशुरुप्रजाघातिकामप्निवि- 
पदा संधिच्छेदिकां बा गोमि; पाटयेत्‌ ॥ २८ ॥ 

किसीको बिष देकर सारनेवाळे पुरुषको, और पुरुषकी हत्या करननाली 
सप्रीको जरम डुबाकर मार. दिया जावे, परन्तु वह स्त्री गर्भिणी न हो ॥२७॥ 
अगर गर्भिणी हो, तो बच्चा होनेके कमसे कस एक महीने बाद डुबाकर सार 
दी जावे । और अपने पति, गुरु तथा बच्चेकी इत्या करनेवाळी, आग छगाने- 
वाली, विष देनेवाली, तेथा सँघ ळगाकर चोरी करनेवाली स्त्रीको मौके 
पैरोंके नीचे कुचलवाकर मार दिया जावे ॥ २८ ॥ 


विचीतक्षेत्रखलवेश्मद्रव्यहास्तवनादीपिकमाग्रेना दाहयेत्‌ 
१२९) राजाक्रोशकमन्त्र भेदकयोरानिष्टप्रडात्तिकस्य ्राह्मणमहानसा- 


वलेहिनश्चजिह्वादठत्पाटयेत्‌ 11३ ०॥ प्रहरणावरणस्तेनमनायुधीयमि- 
बुमिघोतयेव ॥ २१॥ 


चरागाह, खत, खल्यान, घर, ऊकड़ियोंके, तथा हाथियोंके सुरक्षित 
जेगछोमे आग लगाने वाळे पुरुषको अभिम जला दिया जाय ॥ २५ ॥ राजाको 
गारी देनेवाछे, गुप्त रहस्यको खोल देनेवाछे, राज्ञाके अनिष्टको फैलाने बाले, 
तथा ब्राक्षणकी पाकशालास बलात्कार अख लेकर खानेदाछे पुरुषकी जिला 
करवा दी जाय ॥ ३० ॥ जो हथियारस अपनी आजीविका न करता हों, ऐसा 
पुरुष यदि हथियार ओर कथच आदि घुरावे, तो उसे सामने खदा करके बाणा 
से मरवा देना चाहिए ॥ ३१ ॥ | 
आयुधीयस्योत्तमः ।। ३२ ॥ मेदफलोपधघातिनस्तदेव छेद- 
येत्‌ ॥ ३३ ॥ जिह्वानासोपघाते संदणवधः ॥ २४ ॥ 
यदि वह हेथियारीस आजीविका करता हो, तो उसे उत्तम साइसदंड 
दिया जावे, ॥ ३२ ॥ यदि कोई किसीकी उपस्थ इन्द्रिय और क्षण्डकोश काट 
डाळे, सो उसकेभी उपस्थ इन्द्रिय ओर अण्डकोश कटवा ' दिये जायें ॥ ३३ ॥ 
'किसीकी जिह्वा और नासिका कष्ट देने पर, कारने चाले पुरुषकी कनी (कमि- 
हिका) अगुकी और अगूठा करघा दिया जाय ॥ ३४. ॥ 
एते शात्नेष्वनुगताः क्केशदण्डा महात्मनाम्‌। ` 
आंक्षिष्टानां तु पापानाँ धम्येः शुद्धवधः स्मृतः ॥ ३५॥ 
श्रातं कण्टकशोधने चतुर्थे ऽयिकरणे शुद्धश्रियश्ष दण्डकल्प एकादशो 
इभ्याय; ॥ ३१ ॥ आदिता ऽष्टाशीतिः ॥ ८८ ॥ 
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ये कठोर सूस्युदण्ड सनु आदि महारमाओंके धर्मशास्त्रं में विधान 
किये गये हैं । इनसे कुछ इलके पापोंका, झुझुवध ही धमोनुकूल दण्ड समझसा 
चाहिये ॥ ३९ ॥ 
कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण में ग्यारहवां अध्याय समाप्त | 
se So nd 


बारहवां अध्याय । 


€ प्रकरण 
कन्या प्रम । 


सवणामग्राप्तफलां कन्यां प्रकुषेतो हस्तवधश्चतुःशतो वा 
दण्डः ॥ १ ॥ सृतायां वधः ॥ २ । प्राप्तफलां प्रकुवेतो मध्यम- 
प्रदेशिमीवधो द्विशतो वा दण्डः पितुश्चावहीनं दद्यात्‌ ॥ ३ ॥ 

जो पुरुष अपनी जातिकी अरजस्का (जो उस समय तक रजस्वला न 
हुई दो) कन्याको दूषित करे, उसका हाथ कटवा दिया जाय, अथवा ४०० 
पण दण्ड दिया जाय ॥१॥ यदि वह योनिक्षतके दुःखले मरजावे, तो अपराधी 
को प्राणदण्ड दिया जावे ॥ २ ॥ यदि बह रजस्वला होचुकी हो, तो अपराघी- 
की मध्यमा (बीचकी) आर तजनी (अंगूठेके पासको) अंगुली कटवा दी जाव, 
अथवा २००पण दण्ड दिया जाते. आर छइकीका पिता जोकुछ ईजाना बताबे, 
उसे दिळवाया जावे ॥ ३ ॥ 

न च प्राकाम्यमकामाया लभत ॥ ४ | सकामार्या चतुष्प- 
अ्वाशर्पणो दण्डः | ५ ॥ खियास्स्वधदण्ड; ।। ६ 

पुरुषकी कामना न करनेवाली कन्यामें संग करनेसे कभी इच्छा पूत्ति 
नहीं होती, अंतः यह सवथा त्याज्य हे ( इसका फळ सिवाय दण्ड झुगतनेके 
और कुछ नहीं होता) ॥ ४ ॥ जो पुरुषकी इच्छा करती हे, उसके साथ संग 
करने पर पुरुषका ४४ पण दण्ड, ॥ ५.॥ ओर स्त्रीको २७ पण दण्ड दिया 
जाय॥६॥ 

परशुरकावरुद्धायां हस्तवथश्चतुःशतो वा दण्डः . शुल्कदानं 

© कु 

च ॥७॥ सप्तातेबग्रजातां वरणादूष्वेमलभमानः प्रकृत्य प्राकामी 
खात ॥ ८ ॥ न च पितुरपहीनं दद्यात्‌ ॥९॥ ऋतुप्रतिरोधिभिः 


खाम्यादपक्रामाते '' १० | 
वूसरेफे साझ सयाई हो जानेके कारण स्की हुई ऊन्यर्क जो दूषित 
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करें, उसका. हाथ काट दिया जाय; अथवा ४०० पण देएड मदा जाय, और 
सैशाओका (शुल्क) “घन उससे वसूल किया जावे ॥ ७ ॥ सात मासिक भ्रमे 
होने तकभी यंदि सगाई कीहुई कन्याका विवाह न किया जावे, तो उसका 
भावी पति, उस. कन्याको यथेच्छ भोग सकता दे) ८-॥ और वह उस कन्या 
के पिताको हजीनाभी न देवे ॥ ९ ॥ क्योंकि वह पिता मासिक ऋतु घसरू 
वस्करोंके कारण, छद्कीके सत्रीमिखसे-हरादिया, गया हैँ 4 अथोत्‌ ऐसी अवस्था 
में लड़कौपर उसका कोई स्वत्व नहीं रह जाता ॥ १० ॥ 
त्रिवपेप्रजातातेवायास्तुल्यो गन्तुमदोषः ॥ ११ ॥ तत 
प्रमतुल्या ऽप्यनलकृताय ॥ १ २h पिदद्रव्यादाचं स्तय भजत 
॥ १३॥ 
यदि तीन वषतक मासिक अमे होनेपरभी कन्या न विवाही जावे, तो 
उसकी जातिका कोई भी पुरुष उसके साथ संग कर सकता ह इसमें कोई दोष 
नहीं । (अर्थाद्‌ वह पुरुष उसको अपन पास रख सकता है) ॥ ११ ॥ यदि 
मासिक धर्मे होतेहुएु तीन वर्षसे अधिक गुजर जांय, तो भिन्न जातिका पुरुषभी 
उसको अपनी स्त्री बना सकता है, इसमें कोई! दोष नहीं, परन्तु वह पुरुष, 
लछड़कीके पिंताके बनवाये हुए आभूषण आदि, तथा अन्य दव्य, उस रूइकीके 
बाथ नहींले जासकता ॥१२॥ यदि वह उसके (कन्याके) पिताके दब्येकी उसे 
(पिताको) न छोटाबे तो चोरीका दण्ड पावे॥ १३ ॥ 
परमुददिञ्यान्यस्य विन्दतो द्वितो दण्डः 1:१७ ॥ न च॑ 
प्राकाम्यमकामांयां लभेत ॥ १५ || कम्यामन्यों दशेयित्वान्यां 
प्रयच्छतः शत्यो दण्डस्तुस्यायाम्‌।। १६।। हीनायां द्विगुणः ॥१ओ 
दूसरेके किये कही हुई कन्याको, “वह पुरुष में ही हूं! ऐसा कहकर 
जो अन्य पुरुष विवाहंता है, उसे २०० पण दण्ड दिया जाय ॥ १४ ॥ स्त्रीकी 
कोसना न होनॅपर कोई भी पुरुष यथेच्छ भोर न करे, ॥ १५ ॥ एक कन्याको 
पिले दिखला कर विवाहके समय उसी जातिकी दूसरी कन्याको देवे; तो 
१०० पण दण्ड दिया जाय ॥१६॥ यदि हीन जातिकी कन्याको देवे तों २०० 
पण दण्ड दिया जाय ॥ १७ ॥ न | 
उविलिए्मकुसयिशितुष्पचाँशत्पयो दण्डः. १८ ल्कः 
न्यवेंकर्मगी ख अतिदेधाई अंवंखोय 1 शिए॥ तेजात पात्ति 
इगुण दद्यात्‌ ॥ २० ॥ Fe SES टी यी 
जो पुरूुँप अठम्ेनि स्त्रीका” जेंक्षत पति कहकर दसरी बार बिवाह करदे; 
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उसे ५४ पण दण्ड दिया जॉय ॥१८॥ और झुल्क तथा विवाहमें हुए खचको विवाह 
करने वाळे पुरुषके पास छोटादे ॥ १९ ॥ यदि फिर तीसरी बारभी वह अक्षत 
योनि कहकर विवाह करे, तो पहलेसे दुगना अर्थात्‌ १०८ पण उसे जुरमाना 
किया जाथ ॥ २० ॥ 
अन्यशोणितोपधाने द्विशतो दण्डः ॥ २१॥ मिथ्यामिशं 
सिनश्र पुसः ॥ २२ ॥ शुल्कव्ययकमेणी च जीयेत ॥ २३ ॥ 
योनिक्षीणतः दिखलानेके लिये, दूसरेका रुघिर अपने कपडोंपर लगाते 
वाली स्त्रीको ३०० पण दण्ड दिया जाय ॥ २१ ॥ ओर झूठ बोलने वाले पुरुष 
कोसी ( अथात्‌ जो अक्षत योनि स्त्रीको क्षत योनी बताये ) यही (२०० 
पण) दण्ड दिया जाय ॥ २२ ॥ तथा खुल्क और विवाहका खर्चभी उससे 
दिलवाया जाय ॥ २३ ॥ 
न च प्राकाम्यमकामायां लमेत ॥२४) खरी प्रकृता सकामा 
समाना द्वादशपणदण्ड दद्यात्‌ | २५ ॥ प्रकत्री द्विगुणम्‌ ॥२६॥ 
स्त्रीकी इच्छाके विरुद्ध उसे कोई नहीँ भोग सकता ॥ २४ ॥ कामना 
रखती हुई समान जातिकी स्त्रीको यदि कोई क्षतयाला करदेवे, तो वह स्त्री 
१२ पण जुर्माना दुवे ॥ २५॥ यदि वह स्त्री स्वयंही अपनी योनिको 
क्षीण कर छेवे, तो उसे दुगना अथीत्‌ २४ पण दण्ड दिया आय ॥ २६॥ 


अकामायाः शत्यो दण्ड आत्मरागार्थ शुल्कदानं च ।॥२७॥ 
खथं प्रकृता राजदास्यं गच्छेत्‌ ॥ २८ ॥ बहिग्रोमख प्रकृतायां 
मिथ्याभिशंसने च द्विगुणो दण्डः. २९ ॥ 


पुरुषको कामना न रखती हुई भो स्त्री केवल थोड़ी देरकी अपनी 
खुशीके लिये, किसी पुरुषस अपनी योनि क्षीण कराती है, तो वह १०० पण 
दण्ड देने, आर उस पुरुषको फीस देवे ॥ २७ ॥ जो स्त्री जपनी इच्छासे संग 
करती ह, बह राजदासिथाम होजावे ॥ २८ गांवके बाहर विजन स्थानमें 
संग करनेपर स्त्रीको दुगना अधात्‌ २४ पण, और पुरुषकों मैंने संग नहीं किया 


इस प्रकार झूठ बोख्नेपर दुगचा दण्ड दियाजाय ॥ २९ प 
प्रसद्य कन्यामपहरतो द्विशतः ॥ ३० ॥ ससुवणासुत्तमः 
॥ ३१ ॥ बहूनां कन्यापहारिणां एथग्यथाक्ता दण्डाः ॥ ३२ ॥ 


बलास्कार कन्या अपहरण करने वाळे पुर्वको २०० पण दण्ड दिया 
जाय ॥ ३० मदि यइ श्वणके भामूवण आदिसे युक्त हो तो करने 
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वाले को उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ ३१ ॥ कन्याको अपहरण करनेवाले 


यदि बहुतसे व्यक्ति होवे तो गूथकू २ यथोक्त दण्ड दिये जावें ॥ ३२ ॥ 
गणिकादुहितरं प्रकुवतअतुष्पश्वाशत्पणो दण्डाः ॥ ३३ ॥ 
शुल्क मातुमोंगः पोडशशुणः ॥ २४ ॥ दासस्य दास्या बा दुहि- 
f+ हे = के 
तरमदासी प्रकुवेतअतुर्विश्ातिषणो दण्डः शुल्कावध्यदानं च ॥३५॥ 
चेश्याकी लकड़ीके साथ बळास्संग करनेवाले पुरुपको ७४ पण दण्ड 
दिया जावे ॥ ३३ ॥ और दण्डसे सोलहगुणी अथीत्‌ ८६४ पण फीस उसकी 
माताको देवे ॥ ३४ ॥ दास या दासाकी ळडकीको, जो कि स्वये किसीकी 
दासी नहीं है, दूषित करे, उसे २४ पण दण्ड दिया जावे। और शुल्क तथा 
आभूषण आदि सह उस कन्याको देवे, ॥ ३५॥ 
निष्क्रयानुरुपां दासी प्रकुवेतो द्वादशपणो दण्डो वद्धावध्य- 
[A = i ७. 
दानं च ॥ ३६ ॥ साचिव्यावकाशदाने कतृसमो दण्डः ।।३७॥ 
प्रोषितपतिकामपचरन्तीँ पतिबन्धुस्तरपुरुषो वा संगृह्णीयात्‌ ॥३८॥ 
दासता छुडानेके अनुरूप घन देकर जो पुरुष दासीको दूषित करे, वह 
१२ पण जुरमाना देवे, और स्त्रीको बस्न तथा आभूषण देवे ॥ ३६ ॥ कन्याको 
दूषित करनेस जो सहायता देवे अथवा अवसर (सोका) या जगह देवे, उसे 
भो दूषित करने वाळेके समान ही दण्ड दिया जाथ ॥ ३७ ॥ जिसका पति 
विदेश चछा गया हो, ऐसी स्त्री यदि व्यभिचार करे, तो पतिका भाई, या 
उसका कोई नोकर आदि उसे (स्त्रीको) नियमसे रक्‍्खे ॥ ३८ भ 
संगृहीता पतिमाकांक्षेत ॥| ३९ ॥ पतिश्चेरक्षमेत विसृज्येतो- 
(क छि ९००१ १2 क 
भयम्‌ ।। ४० ॥ अक्षमायाः खिया। कणेनासाच्छेदन वर्ष जारश्च 
प्राप्नुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
नियमर्मे रहती हुई वह पतिके आनेकी प्रतीक्षा करे ॥ ३९ ॥ यदि 
पति क्षमाकरदे, तो उन दोनों जार और जारिणीको छोड़दिया जाय अथात्‌ उन 
कों दण्ड न दिया जाय ॥ ४० ॥ क्षमा न करनेपर खीके कान नाक काट लिये 
जावे, ओर जार पुरुषको आण दण्ड दिया जावे ॥ ४१ ॥ 
जारं चोरं इत्यभिहरतः पञ्चशतो दण्डः ॥ ४२ ॥ हिरण्येन 
पुश्वतस्तदष्टयुणः ॥ ४२ ॥ 
व्यभिचारको छिपानेके लिये यदि कोई रक्षक व्यक्ति जारकों 'यह चोर 
बे दा है इस प्रकार कहे; तो उसे ५००७ पण दण्ड दिया जावे ॥ ४२ ॥ यदि 


कि 
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रक्षापुरुष हिरण्यकी रिहिक्त लेकर उस जार पुरुषको छोड़ देवे, तो उसे लिएहुए 
हिरण्यस ८ गुणा दण्ड दिया जाय १४३१ 
केशाकेशिकं सेग्रहणश॒एलिद्ननाद! शरीरोपमोगानां तज्जा- 
तेभ्यः ख्रीयचनाद्वा ॥ ४४ ॥ 
किसी खीका दूसरे पुरुप के साथ फंसा होचा, निम्न लिखित रीतिसे जाना 
जासकता हैः:--एक दूसरेके केश आदि पकड़कर काजाती हुई कामकीडाको 
देखनसे, या कामके उहीपन चन्दन आदिका शरीरपर लेप करनेसे, या 
क्राम सम्बन्धी इशारोको जानने वाले पुरुषोॉके द्वारा, या खी जब खर्य कहू 
देवे ॥ ४४ ॥ 
परचक्राटवीहतामेघप्रव्यूटामरण्येषु दुर्भक्षे वा त्यक्तां प्रेत- 
भाबोत्सृष्टां वा परद्वियं निस्तारायेत्वा यथासंभाषितं समझ्ुपभुञ्ञीत 
॥। ७४५ ॥ 
कोई पुरुष, शात्नुओ या जंगलियोंके द्वारा अपहरण की हुई, नदी 
प्रवाहम बहती हुई, जंगलछोंमे अथवा दुभिक्षके समयसे त्यागी हुईं, रोग या 
मूच्छौके कारण मरी हुईं समझ कर छोड़ी हुई पराई स्त्रीको सी इन सारी 
आपत्तियोंसे उद्धार करके, दोनोंकी सलाह होने पर अच्छी तरह भोग सकता 
है ॥ ४५ ॥ 
जातिविशिष्टामकामामपत्यवर्ती निष्क्रयेण दद्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि वह स्त्री उच्च कुलका हो, समान जाति होनेपर भी उद्धार कसो 
पुरुषकी कामना न करे, ओर बारूबच्चों वालीहों, तो उसके पतिसे अपने परि- 
श्रम (आपत्तिसे उद्धार करने)का उचित पुरस्कार लेकर उले, उसके माझिकको 
देदेवे ॥ ४६ ॥ 
नोरहस्तान्नदीवेगाद्‌ दु मिक्षादेशविभ्रमात्‌ । 
निस्तारयित्वा कान्तारा्नष्टां त्यक्तां सतेति वा ॥४७॥ 
भुज्जीत ख्रियमन्येषाँ यथासंभाषितं नरः । 
न तु राजप्रतापेन प्रमुक्तां खजनेन वा 1 ४८ ॥ 
न चोत्तमां न चाकामां पूवापत्यवर्ती न च। 
ईदर्शी चाबुरूपेण निष्क्रयेणापवाहयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसि कण््रकञ्ोभ्रने चतुर्थ अधिकरणे कन्याप्रकमे द्वादशो ऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
आदि पुकाननवति ॥ ८९ 
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नचोरोंके हाथसे, नदी प्रबाइस, दुमिक्षसे बचाकर और जगको म भटकती 

हुई 'तथा मरगईदै' ऐसा समझकर छोडी हुईं पराई खीकोभी आपत्तिसे रक्षा 

करके दोनोंकी सराह होनेपर कोई पुरुष भोग सकता है । परन्तु राजाके क्रोध 

अथवा अपने जनोंसे त्यागी हुईं खीको; कुढीन, कामना रहित और बालबच्चो 

वाळी स्त्रीको आपात्तिसे छुड्निपरसी कोई पुरुष उपभोग नहीं कर सकता, 

प्रत्युत अनुरूप पुरस्कार लेकर इस मकारकी खीको उनकेघर भिजवादँ॥४७-३५॥ 
कण्टकशोधन चतुथे अधिकरणमे बारहवां अध्याय समाप्त 


न्य 4 धट १. 
तरहवा अध्याय 
८८ प्रकरण 
अतिचार दण्ड 
ब्राह्मपमपेयममक्ष्य वा ग्रासयत उत्तमो दण्डः १ ॥ क्षात्रियं 
मध्यमः ।। २ ॥ बैद्य पूवः साहसदण्डः ॥ ३ ॥ 

, ज्ञो पुरुष, किसी ब्राह्मणको अभक्ष्य या अपेय वस्तु खिलाने पिळावे, 
उसे उत्तम साहस दण्ड दिया जाय ॥ १ ॥ यदि क्षत्रियको खिलावे पिछाचे तों 
मध्यस साहस दण्ड ॥२॥ और वेश्यको खिछनि पिलानेपर प्रथमं साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ३॥ 

शद्रे चतुष्पञ्चाशत्पणो दण्डः ॥ ४ ॥ खर्यंग्रसितारो निर्वि- 
षयाः कायाः ।। ५ ॥ परगृहाभिगमने दिवा पूर्वः साहसदण्डः 
॥ ६ ॥ रात्री मध्यमः ।७॥ दिवा रात्रो वा सशस्रस्य प्रविशत 
उत्तमो दण्डः ॥ ८ ॥ 
तथा शूद्रको खिलाने पिलानेपर ५४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४ ॥ यदि 
ब्राह्मण आदि स्वयंही अभ्य अपेय खाने पीते तो उन्हे देशले बाहर करादिया 
जाय ॥ ५ ॥ जो पुरुष दिनमै ही किसी दूसरेके घरमे घुसे, उसे प्रथम साहस 
दण्ड दिया जाय ॥ ६ ॥ रात्रिमे प्रवेश करनेपर मध्यम साहस दण्ड ॥ ७॥ 


और रात अथवा दिनमें हथियार लेकर प्रवेश करनेपर उत्तम साहस दण्डदिया 
ज्ञाय ॥ ८ ॥ 


भिक्षुकवेदेहको मचोन्मत्तो बढादापदि चातिसंनिदृष्टाः प्रवृत्त- 
प्रवेशाश्रादण्ड्या अन्यत्र प्रतिषेधात्‌ ॥९॥ खवेरमनो ऽपि रात्रा- 
र्वे परिचायेमारोहत; पूवः साहसदण्डः ॥ १० ॥ 


१३ अध्या० ] फण्टकशोघन (१५७) 


भिखारी और फेरी ळगानेवाळे, मदिरा पीने और उन्माद रोगसे 
पागल हुए २ बलात्कार, बन्धुबान्धच और मित्र आदि आपत्तिमें, यदि दूसरेके घरमै 
प्रजेश करें, तो ये उस हाळतमे दण्डनीय नई! होते, जबकि घरके किसी 
आदमीने भीतर जानेसे इन्ह रोका न हो ॥ ९॥ यदि कोई पुरुष एक प्रहर 
रात्रि बीतजानेपर, अपनेही घरकी बाहरकी ओरकी दोवारोपर चढ़े, तो उसे 
प्रथमसाहस दुण्ड दिया जाय ॥ १० ॥ 


परवेश्मनों मध्यमः ॥ ११ ॥ ग्रामारामवाटमेदिन्च।१२॥ 
ग्रासेष्वन्यतः सार्थिका ज्ञातसारा वसेयुः ॥ १३ ॥ सुषित प्रवा- 
+ ची मनिर्गतँ « > < कै 
सित चेषा रात्री ग्रामखामी दध्यात्‌ ॥ १४ ॥ ग्रामान्तेषु 
बा मुषितं प्रवासित विवीताध्यक्षो दद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि इसी हालतमें दूसरेके घरकी दीवारोपर चढ़े ॥ ११ ॥ और आम 
अथवा बागीचोकी बादुको तोडे, तो उसे मध्यमसाहस दण्ड दिया जाय ॥१२॥। 
यात्रा करले हुए व्यापारी लोग यदि किसी गांवमें उहरें, तो अपने पासके सब 
माळ असबवाबकी सूचना ग्रामाध्यक्षको देकरही ठहरें ॥ १३ ॥ रातम यदि 
यदि इनकी चारी होजाय, या गाँवम कोई वस्तु छूट जाय, तो उस वस्तुको 
आमाध्यक्ष देवे ॥ १४ ॥ अगर गांवके बाहर सरइहमें ही कोई वस्तु 
चुराई राई हो या छूट गड हो, तो उसे विवीताध्यक्ष (चरागाहका निरीक्षक) 
देब्रे ॥ १० ॥ 
अविवीतानां चोररज्जुकः ॥ १६ ॥ तथाप्यगुपानां सीमा- 
वरोधेन विचयं दद्युः ॥ १७ असीमावरोधे पश्चग्रामी दशग्रामी 
वा ॥ १८॥ 
यदि वहांपर चारागाह आदि भी न होवें, ऐसे स्थानीपर खुराई हुईं 
या छूटी हुई वस्तुको चोररज्जुक (चोरोको पकड नेवाळे राजपुरुष) देवें ॥ १६ ॥ 
यदि फिरभी वस्तु सुरक्षित न रह सके तो जिसकी सीमाम वह चोरी आदि 


च 


हुई हो, उस सीमाका मालिक वस्तु मिळ जानेपर दे देवे ॥ १७॥ यदि 
फिर भी प्रबन्ध न हो सके, तो जहां चोरी आदि हुई हो उसके पासके पांच 
गांव या दसगांवकी पञ्चायत उस धनको दूंढकर अदा करे ॥ १८ ॥ 
दुबेले वस्म शकटमलुत्तव्धमूध्वेस्तम्मशखमनपाश्रयमग्रति- 
च्छन्नै श्रं कूपं कूटावपातं वा कृत्वा हिंसायां दण्डपारुष्य विधात्‌ 
१५ 
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मकानकी दीवार आदिको कमजोर करके, ग्राहीकी छतरी आर. 
मजबूत न लभाकर, हथियारकों ठीक तोरपर न रखकर, गड्ेको न पूरकर 
और कुएकी सन न बनाकर, अर्थात्‌ इन बातोंकों वजहसे जो पुरुप किसी 
हत्यामें कारण बन जाय, तो उसे दण्डपारुप्यमें बताये हुए उचित देण 
दिये जावे ॥ १९ ॥ 


वृक्षच्छेदन दम्यररिमिहरणे चतुष्पदानामदान्तसेवने वा काए- 
लोष्टपाषाणदण्डबाणबाहुविश्षेपणेपु याने हस्तिना च ॥ २० ॥ 
संघटने चापेहीति प्रक्रोशन्नदण्ड्यः ॥ २१ ॥ 
बरक्ष काटते समय, भारनवाळ बेल आदिकी रस्सी खोलते समय, पहिले 
पाहिले चौपायोको संवारोसे चलानेका अभ्यास कराते समय, अथवा दोका 
आपसर्भ झगड़ा होनेपर रूकड़ी, ढेला, पत्थर, उण्डे, बाण फेंकने और हाथापाई 
करते समय, तथा हाथीकी सवारी करते समय, ओर भीड्में हटजाओ २ इस प्रकार 
चिल्लानेपर भी याद्‌ बीचमें आ जानसे फिसीके हाथ पांघ टूट जावें, तो वृक्ष 
कारनेबाळ आदि पुरुष दण्डनीय न समक्ष जावें ॥ २०-२१ ॥ 
हस्तिना रोषितेन हतो द्रोणान्नमदकुस्भं माल्यानुलेपनं दन्त- 
्रमाजेने च पटं दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि कोई पुरुष 'में हाथीके द्वारा मारा आउँ” ऐसा सोचकर सड्कपर 
उसके रास्तेमें आकर लेट जावे, और इस लिये गुस्सेमें आकर हाथी उसे मार 
देवे, तो उसके उत्तराधिकारी बन्धु बान्धर्वोको उचित है कि चे ह्रोणभर अन्न 
सद्यका एक घडा, माला, अनुकेपन (माओ्रेपर छगानेके लिये सिन्दूर या चन्दन 
आदि) औरं दान्त साफ करनेका वस्त्र, हाथीके लिये देवे ॥ २२ ॥ 
अश्वमेधावभृथखानेन तुर्यो हस्तिना वध इति पादप्रक्षाल- 
नम्‌ ॥ २३ ॥ उदासीनवधे यातुरुत्तमो दण्डः ॥२४॥ शृङ्गिणा 
दंष्टिणा वा हिंखमानममोक्षयतः खामिनः पूर्वः 'साइसदण्डः 
॥ २५॥ 
क्योंकि जितना पुण्य अझवसेघके अनन्तर पवित्र स्नान करनेसे होता 
हे, उतनाही छुण्य दाथीके द्वारा सारे जानेपर होता हे, इसलिये ्रोणभर अज्ञ 
आदि देना, यह हाथीकी पूजा विशेष दे ॥ २३ ॥ परन्तु यदि कोई पुरुष इस 


प्रकार सरना न चाहे, जोर वह सवारके प्रमादसे हाथीके द्वारा सारा जावे, तो 
सवारको उत्तम खाइस दृण्ढ द्वियाजाय ॥ २४ ॥ यदि कैसी पुरुषको, शो 


बा 


की जि 
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FU व्य घोडे ७, च. क ८ अळी क 
आदि सींगसे मारे, अथवा घोडे आदि दांतसे कांटे, और गौ आदिका मालिक 
उसको न छुडाचे, तो मालिकको प्रथम साहस दण्ड दियाजाय ॥ २५ ॥ 

अनाज हि क 0 जै 
प्रातक्रष्टय हिंगुण। ॥ २६ ॥ आकदाष्ट्म्याइन्यान्य घात- 
04 
ha क "१ 
यतस्तच्च तावच्च दण्डः ! २७ देवपशुमपमगुक्षाण गोकुमारी 
वा वाइयतः पञ्चशतो दण्डः ॥ २८ ॥ 

मारे या काटे जाने वाळे आदमीके “मुङ्ग छुडाओ २, इस प्रकार चिल्लानेपर 
भी यदि सालिक न छुड़ावे, तो पहिछेस दुगना दण्ड दिया जावे ॥२ ६॥ यदि सींग 

CE १ 2. ७ ० त =+ = क 
वाळे आर दाँतवाले जानवर आपसमें लइकर एक वूसरेको मारदें, तो (मारने 
वाळे पञझुका) मालिक मरे हुए जाचवरकी कीमत और उतनाही दण्ड देवे ॥२७॥ 
देव सम्बन्धी (देवताके नासपर छोडे हुए) किसी पशुको, सांडको, बेलको था 
बठछडीको जो कोई पुरुष जोते उसे ५०० पण दण्ड दियाजाय ॥ २८ ॥ 


प्रवासयत उत्तम! ॥ २९ ॥ लोमदोहबाहनग्रजननोपकारि- 
णां खुद्पशूनामादाने तञ्च तावच दण्डः ॥ ३० ॥ प्रवासने च 


॥ ३१ ॥ अन्यत्र देवपितृकार्येभ्यः |! ३२ ॥ 

यदि इनको कोई निकाले या दूर लेजाके, तो उसे उत्तम साहस दण्ड दिया 
जाय ॥२९॥ ऊन, दूध, तथा सवारी देनेवाळे, ओर बच्चा पैदा करने वाळे छोटे २ 
पशुओंका जो अपहरण करे, बह उनकी कीमत और उतनाही दण्ड देवे ॥३०॥ 
इनका प्रवासन करनेपर भी यही दण्ड दिया जावे ॥ ३१ ॥ परन्तु यदि देव- 


Ln [a ९० ०९, 


कार्यके (लिये या पितू-कार्यके लिभे ्रवासन हो तो कोई दोष नहीं ॥ ३२॥ 

छिक्षनस्यै भग्नयुगं तियेकप्रातियुखागतं प्रत्यासरद्वा चक्रयुक्तं 
यातपशुमनुष्यसंत्राथे वा हिंसायामदण्ड्यः ॥ ३३ ॥ अन्यथा 
यथोक्तं मालुषग्राणिहिसायां दण्डमभ्याभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

यदि बेळकी नाथ टूट जाय, या जूआ टूट जाय, या जुता हुआही बेल 
तिरछा होजाय, या सामनेकी ओर बिल्कुल उछटा होजाय, या अन्य गाडिया 
पझुओं तथा सञुष्योकी आरी भीड़ हो, ऐसे समयसे यदि किसी सबुप्य या 
पशुको चोट पहुँच जाय, तो गाडी खळाने वालेको अपराधी न समझा जावे 
१ ३३ ॥ यदि यें सब बाते भ हों तो सञुष्य या पञ्चको किसी सरहकी चोर 
पहुँचनेपर पहिले कहे हुए उचित दण्ड दिये जातें ॥ ३४ ॥ 

अमाजुषप्राणिबधे प्राणिदानं च ॥ ३५ ॥ बाले यातरि या- 
नस्थः स्वामी दण्ड्यः ३६ अखामिनि यानस्थः ग्राप्तन्यवहारो 
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वा याता ॥२७॥ बालाभिष्ठितमपुरुष वा यानं राजा हरेत्‌ ॥३८॥ 
यंदि समुध्य या बडे पझुके अतिरिक्त कोइ छोटासा बकरी या सुरा 
आदि मर जाय, तो वह उसी तरहका दूसरा जानवर देवे ॥ ३५ ॥ यदि उस 
समय गाडी चछाने चाळा माबाछिंग हो, तो उसका मालिक इन सब दुण्डों 
को सुगते ॥ ३६ ॥ यदि मालिक उपस्थित न हो, तो गाडोमे सवार होनेचाछा 
पुरुष, अथवा दूसरा बालिग सारथि इस दण्डको भोगे ॥ ३७ ॥ यदि गाड़ीमे 
बाळक के सिवाय कोई न हो, तो राजा उसे जब्त करले ॥३८॥ 
कृत्याभिचाराभ्यां यत्परमापादयेत्तदापादयितच्यः 1३९) 
५, क = ९ FS मतरे i 
कामे भायोयामनिच्छन्त्यां कन्यायां वा दारार्थिनां मतरि मायाया 
था सैबननकरणम्‌ ।। ४० ॥ अन्यथा हिंसायां मध्यमः साइस- 
दण्ड! ॥ ४१ ॥ 
कृत्या आर अभिचार कमसे जो दूसरेको तंग करे, उसे गिरफ्तार कर 
जिया ज्ञाय ॥ ३९ ॥ जो खी पतिको न चाहे, उस पर पति, कन्यापर खीको 
चाहनेचाछे पुरुष, और अपने पतिपर भायी, कृत्या वशीकरण आदि तान्त्रिक 
प्रयोगको कर सकते हैं। इतनेमें वे अपराधी न समझे जावें ॥ ४० ॥ इससे 
अतिरिक्त विषयमे तान्त्रिक प्रयोग करनेपर, करने वाळोंकों मध्यम साहस दण्ड 
दिया जाय ॥ ४१ ॥ 
(च [काठ पी टी ७ क £] क 
मातापित्रोमेगिर्न साठुरानामाचायाणा स्चुषा दुहितरं भ्‌ 
~ हज [करे Le = £] क 
गना वाधिचरतः लिकुच्छदच वधश्र । ४२ ॥ सकामा तदव 
लभेत ॥ ४३ ॥ 
जो पुरुष, माता ओर पिताकी बहिन (मासी ओर वून), मासाकी 
स्त्री (सामी) गृरुमाता (गुरुकी स्त्री), पुत्बधू , अपनी लड़की और अपनी 
बहिनके साथ व्यभिचार करे, उसकी उपस्थ इन्द्रिय जोर अण्डकोश काटकर 
प्राण दण्ड दिया जावे ॥४२ यदि साखी बूजा आदि स्वयं ऐसा करवावे, तो उन्ह 
भी दोना स्तन और भगंका छेदन करके प्राण दण्ड दिया जावे ॥ ४३ ॥ 


दासपरिचारकाहितकङ्क्ता च ॥ ४४ ॥ ब्राह्मण्यामशुप्तायां 
क्षत्रियसोत्तमः ॥ ४५ ॥ सवेस्वं वेश्यस्य ॥ ४६ ॥ शद्रः कटा- 
शिना दह्येत ॥४७॥ सवेत्र राजभायोगमने कुम्भीपाकः ।। ४८॥ 
दास, पारेचारक और बन्चुए यदि व्यभिचार करें, तो उन दोनोको भी 
इही दण्ड दिया जावे ॥ ४४ 1 स्वतन्त्र रहने वालो. .आझणीके साथ यदि 


i+ 


a क. 
बोडक्या... 
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क्षत्रिय व्यभिचार करे, ते उसे उत्तम खाहसदण्ड दिया जावे प ४५ भ यदि 
चेहय करे तो उसकी सम्पूर्णे सम्पत्ति जब्त करली आवे ॥ ४६ ॥ यदि शुद्ध करे, 
तो उसको लिनकीकी जागे जळा देना चाहिए ॥ ४७ ॥ राज्ञाकी स्त्नींके साथ 
जो कोइ भी व्यभिचार करे, उसे तपे भाड़में सूम दियर जावे ॥ ४८ ॥ 

श्वपाकीगमने कृतकबन्धाङ्कः परनिषयं गच्छेच्छवषाकत्वं 
वा ॥ ४९ ॥ शुद्रश्वयाकस्या्यीगमने वधः खियाः कर्णनासाच्छे- 
दुनस्‌ ॥ ५० ॥ प्रत्राजितागमने चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ५१ ॥ 
सक्कामा तदेव रुभेत॥ ५२॥ . 

चण्डालीके साथ गमन करनेपर पुरुषके माथेपर छाप छगाकर उसे देश 

से बाहर निकाळ दिया जावे । यदि गमन करने वाला पुरुष द्र दो, तो उस 
सण्डालसी बनाया जा सकता है ॥ ४९ ॥ चण्डाल यदि किसी आर्या (बाह्मणी 
क्षत्रिया, वैश्या) के साथ गमन करे, तो उसे प्राण दिया जाय, और स्त्रोके 
कान सथा नाक काट दिये जावें ॥ ५० ॥ सन्यासिनीके साथ रामन करनेपर 
२४ पण दण्ड दिया जाय, ॥ ५१ ॥ यदि संन्यासिनी कासवश ऐसा करवाने 
तो उसेभी यही (२४पण) दण्ड दिया जाय ॥ ५३९ के 

रूपाजीवायाः प्रसद्योपभोगे दादशपणो दण्डः ॥ ५रे ॥ 
बहूनामेकाधिचरतां प्रथक्‍्चतुर्विशतिपणो दण्डः ॥ ५४ ॥ ख्यः 

कै छि घेमेहत 
मयोनौ गच्छतः पूवः साहसदण्डः! ५५ ॥ पुरुषमधिमेहतश 
1 ५६ ॥ 


वेइयाके साथ बलात्कार संभोग करनेपर १२ पण दण्ड दिया जावे, 
॥७३॥ यदि बहुतसे आदमी किसी एक स्त्रीके साथ भोम करें, तो उन्हें एयक 
पृथक्‌ २४ पण दण्ड दिया जाय ॥ ४४ ॥ स्त्रीको यदि योनिके अतिरिक्त स्थान 
से (गुदा सुख आदिम) कोई भोग करें, तो उसे प्रथम साहस दण्ड दिया जावे 
॥ ०५ ॥ पुरुषके साथ गमन ( इगृलाम ) करने परभी यही (प्रथम साहस ) 
दण्ड दिया जावे ॥ ५६॥ तिण्य हा 
मैथुने द्वादशपणः तियेग्योनिष्वनात्मनः । 
देवतप्रतिमान क = > लिक. 
[च गमने द्विगुणः स्मृतः ॥ ५७ ॥ 
अदण्ड्यदण्डने राज्ञो दण्डखिशद्गुणो ऽम्भसि । 
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेम्यस्ततः परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
नो आदि पश्ुयोनियामे शसम करनेवारे पापी पुरुषको १२ पण, और 
हष प्रसिसार्मोके सार रामस करनपर २४ पण दण्ड दिया आय ६ ५७ ॥ घर्‌” 
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{१६२} कौटलीय अर्थशास्त्र [४ अघि 
पडनीय व्यक्तिका दण्ड दनपर, राजाको उस दण्डसे ३० गुणा दण्ड दिया जावे 
खर वह दण्डका धन, वरुण देवताके उदेश्‍यसे जळते डाळ दिया जावे, ओर 
फिर आहाणोको देदिया जावे ॥ ७४ ॥ 

वा ७, क भा 

तन्‌ तत्पूयते पाप राज्ञा दण्डापचारजम्‌ । 


शास्ता हि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां नूषु ॥ ५९ ॥ 
इति कण्टकशोधने चतुथं ऽधिकरणे अतिचारदण्डः त्रयोदशो ऽध्यायः ॥१३॥ 
आदितः नवतिः ॥ ९० ॥ 


पतावता कौटलीयस्यार्थदाक्जस्य कण्टकशोचनं 
चतुथमायकरणं समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


ऐसा करनेसे; ठीक दण्ड न देनेके कारण उत्पन्न हुआ हुआ राजा का 
पाप, झुद्धहो जाता हे । अथोत राजा उस पापसे छूट जाता दै । क्योंकि मनु- 
व्यमि मिथ्या व्यवहार (अजुचित व्यवहार) करने वाले राजाओंका शासन वरुण 
ही करता है ॥ ७९ ॥ 


कण्डकशोधन चतुर्थे आधिकरणम तेरदर्वा अध्याय समा ¦ 


nana i on डा 


कण्टकशोधन चतुर्थ अधिकरण समाप्त | 


योगवृत्त पञ्चम अधिकरण 
पहला अध्याय 


८९ प्रकरण 
दण्ड ( उपांशुवध ) प्रयोग । 


(१५ 
` दुर्गराष्दयोः कष्टकशोधनमुक्तम ॥१।। राजराज्ययोबेक्ष्यामः 
1 २॥। 
दुग और राष्ट्के कण्टकोंका शोधन चतुर्थ अधिकरणमें कह दिया गया 
है॥ १ ॥ अत्र राजा और उसके अमात्य आदिमं कण्टकोका शोधन बताया 
ज्ञायगा ॥ ९६ 


राजानमवगृझोपजीविनः शत्रसाधारणा वा ये मुख्यास्तेषु 
गूढपुरुषप्राणाधिः कृत्यपक्षोपग्रहो वा सिद्धियेथोक्त॑ पुरस्तादपजा 
पोपसर्पों चा यथा च पारग्रामिके वक्ष्यामः ॥ हे ॥ 

राजाको सीचा करके रहने वाळे, अथवा दुश्मनोंसे मिले हुए जो मुख्य 
पुरुष (प्रधान पुरुषझ्भन्भी पुरोहित सेनापति युवराज आदि ) होवें, उनके 
सुकाबरेमे सिद्धिकाल करनेके लिये यह आवश्यक है कि राजा अत्युत्तम युक्त 
पुरुषोंकी नियुक्ति करे, और जो व्यक्ति अचुआंसे खार खाए बैठे हों डनको 
अपनी ओर मिलावे । उनकी नियुक्ति और काम करानेका ढंग पहिले (१ अघि- 
१२ अध्यायमें) कद चुके हैं, और आगे पारमामिक ( १३ अधि० १ अध्या० ) 
प्रकरण में कहा जायया ॥ ३ ॥ 


राज्योपधातिनस्तु वछभाः सेहता वा ये मुख्याः प्रकाशम- 
शक्याः प्रतिपदं दृप्यास्तेपु घमेरुचिरुपाँशुदण्ड प्रयुञ्जीत ॥ ४ ॥ 


Da का ७३ 


जो अध्यक्ष अथवा आपसमें मिळे हुए अमात्य आदि राज्यका नाझ . 
कर रहे दो, जिन दुष्टोंको कि खुरे तोरपर कुछ न कहा जासके ( क्योंकि ये 
ढ़ २ अधिकारोंपर रहते हैं, इनको सीधा कहनेसे प्रजामे असन्तोष फैलनेकी 
पम्भावना रहती है ), घमोत्मा राजाको चाहियेकि उनमें उपांशुदण्ड ( ऐसा 
प्र आदि दण्ड जिसमे मारन का सथा मारने वाळे आदिका कुछमी विशेष 


१६४ } कौटळीय अर्थशास्त्र [ ५ अथि 


पता न छगन पाय , अर्थात्‌ छिपे २ चुपचाप वध आदि करा देने) का अयोग 
करे ॥ ४ ॥ 

दृष्पमहाभात्र आतरमंसत्कृ्त सत्तरी ग्रॉत्साक्च राजाने देशयेत्‌ 
॥५ ॥ त राजा दृष्यद्रव्योपमोगातिसर्गेण दृष्ये विक्रमयेत्‌ ॥६॥ 

= = ~ + त कप क 
र्‌ खरेण रसेन वा विक्रान्तं तत्रैत्र घातयेदूश्रातृघातको ऽयमिति ॥७)॥ 
दूषणीय हस्थध्यक्ष आदिके भाईको, जिसको कि दायभाग न मिला हो, 
सत्कार पूर्वेक उभार कर, सञ्री राजाको दिखावे, अथात्‌ उसे राजाके पास लावे 
॥ ५ ॥ राजा उसको दूषणीयका निग्रह करनेके लिये हथियार आदि सामान 
दैकर, झगड़ा करवी देवे ॥ ६ ॥ जब वह विष या शस्त्र आदिसे अपने भाईको 
मार देवे, तो इसी अपराधमं “यह अपने आइका घातक है? ऐसा कहकर राजा 
डखेभी मरवा देवे ॥ ७ ॥ 
ह ह्या ८ , 
. तेन पारशवः परिचारिकापुत्रश्च व्याख्यातो ॥ ८ ॥ दूष्यः 
कै ह च, Cn ७. + ba 
महामात्र वा सच्तिप्रात्साहता आता दाथ याचेत ॥ ९॥ - 

, यही दंग पारशव महासात्र (महामात्रका, नीच बर्णकी स्त्रीस उत्पन्न 
हुआ पुत्र) और परिचारिका पुत्र ( दासीसे उत्पन्न हुए पूत्र ) के सम्बन्धमें 
जानना चाहिये ! अथीत्‌ सन्नी इनको उभारकर लावे, ये अपने पिताको सारदे, 
और इन्हें पितृघातक कहकर इसी अपराधम राजा भरवा देवें ॥ ८ ॥ 
अँबधा सत्रीसे उभारा हुआ साइ, दूषणीय महासात्रसे अपना दीय भाग 
मागे ॥५॥ Kr जी 

तं दृष्यगृहप्रतिद्वारि रात्राचुपश्मानमन्यत्र वा बसन्त तीक्ष्णो 
बूयोत्‌ ।। १० ॥ हतो ऽयं दायकामुक इत्ति ॥ ११ ॥ ततो हत" 

LA रिगृह्ेत 5. निगृही 

पर्ष परिग्ह्येतर निमृह्दीयात्‌ ॥ १२ ॥ 

फिर तीक्ष्ण पुरुष (घातक गुसचर ब्यक्ति), दूषणीयके घरके दरवाजेके 
सामने सोते हुए अथवा अन्यत्र निवास करते हुए इसको रातमें मारकर कहे 
किः ३० ॥ यह अपना दायमाग मांगता था, इसलिए इसके मह्दामात्र 
आईने इंसे सार डाका है ॥ ११ ॥ इसके अनम्तर राजा हतव्यक्तिके बंधुन्नोधव 
छड़के मामा आदिको बुलवाकर, महामान्रको 'यह भाईका घातक है” ऐसा 
कऋदकर मरवा डाल ॥ ५२ ॥ 


द्ष्यसमीपस्था वा सत्रिणो भ्रातरं दायं याचमानं घातेन 
' परिमत्समेयुः 1. १३ ॥ ते राजाबिति समानस्‌ ॥ १४ ॥ 
४1० * “अधवा'पूषणीय ( महामात्र आदि) के समोप रहते हुए सभी लोग 


१ अध्या० ] थोगवूत्त ` (१६७) 


दायभाग मांग्ने चाले भाईको, ' हम तुझे मारडालेंगे* ऐसा कहकर अंमकावें; 


फिर पूर्वोक्त रीतिसे रातमे स्वये तीक्ष्ण उसे सारदेवे, आगे खबर पूवेवत्‌ ही समझना 
चाहिए ॥ १३॥ १७ ॥ 


दृष्यसहामात्रयोबा यः पुत्रः पितुः पिता वा पुत्रस्य दारा- 
तधिचरति भ्राता वा आतुस्तयोः कापारक्रमुखः कलहः पूर्वेण 
व्याख्यातः ॥ १५ ॥ 

दूष्य और महामात्रका पुत्र, अपने पिताकी खियोंक साथ, पिता 
पुत्रॉकी खियोके साथ, ओर आदि भाइका खोके साथ यदि व्यभिचार करें, तो 
उनका (पितापुत्र ओर भाई माइका) आपसमें कापटिक गुप्तचर ( देखो--१ 


अधि, ११ अध्या० २--३ सूत्र) झगड़ा करवा देवे । एक दूसरेको मार 
देनेपर पहिलेकी तरह कार्य किया जाय ॥ १७ ॥ 


दूष्यमहामात्रपुत्रमात्मसमावितं चा सत्त्री राजपुत्रस्त्वं 
fh hr द. [आल क 
शवुभयादिद्द न्यस्तो ऽसीत्युपजपेत्‌ ॥ १६ ॥ प्रतिपन्नं राजा 
[a > क 
रहासि पूजयेत्‌ ॥। १७ ॥ प्राप्ुयोवराज्यकार् त्यां महामात्रभया- 
ब्लाभिषिश्वामीति ।। १८ ॥ 
दूष्य ओर महामात्रके पुत्रके पास, जोकि अपन आपको बडा बहादुर 
ओर उदार समझता हो, सत्री जावे, ओर कहे कि तुम यो युवराज होसकते 
हो, शचुके अयस यहां पड़े हुए हो इत्याद ॥ १६ ॥ सन्नीके कथनको स्वाकार 
करके जब बह राजाके पास आवे, तो एकान्तम राजा उसका अच्छी तरह 
सत्कार रहे ॥ १७ और कहे कि तुम्हारे योवराज्यका समय आयया है, मैं 


केवळ महाभात्र (राज्यकी कामना करनेवाला, उस छइकेका पिता) के भयसे 
तुम्हारा अभिषेक नहीं करता, इत्यादि ॥ १८ ॥ 


ते सत्ती महामात्रवधे योजयेत्‌ ॥ १९ ॥ विक्रान्तं तत्रैव 
घातयेस्पित्धातकोञ्चमिति ॥ २० ॥ भिक्षुकी वा दृष्यभार्या 
सांवननकीभिरोषधीमिः संवाख रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ २१॥ 
इत्याप्प; प्रयोग! ॥ २२ | 

फिर सत्री डल लड़कैको अपने पिधा महामात्रके बच करनेके लिये 
तैयार करदेंचे ॥ ५९ ॥ जब वह महामात्रका वध करदेंवे, तो इसी अपराधको 
सामने रखकर यह पितृघातक दे. ऐसा कहकर राज्य उसे भी मरवा डाले 
॥ २०) अथवा मुः्वरको काम करती हुई समिक्षुको दृष्य { आषि) 


(१६६) कोटळीय अथशास्त्र [ ५ आधि 


की मायीको कहे कि में वर्शाकरणकी ओषधि बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, 
तुम यह ओषाथे अपने पतिको खिलाना, इस प्रकार बश्चीकरणकी जगह विष 
देकर सरदा देवे ॥ २१ ॥ इस अकार किये गये कार्यको आप्य प्रयोग! 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 

दृष्यमहामात्रमटवों परग्रामं वा हन्तुँ कान्तारव्यवहिते वा 
देशे राष्ट्पालमन्तपाठं वा स्थापयितुं नागरस्थानं वा कुपितमव- 
गृहीतुं सार्थातिबाह्यं प्रत्यन्ते वा सग्नत्यादेयमादातुं फल्गुबलं 
तीक्ष्णयुक्त प्रेषयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

दृष्य सहामात्र, जंगरूके 1निरक्षक ओर बायी यांत्रको मारनेके लिये, 

तीक्षण पुरूषीके साथ, राजा थोडीसी सेना यह बहाना करके भेज कि इस 
जगछके पार अझुक नगरमे राष्ट्रपालछ या अन्तपाळको स्थापना करनी हे, या 
अमुक नगरमे प्रजा विरूद्ध होगई हे उसे वदे करना है, या यह बहाना करे 
कि राज्यकी सीमापर तूसेर कृपक आदि पुरुषाने हमारी भूमि दबाळी है, उसे 
उनसे बापस लेना है इत्यादि ॥ २३ ४ 

रात्रौ दिया वा युद्धे परवृत्ते तीक्ष्ण; प्रतिरोधकव्यञ्जना वा 
हन्युरभियोगे हत इति ॥ २४ ॥ यात्राविहारगतो वा दृष्यमहा- 
मात्रान्दशनायाहयेत्‌ । २५ ॥ ते गूढशखेस्तीश्गेः सह्‌ प्रविष्टा 
मध्यमकक्ष्यायासाससविचयमन्तः प्रवेशनाथ दुः ॥ २६॥ 

इसके बाद रातमे या दिनमै लड़ाई होनेपर तीक्ष्ण पुरुष चोर या 

डाकुआँका भेल बनाकर जिसको सारना हो मार डे, और फिर कहें कि 
यह लढ़ाइमें मारा गया हे ॥ २४ ॥ यात्रा या विहारके लिये तेयार हुआ २ 
राजा, दूष्य महामात्रोंको देखनके लिये अपने पास बुळावे ॥ २५ ॥ अपने पास 
यातन छिपाये हुए तीक्ष्ण पुरुष भी मद्दासात्रोंके साथ २ राजाके पास भीतर 
जादे ! दूसरी ड्योडीपर, प्रवेश करनेके लिये अपनी तळाशी देवें ॥ २६ ॥ 

ततो दौवारिकामिगृह्दीतास्तीक्षणा दूष्यप्रयुक्ताः स्म इति 
न्युः ॥ २७ ॥ ते तदभिविख्याप्य दृष्यान्हन्युः ॥ २८ ॥ 
जब द्वारपाल हाथियारेके साथ उन्हें (तीइग पुरुषको) पकड़े, तो वे 
कहें कि हमको दूष्योने राजाके सारनेको हथियार छानेके लिये कद्दा है | (यह 
बात उसी हालतमें समझनी चाहिये, जबकि आतर खान्न जातेकी किसीको 
मी आज्ञा न दो) ॥ २७ ॥ तच नगरमे यह प्रख्यात करके कि दृष्य महामा 
एखाकरे सारना चाइसे ये, उन्हें ( को) मरवा दिया बाचे ॥ २८ ॥ 


१ अध्या० ] यागबृत्त (१६७) 


तीक्ष्णस्थाने चान्ये वध्याः ॥ २५॥ बहिबिहारगतो वा 
दृष्यानासन्नावासान्पूजयेत्‌ ॥ ३० ॥ तेषां देवीव्यञ्जना चा दुःखी 
रात्रावावासेषु शश्चेतेति समानं पूर्वेण ॥ ३१ ॥ 
तथा तीक्षण पुरुषोंके स्थानपर ओर किन्हींको मरवा दिया जावे ॥२९॥ 
अथवा बाहर विहारके लिये गया हुआ राजा, अपने पासमें ही ठदरे हुए दूष्यों 
का बहुत अच्छी तरह आदरसत्कार करें ॥ ३० ॥ फिर रातमें, किसी दुष्ट ख्रीको 
महाराणीके भस्मे बनाकर, उनके शयन स्थानमें भेजदेवे, तदनन्तर सिपाहियां 
के द्वारा वहींपर उसे गिरफ्तार कराळे, पुनः इसी अपराधमें दूण्योंको अरवा 
देवे, इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
दूष्यमहामात्रं चा सदो भक्षकारो वा ते शोभन इति स्तवेन 
भक्ष्यभोज्यं याचेत (| ३२ ॥ बहिवा काचिदध्वगतः पानीयं तदु- 
भयं रसेन योजयित्वा प्रतिखादने तावेवोपयोजयेत्‌ । २३ ॥ 
तदभिंविरूषाप्य रसदाविति घातयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अथवा राजा, दूष्य महामात्रसे “तुम्हारा रसोइया और पकवान बनाने- 
चाळा बड़ेही चतुर हैं? इस प्रकार उनकी स्तुति करके, कुछ खाद्य पदार्थ मांगे 
॥ ३२ ॥ या कहीं बाहर रास्तेमें जाता हुआ जळ मांगे, और उन दोनों 
धस्तुओंम विष मिलाकर, खीजिये आपही पहिले खाईये या पीजिये, पेसा 
कहकर दृष्य महामान्रको ही वह खाद्य या पेय ढौटादे । वे खापीकर मर 
जावेंगे ॥ ३३ ॥ फिर भोजन बनानेवाळेको थे दोनों विष देनेवाले हैं, ऐसा 


प्रसिद्ध करके मरवा देवे ॥ ३४ ॥ 
कु. + Pa = "०, C.D + 

अभिचारशील वा सिद्धव्यञ्जनो गोधाकूमेककटकूटानां लक्ष- 

ण्यानामन्यतमप्रकाशनेन मनोरथानबाप्ससीति ग्राहयेत्‌ ॥३५॥ 
[a ५ Po = CN _ हत [a 

ग्रातपन्न कमणि रसेन लाहस्रंसलबा वातयत्कमच्यापदा हत इत 
॥ ३६ ॥ | 

सिद्धके भेसमें कोई गुप्तचर, आभिचःरिक कर्मामे श्रद्धा रखनेवाले 
दृष्य महामात्रकों कहे कि, अंच्छे छक्षणोंसे युक्त गोह, कछुबा, केंकडा और टूटे 
हुए सींगवाले हरिण, इन चारोमेंसे किसीको आभिचारिक विधिले श्मश्ानमें 
पकाकर खानेपर तुम अपने सम्पूण मनोरथोंको प्राह्ठ करसकोंगे ॥ ३५ ॥ जब 
दृष्य महामात्र इसपर विश्वास करके इमशानसें अभिचार कमैक्रो प्रारम्भ करे 
ता उसे खानम विष देकर क्रयवा ओडेके सूसछोसे कूटकर मार दिया जात्रे 


( १६८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [५ अधि० 


और यह प्रसिद्ध करारिया जाये कि कर्सके चिगुण होजानेके कारण पिशाच 
क्षादिने उसका मार दिया है ॥ ३६ ॥ 

चिकित्सकव्यक्षनो वा दोरात्मिकमसाध्यं वा व्याधि दूष्यस्य 
स्थापयित्वा मेषज्याहारयोगेपु रसेनातिसंदध्यात्‌ ॥ ३७॥ इदा 
रालिकव्यजञना वा प्रणिहिता दृष्यं रसेनातिर्सद्ध्यु/ ॥ २८ || 
इत्युपनिषतातिषेधः ।। ३९ ॥ 

अथवा चर वैद्यका भेस बनाकर, दूप्यसे कहे कि दुराचारसे उत्पन, या 
अल्प्र कोइ असाध्यरोग तुम्हे होगय़ा है, इस प्रकार कहकर चिकित्सा- करते 
समय औषधि था भोजनके द्वारा विष देकर मारडाले ॥ ३७ ॥ अथवा माँस 
पकानेवाले या चावळ आदि पकानेवार पाचकके भेसमे जाकर दुब्यके पास 
रहे ओर उसे विष देकर सार डाले ॥ ६८ ॥ यहाँतक गुप्तरूपसे दूष्यों के निञ्रहके 
हंग बताये गये ॥ ३९ ॥ 


उमयदृष्यप्रतिषेघस्तु ॥ ४० ॥ यत्र दृष्यः प्रतिवेद्धव्यस्तत्र 
दृष्यसेव फठ्गुषलतीक्ष्णयुक्त प्रेषयेत्‌ ॥ ४१ ॥ जच्छाग्नुष्मिन्दुग 
राष्ट्र वा सैन्यमुत्यापय ॥ ४२ ॥ 
अब दो दूप्योंको एकही यत्रसे किस प्रकार नष्ट किया जाय, इसका 
उपाय बतात हैं ॥ ४० ॥ जहाँपर सुक दूष्यका निराकरण करना हो, वहां 
दूसरे दूष्यको ही थोडीसी सेना ओर तीक्ष्ण पुरुषोके साथ भेजे ॥ ४१ ॥ उससे 
यह कहे कि अमुक किसे था यान्तमें जाओ और वहा सेनाके योग्य आदुमि- 
योको सेमभि अर्ती करो ॥ ४२ ॥ 
हिरण्यं वा ॥ ४३ ॥ बहुमादा हिरण्पमाहारय ॥ ४४ ॥ 
वछभकन्यां वा प्रसह्यानय ॥ ४५॥ हुगेसेतुवणिक्पथशून्यनिवे- 
शखानिद्रव्यहस्तिवनकमंणामन्यतमद्ा कारय ॥ ४६ ॥ राष्ट्पा- 
स्थमन्तपाल्यं वा ॥ ४७ ॥ 
अथवा सुवण आदि घन जमा करो ॥ ४६ धे या असुक अध्यक्षसे घन 
आइरण करछाओ ॥ १४ ॥ या अमुक अध्यक्षकी कन्याको बढात्कार डेअर 
0. ४५ प या असुक स्थानपर दुर्ग, मकान बनवाओ, च्यापारियोके मार्गको ठीक ' 
करवाओ, जगलमें मकान बनवाओ, खानोमें, छकड़ीके था हाथियोंक्के जग्मे 
ज़मुक कास क्ररवाओ ॥ ९६ या राष्ट्पाळ अथक्ना अन्तपाशक कार्योको 
EEE) 


१ अध्या» ] योगवृत्त ( १६९) 


यश्च त्वा प्रतिषेधयेन्न बा ते साहाय्यं दद्यात्स बन्धव्यः 
स्यादति ॥ ४८ ॥ तथवतरेषां प्रेषयेदयुष्यावितथः अतिपेद्धव्य 
इति ॥४९॥ तमेतेषु कलह नेषु कमेग्रतिघातेषु बा विषदमानं 
तीक्ष्णाः श्रं पातयित्वा प्रच्छन्न हन्युः ॥ ५० ॥ तेन दोषेणेतरे 
नियन्तव्याः ॥ ५१ || 

यदि तुम्हारे इन कार्योम कोई इक्काबट डाले, या सहायता न देवे, उसे 
गिरफ्तार करालया जाय, इत्यादि ॥ ४८ ॥ और इसी प्रकार दूसरे दूर्ण्यीको 
यह माखिकसूचरा सेजदेवे कि अमुक च्यक्तिकी उदण्डताओको रोको, इत्यादि 
॥ ४९ ॥ इस तरह एक दूमरेमें झगड़ा होनेपर या कामे रुकावट डाछेजानेपर 
विवाद उपस्थित करनेवाले दूष्यको गुस्तरूपसे ताद्ग पुरुष शखोंके द्वारा सार 
देवें ॥ ५० ॥ इस प्रकार दूसरे दूष्योपर, राजाके द्वारा नियुक्त हुए पुरुषके 
चका अपराध लगाकर, उनको भी मरवा दिया जावे ॥ ५१ ॥ 

पुराणां ग्रामाणां कुलानां वा दूष्याणां सीमाकषत्रखलवेसम- 

i 

मयादाछु द्रव्योपकरणसस्यचाइनहिंसासु व्रेक्षाकृत्योत्समेषु वा 
सञ्चत्पन्ने कलहे तीएणेरुत्पादिते बा तीक्ष्णाः शं पातयित्वा 
नयु: | ५२! 

दृष्य नगर, आम अथवा परिवारोंके, सीमा, खेत, खल्यान और सकानेंकी 
अयोदाके विषय, सुवण, यख, अन्न ओर सवारीका विनाश करदेनेसे तथा 
तमाशे और उत्सबोंमें परस्पर झगडे दोनेपर अथवा तादिण पुरुषोंके द्वारा दृष्य- 
नगर आदिम झगडा करादेनेपर, तीदेण पुरुषही छिपे तोरपर कुछ दृष्योको 
इथियारोंसे मार डालें; और दूसरे दूष्योंपर उस हत्याको थोपते हुए कहें कि 
तुम्हा अपराधी हो ॥ 5२ ॥ 

एवं क्रियन्ते ये ऽग्ना करुहायन्त इति ॥ ५३ ॥ तेन दो- 
पेणेतरे नियन्तव्याः ॥ ५४॥ येषां वा दूष्याणां ज्ञातमूलाः 
कलहास्तेषां क्षत्रखलवेइमान्यादीपयित्वा वन्धुसंवन्धिषु बाहनेषु 
वा तीक्ष्णाः शख पातयित्वा तथैव जूघुः ॥ ५५ ॥ 

जो उनके साथ झगडा करते है उनका यही हाल किया जाता है 
॥ ५३ ॥ इसी अपराध को सामने रखकर अन्य दूव्योको सी मरवा दिया जावे 
॥ ७४ ॥ जिन दूष्य घुरुषोके आपसके झरड़े जइ पकड गए हों, उनके खत 
खस्यान ओर मकान आदिको जलाकर, ताण पुरुष इनके भाई बस्घुओं सस्य 
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न्थियों और घोड़े आदि खवारियोको हथियारसे सारकर उसी प्रकार कहे 
किम ॥ एप ॥ 

अना प्रयुक्ताः स्म इति ॥ ५६ ॥ तेन दोषेणेतरे निय- 
न्तव्याः | ५७ ॥ दुगेराष्ट्द्ष्यान्वा साच्चिणः परस्परस्थावेश- 
निकान्कारथेयृस्तत्र रसदां रसं दयुस्तेन दोषेणेतरे नियन्तव्याः 
॥ ५८ ॥ 

अमुक व्यक्तिने हमको यह कास करनेके लिए कहा, इत्यादि ॥ ५६ ॥ 
इसी अपराधमें उनको ( अन्य दूष्पोंको ) गिरफ्तार करके घाण दण्ड दे दिया 
जाय ॥ ५७ ॥ आपसमे दुश्मनी रखनेवाखे, किलेमै और उसके बाहर रहते 
हुए दूष्योको, सात्रिपुरुष परस्पर भेल कराकर, एक दूसरेके घरमै उनको 
निमन्त्रण दिळवावें, और विष देनेवाले तीक्ष्ण पुरुष वहांपर भोजनके साथ 
निमन्त्रित दूष्यको विष देदेवे । इसी ( विष देनेके) अपराधमें राजा दूसरे 
दृष्यको प्राण दण्ड दे देवे ॥ ५८ ॥ 

भिक्षुकी वा दृष्यराष्ट्मुख्यं दृष्यराष्ट्मुख्यस्य भाया स्नुषा 
दुहिता वा कामयत इत्युपजपेत्‌ ॥५९॥ प्रतिपन्नस्याभरणमादाय 
खामिने दशयेत्‌ ।। ६० ॥ 

अथवा ( चरका कार्य करती हुई ) कोई भिक्षुकी, राप्ट्के किसी उच्च- 
पदाधिकारी दूष्यको जाकर झूठ मूठ कहे कि अमुक दूष्य उच्चपदाधिकारीकी 
आयां, पुत्रबधू या रूइकी आपको बहुत चाहती हे ॥ ५५ ॥ यदि बढ़े इस 
बातपर विश्वास करले, तो उससे भायी आदिके नामपर उसका कोई आभूषण 
छेकर दूसरे दूप्यको आकर दिखला देवे ॥ ६० ॥ 

ha = फो ०९, १ 9 ह 

असो ते ग्रुख्यो योबनोत्सिक्तो भाया स्नुषां दुहितरं चामि- 
मन्यत इति ॥ ६१ ॥ तयोः करदो रात्राविति समानम्‌ ॥६२॥ 

और कहे कि देखो यह पदाधिकारी जवानीके सदके गर्वेमे आकर 
तुम्हारी माथी, पुत्रवधू या कन्याकी कामना करता है, इत्यादि ॥ ६१ ॥ इस 
प्रकार जब उसका आपसमे अच्छी तरह झगडा हो जावे तो रातमें तीक्ष्ण 
पुरुष एक वृष्यको हथ्षियारोंसे मार डाळे, और प्रसिद्ध करदे कि अमुक दूष्यने 
इसको मारा है, राजा इसी अपराधमें उसको सी सरवा डाळे ॥ ६२ ॥ 

= च आ टि ह 

दृष्यदण्डोपनतेष तु युवराज! सेनापातिवों किचिदुपकृत्याप- 
क्रान्तो विक्रमेत ॥ ६३ ॥ ततो राजा दृष्यदण्डोपनतानेव प्रेषये- 
त्फल्गुबलतीक्ष्णयुक्तानाति समानाः सबै एव योगा! ॥ ६४ || 


शिर 


mm 
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दण्डोपनत (सैनाके द्वारा वशमे किये हुए, देखो ७ अधि० १६ अध्या०) 
दूष्योके सस्बम्धमे, युवराज या सेनापति उनका कुछ अपकार करके फिर 
अळहदा रहता हुआ ही झराडा करता रहे ॥६३॥ इसके बाद राजा दुण्डोपनत 
दूप्योंको ही, थोडीसी सेना और तीइण पुरुषोंको साथ देकर दूसरे दण्डोपनत 
दूष्यौंको दवानेके लिये भेज देवे, इस प्रकार ये सबही उपाय प्रायः एकसमान 
हैं॥ ६४॥ 

तेषां च पुत्रेष्यनुश्षिपत्सु यो निर्विकारः स पितृदायं लभेत 

॥ ६५ ॥ एवमस्य पुत्रपोत्राचचुवतेतं राज्यमपास्तपुरुषदाषामाति 
॥ ६६ ॥ 

वध किये हुए दूष्य पुरुषोंके पुत्नसेंसे बही पुत्र अपने पिताकी सम्पत्ति 
का अधिकारी हो सकता है, जो राजाकी निन्दा करने वाला न हो, अपने पिता 
के सारे जानेपर भी द्रोह या बदलेका खया न करे ॥ ६० ॥ यदि कोई पुरुष 
(राजाके विरुद्ध) अपने चित्तम किसी प्रकारका चिचार न आनेदे, तो उसके पुत्र 
पीच आदि बराबर बेखटके अपले पिताकी खररत्तिको भोग सकते हैं ॥ ६६ ॥ 

खपक्षे परपक्षे वा तूष्णीं दण्डं प्रयाजयेत्‌ । 
Rt [a हि 
आयत्यां च तदात्व च क्षमावानावशाङ्कतः ॥ ६७ | 
दति योगकृतते पञ्चमे ऽधिकरणे दाण्डकसिकं अथसो ऽष्यायः ॥ ३ ॥ 
आदित एकनवतिः ॥ ९१ ॥ 

इख पकार क्षसाशाळ राजा कएसोने आर सावष्यस बिना किला शोङ्काक 

उचित रूपसे मउपक्ष ओर परपक्षम इस गूड दण्डका मयार कर ॥ ६७ ॥ 


य्ांगडुच पञ्चस अश्विकरणम पाइला अध्याय समाप्त । 


दुसरा अध्याय 
९० प्रकरण 
कोशका अधिक संग्रह । 
काशसकाश' त्रत्युत्प्चाथंक छू सयुह्ायात्‌ ॥। १ जनपद 
महान्तमल्पप्रमाण वा दवसातूक ग्रभूतर्थान्य धान्यस्थाश तृतीय 


चतुथं वा याचत ॥ ३ 
खजाना थोड़ा होनेपर, या अचानक अर्थ कष्ट उपस्थित होनेपर राज 
कोसका सजय करे अधातू टस चढ़ान ॥१॥ बडे या छारे प्रान्तसे, जिसके जीवन 
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का निसैर दृष्टि परही हो, तथा जहां अन्न खूबहों, अन्नका तीसरा या चौथा 
हिस्सा, राजा मांगकर प्रजाकी अनुमतिसे लेवे (अथीत्‌ जापर बलात्कार करके 
न छेवे) ॥ ३ ॥ 
® [A ॥ निवे 
यथासारं मध्यमबरं वा दुर्गतेतुकमंवणिवपथशन्यानिवेशख- 
निद्रव्यहरि कुक ~ $ प्रर मर ८2 he 
स्तवनकमापकारिण प्रत्यन्तमल्पप्राण वा न याचत ।।२॥ 
५] कप ह. al 
घान्यपशुाहिरण्यांद नावशमानाय दद्यात्‌ | ४ ।| 
इसी प्रकार मध्यम ओर छोटे २ प्रान्तोंसे भी, वहाँपर उत्पन्न होने बाळे अक्षके 
अनुसारही राजा हिस्सा ळव । परन्तु जो प्रान्त किला, सकानों, व्यपारी सागा, 
खाली मेदानों, खान, छकड़ा ओर हाथीके जंगळीके द्वारा राजा या प्रजाका 
उपकार करने वाळ हो; जो राज्यकी सीमापर हों, ओर जिनके पास अन्न आदि 
बहुत थोड़ा हो, उनसे राजा कुछ न मांगे ॥ ३ ॥ नये बसने वाळे किसानको 
खेतीके लिये अञ्न, बेल आद पशु तथा सहायताथ घन, सरकारकी ओरसे 
दिया जावे, ॥ ४ ॥ 
७ ७ ५ हा ७» २०० ७. (क ७० 6 
- चतुथमश धान्यानां बाजमक्तशुद्ध च हरण्यन क्राणायात 
1. ~ ® ह जक हक 
॥ ५ ॥ अरण्यजात श्रात्रियल च परिरंत्‌ ॥। ६॥ तदप्यनुग्रहण 
क्रीणीयात्‌ ॥ ७॥ 
इस तरहके किसावोंसे, राजा उनके द्वारा पैदा किये हुए अन्नका चोथा 
हिस्सा खरीद लेवे, ओर फिर खेतक बीज, तथा उनके खाने योग्य अन्न छोड़ 
कर बाकीभी खरीद लेवे ॥ ४ ॥ जंगरूमें स्वयं पेदा हुए तथा श्रोन्रियके द्वारा 
उत्पक्ष किये असमेसे राजा हिस्सा न लेवे | खतके बीज ओर खाने योग्य अन्न 
छोड़कर उसमेसे भी राजा खरीद सकता है ॥ ७ ॥ 
च पि ८५ ७, + कक 
तस्याकरणे वा समाहतपुरुषा ग्रीष्मे कपकाणामुद्द। पं कारयेयुः 
क “~ हक. [a hal [a 
॥ < ॥ प्रमादावस्कश्चस्यात्यय 1इणुणञुदाहरन्ता बाजकाल बाज- 
a a १७ 
लेख्य कुयुः ॥ ९ ॥ 
यदि आजिय खेती न करे, तो अधिकारियोंको चाहिए कि वे डस 
जमीनको अन्य किखानेंसे गरमीमे सुतया बुवा देवे ॥ ८ ॥ यदि किसानके 
प्रमादसे खतम योया बीज नष्ट होजाय, तो उससे उसपर टुगना जुरसाना करते 
हुए अधिकारी जन फिर बीज बोनेके समय, बीजके सम्बन्धका किखानकी उक्त 
कारवाईको सरकारी पुस्तकर्मे छिखलछेये ॥ ९ ॥ 


निष्पन्ने हरितपंकादानं वारयेयुः ॥ १० ॥ अन्यत्र शाककट 


२ अध्या० ] योगवूष्त (१७३) 


भझ्युटिभ्यां देवपितपूजादानाथे गवार्थ वा ॥ ११ ॥ भिक्षुक- 
ग्राममृतकाथ च राशिमूलं परिहरेयुः | १२॥ 

जब फसळ तयार होनेवाली हो ता किसानोको हरा या पक्का अन्न 
(सेतमेंले) ळेनेस रोक देवं ॥ १० भ परन्तु वे (किसान) देवपूजा या पिसूपूजा 
में देनेके लिये अथवा गायके लिये सागकी सुट्टी और पुञाळ भादिकी मुडी 
स्र ~ 
चाकरोंके िथे चान्य राशि (खल्यानमे साफ किये हुए नाजका देर) के नीचे 
का हिस्सा छोड़ देवे ॥ १२ ॥ 

स्वसस्यापहारिणः ग्रतिपातो 5शयुण! ।१३। परसस्याषहा- 
रिणः पश्चाशङ्गुणः सीतात्ययः स्ववगेस्य ॥ १४ ॥ 


अपने ही खतमेंखे जो घान्यकी चोरी करणे (किसान ऐसी चोरी सर- 
कारको पेडावारकी कसी दिखानेके लिग्रे कर सकता हे, उसे चोरीके मालका 
अ'्ठगुणा दण्ड दिया जाय ॥ १३ ॥ जो दूम्सेके सस्थ (खड़ी फसल) अपहरण 
करें, तथा बढ उसी ग्रासका रहने वाळा हो तो उसे इस अपराधे चोरीके 
माझझा पचास गुणा दण्ड दिया ज्ञाय॥ १४ ॥ 
06८ 8 क ७ हि 
बाह्मस्य तु बधः ॥ ९० चतुथलश धान्याचा षष्ठ चन्यानां 
८ पि NN NEE 5 या 
तूललाकशाक्षामत्स्ककाप सिरामंकार्शयकापवयन्दपुष्पफल्शाकपण्या- 
+ ६2०२ ड सवङ्लूः क [a ड 
मा काष्ठवेणुमासवर्लूराणा च शृह्णायुः ॥ १६ ॥ 
यदि अपहरण करनेवाला बाहस्के (दूसरे) किसी गाँवका हो तो उसे 
प्राण दृण्ड द्विया जाय ॥ १५ ॥ चान्योका चाया हिस्सा, आर बनमें होनेंवाले 
अन्गादिका तथा सुई, लाख, पाट (जूट), छार, कपास, अन, रेशम, ओषधि, 
गन्ध, पुष्प, फळ, शाक और लकड़ी, बांस, मांस तथा सूखे मांसका, छडा 
हिस्सा, राजालोग करके तोरपर महण करं ॥ १६ ॥ 
दन्ताजिनस्यार्ेम्‌ 1 १७ || तदानसुष्ट विक्रीणानस्य पूनः 
साहसदण्डः ॥ १८॥ इाते कषकषु प्रणय: ॥ १९ ॥ 
हाथी दांत और गौ आदिके चमडेका आधा हिस्सा टेक्खके तोरपर 
राजा लेवे ॥ १७ ॥ जो पुरुष इने यस्सुआको राजाकी आज्ञाके बिना बेचे, उसे 
प्रथम साहसदण्ड दिया जाय ॥ १८ ॥ यहां तक किसानाके विषयमे प्रणय 
(आर्थना राज्यकर लेनेके किये कथन करना>राजाकी ओरख करकी याचना) 
का निरूषण किया गक प १९ 
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सुवणरजतबजमणिय्ुक्ताप्रवालाशहस्तिपण्या। पञ्चाशत्कराः 
क्र डो रि 
।२०., दत्रवल्ताञ्रवृत्तकसगव्थसपञ्यशी धुपण्याश्वत्वारिशत्कराः 
॥ २१ ॥ धान्यरसलोहपण्याः शकटव्यवहारिणश्च विशत्करा! 
॥ २२ ॥ काचव्यवहारिणो महाकारवश्र विंशतिकराः ॥ २३ ॥ 
(ल 
क्षुद्रकारवो वधेकिपोषकाश दशकराः ॥ २४ ॥ काष्टवेणुपापाण- 
मृद्धाण्डपक्काअहरितियण्या; पञ्चकराः ॥ २५ ॥| 
सोना, चांदी, हीरा, मणि, सोती, मूंगा, घोड़े ओर हाथी इन व्यापार 
रिक द्रभ्योपर, अूहपका पचासौं हिस्सा टेक्स खिया जाय ॥ २० ॥ सूत, 
कपडा, तांबा, पोतळ, कांसा, गन्ध, जड़ीवूटी छोर कषराबपर चाकीसबा हिस्सा 
१२३६ गहू, घान आदि अन्न, सेल घी आदि रस, जार छोडेपर, तथा जो किराये 
पर गाड़ी चलाकर अपनी जीविका करते हैं उनसे ३०वाँ हिस्सा ॥ २२॥ 
काँचका व्यवहार करते वाळे ओर बड़े २ कारीगरोले "म्यां हिस्सा ॥ २३ ॥ 
छोटै २ कारीगरोंसे, ओर कुलर! स्त्रीको घरमे रखने वाले पुरुषस दसवां हिस्सा 
॥ २७ ॥ छक्कडी, बाँस, पध्यर, महीके बतेन, पकवान और हरे झाक जाडिपर 
पांचर्वा हिस्सा सरकारी टेक्स छिया जाय ॥ २७ ॥ 


कुशीलवा रुपाजीवाश वेतनार्थ ददुः ॥ २६ ॥ हिरण्यकरम- 
कभेण्यानाहारयेयुः ।२७।। न चेषां कंचिदपराधं परिहरेयुः ॥२८ 


चट आवि तथा वेश्यायें अपने वेतन (कमाई) में से आधा राउ्यकर 
देवे 1 २६ ॥ जो विये आदि व्प्रापारके कामम न खरो हुए. हों, उनसे प्रति 
पुरुषके हिसाब कुछ नकदी (एक वण्टकसिक्का विशेष) टेक्स छिया जाश 
॥ २७ || और इनके क्रिसी अएराधकी उपेक्षा न कीजाय । सथीच्‌ उनका 
ब्यापार न करनाही अपराध कोटिमें ससझा जाय, आर उसका दष्डरूप कर 
उनसे अवश्य लिया जाय ॥ २८ || 

ते झपरणूहीतमामिनीय विक्रीणीरन्‌ ॥ २९ ॥ इति व्यव- 

हारिपु प्रणयः || ३०॥ 

क्योकि ऐसे छोगोंसे यह भी सम्भव है कि वे अपनी वस्तुको दूसरेकी 
करके बेचे, जिससे सरकारको यह सालस हो कि वे ब्यापार नहीं करते, और 
इसलिये टक्ससे बच जय ॥ २५ |; व्यापारियोंसे राज्यकर केनेके विषयमे यहां 
तक कहा गया है । ३५ ॥ 


कुफ्कुटब्रकरमणे दयात ॥ ३१ ॥ क्षुद्रपशवः परदभागम 
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२ अध्या" ] शोगवूत्त (१७५) 


। १२ ॥ गोसहिवाश्वतरखरोष्ट्रथ दशभागम्‌ ॥ ३३ ॥ बन्ध- 
कीपोषका राजग्रेष्यामिः परमरूपयोवनाओः कोशं संहरेयुः ।३४॥ 
ह कक: कुलक. ..... वड. ...... फो, 
इत यानंपोषकषु प्रणय! । ३५॥। 
सुग ओर सूअर पारनेचाळे, उनका (मुर्ग आदि की बढ़तीका) आधा 
॥ ३१ ॥ भेड्यकरी पाळमेचारे छठा, ॥ १२ ॥ गाय, सेख, खचर, गधे ओर 
ऊँट पाळनेवारे दसवां हिसा सरकारी टेक्स देवे ॥ ३३ ॥ वझ्याओंके जमादार 
राजास अचुसात पाई ड्डु३, परमरूपवती युवता वेशबाआक द्वारा राजकापक 
लिये धन जमा करें ॥ ३४ ॥ यहांतक जानवर पाळनेवालोसे राज्यकर लेनेके 
विषयमे निरूपण किया राया ॥ ३० ॥ 
७५ “>. ळा क छि 
सळूदेव न हि प्रयाज्य; ॥ २६ ॥ तस्थाकरण वा समाहतों 
कार्यमपदिश्य पोरजानपदान्भक्षत ॥ ३७ ।। योगपुरुषाशात्र 
पूवेमतिमात्र दद्युः ॥ ३८ ॥ 
राजाको चाहिये कि इस प्रकारका अधिक कर एकही वार लेवे, दूरी 
बार कभी न लेवे । (क्योंकि इसमें प्रजाळे असन्तोधका भय रहता है) ॥३६॥ 
यदि उपर्युक्त रीतियोंसे कोझका सञ्चय न किया जासके तो, समाहत्ताकी 
चाहिये कि वह किल्ली कार्यका बहाना करके नगरानवासी तथा प्रान्तनिवासी 
लोगोंसे धन मांगे ॥ ३७ ॥ संकेत किये हुए समाइ'ताँके पुरुष पहिले उत्त 
कार्यम अधिकसे अधिक घन देवें || ३८ ॥ 
ha ha क (क = 
एतन प्रदशन राजा पारजानपदान्भक्षत ।। २९ ॥ काप- 
टिकाशिनानल्पं प्रयच्छतः ङुत्सययुः ॥ ४० ॥ सारतो वा दिर- 
प्यमाठ्यान्याचेत ॥ ४१ ॥ यथोपकार वा खशा वा यदुपहरेथुः 
खानच्छत्रवेशनाविभूषाश्रेषां दिरण्येन प्रयच्छेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर इसी बहानेसे राजा, नगर तथा जनपदतिवासी अनासे घन 
माँगे॥ ३२ ॥ यदि ये थोड़ा धन देवें, तो राज़ाके छिपे पुरुष (कापरिक) इनकी 
निन्दा करें ॥ ४० ॥ अश्रवा घनी पुरुषोस उनकी हैसियलके माफिक धन 
मांगे ॥ ४१ ॥ डपकारके अनुसार (सरकारने जिन व्यक्तियोके लिये जितने 
न्यूनाधिक सुमीते किये हुए हों उनके अनुसार), अथवा जो घन अपने वदाके 
आदमी देरे, उतनीदी रकम धनिकोंस छीजावे ओर इस प्रकार राजाको सहा- 
यता देनेवारे इन धनी पुरुषका, अधिकार स्थान देकर, छन्न आदि लगानेकी 
अनुमति देकर, खासतरहकी पडी या जासूषण आदि देकर राजाकी ओरसे 
सप्कार किया आस ४२ 


(१७३) कौटलीय अर्थशास्त्र [५ अधि० 


पापण्डसङ्कद्रव्यमश्रोत्रियभोण्यं देवद्रव्यं वा कृत्यकराः प्रेतस्य 
दग्धहूदयस्थ वा हस्ते न्यस्तमित्युपहरेयुः ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्षो 
दुसेराष्टूदेवतानां यथास्रमेकसख्ं कोशं र्यात्‌ ॥ ४४ ॥ तथैव 
चापहरेत्‌ ।। ४५ ॥ 

किसी पाखण्डी या समूहकी सम्पत्तिको, तथा जिसका कोई भाग 
श्रोत्रियके पास न जाता हो ऐसे किसी मन्दिर सम्पत्तिको, यह अरे हुएकी 
है, अथवा घर जळे इुएको है पेसा कहते हुए कृत्य करनेवाले पुरुष लेआ, 
और राजाको अपेण करदे ॥ ४३ ॥ देवताध्यक्ष, दुर्ग और राष्ट्के देवताओं 
(देव-सन्रो) के आय धनको यथोचित रूपले एक स्थानपर रकल ॥ ४४ ॥ 
और फिर राजाको देदिया करें ॥ ४५ ॥ 


देवतचत्ये सिद्धपुण्यखानमोपपादिक वा रात्रावुत्थाप्य यात्रा- 
समाजाम्यामाजीवेत्‌ । ४६ ॥ चेत्योपवनबृक्षेण बा देवताभिग- 
मनमनापवपुष्पफलयुक्तेन ख्यापय || ४७ || 

किसी प्रसिद्ध पदित्रस्थानमे भूमिकों फाइकर देवता निकला है, ऐसी 
प्रसिद्धि कराकर रात्रिमें वहाँ एक देवताकी वेदी बनवादे, और मेला लगवाकर 
यात्रियों तथा अन्य पुरुषास उसपर खूब भेट चढ़वावे, और उसे राजाको 
अर्पण करदे! ४६ ४ बिनाही ऋतु देवमन्दिरके उपवनमें प्रथलपूचेंक किसी 
बृक्षपर फळ या फूर पदा करथाके, मासीद्धि करादे कि यह देवताकी महिमा 
है ॥ ४७ ॥ 

कृ व च Pa आ 

मनुध्यकर वा वृक्ष रक्षाभय रूपायस्वा सिद्ध व्यज़ना। पीरजान 
पदानां हिरण्येन अतिकुयु। ॥ ४८ ॥ 

अथवा सिद्धोंके भसमें घूसनेवाळे शुप्तपुरुष, रातमें किसी वृक्षपर 
बठकर, “मुझे प्रतिदिन एक २ मनुष्य देना चाहिये, नहीं तो सबको खाजा- 
ऊया” इस प्रकार मजुष्यकर मागते हुए राक्षसका भय दिखराकर, नगर तथा 
जनपदनिबासी पुरुषेंकि 'बनसे इस भयका प्रतीकार कराचे ! ओर उस धनको 
राजाको देदवे ॥ ४८ ॥ 


सुरङ्गायुक्ते वा कूपे नागमनियतशिरस्कं हिरण्योपहारेण 
है च 
दशयेत्‌ नागप्रतिमायामन्तरिछद्रायास्‌ ॥ ४९ ॥ 
अथवा किसी सुरक्षत्ाले कुएमें तीन सिरवाळे, या पाँच सिरवाले बना- 
बदी सांपको इस प्रकारकी पोस्ही सांपकी सूसिर्मे दिखछावे कि जिसमें कोई 


२ अध्या० ] योगजुष्त (१७७) 


असली सांप समा सकता हो । और दिखानेंके बदले दरशीओंसे घन के लेवे । वह 
चन राजाको देदिया जावे ॥ ४५ ॥ 
च्च he ~ घा सि. सह क 2. कक 
त्याच्छिद्रे वल्मीकछिद्रे वा स्पदशनमाहारण प्रतिवन्धसंझ 
कुत्वा क च 
त्वा श्रद्धधानाना दशेयंतू ॥ ५० ॥ 
किसी सन्दिर या बसाई (बस्बी) के छेदमे साँपको अचानक देखनेपर 
उसे मन्त्र या औषाधिसे बाँध ळेवे, अथोत्‌ वशचमै करछेवे, और यह कहते हुए 
श्रद्धालु पुरुपीको दिखावे कि देखो देवताकी केसी सहिमा ह भ ५० ॥ 
अभदभानानाभाचभनमाक्षणप रसङ्टुपचाव्य देवतामिशाप॑ 
पा" क क = ए = 
जयात ॥ ५१ ॥ अभित्यक्त बा दंञ्चयित्वा यागदशनप्रतीकारेण 
कप क क (६ 
वा कोषाभिसंहरणे कुयात्‌ ॥ ५२ ॥ 
जो पुरुष इसपर श्रद्धा न करे, उन्ह चरणासृतके साथ केवल इतबा 
विष देवे, निससे वे बेहोश होजांय और फिर कहे कि देणो यह नाग देवता 
का शाप है ॥ ५६ ॥ और देवताको निन्दा करनेवाले पुरुषको सोपले कटवा 
देवे और कहे कि देखो यह देवताका झाप हे, अथवा फिर औपनिपदिक 
प्रकरणमें बतलाई हुई बिपचिकित्साके द्वारा उस विषका प्रतीकार करदेवे । 
इस प्रकार भनसञ्चय करके राजकोशको बढ़ाता जावे ॥ ९२ ॥ 
वेदेहकव्यज्ञनो वा प्रभूतपण्यान्तेबासी व्यवहरत ।। ५३ ॥ 
स यदा पण्यमूल्ये निश्वेष्रयोगरुपाचेतः स्यात्तदेनं रात्रों मोप- 
यत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा व्यापारीके भेसमें गुत राजपुरुष, प्रचुर विकेय वस्तुएं और अनेक 
सहायकको लेकर व्यापार करना घारम्न करदे ॥ ५३ ॥ जब इसके पास च्या- 
पारका घन खूब होजावे, और अन्य पुरुष इसको अच्छा सेठ समझकर चि- 
शासस इसके पास अमानत आदिका धन खूब जमा करदे, तथा व्याज आदिके 
लिये भी लोग इसके पास काफी पूंजी जमा करदे, तत्र इसके यहां चोरी 
करवा देवे अथोत्‌ चोरके बढानेसे वह सारा धन राजा ले लेवे ॥ ५४॥ 


एतेन रूपदर्शकः सुवर्णकारश्च व्याख्यातौ ॥ ५५ ॥ 
इसी प्रकार राजकीय सिक्कोंका निरीक्षक ओर सुवर्णकार भी छळ करके 
राजकोषके खिचे घन इकट्ठा करें । (अथोत्‌ निर्रक्षक सिक्कोंको पर्रक्षाके लिये 
अपने घरे इकठा करावे, रातको वहाँ चोरी होजाय । इसी मकार सुवणेकाररे 
यहाँ अब आभूषण बनानेके किये छोगोंका बहुत सोना इकदठा होंजाच वदद 
चोरी करवा छीजावे ॥ ५५ ॥ 


( १७८) कोठलीय अर्थशास्त्र [ ५ अधिः 


पैदेहकव्यजनो वा प्रख्यातव्यवहार!-प्रवहणनिमित्त याचित- 
कमवक्रीतके वा रूपसुवणभाण्डमनेक गृह्णीयात्‌ ॥ ५६ ॥ समाजे 
वा सर्वपण्यसेदोहेन प्रभुतं हिरण्यसुवणयण गृह्णीयात्‌ ॥ ५७ ॥ 
अथवा व्यापारीका भेस बनाकर गृधराजयुरुष अपने कयबिक्रथ व्यव- 
हारके खूब प्रसिद्ध होजानेपर, एक दिव जोनार (निमन्त्रणल्पाँत) के बहाने 
आसपासके सब लोयोके यहांसे चांदी ओर सोभेके अनेक प्रकारके दत्तेन, मांग 
कर या भाडेपर के स्त्र ॥ ५६ ॥ ओर अनेक प्रुसुषाकी उपाश्वातिमें अपने 
सम्पूण मालकी ओटमे (के बदले) पर्योप्त हिरण्य खुवश आदि घन ऋण 
छे लेवे ७७ ॥ 


प्रतिभाण्डसूल्य च ॥ ५८ ॥ तदुभय रातों मोषयेत्‌ ।५९॥ 

आर दूसरे दिन जिनको अपनी वस्तु बेचनी हों, उनले प्रतिवस्तुका 

मूल्य भी के लेवे ॥ ५८ ॥ इन दोनों वस्तुओं (नकर्दीमाळ ओर सोने आदिके 

बसतो) को रातमें चोरी करवादे । अर्थात्‌ चोरीके बहाने राजाके कोषमें यह 
घन मिजवा दिया जाय ॥ ५९ ॥ 


साध्वीव्यञ्जनाभिः ख्रीमिदेष्यादन्मादयित्वा तासामेव वेश्म- 
स्वभिग्द्य सबेखान्याहरेयुः ॥ ६० ॥ 

कुछीन स्त्ियोंके भेसमें रहनेवाछी ( राजकीय गुप्त ) स्त्रियोके हारा 
राजास दुश्मनी रखनेयाछे दूष्य पुच्पोको उन्मत्त बनाकर, उन स्त्रियोंके घरमै 
ही उनको गिरफ्तार किया जाय, ओर उनका सर्वस्व अपहरण कर लिया 
ज्ञाय ॥ ६० ॥ 

दृष्यकुल्यानां वा विवादे ग्रत्युत्पन्न रसदाः प्रणिहिता रसं 

~ ५ ७) ७ ०, Cc 

दद्युः ॥ ६१ ॥ तन दाषणतरे पयादातव्थाः ॥ ६२ ॥ 

दृष्य पुरुषोका अपने खानदानी लोगोके साथ कोई झगड़ा खड़ा होने 
पर, विष देनेवाले खुफिया रसोईये आदिके देषमें उनके पास ही रहते हुए 
किसी एक पक्षवाळेका विष देदेवे ॥ ६५ ॥ इसी अपराधमें दूसरे दूष्योंका 
सर्वस्व अपहरण कर छिया जावे | ६२ ॥ 


दृष्यममिस्यक्तोवा श्रद्धयापदेशं पुष्यं हिरण्यनिक्षेपमूणप्रयोगं 
दाये वा याचेत ॥ ६३ ॥ 9 

कोई आभित्यक (बध्यम्सजिसको मारदेना चाहिये ऐसा व्यक्ति), माळ, 
सवणे आदिकी अमानत, ऋण अथवा दायभातको दूष्यके पास भाकर इससे 


पुरी se है 
कू ५ 


२ अध्या० ] योगसृत्त (१७९) 


इस प्रकार मांगे, जिससे कि लोगोको विश्वास होजाय कि इन वस्तुथोसे इसका 
अवश्य कुछ न कुछ सम्बन्ध है ॥ ६३॥ 

दासशब्देन वा दृष्पमालम्बेत ॥ ६४ ॥ भार्यामस्थ स्तुषां 

१. ९ ह ळी त. चा ७ 

दुहितर वा दासाशन्दैन भायांशब्द्च बा ॥ ६५ ॥ त दूष्यगूह- 
प्रतिद्वारि राजावुपशयानमन्यत्र वा वसन्तँ तीक्ष्णो हत्वा नृथात्‌ 
॥ ६६ ॥ 

अथवा दृध्यकों दास कहकर पुकारे ॥ ६४ या इसकी भाया, 
पुत्रबधू ओर छड़कीकों दासी शब्दस था अपनी भार्या कहकर गाली देवे 
॥ ६७ ॥ तब उसको रातमे दृच्यके सामने सोते हुए, अथवा ओर किसी 
जगह निवास करत हुएको, तोक्ष्य पुरुष जाकर सार देवे; और कहे कि 
॥ ६६ ॥ 

हृतोऽ्यमित्थं कामुक इति ॥ ६७॥ तेन दोषेणेतरे पर्या- 
दातव्याः ॥ ६८ ॥। 

यह कासी पुरुष इस प्रकार (दूप्यके साथ उक्त प्रकारस झगड़ा करनेके 
कारण) मारा गया है ॥ ६७ ॥ इसी अपराधमे दूसेर दूष्योका, राजा सर्वस्व 
अपहरण करले ॥ ६८ ॥ 

सिद्धव्यञ्जनो वा दृष्य जम्भकबिद्यामिः प्रलोभयित्वा तयात्‌ 
15९ अक्षय हिरण्य राजद्वारक ज्राहूदयमारच्याधकरमायुष्य 
पुत्रीयं वा कमे जानामीति ॥ ७० ॥ 

अथवा सिद्धके भेसमें गुक्षराजपुरुष दूष्यको छलाविद्याओंसे प्रलोभन 
देकर कहे किः---॥ ६९ ॥ “में अक्षय सुवणेके खजानेको देखना, राजाको वशमें 
करना, ख्रीके हृदयको अपनी ओर आकर्षित करना, दुसमनको बीमार करदेना, 
आयुको बढ़ाना, ओर सन्तान उत्पन्न करना, आदि कामोको अच्छी तरह 
जानता हू” ॥ ७० ॥ 

प्रतिपन्नं चेत्यस्थाने राजा प्रभृतसुरामासगन्धमुपहार कारः 
थेत्‌ ॥७१॥ एकरूपं चात्र हिरण्यं पूवेनिखात॑ प्रेताओ प्रेताशिशुवा 
यत्र निहितः स्यात्ततो हिरण्यमस्य दर्शयेदत्यस्पामेति च बूयात्‌ 
॥ ७२ ॥ 

जब उसको [विश्वास आ जाय, तो किसी देवस्थाचम जाकर रातमे 
उससे खूब मदिरा मॉस और गन्ध आदि मेट देवताको चढवा ॥ ७१ ॥ 


( १८७ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ५ आधि० 


पहिलेसही गाढ हुए (तत्कालीन) एक सिक्केकी बराबर सातको, जहापर भुर्देका 
काइ अग या मर! हुआ बच्चा गहरहा हो, घहांसे निकालकर इस दूष्यको 
दिखावे, ओर कहे कि यह बहुत थोड़ा है। (क्योंकि तुमने भेट भी थोडीही 
चढाई है) प ७२ ॥ 

अभताहरण्यद्ता। पुनरुपहारः कतव्य इत स्वमसवतन हिर- 
प्येन श्रोभूते अ्रभूवमोपहारिकै क्रीणीहीति ॥ ७३ ॥ तेन हिर- 
ण्येनोपदारिकक्रये गूद्वेत ॥ ७४ ॥ 


यदि तुम बहुत आधिक हिरण्य चाहते हो तो तुमको देवतापर ओर 
अधिक भेट चढ़ाना चाहिये, छो यड री सोना लो, इस सोनेसे तुम करको 
अपने आपही बाजारमें जाकर अधिक चढाबेका सामान खरीदना ॥ ७४ ॥ 
जब बढ दूष्म उस सोमेसे चदावेका सामान बाजारस खरीदते लगे, तही 
उसको गिरफ्तार करालिया जाय, ओर इस नपराधमे उसका सर्वस्व अपहरण 
करालिया जावे ॥ ७४ ॥ 
प भु = Rf 7५ 
मांठच्यज्ञनासा चा पुत्रा म त्यया हत इत्यवरूपित! स्यात्‌ 
CN Cn Du ९००३ कप ¢ 
॥ ७५ ॥ संसिद्धमेवास्य रात्रियागे वनयाशे वनक्रीडायां वा 
क i (कॉ a | किङ. 
प्रवृत्तायां तीक्ष्णा 'वशस्यामत्यक्तमातनयथुः ॥ ७६ ॥ 
अथवा कोई गुसतराजखी, साताके नेसमै जाकर दूष्यके ऊपर मिथ्या 
दोषारोपण करे कि तून मेरे छड़केको सार डाला हैं ॥ ७५ ॥ दूष्यके रान्रियाय 
(रात्रिका हवन), चनयाग (जेगरमें किये ज्ञानेवाला होम), और चनक्रीडाके 
आरस्म होनेपर, तीइणपुरुष पाहिळहीसे तेयार किये हुए वध्य पुरुषको मारकर 
रात्रियाय आदिके समीपर्थानमे गाड देवे 1 आर इसी अपराधनम दृष्यको पकड़ 
उसका सर्वस्व अपहरण करछिया जाय ॥ ७६ १ 

दूष्यस्य वा सूतकन्यक्षना बतनाहरण्य कूटरूप प्राक्षप्य 
अरूपयत्‌ । ७७ ॥ क्मकारच्पञ्जनो चा गृह कमे कुवोणश्तंन 
कूटरूपकारकोपकरणमपनिद ध्यात्‌ चिकित्सकव्यञ्जनो वा गर- 

ba 
मगरापदेशेन | ७८ ॥ 

. अथवा दूप्यके नोकरके रूपये रहेता हुआ कोई खुफिया नोकरीका धन 
पानेपर उसमें जाली सिक्का सिछाकर राजाको खबर देदेवे ॥ ७७ ॥ अथवा 
चाकरके भेसमें दृष्यके घर कास करता हुआ कोई खुफिया चोरी २ जालीसिके 
बनानेके सब साधना बहा रखदे । अथवा वेका भेस बनाकर विषनादाक 
जषधिके बहानेसे उसके {दूप्यके) हाम विष देदेवे । (सूत्रमें “यददः 
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३ अध्या० ] योगबृष्त (१८१ ) 


शन यह भो पाठान्तर है, उसका अरथः--रोगनावाक ओऔषाधिके बहाने रोगच- 
दक ओषाधे देकर' यह करना चाहिये) और इसी अपराध दृष्यकों पकड़कर 
उसका सर्वस्व अपहरण करलेवे ॥ ७८ ध 


प्रत्यासनो वा दूष्यस्य सत्त्री प्रणिहितमभियेकमाण्डमित्र- 


शासन च कापांटकचुखन आचक्षत कारण च दयात्‌ ॥ ७९ ॥ 

अथवा दूथ्यके समीप रहता हुआ कोई सत्ता (गुप्तचर विशेष), दृच्यके 
घरमें रक्खे हुए अभिषेकक सासने? आर दात्रुक लेखको कापटिक (गुप्तचर 
विशेष) के द्वारा राजाको कहे । ओर इसका कारण यह बताये कि दृध्य राजाको 
मारकर इाञ्ुको रज्यपर अभिषेक करनेका यच करता हे, इत्यादि । इसी अप- 
राधसे उसका सवंस्व अपहरण करिया जावे ॥ ७५ ॥ 


+ कप ft he = पक 
एव दृष्येष्थासकपु च वर्तत ॥ ८० ॥ चतरषु !! ८१ ॥ 
जावक कारा जमा करनक [लय राजा एश उपायाका प्रयोग दष्यो 
आर अघासक पुरुषापरहा कर ॥ ८० ॥ अन्यापर नहा ॥ ८५॥ 


पक्क पक्रामवारामात्फल राज्यादवाप्लुयाह्‌ | 


आसच्छद्भयादाम वर्जयेत्कापकारकम ॥ ८२ ॥ 
इति योगबृत्ते पञ्चमे अधकरणे कोश सहरणं द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
आदितो द्विनवतिः ॥ ९२ ॥ 
राजा दुष्ट पुरुष के घनको इस प्रकार छे छुवे, जसे पके हुए फलको 
खाटिकासे के छिया जाता ह, ओर घमोत्माओंके धनको इस प्रकार छोड़ दिया 
जाय, जसे कच्चे फलको छोड़ दिया जाता ह । कचे फलकी तरह घर्मात्माओसे 
छिया हुआ चन भी प्रतिके कोपका कारण होता है । जथोत जेस कच्चा फल खाया 
हुआ देहकी पित्त कपन आदि प्रकृतिको कुपित करदेता है । ऐसेही घमोत्माका 
लिया हुआ घन प्रकृति अथोत्‌ प्रजाको कुपित करदेता है ॥ ८२॥ 
योगवृत्त पञ्चम भाधिकरणम दूसरा अध्याय समक्त | 


तासरा अध्याय । 


९१ प्रकरण 
भृत्योंका भरण पोषण । 
दुमेजनयदशक्त्या भृत्यकमे सञ्चुदयवादेन खापयेत्‌ ॥ १॥ 


कार्यसाधनसहेन वा. सृत्यलामेन शरीरमवेक्षत ॥ २ ॥ 
दुग ओर जनपदकी शक्तिके अनुसार नै कराँके लिये अपनी सम्पूण 


(१८२) कोटळीय अशशास्त्र [ ५ सघि० 


आयका चोथा भाग व्यय करके, उनकी स्थापना करे ॥ १॥ अथवा काय 
करनेमें समथ सत्य, जितने धनसे मिर सकें, उतनाही धन देकर (चाहे बह 
सम्पूण आयके चतुथाशस आधिक भी हो) उनकी नियुक्ति करे । परन्तु आम- 
दनीकी असली हाळतको अवश्य देखता रहे, (शरीरमवेक्षत)। कहीं ऐसा न हो 
कि आमइनीसे ज्यादा ब्यय होजाय ॥ २ ॥ 


Q ~ क ति... रे ~ 
न घमार्थो पीडयेत्‌ ॥ ३ ॥ ऋतिगाचार्यभन्त्रपुरोहित 
La Da Fa] 
सेनापतियुव राजराजमात्राजमहिष्यो ऽषचत्वारिश्चत्साइस्राः ॥४। 
MS = +N & ह 
एतापता भरण नानास्वाद्यत्वमकापक चया मवात ॥ ५ || 
ऐसा कोई भी कास न करे जिसमें थमे जोर अर्थको पीड़ा पहुँचे । 
अर्थोत्‌ देवकाये, पितृकार्यं ओर दान आदि घसौको, तथा दुरी, सेतु और व्या- 
पारी मारी बनवाना आदि अर्थसाधक कार्योको बराबर करता रहे ॥३॥ 
ऋत्बिकू, आचाये, मन्त्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, राजमाता और राज- 
भहिपी पटराबी) इनको प्रतिवर्ष ४८००० सइख पण वेतनरूपमें दिया जाय 
॥ ४ ॥ क्योंकि भरणपोपणके लिये इतना वेतन मिलनेपर ये आरामसे रह 
सकते हैं । और राजाके प्रति कोपके कारण न बनेंगे ॥५॥ 


दौचारिकान्तर्वशिकप्रशास्तसमाइवेसनिधातारश्तुर्विशतिसा- 
हसा! ॥ ६ ॥ एतावतः कमेण्या भवन्ति ॥ ७॥ कुमारकुमार- 
मातृतायकाः पोरव्यावहारिककामान्तिकमन्त्रिपरिषद्राष्दान्तपालाथ 
दादशसाहखाः ॥ ८ ॥ 


दौवारिक ( द्वारपाल-द्वाररक्षाका सुख्य अधिकारी ), अन्तर्वश्िक 
( अन्तःपुरका रक्षक ', आयुर्धाध्यक्ष, हसाहृर्ता ( घान्यकर आदि वसूल करने 
वाला प्रधान अध्यक्ष), ओर भाण्डागाराध्यक्षको २४ सह पण वार्षिक दिया 
जावे ॥ ६ ॥ इतना वेतन भिळनेपरही ये कार्य करनेभे समथ हो सकते हैं 
॥ ७ ॥ कुमार ® (थुवराजसे अतिरिक्त अन्य राजकुमार), कुमारसाता छ ( एट- 
रानीसे अतिरिक्त अन्य रानियां अथवा राजकुमारोंकों पाठन करनेवाली धाय ), 
नायक ( पेदळ सेनाओंका नेतारसूबेदार मेजर ), मगर निरीक्षक, ब्यापरा- 
ध्यक्ष, कृषि आदिका अध्यक्ष, सन्त्रिपरिषद्के १२ सदस्य, राष्ट्पाल ( सम्पूर्ण 


क स० म० गणपति झास्त्रीने 'कुमार का अर्थ 'अश्‍चानुचर' और 
कुमारमाता' का अर्थ अशीतिजननेता' किया है । यह अर्धे उनकी प्रान्तिक 
भाषामें उपछब्ध हुए, अर्थशास्त्रके किसी पुराने अनुवादके आधघारपर किया 
गया है । परन्तु यह शर्थ कुछ सगतं प्रतीत नहीं होता 


रे अच्या० ] यार्त (२८३ 


पुलिसका मुख्य अधिकारी-पुलिल सुपरिन्देण्डेण्ड ), अन्तपार, { सोमा निरी 
क्षक ), इनको १२००० वार्षिक दिया जादे ॥ ८ ॥ 
खामिपरिबन्धत्रलसहाया ह्येतावता भवन्ति ॥ ९ ॥ श्रेषी- 
मुख्या हस्त्यश्वरथमुख्या; प्रदेशारश्रा्टसाहलाः ॥१०॥ खवगो- 
नुकर्षिणो द्तावता भवन्ति । ११ ॥ 
इतना बेतन देनेसे ये छोन सदा राजाके भनुकूल रहेंगे, और उसकी 
सहायता करनेके किए हर समय तैयार रहेंगे ॥ ९ ॥ सजातीय शिक्षिपयोंके 
निरीक्षक, { इज़िनीयर ) हाथी, घोड़े, और रथोंके निरक्षिक, तथा भदे 
( कण्टकशोधनाधिकारी ), इनको ८००० वार्षिक दिया जावे ॥ १० || इतना 
बेसन सिछ्नेपर ये रोग अपने दर्गके कर्मचारियोंको अनुकूछ रक्खेगे 1 ११ ॥ 
पत्यचरथहस्त्यध्यक्षा दरव्यहस्तिवनपालाअतुःसाहस्रा! 
[a NE (| he 
॥ १२ ॥ राथकानाकचिकेत्सकाश्वदमकवधेकया याचपाष्काश्च 
दिसाहस्रा। ॥ १३ ।| 
पदाति सेनाका अध्यक्ष, अश्वारोहीं, रथारोही, गजारोडी सेनाओक 
अध्यक्ष, लकडी और हाथियोंके जंगळांके निरीक्षक, इनको ४००० पण वार्षिक 
दिया जावे ॥ १२ ॥ रथका चलाना सिखानेदाले, गज शिक्षक, चिकित्सक, 
अश्वशिक्षक, तथा, युगे, सूजर आदि पालनेवालींका अध्यक्ष; इनको २००५ 
पण चार्षिक चेतन दिया जाय 1 १३ ॥ 
कातोन्तिक्नेमित्तिकमोदरतिक्ाराणिकहतमागधाः पुरोहित- 
पुरुषाः सवोध्यक्षाथच साहस्राः ॥ १४ ॥ शिल्पवन्तः पादाताः 
+ ~ ~ ५ 
सख्यायकलेखकादेवगेः पञ्चशताः ॥ १५ |! 
स्त्री या पुरुषोके हाथ आदिमं लक्षण (चिन्ह) देखकर उनके भूत या 
साविष्यत्‌ को बतानेवाळे, शाकुन बतानेवाछे, ज्योतिषी, पुराणको कथा कहने 
चाळे, सारथि, स्तुति पाठक, पुरोहितके खस और सुरा आदिके अध्यक्ष, इनको 
१००० वार्षिक दिया जावे ॥ १४ ॥ चित्रकार, पादात (गदा, बनेट, तळवार 
आदि खेलनेंम अत्यन्त चतुर), हिसाब करनेव:छा तथा लेखक आदिको ५०० 
पण वार्षिक दिया जाय ॥ १७ ॥ 
व ७ अ र: स. क पुच 
कुशांठवास्त्वधततायशता! ॥ १६॥ 15 गुणवेतनाश्रेयां तूर्य- 
करा; !। १७ ॥ कारुशिल्पिनो विंशतिशतिकाः 1१८॥ चतुष्पद- 
द्विपद्परिचारकपारिकर्मिकोपस्थायिकपालकविष्टिम्धकाः पहिवे 
तनाः १९ 


( १८४ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ५ अधि० 


कुशीकब (नट) आदिका २५० पण आर ता उनमें बढिया बाज आदि 
भी बनाना जानते हा उन्ह दुरना अधात्‌ ५०० पण दिया जाय ॥१६॥९७॥ 
अन्य साधारण कारीगर्रोंको ३२० पण दिया जाय ॥ १८ ॥ पश्चु तथा मनुष्योके 
परिचारक और उनके सुखिया, शरीर परिचारक ९ स्नानांदि करावेवाछे ) शौ 
आदिकी रक्षा करनेवाळे, आर बेगारियोको ६० पण वापिक वेतन दिया 
ज्ञाय ॥ १९ ॥ 


कायेयुकारोहकमाणवकसषेलखनकाः सर्वोपस्थायिन आचायी 
चिद्यावन्तथ पूजावतनानि यथाहं लमेरन्पञ्जञ्तावर सहस्रपरश्‌ 
1 २० | 
आय ( अच्छे स्वभाव वाळा सत्पुरुष ), युक्तारोहक ( बिगड़े हुए घोड़े 
आदिपरभी जो अच्छीतरह सदारा करसके ), साणवक ६ वेदादि पढ्नेवाछा 
विद्यार्थी ), पत्थर आदिपर ख्ोदुनेधाका ( सक्काक्षी करनेव्राछा ), गाचे आदिमे 
अत्यन्त चतुर गान्धर्चाचा ( सचोपस्थायिन आचार्याः), और अच्छे विद्वान 
पुरुषोंकों उनके सत्कारार्थं योग्यताबुखार ५०० पणसे १००० पण तक दिशा 
जाय ॥ २० ॥ 


दशपणिको योजने दूतः मध्यमः ॥२१॥ दशोत्तरे द्विशुण- 
वेतन आयोजनशतादिति ॥ २२ ॥ समानविद्ेभ्याश्चिगुणवेतनो 
राजा राजच्रयादिषु ऋतुषु राज्ञः साराथेः साहस्रः ।। २३ ॥ 

एक योजन जाविवाळे मध्यम ( न बहुत तेज चछनेवाले न मन्द ) दूत 
को १० पण दिये जाय ॥ २१ ॥ दस योजनसे अधिक सी योजन तक 
चलने बालेको दुगना, अथोत्‌ अतियोजन २० पण दिये आय ॥ २२॥ 
राजसूय भादि यज्ञाके करनेपर राजा, मन्त्री पुरोहित आदिको उनके साधारण 
वेतनसे तियुचा देवे । और राजाको यक्ष स्थानमै लानेकाळे साथिको १००० 
पण दिया जाय ॥ २३ ॥ 

कापाटेकोद/ख्थितशुइपतिकवैदेहकतायसव्यञ्जनाः साइस्नाः 
1२४1 ग्रामशृतकसास्ितीक्ष्णरसद भिक्षुक्यः पञ्चशताः ॥ २५॥ 
चारसंचारिणोधेवृतीयशताः प्रयासवृद्धवेतना वा ॥ २६ ॥ 

कापादिक, उदास्थित, गृहपतिक, बैदेदक और तापस आदिके भेसमें 
काम करनेवाले शुक्षचरोंको (थे सब गुस्तचरोके भेद है) १००० पण दिया जावे 
॥ २४ ॥ यावके नोकर (धोबी नाई आदि) अथवा याँचके मुखिया सवी (शुत 


३ अध्या० | योगवूत्त (१८५, 


चर विशेष ), तीक्ष्ण, विष आदि नेवाळे, तथा भिक्षुके वेघमे काम करने 
बाळे गुप्तचरोंको ५०० पण दिया जाय ॥ २५ ॥ चरोंको इधर उघर भेजनेवाहे 
कर्मचारियोको २५० पण दिया जाय । अथवा सेहनंतके अनुसार सबको अधिक 
वेतन मिळे ॥ २६ ॥ 


शतवर्गंसहसवगोणामध्यक्षा मक्तवेतनलाममादेश विश्वेष च 


कको Ln 


ie ~ = £ रि ha 

कुयुः ॥ २७ ॥ अविक्षेपो राजपरिग्रहदुर्गराष्टूरक्षावेक्वणेषु च नि- 
त्यमुख्या; स्युरनकपुरख्याश ॥ २८ ॥ 

उपयुक्त श्त्यांके शतवर्ग या सहस्वर्गके अध्यक्ष, भ्ुन्यीको भत्ता वेतन 
देवें आर राजाका आज्ञाका उनसे पालन करावे तथा डनको उचित स्थानेपर 
नियुक्तं अथचा तब्दीरू करें ॥ २७ ॥ किसी वर्गमें ठोक काये न होनेपर, उसका 
अध्यक्ष, राजसहळ, ढुंगे तथा राष्दुकी रक्षा ओर देखभालके लिए पुरुषाको 
नियुक्त करें, प्रत्येक वराके कमचारी अपने अध्यक्षके अधीन रहकर अपने 
अपने कार्योको ठोक ठीक करें । अध्यक्ष पी अनेक होने चाहिये ॥२८४ 

i क फिर ७. 

कमसु मृतानां पुत्रदारा भक्तवेतनं लभेरन्‌ ॥ २९ ॥ बाल- 
वृद्धव्याधिताश्रेषामजुग्राद्याः ॥ ३० ॥ प्रेतव्याथितष्ातिकाङृत्येषु 
FN 6 र च २७० 
चषामधथेमानकमे कुयात्‌ ॥ ३१ ॥ अल्पकोशः कुप्यपशुक्षेत्राणि 
दद्यात्‌ ॥ २२ ॥ अल्प च हिरण्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 

राजकर्मचारियोंके कास करते हुए मरजानेपर उनके वेतन आदिको 
उनके लड़के या स्त्रो लेवे ॥ २९॥ सत राजकर्मचारियोके वाळक बूढ़ें और 
बीसार सम्बस्थियापर राजा सदा अनुअह दृष्टि बनाये रक्‍ख ॥ ३० ॥ तथा इनके 
यहाँ मात बीमारी या बच्चा आदि पैदा दोनेपर, आर्थिक सहायता, ओर जाने 
आनेसे सत्कार आदि करता रहे ॥ ३१ ॥ खजानेस कमी होनेपर राजा, सहा- 
यता देने योग्य पुरुषको कुप्य, पछ तथा जर्सान आदि देवे ॥ ३२ ॥ सुवर्ण 
आदि बहुत थोड़ा देवे ॥ ३३ ॥ 

शून्ये वा निवेशयितुमभ्युस्थिता हिरण्यम ददात्‌ ॥ ३४॥ 

* i ७ 
न्‌ ग्रास ब्रामसजातब्यवहारखापनाथस्‌ ॥ ३५ | एतन भुताचा- 

क a i ८. भक्तवेतनवशे क नि 

मभूतानां च विद्याकमस्यां षे च कुयोत्‌ ॥ २६ ॥ 

परन्तु यदि राजा निर्जन मदानीको बसाना चाहे, तो स्वणेही अधिक 


ये ॥ ३४ ॥ जमीन आदि न देवे। जिससे कि बसे हुए गांवके सूल्य 
ददिका निणिय, म्ववहारकी ˆ ज्ये ठोक सौर पर होंसके ( म्याच 


( १८६ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ ५ अघिर 


असुक गांवमें इतना सुवण व्यय होगया है, उससे इतनी आसदनी अवश्य 
होनी चाहिये, इस प्रकारके व्यवहारका निश्चय करनेके छिये )॥ ३५ ॥ इसी 
प्रकार स्थायी या अस्थायी कमेचारियोंके विद्या ओर कार्यकी न्यूनात्रिकताके 
अनुसार, उन्हे न्यून या अधिक वेतन तथा भत्ता दिया जावे ॥ ३६॥ 


हच a र 4 डू i 
षा्टवतनस्याहक कृत्वा हेरण्याचुरूप भक्त कुयात्‌ ॥ ३७॥ 
[a NA क Lan Cn Ce री 
पत्त्यश्वरथद्विपाः सूर्योदय बहिः संथिदिवसवजे शिल्पयोग्याः कुयुः 
~ [a [a द + 3 शिट शर्म 
॥ ३८ ॥ तेषु राजा नित्ययुक्तः स्यादमीक्ष्ण चेषां शिल्पद 
कुर्यात्‌ ॥ २९ ॥ 

६० पणके पीछे एक आढकभर अन्न दिया जावे, इसीके अनुसार 
वेतन जस २ न्यून या अधिक हो, वेसेही वेसे अन्न (भक्त भत्ता) भी न्यून 
अथवा अधिक दिया जाय ॥ ३७ ॥ अमावस्या आदि छुट्टीके दिनेको छोड़कर 
सूर्योदय होनेपर ही पदाति, अश्‍वारोही, रथारोही, आर गज्ञारोही सेनाओको 
कवायद सिखलाई जावे ॥३८॥ राजाको चाहिए कि वह सेनाओपर बराबर सदा 
ध्यान रक्‍खे । ओर जल्दी जढ्डी उनकी कवायद आदि को देखता रहे ॥ ३९ ॥ 


क्‌ 4. क... क. 
कृतनरेन्द्राङ्ग शख्रावरणमायुधागार प्रवेशयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
न्यत्र CT a ® द्विगुणं 
अशख्नाश्चरेयुरन्यत्र मुद्रानुञ्ञातात्‌ ॥ ४१॥ नष्टं विनष्टं वा द्विगुणं 
दद्यात्‌ ॥४२ ॥ 
और झस्त्रचर्या (कवायद) के बाद, राजाकी मुद्रा (मोहर) से चिन्हित 
फौजी हथियारों ओर कवच आदिको आयुधागारमें रखवा दिया जावे ॥ ४० ॥ 
जिनको हर समय हथियार रखनेका लेखन्स मिला हुआ है, उनको छोइकर 
चाकी सब सिपाही आदि बिना ही हथियारोंके इधर उधर आवें जावें ॥ ४१ ॥ 
जो हथियार खोजाय या टूटफूट जाय, उसका दुराना मूल्य उसस वसूल किया 
ज्ञाय भ ४२ ॥ 


विध्वस्तगणनां च कुर्यात्‌ ॥ ४३ ॥ सार्थिकानां शस्रावरण- 

मन्तपाला गृहीयुः समुद्रमवचारयेयुर्वा ।: ४४ ॥ यात्रामभ्युत्थितो 
वा सेनामुद्योजयत्‌ ॥ ४५ ॥ 

आयुधशाका आदिमे टूटे या नश्हुए इथियारोंकी बराबर गिनती करता 

रहे ॥ ४३ ॥ दूसरे देशसे आनवाळे व्यापारियोंके हथियारों और कवचोकों 

अन्तपारू (सोमा निरीक्षक अधिकारी) छेलेवे। जिनके पास छेसन्स होवे उन्हे 

छोडदेंद, अथात्‌ उनसे हथियार न लेवे, उन्हें सशस्त्र ही देऋमें जाजानेदे॥०४॥ 


Fh 


छ अध्या० ] योगचक्त ( १८७ ५ 


ज 


किसीपर चढाईकी तैयारी करनेवाला राजा अपनी सेनाको अच्छी तरह इकट्ठा 
करफेब ॥ ४५ ॥ 
च घेदेहकव्यज ७ मत ७, 
ततो नाः सत्रेपण्यान्यायुधीयेम्यो यात्राकाले 
ह क हच. + ७०१ किक, 
द्वियुणप्रत्यादेयानि दुः ॥ ४६ ॥ एवं राजपण्ययोगविक्रयो 
१७ क 
वेतनप्रत्यादानं च भवति ॥ ४७॥ 
और फिर यात्राके समय, राजाके द्वारा नियुक्तहुए गुप्त पुरुष व्यपारियों 
के भेसमें युद्धकी सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीको सिपाहियोंके हाथ दुशने दामों 
पर बेचें ॥ ४६ ॥ इस प्रकार राजकीय पदार्थोका विक्रमभी होजायगा, आर 
सिपाहियोंको दिया हुआ वेतन, फिर शाही खज़ानेसे कुछ न कुछ लोट 
आयगा ॥ ४७ ॥ 
has वह कप + hr 
पवमचाक्षितायन्ययः कोशदण्डव्यसनं नावामाति || ४८ ॥| 
ह. (कक, ह. 
इति भक्तवतनविकल्प: ॥ ४९ ॥ 
इसप्रकार आय व्ययकी अच्छी तरह देखभाल करनेवाला राजा, कभो- 
भी आर्थिक या सैनिक आपत्तिकों प्राप्त नहीं होता ॥ ४८ ॥ यहांतक्त भत्ता व 
घेंतनके विपयमें विविध विचार किया गया ॥ ४५ ॥ 
क ०, 
सत्त्रिणश्चायृधीयानां वेश्या: कारुकुशीलबाः । 
जानीयु बे ऱ्य 3 
दण्डवृद्धाश्च ; शोचाञ्ञाचमतन्द्रिताः ॥ ५० ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽध्चिकरणे श्रत्मभरणीयं तृतीयो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
आदितसखिनवतिः ॥ ९३ ॥ 
सन्नी, वेश्या, कारीगर और पुराने उदे सेनिक, बड़ी सावधानीके साथ 
सिपाहियोंकी ईमानदारी (सचाईसे काम करना=्शोचस्‌) ' ओर बेईमासीको 
(अशौचम जानें, | अथोत्‌ उनके काम करनेके ढंगका सदा निरीक्षण करते 
रहें ॥ ५० ॥ 
योगबुत्त पञ्चम अधिकरणमें तीसरा अध्याय समाप्त | 


चोथा अध्याय 
२२ प्रकरण 
मन्त्री आदि राजकमचारियाका राजाके 
प्रति व्यवहार । 
, सपन्न प्रियदितद्वारेणा 


( १८८) कीटलीय अर्थशास्र [ ५ अघि) 

= ज्‌ विक म ० RN हु ० 
अयत | १। ये वा मन्यत यथाइमाश्रयसुखससो विनयप्सुरा- 
हुन ह ह. 
भिगामकशुणयुक्त हते ॥ २ ।। 

सांसारिक व्यवहारोंमें चतुर पुरुष, आत्मसम्पन्न (सहाकुछीन और देवी 

बाद्धि आदिसे युक्त), तथा योग्य अमात्योंसे युक राजाका, राजाके प्रिय और 
हितैषी पुरुषाके द्वारा आश्रय लेवे ॥ १ ॥ यदि ऐसा राजा न मिले, तो जिसको 
यह समझे कि-जैसे में अच्छा आश्रय चाइता हुँ, ऐसे हो यह विद्याइड अलु- 
भवी पुरुषको चाहता दे! ऐसे आत्मसस्पन्न राजाका आश्रय छेवे ॥ २ ॥ 


द्रव्यप्रकृतिहीनमप्येनमाश्रयेत !!३॥ न त्वेवानास्मसंपन्नम्‌ 
A ie ९ ७ 

1५०14 अनात्मवान्हि नाोतिशासद्वषादाचथ्यसपगाद्ा प्राप्याप 
महेदेश्वर्य न भवति ॥५॥ 

चाहे वह द्रव्य प्रकृति हीनही हो, अर्थात्‌ श्रेष्ठ गुणवाळे अमात्य आदिसे 
युक्त न भी हो॥ ३ ॥ परन्तु जो राजा आत्मसस्पत्त न हावे, चाइबह अमात्यादि 
अङ्कातिसे युक्त दीहो, उसका आश्रय कदापि न ळेवे ॥ ४ ॥ क्योंकि आत्मस- 
स्पत्तिह्दीन राजा, नीतिशास्त्र जादिकी जानकारी न रखनेके कारण अथवा अन- 
कारी खुयया धूतभादि कार्योके करने, या इस प्रकारके पुरुषोंकी संगति करने 
के कारण, महान्‌ पितु पेतामह ऐश्वयको प्रस करकेसी नष्ट होजाता है ॥ ५ ॥ 

आत्मवति लब्धावकाशः शासत्रानुयोग दद्यात्‌ ६ ॥ अवि” 
संवादाद्विं खानस्ययमवाञ्मोति ॥ ७॥ मतिकर्मसु प्रष्ठः तदात्वे 
चायत्यां च धर्माथेसंयुक्त समर्थ प्रवीणवद परिषङ्धीरुः कथयेत्‌ ८ 

यदि राजा आत्मसम्पन्रहो तो अवसर आतेपर उसे शास्त्रा नुकू सम्मति 
देवे ॥ ६ ॥ शाखके साथ उसकी सम्मातिका सिशान हो जानेपर राजाको यह 
निश्चित होजाता है कि यह नोतिशाखके तत्वकी जानने बाळा हे, और फिर 
उसकी किसी अधिकारी पदपर स्थायी नियुक्ति होजाती है ॥ ७ ॥ अति विचार- 
णीय विषर्थोके सम्बन्धमें उससे कुछ पुछे जानेपर, उस समय था भविष्यते 
घम और अर्थसे युक्त, शक्तिसस्पत्न चतुर पुरुषाके समान, सभाम न डरता हुआ 
साबण करे ॥ द ॥ 

ईप्सितः पणेत ॥ ९ ॥ धर्माथीनुयोगमविशिष्टेषु ्रलव- 
त्संबुक्तेषु दण्डधारणं बलूवत्संयोगे तदात्वे च दण्डधारणमिति 

i क + = च 
न कुयों: ॥। १० ॥ पक्षं इति गुह्यं च मे नोपइन्याः ॥ ११ ॥ 
सज्ञया च त्वां कामकोधदण्डनेषु वारयेयामिति ॥ १२॥' 


क्रेन 


जी 


छ अष्या० | योगवृत्तं (१८९) 


बंब राजा उसको अमात्य बनाना चाहे, तो बह राजाके साथ इस 
प्रकार निश्चलिखित शर्ते करे किः---1 ९ ॥ जो पुरुष साधारण बुद्धि वाले हैं 
ओर घम अर्थके तत्वोंकों नहीं समझते, उनसे कभी जिङासाके तौरपर घसै 
अर्थके सम्बन्धमें प्रश्‍न न करना, तथा बलवान्‌ , या बलवान्‌ जिसके सहायक 
हों एसे शबुपर दण्ड न उठाना, और मेरे सर्बल्धमे भी किसी बातपर फोरन 
ही दण्ड न उठाना ॥ १० ॥ मेरे पक्ष, मेरे व्यवहार या जीविका तथा मेरे गुप्त 
रहर्थोको कभी न खोलना या नष्टकरना ॥ ११॥ काम या कोघंके वशीभूत 
होकर अनुचित दण्ड देनेके लिए तयार हुए २ तुमको, में बराबर इ्यारीसे 
रोकूगा । तुम इसका ध्यान रखना और खुरा न मानना ॥ १२ ॥ 


आदिष्टः श्रदिशयां भूमावनुक्षातः माविशत ॥ १३॥ उप- 
विशश्च पाश्वतः सीनेकृष्ट: विप्रकृष्टः परासनमू ॥ १४ ॥ विंग्रह्य 
कथनपसभ्यममत्यक्षमश्नरद्ठधयमनृत च वाक्यसुचरनमाण हास 
बातष्ठीवने च शब्दवती न कुर्यात्‌ ॥ १५॥ 
राजाका अनुमतिसे किसी अधिकार पदपर नियुक्त हुआ २ काये करें 
॥ १३ ॥ तथा राजाके समीप इधर डघर (सामने नही) न बहुत दूर न अति 
समीप श्रेष्ठ उचित आसनपर बैठे ॥ १४ ॥ आक्षेप पूर्वक, अलभ्य, परोक्षविष- 
यक, अविश्वसनीय, तथा असत्य कथन कभी न करे; बेमाके ऊंचे कभी न हंसे, 
शळदके साथ डकार या खकार कभी न लेवे ॥ १५॥ 


मिथः कथनमन्येन जनवादे इन्द्रकथन राज्ञो वेषमुद्धतकुइ- 
कानां च रत्नातिशयप्रकाशास्यथनमेकाक्ष्योष्ठनिर्भोग॑ भ्रकुटीकमे 
चाक्यापक्षेय्णं च ब्रुवति बलवत्संयुक्तविरोध ख्रीमिः ख्रीद्शिभेः 
सासन्तद्तैदष्यपश्चावश्षिपानथ्यैश प्रतिससर्गमेकाथेचर्या संघात च 
चयेत ॥ १६ ॥ 


कळ 4 


राजाको उपस्थिति ही किसी दूसरेके साथ मिलकर बातचीत करना, 
किसी अफवाह (जनवाद) की बाबत निश्चित रूपमे हाँ था ना कहदेसा, राजा 
के या उद्धृत पाखण्डियोंके वेशको धारण करना, राजासे धारण करने योग्य 
रक्षांकी अपने लिए खुले तार पर प्रार्थना करता, एक आँख या एक होंठको रेडा 
करके बोलना, भों चढाना, राजाके बोलते हुए बीचमै बात कारना, अलवानूके 
संम्बन्धीसे झगडा करना, स्त्रियोंक साथ स्व्रियोंके देखनेवाळाक साथ दूसरे 


दरेक वूर्तोक्त साथ राजाके दुस्मन उदासीन कोर तिरस्कृत तथा अनथेकार काय 


( १९०) कौटलीय अशास्त्र [ ५ अधि० 


या पुरुषोंके साथ संसर्ग करना, एकही बातको करते चले जाना, और गुड 
बनाकर रहना आदि संब कामीको सर्वथा छोड देवे ॥ १६॥ 
न [a + दू Ce १०७ 
अहीनकाले राजाथ खार्थ ग्रियहिते! सह । 
0७ COs 

पराथेदेशकाले च बूयाद्वमाथेसंदितम्‌ ॥ १७॥ 

पृष्ट: प्रियहितं बूयान्न त्रयादाहितं प्रियम्‌ । 

आग्रिय वा हितं त्रूयाच्छुण्यतो ऽनुमतो मिथः ॥ १८ ॥ 

राजाके मतळबकी बालको उससे फोरन कह देवे, अपने मतळबकी 
बातको राजाके ग्रिय और हितकारी पुरुषोंसे कहे, दूसरेके मतरूबकी चातको 
स्थान ओर अवसर देखकर कहे, तथा जो कुछ कहे वह सब धर्म और आर्थसे 
युक्त होना चाहिए ॥ १७ ॥ राजा के पूछनेपर जयाके बह ध्यानपूर्वक सुन 
रहा हो, उसकी अनुमति लेकर प्रिय और हितकारी आतको कहे, अहितकार। 
प्रिय कभी न कहे, किन्तु अग्रिय हितकारी बातको अवश्य कह देवे ॥ १८ ॥ 
रि ७०१ ५ ७ 
तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्थादद्रेष्यादीश न बजेयेत्‌ । 
अप्रिया अपि दक्षाः स्युः तद्भावाद्ये बहिष्कृताः ।।१९॥ 
OC कर. य 
अन्याश्च प्रिया दुष्टाधित्तज्ञानानुवार्तेनः । 
आभिद्वाससेष्पाभिहसेद्वोरहासांश्च बजेयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उत्तर देते समय सदि अप्रिय वाक्य सुनानेमें डर हो, सो चुप हो 

जावे । ओर राजाक द्वेष्य पुरुषका कथन न करे | क्योंकि ऐसा करनेसे राजा 
की इच्छालुलार न चळनचाळे चतुर पुरुष सी राजाके अप्रिय हो जाते हैं ॥१५७ 
और राजाको इच्छानुसार चलनिवाे अनर्थकारी पुरुष भी राजाके मिय देखे 


गये हे । राजाके इंसनेपर हसे, काटकी तरह खड़ा न रहें। ओर अरहासको 
सवथा छोड़ देचे || २० ॥ 


परास्संक्रामयेद्धोरं न च घोरं परे वदेत्‌ । 
तितिक्षेतात्मनश्रव क्षमावान्प्रथिदीसमः ॥ २१ ॥ 
किसी घोर भयावह संवादको दूसरेके द्वारा कहळावे, स्वं कमी न 
स कहे । यदि अपने ही ऊपर कोई ऐसी बात आजावे, तो परथिवीके समान 
क्षमाज्ञीछ होकर उसका सहन करे ॥ २१ ॥ 
आत्मरक्षा हि सततं पूर्व कायी विजानता । 
अग्नाविव हि संप्रोक्ता वृत्ती राजोपजीविनाम्‌ ॥ २२॥ 


Sr 
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एकदेशं दहेदाभिः शरीर चा परं गतः | 

सपुत्रदारं राजा तु घातपद्रधयेत वा ॥ २३ ॥ 
इति योगइृत्ते पञ्चमे ऽधिकरणे अनुजीविवृत्त चतुर्थौ ऽध्याचः ॥ ४ ॥ 

आदितश्वतुर्नवति: ॥ ९४ ॥ 
इस किये समझदार कर्मचारीको खन्रस पहिले बडी सावधानीके साथ 

अपनी रक्षा करनी चाहिये, क्योकि राजाके आश्रय रहने बाळ पुरुषोंकी स्थिति 
अझिसँ खेल करने बारेके समान कही गई हे ॥ २९॥ आजि तो झारीरके एक- 
देश, या अधिक से अधिक सारे शरीरको जळा सकती हे, परन्तु राजा पुन्न 
कळच सहित सम्पूण परिवारको ए कर सकता ह। तथा अनुकूल होनेपर 
उन्नत भी कर सकता हे ॥ २३ ॥ 


योरावूत्त पञ्चव अःघकरणमे चौथा अध्याय उमाप | 


नन 


पाचवा अध्याय 
९३ पकरण 
व्यवस्था का पालन । 


अरी: i > १ ० + 
नियुक्त; कसु व्यवविशुदमुदय॑ दशयत्‌ ॥१॥ आभ्यन्तरं 
७ a त्य क हि. क्षित्‌ठ ७ (ह ०५ प कक 
बाह्य शुदं प्रकाश्यमात्ययिकमुपेक्षितव्य वा कार्येसिदमेवामिति 
विशषयेञ्च ॥ २ ॥ 
अपने कार्योपर नियुक्त हुआ २ ससाहत्षी आदि कर्मचारी पुरुष, खर्चको 
झलहदा दिखाकर शुद्ध आमदनी राजाको दिखावे ॥ १ ॥ दुगे में होने वाळे 
और बाहर जनपदमें होने वाळे काथोको, तथा छिपाकर खुलेतारपर विष्ठ-पूर्वक 
और उपेक्षा-पूर्वेक किये जाने वारे कार्योको--“यह इस प्रकार किया गया है" 
इसतरह राजाके सामने साफ २ कहे, और इन सब बालोंकों राजकीय पुस्तकसे 
लिखदेवे ॥ २ ॥ 
मृगयायूतमधस््ीपु प्रसक्तं चचमलुवर्तेत ॥ ३ ॥ प्रशेसामि- 
रासअथाशख व्यसनोषघाते प्रयतेत ।॥ ४ ॥ परोपजापातिसंक्षानो- 
पाधिभ्यश्च रक्षेत्‌ ॥ ५ ॥ 
राजा यादि स्या वृत सद्य और ख्रियोसे आसक्त रहता हो, तो उसकी 
प्रसा करते हुए उसका अनुगामी अनार ॥ २ और इसक पास रहता 
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हुआ इसे व्यसनोंसे छुडानेका यत्न करे ॥ ४ ॥ तथा रात्रुओंके द्वारा भेद डाछने 
चाळ, ठगने वाळे, ओर विष आदि देनेवाले पुरुपाँसे राजाकी रक्षा करे ॥ ७ ॥ 


इक्विताकारो चाख लक्षयेत्‌ ॥ ६ ॥ कामद्वेषहषेदेन्यव्यव 
सायभयद्वन्ट्राविषशोसमिङ्किताकाराभ्यां हि मन्त्रसंवरणाथेमाचर- 
[न्त प्रज्ञाः | ७॥ 


राजाकी चेष्टाओंको और आकारको बड़ी सूक्ष्म इष्टिसे बार-बार देखता 
रहे ॥ ६ ॥ क्यांके अपने गुप्त रहस्प्रोको छिपाये रखनेके लिये बुद्धिमान पुरुष, 
काम, द्वेष, हप, दन्य, व्यवसाय (किसी कार्यके करनेका निश्चय), भय, वर 
(सुख दुःख आडि) के विपर्यासको, चेष्टाओं तथा विशेष आकृतियोंके द्वारा ही 
बतळास ह | अतः चष्टा आादक जानंनन बड़ा ध्यान रखता चाहंए ॥ ७ ॥ 
दशच असीदात ॥ ८ ॥ वाक्य प्रातशुह्णात ॥ ९॥ 
७ र. ~ i 
आसनं ददाति ॥ १० ॥ विविक्तो दशयते ॥ ११ ॥ शङ्काखाने 
क ie + hel ~ = चः 
नावेशङ्कत ॥ १२ ॥ कथायां रमते ।। १३ ॥ परिक्ञाप्यष्ववेक्षते 
॥ १४ ॥ पथ्यमुक्त सहत ॥ १५ ॥ स्मयमानो नियुक्त !१६॥ 
हस्तेन स्ट्रशति ॥ १७॥ छाघ्ये नोपहसति ।। १८ ॥ परोक्षं 
गुणं ब्रवीति ॥ १९ | भक्ष्येषु स्मरति ॥ २० ॥ सह विहार 
याति ॥ २१ ॥ व्यसने ऽभ्यवपद्चते ॥ २२ ॥ तङ्कक्तीन्पूजयति 
७५ र C ह ८. 
॥ २२ ॥ गुद्यमाचष्टे ॥| २४ ॥ भानं बर्धयति ॥ २५ ॥ अर्थ 
करोति ॥२६॥ अनर्थं प्रतिहन्ति ॥२७॥ इति तुश्झ्ञानम ॥२८॥ 
राजाको प्रसश्चताको निश्चलिखित बातोंसे समझना चाहिये:---बह देख 
नेपरही म्रसन्न होजाता ह ॥ ८ ॥ उसकी कही हुई बातको ध्यान पूर्वक आद- 
रसे सुनता है ॥ ९ ॥ उसको बठनेके छिये उचित आसन देता है ॥ १० ॥ 
विविक्त=पुकान्त स्थान अथवा अन्तःपुर आदिमें भी उसे दर्शन देता है ॥ ११ ॥ 
शङ्काका अवसर होनेपर भी, विश्वासके कारण अधिक शङ्गा नहीं करता ॥ ३२॥ 
उसके साथ बातर्चात करनेमे कुछ सुखका अनुभव करता हे ॥ १३ ॥ बूसरोके 
बताय हुए कायाम भी अपने मिय पुरुषकी सळाहकी इच्छा रखता है ॥ ६४ ॥ 
हितसे कही हुई कठोर बातको भी सहन कररेता है ॥ १५ ॥ मुस्कराता हुआ 
उस किसा कामपर छगाता है ॥ १६ ॥ हाथसे छूता है, अथवा छूते हुए बात 
करता हृ ॥ १७ ॥ प्रशंसा योग्य किये गये कासपर उसके सामनेही हसता है 
» “१4८ वः डेसके पीछे उसके गुणोंकी प्रसा करता दे ॥ १९ ॥ भोजनोंके सम 
छ भे 


ढक 
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यमे याद करता है, अथौत्‌ विशेष भोजनेंम उसेसी बुछाता दै ॥ २० ॥ उसके 
साथ २ खेलने कूदने आदिके छिये जाता है ॥ २५ ॥ उसके ऊपर कोई दुःख 
आनेपर, उसे हटानेके लिये पूरी सहायता करता ह ॥ २२ ॥ उसके साथ अलु" 
राग रखने वाळोका खूब सत्कार करता हैं॥ २३ ॥ अपने गुप्त रहस्पोंकों सी 
उसके सामने कहदेता हे ॥ २४ ॥ उसके मान सत्कार आदिको खूद बदला 
है ॥ २५ ॥ उसकी इच्छानुसार आर्थिक सहायता देता है ॥ २६ ॥ और अन- 
थका निथारण करता है ॥ २७ ॥ इन सब यातोसे राजाकी म्रसश्चता जानी 
जाती है ॥ २८ ॥ 


, एतदेव बिपरीतमतुएख । २९ ॥ भूतश्च वक्ष्यामः ॥रे०॥ 
सेदशने कोपः ॥ ३१ ॥ वाक्यस्याश्रतणप्रतिपेधोः ॥२२॥ आस- 
नचक्षुषोरदानम्‌ ॥ ३३ ॥ वर्णखरमेदः ।३४। एकाक्षिभ्रव्यो- 


एनिर्भदः ॥ ३५॥ खेदश्वाप्तस्पितानमखानोत्पाचेः ॥ ३६॥ 
परिमन्त्रणम्‌ ॥ ३७ ॥ अकस्माइजनम्‌ ॥ ३८ ॥ वर्धेनमन्यस्य 
॥ ३९ ॥ भूमिगात्रविलेखनम्‌ ॥४०॥ अन्यस्योपतोदनम्‌॥४१॥। 
बिद्यावर्णदेशकृत्सा ॥ ४२ ॥ समदोषनिन्दा ॥ ४३ ॥ प्रतिदोष- 
निन्दा ॥ ४४ ॥ अतिलोमस्तयः ॥४५॥ छुक्तानपेक्षणम्‌॥४६॥ 
दष्कृतानुकीतिनम्‌ ॥ ४७ ॥ पृष्ठावधानम्‌ ॥ ४८ ॥ अतित्यागः 
॥ ४९ ॥ मिथ्याभिभाषणम्‌ ॥ ५० ॥ राजदर्शिनां चतदुत्तान्य- 
स्म्‌ ॥ ५१॥ 


जद राजा अप्रसञ्च हो, तो येही सब बाते उल्टी होजाती हैं | २९ ॥ 
और कुछ अधिक वार्ते भी अधसखता जाननेके लिये बताते हैं ॥ ३० ॥ जिसपर 
राजा अप्रसन्न हो उसे देखतेही कुपित होजाता दे ॥ ३१ ॥ उसकी कही हुई 
बातको सुनताही नहीं, या रोक देता है ॥ ३२ ॥ बढनेके छिये आसन नहीं 
देता और उखळी ओर आँख भी नहीं उठाता ॥ ३३ ॥ मुँह चढ़ाकर और 
आवाज बदलकर बोळता है ॥ ३४ प एक आंखसे या भाचदाकर, अथवा होंड 
देहा करके बोळता है ॥ ३७ ॥ और बिनाही अवसर उसे पसीना आजाता हू, 
खम्बा सांस चढ्ने लगता है, तथा वह मुस्कराने लगता हे म ३६ ॥ दूसरेके 
साथ बातचीत करने लगता है ॥ ३७ ॥ अचानक उठकर चखा जाता हे ॥३८॥ 
इसकी छोडकर वृस्रेकी प्रशंसा करने छगता हे ॥ ३९ ॥ भूमि अथवा अपने 
सरीरको नाखूनसे फुरेवून कगता दै ॥ ४५ ॥ दूसरे किसीको सासने कमठा दै 
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भ ४१ । उसकी विद्या उसके वण और उसक देशका तिन्दा करने लगता 
हृ ४२ ॥ उसक किला दापका ॥ ४३ ॥ या उलके समान किली वूसरेके 
दोषकी निन्दा करने लगता है ॥ ४४ ॥ व्याजस्तुति करने लाता हे ॥ ४५ ॥ 
उसके अच्छे किये हुए कामकी भो कुछ एवोड नहीं करता ॥ ४६ ॥ और 
बिगड़े हुए कामको सब जगह कह देता है ॥ ४७ ॥ उसके लोटनेपर पाछिसे 
उसे बड़े ध्यानसे देखता है ॥ ४८ ॥ समीप आनेपर तत्कण किसी कारयेके 
बहाने उसे वहासे दूर हटा देता ह ॥ ४९ ॥ आर उसके साथ मिथ्यास्माव- 
शून्य अथोत्‌ सारहीन भाषण करता हे ॥ ५० ॥ अन्य राजसेवकॉकी उसके 
च्यवहारमे भद्र डालता हे ॥ ५६ ॥ 


बृत्तिविकार चामेश्षेताप्पमाबुषाणायू ॥ ५२ ॥ अययुश्चैः 
सिञ्चतीति कात्यायनः ग्रवत्राज ॥ ५३ ।) 

सनुष्यांले अतिरिक्त पञ्च ओर पाक्षियोके भी वृत्तिविकारको (मानसिक 
नाना बसियोंक अनुसार विकृत हुए २ सुखादि आकारोंको) अच्छी तरह 
घ्यानपूचक देखना चाहिये ॥ ५२ ॥ & यह जरू खींचनेवाका आजे. ऊपरसे 


जल सोच रहा हे, इस बातको देखकर मन्त्री कात्यायन राजाको छोड़कर भरका 
रया ॥ ५३ ॥ 


क्रोश्चो 5पसव्यमिति कणिङ्को भारदाजः ॥ ५४ ॥ 


छ बसका इतिहास इख प्रकार दः--पाॉण्ड्देशमे सॉमदस नासका 
रोजा रहता था ! उसके पुत्रने कोई अपराध किया । राज-पुत्रको कैद करनेके 
लिये राजाने अपने मन्त्री कात्यायनके साथ इस विषयर्मे सलाद की। राज- 
पुत्रके पक्षक छोगीको इस बातका पता लगराया, ओर उन्होंने राजकुमारको 
पदांसे किसो अन्य सुरक्षित स्थासपर पहुँचा दिया। राजाने समझा कि मन्त्री कात्या- 
यनने ही हमार भेदको खोळ दिया है। उसका चक्र करनेके लिये अपने नोकरों 
को उसने आज्ञा देदी । किसी जळ सींचनेवाळे आदमी ने राजाकी इस आज्ञाको किसी 
तरह सुन छिया | जव कि सन्त्री कात्यायन उधरको भारहा था, बह जलसेचक 
ऊपरसे हो जळ डाऊकर सौंचता रहा | यह देखे मन्त्रीले अपने चित्तमें विचार 
किया, कि कछतक सो यह मरे ऊपर छाठ गिरणानेके डरस धीरे २ नाचेसे 
सींचता था, पर भाज इसने कुछ परवाह न की, मालूम होता है मेरे प्रति, 
राजाका कोई मदान कोप इसे मालूम दवोगया है, इसकिए इसके थिम बह 
विकार हुआ हे । यह निश्चय करके मन्त्री कात्यायन, तस्कालही राजाको छोड़ 

जकर चुका लाया लका | 


म नक 


ड सुँ ६ 
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३१५०, क च वीन क टॅ क 
कक्रोञ्चपक्षी बाइ ओरको चला गया यह देखेकर भारद्वाज गोत्रीय काणेकर 
नामका मन्त्री राजाको छोड गया ॥ ७४ ध 


तृणमितिदीधश्रारायण! ॥ ५५ ॥। 
1 तृणको देखकर दीघ चारायण आचार्य, राजाकों छोद्गया ॥ ५५ ॥ 
शीता शाटीति घोटमुखः ।। ५६ ।। 


| कपडा ठण्डा हे, इस बातको सुनकर आचार्य घोरमुख राजाको छोड- 
कर चला गया ॥ ७६ ॥ 


हस्ता प्रत्याक्षादात किञ्जल्कः ॥ ५७ ॥ 


STL SERRE ME ~~ 


£ कोसल देशम परन्तप नामक राजाका एक नीतिनिपुण भारद्वाज 
गोन्नीय कणिङ्क नामका मन्त्री था । वह जब्र राजाके पास्रआता, तो उसकी 
दाहिनी ओर एक क्च नामक पक्षी उड़कर निकला करता था। एक दिन राजाको 
मालूम हुआ कि म जब अन्तः पुर था, उस समय कणिङ्क यहाँ आया । राजा 
न्त्री की ० ११ [es नेन ४ च 

सन्त्रीकी इसबातपर कुद्ध होगया, ओर उसकी बढी निन्दाकी । दूसरे दिन 
राजाके समीप जाते समय मन्त्रोक बाई आरसे होकर वह पक्षी उडा । इस 
विपर्ययस उसने राजाके कापका अनुमानकर उसे परित्याग कर दिया पएएम 


जा 


+ मगध देम कोई बाळक राजा होंगया। चारायण गोज्ञाय दार्घ 
नामक, उसका एक आचाय था! जब वह घरमें आता, राजमाता उसकी 
अत्यन्त सेवाझु श्रुपा करतां । युवा होनेपर, आचायकी सेवा न सहन करत हुए 
राजाने एकादिन अपनी सातासे पूछा, तुमं इस आदाणकी इतनी सेवा क्योंकरती 
हो ! माताने उत्तर दिया, ये अत्यन्त विद्वान्‌ अर हमरे आचाय हैं, तुमभी 
अक्ष वस्त्र आदि देकर इनकी पूजाकरो । यह सुनकर तत्काळही उसने तिनकोंसे 
भरा हुआ अन्न, आचार्यके लिये दिया। आचार्य दीघे चारायण इससे अपने अना- 
दरको जानकर वहसे चले गये ॥ ५५ ॥ 

+ अवन्ती नरारीमें अझुमान्‌ नामक राजाके पुत्रको नीतिशास्त्र पदानेके 
लिये चोटयुख नामके एक आचाय रहतेथे । राजा किसी बातपर उनसे अप्रसन्न 
होगया । गुरुभक्त राजकुमारन यहबात इशारेंस अपने गुरुको इस मकार बताई, 
ब्रह निस्य एति स्नानके अनन्तर अपने वस्त्रको निचोइकर कन्धेपर रखकर 
छेजाता था | परन्तु उसदिन यह कहते हुए फि “यह कपड़ा ठण्डा है! उसे 
बहा छोड़कर चला गया | घोटमुखने इख इशारेसे, राजाक चित्तमें कुछ विकार 
झानकर डसे छोड दिया ॥ ५६ ॥ 


( १९६ ) चकीटलीय अर्थशास्त्र [५ अधिर 


ऋ्हाथान उवर पानी डाछ दिया यह देखकर किएक नामका आचार्य 
राजाको छाइकर चला गया ॥ ७७ ॥ 
रथाश्च ग्राशंसीदिति पिशुनः ॥ ५८ ॥ 
1रथके चोडेकी असंशा सुनकर पिछुन चामका आचाये अपने राजाको 
छोडकर चळा यया प छड ॥ 
प्रतिरवणे शुनः पिशुनपुत्र इति ॥ ५९ ॥ 


कुचेके भूकनेपर पिशुन आाचायका पुन्न राजाको स्यागकर चला 
गया ॥ ५१ पै 


अभमानावक्षेप च परित्यागः ॥ ६० ॥ खामिशीलमात्मनश्व 


किल्विपप्ुपलभ्य वा प्रतिकुवीत मित्रशचुपकृष्टं वाल गच्छेत्‌ 
॥६१॥ 


छ चङ्गाळमे शतानन्द वासक राजाके यहाँ; पक किक्षएक नामका 
आच,सै रहता था । वह राजाकी सवारीके दाथीको नित्यप्रति पुचकारकर फिर 
राजकुरुस जाया करता था | किसी दिन हाथीके ऊपर चढ हुए राजने आचार्थके 
खम्बन्धमे द्रोहपूर्वक मन्त्रणा की ! इस बातको ज्ञावकर दूसरे दिन अब आचाय 
हाथीफे पास आया, तो उसने अपनी सूडसे आधार्यके ऊपर अअ फेंक दिया! 
इस चेष्टा, राजाके चित्तमे अपना ओरसे विकार जानकर, वढ राज्ञाको छोड 
चला राया ॥ ५७ ॥ 

† पिछुन नामका आचार्य डजयिनीमें अद्योत राजाके पुज पाळकको 
राजनीति बिद्या पढ़ाता था । पढ़ाई समाप्त होजानेपर, राजान पिञ्जुनके वनको 
अपहरण कानके लिते अपने पुसे मेत्रणा की! शनन गुरुद्रोह न करते हुप 
अगले दिन जुते हुए रथको आचायेके सामने खड करके कहा कि ये घोबे 
चरमेमे बहुत तेज हैं, एक दिनमै ११० योजन जासकते हं! आचार्य पिशुनने 
अपने चले जानेका यह इशारा जान कर तत्काळ ही इस राजा को छोड 
दिया ॥ ५८ ॥ 

` ५ पिछुन आचार्थका पुत्र बाव्यकालमही सम्पूण राजनीति तत्तोंको 
जानकर शजाकी सेवा करता था । राजा उसको विद्वान्‌ जानकर सदा उसका 
अनुसरण करता था | एकबार राजाने विचार किया कि अभी अह बाळक होने 
से सन्त्री पदके थोग्य दो दे नहीं, इस लिए इसे युवा होनेतक बांधकर रखना 
चाहिये, नहीं तो यह दूसेर देशको चला जायगा । राजाकी इस खलाइको जान 
केरे शुक कुसा. पिशुनपुल्के आगे घार २ सकताथा । इससे पिशुनपुन्नने राजा 
के चित्तके विकारका अनुमान करके उसे छोड दिया ॥ ५९ ॥ bot 


६ अध्या० ] योगवूत्त (१९७) 


सम्पाति ओर सरकारका नाश करनेवाले राजाको भो त्याग देना चाहिए 
॥ ६० ॥ अथवा राजाके स्वभाव और अपने अपराधपर विचार करके, राजाको 
न छोड़नेकी इच्छा होनेपर, उसका प्रतीकार करना चाहिए । अथवा राजाके 
किसी समीपके संस्बन्धी या सिन्रका आश्रय छेना चाहिए, जिसके द्वारा राजा 
को प्रसन्न किया जा सके घे ६१ ॥ 


तत्रस्था दाषानधात मित्रभंतार चाचरत । 


तता भतार जावद्‌ वा रत वा पुनरामजेत । ६२ ॥ 
इति योगबुते पञ्चम दघिकरणे समयाचारिक पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
आदितः पञ्चगवतिः ॥ ९१ ॐ 
राजाके पास रहता हुआ ही, सिन्रोक द्वार अपने अपराधका सफाई 
करावे, ओर राजाके प्रसन्न होनेपर चाहे उसीके आश्रय रहे, था उसके मर 
जानेपर फिर आ जावे ॥ ६२ ॥ 
योगवू त पञ्चम अधि करणते पाँचर्या अध्याय समाप्त । 


छठा अध्याय 


९७ -%'५ पकरण 
१ कर त 
राज्यका प्रतिसन्थान और एकेश्‍वय । 

राजञ्यसनसेवसमात्म; प्रतिकुर्वीत ॥ १ ॥ प्रासव मरणा- 
बाधभयाद्राङ्; मियाइतापग्रहण मासाइसासान्तर दशन स्थापय 
॥ २॥ देशपंडापहमासत्रापहमायुष्य पुजाय बा कभ राजा सा- 
धयतोत्यपदशन राजव्यञ्ञवमचुरूपवलाया प्रकृताना दशेयत ॥३॥ 
राजापर आहे हुईं आपत्तियोका अतीकार, अमात्य इस मकार करे ॥१॥ 
राजाकी सत्युके भयस पूर्व ही, राजाके प्रिय ओर हिलेपी शुदुपोकी सराइ 
छेकर एक महीना या दो महीने वाद राजाके दर्शनको तिथि नियुक्त करदे ॥२॥ 
ओर यह बहाना करें कि राजा आजकळ, देशकी पीडाको दूर करनेवाळे, 
शबन्रुओंकी नष्ट करनेवाले, आयु देनेवा तथा पुत्र देनेवाले कमेका अजुष्ठान 
कर रहा है, इत्यादि । जब राजाके दशेरका ठीक समय आहे, तो राजाके भेस 

भै किसी पुरुषको अजाके सामने दिखला देवे ॥ ३ ॥ 
मित्रामित्रदृतानां च ॥ ४॥ तश्च यथोचितां संमाषाममा- 
त्थङ्गखो गच्छेत्‌ ।। ५ ॥ दोवारिकान्तवेशिकशखश यथोक्तं राज- 


(१९८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ५ अधिर 


कै ह (७ कप ४ क 
प्रणिधिभनुवतेगेत्‌ ॥ ६ ॥ अपकारिषु च हेडं प्रसादं वा प्रकृति- 
७, ४० कक ह 
कान्तं द्शेयेव ॥ ७ ॥ प्रसादमवोषकारिषु ॥ ८ ॥ 
मित्र, शत्र, आर दूर्तीको ( अथवा मित्रके दूत तथा शचुके दू्तोको ) 
भी उसी बनावटी राजाको दिखा देवे ॥ ४ ॥ उन छोगोंके साथ चह राजा 
असात्यके द्वाराही यथोचित सम्भाषण करे ॥ ७॥ पाहिले प्रसिद्ध किये हुए 
राजाके कार्यके विषयर्मं हारपाल आर अन्तःपुरके रक्षक पुरुषोके हारा ही 
कहलवाय ॥ ६॥ अपकार करनेवाले लोगोपर अमात्यकी सम्मातिसे कोप अथवा 
प्रसन्नता दिखाये ॥ ७ ॥ भार उपकार करनवालोपर प्रसन्रता ही दिखावे, कोष 
नहीं ॥ ८ ॥ 
ट_ शी हा. छि छ च जी 
आप्तपुरुषाधिष्ठिता दुभेब्रत्यन्तस्या वा कोशदण्डावेकस्यो 
कारयेत्‌ ॥ ९ ॥ ङुल्यकुमारमुख्यांश्चान्यापदेशेन ॥ १० ॥ यश्च 
७ _ हद ५ = च 
मुख्य! पक्षवान्दुगोरवीस्थो वा वैगुण्यं मजेत तमुपग्राहयेत ॥११॥ 
दुर्ग और सीमाप्रान्तके कोश तथा सेनाको किसी अत्यन्त विश्‍वस्त 
पुरुषकी देखरेखमे, किसी बहानेसे इकट्ठा कर देवे ॥९॥ तथा जोर किसी 
बद्ानस राजाके खान्दानी, राजकुमार, और अस्य सुख्य पुरुपोको भी पुकन्रित 
कर देवे ॥ १० ॥ जो सुख्य ( प्रधान कर्मचारी ), किसीकी सहायता लेकर 
दुर्ग अथबा अटवीमें स्थित हुआ २ राजाके विरुद्ध हो जावे, तो उसे किसी 
डपायसे अपने अनुकू बनाया जावे ॥ १३ ॥ 
वह्वाबाधां वा यात्रां प्रेषयेत्‌ ॥ १२ ॥ मित्रकुर्ल बा॥ १३॥ 
यस्मा सामन्तादाबाधां पण्येत्तमुंत्सवविवाहहस्तिबन्धनाश्रपण्य- 
भूमिप्रदानापदेशेनाबग्राहयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथवा उसे बहुत बाधाओंसे युक्त यात्रा ( आक्रमण, किसी देशपर 
चढ़ाई ) पर भेज देवे ॥ १२ ॥ अथवा किसी मित्र राष्टुके पास उसकी 
सहायताका बहाना करके भेज देवे ॥ १३ ॥ जिल किदो सामन्त अथीत समीप 
के शजासे बाधा (कष्ट ) का मय हो, उसे उत्सव, विवाह, दाथीके पकड़ने 
और घोडा, अन्य माल, तथा भूमि देनेके बहानेसे अपने पास घुलाकर अजुकूछ 
बनावे । १४ ॥ 
खामित्रेण वा तत; संधिमदूर्ष्य कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ आटवि- 
La रेवा चे 3 क 
कामित्रेवा वेरं ग्राहयेत्‌ ॥ १६ ॥ तत्कुलीनमवरुद्धं वा भूम्येकदे- 


भैन्नोपग्राइयेद्‌ ॥ १७.१} „ . . 
१ 


६ अघ्या० ] योगवृत्त (१९९) 


अथवा अपने मित्रके द्वारा उसे अनुकूल बना ळेवे, और फिर उसके 
द्वारा अपने साथ अदूष्य , दूषित न होनेवाली) सान्धि कराछेवे ॥ १७ ॥ 
अथवा आटबिक, तथा अपने शबुके साथ इस सामन्तका वेर करादेवे ॥ १६ ॥ 
अथवा सासन्तके घरानेके किसी भादसीको भूमिका कुछ हिस्सा देकर अपने 
घरमै करलेवे और फिर उसोके द्वारा खामन्तका दसन करावे ॥ १७ ॥ 
कुल्यकुमार पुख्योपग्रह कृत्वा वा कुमारमभिषिक्तमेव दर्शयेत्‌ 
॥ १८ ॥ दाण्डधर्मिकवद्वा राज्यकण्टकाबुद्धत्य राज्यं कारयेत्‌ 
॥ १९ ॥। 
राजाके भर जानेपर तो राजाके वंशज राजकुमार, तथ; राष्टुके सुख्य 
कर्मचारियाको अनुकूलता देखकर, अभिषिक्त राजकुमारकी ही पजाओंके सासने 
दिखळावे ॥ १८ ॥ ओर दाण्डकमिक प्रकरणमें बतलाई हुई रीतिसे, राज्य 
कण्टकांको उखाइकर निष्कण्टक राज्य करावे ॥ १९ ॥ 
यदि वा कथ्चिन्युख्यः सामन्तादीनामन्यतमः कोपं भजेत 
तमेहि राजानं त्वा करिष्यामीत्यावाहयिखा घातयेत्‌ ॥ २०॥ 
आपत्प्रतीकारेण वा साधयेत्‌ ॥ २१ ॥ , 
यदि सामन्त आदिसेंस कोइ एक मुख्य इस बातले कुपित इोज्ञावे, 
तो उससे कहे किः--“'यह बाळक तो सर्वथा राज्यकै अयोग्य है, तुस यहा 
आओ, में तुमको ही राजा बनादूँगा'' इस प्रकार बुछाकर उसे मरवा डाले 
॥ २० ॥. यदि बहु न आवे, तो आपत्पर्ताकार प्रकरणे बताई हुई रीतिसे 
उसे सीधा करे ॥ २१ ॥ हु 
युवराज वा क्रमण राज्यभारमाराप्य राजव्यसनं ख्वापयत्‌ 
॥ २२ ॥ परभूमौ राजव्यसने मित्रेणामित्रव्यज्ञनेन शत्रोः संघिम- 
वस्थाप्यापगच्छेत्‌ ॥ २३ ॥ 
युवराजपर धीरे २ सम्पूण राज्यका भार सोंपकर फिर राजाको विपत्ति 
को सबके सासने प्रकट करे ॥ २९ ॥ यदि राजा कहीं दूसरे देशमेंही मरजावे, 
तो बनावटी दुश्मन बने हुप मित्रक साथ शब्रुक्री सन्धि कराकर वापस चला 
आवे ॥ २३॥ 
जी कै म. Lap ha 
-सामन्तादानासन्यतम वास दुभ खापायस्वापभच्छत्‌ २०४1 
कुमारमभिषिच्य वा प्रतिव्यूहेत । २५ ॥ परेणाभियुक्तो वा 
“~ + i स i 
यथोक्तमापत्मतीकारं कुर्यात्‌ ॥ २६ ॥ एवमेकेश्वयममात्य; कारः 
मेदिति कौटल्यः २७ 


(२००) कोटळीय अर्थशास्त्र [५ हाचि 


क जद. अन्य. 


अथवा सामन्त आदिमेंसे किसी एकको इसके दुर्ग स्थापित कररे 
चछा आवे ४ २४ ॥ ओर राजकुमारका राज्याभिषेक करके फिर शतके सार 
युद्ध करे ॥ २७ ॥ यदि कोई अन्य शजुही इसके ऊपर चढ़ाई करदे, तो आभि- 
यास्यत्कमै अधिकरणम बतलाये हुए बाहर और भीतरकी आपत्तियोंसे बचनेके 
उपाथोके द्वारा उस आपत्तिका प्रतीकार करे ॥ २६ ॥ इस प्रकार अमात्य एके- 
श्वथे राउप्रका पान करावे, यह कोदल्य़का मत है ॥ २७ ॥ 
NN ह कप म्हा 
नंबासात भारदाज। ॥ २८ || भाभयमाण वा राजन्पमात्य; 
कुल्यकुमारमुख्यान्पर प्पर मुख्येषु वा विक्रामयेत्‌ ॥ २९ ॥ बि- 
क्रान्तं प्रकृतिकोपेन घातयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
परन्तु मारह्वाज आचार्यका मत है कि अमात्य इस प्रकार राजपुत्रका 
एकेश्वम (एकच्छत्र) राज्य न करवावे ॥ २८ ॥ किन्तु राजाके आसञ्चमरण 
(मस्नेवाछ) होनेपर, अमात्य, राजाके वंशज, राजकुमार, तथा मुख्य व्यक्तियों 
को परस्पर, या इनको अन्य सुल्योंके साथ छड़ा देवे ॥ २९५ ॥ इनके लड़नेपर 
प्रज्ञा या असात्य आदिके कुपित होनेके कारण इनको सरवा देवे ॥ ३० ॥ 
कुल्यकुमारमुख्याजुपांशुदण्डेन वा साधयित्वा खयं राज्य 
>. हा 
गृहीयात्‌ ।। ३१ ॥ राज्यकारणाद्ध पिता पुत्रानपुत्राश्च पितरमाभि- 
ढुद्यन्ति ॥३२। किमङ्ग पुनरमात्यप्रकृति्षेकप्रग्रहो राज्यख ॥३३॥ 
अथवा राजाके वंशज, राजकुमार, और मुख्य व्यक्तियीको उपांशुदण्ड 
से (चुपचाप कोई पह्यन्त रचकर, विष आदि देनेसे ) मरवा देवे । और 
अपने आपही सरपूण राज्यका मालिक बनजावे ॥ ६१ ॥ क्योंकि राज्यके किये 
पिता पुच्रके साथ और पुत्र पिताके साथ अभिद्रोइ करते देखे गये हैं ॥ ३२ ॥ 
फिर अमात्वका तो कहताद्दी क्या ? जोकि सम्पूर्ण राज्यकी एक बागडोर समझा 
जाता है ॥ ३३ ॥ 
तत्खयमुपखित नावमन्येत ॥ ३४ ॥ खयमारूढा हि खरी 
त्यज्यमानाभिशपतीति छोकृप्रवाद ) २५ ॥ 
इस लिये स्व्यं आये हुए इतने विशाल राज्यका कभी तिरस्कार न 
करे ॥ ३४ ॥ क्योंकि रमण करनेके छिये स्वयं आई हुई स्त्री (भो) यदि छोड़ 
दी जावे सो वह पुरुषको शाप देदेती है, यह बात लोक प्रसिद्ध है ॥ ६५ ॥ 
कालश्च सकृदस्पेति ये नरं कालकाङ्क्षिणम्‌ । 
Ce nC 
दुलेमः स पुनस्तस् कालः कमेचिकीषेत; ॥ ३६ ॥ 


- अध्या०] योगदूत्त ( २०१) 


काम करनेकी इच्छासे, पुरुष चिरकालसे जिस उचित समयकी प्रतीक्षा 
करता रहता है, ऐसा मोका कभी एकवारही उसके प्रास आता हे । उसकी 
उपेक्षा करदेतेपर फिर अवसर दुरूम होता हे | सांप तिऊळ जानेपर छकोर 
पीटनेसे क्या फायदा ॥ ३६ ॥ 


[a >, a हुन हु, न 

प्रकतिकोपकमधसिष्ठ मनेकान्तिकं भतदिति कोट्यः ।॥२७॥ 
राजपुत्रमात्मसंपन्नं राज्ये स्थापयेत्‌ ।। २८ ॥ 

परन्तु इसके विरुद्ध कोटल्यका मत हे कि इस प्रकारकी कारवाई प्रजा- 
को रुष्ट करनेवाली, अघमेख युक्त और सदा न होने वाली हे ॥ ३७ ॥ अतः 
आस्मखम्पन्न राजएुत्रको ही राजसिहासनपर आभिपिक्त करद्‌ ॥ ३८ ॥ 

संपन्नाभावे व्यसनिनं कुमारं राजकन्यां गर्भिणी देवों वा 
पुरस्क्रत्य महामात्रान्सक्षिपात्य शूषात्‌ ॥ २९ ॥ 

यदि कोई राजकुमार आत्मसम्पन्न न होवे. तो व्यसनो (खी मच आदि 
म आसक्त) राजकुमारको, राज कन्याको, या गार्देणी महाराणीको, सामने कर 
के, राप्टुके सम्पूण महान च्यक्तियीका एकान्त करके कहे, किः--॥ ३९ ॥ 

अथे वो निक्षेपः ॥ ४० ॥ पितरमस्यानेक्ष्वं सच्चासिजन- 
मात्मनत्र ।। ४१॥ ध्वजमात्रो ज्ये भवन्त एवं स्थामिन। ॥४२॥ 
कर्थं वा क्रियतामिति ॥ ४३ ॥ 

यह आप लोगोको धरोहर हे, इसको रक्षा आप लोगांको ही करनी हे 
॥ ४० ॥ इसके (राजकुमारके) पिताके पराक्रम आर वंशकी ओर भी भ्यानदे 
और जरा अपनी ओर भी देखे ॥ ४१ ॥ यह (राजकुमार) केवल एक झण्डेके 
समान है, जो सबसे ऊँचा रहता हुआ फहराता रहता है, वस्तुतः इस राज्यक 
प्रबन्धकर्ता आपही लोग हैं ॥ ४२ ॥ अब बतलाइण इस विषयसें क्या किया 
जाय? इत्यादि ॥ ४३ ॥ 

तथा तत्नाणं योगपुरुषा त्युः ॥ ४४ को 5त्यो भवत्पुरोगा- 
दस्माद्राज्आातुवैण्यमहेति पालयितुमिति ॥ ४५ ॥ 

इसप्रकार कहसेहुए अमात्यको, चे एकत्रित कियेहुए राष्टके महान 
ब्यक्ति कहें:--॥ ४४ ॥ आपके सेतृत्वमे अथवा आपकी देखरेखमें रहते हुए 
इसके (राजकुमारके) सिवाय और कोन हे, ओ राजाको 'चालुचेण्ये प्रजाका 
पाछन करसके, इत्यादि ॥ ४५ भै 


तथेत्ममास्यः कुभारं राजकन्यां बर्मिणी देवी वाधिकुवी: 


(२०२) कौटलीय अधैशास्त्र [ ५ अचि. 
॥ ४६ ॥ बन्धुसैबन्धिनां मित्रामित्रदृतानां च द्येत्‌ ।। ४७ | 


“अच्छी बात है! कहकर असात्य, उस राजकुमारको या राजकन्याकं 
अथवा गर्भिणी महाराणीको राज्य सिंहासबपर अभिषिक्त कर दे ॥ ४६ ! 
और इसे, उसके आई वन्छु तथा सम्बन्धियों, मित्र, शु, तथा दूतौको 
दिखला देवे, कि ये राजा हैं ॥ ४७ !| 

भक्तवेतनविशेषममात्यानामायुधीयानां च कारयेत्‌ ॥४८॥ 

£] Ln क ७ 

भूयश्चायं वृद्धः करिष्यतीति जूयात ॥ ४९ ॥ एवं दुगराष्ट्युख्या- 

= ष्ट ~ ह ह 
नाभाषत ।। ५० ॥ यथाह च ित्राभित्रपक्षम ॥ ५१ ॥ विनय- 
कसाणि च कुमारख प्रयतेत ॥ ५२ ॥ 

अभाव्य ओर सिपाहियाके भते आर पेतनमें कुछ तरकी करवा देने 
॥ ४८ ॥ और कहे कि यह बडा होकर और भो. बेतनवाद्ि करेगा ॥ ४५ ॥ 
इसी प्रकार दुर तथा राष्टूके सुख्य कमचारियोको भी कहे ॥ ५० ॥ और 
मित्र तथा शञ्रुपक्षके साथ आ यथोचित आमापण करे ॥ ५१ ॥ तथा राज- 
कुमारको विद्या विनय ओर अन्य प्रकारकी शिक्षाक लिये पूरा प्रय करे ॥५२॥ 

कन्यायां समानजातीयादपत्यमुत्पाध बाभिषिश्चत्‌ ॥५३॥ 
मातुश्चित्तक्षाममयार्कुल्ममल्पसस्वं छात्रं च लक्षण्यमुप नेद ष्यात्‌ 
ww 1 र 
॥ ५४ ॥ ऋता चना रक्षत्‌ ॥ ०५ ॥ 

अथवा किसी समानजातीय पुझुषसे राजकन्यासे पुत्र उत्पन्न कराके, 
उसे राज्यसिंद्दालनपर अभिषिक्त करे ॥ ५३ ॥ राजकुमारकी माता (महाराणी) 
का चित बेचिन न हो यह विचार करके किसी कुलीन, निर्बल, सोम्य वेदा- 
भ्येताका उसके पाख रखदवे, जिससे कि वह धर्मशाख तथा पुराण आदि 
सुनाकर उसके चित्तको शान्त रकखे ॥ ७४ ।॥ और ऋनुकाछमें इसकी अच्छी 
तरह रक्षा करे ॥ ५७ ॥ 

न चात्माथै कथिदुस्कृशसुपभोर्ग कारयेत ॥ ५६ ॥ राजार्थं 
तु यानवाहनाभरणवखसस्रीबेशमपरिवापान्कारयेत्‌ ।। ५७ || 

अपने लिये उपभोगका कोई बढ़ियापदार्थ सञ्चित न करे ॥ ५६ परन्तु 
राजाके लिये यान (रथ आदि सवारी) वाइन (घोड़े हाथी आदि) आभरण, 
वस, खी, मकान, आर बढ़िया शयनासन आदि तैयार कराचे ॥ ७७ ॥ 

ब्रो & ह 4. अग, 
यावनस्थ च याचेत विश्रमं चित्तकारणात्‌ । 
परित्यजेदतुष्यन्तं तुष्यन्तं चाउपालयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 


६ अध्या० ] योगजृत्त (२०३ 
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जब राजकुमार युवा होजावे, राज्यभार संभाळ सके, तो उसके चित्तके 
असिप्ररयको जाननेके लिये; खयं मन्त्रीका कार्य छोड़नेकों उससे कहे | यदि 
वह “वळे जाओ? ऐसा कहदे, तो राजकुमारको छोड़कर वह चला जावे । यदि 
वह जानेको न कहे तो फिर शसीके आश्रयर्म रहकर यथापूव कार्यं करता 
रहे ॥ ७८ ॥ 
निवेद्य पुत्ररक्षार्थ गूहसारपरिग्रहान्‌ । 
अरण्यं दोघेसच्चं वा सेवेतारुच्यतां गतः ॥ ५९ ॥ 
अमात्य पदुपर कार्य करसेकी रुचि न रहनेयर अथवा राजाकी ओरसे 
कुछ मनसुंटाऊ होनेपर, पुन्नकी रक्षाके लिये पितृ पितामह आदिके स्थापित 
किये हुए गूहुपुरुष मूळबळ और खजाने आदिको राजपुत्रकों बताकर अरण्यमे 
तपत्याके लिये चछा जावे । अथवा वहुत रम्त्रे समयतक दोनेवाछे यज्ञ आदि 
कर्मोका अनुष्ठान करे ॥ ५९ ॥ 


च्य १० + २. ४. कप 
मुख्यरवयहात वा राजान ताखयाश्रत; | 
* = La 
इतिहासपुराणास्यां बोधयेदर्थश्ास्रवित्‌ ॥| ६० ॥ 
अभना सामा, फूफा आदि मुख्य व्यक्तियोंके अधीन हुए २ राजा 
(राजकुसार) को, उसके प्रिय पुरुपोके आश्रित रहता हुआही, तत्त्वज्ञ असात्य 
इतिहास ओर युराणाके द्वारा धर्म अर्थके तत्त्वोंकों यथावत्‌ समझाता रहे ॥६०॥ 
Ls = _ थिवम्‌ 
सद्भव्यञ्जनरूपा वा पारमासथाय पा । 
वर कि = 
लभेत लब्ध्वा दूष्येषु दाण्डकर्मिकमाचरेत्‌ |! ६१ ॥ 
इति योगवृत्ते पञ्चमे ऽविकरणे राज्यप्रतिसधानम्‌ 
एकेश्वर्य षष्ठो ऽध्यायः ॥३॥ 
आदितः षण्णवतिः ॥९६॥ एतावता कोटकीयस्याधशाखस्य 
योगवृत्तं पद्चमसचिकरण संमाप्तम॥५॥ 
यदि इस तरहसे भी राजाको यथावत तत्त्व न समझा सके, तो सिद्ध 
पुरुषका भेस बनाकर कपटका आश्य लेकर राजाको अपने बहामें करे । और 
फिर वशसे करके साठुळ आदि दूष्य पुरुघोंमें दाण्डकर्मिक करणें बताये उप- 
युक्त दण्डोंका प्रयोग करे || ६१ ॥ 
यांगवुत्त पञ्चम आधिकरणमें छडा अध्याय समाप्त । 


गोगवूत्त पञ्चम अधिकरण सम्माप्त : 


मण्डल्योनि षष्ट अधिकरण । 
पहला अध्याय । 


९.६ प्रकरण । 
प्रकातियोके गुण । 
खाम्यमात्यजनपदटुगेकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः ॥ १॥ 
तत्र खामिसेपत्‌ ॥ २ ॥ 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड, (सेवा) मित्र, मे सात 


प्रकृतिं कहळाते हैं ।। १। इनमें से सत्रसे पहिले स्वामी (राजा) के गुण 
बताते हैः-- ॥ २ ॥ 


AN क कप [a 
महाकुलीनो दवबुद्धि! सखसंपन्नो वृद्धदर्शी धार्मिकः सत्यः 
f+ कर ia = mt 
चागावसवादकः कृतेः स्थूलठक्षा महात्ताहा ज्या वन) शकयः 
० 2१७५ ह. No PT SHR गु 
सामन्ता च्ठबा डर रक्षुद्रप(२पतका विनयकाम इत्याभिगांमका गुणा; 
॥ ३॥ 
महाकुछीन (श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न हुआ २), भाग्यशाली, मेधावी, बैये- 
शाली दूरदर्शी अथवा महाज्ञानी, धार्मिक, सत्यवादी, सत्यप्रतिज्ञ, कृतज्ञ, 
महादानी, महाउत्साही, क्षिप्रकारी (किसी कायको तवक्षण सोचकर करनेवाला) . 
सामन्ती ( समीप परराध्टी ) को वर्मे करनेवाला, देढुनिखय अथवा दृढ़ 
भक्ति, गुणी परिवारवाला, झाखमर्यादाको चाइनेबाछा, ये राजाके १६ गुण 
आमियामिक (राजाके गुण दो तरहके होते हैं, १ आमिगांमिक २ आत्म- 
सम्पस्तिरूप । ये उपर्युक्त १६ आरिसासिक गुण हैं । ) गुण कहाते हैं ॥ ३ ॥ 


श्रवा ्वणग्रहण घारणविज्ञानोहापोहतरवाभिनिवेशाः ग्रज्ञा~ 
गुणा; ॥ ४ ॥ क्षोयेममषेः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्साहशुणः ।५॥ 
शुश्रूपा (शाख सुननेकी इच्छा), श्रवण (शाखज्ञान), प्रत्येक बातका 
समझना, समझी हुई बातको याद रखना, किसके सम्बन्धमें विशेषज्ञान 
रखना, किसी बातकी वास्तविकता जाननेकै छिये कषक करना तथा दु पक्षको 
त्याग देना, शुणियोँका पक्ष करना, थे आठ राजाके अज्ञागुण कहाते हैं ॥ ४ ॥ 


१ अध्या० | मण्डरुयोनि (२०५) 


अर्य ह = टा ७० 
शोर्च (निर्भीकता), अमर्ष (पापाचरणको क्षमा न करना), शीघ्छारी होना, 
आर प्रत्येक कार्य (ळल छुन आरोहण आडि) में चतुर होना, ये चार गुण 
राजाके 'उत्साहगुण' कहाते हैं ॥ ५ ॥ 

[a प्रगल्भ हु. ति [a स्पा hn 
वाग्मी प्रगल्मः स्म्रतिसतिबवालुदम्रः खबग्रहः कृताशिल्पा- 

र _ १ अप ती हक 
व्यसन दण्डनाय्युपकारापकारयोइ्शअतीकारी ह्वीमानापत्मकृत्यो- 

Taha र कप च 0 Ca 
विनियोक्ता दीवेदूरदशी देशकारुपुरुषकारकार्यम्रधानः संत्रिवि- 
केसत्यागसयमपणपरख्छिद्रषिभागी संबृतोऽदोनामिहा्यजिक्ष्र- 
कुटाई; कामक्रचलाभस्तम्मचापलोपतापपशुन्यहानः शक 
स्मितादग्रानभाषा वृद्धापदशाचार इत्यात्मसपत्‌ । ६ ॥ 

« वाग्मी (अर्थपूणे भाषण करनेमें समथ), गदभ (सभा आदिमे बोलते 
समय कम्परहित) स्टीत मति तथा बरुसे युक्त, उन्नतचिक्त, संयमी, हाथी 
घोड़े आदिके चळानेमे निपुण, शञ्ुकी विपात्तिमं चढ़ाई करनेवाला, अपनी 
विपत्तिमें सेनाकी रक्षा करनेवाला, किसके द्वारा उपकार या अपकार किये 
जानेपर उसका शाके अनुसार प्रतीकार करनेवाला, छजाशील, दुर्भिक्ष और 
सुभिक्षमें घान्य आदिका टीक २ विनियोग करनेवाला, छम्बी और दूरकी 
सोचमेवाळा, अपनी सेनाके युद्धोवित देशकाल उत्साहशक्ति तथा कार्यको 
अधानतया देखनेवाला, सन्धिक प्रयोगको समझनेवाला, प्रकाशयुग आदि 
करनेमें चतुर, सुपात्रमें दान देनेवाला, प्रजाको कष्ट न पढुँचाकर ही गुप्तरूपस 
कोशको बढ़ानेवाला, शुक अन्दर सृगयावत्त आदि व्यसर्नोको देखकर उसपर 
तीदण रख आदिका अथोग करनेमें समर्थ, अपने मन्त्रको गुप्त रखनेवाला, दीन 
पुरुषाकी हँसी न उडानेवाला, टेढ़ी भी न करके देखनेवाला, काम, कोष, कोम 
सोइ, चपलता, उपताप और पेझुन्य (चुगळखोरी) से सदा अखण रइनेवाला, 
प्रिय बोळनेवाला, हुँसमुख तथा उदार भाषण करनेवाला, और बृद्धोंके उप- 
देश तथा आचारका माननेवाखा राजा होना चाहिये । थे राजाकी आस्ससस्पच्‌ 
हें । इनसे युक्त राजा आत्मसस्पत्ञ कहाता है ॥ ६ ॥ 


अमात्यसंपदुक्ता पुरस्तात्‌ !! ७ ॥ मध्ये चान्ते च खानवा- 
नात्मधारणः परधारणश्चापदि खारक्ष' खाजीवः शतुद्धेषी शक्य- 
सामन्तः पङ्कपाषाणोषरविषमकण्टकश्रणच्याङसूगाटवीहीन। का- 
न्तः सीताखनिद्रव्यहस्तिवनवान गव्यः पारुषेयो गुप्तगोचरः पशुमा- 
नेदेवमाठ्को वारिखलपथाभ्याद्वुपेतः सारवित्रमहुपण्यो दण्डकर- 
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सहः कमेशीलकर्षकों 5्याशिशखाम्यवरवणेप्रायो मक्तशाविमन॒ष्प 
इति जनपदसपत्‌ ॥ ८ ॥ 

अंमात्यसस्पत पहिले वेनयिक अधिकरणमें कही जाचुकी हे॥७॥ 
अब जनपद सम्पत्‌ बतलाते हं:--मध्यम तथा सासाप्रान्तमे किले हों, जिस 
से स्वेदशनिवाखी तथा परदेस अनिवाले जाके लित्रे पयौप्त धान्य आदि 
पैदा हो सके, आपसिय पहाड खन आदिके होनसे देशावालियोंकी रक्षा करसके 
या पतेत आदिके कारण सरलतासे जिसकी रक्षा कीजासके, जहाँ थोडेही परि- 
मसे धान्य आदि पैदा हो जांच, राजाके शत्रुस दुइमनी रखने वाळे मलुष्यों 
से युक्त, जिसके आसपासके राजा दुबेछहों, कोचड़ कडूडू उसर विषम चोर 
ज्वारी (कण्टक), छोटे २ शत्रु (अणी) हिंसक जानवर और घने जंगरोले 
रहित हो, नदी सर आदिके कारण रक्षणीय, खेती खान लकडियो तथा हाथियों 
के अगलोंखे युक्त हो, गोओंके लिये डितिकारी हो, पुरुषाके लिये भी जहांका 
जळवायु अच्छा हो, लुब्धक आदिसे सुरक्षित, गाय भैस आदि पशु जहां खूब 
हो, नदी नहरोंसे युक्त, जळ धक्के बहूमूझय तरह २ के क्रय्य दस्तुर्जोसे युक्त, 
जो दुण्ड झर करको सहन कर सके, जहांके किसान बड़े मेहनती हों, जहाँके 
मालिक समझदार हों, जहां नोच वर्णके मनुष्य अधिक हों, जहां अनुरक्त और 
शुद्ध हदयके पुरुष हों, एखा जनपद होना चाहिये! ये सब बातें ' जनपद 


हक 


सम्पत्ति) के नामले कही जाता हैं ८ ॥ 


ढुगसपदुक्ता पुरस्तात्‌ ॥ ९ ॥ धर्माधिगतः पूवैः खर्य वा 


हेमरूप्यप्रायशित्रस्थूलरबहिरण्यो दीघोमप्यापदमनायति सहेतेति 
कोशसंपत्‌ ॥ १० ॥ 

दुत सम्पत्‌ पहिले ही घुगे विधान प्रकरणमे बललाई जाचुकी हे ॥९% 
क्राेशसम्पत्‌ बताते हँ:--पहिले राजाओंके द्वारा या स्वर्य धर्मपूर्वक सञ्चित 
किया हुआ घान्यका पड्भाय आदि, अत्यधिक सुवर्ण तथा रजतसे युक्त, 
बहुमूल्य बड़े २ और नाना प्रकारके रत्नो तथा हिरण्योसे भराहुआ, जो चिर 
काळ तक रहनेचाकी दुश्चिज्ञ आदि आपत्ति जार घन व्प्रबको सहन कर 
सके , ऐसा कोश होता चाहिये । इनसत्र बातोंका होना * कोडासम्पध्‌ ' कहाता 
है॥ १० ॥ 

पिठ्पेतामहो नित्यो वझ्यस्तुष्टभृतपुत्रदारः प्रवासेम्चपि संपा- 
दितः सबेत्राप्रतिइतो दुःखसहो घहुयुद्धः सर्वयुद्धप्दरणविद्याबि- 
शारदः संहदृद्धिक्षयेकत्वाददध्य; क्षत्रप्राय इति दुण्डसंपत्‌ ॥ १ १॥ 


१ जध्या० | अण्डलयोति (२०७) 


पितृपित्तामद्के समयसे आया हुआ, इसी लिये स्थिसताके साथ सेवा 
करनवाला, वरा रहनेवाऊा, जिसके पुत्र और स्त्री राझाकी ओरसे भरण 
पोषण होनेके कारण सन्तुष्ट रहते हैं, चढाईके समयमे सी जो उचित आव- 
इपक वस्तु मोस युक्त करदिया जाता दे, जो कहीं हार न खाना हो, दुःख सहने 
वाला, युकी चतुरताओंसे परिचित, हर तरहके युडके हथियारोंके चलानेमे 
सुचतुर, राजाके अशुकूछ, हानि लाभ होनेके कारण मेद रहित, जिसमे क्षत्रियही 
प्रायः अधिक हों, पेसा सन्य होना चाहिये। दण्ड अर्थात्‌ सेताके अन्दर 
इन गुर्णोका होना दी (दण्डसस्पत्‌ कहाता) ह ६५११ 


पतृपतामह नित्यं वश्यमद्वध्य महछघुसशझुत्थामिति सित्रसे- 
पृत्‌ | १२ । 


पितृपितामह कमस आये हुए, जो बनावटी न हों, अपने अशासं रह, 
जिनके साथ कमी भेदन हो, जो प्रभु मन्य तथा उत्साह आदि शक्तियोंसे 
युक्त हो, अवसर आनपर झट सहायता करनेके शिये तयार होआंग, इस 


प्रकारके मित्र होने चाहिये । सिद्रोमे इन भु्णोक्ना होना ही “ भित्रलसपत्‌ 
कहाता है ॥ ३२ ॥ 
अराजवीजी छुब्घः क्षुद्रपरिपत्की विरक्तप्रकृतिरन्थायदति- 
०००१ क. ~ कक पट ब्‌ ह 
श्युक्ता व्यसनी निरुत्साही देवा यात्कचनकायगातरनतु-न 
चन्धः कोयो नित्यापकारी चेत्यमित्र्सपत्‌ ॥ १३॥ एवंभूतो हि 
शत्रः सुखः समुच्छेन भवति | १४ ॥ 
जो झु राजवेशव्ा न हो, लाजा, दुष्ट परिवार वाळा; अमात्य आदि 
प्रकृति जिससे प्रसन्न न रहें, शास्त्रके श्रतिकूछ आचरण करस वाळा, अचुक्त, 
उप्रसनी, उत्साह रहित, भाग्यको ही सबकुछ समझते वाळा, बिना विचारे 
कास करनवाछा, अशरण, सहाय रहित, नपुंसक चमैहीन, अपने तथा परायेकी 
सदा छुराई करनेवाला, शत्रु होना चाहिये, इन बातोंका शत्रुओं होना ही “चु 
सम्पत्‌ कहाता ह ॥ १३॥ इस प्रकारका राखु बडी क्ासानीय उखाड़ दिया 
जाता ह ॥ १४ ॥ 
अखिजोः प्रकृतयः सपतताः खशुणोदयाः । 
उक्ताः ग्रत्यङ्गभूतास्ताः प्रकृता राजसपद; ॥ १५ ॥ 
आजको छोड़कर (क्योंकि वह राजा होनेसे स्वासिप्रकृतिके अन्दर 
है) व की ये स्वामी आदि सात श्रकृतियाँ अपने २ गुणोंसे युष्क कहदी 
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गईं | ये एक दूसरेकी सहायक होनेसे परस्पर अङ्गभूत हुई २ और अपने २ 
कार्योंमे छगीहुई, 'राजसम्पात्ति! नामसे कही जाती हैं ॥ १५॥ 
0.3 ब्‌ [a ति 
सपादयत्यसपन्नाः प्रकृतारासवान्नुप। । 
तत 1 त्म 
विवृद्धाथानुरक्ताथ प्रकृतीहेन्त्यनात्मचान्‌ ॥ १६ ॥ 
ह ७, ® 
ततः स दृष्टप्रकातथातुरन्तां ऽप्यचात्मचान्‌ | 
i Pee Te शी प्‌ 
हन्यते वा प्रक्रातिमियाति वा दिषता वशस्‌ ॥ १७ || 
आत्मसम्पततिसे युक्त राजा, अपने २ गुर्णोसे रहित अकृतियोंकों भी 
गुर्णोस सम्पन्न बना छेता है। और आत्मसस्पत्तिसे रहित राजा गुणससुद्ध 
तथा अनुरक्त प्रकृतियोंकों भी नष्ट करदेता ह ॥ १६ ॥ इसी कारण वह दुद्ध 
प्रकृति, आस्मसम्पत्ति राहत राजा चतुस्समुद्र पर्यन्त भूमिका अधिपति होता 
हुआ भो यातो अमात्य आदि प्रकृतियोफे द्वारा मारदिया जाता है, अथच शत्रु 
के बच्चे चरा जाता हे ॥ १७॥ 
छक 13. = शो. [a तिसंप 
आत्मवांस्खल्पदेशो ऽपि युक्त; अक्रतिसपदा । 
ह ४५७ त्सं + त्ये ™_ 
नयज्ञः प्रथिवी कृत्खां जथत्येत्र न हीयते ॥ १८ ॥ 
इति सण्डलयोनी पटे धिकरणे प्रक्रतिखपद्‌ः प्रथमो अध्याय ॥१॥ 
आदितः सक्षनचातः ॥९७॥ 
परन्तु आत्सस्स्पन्न नातिज्ञ राजा थोडी भूमिका मालिक होते हुए भी 
प्रकृति सम्पत्तिसे युक्त हुआ २ सम्पूर्ण प॒थिव्रीको विजय करेला है, आर कभी 
क्षीणताको प्राप्त नहीं होता ॥ १८ ॥ 
मण्डळयानि पछ अधिकरणमे पदिला अध्याय समाप्त ! 


९७ प्रकरण 
+ द्यो 
शत आर उद्याग । 

3 Tes RSV Cee क 
शुमव्यायामा यागक्ष्मयोयानः ॥१!| कमोरम्भाणां योगा- 
= 

राना व्यायामः || २ ||! के 

शान्ति क्षेमका तथा ब्यायास योगका कारण है ॥ १॥ अपने देशमेँ 
हुए आदि तथा दूसरे देशभें सन्धि आदि कार्योका, कार्य कुशल पुरुषोंके तथा 
आवश्यक उपकरणोंके साथ सम्बन्धका जो साधक है वही व्यायाम कहाता ह । 
अथात दुर्ग तथा सन्धि आदि कार्योपर उपकरण सहित का्यकुशछ पुरुषोको 
निश्युक्त करना ही सडदुका जय है २॥ 


२ अध्या ] मण्डलय्सेनि (२९९ } 


| be र क = 
कमफलापसागाना धमाराघनः शमः ॥ है ॥ शसव्यायाम- 
योर्योनिः षाइयुण्यम्‌ । ४ ॥ क्षयस्खानं उाद्विरित्युदयास्तस्य 
॥५॥ मालुर्ष नयापनयो देवमयानयो ॥ ६॥ 
दुगे तथा सान्ति आदि क्मोके फलोंके उपभोग करनेमें हर तरइक़रे 
भानेवाळे विश्लोंके नाशका जो साधन है, वही गस कहता दे ॥ ३॥ शभ 
और व्याग्रामके कारण खान्धि, विग्रह, यान आसन, संश्रथ ओर दैधीमाव 
ये छः रुण हैं ॥ ४ ॥ उद्चति ( बुद्धिः ), अवनति ( क्षयः ), या उसी अवस्था 
सें रहना ( स्थातं ), ये तीन, इन छः शुणोके फळ हैं ५ ॥ इन फर्छोके प्राप्त 
करानेबाल दो प्रकारके कर्म हैं, एक सुध और दूसरे देव। नम और 
अपनय शाधुषकर्म हैं| अय ओर अनय देव कमे हैं ॥ ६ ॥ 
क 4 ~ © क अ. ब. 
देवमानुषं हि कमे रोकं यापयति ॥७॥ अदृष्टकारितं देवम्‌ 
तस्मिन्नि्टन फरेन यागा ऽयः॥। ९ ॥ अतिष्टनानयः ॥ १० | 
ये देव और भानुषकमे ही लोक यात्राको करते हैं ॥ ७॥ चम और 
अधसेरूप अदृष्टे कराया हुआ कर्म देव कहाता हे ॥ ८ ॥ उसके होनेपर जब 
चाश्छनीय फलके साथ सभ्बन्ध होजाय तो वह अय कहा जाता हे ॥९॥ 
ओर प्रतिकूल फछक साथ सम्बन्ध होनेपर अनय कहाता हे ॥ १० ॥ 
इष्टकारितं मानुषम्‌ ॥ ११॥ तास्मन्योगक्षेमनिष्पत्तिर्नयः 
विपत्तिरपनयः ॥ १३ ॥ 
प्रभुशक्ति, मन्त्रशक्ति या डत्लाहशाक्त आदिके कारण, सन्धि 
निग्र आदि गुर्जोके ्रयोगके द्वारा जो कराया जाय, वह मानुषके कहाता 
हे॥ ११ ॥ उसके होनेपर यदि योग और क्षेमकी सिद्धि हो चाय तो वह 
नय कष्टासा हैक १९ ॥ यादि विपात्ति आज्ञाय सो अपनय कहा जाता है ॥१३॥ 
ताच्चिन्त्यम्‌ ॥ १४ ॥ अचिन्त्यं देवशिति ॥ १५ ॥ 
योग क्षमकी सिद्धि और विपात्तिके प्रतीकारक लिए मानुषकर्मका ही 
यहांपर बिचार करना चाहिए ॥ १४ ॥ देख कसं अचिन्त्य है, उसपर विचार 
करना हसारी,शाक्तिसे बाइर इ, क्योंकि वद सर्वथा परोक्ष हे ॥ १५ ॥ 
राजात्मद्रव्यम्रक्रातिसंपको नयस्याधिष्ठानं विजिसीषुः ॥१६॥ 
सस्य समन्ततो मण्डलीभूता भूम्यनन्तरा अरिश्रकृतिः ॥ १७ ॥ 
तथेव भूम्यकान्तरा मित्रप्रकृतिः ॥१८॥ अरिसंप्रसु्तः सामन्तः 
रः) १९॥ | 
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आत्मसस्पक्ष, अमात्य आदि उव्यप्रकति सम्प, और चीतिका आश्र 
यभूत राजा विजिगीयु कहाता है ॥ १३ ॥ विज्ञिगीघुके राज्यके चारों ओर लगे 
हुए राज्योके अधिपति “आरि प्रक्षात' कहाते हैं ॥ १७ ॥ इसी प्रकार एक राज्य 
से ब्पवाहित राज्योके आधिपाति 'सित्र प्रकृति! कहाते हैं ॥ १८ ॥ अरिसदरसि 
(अराजबोजी इृस्यादि) से युक्त सामन्तमी शत्रु कहाता है ॥ १९॥ 


व्यसनी यातव्य अनपाश्रयो दुबेलाश्रयो वोच्छेदनीयः ॥२०॥। 

विपर्यये पीडनीयः कर्शनीयो वा ॥२१॥ इत्यरिविशेषाः ॥२२॥ 

जो चाख्न व्घसनी हो, उसपर आक्रमण करदेना चाहिए । आश्रयट्टीन 

अथवा दुबल आश्रयवारे राघुकाभी उच्छेद करदेना चाहिये ॥ २० ॥ यदि शभु 

आश्यहोन या दुजळ आश्रयवाखा च हो, तो किसी अपकारक द्वारा उसे पीडा 

पहुँचाये, अथवा उसकी सेना व घनको किन्ही उपायोसे कम करनेका यत्न करे 
॥ ३१ ॥ थे शचुओके चार भेद बतलाये गये ॥ २२ ॥ 


तस्मान्मित्रमरिभित्रं मित्रभित्रमरिमित्रमित्रं चानन्तर्येण भू- 
मीनां प्रसज्यत पुरस्तात्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके बाद मित्र, अरिसेत्र, सिन्नभित्र ओर ऑरिमित्रमित्र, ये राजा 
राज्योंके कमसे विजगीघुके सामने आते हैं । अथात्‌ जब विजिगीशु शुको 
विज्ञय करनेके लिये प्रवृत्त होता है तब उसके सामने कमसे ये पांच राजा 
आते हैं~दाञु, मित्र, अरिमित्र, सित्रमित्र और अआरिमिच्रमिन्न | तात्पर्य यह हे 
कि अपने देशस छगेही हुए देशका राजा शु, उसके आगोका मित्र और उसके 
आगेका ऑरिमित्र, इसी प्रकारे आगे समझिये ॥ २३ ॥ 
पश्चात्पाण्णिग्राइ आक्रन्द; पाष्णिग्रादासार आक्रन्दासार इति 
॥ २४ ॥ भृम्यनन्तरः प्रकृत्यमित्रः तुस्याभिजन सहज; ॥२५॥ 
विरुद्धो विरोधयिता वा कृत्रिमः ॥ २६ ॥ 
तथा चिजिर्गाषुके पीछेके चार पाप्णिध्राइ आकन्द पाथ्णिधाहासार 
आर आक्कन्दसार कहाते हैं, इन दोनोंके बीचमै एक विजिगीषु, ये सब मिला 
कर दशका 'राजमण्डळ' कहाता हे ॥ २४ ॥ अपने राज्यके समीपही राज्य 
करनेवाला स्वाभाविक दाजु, तथा अपने चरमे उत्पन्न हुआ दायभायी, येदोनो 
'सहजदाचु' कहाते हैं ॥ २५॥ स्वयं विरुद होजानेवाछा, अथवा किसीको 
विरोधो करदेनेवाला 'कृत्रिमशन्ु' कहलाता हे ॥ २६॥ 
`. -'भूस्येकान्तरंःप्रक्कातिमित्रं मातापित्रसंबद्धं सहजम्‌ ॥ २७॥ 
कृत्रिममिति २८ अरिविजिगीष्वोः 
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भूम्यनन्तरः सेहतासंहतयोरजुग्रहसमर्थो निग्रहे चासहतयोमेध्यमः 
॥ २९ ॥ 


एक राज्यके व्यवचानसे राज्य करनेवाला स्वभावतः मित्र, तथा समेरा 
या फुफेश भाई ये 'सहजमिन्न' होते हे ॥ २७ ॥ घन या जीविकाके लिये जो 
आश्रय ले, बह 'कुत्रिममित्र' कहाता हे ॥ २८ ॥ आरे आर विजिगीषु दोमोक 
राज्यास मिला हुआ, उनके सन्धि और विअह करनपर अनुग्रहे समथ, और 
केवल विग्रह करनेपर विद्रहमें समर्थ राजा मध्यम” कहाता ह ॥ २९ ॥ 

अरिविजिगीषुमध्यानां बहिः प्रकृतिभ्यो बलवत्तरः सेहतासह- 


oe 0०, 


तानामरिविजिगीएमभ्यमानामनुग्रहे समर्थो निग्रहे चासँहताना- 


घुदासीनः ॥। ३० ॥ इति प्रकृतयः ॥ ३१ ॥ 
अरि, विज्ञिरीषु और मध्यम इनकी प्रकृतियासे बाहर, तथा शक्तिशाली 
मध्यससभी और अधिक बळ्वान्‌, अरि विजिगीषु और मध्यमके सारच तथा 
विग्रह होनेपर अनुग्रहर्म समथ, और विग्रह होनेपर बि्रइमें समर्थ राजा उदा- 
सीन कहाता है ॥ ३० ॥ इस प्रकार इन बारह राभप्रकृतियोंका निरूपण किया 
गया ॥ ३१ ॥ 
विजिगाषुमित्र॑ सित्रामित्रं वास्य प्रकृतयस्तिस्तः ॥ ३२ ॥ 
ताः पश्चभिरमात्यजनपददुर्गकोशदण्डम्रकृतिभिरेकेकशः संयुक्ता 
मण्डलमष्टादशक भवति ॥ ३३ ॥ 
अब चार #ण्डलोंका संक्षेपम निरूपण करत हैं:-..विजिगाषु, उसका 
मित्र और मिन्नमिन्न ये तीन प्रकृति हैं ॥ ३२ 1 इनमेस एक २ अरुहदा २ 
अमास्य जनपद दुरी कोश ओर दण्ड इन पांच प्रकृतियोंके साथ मिछकर 
(अश्रोत्‌ एक विजिगीघु और उसकी अमात्य आदि पांच प्रकृतियां-६.' ये सब 
मिळकर) अठारह अवयव बाला एक मण्डळ बन जासा है । इसे पिजिगीयु 
सम्बन्धी मण्डल कहते हैं ॥ ३३ ॥ 
अनेन मण्डलपृथक्त्वं व्याख्यातमरिम भ्यमोदासीनानाम्‌॥३४॥ 
एवं चतुमेण्डलसड्क्षेपः ॥ ३५ ॥ द्वादश राजप्रकृतयः ॥ ३६॥ 
पष्टिद्रेव्यम्रकृतय! ॥ ३७ ॥ संक्षेपेण द्विसप्ततिः ॥ ३८ ॥ 
टीक इसी प्रकार अरिमण्डल, भध्यमसण्डल, और उदासीनभष्डळक 
भी प्रथक्‌ २ कल्पदा करळनी चाहिये ॥ ३४ ॥ इस प्रकार चार अण्छ ” 
संझपर्मे निरूपम कर दिवा रावा ऐ १७३) राज प्रकृति बारह ॥ ६१ ॥ आ 
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, साठ अमात्यादि दब्य प्रकृति ॥ ३७ ॥ इन सबको मिलाकर संक्षेपसे ७रप्रक्ालि 
कहीजाती हैं ॥ ३८ ॥ 
तासां यथासं संपदः शक्तिः सिद्धिश्च ॥ ३९॥ बलं शक्तिः 
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1 ४० ॥ सुख सादेः ॥ ४१ ॥ शाक्त्विधा । ४२ ॥ ज्ञान- 
बल मन्त्रशाक्तः ॥ ४२ ॥ कोशदण्डबल प्रभुश्चाक्तः ॥ ४४ ॥ 
विक्रमबलमुत्सादशक्तिः ॥ ४५ ॥ 

,. इनकी सम्पत्ति यथायोग्य पहिले कही जाचुकी है । शाक्ते ओर सिद्धि 
भी इस॑ग्रकार समझनो चार्हिये ॥ ३९ ॥ बढ शक्ति है ॥ ४० ॥ और सुखही 
सिद्धि दे ॥ ४१ ॥ आकि सीन प्रकारकी होता हे ॥ ४२ ॥ ज्ञान बळही मन्त्र 
शक्ति हे, यह शक्तिका एक प्रकार है ॥ ४३ ॥ कोश और दण्ड (सेना) का बरू 
प्रभुशाक्ते ह, दूसरा प्रकार ॥ ४४ ॥ विक्रमवल उत्साह शक्ति है, तीसरा प्रकार! 
अथात्‌ ज्ञानादिसे योगक्षरका साधन करनेसे समर्थ पृथक्‌ २ तीच शाक्ियां 
हृ ॥ ४५ ॥ 

एवं सिद्विक्चिविधत्र ॥ ४६ ॥ मन्त्रश्ञक्तिसाध्या मन्त्रसिद्धिः 
॥ ४७ ॥ प्रभुशक्तिसाध्या प्रशुसिडेंः ॥ ४८ ॥ उत्साइशक्ति- 
साध्या उत्साहसिद्विरिति || ४९ ॥ 

इसी तरह सिद्धिभो ३ ्रकारकी है ॥ ४६ ॥ मन्त्रशक्तिसे होनेवांली 
सिद्धि मन्त्रसिद्धि कहराती दै ॥ ४७ ॥इसी प्रकार प्रभुञचक्तिसे होनेवाळी सिद्धि 
को प्रसुसादधि 1 १८ ॥ आर उत्साहशक्तिसे होनेवाळी सिडको उत्साहसाडि 
कहते हैं ॥ ४९ ॥ 

ताभिरम्यूचितों ज्यायाम्भबति ॥ ५० ॥ अपचितो हानिः 
॥ ५१ ॥ तुस्यशक्तिः सभा ॥ ५२॥ तस्माच्छक्तिसि्दे च 
घटेतात्मन्यावेशयितुम्‌ ॥ ५३ ॥ 

इन शक्तियोंसे युक्त हुआ २ राजा बहुत बड़ा या श्रेष्ठ होजाता है 
॥ ७० ॥ इमे शाकयॉसे रहित हुआ २ होन या अघम होजाता हे ॥ ७१ ॥ 
और बराबर शक्ति रखने वाला सम अथात्‌ मध्यम कहलाता है । ॥ पर ॥ 
इस लिये अपनी शक्ति ओर सिद्िको बढानेका सर्वदा पूरा प्रथत्त करें ॥ ७३ ॥ 


५. साधारणो वा द्रव्यप्रकृतिष्वानन्तर्येण शौचवशेन चा दृष्या- 


'मित्राम्यो बापकष्दु यतेत |. ५४ ॥ 
जो शज़ा-साथारण अथोत अपनी शक्ति -घ लिद्धिको न -अढासके+ बह 


२ खच्या" ! - झज्डलथो्सि { परक) 


असास्प्र आदि दच्यप्रकतियोसे कमसे अथवा सुभीतेके अनुसार शक्ति व सिद्धि 
को बढाबे | आर दृष्प तथा झन्नुकी साति व लिद्धिको घटाने था नष्ट करनेका 
यल करे ॥ ५४ ४ 

यादि वा पश्येत्‌ ॥ ५५ ॥ अमित्रो म शाक्तियुक्ता वाग्दण्डः 
पारुष्याथदूषणेः प्रकृतीरुपहनिष्यति ॥ ५६ ॥ सिद्धियुक्तो चा 
सगयाडूतमयश्जीमिः प्रमाद रमिष्यति ॥ ५७ ॥ स विरक्तग्रक- 
तिरुपक्षीणः प्रमत्तो वा साध्यो भे-मविष्यति || ५८ ॥ 

यदि वह राजा यह देखें कि ॥ ५५ यह शक्तिशाली मेरा राख्नु, 
वाक्पारुष्य दण्डपासुष्य जार आथकदोष लगाकर अपनी अमात्य आदि द्रव्य 
प्रकृतियोंकों रुष्ट या विरक्त करढेंगा ॥ ५६ ॥ अथवा सिद्धियुक हुआ २ मृगया 
दूत मद्य और खियोंमें आसक्त होनेके कारण प्रमांदको राह होजायभा ॥ ५७ ॥ 
इस परकार अमात्य आदिके विरक्त होतानेपर असहाय छुआ २ आर खया 
आदिम आसक्त होनेके कारण प्रमत्त हुआ २ शत्रु अवश्यदी मेरे वशम हाजा 
यया, अपात्‌ में उसको आसानीसे जीत सकूंगा ए ५८9 

आन ह. कणा Semi, ~ tC = न 

बिग्रहाययुक्ता वा सवसदाहनकल्था दुथस्या वा स्थास्यातं 
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1५९ फस सहितसन्या मित्रदुगावयुक्तः साध्या स भावष्यात 
॥ ६० ॥ , 

अथवा जब से अपन सम्पूण सनाससूहको लेकर लइनेके लिये उसपर 
चढाई करूंगा, तो वह अपनी झाक्तेके गवसे किसी शक स्थानम था दुर्समंही 
अकेला स्थित रहेगा ॥ ४२ ॥ ऐसी हालतमें उसकी सवा घिर जायरी) वह 
मित्र या दुर्गसे कोई सहायता स छेसकेगा, ओर फिर सं डसे आसानीसे जीत 
सकूंगा ॥ ६०॥ 

हीन 
बलवान्धा राजा परतः शमुच्छेत्तकामस्तसुच्छिद्यमानमु- 
क... हर ७ 

च्लिन्धादिति बलवता प्रार्थतस्य में चिपन्ञकमाोरम्मख वा सा- 
हाय्यं दाखति ॥ ६१ ॥ मध्यमलिप्सायां चति ॥ ६२ || एव- 
मादिषु कारणेष्वसित्रश्यापि शक्ति सिद्धे चच्छेत ॥ ६३ ॥ 

अथवा यदि यह ऐसा समझे, किः:-- वद बलवान, राजा दूसरे झाञुका 
उच्छेद करनेकी अभिलाषा रखता हुआ, उसे उच्छेद करके मेरा उच्छेद नहीं 
करेगा, अथवा बळवानकं साथ दुंद करनेके कारण मेरे क्षीणशार होनेपर 
मोर सण्प्रमकी अपेक्षा करनेपर मइ अवझ्यही मरी करेगा ग्र षप ६२ 
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तो इस म्रकारके विशेष कारण उपस्थित होनेपर शत्रुकी भी शक्ति और सिद्धिकी 
कामना करे ॥ ६३! 
क त हि 
नाममकान्तरात्‌ राशः कृत्वा चानन्तरानरान्‌ । 
९५ T ~ कप 
नाभिमात्मानमायच्छेन्नेता प्रकृतिमण्डले ॥ ६४ ॥ 
दे ल्य आट पडी त्र > 
मध्ये ऽस्थुपाइतः दात्रेनतामत्रस्य चामयाः । 
= ह. ह. आ. 
उच्छेद्यः पीडनीयो बा बलवानपि जायते ॥ ६५ ॥ 
इति मण्डलयानौ षष्टे अधिकरणे शमव्यायासिक द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
आदितो ऽष्टनवत्तिः ॥ ९८ ॥ 
एतावता काटलीयस्यार्थशाखस्प मण्डलयोनिः 
षष्टमाधिकरणं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
नेता विजिगीषु, राजमण्डलूरूपी चक्रमे एक राज्यसे व्यवहित मित्र 
राजाओंको नेमि, समीपके राजाओको अरा, ओर अपने आपको नाभिके 
स्थान समझे ॥ ६४ ॥. बलवान्‌ भी शत्रु, बिजिर्गापु और मित्र इन दोनोंके 
बीचमें आजानेपर, या तो नष्ट करादिया जाता है, अथवा बहुत पीड़ित किया 
जाता हे ॥ ६९ !। 
मण्डलयानि षष्ठ अधिकरणं दूसरा अध्याय समाप्त । 


चि 


ल 


NPI 


मण्डलयोनि षठ अधिकरण समाप्त । 


षाड्गुण्य सप्तम अधिकरण । 
पहिला अध्याय । 


२,८; ४० प्रकरण । 
छः गुणांका उद्द ओर क्षय, स्थान तथा 
वृद्धिका निश्चय 


वाड्शुण्यस्य प्रकृतिमण्ड योनि; ॥ १ ॥ सेधिविग्रहासन- 
यानसंश्रयद्वेधी मावाः पाडगुण्यमित्याचाया: ॥ २॥ 
स्वामी आदि सात प्रकृति ओर १२ राजसण्डछ, सस्थि आदि छः 
गुणोंके कारण हैं ॥ १ आजायै कहते दे किःसन्धि, विरइ, थान) आसन, 
संश्रय और टवैघीमाव ये छः गुण हैं ॥ २ ॥ 
च ~ ८७ 4 धिविग्रह 
देशुण्यमिति वातव्याधिः ॥३॥ संधिविग्रह्मभ्यां हि पाड्गु- 
ण्यं संपद्यत इति )। ४ ॥ 
वातव्याधि (उद्धव) आचार्यका सिद्धान्त दे कि गुण दो ही हैं ॥ ३॥ 
सन्धि और विग्रह, शेष चार इन्हीं दोके अवान्तर भेद है । आसन और 
सश्रयका सन्धिसे, यानका विअदसँ और ठेघीभावका यथायोग्य दोनेंमें हो 
अन्तर्भाव होजाता हैं ॥ ४। 


पाड्गुण्यमेवैतदवस्थामेदादिति कोटल्यः ॥ ५॥ - 

सन्धि ओर विग्रहे थान आदि चारीका सर्वथा भेद होनेसे छः ही 
गुण ह, यह कांटल्यका अपना मत है ॥ ५ || 

तत्र पणबन्धः संधिः ॥ ६ ॥ अपकारो विग्रह; ॥ ७॥ 
उपेक्षणमासनम्‌ ॥८॥ अभ्युच्चयो यानम्‌ ॥ ९ ॥ परापंग संश्रयः 


[a 


॥ १० ॥ संधिविग्रहोपादानं दर्थ भाव इति षड्गुणाः ॥ ११ ॥ 

इनमेंसे, दो राजाओका किन्ही शर्तोपर मेल होजाना, “सन्धि कहासा 
है ॥ ६ ॥ झुका कोई अपकार रमा विग्रह कहा जाता है ॥७॥ सन्धि 
आदिका प्रयोग न करके उपेक्षा करदेना आसन कहाता हे ॥८॥ झाकत 
झादिका लस्यधिक हाजाना दवी, यानका इतु इनसे यान कद्दाता है ॥६ , 


od 
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दूसरे बलबार्‌ राजाके सामने अपने पुत्र, खी, आत्मा तथा समैस्त्रको अर्पण 
करदेना संश्रय कहाता है ॥ १० ॥ सन्धि ओर विग्रह दोनोंका उपयोग करना 
च हक = सज 

हेंधीभाव कहाता हे । इस प्रकार थे छः युग हें ॥ ११ ॥ 


परस्माद्धीयमानः संदधीत ॥ १२ ॥ अभ्युद्ीमभानो वि- 
गृद्दीयात्‌ ॥ ३॥ न मां परो नाहं पस्मुपहन्तु शक्त इत्यासीत । १४॥ 


यादि शचुसे अपने आपको निर्बल समक्ष तो सन्धि करलेवे ॥ १२ ॥ 
यदि झाक्ति आदिस सम्पन्न होनेक कारण अपने आपको बलवान्‌ समझे सो 
विग्रह करे ॥ १३ ॥ न शाचु सुझे दबा सकता हे, ओर न में ही शर्जुकों दवा 
सकता हूँ, ऐसी अनस्थास आसन गुणका प्रयोग करें || १४ ॥ 


गुणातिशययुक्ता यायात्‌॥ १५॥ शाक्तेहानः सश्रयत 1१३॥ 


सहायसाध्य कार्य देघाभाव गच्छत्‌ ॥ १७॥ इति गुणावस्याप- 
नम्‌ ॥ १८॥ म 

आसैयास्यप्कमे अधिकरणमे कहे हुए शक्ति देश काळ आदि गुणोके 
आधिक था ठीक होनेपर यानका प्रयोग करे || १५॥ शाक्ते रहित हुआ २ 
राजा संश्रयसे काम निकाळे ॥ ३६ ॥ किसी कायम सहायताकी अपेक्षा 
होनेपर देघीभावका प्रयोग करे ॥ १७ ॥ इस प्रकार विपयमेदसे छः गुणोंका 
यहांतक निरूपण किया गया ॥ १८ ॥ 


तेषाँ यस्मिन्वा गुणे स्थितः पश्येत्‌ ।। १९ ॥ इहस्थः श- 
क्ष्यामि दु्गेसेतुकनेवाणिकपथशून्यानिवेशखनिद्रव्यहस्तिवनकर्मा - 


La 


प्यात्मनः प्रवतायेतुं परस्य चेतानि कमोण्युषहन्तुमिति तमातिष्ठेत्‌ 
॥ २० || 
उन गुणोंमेंस जिस किसी ( सन्धि आदि ) गुणक्रा आश्रयण करनेपर 
यह समझे किः--॥ १९ ॥ में इस सन्धि आदि गुणका आश्रय छेता हुआ, 
अपने दुर्ग, सेतुकम, व्यापारीमार्ग, शून्यानिवेश (नई बस्ती बसाना), खान, 
लकड़ियों तथा हाथियोंके बन आदि कार्मोके करनेमें समथ होसकूंगा, और 
शङ्के ढुंगे आदि कार्योको नष्ट कर सकूंगा, उसही का अवलम्बन करें ॥२०॥ 
सा शाद्धराशुतरा ॥ २१ गम वा भूयस्तरा इद्ध्युद्यतरा 
बा भावष्यात विपराता परस्यात ज्ञात्वा प्रवाद्धिमुपक्षेत ॥ २२ | 
२.३ स प्रकारके गुणका अवछूम्बन सा अनुष्ठान बूद्धिका हेत होनेसे बृद्धि 
कहुळाता है ॥ २१ ॥ मेरी बृद्धि बहुत जढ्दी होगी, ओर॒शबुऊी देरसे, मेरी 
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द्धि बहुत अधिक होगी ओर शनुकी कम, शुकी ओर मेरी एकही समयमें 
बराबर ढाळ होनेपर भी उसको हासोन्मुख होगी और मेरी अभ्युदयोन्सुख, 
ऐसा जब्र देखे, तो शन्रुक्ा ब्रृद्धिकी कुछ पयोद न करे ॥ २२ ॥ 
जैक] क >. रु 
तुर्थकालफलोदयायां वा बृद्धो तेथिमुपेयात्‌ ॥२३॥। यस्मि- 
oT । कै =.= ॥ = 
न्या गुण स्थतः स्वकपणाइपवात पश्यक्षतरख तास्मन्न तिष्ठत 
॥ २४ ॥ एप क्षयः ॥ २५ || 
याद्‌ शत्रुको भो बाधि बराबर उतनेही समयम उदयोन्सुलही होते; 
तो उसके साथ सनचि करल ॥ २३ ॥ जिस गुणक अवलम्बनस अपने दुस 
आदि कर्माका वाश आर शबुक कमोका नाश न होना समझ, डस गुणका कदा- 
पि आश्रय न के ॥ २४ ॥ इस प्रकारके गुणका अनुष्ठान क्षयका हेतु होनेसे 
क्षय कहाता ह ॥ २७ ॥ 
ह ५० क > = = ह ७, ७ है 
चिरतरेणाल्पतरं बृद्ध्युदयतर वा क्षष्पे विपरीत परं इति 
ज्ञात्वा क्षयमुपक्षत ॥ २६ ॥ 
मेरा क्षय बहुत दिनोमें होगा, झाञ्चका बहुत जल्दी; मेरा क्षय बहुत 
थोढ़ा होया झुका बहुत आधक; मेरा क्षय उदयोन्सुख होगा आर दाछुका 
क्षयोन्मुख, जब ऐसा समझे, तो अपने कथका कुछ पवोह न करे, अथात्‌ उस 
क्षयके प्रतीकारका कोई उपाथ न करे॥ २६ ॥ 
तुन्यकालफलोदये वा क्षय संधिम्ुपेयात्‌ ॥२७॥ यस्मिन्वा 
क्य ७ ~+ » ही. hae 
गुणे खितः खकमेवाद्ध क्षयं वा नाभिषश्यदेतत्स्थानम्‌ ॥ २८ ॥ 
यादि शज्रुका क्षय भी एकही समयमे बराबर आर उदयोन्सुखही हो 
तो उके साथ सन्धि करळेवे ॥ २७ ॥ जिस गुणका अवलम्बन करनेपर अपनी 
बरद्धि और क्षय कुछ भी न देखे, बह समास स्यितिमें रखनके कारण 'स्थान' 
कहाता है ॥ २८॥ 
[| क (कौ विपरीत कै 
हखतरं वृद्ध्युदयतर वा स्थास्यामि विपरीतं पर इति ज्ञात्वा 
सानग्नुपेश्षेत ॥ २९ ।। 
मेरी ऐसी स्थिति बहुत थोड़े दिनतक रहेगी, दाजुको बहुत दिनोंतक, 
मेरी स्थिति उदयोन्मुख होगी आर शत्रुको क्षयोन्सुख; जब ऐसा समझे तो 
अपनी उस स्थितिकी पवोह न करे, अथोत्‌ उसके सुधारनेका कोई उपाय न 
करे ॥ २९ ॥ 
५५ म = छा त क क i a 
तुस्यकालफलोदये वा स्थाने सेथिजुपेयादित्याचायाः ॥ ३० 
क्षत्रुका भी स्थान बराबर और उढ्यान्मुखटी हो 


(२१८) कौटलीय अधैशास्त्र | ७ अघि» 


तो उसके साथ सन्धि करलेनी चाहिये, ऐसा आचार्थोका सिद्धान्त है ॥ ३० ॥ 
नेतद्विभापितामाति कोटल्यः ॥३ १॥ यदि वा पश्येत्‌ ॥ ३२॥ 


क भे 


संधौ स्थितो महाफले! खकमभिः परकसोण्युपहनिध्यामि ॥३३॥ 
परन्तु कोरल्य कहता है कि आचायोंने यहद बहुत साधारण बात बताई 
॥ ३१ ॥ कुछ विशेष बात इस तरह समझनी चाहिये, यदि विजिगीषु इस 
बातको देखे किः---0॥ ३२ ॥ सन्धि करलेनेपर अत्यन्त लाभदायक दुर्ग आदि 
अपने कर्मोसे शत्रुके कोका नाश करवूंगा, अथोत अपने देशमें तरह २ का 
अधिकाधिक माळ तयार कराके, उसे झघ्ुके देशम भेकर वहाँके भाळकी 
कीमत गिरादूगा ॥ ३३ ॥ 
महाफलांनि वा खकमाण्युपमोक्ष्ये प्रकमागि वा ॥ ३४॥ 
सँधिविश्वासन वा योगोपनिपत्मागिधिभिः परकर्माण्युपहनिष्यामि 
॥ ३५ || 
अथवा यह समझे किः--भद्दाफछशालक्ली अपने कमोको तरह शत्रुके 
कर्मौका भी ख़ान्धिके बहाने उपभोग करूंगा ॥ ३४ ॥ अथवा शूहपुरुष भोर 
तीक्ष्ण आदि अयोगके, तथा विष आर जलछबूपण आदि प्रयोगोके द्वारा, सारे 
के बहाने शतके कार्यौका नाश करूंगा ॥ ३५१ 
सुखे वा सासुग्रहपरिहारसोकर्य फललामभूयस्त्वेन खकमणा 
परकर्मयोगावहजनमास्रावयिष्यामि ॥ ३६ ॥ 
अथवा सन्धिके बहानेसे, शचुके कार्यकुशक पुरुषोंको, उनके सुभोत, 
अन्य प्रकारके उपकार और उनसे कर आदि न लेमेका वचन देकर अपने देश 
खाच लाऊंगा, जिखसे मेरे कृष्यादि कार्या सुभीदा होतेस अधिक लाभ 
होगा ॥ ३६ 0 
बालिनातिमात्रेण या संहितः परः खकरमोपधातं प्राप्स्याति 
॥ २७ ॥ येन वा विगृहीतो मया संधत्ते तेनास्य विग्रहं दाथ 
करिष्यामि २८ ॥ 
अथवा अत्यधिक बळवान्‌ शञ्चुक साथ सन्धि करनेपर शन्नुको बहुत 
अधिक धन देना पडेगा आर कोझको क्षीण करनेसे वह अपने कार्योको क्षीण 
करेगा ॥ ३७ ॥ अथवा जिसके साथ विश्नद रखके, यह मुझसे सन्धि 
करता है । उसके साथ इसका बहुत विभातक चिश्रह कराये रक्‍खूगा ॥ ३८ ॥ 


सबा वा सहित मदूडे पिणो जनपदं पीडाय्रेष्यति 1२९ 


१ अध्या० | बाडगुण्य ( २१९९. 


परापहता वास्य जनपदो भामाराभिष्याति |! ४० ॥ ततः कमसु 
बाहू आप्याम || ४१ ॥ 

अथवा अर साथ सन्धि करके, सेरे शाचुके शाप्टुकों यह अवश्य पीडा 
पहुचावया ॥ ३९ ॥ अथवा दूसरसे सताया हुआ इसका राष्ट, अब सन्धि कर 
लेनेपर भेरेही पास आजावेगा ॥ ४० ॥ इसके बाइ में अपने दुर्ग आदि कमोमे 
अस्याधिक वृद्धि करसकूंगा ॥ ४१ ॥ 


विपन्नकमोरस्भो वा विषमस्थः परः कमसु न मे विक्रमेत 


॥ ४२ ॥ परतः म्रवृत्तकमारम्सा वा ताभ्या संहितः कर्मसु वाड 
आप्स्याम ॥ ४३ ॥ 

अथवा दुग आदि कायाके नष्ट होजानेपर आपड्स्त हुआ २ शत्रु मेरे 
बायापर आक्रमण नहीं करसकेगा ॥ ४२ ॥ अथचा यदि दूसरे शब्रुकी सहा 
यतास उससे अपना काय प्रारम्भ भी किया, तो दोनोक साथ सन्धि होनेसे 
में अपने कार्योको अच्छी तरह उन्नत करसकूंगा ॥ ४३ ॥ 

शत्रुप्रतिबद्धं वा शत्रुणा संधि कृत्वा मण्डलं भेत्स्यामि ॥४४॥। 
भिन्नमवाप्स्यामि ॥ ४५ ॥ 

अथवा दाजुके साथ मिले हुए सण्डलको, दाचुले सन्धि करके दोनोमें 
परस्पर भेद डाळूंगा ॥४४॥ और अण्डळूले भिन्न हुए २ शत्रुको अपने प्रशमे 
करसकूगा ॥ ४५ ॥ 

दण्डानुग्रहेण वा शत्रुशुपथृक्च मण्डललिप्सायां विद्वेषं ग्राह- 


A के जे 


यष्याम ॥ ४६ ॥ पवाद्वष्ट तेचेद घातायष्यामाति साधना वादे 


माविष्ठेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

अथवा लेनिक सहायता देकर शत्रुको वशमै करके, मण्डलके साथ 
मिळनेकी इसकी इच्छा होनेपर उलटा द्वेष करादूगा ॥ ४६४ और द्वेष हो 
जानेपर मण्डळके हाराही इसे मरवादूगा । इस प्रकारके विषय उपस्थित होने 
पर सान्धिके द्वारा अपनी उन्नति करे ॥ ४७ ॥ 

याद वा पश्यत्‌ ॥ छट ।] आयुधायप्राय! श्रणीआयो चा 


प जनपद! शलवननंदादुगकड्रारारक्षा वा शक्ष्याते परशामयांगें 


ग्रतिहन्तुमिति ॥ ४९ ॥ 
अब विम्रहसे किस प्रकार अपनी वृद्धि करे यह बताया जाता हे, यदि 
विजिर्गाचु समक्षे कि ॥ ४८ मेरे राज्यम आयुघजीची क्षत्रिय और खेती 


(२२० ) कोदलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि? 


करने करानेवाळे पुरुषही आविक रहते हे; पहाइ, जङ्गल, नदी और किले बहुत 
हैं; राज्यम बाहर आने जातके लिये मार्ग भी एकही है; इसलिये शत्रुके किये 
हुए आक्रमणका ग्रतोकार, मेरा शाम्त जहुन अच्छी तरह करसकता है, तो 
शत्रके साथ चिग्रह करदेवे ॥ ४९ ॥ 
[a किक Ce ~ = [a 
विषयान्ते दुगेमविषद्यमपाश्रितो वा शक्ष्यामि परकमाण्युप- 
हन्तामेति ॥५०॥ व्यसनपीडोपइतोत्साहो वा परः संग्राप्कर्मा- 
पातका इति ॥ ५१ ॥ विगृहीतस्यान्यतो वा शक्ष्यामि जन- 
पद्मथयाहयितुमिति विग्रहे खितो ब्वाद्धिमातिष्ठेत ॥ ५२॥ 
अथवा राञ्पको सोमापर अति दुर्भेद्य दुर्गका आश्रय ळेकर, में शत्रुके 
हुर्ग आदि कार्योका अच्छी तरह नाश करसर्कूँगा, पेसा जब समझे, सो भो 
विग्रह करदेये ॥ ७० ॥ अथवा व्यसन ओर पीक्षाओंसे हतोत्साह हुए २ शत्रुके 
कमीका अब विनादाकाल आह होगया हे, जब पेसा समझे तो भी विग्रह 
करदे ॥ ५१ ॥ अथवा चिग्रह किये हुए शञ्जुके जनपदको दूसरे किसी रास्मेसे 
भी पार सकूंगा; जब पुसा समझे सो भी विग्रह करद इस प्रकार इन अवसरोंके 
आनिपर विद्यहके द्वारा अपनी उन्नति करे १ ५२ ॥ 
किन ७ 
यादि वा मन्येत | ५३ ॥ न मे शक्तः परः कमाण्युषहन्तुम्‌ 
॥ ५४ ॥ नाई तस्थ कर्मोपघाती वा ॥ ५५ ॥ व्यसनमस्य अ्व- 
७. क, ~ ७ ~ 
राहयारिव कलहे वा ५६ ॥ स्मकमोलुष्ठानपरो वा विष्य 
इत्यासनेन वाद्धिमातिष्ठेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अब आसनके द्वारा वृद्धि किस अकार करनी चाहिये यह बताते हैं, 
अथवा यादि विजिगोषु यह समझे, कि:-¬॥ ५३ ॥ दारु मेरे दुर आदि कर्मका 
नाश नहीं करसकता ॥ ५४ ॥ और में मी उसके कमोका नाश नहीं कर 
सकता ॥ ५५ ॥ इस समय इसपर विपत्ति आई है, समान शाक्तिबाळे कुले 
और सूअरके समान हमारा विग्रह होजानेपर भी ॥०६॥ अपने कसका अनुष्ठान 
करता हुआ में अपनी वादि करूंगा, इस प्रकार आसनके द्वारा राजा अपनी 
उन्नति करे ॥ ५७ ॥ 
यादि चा मन्येत ॥ ५८॥ यानसाध्य; कर्मोपधातः शत्रोः 
प्रतिविहितखकमारकश्चास्मीति यानेन इद्रेमातिष्ठेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अथवा यदि राजा यह समझे किये ५८ ॥ शेतुके कसोका नाश 
यानसेही होसकता हे, और मैंने अपने कमीकी रक्षाका प्रबन्ध अच्छी तरह 
कराया है, यढ ससझकर राजा यानके झारा अपनी उन्नति करे ५९ ॥ 


१ अध्या० ] घाङ्शुण्य (९२१) 


यदि वा सन्येत । ६० ॥ नास्मि शक्तः परकमाण्युपदन्तु 
खकर्मोपघात वा त्रातुमिति बर्वन्तमाञ्रितः खक्रमाबुष्ठानेन 
ध्ुयात्खान खानादूवाद्वि चाकाङक्षेत ।॥ ३१ ॥ 


अथवा यदि राजा यह समझे किः--॥ १० भै झाक दुर्म भादिके 


नाझ करनेमें सवेथा असमर्थ हूँ और मेरे दुर्ग आदिपर आक्रमण होनेपर में 
उसकी रक्षामी नहीं करसकता, इसलिये ऐसा समझनेपर बरूवानूका आश्रय 
ळेवे, और अपने कर्मौका अनुदान करता हुआ क्षसे स्थानकी ओर स्थानसे 
बृद्धिकी आकाङ्का करे ॥ ६१ ॥ 


यदि वा मन्येत ॥ ६२ ॥ सेविनेकतः खकमाणि अवतेयि- 
ष्यामि विग्रहेणेकतः परकपीण्युपहनिष्यामीति देधीभावेन द्वेः 
माति्ठेत्‌ ॥ ६३॥ 


अथवा यदि राजा यह समझे किः--॥ ६२ ॥ एक शत्रुके साथ सन्धि 
करके अपने दुग आदि कार्याको यथावत करता रहूंगा, आर दूसरक साथ 
विय करके उसके कमीका नाइ, करता रहूंगा, तो द्ेघीमाव गुणका प्रयोग 
करके अपनी उश्चतिक्ता सम्पादन करें ॥ ६३ ४ 


एव पद्भियुणेरेतेः खितः ग्रकृतिमण्डले । 
पर्येषेत क्षमात्स्थानं स्थानादवाई च कमेसु ॥ ६४ ॥ 


इति पाड्गुण्ये सक्षम ऽधिकरणे पाड्युण्यसमुद्देशः 
क्षयस्थानद्वाद्विनिश्चयश्च मथमो ऽध्यायः ॥ १ ॥ 


आदितो नवनदातेः ॥ ९९ ॥ 


इस प्रकार अमात्य आदि प्रक्तिमण्डलमे स्थित हुआ ३ राजा, सन्धि 
आदि छः गुणोंके प्रयोगोंसे, कर्माके सम्बन्धमें क्षरावस्थाको पार करके स्थान 
और स्थ/नावस्थाकों पार करके दुद्धिकी आकाङ्ठा करे ॥ ६४ ॥ 


, पाड़गुण्य सप्तम अधिकरणमें पहिछा अध्याय समास । 


न 
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दूसरा अध्याय 
१०० प्रकरण 
७. प्र 
सश्षय चात! 
1 किसी प्रबळ राजाके आश्रयसे अपनी शक्तिको पूरा करता 'संश्रय- 
| बृत्ति कहाता हे ! पहिले अध्यायसे यह बताया गया है कि एक 
| हो गुणसे किस प्रकार अपनी उन्नति करनी चाहिये । अब सबसे 
पहिले संश्रयच्ृत्तिके ्रसञ्गक-दो युणोंस एक समान ही लाभ होनेपर 
| उन दोनोंमें से किस गुणका प्रयोग करना चाहिये, वह बताया 
[ जाथगा । 
संधिविग्रहयोस्तुल्यायां वृद्धो संधियुपेयात्‌ ॥ १ ॥ विग्रहे 
हि कयव्ययप्रवासप्रत्यवाया भवन्ति ॥ २ ॥ 
सम्धि ओर विग्रह दोनोंसे जव एकही समान लाभ समझ, तो सन्धि 
का ही अवरूस्वन करे ॥ १ ॥ क्योकि विग्रह करनेपर प्राणियोॉका नाझ, 
चान्य आदिका व्यय, दूँसरेके देशमै जाना, ओर शज्ुके द्वारा विष आदिके प्रयोग 
से कृष्ट इत्यादि अनथ अवश्यम्भाची हे ॥ २ ॥ 
क ७. चर ७ 
तेनासनयानयोरासनं व्याख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ दृधीभावसंश्रय- 
= (३ क CN = कप 
यो्देथीभावं गच्छेत्‌ ॥ ४ ॥ देधीभूतो हि खकमेप्रधान आस्मन 
एवोपकरोति ॥ ५ ॥ संश्रितस्तु परस्यापकरोति नात्मनः ॥ ६ ॥ 
इसी तरह आसन ओर यानसे समान लाभ देखनेपर आसनका ही 
आशय छेवे ॥ ३ ॥ द्वेघीभाव और संश्रयसे समान लाभ होनेपर द्वेीभावका 
ग्रहण करे ॥ ४ ॥ क्योंकि द्वैर्घामावका आश्रय लेनेपर राजा, मुख्यतया अपने 
ही कार्योको करता हुआ, अपना ही उपकार करता है ॥ ५ ॥ परन्तु संश्रयका 
सहारा ळेनेपर, अपने आश्रयभूत राजाकाही अधिक उपकार करता है, अपता 
नहीं ॥ ६॥ 
यद्गलः सामन्तस्तद्विशिष्टबरमाश्रयेत ॥ ७ ॥ तादिशिष्टब- 
आप = अ ति 
लाभावे तमेबाश्रितः कोशदण्डभूमीनामन्यतमेनास्थोपकतुमरष्टः 
he ९ A आज. हि ha 
प्रयतत ।। ८ ॥ सहादाषा हि वाशष्टबलसमागभा राङज्ञासन्यत्रा- 
रिविग्रहीतात्‌ ॥ ९ ॥ 
सामन्त (अपना प्रतिद्वन्द्वी राजा) जितना बलवान्‌ हो, उससेभी अत्य- 
चिक यकझाळी राजाका आश्रय रेने ॥ ४ प यदि इतना बढशाढी कोई राजा 


४ सध्या॥ | घाड्णुण्य (२९५) 


स मिळे, तो अपने इस अभियोक्ता (अतिहन्द्ी) सासन्तका ही आश्रय लेलेव 
ओर घन, सेना, तथा भूमि आादिसे से किसी चीजको देकर, दूर रहता 
हुआ ही इसके उपकार करनेका प्रयत्न करे, ससीप न आवे ॥ ८ ॥ क्योंकि 
राजाओंका बरूवान्‌ के साथ समायम करवा, कभी २ वथ बन्धन आदि महाम 
अनथोका उत्पादक हो जाता हे । परन्तु यदि वह बलवान्‌ , शत्रुले विभह किया 
हुआ हो, अथात्‌ शाजुने उससे विग्रह कर रखा हो, तो उसके साथ मिळनेमे 
कोई हानि नहीं ॥ ९ ॥ 


hal = ha . 
अशक्या दण्डोपनतचद्वतत || १० ॥ यदा चास्य प्राणहर 
(अ = + + ह ही. + हि 
व्याधसन्तःकाप शतुद्ाद्ध सत्रव्यसनञ्चुपास्थत वा तानषिमित्तमा- 
ह्य ०७ क संसाः घि © OC ७ ७ 
त्मनश्व दाङ पर्यत्तदा व्य व्याधधमकायापदणनापयायात 
।। ११ ॥ 
यदि बलवान राजाको, विना! उसके पास जाये प्रसन्न काना अराक्य 
हो, तो. सनापण द्वारा उसके साथ सन्धि करके सन्नता पूवक नहीं पर रहे 
॥ १० ॥ आर जब देख कि इस (बलवान्‌ आश्रयभूत राजा) को कोई प्राणान्त 
कारी व्याधि हुई हे, अथवा पुरोहित आदि कुपित होगये हैं, अथवा छु बहुत 
बढ़गये हैं, या मित्रके ऊपर कोई विपत्ति आखरी हुई है; आर इन्हीं कारणोंसे 
अपनी उन्नति देख, तब किसो सस्भावित व्याधि या धर्मकायका बहाना करके 
बहांसे अपने देशको चला जावे ॥ ११ ॥ 


स्वविषयस्थो वा नोपगच्छेत्‌ ॥१२॥ आसन्नो वास्य च्छिद्रेषु 

he [ = _ थ च 
प्रहरेत्‌ ॥ १२ ॥ घलीयसावो मध्यगतस्राणसम्थमाश्रयत्‌ ॥१४॥ 
यदि बछवानूकी उपर्युक्त हालतोमे, यह अपनेही देशम होवे, तो बुलायें 
जानेपर भी किसी व्याधि या धर्म कार्यका बहाना करके उसके पास न जावे 
॥ १२ ॥ अथवा उसके समीप रहता हुआ ही, उसकी 'निर्बळ्ताओपर बराबर 


आघात करता रहे ॥ १३॥ अथवा दो बलवान्‌ राजाओके बीच रहता हुआ 
अपनी (आश्रितकी) रक्षा करनेसें समर्थ राजाकादी आश्रय लेवे ॥ १४ ॥ 


यस्य वास्तार्थिः स्यात्‌ ॥१५।॥ उभो वा कपाठसंश्रयस्तिषठत्‌ 
॥ १६ ॥। 


अथवा जो अपने समीप होव उसीका आश्रय छेवे ॥ १५ ॥ दोनोंके 
सशीप होनेपर, कपाल सम्धिके द्वारा दोनोंका ही आश्रय लवे, दोनोंस जाकर 
अर्दः २ यह कह कि आपद्दा मरे रक्षक हू यदि आप मरा रक्षा नं 
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करेंग, ता दूसरा राजा सुझ उखाड़ कर फक दगा इसका नामहा कपाल 
सन्धि ह ॥ १६ ॥ 
ह Po « ¢ 

मूलहरमितरसतरमपदिशेत्‌ ॥ १७ !! भेदमुभयोबा परस्प- 
रापदेश प्रयुञ्जीत ॥ १८ ॥ मिन्नयोरुपांग्ुदण्डस्‌ ॥ १९ ॥ 

दोनोंको एक वूसरेका अपकार करनेवाळा बतलाता रहे ॥ १७ ॥ एक 
दूसरेके दब्यका परस्पर नाश करने वाळा बताकर, उन दोनोमे भेद डळवा 
देवे ॥ १८॥ इस प्रकार दोनोंमे भद्‌ पूजाने पर, उरांडुदण्डका 
प्रयाग करे, अधात्‌ दानाको छिपकर किन्ही उपायोसे मरवा देवे ॥ १९ | 

पाश्वस्था वा बळ्थयारासनसयाखातङ्कवात ॥ २० ॥ दुगो- 
याश्रयो वा दर्धीभूतस्तिष्ठेत्‌ ॥ २१॥ संघिविग्रहकमहतुभिवो 
चेष्टत ॥ २१ ॥ 

अथवा उन दानो खळवातू राजओसे से जिसकी भोरस शीघ्र भयकी 
आशङ्का हो, उसके समीपही रहता हुआ भावी आपत्तिका तीकार करे 11२०) 
अथवा दुर्गका आश्रय लेकर देघाभावका प्रयोग करे, अधीत एकके साथ 
सन्धिकर दूसरेंके साथ विश्नड्‌ करदेवे ॥ २१ ॥ अथवा ७, १, ३३मे, तथा ७, 
१, ४५ सें कहे हुए सन्धि ओर विअहके निसित्तोंको रूकर कार्य करनेमे प्रवृत्त 
हो जाने ॥ २२ ४ 

दृष्यामत्राटपिकालुमयारुपणुह्णायात्‌ । २३ ॥ एतयारन्यतर 
गच्छस्तरत्रान्यतरस्य व्यसन महरतू ॥.२४॥ डरान्यामुपाहता 
वा मण्डलापाश्रयास्तिष्टेत्‌ ॥ २५॥ 

दोनोंद्दी मतिडनिट्रयांके दूष्य, शत्रु ओर आटविकोको दान सरकार 
आदिसे अपने वशम करलेबे ॥ २३॥ दोनोम से किसी एक प्रतिद्रन्ट्रीका 
सुकाबला करता हुआ जिस विषयमे वह निर्बल हो बहीपर दूष्य आदिके द्वारा 
ही अहार करवावे ॥ २४ ॥ यदि दोनही इसको पीड़ा पहुंचाने, सो मण्डछका 
आश्रय छेकर रहे ॥ २५ ॥ 

मध्यममुदासीन वा संश्रयेत | २६ ॥ तन सहकसुपगुह्यतर 
माच्छिन्यादुभा वा ॥ २७ | द्वाभ्याष्ठाच्छक्षा वा मध्यमादासा- 
नयोस्तत्पक्षीयाणां वा राज्ञा न्यायशवत्तिमाश्रयेत ॥ २८॥ 

मध्यम अथवा उदासीनका आश्रय लेवे ॥ २६॥ मध्यम अथक्रा 
उदासीमके साथ रहता हुआ, एक (अआभियोक्ताःप्रति- इन्ट्री) को दान आदिसे 
बशमें करके दूसरेका उच्छेद करदेवे, यदि होसके तो दोनोका ही उच्छेद 


३ अध्या० ] धाडूशुण्य (२२५) 


करदेवे ॥ २७ ॥ अथवा दोनोंसे पीड़ित किया हुआ राजा मध्यम या डदारसान, 
या उनके पक्षके अन्य राजाओंमें से जो न्यायढीतत अर्थात्‌ न्यायानुकूल व्यवहार 
करनेवाछा हो उसका आश्रय ठेवे॥ २८ ॥ 
तुल्यानां वा यस्य प्रकृतयः सुख्येयुरेनं यत्रो वा शक्यु- 
यादात्मानमुद्धतु यत्र पूवपुरुषोचिता गतिरासन्नः संबन्धो वा 
मित्राणि भूयांसीति शक्तिमनति का भवेयुः ॥ २९ ॥ 
यदि उनमेंसे कई राना न्यायशीळ होवे, सो जिसकी अमात्य आदि 
प्रकृतियां अपने अनुकूर या प्रीति करनेवालो हो, उसीका आश्रय लेवे | 
अथवा जिसक साथ रहता हुआ अपना उद्धार कर सके, अथवा जिसके साथ 
अपने पूवे पुरुषाआंका विवाह आदि अस्तरङ्ग सम्बन्ध रहा हो, अथवा जहां 
बहुतसे शक्तिशाढी मित्र हों, उसका आश्रय छेदे ॥ २९ ॥ 
~ यू hr . ब | १. ha 
प्रिया यस्य भवेद्या वा प्रिया ऽस्य कतरस्तयाः | 
प्रियो के अ हन ह... 
प्रियो यस्य स ते गच्छेदित्याश्रयगतिः परा ॥ ३० ॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तमे ऽधिकरणे संश्रयश्ृत्तिः द्वितीयो ऽध्यायः ॥२॥ 
आदितः शततमः ॥१००॥ 
जो जिसका प्रिय है, उन दोनोंमेंसे कोन किसका प्रिय नहीं होता ? 
अर्थात्‌ दोनोंदी दोनोंके प्रिय होते हैं । इसलिये जो जिसका मियं हो, वह 
डसीका आश्रय लेवे, यही आश्रयस्थान सवस श्रेष्ठ बताया' गया. है ॥ ३० ॥ 
षाडूगुण्य सप्तम अधिकरणे दूसरा अध्याय समाप्त । 


~ 
तीसरा अध्याय 
१०१, १०२ प्रकरण 
[a [a ha “A ~ 
सस, हान तथा आधकक झुणका स्थापन आर 
हीनके साथ सन्धि । 
विजिगीषुः शक्त्यपेक्षः पाड्गुण्यम्ुपयुञ्जीत ॥१॥ समज्या- 
योभ्यां संधीयेत ॥ २ ॥ हीनेन विगृहीयात्‌ ॥ ३ ॥ 
विजिर्य घु अपनी शक्तिके अनुसार सन्धि आदि छः गुणौका यथोचित 


प्रयोग करे ॥ १ ॥ बराबर तथा अधिक शक्ति वाछेके साथ सन्धि करळेवे ॥२॥ 


हीनं सके साथ वितर पोस करे ॥ ३ ४ 
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विशुहीतो हि ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवा थ्युपैति ॥४॥। 
समेन चामं पात्रमामेनाहतमिवोभयतः क्षये करोति ॥ ५॥ 
क्योंकि अधिक शक्तेवाले के साथ विग्रह करनेपर हीनशक्ति राजाकी 
वहीं हुर्देशा होती हे, जो कि गजारोड्ियोके साथ युद्धमं प्रवृत्त हुए २ पदातियों 
की ॥ ४ ॥ और समानके साथ विद्व करनेपर, जैसे कच्चा घडा कच्चे 
घड़ेके साथ थिइकर दोनों नष्ट होजाते हैं, इसी प्रकार उन्त दोनोंका ही नाश 
होजाता है ॥ ५॥ 
कुम्भनेवाश्मा हीनेनेकान्तसिद्विमवामोति। ६ ॥ ज्यायां- 


चन्न संधिमिच्छेदण्डोपनतब त्मावलीयस वा योगमातिठ्ठेत!!७॥ 
हीनके साथ विग्रह करनेपर अवश्य ही सिद्धि होती है, जैसे घड़ेके 
साथ पत्थरकी चोट लगनेपर घडा अबश्य ही दूरफूर जाता है ॥ ६॥ अधिक 
शक्तिवाछा राजा यदि सन्धि न करना चाहे, तो दृण्डोपनतदस (७ अधिर 
५५ अध्याय) प्रकरणसें बतछाये हुए उपायों और आबकीयस (१२ अधि०) 


अधिकरणमे कहे हुए प्रयोगोका अवलम्बन करे ॥ ७ ॥ 


समश्चेन्न सैधिमिच्छेय्यावन्मात्रमपकुर्याचावन्मानमख प्रत्यप- 
कुर्यात्‌ ॥ ८ ॥ तेजो दि संघानकारणम्‌ ॥ ९॥ नातप्तं लोहं 
लोहेन संधत्त इति ॥ १० ॥ 

बराबर झक्तिवाला राजा यदि सन्धि न करना चाहे, तो जितनी हानि 
वह पहुंचाबे, उतनी ही डसकोभी हानि पहुंचा देवे ॥ < ॥ क्योंकि तेज ही 
सन्धिका कारण होता है ॥ ९ ॥ बिना सपा हुआ लोढा, दूसरे ोहेके साथ 
कभी नहीं मिल सकता ॥ १०॥ 


होनच्वत्सवेत्रानुप्रणतास्तष्ठेत्सधिमुपेयातू ॥ ११ ॥ आरण्यो 
'ऽस्षिरिव हि दुःखामषेजं तेजो विक्रमयति मण्डलस्य चानुग्राद्यो 
मवति ॥ १२ ॥ 
यदि हीनशक्ति राजा प्रत्येक विषयमे नञ्रही बना रहे, तो उसके साथ 
सन्धि करळेवे ॥ १३ ॥ क्योंकि दुःख और जमभैसे उत्पन्न हुआ २ तेज जंगल 
सें लगी हुईं अभिके समान होता है; सन्धि स करनेपर सम्भवतः चढ तेज, 
दीक्याकि राजाको विजिगीघुके विष्यमें चिक्रसशाछी बना देता हैं । तो फिरवड 
हीन आक्तितजा मण्डळका कुपापात्र बनञआता है ॥ १२ ॥ 


सदितथेत्परप्रकृतयो लुब्धक्षीणापचारिताः अत्यादानभयाद्वा 


३ अँध्या० | चोड्युज्य ( २२७ ) 


वळी [a ha [a विशवहीत 
नोपगच्छन्तीति पञ्येद्धीनो ऽपि विग्रूहीयात्‌ ॥ १३ ॥ - 
वळ ळे लुब्ध [a + 
श्रत्मकृतयो छुब्धक्षीणापचारिता बिग्रहोद्वि वा मां नोपगच्छ- 
न्तीति पञ्येज्ञ्यायानपि संधीयेत ॥ १४ ॥ 

हीनशक्ति विजिगीषु सन्धि करलेनेपर भी यदि यह देखे, कि शत्रुके 
असात्य आदि प्रकृति जन लोभ, नीचता, या असन्तोषके कारण अथवा बदला 
लियेजानेके भयसे मुझे नहीं अपनाते, तो विग्रह करदेवे ॥ १३ ॥ अधिक 
शक्तिशाली विजिगीषु, हीन शाक्ते राजाके साथ विग्रह करनेपर भी यह देखे 
कि--असात्य आदि प्रकृति लोमी क्षीण तथा चारित्रहीन होनेके कारण, अथवा 
विभहसे उद्विम होनेक कारण मुझसे अनुराग नहीं रखते, तो सन्धि करळेवे ॥३४॥ 


| 40 A कै 


बिग्रहोडेग वा शमयेत्‌ ॥ १५ ॥। व्यसनयोगपध्येपि गुरुव्य- 
सनो ऽस्मि रघुव्यसनः परः सुखेन प्रातिकृत्य व्यसनमात्मनो ऽभि- 
युञ्ञ्यादिति पञ्येज्ञ्यायानपि सँघीयेत ॥ १६ ॥ 
अथवा निग्रहके कारण उत्पन्न हुईं २ उद्रिमताको शान्त करे ॥ ६७ ॥ 
अथवा जब यह देखे, कि--मेरे ऊपरभी आपत्ति आई हुई है, आर सत्रुक 
उपरभी, पर मेरी आपत्ति बहुत बड़ी तथा झजुकी बहुत थोडी हैं, वह आनन्द 
के साथ अपनी आपत्तिका प्रतीकार करके मेरा मुकाबला करनेके छिये तैयार 
होजावेगा; सो शाक्तिहीनके साथभी सन्धि करछेवे ॥ १६ ॥ 


सैचिविग्रहयोशेत्परकशनमात्मोपच था नाभिपस्येज्ञ्याया- 
नप्यासीत ॥ १७ ॥ परव्यसनमग्रतिकाये चेत्पञ्येद्वीनो उप्यामि- 


यायात्‌ ॥ १८ ॥ 

यदि अधिक शक्तिशाली भी विजिगीषु यह समझे, कि--सन्धि या 
विग्रह क्रॅनपर दाञुके दास और मेरी वृद्धिकी सस्भाचना नहीं है, तो इनदोनों 
को छोड़कर आसनका अवलम्बन करे ॥ १७ ॥ यदि हीनशक्ति विजिगीपु भी 
यह देखे, कि---क्त्रु अपनी आपत्तिका प्रतिकार नहीं करसकत!, तो निःसन्देह 
उसपर चढ़ाई करदेदे ॥ १८ ॥ 

अप्रतिकायोसन्नव्यसनो वा ज्यायानपि संश्रयेत ॥ १९ ॥ 

सैधिनेकतो विग्रहेणेकर्तश्ेत्का्ंसिद्धि पर्येज्ज्यायानपि देधीभू- 
तस्तिष्ठेदिति ॥ २० ॥ 

अप्रतीकायै (तीकार न की जासकनेचाळी) आपत्तिकों समीप आया 
देख अक सामी विजिगीवु, करे ॥ १६ यदि एकके 


(९९८) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ आथे 


साथ संन्विके हारा, ओर एककं साथ विजहके द्वाराही अपनी कार्यसिद्धि समझे 
तो अधिक शक्तिमी विजिंगीएु द्रेधीभावका अवकस्बन करे ॥ २० ॥ 
एवं समस्य वाह्गुण्योपयोगः ॥ २१ ॥ तत्र तु प्रतिविशेषः 

॥ २२ ॥ 

इस प्रकार सम, हीन तथा आथिक शक्ति सबकेही प्रति सन्धि आवि छः 
गुर्णोके उपयोगका निरूपण कर दिया ॥ २१ ॥ अब उनमेंसे हीनके प्रति कुळ 
विशेषतायें बतलाई जावेगी ॥ २२ ॥ 

प्रबत्तचक्रेणाक्रान्तो राज्ञा बलवताबलः | 


NN 


संथिनोपनमेततूर्ण कोशदण्डात्मभूनिमिः ।। २३ ॥ 

“सेना आदिके द्वारा बळवान्‌ राजास दृखाथा हुआ निर्वेळ राजा, जढ्दी 
ही धन सना आत्मा ओर भूमि समर्पण करके बकबाचूसे सन्धि करळेवे, अथीत्त्‌ 
उसके सामने झुक जाव ॥ २३ ॥ 

खयं संख्यातदण्डेन दण्डस्य विभवेन वा । 
उपस्थातव्यामित्येष संधिर!त्मामिपो मतः ॥ २४ ॥ 
चिजेता जितना कहे उतनीदी सेना लेकर और अपनी शक्तिके अजुसार 
धन लेकर जो चिजित स्वये क्रक पास जाकरही उसकी सेवा करता दै, इस 
प्रकारही सन्धि 'आभिषसन्धि' कहाली है, क्योकि यहद सन्धि अपने आपको 
भोग्यरूपसे डपस्थित्त किये जानेपरद्दी होती है ॥ २४ ॥ 
सेनापतिङुमाराम्याञ्ुपस्ातन्यमित्ययम्‌ | 
पुरुषान्तरसेधि; स्यान्नात्मनेत्यात्मरक्षणः ॥ २५ ॥ 
जो सम्थि, सेनापति ओर राजकुमारको शज्ुकी सेवार्मे उपस्थित करके 
फीजाती हे, उसे 'पुरुषान्तरसन्धि' कहते हैं, क्योंकि 'वह सेनापति और राज- 
कुमार रूप पुरुषविज्षेषको अपेण करनेपरही होती है। इसीका नाम 'आप्सस्क्षण 
सन्धि भी है, क्योंकि इसमें स्वय राजाकी रक्षा होजाती है, उसे शुके दर- 
रमे नही जाना पडता ॥- २५ ॥ 
एकेनान्यत्र यातव्यं खर्य दण्डेन वेत्ययम्‌ । 
et थिंदेण 
अदृष्टपुरुषः संधिंदेण्डमुख्यात्मरक्षण; |! २६॥ 

„ ` किली दूसरे ' स्थानपर शाजुके कार्यको सिद्ध करनेके छिये,-में स्वयं 
भकेछा ही जाऊंगा, अथवा मेरी सेनाही आयगी, इसप्रकार शर्त करके जो 
ऋष्थि:कोजाती/ है, उसे “अहृष्टपुरुक सम्धि! -कदते हैं । क्योंकि इस सन्धिके 
झिफेपर क्षत्रुक्रीः तेवामेः किली -पुरुषको उपस्थित नहीं होगा पड़ता । इसी सधि 
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का “ढुण्डमुख्यात्सरक्षण सन्धि! भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सेनाके मुख्य 
ब्यक्ति और स्वयं राजाकी रक्षा होजाती है ॥ २६॥ 
मुख्यखीबन्थनं कुर्यात्पूवेयोः पश्चिमे त्वरिम्‌ । 
साधयडूढामत्यंत दण्डापनतसवयः || २७ || 
उपयुक्त तीन प्रकारकी सन्चियामेंसे पहिली आत्मासिष आर आस्म- 
रक्षण इन दो सन्धियासे, विश्वासके लिये अधिकशाक्ति राजा मुख्य राजब्यक्तियों 
की कन्याओंका विवाह सम्वन्ध करे । तथा तीसरी अदृष्टपुरुष संन्धिमें शञ्रुको 
बिष आदि गूड प्रयोयोंके द्वारा वशमें करे, ये तीनों सम्धि 'दण्डोपनतसन्थि' 
कहाती है ॥ २७ ॥ 
कक ha हक ७, [NE ह 
काशदानन शपाणा अहृताना विमाक्षणमू । 
Lan hs = CES च्‌ 
पारक्रया भवत्साधः स एव च यथासुखम्‌ ॥ २८ ॥ 
बलबान्‌ राख्नुस युद्धमे गिरफ्तार किये हुए अमात्य आदि प्रकृतियांको, 
जिस सन्धिमें घन देकर छुड़ाया जावे, उसे 'परिक्रयसन्धि' कहते हैं । ओर 
यही परिक्रयसन्धि, अव कि सुखपूवक ॥ २८ ॥ 
Re rs परिन र, fr 0 ३०. 
स्कन्धापनयो बहुधा जयः साथेरुपग्रह; | 
ह. र, ® 
नंरुद्धा देशकालाभ्यां अत्यय, स्यादपग्रहः ।॥ २९ ॥ 
किश्तथार थोड़ा २ घन बहुत चारमें देना किया जावे, तो 'उपम्राह- 
सन्धि' कहाती हे । तथा जब देयधनके विषयमे यह नियस करदिया जावे छि 
असुक स्थानम असुकसमयमे इतना चन अवश्य देना होगा, तब इसी “उपग्रह? 
को 'अत्यय? कहा जाता है ॥ २९ ॥ 
बिषद्यदानादायत्यां क्षमः स्रीबन्धनादपि । 
सुवर्णसंधिविश्वासादेकीमावगतो मवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
सुखपूर्वक नियत समयमें नियमित धनराशि दे देवेके कारण यह 
सन्धि, कन्यादान सन्धिसे सी कहीं प्रशस्त हे, यह भविष्यमे अच्छा फल 
छानेवाली होती है, तपे हुए सुवर्णके आपसमें मिल जानेके समान, यह सम्धि 
शत्रु ओर विजिगीएुको आपसमें मिळानेका भी साधन हो जासी हे, इसीलिये 
इसको 'सुदणसन्धि? सी कहते हैं ॥ ३० ॥ 
बिपरीत? कपाल! स्यादत्यादानाभिभाषितः | 
(0.3 च क a 
'पूवेयी! ग्रणयत्कुप्यं हस्त्यश्वं वागुरान्वितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इस उपर्युक्त सन्धिसे विपरीत सन्धि; अथात्‌ जिसमें सम्पूण धनराशि 
कर्षण खदा करदुमी पड़ _ १» कइछासा है दुएसास्घ इानेसे 
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इसका शाखकारान उपादय नहीं कहा ह । परिक्रय आदि चार सरिधयासस 
पाहिळी दा सन्धियोम, कपडे कवच आदि तथा लोहे तांबेकी असार बस्तुओं 
को दाचुको देवे, अथवा शब्रुकी इच्छा होनेपर बृढे हाथी घोड़ोंकों देदेवे, परन्तु 
उनको पेसा विष शिलादेवे, जिससे वे दो तीन महीनेतक मरजांय ॥ ३९ ॥ 
तृतीये प्रणयेदर्थं कथयन्कमेणां क्षयम्‌ | 
तिम्लेब्तुथ इत्येते कोशोपनतसंधयः ॥ ३२॥ 
और तीसरी सान्धिमें देवधनका कुछ हिस्सा देकर कह देवे कि आज- 
कल मेरे काम बहुत बिगड रहे हे, इतनेपरही सन्तोष कीजिये । और चौथी 
कपाछल्ञन्धिमे मध्यम था डदासीनका आश्रय लेकर देता हू, देता हूँ! यह 
कहता हुआ समय टाळता जावे । ये चारों सन्धियां कोश दिये जानेके कारण 
“काक्ोपनतसान्ध' कहाती हैं ॥ ३२ ॥ 
भूम्येकदे त्यागने शषप्रक्रतिरक्षणम्‌ | 
आदिष्टसेघिसत्रेष्टो गूहस्तेनोपघातिनः ॥ २३ ॥ 
देश ओर प्रकृतिकी रक्षाके किये, भूमिका कुछ हिस्सा शङ्जुको देकर 
जो सन्धिकी जातो है, उसे 'आदिष्टलन्थि” कहते हें । दी हुई भूमिमें गृढुपुर्ष 
* और चोरोके द्वारा उपघात या उयदूचर करानेके छिये (जिससे कि फिर यह 
भूमि मेरेही पास आजाय) जो विजिगीषु समर्थ दो, उसके लिये यह सन्धि 
बड़े कामका हे ॥ ३३ ॥ 
भूमीनामात्तसाराणां मूलवज प्रणामनम्‌ | 
उञ्छिन्नसोषिसत्रेष्टः परव्यसनकाङक्षिणः ॥ ३४ ॥ 
राजधानी और किलोंक्रो छोड़कर, कर बसूखकी हुई अथवा सब सार 
पदाथ छी हुई सूमियोंको शङ्को देकर जो सस्थिकी जावे उसे 'उच्छिन्नसन्धि 
कहते हें । शत्रुके ऊपर च्यसन आनेपर फिर मै अपनी भूमिको वापस रेलूंगा, 
इस प्रकारको प्रतीक्षा करनेवाले राजाके लिये यह सन्किं अच्छी होती हं॥३४॥ 
फरुदानेन भूमीनां मोक्षणे स्थादवक्रयः । 
फलातिभुक्तो भूमिभ्यः संथिः स परिदूषणः ॥ ३५ ॥ 
सूमिमें उत्पन्न हुई वस्तुको देकर, जिस सल्धिमें भूमिको छुड़ा लिया 
जावे, उसे 'अवक्रयसन्धि' कहते हैं । परन्तु जिस सम्धिमे सूमिले उत्पन्न हुई 
चर्सतुओके अतिरिक्त ओर भी कुछ दिया जावे, उसे 'परदूषणसन्धि' कहते हैं 
Re - 
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कुयोदवेक्षण पूर्वो पश्चिमो त्वाबठीथसमू । 
आदाय फलमिलेते देशोपनतसंघयः ॥। २६॥ 
इन चारों सन्धियामेख पहिली दो आदिष्ट और उच्छिन्न सन्धियोम 
आजुकी विपत्तिकी प्रतीक्षा करे तथा पिछली दो सन्धियोंसे आूमिसे उत्पन्न 
वस्तुओको लेकर, आबळीयस (१२ अधि.) अधिकरणमें कहे छुए उपायोंके 
हारा शघुका अतीकार करे । इस प्रकार भूमि देनेके कारण ये चारों सान्धियां 
'देशोपनतसन्धि! या 'भूम्युपनतर्सान्ध' कहाली हैं ॥ ३६॥ 
DC  _ ५ के आ च ७ क्ट ~ 
स्वकायाणा चशनत दश काल च साषता; । 
CNS Ce ह). n+ 
आवलायासकाः कार्याश्वावधा हानसधय! ॥ ३७ ॥ 
इति घाड्युण्ये सप्तमेऽधिकरणे समहीनज्यायसां गुणाभिनिवेक्ो 
होनत घय: तूर्तायो ऽध्यायः ॥ ३ ॥ आदित एकशतः ॥ १०३ ॥ 
इस प्रकार निरूपण की हुई इन तीन प्रकारकी (दण्डोपनत, कोशोपनत, 
देशोपनत) हीन सन्धियोंको निर्बल राजा अपने कार्य, देश और समयके अनु- 
सार उपयोगमें लावे ॥ ३७ ॥ 
षाडूगुण्य सप्तम अधिकरण में तीसरा अध्याय समाप्त । 


चोथा अध्याय । 


१०३-१०७ प्रकरण 
विशेष आसन ओर यान । + 


संघिविग्रहयोरासनं याने च व्याख्यातम॥ १ ॥ स्थान- 
मासनसुपेक्षणं चेत्यासनपर्यायाः ॥ २ ॥ विशेषस्तु ॥ ३ ॥ गुणैः 
कदेशे स्थानम्‌ ॥ ४ ॥ 


सन्धि ओर विअहमें ही आसन तथा य!नको पूर्वाचायोने कह है ॥१॥ 
स्थान, आसन और उपेक्षण ये आसनके पर्यायवाची शब्द हैं ॥ २॥ परन्तु 
जो इनमें विशेषता है, उसे अब्र बताते दें ॥ ३ ॥ आसनरूप गुणके एकदेशमें 
स्थानशब्द प्रयुक्त होता है । इसका तात्पर्य यह है किः---शब्ुके बराबर शक्ति 
का होनाही आसन हे, जब उसका एकदेरा-्दाकिकी अल्पता हो, अर्थात्‌ 
जिस अवस्थामें रज्जुके द्वारा कोई अपकार किये जानेर सी उसका बदला न 
छिया जासके, ऐसी अल्पराक्तिकी अवस्थामे आसनके लिये “स्थान” शब्दका 
प्रयोग होता दे ॥ १४ 
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सबृद्धि्राप्त्यथैमासनम्‌ ॥ ५ ॥ उपायानामग्रयोग उपेक्षण- 


ररिविजिगी Lan a 


मिति ॥ ६ ॥ संधानकामयोररिविजिगीष्वोरुपहन्तुमशक्तयोरविशु- 
द्यासनं संघाय वा ॥ ७॥ 
अपनी बृद्धिके छिये जब इस गुणका अवछर्बन किया जाय, ता इसे 
'आसन'कहते हैं॥ण॥ उपायॉका प्रयोग न करना अथवा थोड़ा करन! 'उपेक्षण' 
कहासा हे॥६॥ सन्धिकी इच्छा करनेवाळा शत्रु और विजिगीछु,जबाकि आपसमें एक 
दूसरेका कोई अपकार न कर सकते ढाँ तो (अधिकदशाक्ते होनेपर) विग्रह 
करके आसंसका' अबळस्घच करें, अथवा (अदपशाक्ति होनेपर) सस्थि करकेही 
करें ॥ ७ ॥ 
कप ee त्राटबीद हे [1 ३१. 
यदा वा पश्येत्स्वदण्डेमिंत्राटबीदण्डेर्वा सम ज्यायांस वा 
कशेयितुमृत्सह इति तदा कृतबाद्याभ्यन्तरकृत्यो विगृद्यासीत ॥८॥ 
अथवा जब विजिर्गाषु देखे, कि अपनी सेना और मिन्न तथा आराविक 
की सेनाओंके द्वारा में बराबर या अधिक शक्तिवाछे झन्ुको दबा सकता हूं, 
तो किळे और बाहर जनपदके सब क्रत्यांको ठीक २ कराकर विग्रह करकेही 
झासनका अवलग्बन करे ॥ ८ ॥ 


यदा या पश्येदुत्साहयुक्ता मे प्रकृतयः संहता विद्वद्धाः ख- 
कमेष्यव्याहताश्चरिष्यान्ति परस्य वा कमोण्युपहनिष्यन्तीति तदा 
विशुह्यासीत ॥ ९ ॥ 

° अथवा जब देखे कि--सेरी अमात्य आदि प्रकृतियां उत्साहसे भरी 
हुई हैं, एक सलाइसे काम करनेवाली तथा उन्नत हैं, अपने दुर्ग आदि कार्यों 
को बिना किसी विरोधके पूर्णरूपसे करेंगी और दाघ्ुके कमका उपहमन 
करेंगी, तब ऐसी अवस्थामें भी विभअह करकेही आसनका अवलम्बन करे ॥९॥ 

युदा वा पञ्येत्परस्यापचरिताः क्षीणा छ्ब्धाः खचक्रस्ते- 
नाटवीव्यथिता वा प्रकृतयः खयमुपजापेन वा मामेध्यन्तीति॥१०।' 

अथवा जत्र देखे किः--शन्नुके अमात्य आदि प्रकृतिजन, राजाले तिर- 
स्कृत, दुर्भिक्ष आदिके कारण क्षीण और छुब्ध हुए २, तथा अपनीही सेना, 
चोर और आटाविकोंसे सताये हुए हैं, इसलिये अपनेही आप, अथवा मेरे 
द्वारा प्रयुक्त किये गये भेदके उपायोसे वे सेरडी फाल आजार्चेंगे ॥ १० ॥ 

संप्ना मे वाती विपन्ना परस्य तस्य प्रकृतयो दुर्भिक्षोपह्ता 
ममिष्यन्ति ॥ ११ विपक्षा मे बातो संपन्ना परस्थ ॥ १२॥ तं 
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मे प्रकृतयो न गमिष्यन्ति विगुद्य चास्य धान्यपशुहिरण्यान्या- 
हरिष्यामि ॥ १३ ॥ 

सेरी बातों (कृषि वाणिज्य आदि) बनी हुई हे और शजुकी बिगड़ गई 
हे, उसके अमात्य आदि अकृतिजन दुर्भक्षस पीड़ित हुए २ भेरेही पास आवेगे 
॥ ११ ॥ इझज्रुकी वार्ता बनी हुई ह ओर मेरी बिगड़ गई है; फिरमी--- 
॥ १२ ॥ शाजुके पास मेरे अमात्य आदि प्रकृतिज नहीं जार्वेगे, विग्रह करके 
में शत्ञके धान्य, पशु और हिरण्य आदिको छीन सळूंगा ॥ १३ ॥ 


ne NN A ह 
खपण्योपधातीनि वा परपण्यान निवतंयिष्यामे ॥ १४॥ 
परवणिक्पथाद्वा सारवन्ति मामेष्यन्ति विगृद्वीते नेतरम्‌ ॥१५॥ 
दृष्यासित्राटवीनिग्रह चा विगृहीतो न करिष्यति ॥ १६ ॥ 
परदेससे आथा हुआ माक मेरे देशके विक्रेयं मालको हानि पहुंचाता 
है, इसलिये बाहरसे आनेवाले मालको रोकंदूंगा ॥ १४ ॥ अथवा शह्ुुके ब्यापारी 
मार्गोसे सारवान वस्तु ( हाथी, घोड़े, हाथीदांत आदि ) मेरे पास आजावेयी, 
विह करनेपर शङ्रुके पास न जासकेगी ॥ १५॥ अथवा इसके (शात्रुके) साथ 
विग्रह करनेपर, यह { शत्रु ) अपने दूष्य, शत और आरविकोको वहामें नही 
करलकेगा ॥ १६ ॥ 
तेरेव चा विग्रहं प्राप्स्यति ॥ १७ ॥ मित्रं मे भित्रभाव्यभि- 
प्रयातो बहुल्पकालं तनुक्षयव्ययमर्थ ग्राप्स्यत्रि। १८ ॥ 
` अथवा दूष्य, शत्रु औरं आटविकोंके साथही इसे विभ्रह करना पड़ेगा 
॥ १७ ॥ अथवा मेरे मित्रभावि (देखो ७ अघि, ५ अध्या. ५५ सूत्र) मित्रपर 
हमला करके, यह (शत्रु) बहुत थोड़े समथमें, थोडीसी सेना आर धन ब्यय 
करकेही महान अर्थको प्राप्त करेगा, में इसके कार्यम रुकावट डाळेगा ॥१८॥ 


शुणवतीमादेयां वा भूमिं सर्वेसंदोहेन वा मामनाइस्य 
प्रयातुकामः कर्थं न यायात्‌ ॥ १९ ॥। इति परवृद्धिग्रतिघाता्थ 
प्रतापार्थं च विगृह्यासीत ॥ २० ॥ तमेव हि प्रत्यावृत्तो ग्रसत 
इत्याचायोः ॥ २१ ॥ 


अथवा गुणवती अत्यन्त सुख देनेवाली उपादेय भूमिको लेनेके लिये, प्रयाण 
(आक्रमण) करनेकी इच्छा रखनेवाला यह शञ्जु मेरा अनादर करकेही, कहीं 
अपनी सम्पूर्ण सेनाको लेकर चळ ब दे ॥ १९॥ इत्यादि अवस्थाओंके देखे 
ज्ञानपर विज्विगीयु, शुको उहतिका विघात रमेके किये और अपने प्रताप 


(२३४) कौटलीय अधेशास्त्र [७ अधिर 


का निस्तार करनेक किये विग्रह करका आसनका अचलस्थन कर ॥ २० ॥ 
आक्रमणकारी शत्रु, 7बजिगायुक द्वारा उसके आक्रमणमे विज्ञ कियेजानेपर कहीं 
कुपित हुआ २ इसीके ऊपर आक्रमण कर इसका उच्छेद करदे, तो अनथ ही होगा, 
इसलिये ऐसी अवस्थास विमह करके आसनका अवरूम्बन न करें यह प्राचीन 
अनेक आचायीका मत हे ॥२१॥ 
हँ CAE 5 ए ड 
नेति कौटल्यः ॥ २२ ॥ कशेनमात्रमस्य कुर्यादव्यसनिनः 
॥ २३ ॥ परदद्ध्या तु वृद्धः सभुच्छंदनस्‌ ॥ २४ ॥ 
किन्तु कोटल्य इस बातको नही. मानता ॥ २२ ॥ चह कहता 
है कि कुपित हुआ २ शत्रु, व्यसन रहित विजिशोधुको उखाइ नहीं सकता, 
किन्तु थोड़ा बहुत कष्ट पहुँचा सकता हे ॥ २३ ॥ परन्तु यदि विजिगीषु उसके 
आक्रमणर्म विज्ञ न डाळे, तो वह निवि अपने शाको जीतकर ओर आधिक 
बलवान होकर, फिर विजिर्गाषुका अवश्य ही उच्छेद कर सकता है ॥ २४ ॥ 
क क्ण 
एवं परस्य यातव्यो उसमे सादाय्यमविनष्ट; प्रयच्छेत्‌ ॥२५॥ 
तस्मात्सबेसंदोहप्रकुत = 
-सस्मात्स्वसंदोहप्रकृतो विशुह्यासीत || २६ ॥ 
दूस प्रकार विअह करके आासनका अचरूम्न करनेपर तो, सुरक्षित 
हुआ २, शत्रुका यातच्य (यातब्य उस राजाको कहते हैंजिसपर आक्रमण किया 
जाय), अपनी रक्षा करनेवारे विजिर्गाधुका अवझ्यही सहायता पहुंचावेगा 
॥ २५ ॥ इसलिये सम्पूण सन्यशक्ति का ळकर प्रयाण करनेवाले व्राञुके साथ 
अवश्यही विअह करके आसत्रका अवछस्बन करे ॥ २६ ४ 
विगृह्यासनहेतु प्रातिलाम्ये संघायासीत ॥ २७ ॥ विग्रह्मा- 
सवेसेदोइृवजे be ~ 
सनहेतुमिरभ्युश्वितः सबेसँदाइवजै विग्य यायात्‌ ॥ २८ ॥ 
विध करके आसनके जो हेतु. बतलाये गये हैं, यदि उनसे विपरीत 
देखे, तो सन्धि करकेही आसनका अघलभ्बन करे ॥ २७ ॥ विग्रहके अनन्तर 
आसनके देहु भसि शक्तिका उपचय करके, शब्रुके साथ विरकर थासका अवः 
लम्बन करें ! परन्तु जो बाचु अपनी सम्पूणे सेनाको लेकर किसीपर आक्रमणकर 
रहा हो, उसक्ेप्रति यानेका अवळम्बन न करे ॥ २८ ॥ 
यदा घा पश्येञ्चसनी परः प्रकृतिव्यसनं वास्य शेषप्रक्ृति- 
भिरप्रतिकार्यं खचक्रपीडिता विरक्ता वास्थ प्रकृतयः कर्षिता 


. निरुत्साहाः परस्पराद्ठा भिमः शक्या लोमयितुमग्न्युदकव्या 


छ अध्या० ] अआड्राण्य (रङ) 


अथवा जब देखे कि अनु व्यसनी होगया हैं, यां इसके असत्य 
आदि प्रकृतियोका व्यसन, शेष प्रकृतियोंके द्वारा नहीं हटाया जाशकता, 
अपनी सेमाओंसे पीडित ८ सताई हुँदै) प्रजा, राजाके प्रति विरक्त हो गई 
हैं, इसीलिए उत्साह हीन हें, आपसंमें मिलकर नहीं रह सकतीं, इनको लोभे 
दिया जासकता है; और शत्रु, अधि जळ, व्याधि, संक्रामकरोय, तथा दुभि 
आदि उपद्रवोके कारण, अपने वाहन, कर्मचारी पुरुष, और कोशकी रक्षा 
न कर सकनेसे क्षीण होलुका है, तो उसके साथ विग्रह करके यानका अवल- 
सबन करे ॥ २९ ॥ 


यदा वा पझ्येन्मित्रमाक्रन्द में शरबद्धानुरक्तम्रकतिबिपरी- 
तप्रकृतिः परः ॥ ३० ॥ पाष्मग्राहश्रासारश्च ॥ ३१॥ शक्ष्यामि 
मित्रेणासारमाक्रन्देन पाण्णिग्राह चा विगुझ यातुमिति तदा 
विगृह्य यायात्‌ ॥ ३२ ॥। 
अथवा जब देखे, कि--मेरे आगेका मित्रराजा जार मेरे पीछेका सित्र 
राजा, दोनोंही शूर, अनुभवी एवं अनुरक्त अमात्योसे युक्त हें, ओर शभु इनसे 
विपरीत अमात्योंसे युक्त हैं, तथा ॥ ३० ॥ इसी प्रकार पार्व्णियराह और आसार 
भी ॥ ३१ ॥ इसलिये मित्रके साथ आसारका, ओर आकन्दके साथ पारषिणयाह 
का विग्रह कराके में शत्रुके ऊपर आक्रमण कर सकूंगा इत्यादि, तो विग्रह करके 
यानका अवलम्बन करे ॥ ३२ ॥ 


यदा वा फलमेकहायेमल्पकालं पञ्येचदा पाण्णिग्राहासारा- 

भ्यां विशृद्य यायात्‌ ॥ २३ ॥ विपयेये सेघाय यायाद्‌ ॥ २४ ॥ 
अथवा जब किसी फलको अपने अकेले हीके द्वारा थोडेही समयमै 

सिद्ध होजाने बाला देखे, तो पार्षिम्राह और आसारके साथधो विअह करके 
यातच्यके प्रति यानकर ॥ ३३ ॥ यदि फळ अकेलेहीके द्वारा थोडे समयमें 
सिद्ध हानेवाला ज्ञ दीखे, तो सन्धि करके यानका अचकम्बन करे ॥ ३४ ॥ 

यदा वा पस्येन्न शक्यमेकेन यातुसवझ्य च यातच्यमिति तदा 
समहीनज्यायोभिः सामवायिकेः संभूय यायादेकत्र निर्दिष्टेनाशि- 
नानेकत्रानिदिशेनांणिन ।। ३५ ॥| 


अथवा जब देखे, क्षि--में अकेला यान नहीं कर सकता, पर यांन 
करना अवदय चाहिये, तो उखं संमय संमरांक्ति हीनशंक्ति तथा अधिकशक्ति 
इळदेठे हुए २ राजाईऐके साख भिळकर यांनका अर्वलम्बर्स करे! यदि एकडी 


(९४६) कौटलीय अथेशास्त्र [ ७ अधिर 


देशपर धावा करना हो तो हिस्सेका निर्देश करके, और आधेक देशोपर चावा 
करना हो तो हिस्सेका निर्देश किये बिनाही यानका आरस्म करे ॥ ३५४ 
'तेषामसमवाये दण्डमन्यवमसिश्चिविष्टशिन याचेत ४ ३६ || 
संभूयाभिगमनन वा निर्विश्येत ॥ २७ ॥ हुवे लाभे नि्दिेनां- 
शेनाधुवे लाभांशेन ॥ २८ ॥ 
यदि खमशक्ति आदि राजाओमें से कोई राजा साथ चछना स्वीकार न 
करे तो उसको कुछ हिस्सा देना कहकर उससे सेना मांगे ॥ ३६ ॥ अथवा अइ 
कडे कि यादे इस समय साथ चक्कर तुम मेरी सहायता करोगे, तो में भी 
अवसर आनेपर साथ चळकरही तुम्हारी सहायता करूंगा ॥ ३७ ॥ यदि आक्र- 
सण करनेपर भूमि मिळे तो उसहीमेंसे निर्दिष्ट अक्षदे, यदि अन्य सामान मिळे 
तो डसमेंस छाभक्रे अनुसार हिस्सा देदेवे ॥ ३८ ॥ 
अशो दण्डसमः पूवेः प्रयाससम उत्तः | 
विलोपो वा यथालाभं ग्रक्षेपसम एव वा ॥ ३९ ॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तमे ५धिकरणे विगुह्यासनं संघायासंनं विगृह्ययानं संघाययानं 
सभूयप्रयाणे चतुर्थौ ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदितो द्विशतः ॥ १०२ ॥ 
सिछकर सक्को जीत छेनेपर वद्दांसे प्रास धनका विभाग इसर प्रकार 
करना चाहिये+--मेनाओंत्ही न्यूनता या अधिकतारे अनुसार राजाओंको घन 
दियेजाचे, यह प्रथम पक्ष है । जिसने जिवनी भेहनतकी है उसहाके अचुसार 
इसे धन दियाआवे, यह उत्तम पक्ष समझा जाता है । छूटे जो जिसके पहे 
पह्जाय वह उसीका धन रहे, यहभी एक पक्ष दै । अथवा आक्रमणळे समय 
जितना जिसका घन ब्यय हुआ हो, उसके अनुसार उसे हिस्सा दिया 
जाग्र ॥ ३९ ॥ 
षाड्युण्य सप्तम अधिकरणे चौथा अध्याय समाप्त 


पांचवा अध्याय - 


१०८--११० प्रकरण 
यान विषयक विचार, प्रकृतियोके क्षय, लोभ 
तथा विरागके हेतु, ओर विजिगीषुके 
अनुगामियोका विचार 
सुल्यसामन्तव्यसन यातव्यमसित्र वेत्यमित्रमामियायात्‌ 1१)! ` 


५ अध्या० ] चाबयुष्य (२१७) 


~ ह. शक + 
तत्सिद्धौ यातव्यस्‌ ॥ २॥ अमित्रसिद्धौ हि यातव्यः साहाय्यं 
| ७0७ प सिद्धो 
दधान्नामित्रो यातव्यसिद्गो ॥ ३ ॥ 
यातच्य और शब्रुके ऊपर खामन्तादि जनित तुल्य व्यसन होमेपर, 
पहिके शत्रुके प्रति ही प्रयाण करे ॥ १ ॥ उसके वरम होजानेपर फिर यालव्य 
पर आक्रमण करे ॥ २ ॥ शत्रुके वमे कर छेनेपर यातव्य अपना ( विनिगी- 
चुका ) सहायक हो सकता हे, परन्तु यातब्पक वशम करलेंने पर भी शजु 
कभी सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि वह नित्यही अपकार करनेवाला 
होता है ॥ ३ ॥ 
क ८) कै च तुत 
शुरुन्यसन यातव्य छघुव्यसनममित्रं वेति ॥ ४ ॥ गुरुव्य- 
» SS Ow ह च 
सने साकयंतो यायारदत्याचायोः ॥ ५॥ 
अधिक व्यसन फंस हुए यातच्यपर पहिले चढाई की जाय, या 
थोडेसे व्यसन फंसे हुए शन्ुपर ? ॥॥ ४ ॥ आधिक च्यसनी यातव्यपर 
ह पहिके आक्रमण किया आय, क्योंकि उसका जीत केना बहुत सुगम है, 
ऐसा आचायोका मत है ७ 
Mf DN ह कै 
नात काटल्य ॥ ६ ॥ ठघुव्यसचमामत्र यायात्‌ ॥ ७॥ 
Lan |, ७७१ ब कृच् कै 
लघ्वापे हि व्यसनमभियुक्तस्य कृच्छं भवति ! ८ ॥ 
परन्तु कौटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ६॥ वह कहता है कि 
पहिले शाहुपर ही आक्रमण किया आय, चाहे उसपर थोड़ी ही किपात्ति हो 
॥ ७ ॥ क्योंकि आक्रमण किए जानेपर छोटेसे ब्यसतका भी प्रतीकार करना 
कठिन हो जाता है ॥ ८ ॥ 
क 4 छि कै Lm घु य्‌ 
सत्यं गुंवेपि शुरुतरं भवति । ९ ॥ अनभियुक्तस्तु लघुव्य- 
फेक, * [a Loh यातः क _ 
सनः, सुखेन्‌ व्यसन मातकृत्यामत्रा व्यसाभसरतू ॥ १० ॥ 
पार्ष्णि ग्रह्ीयात्‌ । ११॥ 
यद्यपि यातब्य़का गुरु व्यसन, चढ़ाई कर देनेपर और भी गुस्तर हो 
जायया, और उसका जीतना अत्यन्त सरळ हो जायगा ॥ ५ ॥ तथापि पहिरे 
छुघुःव्यसन शत्रुपरही चढ़ाई करे, क्योंकि उसपर चढाई न करनेपर, वह अपने 
छोटेसे ब्यसनका सरळतासे प्रतीकार करके यातव्यकी सहायताके लिए तैयार 
हो जायया ॥ १० ॥ या पार्च्णिआाह ( युद्धके समय पीछेसे आक्रमण कर देने 
चाळा ) बन जावगा ॥ ११ ४ 


यातव्ययऐपचे गुरुव्यसनै न्यायद्रात्ति लपुब्यसनमन्याय- 
वाचे विरक्तप्रकृति वेति ॥ १२ ॥ विरक्तम्रकृतिं यायात्‌ ॥ १३ ।! 


फ्ला 


(२३८ ) कौडळीय अर्थशास्त्र [७ आधिः 


शुरू ्यसन (जिसपर भारी वियक्ति आई हुई हो और अजाका न्याय 
पूर्वक पाळत करनेवाला यातन्य एक) झघु-ब्यसन ( जिसपर थोडीसी आपत्ति 
हो) औरं अन्याय-पूर्वैक प्रजाका पाऊन करनेवाळा यातब्य दूसरा, जिससे 
अमात्य आदि प्रकृति विरक्त हों ऐसा यातव्य तीसरा, इस मळार युगपत्‌ पास 
इन तीयो यालव्योमेले, सबसे प्रथम विरक्तप्रकृति यातव्यपरही आक्रमण 
किया जाय ॥ १२, १३ ॥ 
+ ~ $ a ए 
गुरुष्यसन न्यायत्ृत्तिमभियुत्तं प्रकृतपोधनुगृहान्ति ॥ १४॥ 
लघुव्यसनमन्यायवृत्तिभुपक्षन्ते ॥ १५॥ 
गुरु-न्यसन, पर न्यायवृत्ति यातव्यपर आकमण किये जानेपर उसके 
अमात्य आदि प्रक्ञातजन आणपणसे उसकी सहायता करते हैं ॥ १४ ॥ लशु 
बसन अन्यायदात्ति यादव्यप्र आक्रमण किय्रे जातेपर उसके अमात्य आदि 
प्रकृतिजय उपेक्षात्रत्तिस रहते हैं, जात्‌ न उसकी सहायता करते है, और 
न विरोध करते हे ॥ ३% ॥ 
विरक्ता ब्रलवन्तमप्युव्छिन्दास्ति॥ १६॥ तस्माद्विरकतप्रक्रति- 
मेव यायात्‌ ॥१७॥ क्षीणलुब्यप्रकृतिमयचरितश्रकृतिं बेति ॥ १८॥ 
परन्तु विरक्त हुए २ अमात्य आदि बळवान्‌ राजाकाभी उच्छेद कर देते 
हैं ॥ १६ ॥ इसलिये विरक्तप्रक्कति यातव्यपरही खब्रसे प्रथम आक्रमण किया 
जाय ॥ १७ ॥ दुर्भिक्ष आदि विपात्तियोंस पीड़ित और लोमी अमात्य आदिसे 
युक्त थातस्यपर पाहिले हमला करें, या तिरस्कृत अमात्य आदिसे युक्त यातव्यपर ? 
॥ १८३ 
क्षीगलुब्धप्रकृर्ति यायात्‌ ॥ १९॥ क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयः 
सुखनोपजापं पीडां बोषगन्छन्ति ॥ २० ॥ नापचरिताः प्रधा- 
नावग्रहसाध्या इत्याचार्याः ॥ २१ ॥ 
प्रथम क्षीण ओर लोभी अमात्य आदिसे युक्त यातव्यपरही आक्रमण 
करे भ १९ ॥ क्योंकि पीडित ओर छोभी अमात्य बड़ी सुगमतासे बहदकाये और 
सलोये जासकते हैं ॥ २० ॥ परन्तु तिरस्कृत अमात्य आदिका बहकाना या 
सताम कठिन है, क्योंकि दे अपनो किसी बातको प्रधान पुरुष्के स्वीकार करळेते 
परेही फिर उसके वशीसूत होसकते हैं, यह आचायोका सत है ॥ २१ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ २२ ॥ क्षीणलुब्धा हि प्रकृतयो भेरि 
(ग्धा -मधेहिते.तिष्ठान्ति ॥ २३ ॥ 
“परंतु कोटल्य इसे बतिकोः मही. मानता ४ २२ ॥ क्योकि बहे कदला 


७ श्च्या० ] चाड्शुण्य (४५२९) 


है, कि--पीड़ित लोभी अमात्य आदि प्रकृतिजन, अपने सालिक में बडा सेह 
"~ Ne त FS 70०५ हे. के % अंक 
रखते हैं, औरं उसके हिसके लिये हरघडी तैयार होखकते हैं ॥ २३ ॥ 
क बा विसाद a है i [aN 
उपजापं बा यन्ति ॥ २४ अनुरागे सावेशुण्यमिति 
[a Lan 
॥ २५ ॥ तस्पादपचरितप्रकृतिसव यायात्‌ ॥ २६ ॥ 
यहभी सम्भव हे कि दे बहकाने में न आये ॥ २४ ॥ दे इस बातको 
समझते हों कि अपने मालिकसे अनुराग रखनाही सब शुणोका मूळ है ॥२५॥ 
इसलिये तिरस्क्ृतप्रकृति ( जिस यातब्य राजाने अपने अमात्य आदिका भनादूर 
किया हुभाहो) यातव्यपरही अथस आक्रमण कियाजाय ॥ रद भ 


बरुबन्तमन्यायश्वात्ते दुबल वा न्यायवृत्तिमिति ॥ २७ ॥ 
बलवन्तमन्यायदृर्ति यायात्‌ ॥ २८ ॥ बलवन्तमन्यायदृत्षिममि- 
युक्तं प्रकृतयो नानुशृह्णर्ति निष्पातमन्त्यमित्रै वास्य भजन्ते ॥२९॥ 

अन्यायवृत्ति (अन्याचपूर्त्रक प्रजाका पाळन करने वाले) बलवान यातव्य 
पर पिछे आक्रमण कियाज्ञाय, या ब्यायकृत्ति दुर्बळ यातव्यपर ? ॥ २७ ॥ 
पहिल अन्यायघस्ति बलवान यातव्य राजापरही आक्रमण करे ॥ २८ ॥ क्योंकि 
बलवान भी अन्यायद्वाति थातव्यपर आक्रमण कियेज्ञानेपर उसके अमात्य आदि 
प्रकृतिजन उसकी सहायता नहीं करते, प्रत्युत दु आदिसे उसे निकार देते 
हैं, अथवा इसके शन्नुके साथ जाकर मिळ जासे हैं, इसे छोड़कर उसका आश्रय 


ww फो 


लेळेते हैं ॥ २५ ॥ 
क.) हा, 2 ॥ ह दु. ८ 
दुरुभ तु ल्यायदातमाभयुक्त प्रकृतयः पारगणन्त्यनुनिण्प- 
[a 

सन्ति वा ॥ ३० ॥ 
परन्तु दुबलमी न्यायवृत्ति यातन्यक्रे उप्र हमला कियेजामेपर उसके 
अमात्य आदि प्रकृतिंजन प्राणपणसे उसकी सहायता करते हं, और उसके दुग 
आदिसे बाहर निकल भागनेपरभो बराबर उसके अनुयायी बने रहते हँ ॥३०॥ 


अवक्षेपेण हिं सतामसतां प्रग्रहण च । 
क ह च क 
अभूतानां च हिंसानामधम्याणां ्वतनैः ॥ ३१ ॥ 
+ क. + NN + € शी 
उचितानां चर्त्राणां धर्मिष्ठानां नियतेन? । 
अधमस्य प्रसङ्गेन धस्यावग्रहेण च ॥ २२ ॥ 
सजन व्यक्तियोंका तिरस्कार और दुर्जनोपर अघुत्रद करनेसे, अनुचितं 
अधर्मयुक्त हिंसाओ का आरम्भ करनेसे ॥ ३१ ॥ घमोत्साओऑके उचित आच" 
रोके सेद्ने। अधर्भसे छसक्त रइने और मेको छोड्‌ देनेसे ॥ ३२ ॥ 
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अकायोणां च करणेः कार्याणां च प्रणाशनैः । 
च = क 
अप्रदानेश्र देयानामेदयानां च साधनेः ॥ ३३ ॥ 
ने $ वी 
अदण्डनश्च दण्व्यानामदण्ड्यानां च दण्डने! । 
क) (9 क ~ आह 
अग्नाद्याणामुपग्रादेग्रोद्याणां चानभिग्रहेः ॥ १४ ॥ 
अनुचित कार्योके करने तथा उचित कार्योके बियाड्नेसे, सुपात्रोमे 
दान नदेने और कुपात्रोंको हरतरह सहायता करनेसे ॥ ३३ ॥ अपराधी व्य- 
क्तियोंको दण्ड न देने ओर सर्वथा निरपराध व्यक्तियोंकों कठोर दण्ड देनेसे, 
चोर आदि त्याज्य पुरुषोको सदा पास रखने ओर खान्दानी आये हुए सभ्य 
नागरिक पुरुषोंकों दूर हटाने से ॥ ३४ ॥ 
क री ० ५ ह त 
अनथ्योनाँ च करणेरथ्योनां च विधातने! । 
अरक्षणैश्च चोरेभ्यः स्वयं च परिमोषणे!॥ ३५ ॥ 
र ३ 2 ५ 
पातेः पुरुषकाराणां कमणां गुणदूषणेः । 
उपघातैः प्रधानानां मान्यानां चावमाननेः ॥ २६ ॥ 
अनर्थकारी कार्योके करने और सुफलोत्पादक कार्योके न करनेसे, 
चोरसि प्रजाकी रक्षा न करने ओर स्वये चोरी करनसे ॥ ३५॥ पुरुषार्थी व्य- 
कियोंके छोड़ने ओर यथास्थान उचित रीतिपर प्रयुक्त किये गये सन्धि आदि 
गुणांकी निन्दा करनेसे, अध्यक्ष आदि प्रधान पुरुषोपर दोषारोपण करके उन्हें 
नीच कामम लगाने और माननीय आचाय पुरोहित आदि व्यक्तियोंका तिर" 
स्कार करनेसे ॥ ३६ ॥ 
४... ७. चर र 
विरोधनेश्च वृद्धानां वेषण्येणातृतेन च | 
कुतस्याप्रतिकारेण स्थितस्याकरणेन च ॥ ३७॥ 
राज्ञः ग्रमादालस्याम्यां थोगक्षेमवधेन च । 
प्रकृतीनां क्षयो लो भो वैराग्यं चोपजायते ॥ ३८ ॥ 
किसीके विषयमै किसी दूसरेसे अनुचित ऊंचनीच या झुंड कहकर वृद्ध 
पुरुषी परस्पर विरोध करानेसे, किससे किये हुए उपकारको न मानने और 
स्थित अथीत्‌ नित्य कर्मके न कंरनेसे ॥ ३७ ॥ सथा राजाके प्रमाद और 
आछस्यके कारण, योग (किसी वस्तुकी प्राप्ति) तथा क्षेम (प्राप्त वस्तुको रक्षा) 
का नाश होमेसे अमात्य आदि अकृतियोंका क्षत्र, उनमें लोभ, और राजाके 
प्रति वैराग्य उत्पन्न होजासा हे ॥ ३८ ॥ 


` थ्ींणा। प्रकृतयो छोभं छुब्धा यान्ति विरागताम्‌ । 
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विरक्ता यान्त्यमित्रै वा भतोरं अन्ति वा स्वयम 1२९ 

क्षीण हुए २ अमात्य आदि प्रकृतिजन लोभयस्त हॉजाते हैं, लॉभी 

होकर राजाकी ओरसे विरक्त होजाते हं, ओर विरक्त होनेपर शब्ुसे जा मिलते 
हे । अथवा अपने आपही अपने सालिकका हनन कर डालते हैं ॥ ३९ ॥ 


तस्मात्मकृतीनां क्षयठोभविरागकाराणानि नोस्पादयेत्‌ 
॥ ४० ॥ उत्पन्नानि वा सद्यः प्रतिकनुर्वीत ॥ ४१ ॥ 
इसलिये राजाका कर्तव्य है कि वह अमात्य आदि प्रकृतियींके क्षय, 
छोभ तथा बिरागके कारणोको उत्वक्ष न होने दे ॥ ४०॥ यदि चे उत्पन्न हो 
भी जाँय, चो उसका तत्काळ प्रतीकार करदिया जावे ॥ ४१ ॥ 


क्षीणा लुब्धा विरक्ता वा प्रकृतय इति ॥ ४२ ॥ क्षीणाः 
पीडनोच्छेदनभयात्सचः संधि युद्ध निष्पतन वा रोचयन्ते ॥४३॥ 
क्षीण, लुब्ध ओर विरक्त इन सान अक्रास्की अक्ृतियोंमेसे पूर्वकी 
अपेक्षा उन्तरको गुरू समझना चाहिए ॥ ४२ ॥ क्षीण हुए २ अमात्य आदि 
प्रकृतिजन पीडा और उच्छेदके भयसे, जल्दी 'ही सन्धि, युद्ध या दुग 
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आदि छोड जाना स्वीकार कर लेते हैं ॥ ४३ ॥ 
लुब्धा लोभेनासंतुष्टाः परोपजाप लिप्सन्ते॥ ४४ ॥ी विरक्ताः 
भियोगमम्युत्तिष्ठन्ते ॥ ४५ ॥ 
लुब्ध अमात्यादि, लोभके कारण सन्तुष्ट न होनेसे, शञ्जुके द्वारा प्रयुक्त 
हुए २ भेदको प्राप्त हो जाते ह । अर्थात्‌ सत्रु, उनको झट बहका सकते हैं 
॥ ४४ ॥ विरक्त प्रकृत्ति शब्ुके साथ मिलकर विजिंगीदुवर आक्रमण करनेको 
तैयार होंजाती-हैं ॥ ४५ 1] 


तासां हिरण्यधान्यक्षयः सर्वोपघाती कुच्छूप्रतीकार्थ 1 8६ ।। 
युग्यपुरुषक्षयो ' हिरण्यघान्यसाध्यः | ४७ ॥ 

इन अकृतियोंके हिरण्य और घाल्यका क्षय होजाना, “हाथी घोडे आदि 
सबका नाशक होता है, ओर इसीछिये इसका अतीकार होचा मी अत्यन्त 
करिन है ॥ ४६ ॥ परन्तु हाथी घोड़े और पुरुषोके क्षयक्रा अर्तीकार ` हिरण्य 
तथा धान्य आदिके दारा सुगमंतासे होसकता है ॥ ४७-॥ 

-होभ ऐकदेशिको मुख्यांयत्तः परर्थेत्र शक्यः अतिहन्तु- 

सादाहु वा ॥ ४८ ॥ ' विरामः अ्रधानावग्रहसांध्य। ।। ४९॥ 

कोस किसी (एकक होता दे, उसका कना जसमा जी 
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मुख्यके अधीन है और सज्ज या यातब्य आदिके धर्नोके द्वाराहा उसका 
प्रतीघात या प्रतीकार भर हासकता है, अथवा सुख्य व्यक्तियोंके द्वारा चहद स्वये 
लिया भो जासकता दै ॥ ४७८ ॥ परन्तु विशगका यत्तोकार प्रधान पुग्षको 
वशम किये बिना. नहीं होसकता ॥ ४५ ॥ 
निष्मधानाहि प्रकृतयो भोग्या भवन्त्यनुपजाप्याथान्येषाम- 
नापत्सहास्तु प्रकृतिध्षुख्यप्रग्रदेस्तु बहुधा भिन्ना गुप्ता मवन्त्यापत्स- 
हाथ | ५० ॥ - 
प्रधान रहित प्रछतिजन, चिजिगीपुके वशमे होजाते हैं, वे दूसरेके 
द्वारा बहकाये भी नई, जासकते ; परन्तु बे आपत्तियोंकों नहीं सहसकते, 
किली आपत्तिके आनेपर विजेगीषुकों छोड़कर चले जाते हैं । प्रधान पुरुषके 
अधीन रहनेपर तो दूसरोंसे प्राय; जमेद्य सुरक्षित और तुके द्वारा आक्रमण 
करदेनेपर विपत्तिको भी सहन करखकते हैं ॥ ७० ॥ 
समावायिकानामपि संधिविग्रहकारणान्यवेक्ष्य शाक्तिशोच- 
युक्तो संभूय यायात्‌ ॥ ५१ ॥ शक्तिमान्हि पाष्णिग्रहणे यात्रा- 
साहाय्यंदाने वा शक्तः ॥ ५२॥ 
खाथ २ चळनेवाळे अबुगामियोके भी सन्धि ओर चिअहके कारणोंकों अच्छी 
तरह सोच विचारकर, शाक्त और पवित्रताको देखकर उनके साथही आक्रमण 
करे ॥ ५१ ॥ क्योंकि शक्तिशाको अनुगामी, पार्प्णिआइके रोकने ओर युद्धके 
लिये यात्रार्मे सेना आदि देनेस सहायता करसकता हे ॥ ५२ ॥ 
शुचिः सिद्धौ चासिद्धो च यथाखितकारीति ॥ ५३ ॥ तेषां 
ज्यायसंकेन दाभ्यां समास्या वा संभूय यातव्यमिति। डाभ्यां 
समाभ्यां श्रेयः ॥ ५५ | 
और झुथि अथौत्‌ पवित्र (निष्कपट), कार्यसाद्धि होते या न होनेपर 
दोनों अवस्थाओंमे न्याय्य मागकाही अनुसरण करता है ॥ ७३ ॥ उनसे 
अधिक शक्तिवारे एकके साथ, या बराबर शाक्तिवाके दोके साथ मिलकर यात्रा 
करें ? अर्थात्‌ इन दोसोंमेंसे किसके साथ यात्रा करना अच्छा है? ॥ ५४ ॥ 
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बररबर शक्तिवाके दोके साथ यात्रा करना श्रेष्ठ है ॥ ५५ ॥ 

ज्यायसा हवशहीतथ्रति समाभ्यामातिसंधानाधिक्ये वा 
॥ ५६ ॥ तो हि सुखो भेदयितुम्‌ ॥ ५७ ॥ दुष्टबैको द्वाभ्यां 
नियन्तुं भेदोपगूहं चोपरान्तुमिति ॥ ५८ ॥ 
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क्योंकि आधिक शक्तिवाछेके साथ विजिगीषुका तिरस्कृत होकर या 
दढकरही चलना पडता है, बराबर शाक्तिवालोके साथ यह नहीं होता ॥ ७६ ॥ 
आर उनमेसे (बरावर कऋक्तित्राछमेंस) एकके साथ आधिक मेळ करके उन 
दोनोंमें परस्पर भेद भी सुगसतासे डाळ जासकता है ॥ ५७ ॥ यदि डन 
दोनामसे कोई दुष्ट हो तो दूसरेकी सहायतासे उसका दमन और दूष्य जादिके 
द्वारा भेद प्रयोगसे विश्वह भी किया जासकता है ॥ ५८ ॥ * 


समेनेकेन द्वाभ्यां हीनाभ्यां वेति ।। ५९ ॥ दवाभ्यां हीनास्यां 


चे च किक च 
श्रयः ॥ ६० ॥ तो हि द्विकायसाधको वश्यौ च मवतः ॥ ६१॥ 
समशाक्ते एकके साथ, या हीनशाक्त दोके साथ याज्ञा करे? अर्थात्‌ 
इन दोनोमेंस किसके साथ यात्रा करना अच्छा हे? ॥ ५९ ॥ हीनझाकै दोके 
साथ यात्रा करना श्रेष्ठ है ॥ ६० ॥ क्योंकि दे दोनों दो कार्योको एक साथ 
करसकते हैं और विजिगोषुके वशमें भी रहते हैं ॥ ६१ ॥ 
Ce क 
कार्यसिद्धी तु । ६२ ॥ 
अबतक, मिळकर यात्रा करनेके लिये विजिगोषुसे अपेक्षित राजाओंके 
विषयमे निरूपण किया गया । जब दूसरे राजाओसे अपोक्षित चिजिर्गापुके 
सम्बन्धमें बताया आसा हे ! कार्य सिद्धि होनेपर यदि--या ६२ ॥ 
कृताथोज्ञ्यायसो गूढः सापदेशमपस्तयेत्‌ । 
अशुचेः शुचिब्वचातु प्रतीक्षेताबिसजेनात्‌ । ६३ ॥ 
कृतार्थं हुए २ अधिकशक्ति राजाके दिलमें बेईमानी आजावे, तो कुछ 
बहाना करके चुपचाप बहाँसे चरूदेवे | उसकी इमानदारी-निष्कपडता जान 
लेनेपर तो, अबतक वह न छोड़े तबतक प्रतीक्षा करे ॥ ६३ ॥ 
सत्रादपसरेद्यत्तः कलत्रमपनीय वा 
~ रभ OC ¢ 
समादपि हि लब्धाथांद्वश्वस्तस्य भर्थं मवेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
दुर्ग आदि सङ्करमय प्रदेशसे, यक्षपूवेके अपने कछत्र आदि अन्तरङ्ग 
पारिवारिक जनोंको कहीं दूसरी जगह भेजकर चरा जावे । क्योंकि सफळ हुपूर 
समर्शीक्त राजासे भी बिजिगीपुका भयद्दी दोता है | ६४ ॥ 
ज्यायस्त्वे चापि लब्धाथे! समो विपरिकल्पते 
अम्युच्चितश्चाविश्वास्यो बृद्धिश्चित्तबिकारिणी ॥ ६५ ॥ 
सार यह है कि चाहे अधिक शाक्ते हों या समशक्ति, काये सिद्धि हो 
जानेपर दिछ बदलही जाता है । बुद्धिको प्राप्त हुए राजाक! कभी विश्वास नहीं 
क्ररचा चाहिये, थद दद्धि चिचको दिक्कत करदेनेवाळी होती ड्रप ६०५५ 


( २४४”) कौटलीय अशेशास्त्र [ ७ अधिर 


विशिष्टादस्पमरप्यंश लब्ध्वा तुश्युखों ब्रजेत्‌: 
अनंशो वा ततो ऽस्याङ्के प्रहृत्य द्विगुणं हरेत्‌ ॥ ६६ | 
अधिकञाक्ि राजासे थोडासा भी अंश प्रास करके प्रसन्नमुख हाकर 
चला जावे, यदि. वह. डस सभय कुछ भी न दे, तो भी प्रसन्नतापूर्षेक लोट 
जावे और पीछेसे उसकी किसी निर्वछतापर प्रहार करके दुगना धन वसूल 
करएन. 145, 
कृतार्थस्तु स्वयं नेता पिसृजेत्सामवायिकान 
अपि जीयेत न जयेन्मण्डरेष्टस्तथा भवेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
इति षाइगुण्ये ससमेऽभिक्रणे यातव्यामित्रयोरभिग्रह चिन्ता क्षथलोभविरागहेतवः 
प्रकृतीनां. सासवायिकविपरिमशेः पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
आदितखिश्चतः ॥ १०३ ॥ 
स्वसम्त्रतापू्वंक यात्रा करनेवाला विजिर्गाषु, सफल ( कायेसिदि ) 
ह्ोनेपर, अपने साथी अनुगामी राजाओंको आदरपूर्वक बिदा करे, चाहे उसे 
स्वर्यं थोडाही हिस्सा मिले । ऐसा करनेसे वह राजमण्डलका अतिप्रिय हो 
जाता हें ॥ ६७ ॥ 
पाड्शुण्य सत्तर अधिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त । 


है mmm sedi 


छठा अध्याय। 
१११, ११२ प्रकरण 
सा ५ 
एकसाथ प्रयाण, ओर परिपार्णित, अपरिपणिंत, 
| तथा अपस्रत. सन्धि । 
विजिशीषुद्धितीयां प्रक्कतिमेवमतिसंद ष्यात्‌ ॥ १ ॥ सामन्तं 
संहिंततप्रयाणे- योजयेत्‌ ॥ २ ॥' त्वामितो याहि ॥ ३ ॥ अहामितो 
यास्यामि ॥. ४ ॥.समानो.लाभ इति ॥ ५ ॥ 
विजिगींपु, हिंतीया 'प्रकृति अथोत्‌ शजुरूप कृतिको वधक्ष्यमाण प्रकारोसे 
धोखा 'देज़े ॥ 1. ॥ एकसाथ सिं: स्थाजकीः यात्राक्रे लिये. सामन्तकों नियुक्त 
करार) उससे कहें कित्‌, इधरसेः जा; ॥ ३ ॥ और में अपने यसतब्यके 
प्रक्रिृन्नरक्षे)जाकंसा ४: रू ५ फोशोंस्थानोपर जो साभ होगा, वह क्सदर इयर 
क़कॅमाऱ॥ ५ + 


की 
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(ककी 


लाभसाम्ये संधि! ॥ ६ ॥ वेषस्थे विक्रमः ॥ ७ ॥ संघिः 
परिषणितशापरिपणितश ॥ ८ ॥ स्वमेतं देशं या्यहमिमं देश 


३०, तिन ० 


यास्यामीति परिषणितदेशः ॥ ९ ॥ 

यदि दोनोंकों समान छाभही होवे तो, विजिगीषु, समशक्ति होनेके 
कारण उससे सन्धि करछेवे ॥ ६ ॥ यदिं विजिगीपुकी अधिक काभ हो, तो 
उससे लड़ाई करदेने ॥ ७ ॥ अब परिपाशित ( देश, काळ, या कार्य किसीकी 
दत्त छ्याकर कीजानेवाली ) और अपरिपणित ( इससे विपरीत ) सन्धिका 
निरूपण करते हैं ॥ ८ ॥ तू उस श्सुक देशको जा, और में इसको जाऊंगा, इस 
प्रकार देश विशेषका निर्देश करके जो सन्धि कीजाय वह पहिली परिपणित 
सन्धि हे । इसको परिपषणितदेशसन्धि भी कह सकते हैं ॥ ९ ॥ 

त्वमेताबन्त कालं चेष्टस्वाहमेतावन्तं कालं चेष्टिष्य इति 
परिपाणितक्रारू! ॥ १० ॥ ल्वमेतावत्का्-साधयाहमिर्द कार्य साध- 


यिष्यामीति परिषणिताथः ॥ ११ ॥ 

तुम इतने समय त, काये, करतें रहो, और: में इतने समय-तक करमा, 
इस प्रकारं नियमित समयका निर्देश करके जो. सस्मि की जाय, वह दूसरी 
परिपाणितकालसन्थि कहाती हे ॥ १० ॥ तुम इतने कार्यको पूरा करो, और 
में इतना कार्य पूरा करूंगा, इस प्रकार नियमित कार्यका निर्देश करके की हुई 


= 


सन्धिको परिपीणसकार्यसन्धि कहा जाता हैँ ॥ ११ ॥ 
यदि वा मन्येत शैलवननदीदुगेमटवीव्यवहिते छिन्नधान्य- 

पुरुषवीवधासारमयवसेन्धनोदकमविज्ञातं प्रकृष्टमन्यभावदेशीयं वा 
सेन्यव्यायासानामलच्धभोमं. वा. देश परो यास्यति विपरीतमह- 
मित्येतस्मिन्विशेषे परिपणितदेश सधिगुपेयात्‌ ॥ १२॥ 

जब विजिगीषु. यह समझे कि--जिल देशम पशा, जगा और 
नदियोंके किनारेपर बड़े २ किले हों, वहां तक पहुंचनेसें' मयावक जेगळोको. 
पार करना पड़े, जहाँ दूसरे वेशसे धान्य, पुरुष, तेल, घृत आदि सामान और 
अपने मित्र बलको न छाया जा सके, जहाँ घास लकडी आर जल न मिळे, 
अपरिंचित हो ( जिसका पूर्णतया मँमोखिक घान न हो ), दूर हो, जहांकी 
प्रजा स्वामी: भक्त न' हो, त्या जहां सेनाके आने जाने या कवायद आदिके.लिए 
अच्छी भूमि-न हो, इत्यादि कारणोसे, कठिनतासे चशमें' आवेवाले देशको 
दूसरा- सामन्त याचा करेगा, और सुगमतासिही वशमै आजानेवाळे देशपर में 

करूगा सो इस विसषताके' होगपर ¬ छुरछेबे॥१२ 


(२४६) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ भावि 


यदि वा मन्येत प्रवर्षोष्णणीतमतिव्याधिप्रायश्चपक्षीणाहारोप- 


भोगे सैन्यध्यायामाना चौपरोधिर्क कार्यसाधनानामूनमतिरिक्त 
वा कालं परश्चेष्टिष्यते विपरीतमहामित्येतस्मिन्विशेषे परिपणितकालं 
संधि्टुपेयात्‌ ॥ १३ ॥ 

अथवा यदि चिजिगीषु यह समझे कि--जब वर्षो गरमी और सरदी 
बहुत अधिक हो, जिन दिनो साधारणतया बीमारी होती हो, आहार आदिके 
छिये सामान अच्छी तरह न मिळता हो, सेनाकी कवायद आदि ठीक न होसकती 
हो, सथा जितने समयमे कार्य सिङहो उसमे, था उससेभी अधिक समयसे 
दूसेर सामन्तका कार्थ करना पड़ेगा, और में अपने अनुकूछ समयमै ही कार्य 
करूंगा, तब ऐसे विशेष कारणक उपस्थित होनेपर परिपणितकाळसन्धि 
कर छेदे ॥ १३ ॥ 

यदि वा मन्येत प्रत्यादेयं प्रकृतिकोपकं दीर्घकालं महाक्षय- 
व्ययमल्पमनर्थानुबन्धमकल्यमधम्यं मध्यमोदासीनाविरुद्धं मित्रो- 
पातकं वा कार्ये परः साधयिष्यष्यति विपरीतमहमित्येतास्मिन्वि- 
शेषे परिपणिताथे सेधिमुपयात्‌ ॥ १४ ॥ 


अथवा विजिगीषु जब यह समझे, कि--शज्रुसे उच्छेद करदेन योग्य 
अमात्य भादि प्रकृतियांको कुपित करनेवाले, बहुत समयमे सिद्ध होनेवाढे, 
तथा जिन कार्यास अत्याधिक पुरुषाका नाश और धनका व्यय हो, थोड़े और 
भविष्यके अनथेकारी, कायेकालमें करकर, अधमंसे युक्त, मध्यम तथा उदा- 
सीन राजाके विरोधी, तथा मित्रांको कष्ट पहुंचाने वाळे, कार्यको दूसरा सामंत 
करेगा, ओर मैं इससे विपरीत कार्यको करूंगा, तब इस विषेश कारणके होने 
पर परिपणितार्थ सन्धिकेर ॥ १४ ॥ 
क च्य हक Ce ७ wp CG अ 
एव दशकाल्या। काळकाययादशकाययांद्शकालकायाणां 
i [a La a हक च 
चावस्थापनात्ससावधः परिपाणेतः ॥ १५॥ तस्मिमन्मागेवारभ्य 
Cr (> Fa धर 
प्रतिष्ठाप्य च स्वकमोणि परकमेसु विक्रमेत ॥ १६ ॥ 
इसी प्रकार देश-काछ, काछ-काये, देश-कार्ये, और देशकाळकार्य इनके 
परस्पर अवस्थापन अथोत्‌ मिलानेसे, ४ ये और तीन पहिली, कुछ मिलाकर 
सात प्रकारकी परिपणित सन्धि होती हैं ॥ १७५ ॥ परिपणित सन्धि कर लेने 
पर पहिलेही अपने कार्योको प्रारम्स करे और उन्हें पूर्ण उद्देश्यपर पहुँचा देवे। 
तदनन्तर शजुके दुभ आदि कार्योपर आक्रमणकरे ॥ १६ ॥ 


६ अध्या० ] खाड्डुच्य (२४७, 


व्यसूनत्वरावमानारस्ययुक्तमनञ वा शत्रमतिसंधातुकामो देश" 
कारकार्याणामनवस्थापनात्संहितो स्व इति संविविश्वासेन पर- 
च्छिद्रमासाब्च प्रहरेदित्यर्पारिपणितः ॥ १७॥ 
मद्य, यूत आदि ब्यसनोंसे, शीक्रतासे, तिरस्कास्से तथा आलस्यसे 
थुक्त, अविचारशील मूख शन्रुको विजय करनेकी इच्छा रखनेवाळा राजा, देश, 
काळ और कायेकी व्यवस्था ब करकेही 'हसदोनी आपसमे सन्धि करलेत हैं? 
ऐसा वाणीसान्रसे कहकर, सन्धिके बहाने उसपर अपना विश्वास जमाकर, 
तथा उसके दोषोंका पता छगाकर आक्रमण करदेव, यह अपरिपणित सन्धि 
होती है ॥ १७ ॥ 
तत्रैतद्ववति-- १८॥ 
DN + क न ~ 
सामन्तेनेव सामन्तं विद्वानायोज्य विग्रह । 
ततो ऽन्यस्य हरेदूभूमिं छित्वा पक्षं समन्ततः ।। १९ ॥ 
सनचि कर लेनेपर यह करना चाहिये! किः--॥ १८ ॥ विद्वान्‌ विचार" 
शीळ विजिगीषु, एक सामन्तके साथदी दूसरे सामन्तको ळडादेवे । आर फिर 
यातव्यं मित्रके समग्र पक्षको नष्ट करके, अन्यस्ग्रातब्यकी सूसिको अपने वरम 
कर ठेवे ॥ १९ ॥ 
७०, PA ० ति क 
संघरकृताविकीषो कृतर्षणं कृंतविदृषणमवश्षीणेक्रिया 
च ॥ २० ॥ विक्रमस्य प्रकाशयुद्धं कूटयुद्ध॑ तृष्णयुद्धामेति संधि- 
विक्रमो ॥ २१ ॥ अपूर्वेस्य संघे! साजुअन्वे: सामादामेः पर्ये- 
षणं समहीनज्यायसां च यथावलमवस्थापनमकृतचिकीदो ॥२२॥ 
सन्धिके चार भमै समझे जाते हैं--अकृतचिकोीर्पा, कृतइलेषण, कृतनि- 
दूषण, और. अवशीणेक्रिया ॥ २० ॥ तथा विके म्रकाशयुद, ऋटबुद्ध और 
तूष्णीयुद्ध ये तीन धर्म हैं । इस प्रकार सन्धि आर विग्रहका परस्पर विभाग है 
॥ २१ ॥ किसी राजाके साथ पहिले ही पिछे, एक दूसरेके साथ मिलकर 
प्रयुक्त किये गये साम आदिके द्वारा सन्धिका करना, और अपनी शक्तिके अचु" 
सार, समशक्ति, हीनशक्ति तथा अधिकञ्चक्ति राजा कि, उचित सास आदि 


Sy 


व क न्घ है न, 
के द्वारा ही व्यवस्था करना “अक्ृताचकापा नामक सन्धि घम दं ॥२२॥ 


कृतस्य प्रियहिताम्याझुभमतः परिपालन यथासंभाषितस्य 
५ र * रण च कथ परस्माम्ष मियेत इति 


(Rec) कौठछीय ५ [७ आखिर 


का छक, ७ त क ०० 
कृतश्लेषणम्‌ ॥ २३ ॥ परस्यापसघयता दृष्यातेसधानेन स्था- 
'पयित्वा व्यतिक्रमः कृतविदूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 

की हुई सन्धिको प्रिय तथा हित आचरणके द्वारा, दोनों पक्षोकी ओर 
से बनाये रखना, और अपने पूर्व कथनके (समझोतेके) अनुसार शत्ताका मानना 
सथा इसप्रकार उनकी रक्षाकरना, जिससे शत्रु भेद न डाळसके, यह ' कृत- 
इंकेषण” सन्धि घमै कहाता है ॥ २३ ॥ इसने दूष्य (राज्यब्रोही) के साथ 
सन्धिकी है, इस बहानेसे शत्रुकी ओरसे सन्धिमङ्गको सिद्धकरके, विजिगीषु 
का पहिके कोहुई सन्धिको तोड़ देना, ' कृतविदूषण ” सन्धि धर्म होता 
है ॥ २४॥ 

भृत्येन मित्रेण बा दोषापसृतेन प्रतिसंधानमवशीणेक्रिया 
॥ २५ ॥ तस्यां गतागतश्चतुर्विधः २६ ॥ 

किसी दोपसे विजिगीषुको छोड़कर गये हुए अत्य या सित्रके साथ 
फिर सन्धिका होजाना 'अदद्याणाक्रिया' नामक सन्धि धर्म कहाता है ॥ २५॥ 
अवशञणिक्रिमामे प्रथक्‌ ह केर फिर मिळजाना ( गतागत ) चार प्रकारका होता 
हे॥ २६॥ 


कारणादतागता विपरीतः कारणाद्वतो ऽकारणादागतो 


विषरीतश्वेति ॥ २७ || 
किसी कारण पिशेषसे ही प्रथक्‌ होना ओर फिर किसी कारण विशेषसे 
“ही आकर मिळजाना, बिनाही कारणके पथक्‌ होना और बिना कारणही आकर 
फिर मिळजानः, किसी कारण बिशोषसे पथक होनेपर बिना ही कारण आकर 
फिर मिळजाना, बिनाही कारणके पृथक होता तथा किसी 'कारण विशेषसे पुनः 
आकर मिरूजाना ॥'२७ ॥ 
Leas Ras पळ he ha 
स्वांमना दाषण आतो शुणनागतः परस्य गुणच गता 
दोषेणागत इति कारणाट्तागतः संघेयः ॥ २८ ॥ 
` अपने मालिकके दोष (अप्रसच्चता आदि) से पथक हुआ २ तथा (पस- 
क्षत्ता आदि) युणके कारण पुनः आया हुआ; शत्रुके शुर्णोके कारण मालिकको 
छोड़कर गया छुआ तथा शत्रुके दोषको जानकर पुनः मालिकके पास आया 
हुआ | यह गमनागभन कारणपूर्वक होता है, इसलिये पुनः 'सन्धि ` करनेके 
योस्य है ॥ २८ ॥ 


. 'स्वदोप्रेण मत्तामतो शुणञुसवोः परित्यज्याकारणाहता- 
्षत्थलच्जीड्स्सोकमः। २९ || 


& अध्या | चोडूसुण्य (१७९) 


अपनेही दोषसे स्वासीको छोड़कर शत्रुके पास गया हुआ, तशा उसी 
दोषसे शुको छोड़कर फिर स्वामीके पास आया हुआ, स्वामी ओर शु 
दोनोंके गुणोंको न समझ सकनेके कारण, उन्हे बिना ही कारण छोड़कर 
जाता आता हुआ, चब्न्वक बुद्धि पुनः सन्धि करने योग्य नहीं होता ॥ २९॥ 
स्वामिनो दोषण गतः परस्मात्स्वदोषेणागत इति कारणा- 
हृतो इकारणादागतस्तकेयितव्यः ॥ ३० ॥ 
स्वामीळे दोषसे शत्रुके पास गया हुआ, तथा बहांसे अपने दोषसे 
छोटा हुआ, कारणसे गत और अकारणसे आयाहुआ समझाजाबे, तथा इसकी 
जांच निञ्नाळिखित रीतिसे कीजावे ॥ ३० भे 
परप्रयुक्तः स्वेन वा दोपेणापकतुकातः परस्योच्छेत्तारममित्र 
मे ज्ञात्वा त्रतिघातभयादागतः परें वा माझुच्छतुकामं परित्य- 
ज्यानृशस्यादागत इति ज्ञात्वा कल्याणबुद्धि पूजयदन्यथाबुद्धि- 
मपकृष्टं बासथेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
क्या यह झज्जुको प्रेरणासे मेरा अपकार करनेके छिग्रे आया है ? अथवा 
मेरे द्वारा कियेरये पहिले अपकारको याद करके स्वयंही उसका बदला निका- 
लेते आया है ? चा राजुके आदसियाॉका बध करनेकी इच्छा करनेवाले मेरे 
शत्रुको जानकर अपने बधके भयसे यहां चला आया है ? अथवा मेरे उच्छेदकी 
कामना करनेवाले शुको छोड़कर पहिले खहके कारण मरे पास आगमा है 
इत्यादि । इसको कल्याणश्वाद्धि आनकर सत्कारपूर्वक अपने पास रक्खे, यदि 
अन्यथाबुद्धि हो तो दूरही वास कराचे ॥ ३१ ॥ 
स्वदोषेण गतः परदोषेणासत इत्यकारणाद्वतः कारणादा- 
ग्रतस्तकयितच्यः ॥ ३२ ॥ 
अपने दोषसे मालिकको छोड़कर झञ्रुके पास गया हुआ, तथा शुक 
दोषके कारण उसे छोड़कर पुनः आया हुआ, अकारण यत आर कारणसे 
आयाहुआ समझना चाहिये । इसकी भी निम्नरोतिस जांच कीजावे ॥ ३२ ॥ 
छिद्र मे पूरायष्यत्याचता ञ्यमस्य चासः परत्रास्य जना 
न रमते ॥ ३३ ॥ मिन्रेमे संहितः शजुभिविग्रहीती लुब्धक- 


शदावमप्न। शत्रसंहिताठा परस्मांदांते ज्ञात्वा यथाबुदूयवस्थाप” 
यितव्यः ॥ ३४ ॥ 


क्या वह अब यहा साकर मेरे दा्षोकी ऐकावया ! या इस प्रान्तका 


(२५०) कोटलीय अर्थशास्त्र [७ अधिर 


निवास इसकेलिष अनुकूल है इसलिये आया है? अथव! इसके खरीपुत्र आदि 
परदेशमें रहना नहीं चाहते ? अथवा सेरे सित्रोॉके साथ इसने सन्धि करली 
हे ? या शचुओन इसका कुछ अपकार किया है? अथवा अपने अजुसे सन्धि 
कियेहुए होभी तथा कूर झात्रुसे घवड़ा गया है? इत्यादि । इन सब 
चार्तोको जानकर कल्याणड्काद्धि होनेपर उसे रक्खे, अन्यथा दूर करे ॥३३-३४॥ 


कृतम्रभाश?ः शक्तिहानिविद्यापण्यत्वमाशानिर्वेदो देशलोल्य- 


मविश्वासो वरुवद्विग्रहो वा परित्यागस्थानमित्याचायोः ॥१५॥ 

आचायौँका मत दे कि--जों कृतज्ञ न हो, जिसकी शक्तियोंका क्षय 
होचुका दो, साधारण विकेव वस्तुओके समान जिसके राउ्यमें विद्या मूल्य 
लेकर बिकती हो, अर्थांत जो विद्याकी अवहेळना करनेवाला हो, देनेकी आशा 
दिकाकर न देनेपर दुःखदाई हो, जिसके देशम उपद्रव रहता हो, जो भ्त्योपर 
विश्वास न करता हो, अथवा बलवान राजाके साथ झगड़ा कर बेठे, ऐसे मालिक 
( राजा ) का परित्याग करदेना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

भयभवृत्तिरमर्ष इति कोरल्यः ॥ ३६ ॥ इहापकारी त्याज्यः 

परापकारी संघेयः ।। ३७ |! 

परन्तु कोटल्यका सत हे कि -भय, किसी कार्यको आरर्भ न करना तथा 
क्रोध, इन्ही तीन कारणोंके होनिपर राजाका पारित्याग करे ॥ ३६ ॥ गतारातके 
विषयमे इतनी बात और '्यानमें रखनी चाहिये कि जो अपना अपकार करके 
जावे, ओर शत्षुका अपकार किये बिनाही वापस आवे उसे सर्वथा व्यागदेवे ! 
और जो शज्गुकाही अपकार करने वाला हो, उसके साथ फिर मिळजावे ॥३७॥ 

उभयापकारी तकेयितव्य इति समानम्‌ ॥ ३८ ॥ असंधे- 

यत्वेन त्ववश्यं संधातव्ये यतः प्रभावस्ततः प्रतिविद ध्यात्‌ ।।३९॥ 

जो दोचोंका अपकार करनेवाला हो उसकी अच्छी तरह परिक्षा करके 
कल्याण खाडि होनेपर रखलेदे, अन्यथा न रक्‍ख ॥ ३८ ॥ जो सन्धि करने योग्य 
नहीं है, ऐसे व्यक्तिके साथ यदि किन्ही विशेष कारणोंसे अवश्य सन्धि करनी 
पड्ञाचे, तो शजुका जिन कारणोंसे उस (ब्यक्ति) पर प्रभाव हो, उनका प्रती- 
कार करवेवे ॥ ३९ ॥ 


सोपकारं व्यवहितं युष्तमायुः क्षयादिति । 
वासयेदरिपक्षीयमवशीर्णक्रियाविधो ॥ ४० ॥ 


शच्नुपक्षका कोई ब्याक्ति अपने आश्रित रहकर, किसी दोषसे मिर शत्रु 
के पास जाकर पुचः वापस आये तो इस मकारके गतागत के विषयर्मे भी कुछ 


६ अध्या० ] षाडूशुण्य (९५१, 


सम्धिके नियम बतायजाते हैं:---अवशज्ञीर्ण क्रिया विधिमें (टूटी हुई सान्धिको पुनः 
स्थापित करनेमे) अपना उपकार करनेवाले शत्रु पक्षके गतायत व्यक्तिको, छुः 
विश्वस्त खुत्यको देखरेखमें, छिपे तोर पर आयुपर्यन्त आश्रय दिया जावे ॥४०॥ 
अन हु क ७ व, 
विक्रामथेङ्गतरि वा सिद्धं वा दण्डचारिणम्‌ । 
कुयोदामित्राटवीषु ग्रत्यन्ते वान्यतः क्षिपेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
थदि वह निष्कपट सिद्धहों तो खासीकी परिंचयामें छगा छिया जावे, 
वहांभी निष्कपट सिद्ध होनेंपर सेना विभागमे नियुक्त करके शत्रु अथवा आट- 
चिकोंके सुकावळेमें भेज दियाजाब । अथवा अन्यत्र दूरदेशमें किसी कासपर 
नियुक्त कर दियाजावे ॥ ४१ ॥ 
क C ~ ७ ~ 4+ ब 
पण्यं कुयादासिद्धं वा सिद्धं वा तेन संब्रतम्‌ । 
3 ~ 4 
तस्येव दोषेणादूष्य परसंधेयकारणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि जिस कार्यपर वह रूपाया गया है, उसके करनेमें असमर्थ हो, 
अथोत्‌ हृदयमें कपट होनेके कारण ठीक त करता हो, तो उसे माळ बेचना 
कहकर शत्रुके देशमै भेज दियाजावे, ओर इस बहासेखे शक्नुर्के साथ सन्धि 
करनेका दोषारोपणकर, उसीके दोषसे उसे मार दियाजावे ॥ ४२ ॥ 
अथ वा शमयेदेनमायस्यथेपुपांशुना । 


आयत्यां च वधप्रेप्सुं दृष्ट्या हन्याद्वतागतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथवा भविष्यसे कुछ उपद्रव न हो, ऐसा विचारकर, उसका उपांझु- 
वध करा दियाजावे । भविष्यर्मे वध करनेकी इच्छा रखनेवाळे गतागत ब्यक्ति 
को तो देखतेही मरवा डाळे ॥ ४३ ॥ 
अरितोऽभ्यागतो दोषः शत्रुसंवासकारितः । 
सर्पसंवासथमित्वाश्नित्योद्वेगेन दूषितः ॥ ४४ ॥ . 
दाच्रुके पाससे आया हुआ पुरुष, शत्रुके साथ रहमेके कारण अन्नइय 
ही दोषका हेतु होता है, क्योंकि शज्रुका सहवास सर्पके सहवासके समान 
हे; इस लिये सदा ही भयका हेतु होनेसे इस प्रकारका व्यक्ति निन्दित कक्ष 
गया है ॥ ४४ ॥ ता 
जायते प्रक्षबीजाशात्कपोतादिव शाल्मलेः । 
उद्देगजननो नित्यं पश्चादपि भयावह! ॥ ४५ ॥ 
पिलखनके बीज खानेवाळा कबूतर जैसे सिंभलके उद्देगका ही कारण 
होता है इसी प्रकार शत्रुपक्षका व्यक्तिमी विजिगीयुके लिये भयङ्कर और पीछेस 
उद्देस अनकडी दोता है प ४५ ॥ 


(२५२) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


प्रकाशयुद्धं निर्दिशे देशे काले च विक्रमः | 
विभीषणमवस्कन्दः प्रमादव्यसनादेनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अब युद्धघर्मोक्रे विषयमै दो इळोकोसे बतछाते हैं--अमुकदेश और 
अझुक खंमयमें दसारा तुम्हारा युद्ध होया, इस प्रकार कहकर जो युद्ध किया 
जाता है, उसे अकात्ायुद्ध' कहते हैं। थोडीसी सेनाको बहुत दिखलाकर भय 
उस्पक्च करदेना, किले आदिका जलाना ओर छूटना, अमाव तथा ध्यसनके समय 
दाचुको पीडा देना ॥ ४६ ॥ 
एकत्र त्यागधाता च कूटयुद्धस्य मातृका । 
योगगूढोपजापार्थ तूष्णींयुद्धस्य रक्षणम्‌ ॥ ४७॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तम ऽधिकरणे सहिदिअयाणिक 
वरिपणितापारिपाणित्तापछताश्च सेघयः षो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितश्चतुःशतः ॥ १०४ ॥ 
एक जगह युद्ध छोड़कर दूसरी जगह घावा करदेना, ये सब कूटयुदधके 
लक्षण हें । विष औषधि आदिके प्रयोग तथा गूढ़ पुरुषोके द्वारा उपजाप 
( बहकाना, धोखांदेना ) आदिके प्रयोगाँसे शत्रुका नाश करना “वृष्णीयुद्ध का 
लक्षण हे ॥ ४७ ॥ 


षाड्गुण्य सप्तम अधिकरणमे छठा अध्याय समाप्त । 
RL So na 


की 
सातवी अध्याय 
११३ प्रकरण 
दैधीभाव सम्बन्धी सन्धि ओर विक्रम । 
विजिंगीषुद्धितीयां प्रकृतिमेवमुपगद्दीयात्‌ ॥ १ ॥ सामन्तं 
सामन्तेन संभूय यायात्‌ ॥ २॥ यदि वा मन्‍्येत-पाष्णि मे न 
ग्रहीष्यति ॥ ३ ॥ 
विजिगीएु अपने समीप देशसे स्थित दाजुको, अपनी सहायताके छिये निम्न 
लिखित उपायेंस तैयार करे ॥ १ ॥ एष्ट तथा पार्थ देशस्थिंत सामन्तके साथ 
मिलकरदी यातब्य सत्मन्तपर आक्रमण करे ॥ २ ॥ अथवा यदि समझे कि 
--अपने साथ मिलाया हुआ सामन्त पार्षिणप्राह नहीं बनेगा, अथात्‌ यातव्य 
प्रा आकमण करपेके किये मेरे बाहरचले जानेपर, बह पीछेसे भेरेदेशपर आ" 
सण नई करेगा ॥ ३ ॥ 


७ अध्या० ] चाड्गुण्य (२५३) 


पा्िणग्राइ वारयिष्यति ॥ ४ ॥ यातव्यं नाभिसरिष्यति 
DN 4 = ~ 
॥ ५ ॥ बलवढैणुण्ये मे भविष्यति ॥ ६॥ वीवधासार मे प्रव- 
तेयिष्यति ॥ ७॥ परस्य वारयिष्यति ॥ ८ | 
दूसरे पाष्णिग्राह (पीछेस आक्रमण करनेवाले) को रोकेगा ॥४॥ 
सेरे यातब्यका पक्ष ग्रहण न॑ करेया ॥ ५ ॥ मेरा बल दुगना होजावेगा ॥ ७ ॥ 
अपने देशमै उत्पन्न हुए २ चान्य, तथा सेरेसित्रकी सेनाको सेरी सहायताके 
लिये आनेदेगा, उसे बीचर्म न रोकेशा ॥ ७॥ और दात्रुके लिये इन दोनो 
चीजोंको रोकेगा, अथात्‌ घाल्य और मित्र सेना को उस तक न पहुंचने 
देया ॥ 4 ॥ 
बह्वावाधे मे पथि कण्टकान्मदेयिष्यति ॥ ९ ॥ दुगोटन्य- 
हक क. ह: र ~ दोषे 9 कह: 
पसारेषु दण्डेन चरिष्यति ॥ १० ॥ यातव्यमविषद्ये दोपे संधों 
वा स्थापयिष्यति ॥ ११ ॥ 
मेरे यात्रा करनेपर, मार्गमे आई हुई विह्न बाधाओंको नष्ट करेगा ॥९॥ 
दुर्ग तथा अरवियमें विजिगीषु सेनाके जानेपर, अपनी सेनासे बरावर उसकी 
सहायता करेगा ॥ १० ॥ कोई असह्य अनर्थ था आपत्ति आपड्नेपर, यात्त्वके 
साथ सन्धिकी स्थापना करदेगा ॥ ११ ॥ 


अच शवनन्यान्मे ~ शः 

लड्घलामांशो वा शतूनन्यान्मे विश्वासयिष्यतीति ॥ (२॥ 
०, _ 3 क अ. 
देधीभूतो वा कोशेन दण्डं दण्डेन कोशं सामन्तानामन्यतमाल्लि- 
प्सेत ॥ १३ ॥ 

और अपे प्रतिज्ञान धनको मुझसे ग्राप्तकर, मेरे अन्ये झत्रुओकी मी 

मेरा विश्‍वास उत्पन्न करावेगा, इत्यादि | सामन्तको साथ मिलाकर यात्रा कस्ने 
पर, ये पार्पिणशुद्धि आदि १० प्रयोजन सिद्ध होते हैं । यह समझकर विजिगीषु 
सामन्तको साथ मिळावे ॥१२॥ यदि विजिगीषु सामन्तके मिळानेमे विश्वास 
न करें तो द्वैधी भावका अघछम्बनकर पृष्ट तथा पाष्व॑वर्ती सामन्तोमेसे किसी 
एकसे, कोशदेकर सेना (यदि सेना कसद्दोतो), और सेनादेकर कोश (यदि कोश 


~ 


कम होतो), छेनेकी इच्छाकरे ॥ १३ ॥ 
तेवां ज्यायसो ऽधिकेनशिन समात्समेन हीनाड्वीनेनेति सम- 
संधिः ॥ १४ | विपयेये विषमसंधि! | १५ ॥ 
अधिक शक्ति सामव्तकों अधिक हिस्सादेकर सन्धिकरमा, समर्शाक्त 


सामश्सको समसमान खोर हीनत्सक्ि सामन्तको योदा हिस्सा देकर 


(९५४) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


ये ३ प्रकारकी सससन्धि कहाती हैं ॥ १४॥ इससे विपरीत विषम सन्धि 
होती हे । अधिक शक्तिको सम तथा न्यून हिस्सा देकर दो अकार की, 
इसी प्रकार सम शक्तिको न्यून तथा अधिक, और हीन शक्तिको सम तथा 
अधिक हिस्सा देकर, दो २ प्रकारकी, कुछ छः प्रकारकी विषम सन्धि होती 
हृ ॥ १० ॥ 


45 कै १. 


तयोब्शिषलाभादतिसाधिः ॥१६॥ व्यसनिनमपायणाने सक्त- 
मनार्थेनं वा ज्यायांस हीनो बलसमेन लाभेन पणेत ॥ १७॥ 


इन दोनोमे जब प्रतिज्ञात धनसे आधिक धनका लाभ हा जावे, तो 
नोओं ( =३ समसम्धि--६ विषमसन्धि ) सस्थियां अतिसान्ध कहलाती हैं, 
अथोत्‌ इस अतिसन्धि भेदस फिर वे १८ प्रकारकी हो जाती हैं ॥ १६॥ 
ष्यसनी, शर्रारादिके नाश करनेवाले कार्याम आसक्त, अनर्थले युक्त अधिक 
शक्ति सामन्तके साथ, हीनशक्ति विजिगीषु सेनाके समान हिस्सा लेकर ही 
सन्धि करे ॥ १७ ॥ 

Le ९५ ७. = + 

पाणतस्तस्यापकारसमथा पिक्रमत ॥ १८॥ अन्यथा संद- 
ष्यात्‌ ॥ १९ ॥ 

हस प्रकार सन्धि करनेपर यदि आधिक शाक्त सामन्त, अपमा तिर- 


इकार करनेवाले विजिगीधुका अपकार करनेमें समर्थ हो, तो उसपर आक्रमण 
कर देवे ॥ १८ ॥ अन्यथा चुपचाप सन्धि कर लेवे ॥ १९॥ 


एवंभूतो हीनशक्तिप्रतापप्रणार्थ संभाव्याथीमिसारी 
मूलपाण्णित्राणार्थ वा ज्यायांसं हीनो बरुसमाद्विशिष्टेन लाभेन 
पणेत ॥ २० ॥ 

इस प्रकार हीनकी अधिकदाक्तिके साथ विषमसन्धि बताकर अब 
समसन्धि कहते हैं--इस तरह व्यसन आदिसे दुबा हुआ हान, अपने नष्ट 
हुए २ प्रताप और शक्तिको पूरा करनेके किए, तथा अपने सम्भावित (निश्चित- 
प्राय ) अर्थके ठेनेको, मूल ( दुर्ग आदि ) और पाष्णिकी रक्षा करनेके लिए 
सेनाकी अपेक्षा अधिक हिस्सा देकर, अधिकशाक्ते समन्तके साथ सन्धि कर 
छेबे ॥ २० ॥ 

पणितः कल्याणबुद्विमनुगुह्ीयादन्यथा निक्रमेत ।। २१ ॥ 

सन्धि करळेनेपर यदि हान इमानदारीसे रहे, तो अचिकशक्ति सामन्त 
सदा उसपर अनुग्रह बनाए रक्खे, अन्यथा उसपर आक्रमण करदेवे ॥ २३ ॥ 


७ अध्या» ] षाड्गुण्य (२५५) 


जातव्यसनत्रकृतिरन्धपुपाअतानथ वा ज्यायांसं हीनो दुर्ग" 
मित्रप्रतिस्तब्धो वा हखमध्वाने यातुकामः शत्रुमयुद्रमकान्तसिर्दि 
वा लाभमादातुकामो बलसमाद्वीनेन लाभेन पणेत पणितस्तसथा 


AR > “अमिक... 


पकारसमर्था विक्रमेत ।। २२ ॥ अन्यथा संद्ध्यात्‌ ॥ २२ ॥ 

सुगया आदि व्यसनोमे आसक्त, कुपित लोभी, तथा भीत (डरपोक) 
असात्य आदि मक्कतिवाले, भनथयुक्त अधिकर्शाक्त सामन्तके साथ, हौनआाक्ति 
राजा, अपने बढ़िया मजबूत किले तथा सहायक मित्नांके कारण गर्वित हुआ २, 
अथवा थोडीही दूरपर किसी शज्ुकी ओर आक्रमण करनेवाळा, बिनाही युद्धके 
अवश्य सिद्ध होनेवाले कासको ग्रहण करनेकी कामना करता हुआ, सेनाकी 
अपेक्षा थोड़ा हिस्सा देकरही सन्धि करलेवे । यदि अविकशाकि सामन्त, इस प्रकार 
की सम्धि करछेनेपर, अपना तिरस्कार करनेवाले हीनका अपकार करनेमें 
समर्थ हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ २२ ॥ अन्यथा चुपचाप उससे सन्धि 
करलेवे ॥ २३ ॥ 

अरन्त्रव्यसनो वा ज्यायान्दुरारधकमाणं भूयः क्षयव्ययाभ्यां 

योक्तकामो दृष्यदण्डं प्रवासाथितुकामो दृष्यदण्डमावाहयितुकामो 
वा पीडनीयशुच्छेदनीयं वा हीनेन व्यथयितुकामः संधिप्रधानों 
बा कल्याणबुद्धिहीनं लाम प्रतिगुह्णीयात्‌ । २४ ॥ 

प्रकृतिकोप तथा झृगया आदि व्यसनेसि प्रथक्‌ हुआ २, अपने विरुद्ध 
कार्यं करनेवाले दाजुको फिर अधिक क्षय (पुरुषोका नास) और व्यय (धनका 
नाझ) के साथ युक्त करनेकी कामना रखनेवाला, तथा अपनी दूषित सेनाको 
निकारूने और झजुकी दूषित सेनाको अपने यहां बुछानेकी इच्छा करनेवाला, 
अथवा पीडनीय और उच्छेदमीय शङ्का हीनके द्वारा पीडित और उच्छेदन 
करानकी इच्छा र्खनेचाळा, अथवा सन्धि गुणको ही प्रधान समझनेवाला, 
कल्याणबुद्धि अधिकशाक्ति सामन्त, होनेके द्वारा थोड़े दिय हुए लाभको मी 
स्वीकार करछेवे ॥ २४ ॥ 

कल्याणबुद्धिना संभूयार्थं लिप्सेत । २५ ॥ अन्यथा विक्र- 

सेत ॥ २६ ॥ एवं समः सममतिसंद घ्यादनुगृह्दीयाद्रा ॥२७॥ 

कल्याणबुद्धि हीनके साथ मिलकर, बराबर उसकी सहायता करे 
॥ २५ ॥ यदि हीन दुश्चाड्धि हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ २६ ॥ इसी 
प्रकार समशाक्ति सामन्त, दूसरे समशाक्ते सामन्तके साथ, दुष्ट्वाडे और 

देखकर विग्रह तथा अनुग्रह करे ॥ २७ ए 


(२५६) कौटळीयं अर्थशास्त्र [७ अखि० 


परानीकख प्रत्यनीकं मित्राटवीनां वा शत्रोविभूमीनां देशि- 
कं सूलपारण्यत्राणार्थं चा समः समबलेन कामेच पथेत ॥ २८ ॥ 
पणितः कल्याणवुद्धिमचुग्रह्मीयात ।।२९॥| अन्यथा विक्रमेत ॥२०॥ 

सन्रुकी सेना, सथा झात्रुके मित्र और आदविकोंके साथ, युद्ध करनेमें 
समभे, शजुके पर्चेतप्रान्स आदिके नक्शांको ठोक २ जाननेवाले {विभूमीनां 
देशिकम्‌), अथवा अपने सूरू और पाष्णिकी रक्षाके लिये समशाकि सामन्तकी 
सेनाओं बराबरही लाम देकर सन्धि करे ॥ २८ ॥ सन्धि करनेपर यदि समश- 
कि सामन्त कल्याणबुद्धिं हो तो उसपर अनुअह बनाये रक्खे ॥ २९ ॥ अन्यथा 
दुष्टञद्धि दोतेपर आक्रमण करदेवे ॥ ३० ॥ 

जातव्यसनप्रकृतिरन्ध्रमनेकविरुदमन्यतो लममानो वा समः 
समत्रलाद्वीनेन लामेन पणेत ॥ ३१ ॥ पणितस्तस्यापकारसमर्था 
विक्रमेत ॥ ३२ ॥ अन्यथा संदष्यात्‌ ॥ २२॥ 

मृगया आदि व्यसनोंस तथा प्रकृति कोपसे शुक्त, ओर अनेक अन्य 
सामन्तोंके विरोधी, अथवा सहायताके बिना अन्य किसी उपायसे कायीसाडे 
होसेपर, समझाक्ति सामन्तके साथ सेनाकी अपेक्षा काभका थोडाही हिस्सा 
देकर सन्धि करे ॥ ३१ ऐ सन्धि करनेपर यदि उसके अपकार करचेमें समर्थे 
हो तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ ३२ अन्यथा चुपचाप सन्धि करलेवे 
॥ ३३॥ 

एवंभूतो चा समः सामन्तायत्तकारयेः कदेव्यबळो बा बलस- 
माद्विशिष्टेन लाभेन पणेत ॥ ३४ ॥ पणितः कस्याणबुद्धिमलु- 
गृह्णीयात्‌ ॥ ३५ ॥ अन्यथा विक्रमेत ॥ ३६॥ 

सुगया आदि व्यसन और अकृतिकोपसे युक्त, दूर्सरे सखामन्तकी सहा" 
यता होनेषरही अपने कार्यौको सफर देखनेकाळा, अथवा नई सेना भर्ती कर" 
नेवाळा सम्रशाकिं सामन्त दूसरे समक्षाक्त सामन्तके साथ सेनाकी अपेक्षा 
अधिक छाम देकर सन्धि करे ॥ ३४ ॥ सन्धि होनेपर, यदि वह कल्याणबुरद्धे 
हो तो सदा उसपर अनुमह दृष्टि रक्खे ॥ ३५ ॥ यदि दुश्खुद्धि हो तो आक्रमण 
कावेंचे ॥ ३६ ॥ 

आातव्यसनश्रकरतिरन्त्रमसिहन्तुकामः खारब्धमेकान्तसिद्धे 
वास्य कर्मोपहन्तुकामो मूळे यात्रायां वा प्रहतेकामो यातव्याडूयो 
लंभमांनो वा ज्यायांसं हीनं समं वा भूयो याचेत ॥ ३७ ॥ 
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_ झया आदि व्यसन तथा अकूतिकोपसे युक्त व्यायान्‌, होन अथर 
समको नष्ट करतेकी इच्छा करनेवाला, या उसके उचित देशकालके अनुसार 
आरम्भ किये गये अतणुव अवश्य सफल हो जानेवाळे कार्यको नष्ट करनेकी 
कामनावाछा, अथवा विजिगीएुके यात्रा करनेएर पाकेसे उसके किले आदिपर 
धावा करनेकी इच्छा रखनेवाला, अथवा विजियीषुकी अपेक्षा यातव्यसे अधिक 
घन पाजानेचाला होन, ज्याधाच्‌ या सम, उपर्युक्त ज्यायान्‌ हीन अवथा समसे 
आर अधिक लाभकी याचना करे ॥ ३७ | 


भूयो वा याचितः खबलरक्षार्थ दुधेषेमन्यदुगेमासारमर्वी 
वा परदण्डेन मर्दितुकामः प्रकृष्टे$व्वानि काले वा परदण्डं क्षयच्य- 

१ च [क्र न कतै 
याभ्यां योक्तकामः परदण्डन वा बिदद्वस्तमेवोच्छेतुकामः पर- 
दण्डमादातुकामो वा भूयो दध्यात्‌ ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार अधिक की याचना किये जानेंपर, अप॑नी सेनाकी रक्षाके 
लिये, अथवा दूसरेके दुर्गम दुर्ग, मित्रबक तथा आरविकोंको ( अधिक घन 
सांगनेवाळे। दूसरे सामन्तको सेनाके द्वारा ही कुचछनेकी इच्छा करनेवाला, 
दूर देशमें अधिक समय तक दूसरे सामन्तकी सेनाको कासपर छगाकर क्षय 
और व्ययसे युक्त करो, कासनावाला, अथवा यातब्यकी सेनाके दारा 
( उसके जीत ढनेपर) अपनी सेनाको बढ़ाकर फिर उसीका (आधिक माँगने- 
वाळेका) उच्छेदव करनेकी कामनावला, अथवा यातव्यकी सेनाको आधिक याचक 
सासम्तकी सहायतासे लेनेकी इच्छा वाळा, अवरग्रही उतना अधिक छात्र दे 
देवे जितना कि दूसरे सासन्तन मांगी है ॥ ३८ ॥ 


ज्यायान्‌ वा हीनं यातव्यापदेशन हस्ते कतुकामः पर- 
मुच्छिय वा तमेतरोच्छेतुकामस्त्यागँ वा कृत्वा प्रत्यादातुकामो 
बलसमादिशिष्टन ठाभेन पणेत ॥ ३१ ॥ पणितस्तस्यापकारस- 
मर्थो विक्रमेत ॥ ४० ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 

ज्यायान्‌, हीनके साथ, उसे यातव्यके बहाने अपने दशमे करनेकी 
रच्छावाळा, अथवा राजुको उच्छेद करकं फिर डसीका उच्छेद करनेकी काम- 
नावारा, अथवा देकर फिर छौटा छेनेकी इच्छा रखनेवाला अवइयही सेनाका 
अपेक्षा अविक काम देकर सन्धि करळेवे ॥ ३९ ॥ सन्धि होनेपर यदि उसका 
अपकार करनेमें समथ हो, तो उसपर आक्रमण करदेवे ॥ ४० ४ अन्यथा 
चुपचाप सन्धि बनाये रवस्च ॥ ३१ गे 
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यातव्यसंहितों वा तिष्ठेत्‌ ॥ ४२ ॥ दृष्यामित्राटत्रीदण्डं 
वास्मे दात्‌ ॥ ४३ ॥ जातव्यसनप्रकृतिरन्त्रो वा ज्याथान्हीने 
बलसमेन लाभेन पणेत॥ ४४ ॥ पणितस्तस्थापकारसम्थों विक्र- 
मेत ॥ ४५ । अन्यथा संदध्यात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा यातव्यके साथ सन्धि करके अपने स्थाचपर ही रहे ॥ ४२ ॥ 
अथवा अपनो दूष्य शु भूत तथा आटाविक सेनाको सान्धि करनेवाके आधिक- 
शक्ति सामन्तके लिये देदेवे ॥ ४३ ॥ सूयया आदि व्यसनोर्मे आसक्त तथा 
श्रक्ृतिकोप आदिसे युक्त, आविकञ्चक्ति सामन्त होनेके साथ सेनाफे बरावर 
लाभ देकर सन्धि करळेवे ॥ ४४ ॥ सस्थि करनेपर यदि उस्का अपकार 
करनेमें समथ हो तो उसपर आक्रमण करदेबे ॥ ४५ ॥ अन्यथा सन्धि बनाये 
रख ॥ ४६ ॥ 


एवेभूतं वा हीनं ज्यायान्बलुसमाद्धीनेन लाभेन पणेत ।!४७! 
पणितश्तस्यापकरणसम्थो विक्रमेत ॥ ४८ ॥ अन्यथा संदध्यात्‌ 
॥ ४९ ॥ 
व्यसनी और अक्वतिकोप आदिसे युक्त दाने साथ, आधिकशाकि 
सामन्त, बळकी अपेक्षा न्यून लाभ देकर सन्धि वुखरूलेवे ॥ ४७ ॥ यदि अपकार 
करनेमें समथ हो तो आक्रमण करदेवे ॥ ४८ ॥ अन्यथा सन्धि बनाये शकले 
॥ ४९ ॥ 
आदो बुद्धथित पणितः पणमानश्च कारणम्‌ । 
वतो वितक्योभवतो यतः श्रयस्ततो ब्रजेत्‌ ॥ ५० ॥ 
इति षाड्गुण्ये सप्तमे उधिकरणे संदितम्रयाणिके द्वैधीभावकाः संधिविक्रमाः 
सक्षमो ऽध्यायः ॥ ७ ॥ आदितः पञ्जशसः ॥ १०५ ॥ 


इसलिये पाणित (सन्धि या शातते किया हुआ) और पणमान (सान्थि 
था शक्त करनेवाला) दोनों, उपर्थुक्त सन्धियोंके कारणको डोक २ समझें । 
फिर सन्धि करनेपर लाम या हानिको तथा विग्रह करनेपर लाभ या हानिकों 
अच्छी तर्द सोच समझकर, जिसमें अपना कल्याण समझे, उसी सारीका 
आश्रय लेवे ॥ ०५० ॥ 


पाइगुण्य ससम आजेकरणम सातवा अध्याय समाप्त 
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आठवां अध्याय । 


११४, १२५ प्रकरण ¦ 
इ ct [a | ( नो 
यावव्य सस्बन्चा व्यवहार, तथा अनुभाह्म 
| ह ००७ 
मित्रोंके विशेष । 
यातव्योऽभियास्यमानः संधिकारणमादातुकामो विहन्तुकामो 
वा सामवायिकानामन्यतमं लाभद्वैगुण्येन पणेत ॥ १॥ 
यातव्य विजिगीषु (जिसपर कोइ विजिगीषु आक्रमण करे वह यातव्य 
कहाता है, यातव्य ही जब पहिले दिजिगीपुपर आक्रमण करने रगे तो वह 
भी विजिगीषु ही हे, इस प्रकारका यातव्य विजिर्याघो, आन करनेके पहिले हो 
सन्धिके कारणको स्वीकार करने या अस्वीकार करनेकी इच्छावाला, अन्य साम- 
वायिक (सहायक-साथी, सामन्तेमिसे किसी एकके साथ पूर्व निश्चित लाभसे 
दुथना लाभ देकर सन्धि करळेवे ॥ $ ॥ 
प्रपणितः ध्यव्ययप्रवासग्रत्यवायपरोपकारशररिवाधांथास्य 
Ce = = च ~ « 2 0 
वर्णयेत्‌ ॥ २ ॥ प्रतिपन्नमर्थेन योजयत्‌ ॥। ३ ॥ बरं वा परग्रोह- 
यित्वा बिसँबादयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सन्धि करनेवाला; पुरुपोका नाश, धनका व्यय, दूरदेशका आना जाना, 
मारके विश्न, शत्रुके पक्षमें प्रवेशकर उसका उपकार करना, ओर झरीरकी 
पीडा (अथीत्‌ कदाचित्‌ प्राणान्तक होजाना), इन छः दोषको साथी सामतके 
सामने अच्छी तरह बतला देवे ॥ २ ४ यदि वह इन सबको स्वीकार करलेवे, 
तो उसे अतिञ्ञात घन देदेवे ॥ ३ ॥ यदि सन्धि कारणको ही स्वीकार न करे, 
तो दूसरे सामन्तोंके साथ इसका विरोध कराके सन्धि तोड देवे ॥ ४ ॥ 
दुरारूधकमोणं भूयः क्षयव्ययाम्याँ योक्तकामः खारब्धां 
वा यात्रासिद्धिं विघातयितुकामो मूले यात्रायां वा प्रतिहन्तुकामी 
यातव्यसंहितः पुनयाचितुकामः प्रत्युत्पभ्नाथेकुच्छूस्तस्मिचविश्र- 
स्तो वा तदात्वे लाभमल्पामिच्छेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अनुचित देश कारमें युद्धयात्राका आरम्भ करनेवाले सामन्तकी फिर 
क्षय और व्ययसे युक्त करनेकी इच्छा करनेवाळा, अथवा उचित देश कारमें 
यात्रा करनेपर अवश्य होनेवाली लिद्धिका विघात करनेकी इच्छा वाळा, भथवा 
यात्रा करनेपर दुरी आदिक ऊपर करनेकी इच्छा वाळा यार्तन्यसे 
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उस ससय थोडाही ळेकर सन्धि करके फिर अधिक सांगनेकी कामना वाला, 
अथवा तत्काळ अचानकही उत्पन्न अर्थ कष्टसे युक्त, अथवा यातब्यमै अविश्‍वास 
करनेवाला उस समय थोडाही छाभ लेकर सन्धि कर लेवे | और फिर भविष्यमे 
अधिक घन छेनेकी इच्छा करे ॥ ७॥ 
२ A ~ ७ न 
आयत्यां ग्रभूतं मित्रापकारमसित्रोपध।तमथोबुवन्धमपेक्ष- 
माण; पूर्वोपकारकं कारयितुकासो भूयस्तदात्वे महान्ते लाभशु- 
स्सृज्यायस्यामल्पमिच्छेत्‌ ॥ ६ ॥ 
किसी विशेष फळसे युक्त, मित्रके लाभ ओर शात्रुकी द्वान्तिको देखता 
हुआ, तथा पहिले उपकार करनेवारेको फिर करातेकी इच्छावाछा, उस समय 
अधिक लाभको छोड़कर भविष्यम भी थोड़े छाभकी कामना करे ॥ ६ ॥ 
दृष्यामित्राभ्यां मूलहरेण वा ज्यायसा विगृहीतं त्रातुकाम- 
स्तथाविधद्वुपकारं कारयितुकामः संवन्धावेक्षी वा तदात्वे चाय- 
त्यां च लाभं न प्रतिगृहीयात्‌ ॥ ७॥ 
दूष्य तथा दाजुसे अथवा किले आदि तोइनेवाले अधिकशक्ति सामम्त 
से विग्रहीत हुए २ साथीकी रक्षा चाइनेवाळा, तथा इस ग्रकारके उपकारको 
स्वये या किसी अन्प्रके द्वारा करानेको इच्छावाला, तथा यातव्यक साथ सम्बन्ध 
चाइनेवाछा, उस ससय ओर भविष्यमे भी अपने साथीस राभ न लेवे ॥ ७॥ 
कुतसँधिरतिक्रमितुकामः परस प्रकृतिकशेन मित्रामित्रसंधि- 
~“ क ८, i ~ ० A ० 
विछपण चा कठुकासः पराभयागाच्छङ्कमाना लाभमग्राप्तमापक 
वा याचत ॥ ८ ॥ 
पहिलो कॉ हुई सान्धको तोइनेको इच्छावाळा, शञ्नुक प्रकृतिजनोका 
नष्ट करने और मित्र तथा शत्रुकी सन्धिको तोइनकी कामना करनवाखा, शुक 
आकमणकी आक्का करनेवाला, अप्रा्त ( न वसू हुए २) तथा पूर्वे निश्चित 
लाभसे अधिककी याचना करे ॥ ८ ॥ 
तमितरस्तदात्वे चायत्यां च क्रममपेक्षेत ॥ ९ ॥ तेन पूर्वे 
व्याख्याता; ॥ १०॥ 
दूसरा सामन्त ( जिससे लाभकी याचना की गई है ), इस भकारकी 
माँग की बाबत, उस समय तथा भावेष्यमें होनेवाले लाभ हानिका अच्छी तरह 
विचार करें ॥ ५ ॥ इसी प्रकार पहिले तीन पश्चोम भी हानि लाभका विचार 
समझना चाहिए ॥ १० ॥ 


८ अध्या० ] घाडयुच्य { २६१) 


अरिबिजिगीष्योस्तु ख॑ खे मित्रमनुगरहतोः शक््यकल्यभव्या- 
का बच का च 
रम्मिखिरकमोजुरक्तग्रकृतिभ्यो विशेषः ॥ ११ ॥ शक्यारम्भी 
विषझं RY 
विषं कमोरमेत ॥ १२ ॥ 
दसु और विजिर्गाधु, जो कि अपने २ मित्रांपर बड़ा अनुग्रह रखते हों, 
बे शक्यारम्भी , कद्यारस्मी, अश्यारम्मी, स्थिरकर्मा और अनुरक्त-प्रकृति, इन 
मित्रोपर ही बिशेष अनुअह करें ॥ ११ ॥ अपनी शक्तिके अनुसार कर सकते 
योग्य कार्यको ही आरम्भ करनेवाला दाक्यारम्भी कहाता हे ॥ १२॥ 
कल्यारम्भी निर्दोष ॥ १३ ॥ भव्यारम्भी कल्याणोदयम्‌ 
॥ १४ ॥ स्थिरकमो नासमाप्य क्मापरमते ॥ १५ ॥ अचुरक्तश्र- 
कृतिः सुसहायत्वादस्पेनाप्यनुग्रहेण कार्य साथयति ॥ १६॥ 
जो दोषरहित कार्य को आरम्भ करे वह कल्यारम्भी, ॥ १३ ॥ भावेष 
भें कल्याण रूप फल देने बारे कार्ये को जो करे, वह भव्यारम्सी, ॥ १४॥ 
आार+भ किये हुए कार्य को जो विना समाप्त किये न छोड़े वह स्थिरकर्मा, 1६७ 
अनायास ही सहायक दो जानेकै कारण, थोडे सैन्य आदिले भी कार्य को सिद 
कर देने वाळे अनुरक्तप्रकूनि कहाते हैँ ॥ १६ भे 
त एते कृतार्थाः सुखेन प्रभुतं चोपकुबोन्ति ॥ १७ अतः 
प्रतिलोमे नाचुग्राह्मः | १८ ॥ 
यदि इन शक्यारस्मी आदि पांच प्रकारके मित्रो को सहायता दी जाय, 
तो कृतार्थं हुए २ ये बड़ी सुगमतास बहुत अधिक सहायता देते इ ॥ $७ ॥ 
जो इनसे विपरीत हों, अर्थात्‌ अश्क्यारस्मी आदि, उन पर कभी जनुमह न 
करें ॥ १८ ॥ 
तयोरेकपुरुषाजुग्रहे यो भित्रै मित्रतरं बाजुगृद्वाति सो ऽति 


बा फी 


क ha [a मेत्रादार Pas 
संघत्ते । १९ ॥ मित्रादात्मजड़े हि आभाते ॥ २० ॥. 
यदि शत्रु ओर विजिगीघु दोनों पुकदी पुरुष पर अनुग्रह काना चाहे, 
तो जो मित्र अथवा अतिशय मित्र हो, उसही पर अनुभ करना अच्छा होता 
है वह अयन्त लास पहुंचाता है । ॥ १९ ॥ क्योंकि मित्रसे सदा अपनी उन्नति 
ही होती है, जब उस पर अजुर किया जाय, तो कहना की क्या? घे २०३ 


क्षयव्ययप्रवासपरोपकारानितरः ॥ २१ ॥ कृतार्थथ शहु- 
बैंगुप्ममेति २२ 


(२६२) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि० 


जो मित्रके बजाय रातु पर अनुग्रह करता है, उसके पुरुषों का क्षय 
ओर घन का व्यय होता है, तथा दूर दूर देशमें जाना और शत्रु का उपकार 
करना पड़ता है।॥ २१ ॥ और मतळब निकल आने पर शत्रु फिर विगड़ भी 
बैठता हैं। ॥ २२ ॥ 


मध्यमं त्वनुगृह्वतोयों मध्यमं मित्रं मित्रतरं वानुगृह्माति सो 
ऽतिसंघत्ते | २३ ॥ मित्रादात्मबाद्धि हि ग्राझोति क्षयव्ययप्रवास- 
परोपकारानितरः ॥ २४ ॥ 

यदि मध्यवर्ती राजा पर शत्रु ओर विजिर्गाषु दोनों अनुग्रह करना 
वाहते हैं तो भी मित्र अथवा अतिशय मित्र परही अनुग्रह करना अच्छा तथा 
लाभदायक होता हे । ॥ २३ || क्य्रोंकि मित्रसे खदा अपनी वृद्धि होती हे । 
और शाख्नु पर अनुग्रह करने चाळे को सदा क्षय, ब्यय, प्रवास तथा शत्रु का 
उपकार करना पड़ता है ॥ २४ |; 


सध्यमश्चदनुण्हीतो विगुणः स्यादमित्रो ऽतिसंधत्त ॥ २५ ॥ 
कृतप्रयासं हि मध्यमामित्रमपसृतमेकार्थापगतं प्राभोति ॥ २६॥ 
तेनोदासीनाउुग्रहो व्याख्यातः ॥ २७ ॥ 
अनुयुद्दीत हुआ २ मध्यस यदि बिगड़ जावे, तो अपने शत्रु को ही 
विशेष छाम होता हे ।॥ २५ ॥ क्योंकि पहिळे मित्र बना हुआ, और अब 
बिगड़ जानेसे शत्रु हुआ २ मध्यम समान कार्य करने वाळे मित्र को (विजिगीयु 
के शन्रुरूप ) को प्रास कर लेता हे 1 ॥ २६॥ इसी प्रकार उदासीन पर अनुग्रह 
करने का विवरण भी समझ लेना चाहिये ॥ २७ ॥ 
मध्यमोदासीनयोबछांशदाने यः शूरं कृतास्नं दुःखसहमनुरक्त 
वा दण्डं ददाति सो 5तिसंधीयते ॥ २८ ॥ विपरीतो 5तिसेथत्ते 
॥ २९ || 
मध्यम और उदासोन राजाओं को सेना को सहायता देने के विषय में, 
जो शूर, अखन आदि चलाने में सुचतुर, दुःख सहने वाळे, अचुरक्त सैन्य को दे 
डाछतों हे वह ठगा जाता है अर्थात्‌ धोखा खाता है ` ॥ २८ ॥ और जो अपनी 
इस भकार की सेना को नहीं देता यह छाम में रहता है २९ 


९. अघ्या० ] षाड्गुण्य (२६३) 


मोलभृतश्रणीमित्राटवीबलानामन्यतममुपलब्धदेशकाल दण्डं द- 
द्यातू ॥ ३० ॥ 

जिस कार्यके किये जाते हुए पिरे भेजी हुई सेना नष्ट हो चुकी हो, 
उसी कार्यको पूरा करनेके लिये, या अस्य कार्योको सिद्ध करनेके किये, उस 
अवसरपर मोळबळ, सतवर, अणीवछ, मित्रबळ तथा अटवीयक्ष, इन पांचामसे 
किसी एक सेनाको उचित देइाकालके जजुसार भेजदेव ॥ ३० ॥ 

अमित्राटवीबलं वा व्यवाहितदेशकारुम ॥ ३१ ॥ यं तु 
मन्येत कृतार्थो में दण्डं गृह्णीयादमित्राटव्यभूम्यचतूषु वा धास- 
येदफलं वा कुर्यादिति दण्डव्यासङ्कापदेशेननमङुगुहीयात्‌ ॥३२॥ 

अथवा वूरदेश और अधिक कालके लिये अमित्रबळ या अटर्वाबछको 
ही देवे, अन्य मोल आदिको नहीं ॥ ३१ ॥ जिस उदासीन या मध्यमको यह 
समझे कि,--यह अपना काम निकालकर मेरी सेनाको अपने अधीन करळेगा; 
अथवा शज्रुके पास, आटविकोके पास, न रहने योग्य स्थानो तथा ऋतुओंसे 
रक्खया; अथवा सेरी सेनाको जीतके धनमेंसे कुछ हिस्सा न देगा; उसको 
“मेरी सेना किसी दूसरे काममै लगी हुई है! ऐसा बहाना करके सेना न देवे 
॥ ३२ ॥ 

एयमबर्य त्वनुग्रहीतव्ये तत्कालमहमस्मे दण्डं ददात्‌ ॥२२॥ 
आसमाप्नेयैनं वासयेद्योधयेचच बलव्यसनेभ्यश्च रक्षेत्‌ ॥ २४ ॥ 


यदि इस प्रकारके राजाको अवश्य ही सहायतां देनी पडजात्रे+ तो उस 
सभयके लिये समय सेनाको, उसे देदेवे ॥ ३३ ॥ और काये समाइ होनेपर 
सेनाको योग्य भूमि आदिमे निवास कराये, तथा अवसर आनेपर युद्ध कराव । 
और सेमिक आपत्तियोंसे था हथियार आदिके टूट फूट जानेसे उन्हें सुरक्षित 
रखे । ३४ ॥ Fe 
कृतार्थाच्च सापदेशमपस्नावयेत्‌ ॥ ३५ ॥ दृष्यामित्राट 
वास्मे दद्यात्‌ ॥२६॥ यातव्येन वा संघायनभतिसंद्ध्यात्‌ ॥२७॥ 
काम निकर जानेएर उदासीन या मध्यमसे, कुछ वहाना करके अपनी 
सेनाको बहांसे बुलवा लेवे ॥ ३५ ॥ और फिर अवसर आनेपर अपनी दूष्य सेना 
शत्रु सेना, या अटबीसेनाको उसे देदेवे ॥ ३६ ॥ अथवा यातव्यके साथ समिधि 
करक मऽम या ददासजिसे खून काम पूर्वे निश्रितस मी अषिक कपे ॥३०१। 


(२६४) कौरलीय अर्थशास्त्र [७ अञ्चि 


समे हि लाभे सेथिः स्याद्विषमे विक्रमा मतः । 


# ल ही 


समहीनविशिष्टानामित्युक्तः संधिबिक्रमः ॥ ३८॥ 
इति षा ड्गुष्ये सप्तमे ऽधिकरणे यबादव्यवृत्तिरजुआह्यमित्रविशेषा 
अष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥ आदितः षट्छतः ॥ १०६॥ ` 
बरावर खाभ होनेपर सन्धि, ओर लाभसें न्यूनाधिकता होनेपर विग्रह 
करना चाहिये । सम हीन और विशिष्ट राजाओंके सन्धि तथा विक्रम इस 
अध्यायसें निरूपण किये गये हैं ॥ ३८ ॥ 
षाड्शुण्य सप्तम अधिकरणम आठवां अध्याय समाप्त । 


० 


नोवां अध्याय 
११६ प्रकरण 


| मित्र, हिरण्य भूमि सथा कमै (दुर्ग) आदिके द्वाराकी हुई सन्धि । 
इस नवस अध्यायमे मित्र सन्धि और हिरण्यसान्धिका ही निरूपण 
॥ किया जायगा । 


संहितप्रयाणे मित्रहिरण्यभूमिलाभानामुत्तरोत्तरो लाभ; श्रेयान्‌ 
॥ १ ॥ सित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाळवतो मित्रं हिरण्यलाभात्‌ 
आ + ह हम 

॥२॥ यो वा लामः सिद्धः शेषयोरन्यतरं साधयति स श्रेयान्‌॥ ३ ॥ 

मिलकर यात्रा करनेके विषयमें मित्र, हिरण्य और भूमि इन लार्भा- 

सेंसे उत्तरोत्तर छाभ श्रेष्ट हे, अधात्‌ मित्र लाभकी अपेक्षा हिरण्य लाभ ओर 

हिरण्यछाभकी अपेक्षा भूमिळाभ उत्तम समझा जाता है ॥ १ ॥ क्योंकि भूमि- 

ळाभसे मित्र और हिरण्य दोनों प्राप्त हो सकते हैं, तथा हिरण्य खाभसे मित्र 

लाभ हो सकता है ॥ २ ॥ अथवा जो सिद्ध हुआ २-ढाभ, शेष ( दोनों या) 
दोनोमस किसी एकको सिद्ध करसके, वही श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 


त्वं चाइ च मित्रं मावह इत्येवसादिमिः समसंघिः ॥४॥ 


त्वं मित्रमिलेवमादिमिरविषमसाघिः ॥ ५॥ तयोविशेषलाभादति- 
घिः ६ 1 समसो तु यः सपन्न मित्रं मित्रकृच्छे वा मित्र 


हे £ 


९ अश्याः ] चादसुच्ये (२५) 


तू और सैं दोनों मित्र को काम करे, इस अकार की हुई सन्धि सम- 
सन्धि होती है। ह ४॥ वू मित्र को छाम कर में द्रिश्य को, तू दविरव्य झो 
लाभ कर में भूमिको” इस प्रकार कीहुई सन्धि विषमसन्धि कहाती है ४ ५ ॥ 
उन दोनों समसन्धि और विषमसन्धिमें, पूर्व निञ्चितसे अधिक काम हो, वह 
अतिसन्धि होती हे ॥ ६ ॥ समसन्धिमें तो, जो सम्पन्न ( देखों-यही अध्याय 
९, सू. ५०) मित्रको, अथवा विपत्तिप्रस्त मित्रको प्राप्त करता है, यह अति- 
सन्धि निमित्तक विशेष काभको पाता है ॥ ७॥ क्योंकि आपसि, सित्रतासे 
रडता को पैदा कर देती है, अर्थात्‌ आपत्तिम मित्रता स्थिर होंजाती है ॥ < घ 
मित्रकुळे ऽपि नित्यमवश्यमनित्ये वद्यं वेति 11९ नित्य- 
झवद्ये ्रयः॥ १० ॥ वद्धयन॒ुपकुबेदपि नापकरोतीत्याचार्या! 
॥ ११॥ 
मित्रकी विपत्ति दशा भी, अपने वराम न रहने्राळे सान्रढिक मित्र 
(जो सदा अपना भिन्न बना रहे ) का ग्राप्त होना अच्छा है, या अपने वरम 
रहनेवारे पर, थोडे दिनके लिये ही मित्रता रखनेवाळे मित्रका प्राक्त होचा अच्छा 
हे ॥ ९ ॥ इस विषश्रमें आचार्यका सत हे कि वशम न रहनेचाळे सावेदिक 


मिश्रका प्राप्त करनाही अच्छा हे ॥ १० ॥ क्योंकि वह उपकार न करन्रेपर भी 
कभी अपकार भी नहीं कर सकता ॥ ११ ॥ 


नेति कोटस्यः ॥ १२ ॥ वञ्यमनित्यं श्रथः ॥१३॥ याव- 
दुपकरोति तावन्मित्रं भवत्युपकारलक्षणं मित्रमिति ॥ १४ ॥ 

परन्तु कोटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ १२ ॥ उसका सिद्धान्त है 
कि अपने अधीन रहनेवारा थोड़े दिनका भी मित्र अच्छा होता ह ॥ १३ ॥ 
क्योंकि वह जबतक अपना उपकार करता रहता हे, तभी तक मित्र रहता है । 
मित्रका स्वरूपही, अपने साथीकी भलाई करना है ॥ १४ ॥ 


वश्ययोरपि महाभोगमानित्यमल्यभोग बा निस्यमिति 1१५४ 
महाभोगमनित्यं अयः ॥ १६ ॥ 'महाभोगमनित्यमल्पकार 


महदुपडुर्वन्मह्वान्ति व्ययस्थानानि ग्रतिकरोतात्याचायोः ॥ १७ 
अपनी अधीनता स्त्रीकार करनेवाले दोवों मित्रोसं भी, थोड़े दी सम- 
यके लिये अधिक कर देने वाळा अच्छा है, या सवेदाके लिये थोड़ा २ कर आदि 
देनेचाछा अच्छा है ! ॥ १% ॥ इस ब्रिपयमें आचार्योका सिद्धान्त है, कि थोडे 
दिनतक ही कर आदि अधिक देनेवाला अच्छा है ॥ १६ ॥ क्योंकि बह थोडेही 
रिया ब्रद्गुय आधिक घन प्यमग्री देकर घिल्विगोशुका महान ठपक्रार करता डे 


( २६६ ) कीटलीय अदास [ ७ अधिर 


तथा अपनी सहायतासे, उसके ब्ययस्थानोंका प्रतीकार कर देता है। अभीत 
विज्ञिगीषुका, जिन २ राजकायोमें व्यय होता है, डस व्ययमें यह भी सहायक हो 
जानेसे, उसका व्ययभार कम कर देता है ॥ १७ ह 
नेति कोटल्यः ॥ १८ ॥। नित्यमल्पभोगं श्रेय ॥ १९ | 
महाभोगमनित्यमुपकारमयादपक्रामति ॥ २० ॥ उपकृत्य वा 
प्रत्यादातुमीहत ॥२१॥ नित्यमल्पभोगं सातत्यादल्यधुपकूवेन्म- 
हता कालेन महदुपकरोति ॥ २२ ॥ | 
परन्तु आचाये कोटल्यका यह सिद्धान्त नहीं दे ॥३८॥ वद्द कहता है कि 
सदाके लिये थोडा २ देनेवाछा दी मित्र अच्छा है ॥ १९ ॥ क्योकि एक साथ 
अधिक देनेबाछा मित्र, इसी भयसे बहुत ज्ञब्दी मित्रता! छोड़ बठता हे ॥ २०॥ 
और फिर वह इसके लियमी यल करने लगता हे कि जो कुळ मेने इसे दिया 
है, बह किसी तरह बायस करना चाहिए ॥ २५ ॥ तथा सदाके छिमे निरन्तर 
थोड़ा २ देनेवाला भी बहुन समयके पश्चात्‌ विजिगीयुका महान उपकार कर 
देता है अर्थात्‌ डसका धीरे २ लगातार थोड़ा २ उपकार किया हुआभी काछा- 
न्तरे सद्दान होजाता हे ॥ २२ ॥ 
गुरुसमुत्ये महन्मित्र लघुसमुत्थमल्पं वेति ॥२३॥ गुरुसमुत्थँ 
महन्मित्रं प्रतापकरं भवति ॥ २४ ॥ यदा चोचिष्ठते तदा कार्य 
साधयतीत्याचायो: ॥ २५ ॥ 
बड़ी काउनतासे चिरकाळ तक प्रयत्न करचेपर, शाञ्ुसे युद्ध करलेके 
तैयार होनेवाला प्रबल मित्र अच्छा है, या सरलतासे हो झट तैयार होजाने 
चाका अशपशक्ति मित्र अच्छा है? ॥ २३ ॥ आचार्योका इस पिषममें यही सि. 
झान्त है, कि करठिनतासे तैयार होनेचाछाभी प्रबल मित्र अच्छा है, क्योंकि 
वह शत्रुओंका दमन अच्छी तरह करसकता है ॥ २४ ॥ और जबभी तैयार हो 
आयग, कार्यको अवश्यही पूरा करदेगा ॥ २५ ४ 
नेति कोटल्यः ॥ २६ ॥ लघुसयत्यमल्पं श्रयः ॥ २७ ॥| 
3, ह ४ क ह». ह, ०३ ( 
लघुसमुत्यमस्प॑ मित्रं कार्यकाल नातिपातयति दोबेल्याच यथेष्ट- 
भोग्यं भवति नेतरखकृश्मोमम्‌ ॥ २८ ॥ ` | 
परन्तु कौटल्य इसको स्वीकार नहीं करता ॥ २३ ॥ वह कहता है, कि 
सरलतासे झर तैयार ढोजाने वाळा, अल्प शक्तिभी मित्र अच्छा होता है ॥९७॥ 
क्योंकि ऐसा मित्र अवसरको कभी नहीं चूकता । अर्थात्‌ जव अवसर होता है 
) सत्काळ ही काये करनेके छिये तेयार होजाता दै । कायके समयको टछने नहीं 


दुला । और अपनेसे दुर्बळ दोनेके कारण अपनी इच्छाजुसार कायमै छगाया ऋसकता 
है । परन्तु ये सब बाते दूसरे मित्रम नहीं हो सकतीं, और विशेषकर डस 
अवस्थामे, जबाके वह किसी दूर देशमें रहता हो ॥ २८ ॥ 

विद्वि्षसेन्यमवङ्यसेन्यं वेति ॥ २९ ॥ विश्षिप्त॑ सैन्यं शक्यं 
प्रतिसेहतु वस्यत्वादि त्याचार्याः || ३० ॥ 

जिस मित्र राजाको सेना, अन्य कार्योको सिद्ध करनेके लिये अनेक स्था- 
नाम भेजी हुईं हो, ऐसा वश्य (अपने बशमै रहनेवारी) सेना रखनेवाळा मित्र 
अच्छा, या जिसकी सेना वरामें तो न हो, पर सब अपने पास विद्यमान हो 
ऐसा मित्र अच्छा है? ॥ २९ ॥ आचायोका इस विषयमे यही सिद्धान्त 
है कि इधर उधर दिखती हुई सेना वाळाभी मित्र अच्छा दोसा है क्योंकि 
वह सेना अपरे वाम होनेके कारण दीधही इकही की जासकती है ॥ ३० ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ३१॥ अवस्यसेन्य श्रयः ॥ ३२॥ 
अवश्य हि शक्यं सामादीभिवेदयं कतुम्‌ ॥ ३३॥। नेतरत्कायेव्या- 
सक्त प्रातिसंहतुम्‌ ॥ ३४ ॥ 

परन्तु कोटल्य इस बातको नहीं मानता ॥ ३१ ॥ वह कहता है कि 
जिसकी सेना अपने वशमे नहीं है, पर अपने पासडी सब एकत्रित विद्यमान 
है, बही मित्र अच्छा है ॥ ३२ ॥ क्योकि साम आदि उपायोके द्वारा अवश्य 
सेनाको भी अपने वमे किया जाखकता है, ओर तत्काल उसे यथेच्छ कार्योपर 
ख्याया जासकता है ॥ ३३ ॥ परन्तु इधर उधर बिखरी हुई सेना, अपने 
अपने कार्यास कभी हुई होनेके कारण तत्काळ ही एकत्रित नहीं की जासकती 
॥ ३४॥ 

पुरुषमोग हिरण्यभोगं वा मित्रमिति ॥ ३५॥ पुरुषभोगं 


+ ही. 


मित्रं अयः ॥ ३६ ॥ पुरुषभोग मित्रं प्रतापकरं भवति ॥। २७ ॥ 

(क. ह ७. ~ र 
यदा चोकतिइते तदा कार्य साधयतीत्याचाघोः | ३८ ॥ 

पुरुषोके द्वारा उपकार करनेबाला भित्र अच्छा है, या हिरण्यके द्वारा 
उपकार करनेवाळा अच्छा ? ॥ ३५ भ इस विषयमै आचायोका सिद्धान्त है कि 
पुरुषांके द्वारा उपकार करनेवाला मित्र अच्छा है क्योंकि वद स्वयं ही शब्लुओंके 
उपर भाळ्मण करसकता है, और उन्हें दबा सकता है ॥ ३७ ॥ और जबक पी 
भी किसी कागको करनेके लिये तैयार होजाता दै, अवश्य ही उस कार्यको पूरा 
कुर डाछदा है ॥ ३८ ॥ | पं 

नेति फोटल्यः ˆ २९ । हिरण्यमोगं मित्रं श्रेः ४० 


(२६८) कौरलीय अधेशास्त्र [ ७ अधि७ 


नित्योहि हिरण्येन योगः कदाचिइण्डेन दण्ड हिरण्येनान्ये च 
कामाः ग्राप्यन्तं इतिं ॥ ४१ ॥ 
परन्तु कोटल्य इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करता ॥ ३९॥ वह 

कहता हे किं हिरण्ये आदिसे सहायता करनेवाला मित्रही भ्रष्ट हे ॥ ४०॥ 

क्योंकि घनकी सदाही आवश्यकता रइती है, और सेना आदिकी आवश्‍यकता 

कभी २ होतीं हृ । तथा धन होनेपर उसके द्वारा सेनाका संग्रहभी किया 

जासकता है, ओर अन्य कामनाओको भी पूरा किया जासकता है ॥ ४१॥ 

हिरण्यभोगं भूमिभोगं वा मित्रमिति ॥ ४२ ॥ हिरण्यभोगं 
गंतिम्वात्सपेव्ययप्रतीकारकरामित्याचायाः । ४३ ॥ 
हिरण्य आदि घन देनेवाला मित्र अच्छा, या भूमि देनेवाला मित्र अच्छा 

॥ ४२ ॥ आचायोका इस विषयमें यही सिद्धान्त हे, कि हिरण्य आदि धनकी 

सहायता देनेवाळांहा मित्र अच्छा है । क्योंकि धनको चाहे जहाँ इच्छानुसार 

लेया जासकता हे ! और हरतरहके ब्ययमें इसका उपयोग. किया जा सकता 
हे ॥ ४३ ॥ 

नेति कौटल्यः ॥४४॥ मित्रहिरण्ये हि भूमिलाभाद्धवत इत्युक्त 
पुरस्तात्‌ ॥४५॥ तस्माङ्गमिमोगं मित्रं श्रय इति ॥ ४६ ॥ 

परन्तु कोटल्यका थह मत नहीं हे ॥ ४४ ॥ वह कहता है कि “मित्र 

और हिरण्य दोनोंही भूमिके द्वारा प्राप्त किये जासकते हैं’ यह हम पहले क्र 
चुके हे.) ७४५॥ इसे लिये भूमिकी सहायता देनेवाछा मित्र ही सबसे श्रेष्ठ 
होता हें ॥ ४६ ॥ 

तुल्य पुरुषभाग्‌ क्रम; ऊशसहत्वमनुराग, सबंबललाभो 
वा मित्रकुलादिशेष! ॥ ४७१ तुल्ये हिरण्यभोगे प्राथिताथता 
प्राभूत्यमर्षप्रयासतता सातत्याच विशेष) || ४८ ॥ तत्रवद्धवात- 
॥ ४९ ॥। 

_ दों मित्र येदि समान खूपसे पुरुषाकी ही सहायता देनेबाळे हो, तो 
डनमेंसे भी विकमश्चाली, क्लेशॉकों सहन करनेवाला, अनुरागी ओर मोरू शत 
आदि सब तरहकी सेनाओंको देनेवाळा मित्रही प्रशस्त समझा गया है ॥४७॥ 
समान रूपसे हिर॑ण्य आदि धनको सहायता देनेवाळे दो मित्रॉसेसे आ चहदी 
भित्र प्रशस्त समझा जाता है, जोकि मांगते ही बहुत थोड़ा परिश्रम करनेपर 

„भी बहुतघन देदेवे, आर निरन्तर देतारहे ॥ ६८ ॥ अब्र इसके भारो मिन्न थ 

पोका निक करते हैं कन ७६ म 
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नित्यं वश्य लघृत्थाने पितृपैतामहं महत्‌ । 
अद्वैध्यं चेति संपन्नं मित्र पड्युणमुच्यते ॥ ॥ ५० ॥ 
नित्य, वश्य, खघूत्थान,पिठ्‌ पतामह, महत्‌ और अध्य ये छः प्रकारके 
मित्र परस्पर गुर्णाके भेदस होते हैं ॥ ५० ॥ 
= र 
ऋते यदथ प्रणयाद्रक्ष्यते यञ्च रक्षति | 
पूर्वापचितसंबन्ध तन्मित्रं नित्यमुच्यते | ५१ ॥ 
घन आदि सम्बन्धके बिनाही, प्रथम उत्पन्न हुए योनिसम्ब्रन्धके कारण 
अत्यन्त स्मेहसे विजिगीषु जिसकी रक्षा करता है, और इसी मकार जो विजिगीपु 
की रक्षा करता है, इस प्रकारके भित्रोको “निस्य' कहते हैं ॥ ५१ ॥ 
0 + १०७ ७ 
सचचित्रमहामोगँ त्रिविधं बश्यमुच्यते । 
नप Ce र. र 
एकतोभोग्युभयतः सबेतोमोगि चापरम॥ ५२ ॥ 
वश्य मित्र वीच अकारका होता हैंः--सर्वभोग, चित्रभोग ओर महा- 
भोग । जो सेमा, घन और भूमि आदि सब तरहसे विजिगीषुकी सहायता 
करे, बह सर्वमोग कहाता है | केचळ सेना और धनसे महान उपकार करने 
चाला महाभोग, तथा रल, तांबा, लोहा आदि खनिज पदाथ और लकड़ी 
जंगल आदि भिन्न २ वस्तुओंस सहायता करनेवाला चित्रभोग कहाता हे । 
ये तीन भेद घनप्रादिके भेदसे बतासे गये हें । अनर्थ निकारणक्ते द्वारा उपकार 
करनेसे भी वरग्रमित्र तीन प्रकारके होते हेः--पकतोभोमी उभय भोणी और 
खरवोतोभोंगी । जो केवळ शख्ुका प्रतीकार करे वह पुकताभोयी; जो शच ओर 
शचुके सिन्न दोनोंका प्रकीकार करे वह उभयतोओगी; तथा जो सु, शक मित्र 
और आटविक आदि सबका प्रतीक्रार करे वह सर्वतोसीयो कहाता है ॥ ५२ ॥ 
आदात वा दात्रपि वा जीवत्यरिषु हिंसया । 
+ ०४. | चा [a 
मित्रं नित्यमवश्यं तदगोटव्यपसारि च ॥ ५३ ॥ 
Ee] 
जो दिजिगीपुका उपकार न करनेपर भी, रशुओंमें लूटमार कवके 
कुछ छे देकर अपना निवोह करता है, ओर दुर्ग तथा अटवौर्म रहनेके कारण 
अपनी रक्षा करता हुआ दजुके हाथ वहीं आता, बह विजिगणिका मश्यमित्रता 
हीन निस्यामेन्न होता है ॥ ७५३ ॥ 
अन्यतो विश्ुहीतं वा छघुव्यसयमेव चा । 
& ० च Pa ब्‌ 
सघत्त चापकासथय तान्यत्र बक्मस | ५४॥ 
परन्तु लिसपर फ़तुले आक्रमण करदिया हो अथवा ओर कोई छोटीसी 
आचि जिस्रपर झुसपड़ी हो, डून रण उपकार करनेक डरिये विजिगीचुके 
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॥ पु |» = 
हाथ जी सन्धि करलेवे, वह निस्य सित्रता हीन वश्यमित्र कहाता हे । उप- 


कारक दोलेसे वश्य, तथा अपने डन्नतिकाक तकही मित्रता रखनेके कारण 
अधिष्य होता दै ॥ ५४ ॥ 


[ विना ही विशेषय्ञके जो अपनी सेनाको सहायताके लिये तैयार 
रक्ख्ष वह 'ढंघृत्यान' जो. पितापितामह कमसे मित्र चला आगा 
हो, वह पितृपेतामह, तथा जो अत्यन्त प्रतापी और अत्यधिक 

1 सेनासे युक्त हो, वह “महत” कहाता है! सरल होनेके कारण 
| यहां सूलअन्थमें इनके लक्षण आचार्य कोरल्यने नही बताये । 


8०% | 


इनको छोड्करही अब अद्वेष्य मित्रका स्वरूप बताते हेः--- 


एकार्थेनाथसंवन्धञ्ुपकार्यविकारि च | 
मित्रभावि भवत्येतन्मित्रमद्रे ध्यमापादे ॥ ५५ || 
समानही सुखदुःखका अनुभव करनेवाला, सदा उपकार करनेवाला, 
कभी विकारको प्राप्त न होनेवाछा, आपत्तिमें भी भिन्न न होनेवाला मित्र 
“द्वेष्य? कहाता है । इसी लिये मित्रताका नित्यसम्बस्ध होनेके कारण इसे 
पसिन्रभावी' भी कहा जाता है ॥ ५५॥ 


मित्रभावाद्धव मित्र शत्रुसाधारणाचलम्‌ ! 


न कस्याचिदृदासीन दयोरुभयभावि तत्‌ ॥ ५६ ॥ 


इसके विपर्रात एक “उभयभाची' मित्र होता है । वह शत और विजि- 
गाधु दोनोंका उपकार न करनेके कारण, तथा दोनोंका उपकार करनेके कारण, 
या दुबल होनेसे दोनोंका सेवक होनेके कारण तान प्रकारका होता है । इनमेंसे 
पहिला फिर दो ग्रकारका हः---एक सामथ्ये होनेपर भी इच्छा न होनेसे उप- 
कार त करने वाळा, ओर दूसरा इच्छा होनेपर भी सामर्थ्यांभावसे उपकार न 
करने चाखा । इनमेंसे पाहिळेको बताते हैं:--जो मित्र होनेके कारण नित्य और 
श्ाञ्ुका भी मित्र होनके कारण अनित्य, राजु ओर विजिगीषु दोनोंका ही धना- 
दिके द्वारा उपकार न करनेवाळा (नित्यानिस्योभयरूप) हो, वह उभयभावी मित्र 


कहाता दे ॥ ७६ ॥ 

विजिगीषोरमित्रं यन्मित्रमन्तधिताँ गतस । 

उपकार निविष्टं वा शक्त वानुपकारि तत्‌ ॥ ५७ ॥ 
. . तथा सूम्यमन्तर ( अपने देशसे लगे हुए देशका राजा ) दोचेके कारण 
विज्लेधाबुका शत्रुमूंत, सथा दयु सोर विछिगार्थुक योचमे होलेके रारण मित्र 
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बना हुआ, इच्छा होनेपरमी असासथ्यैके कारण दोनोंका उपकार न करने वाळा, 
सी उभयभावी मित्र कहाता है ॥ ५७ ४ 
प्रिय परख वा रक्ष्यं पूज्य संवन्धमेव वा | 
अुग्रृह्वाति यन्मित्रं शत्रुसाधारणं हि तत्‌ ॥ ५८ ॥ 
जो विज्ञिगीछुका मित्र, शाझुका प्रिय ओर रक्ष्य (रक्षा किये जाने योग्य) 
है, तथा शत्रुके साथ जिसका कोई पूज्य सम्बन्ध हे, इस प्रकार शत्रु ओर 
विजगीषु दोनों का उपकार करनेवाला, दूसरा उभयभावी मित्र कहातां हे ॥५८॥ 
प्रकृष्टभोम संतुष्टं बलवच्चालसं च यत्‌ | 
उदासीनं भवत्येतञ्चसनादत्रमानितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दूरदेशे रहनेवाछा, सन्तोषी बलवान, आळसी तथा अन्य यूत आदि 
व्यसनोंके कारण तिरस्कृत हुआ २ सिन्न, उपकार करनेके समध उदासीन हो 
जाता है ॥ ५९ ॥ 
re दोषेल्याद < 
अरेनेतुथ यद्वृद्धि दोबेल्यादयुवतेते । 
उभयस्याप्यविद्विष्टं बिद्यादुभषभावि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
जो मित्र दुर्बळ होनेके कारण, शत्रु ओर विजिगीषु दौनौकी उन्नतिका 
अनुगामी होता हे । किसीसे देष नहीं करता, प्रस्युत दोनोंका आज्ञाकारी रहता 
है, वह तीसरे प्रकारका उभयभाची मित्र कहाता है ॥ ६० ॥ 
कारणाकरणध्वस्तं कारणाकरणागतम्‌ | 
यो मित्रं समपेक्षेत स रत्युमुपगूइति ॥ ६१ ॥ 
विमाही कारण छोड़कर चले जानेवाले, तथा विनाही कारण फिर आकर 
मिल जानेवाछे मित्रको जो अपने यहां रख लेता हे । वह निश्चय ही.मुस्युका 
आलिङ्गन करता दै अर्थात्‌ इस प्रकारके सित्रको रखकर अवश्य घोखा खाता 
और शीघ्र ही नष्ट कर दिया जाता है|! ६१ ॥ 


क्षिप्रमटपो लाभथिरान्महानिति वा ॥ ६२ ॥ क्षिप्रमस्पो 
Ow + ~ ह ७ 
लभ! कायदेशकालसंवादकः अयानित्याचायों: ॥ ६२ ॥ 


शीघ्र होजानेवाला थोडाखा राभ अच्छा, या देरमें दोनेवाछा मद्ान 
लाभ भच्छा ? इसपर विचार किया जाता हे ! ६२ ॥ प्राचीन जाकर्योका इस 
विषयर्म यह सिद्धान्त है कि शीघ्र होजानेचाला थोडासा लाभही अच्छा होता 
है, क्योंकि शाश काम होजानेपर, इस चातका बिचार किया जासकता देवि 
खसुक कार्यस असुर देश या खमसमै इतना डाम होजायगा ॥ दैडै ४ 
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नेति कोटल्यः ॥ ६४ ॥ चिरादविनिपाती चीजसघमो महां- 

छाभः श्रेयान्विपयंथे पूर्वः ॥ ६५ ॥ 

परन्तु कौटल्य आचार्यका यह सिद्धान्त नहीं है ॥ ६४ ॥ वह कहता 
हे कि चिरकाल्म होनेचाळा भी चिन्न रहित घाल्य बीज आदिका सहान ळाभ 
होना अत्यन्त श्रेष्ठ हे । परन्तु महान लाभमे विध होनेकी सम्भावना होनेपर 
तो पूर्वाक आचारयोका मत ही उपादेय हे ॥ ६५ ॥ 

* एवं इष्टा भ्रवे लाभे लाभांश च गुणोदयस्‌ । 

स्वाथसिद्धिपरा यायात्संहितः सासवाथिकेः ॥ ६६ ॥ 
इति पाड्युण्ये सससे ऽधिकरणे सित्रहिरण्यभूभिकर्मसँघौ मित्रसंथिः 
हिरण्यसाचिः नवमो ऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
आदितः स्घञ्चतः प्र १०७ ॥ 

इस प्रकार निश्चयरूपस अपने छाभको जानकर, थोड़ा राभ होनेपर 
मित्रकी प्रालिको जानकर, अन्य राजाओसे, सन्धि करके विजिर्गापु, सदा अपनी 
अथ सिद्धि करने तत्पर रहे ॥ ३६ ॥ 

चाडूशुण्य सप्तम अधिकरणे नोचां अध्याय समाप्त । 


4 
दसवा अध्याय 
११६ प्रकरण 
4". 
सूसिसन्धि । 
स्वं चाहं च भूमि ठभावद इति भूमिसाधिः ॥ १ ॥ तयोयेः 
७. ३ हि a |. a आ 
प्रस्युपस्थिवार्थः सपना भूमिमवाझोवि सो 5तिसेघत्ते ॥ २॥ 
तुम और में भूमिको प्राप्त करें! इस प्रकार की हुई भूमि निसित्तक 
सन्धिको 'भूमिसन्थि! कहते हैं । शत्रु और चिजिगापु दोनोंको समान आवसे 
भूभिकी ही प्राप्ति होसेसे, यह 'समसन्धि' भी कहाती हे ॥ १॥ शत्रु और 
विजिगाधु दोनॉमेंसे जो आवश्यक कायोमें व्यय करनेक किये धन और गुणी 
भृत्य जर्चोको शीघ्र उपास्थित कर, सम्पन्न सञुद्ध भूमिको प्रास करता है, वह 
विशेष लाभ उठाता है ॥ २ ॥ ॥ 
तुल्ये सपन्नालामे यो वेलवन्तमाक्रम्य भूमिमवामोति सो 
उतिसंघचे ॥३॥ सूमिलाभं शबुकशेन प्रताय च हि प्रामोति ॥४॥ 
दोनो खमानरूपसे समृद्ध भूमिके प्रास होनेपर भी, वही विशेष 
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क्क क 
छाम उठाता है, जो बलवान शहुपर आक्रमण करके, उसे दबाकर भूमिको 
की ~ = = ~ 
प्रा करता है ॥ ३ ॥ क्योकि ऐसा करनेसे भूमिका राभ भी होता है, ओर 
शबुका नाशभी, तथा सर्वत्र अपने प्रतापका विस्तार भी होजाता है ॥ ४ $# 


हुबलाहइुमिलामे सत्यं साकयं भवति ॥ ५॥ हबल एव 


चच भूमिलाभः तत्सायन्तश्च सित्रमाभेत्रभाव गच्छाते ॥ ६ ॥ 

यपि दुबळे भूमि प्राप्त करना चिस्सन्देइ सुकर हे ॥ ५॥ परन्तु 
इस प्रकारका शूमिछाम अत्यन्त निकृष्ट होता है, क्योंकि यह एक दुर्बछकी 
हिंसा करके प्राप्त किया जाता हे ! तथां दुर्बलका पड़ोसी राजा भूऱ्यनन्तर होने- 
से उसका शत्रुभूत, आर विजियोधुका मित्र, विजिगीपुकी इस कार्यवाहीको 
देखकर उसका शत्रु बनजाता है । क्योकि उसके हृदयमें यह सन्देह उत्पन्न हो 
जाता हे के अब इसने दुर्बड़कों दबाया हे, फिर यह सुझपरभी आक्रमण कर 
देणा । यह सोचकर वह हुर्बछका सहायक बसजाता है! जोर वरिजियीघुका 
दाञ्ु बनकर उसके लिये अनर्थे खडाकर सकता है। इसलिए टुबलसे मूमिकेना 
श्रेयस्कर नहीं ॥ ६ । 

७७१ 45 च ७” pf Dea ha 
तुल्य बरायस्त्व यः खितशजुझुत्पात्य भाममवासात सा 

इतिसंथचे ॥ ७ ॥ दुगावासतिहि खभामिरकषणं मित्राटवीप्रतिषेधं 
च करोति ॥ ८॥ 

दो शाख्नुओके लमान वर्शाली होनेपर, जो बिजिगोषएु स्थायी शत्रुको 
उच्छिन्न करके भूमिकाम करता दे, वही विशेष लाभ उठाता दे ॥ » ॥ क्योंकि 
शशञ्रुक डुग जाद अपने हाथस आजावपर, अपना आासका इंचा तथा अन्यशञ्जु 
और आटविकोंका प्रतीकाश्भी सरलतासे किया जासकता ह ॥ ८ ॥ 


चलामित्राद्धामिलामे शक्यसामन्ततो तरशेषः ॥९॥ दुबल- 
सामन्ता हि क्षिप्राप्यायनयोगक्षेमा भवन्ति ॥ १० ॥ विपरीता 
बलवत्सामन्ता कोशदण्डावच्छोदिनी च भूमिर्भरति ॥ ११ ॥ 
अस्थिर {जिसके पास अपना दुर्ग आदि नहीं इ) शजुस समानरूपसे भूमि 
छाभ करनेपर भी उसी अवस्यामें विशष लाम रहता ह; जबकि अस्थिर शुका 
पड़ोसी दुर्बळ हो ॥ ९ ॥ क्योंकि ऐसी भूमि ( दुबंलसामन्ताजिसका सामन्त 
दुर्बळ हो; उसका पडोसी राजा विजियोषुके प्रति सामन्त कहाजाता द), बिजि- 
गीघुके लिये झीघ्रही योग क्षेमको बढ़ानेबाली होतो हे ॥ १० ॥ परन्तु जिस 
भूमिका सामन्त बलवान्‌ दो, यह सवथा इसके विपरीत हाता इ । 'विजिरीषु 
क कोश और बछका क्षीणकरन दाळी हातो है ॥ ११ ॥ 
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संपन्ना नित्यामित्रा मन्दगुणा वा भूमिरनित्यामित्रेति ॥ १२) 
संपन्ना नित्यामित्रा अयसी भूमिः ॥ १३॥ संपन्ना हि कोश- 
चो छै न ह a ie 
दण्डो संपादयति॥ १४) ता चामित्रप्रतिधातकावित्याचाः ॥ १५ 
विजिरीषुके लिय अत्यन्त सञ्ृद्धिशाछी पर नित्य शत्रुसे युक्त भूमि छेनी 
श्रेयस्कर है, अथवा अत्यल्प सरुंदिशाळी अनित्य शत्रुस युक्त भूमि श्रेयस्कर 
हे? ॥ १३२ ॥ इस विषयमे प्राचीन भाचायोका सिद्धान्त हे कि अत्यन्त समु- 
द्धिशकी नित्यरात्रुयुक्त भूमिहा श्रेयस्कर है ॥ १३ ॥ क्योंकि सम्पन्न भूसिर्क 
द्वारा काश ओर सेना दोनोंका संग्रह किया जासकता हे ॥ १४ ॥ तथा ये दोनो 
दाचु भोके नाशक हैं, अथोत कोश आर सेनाके द्वारा फिर शत्रुओंका उच्छेद 
किया जासकता है ॥ 1५ ॥ 
जा ह पै = 4 = 
नेति कोटस्यः॥ १६ ॥ नित्यामित्रलामे भूयांश्छत्रलामो 
भवति ।। १७॥ नित्यश्च शतुरुपकृत चापकृते च शत्रुरेव भवतिं 


La ह) 
॥ १८ ॥ अनित्यस्तु शत्रुरुपकारादनपकारादा शाम्यति ॥१९॥ 
परन्तु कोटल्य इल सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता ॥१६॥ वह कहता 
है कि नित्यशञ्चयुक्त भूमिके प्रास होनेपर अत्यधिक शञुका विरोध होजाता 
हे । अथोत्‌ शत्रुता बढ़ती जाती है ॥ १७ ॥ क्योकि जो नित्य शत्रु हे, उसका 
चाहे उपकार कियाजाय, या अपकार; वह शत्रुही रहता हे । अपना सहज 
शञ्जुताको कभी छोड नहीं सकता ॥ १८ ॥ परन्तु अनित्य शतुमे यह बात नहीं 
देखीजाता, उसके साथ उपकार या अपकार करनसे वह अवधी शान्त हो 
जाता दे । वह विजिगीषुका फिर अपकार नहीं करसक्तता ॥ १९ ॥ 
fy NS iE कळ Oe be र्‌ 
यस्या [ह भूमबहुदुगावारगणस्लच्छाटवाभवा [नत्याव्र- 
$ टो. eC त्व a Doh 
हिताः प्रत्यन्ता सा नित्यामित्रा विपयथे त्वानित्यामत्रेति।।२०॥। 
जिस भूमिके सीमा प्रान्तोंमे होनेवाळे बहुतसे दुर्ग, चोरों म्लेच्छों तथा 
आटविकोंसे सदा घिरे हुए रहते हो, वह भूमि 'निल्लामित्रा' कहाली हें। और 
इससे विपरीत भूमि, अथोत्‌ जिसके सीमा प्रास्तके हुगामें चोर आदिं 
न रहते हों, वह 'अनिस्यामित्रा' कही जाती है ॥ २० ॥ 


अल्पा प्रत्यासन्ना महती व्यवहिता वा भूमिरिति ॥ २१ ॥ 
अल्पा प्रत्यासन्ना अयसी । २२ ! सुखा हि ग्राप्तुं पालयितुमाभि- 


सारयितु च भवति ॥ २३ ॥ विपरीता व्यवहिता ॥ २४ ॥ 
प्राप्त होमेवाली भूमियेंम समीपकी थोड़ी भूमि अच्छी होती हे, या 
दूरकी बढ्ुतसी भूमि ? ॥ २१ ४ संमीपकी योड़ीसी खूमि ` होती हे 


१० अध्या ] षाड्गुण्य ( २७५ 


1 २२ ॥ क्योकि सुकरदासे उसकी प्राप्ति और रक्षा की जाखकती है तथा 
विपत्ति कामें उसका सहारा भी लिया जासकता हे ॥ २३॥ परन्तु बहुत 
दूर की भूमि इसके विपरीत ही होती हे॥ २४ ॥ 

व्यवाहिताव्यवददितयोरपि दण्डधारणात्मधारणा वा भूमिरिति 
॥ २५ ॥ आत्मधारणा अयसी ॥ २६ ॥ सा हि खसमुत्थाभ्याँ 
काशदण्डाभ्यां धायते ॥ २७॥। वियरीता दण्डधारणा दण्डस्या- 
नामिति ॥ २८ ॥ 

दूर और समीपळी सूमिमें मी, छेनेके लिये परराक्षित भूसि अच्छी होती 


~ Nr 


है, या स्वयं सुराक्षित भूमि अच्छी होती है? ॥ २७ ॥ स्वयं सुरक्षित भूमिद्दी 
अच्छी होती है ॥ २६ ॥ क्योंकि स्वयं स्थापित कियेहुए कोश और सेनाके 
द्वारा उसकी सुव्यवस्था की जासकती हे ॥ २७ ॥ परन्तु परराक्षित भूमि इसके 
विपरीत होती है । दूसरे से स्थापित कियेहुए कोश और सेनाके द्वारा उसकी 
व्यवस्था कीजाती है । वह केवळ अपनी रक्षाके लिये दूसरेसे स्थापित कीहुई 


we अर 


सेनाके निवासका एक स्थानमात्र होती हे २८ ॥ 
बालिशात्याज्ञाद्या भूमिलाभ इति ॥ २९ ॥ बालिशाङ्भभि- 
लाभः अ्रयान्‌ ॥ ३० ॥ सुभ्राप्यानुपाल्या हि भवत्यप्रत्यादेया 
च ॥ ३१ ॥ विपरीता ग्राज्ञादनुरक्तति ॥ ३२ ॥ 
भूखे शचुसे भूमिका लाभ होना अच्छा है या बुद्धिमानसे ! ॥ २९ ॥ 
मूर्ख शब्रु राजासे भूमिका मिळता श्रेयस्कर है ॥ ३० ॥ क्योंकि बह बड़ी सर- 
ळतासे प्रास होजाती है । और उसकी रक्षाभा सुखपूर्वेक की जासकती हैं । तथा 
उसके फिर वापस लेटनेकीभी शङ्का नहीं रहती ॥ ३१ ॥ परन्तु डुद्विमाचसे 
आस हुई भूमि सवैथा इसके विपरीत होती है । क्योंकि उसके अमात्य आदि 
पकृतिजन, तथा अन्य अजाचमै, उसमें सदा अनुराग रखनेवाछे होते हँ । ऐसी 
अवस्थामै यादि वह भूमि किसी तरह कठिनतासे लेमी छीजाय फिरभी उसके 
चापस.-दोनेकी शङ्का बनी ही रहती हे ॥ ३२ ॥ 
पीडनीयोच्छेदनीययोरुच्छेदनीयाडूमिटाभः श्रयान्‌ ॥३२। 
उच्छेदनीयो ह्यनपाश्रयो दुर्बलापाश्रयो वाभियुक्तः कोशदण्डावा- 
दायापसर्दुकामः प्रकृतिमिः त्यज्यते ॥ ३४ ॥ न पीडनीयो दुभैः 
मित्रम्रातिस्तब्ध इति ॥ ३५ | 
पीढनीय (शत्रु आदिके द्वारा पीडिव किसा जानेवाळा ) और वच्छेन्‌ 


(२९७६) कोढलीय अर्थशास्त्र ` [७ अधिe 


नीय (सर्वथा उच्छिक्न किया जामेचाका) इस दोनोंमेंसे उच्छेदनीयसे भूमिका 
खाभ होना श्रेयस्कर हे ॥ ३३ ॥ क्योकि निराश्रय या दुर्बकका आश्रय प्राप्त किये 
हुए उच्छेइनीयके ऊपर जब आक्रमण किया जाता है, तो वह कोण और सेना 
छेकर अपने स्थानसे भाग जानेकी इच्छा करता हैं! ऐसी अवस्थाले प्रकृति 
जन उसकी सहायता नहीं करते, उसे छोड़ देले हैं॥ ३४ ॥ परन्तु पीडनीय, 
दुग ओर मित्रोकी सहायता प्रास करके, अपने स्थानपर हो स्थित रहता है, 
इसी लिये प्रक्रासिजन उसका त्यास नहीं करते ॥ ३५ ॥ 
हक + 
दुभवतिस्तव्धयोरपि खलनदीदुगीयाभ्यां थङदुगीयाद्धमि- 
000 
लाभः भ्रेयान्‌ ॥ २६ ॥ खलीय॑ हि सुरोवावमदोरकन्दसनिस्ता- 
ह र बै 

बिश्चत्रु च ॥ ३७ ॥ नदीदुर्गं तु दिगु णक्केशकरस॒दर्क च पातर्व्य 
वृत्तिकरं चामित्रस्य ॥ २८ ॥ 

हुगासि सुरक्षित हुए हुओंमेंसे भी स्थलडुगेमे रहनेवालेखे भूमिलाभ 
होना अच्छा हे, या नदीदुर्गमे र्हनेवालेमे ? स्थछहुर्गमें रहनेवालेसे ही मूमि- 
छाभ होना अच्छा हे ॥ ३६ ॥ क्योंकि स्थळमें रहनेवाले दुर्गको बड़ी सरछतासे 
घेरा जा सकता है, उच्छिन्न किया जा सकता है, तथा शब्ुकों भी उसके भीत- 
रखे निकळ आगनेका सुयोग प्राप्त नहीं होसकता । अलएव झीध ही वह आधी- 
नता स्वीकार करता हि । इसलिये इससे भूमिक्ाम करना सरल और श्रेयस्कर 
है ॥ ३७ ॥ नदोदुर्ग तो दुगने कष्ट उठाकर भी वशमे नहीं आता । वहांपर 
यीने योग्य जछके होतसे, तथा जलाधीन अन्न फळ आदिके होजानेसे, शके 
निर्वाइमे कोई हानि नहीं पड्दी । -अतएव इसका उच्छेद करना अत्यन्त 
कठिन होता है ॥ ३८ ॥ 

पया १, La ba 

नदीपवतदु गयाम्यां नदी दुर्भीयाद्धमिलासः श्रयान्‌ ॥३९॥ 

दीदुर्ग क ष्द्‌, 
नदीदुग हि हस्तिस्तस्मसेक्रमसेतुबन्धनोनेः साध्यमनित्यगाम्मी- 
यमए्नाव्युदकं च ॥ ४० ॥ 

नदीदुगे और पर्वत ठुंगेमें रहने वाडॉंमेसे, नदादुशेमें रहनेचाळेले 
भूमिळाभ होना अच्छा हे ॥ ३९ ॥ क्योकि नदीदुगें, हाथी लकर्डीके सम्भे 
आदि, पुल, बाँधा तथा नावोके हारा जलपार करके इश्लगत किया जा सकता 
है जल सी उसमें सदा अधिक नहीं रहता, तथा किचारोंको तोइकर जळ 
निकाला मी जासकता हे । अतयव इससे भूमिछाभ करना सरल है ३० ॥ 

पावेत॑ + ० कळ क क ककी क 

वैते तु स्थारक्षं दुखरोधि झृच्छारोहणं भग्ने चेकास्मिन् 

सवेषंधः ॥ ४१ ॥ शिलावृध्षपमोद्वश्र महापकारिणासू ॥ ४२ ॥ 


१० अध्या० | साडशुण्य { ९७७) 


परन्तु पचत प्रदेशका दुर्ग अत्यन्त सुरक्षित पत्थर आदिसे बना हुआ 
सुड होता है, इसको न सरलतासे घेरा जासकता हे, ओर न इसपर चदा 
ज्ञासकता हे । अख्ोंके हारा एकके नष्ट होनेपर मो दोष सब सुरक्षित रहते 
हे । उनकी कुछ हानि नही होती ॥ ४१ ॥ यदि कोई अत्यन्त बरसाली शत्रु 
उनपर आक्रमण करे, तो उपरसे उसपर शिला तथा बुक्ष आदि गिराकर बही 
धरलतासे वे उसका तीकार कर सकते हैं ॥ ४२ ॥ 


निस्खलयोधिम्यो निञ्नयोधिम्यो भूमिलाभः श्रयान्‌।।४३॥ 
निञ्नयारविनो द्यपरुद्धदेशकालाः ॥ ४४ ॥ स्थल्योधिनस्तु सैः 
देशकालयोधिनः ॥ ४५ |! 


निञ्चयोधी (नौका आदिमे बेठकर युद्ध करने वाळे) और स्थरुयोधी 
झत्रुआंमेंसे, निञ्योधी शचुसे भूमिलाभ होचा अच्छा हे ॥ ४३ ॥ क्योंकि 
निम्नयोधी किसी विशेष देश या काळम ही युड कर सकते हैं, सर्वदा नहीं 
कर सकते । इसलिये उनसे भूमि छेता आसान है ॥ ४४ ॥ परन्तु स्यलयोधी 
सब देर और सब कालमे युद्ध कर सकते हैं, इसाळिये उनको त्रि वशमें 
करना दुष्कर हे ॥ ४५ ॥ 


खनकाकाशयोथिम्य; खनकेम्यो भूमिळाम श्रेयान्‌ ॥४६॥| 
खनका हि खातेन शखेण चोमयथा युध्यन्ते॥ ४७॥ दाखेणेवा- 
काशयोधिनः ॥ ४८ ॥ 


खनक योधी (खाद खोदकर उसमेंसे युद्ध करनेवाले) और आकाश 

योधी शब्रुओमेंसे, खनकयोधी झजुसे भूमिळाम करना अच्छा ह ९६॥ क्यों 
कि वे युके छिये खाई और शस्त्र दोनोकी ही अपेक्षा रखते हैं, कभी कहीं 
खाईके योग्य उचित स्थान न मिलमेपर वे युद्ध नहीं कर सकते, अतः सबदेश 
और सब काछमे युद्ध न कर सकनेके कारण वे शीघ्र ही सरलतासे वशभे भा 
ज्ञाते हैं ॥ ४७ ॥ परन्तु आकाशयोधी शाजुजीको युद्ध करेमेके लिये केवळ शर्त 
की ही अपेक्षा होती है । वें सबदेश आर सबकालमे युद्ध कर सकते हैं । अत- 
पुत्र उनको वशमें करना अत्यन्त कठिन हृ.॥ ४८॥ 

एवेदिधेभ्यः पृथियी लभमानो ऽथेशाख्नवित्‌ । 

संहितेम्यः परेस्यश्व विशेषमधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 

दरति पाइगुष्ये समे 5धिकरणे सिश्रहिरण्य भूमिकर्मसधी भूमिसाधेः 
दृद्षामो ऽध्यायः ए १० हे आदितो अष्टतः ॥ ३ण्द में 


( २७८ ) ` कौटछीय अर्थशास्त्र [७ अधि० 


अधशाखको जाननेवाला विजिगीयु, उक्त प्रकारके सन्धि किये हुए 
तथा अन्य झज्चु राजाओसे पृथ्वीका छा करता हुआ, सदा उन्नतिको प्राप्त 
होता हैं ॥ ४९ ॥ 
षाइशुण्य सतम अधिकरणमे दसवां अध्याय समाप्त । 
जा 1७७० er निक ता ति की 


ग्यारहवा अध्याय 


११६ प्रकरण 
से | 
अनवासत सान्ध 

[ निश्चयरूपले किसी विशेष कार्यका नाम न लेकर, सामान्य रूपले 

| अन्य स्थानोंको नगर खान लकड़ीके जङ्गल आदिके द्वारा बसा- 

| नेकी शास करके जो सन्धि की जाती है, उसे अनवसित सन्धि 

र कहते हैं । जिस सन्धिमें दुर्ग आदि कार्यका निश्चितरूपसे नाम 

| खेदिया जाता है, चह कर्म सब्धि! अगले अध्याये बतलाई 
| जावेयी । इन दोनों सन्धियोंमे केवळ यही भेद है । 

*. के शन 3 oe ह जनक i 

त्ब चाइ च शून्य एनवशयाचह इल्यनबोलसतस च+ ॥ ९॥ 
= र्थो थो + EN ~ e+ 
तयोर्यः प्रत्युपस्थितो मथोक्तशुणां भूमिं निवेशयति सो 5तिसे- 

0७2१ 
धत्तं ॥ २ ॥ 

"आओ तुम और में शून्य स्थानोंको नगर आदिके द्वारा बसावें! इस 
प्रकार जो सन्धि की जाय, उसे अनवसित सन्धि कहते हैं ॥ १ ॥ उन दोनों- 
मेंस जो, पूर्ण सासग्रीस युक्त हुआ २, अनपदनिवेश आदि प्रकरण बताये 
हुए गुर्णोसे सम्पन्न सूमिको बसाता है, वह दूसरेकी अपेक्षा विशेष ळाभको प्राप्त 
करता है ॥ २ ॥ 

क आ. क. ते. क ह दर + पमौदकं 
तत्रापि खलमोदक वेति ॥ २ ॥ महतः सथलादट 
श्रेय सातत्यादवाख्ितत्वा्च फलानाम्‌ ॥ ४ ॥ 

यथोक्त गुण सम्पन्न होनेपर भी, स्थळ अथोत जहां केबल बृष्टिसे ही 
जल मास हो सके, ऐसी भूमि अच्छी है, या ओऔदक अर्थात्‌ जहां सदा जछसे 
भरे तकाग्र अथवा नदी हों, ऐसी भूमि अच्छी है ॥३॥ वही अधिक भी 
स्थळ भूमिसे थोडी औदक भूमि अच्छी हे । क्योंकि वहां सबैदा निश्चित रूपसे 
फ़ळे आदिकी उत्पत्ति हो सकती है ॥ ४ ॥ 


स्थल्योरपि प्रभूतपुवोपरसखमल्पवपैपाकमसक्तारस्भ॑ श्रेयः 


११ अध्या० ] बाडूयुण्ये (२७९) 


॥ ५ ॥ औदकयोरपि न्यवापाच्ये 
१ । अदिकयाराप घान्यवापमधान्यवापाच्छ्मः ॥ ६ | 

दो स्थळ भूमियोंमे भी वही भूमि डत्तस होती हे, जहां बराबर आगे 
पीछे होनंवाली वसन्त तथा शरदूकी फुतळें बहुत अच्छी होती हों, तथा थोडी 
ही बृष्टिसे अन्न आदि सरस होकर पकजाते हों। ओर जो उबड़ खाबड तथा 
कंकरीली पथरीछी न होनेसे अच्छी तरह जोती बोई जासके ॥ ७ ॥ दो औदक 
सूमियोमे भी वही भूमि उत्तम है, जहाँ गेहूँ धान आदि अच्छी तरह बोंये 
जासकें । जहां थे अन्न न हों वह भूमि अच्छी नहीं ॥ ६ ॥ 


तयोरल्पबहुत्वे धान्यकास्तादस्पान्महदघान्यकास्त श्रयः ॥७॥ 
महत्यवकाशे हि ख्थाल्याश्रानृप्याश्ोषधयों भवन्ति ॥ ८ ॥ दुगो- 
दीनि च कमोणि प्राभूत्येन क्रियन्ते ॥ ९ ॥ कृत्रिमा हि भूमि- 
गुणा; ॥ १०॥ 


उसमे भी थोडी या बहुतका विचार करनेपर, धान्य भादिसे युक्त 
थाडा भूमस, धानय आद पदा न करनेवाला भौ बहुत सूस श्रष्ठ ह॥ 9. 
क्याक आक दमका वसार हानपर डसस कडा न कहाँ स्थळ तथा ३ 
धाथ प्रदेदोमि अनेक प्रकारके अक आदि उत्पन्न किये जासकते हैं | ८ ॥ 
दुर आादे राज्यक स्थाया साधनाका आझक सख्यास बनाया जाहकंता इ ॥ ५ घ 
क्योंकि वस्तुतः भूसि सम्बन्धी गुण अपनी इच्छाके अनुसार बनाये जासकते हैं । 
तात्पय यह है, कि करनेबाला, भूमिको जसा चाहे वसा बना सकता ह, इस 
शिये अधिकस अधिक भूमिका हाथमें आजाना अच्छा हे ॥ १० ॥ 

खनिधान्यभोगयोः खनिमोगः कोशकरः ॥११॥ धान्यमागः 

कोशकोष्ठागारकरः ॥ १२ ॥ घान्यमूलो हि ठुगांदीनां कमणा 
मारम्भः ।१३॥ महाविषयविक्रमो वा खनिमोयः अयान्‌ ॥१४ 

खानयुक्त तथा झान्ययुक्त स्थानामस पाइला स्थान कवल काशका डन्ड 
करंसकता है ॥ ११ ॥ परन्तु दूसरा घान्योपयोगी स्थान कोड आर कोष्ठागार 
(अनाज रखनेके बड़े २ स्थान) दोनोकों बढाता दै ॥ ३२ ॥ क्योंकि हुरो आदि 
कछायांका आरम्ममा धान्य मूलक हा हाता ह 1 हइलाल्य चान्यापयागा स्थान 
अथस्कर है ॥ १३ ॥ अथवा खानोंका स्थानभी उत्तम हैं, क्योंकि वहांसे उत्पन्न 
हुई वस्तुओंका बड़ाभारी व्यापार किया जासकता हह १३ ॥ 


कै 


द्रव्यहस्तिवसगेप्ण्गेष्टेत्स्तज्भोग' स्वेकमेणां योनिः प्रभूः 
विपरीतो ° 
१५ विपरीतो हस्तिवनमोग १६ 


(२८० ) कीटलीय अर्थशास्त्र | ७ अधिक 


काले री. 


बढ़िया छकडीके जंगल और हाथियोंके अंगळोमेसे कोनसा उत्तम होता 
हु? आचायीका सिद्धान्त है कि, छकईीके किये उपयोगी जंगल ही अच्छा 
होता है। क्योंकि दुर्ग आदि सभी कार्यो लकड़ी को अस्वन्त आवश्यकता होती 
हृ तथा उसका जचिकसे अधिक संचयमी सरछता से किया जासकता है 
॥ १५ ॥ परन्तु हाथीके जंगराम यह बात नही होती, इसलिये पहिछादी उत्तम 
ह8॥ १६ प्र 
DN, कीटर 4 द्र कक hel ¢ २३ 
नाति काटल्य; ॥ १७॥ शक्य द्रच्यवनमनकमवकस्यां भूमा 
“क क. क “कभ अ 
वापायतु न हास्तवनमू ॥ १८ ॥ हस्तिप्रधानो हिं प्रानाकवध 
इति ॥ १९ ॥ 
कोरल्य इस उपयुक्त सिद्धान्तको स्वीकार नहीं करता ॥ १७ ॥ उसका 
कहता हे कि तरह २ की रूकड़ीके जयळ अनेक स्थानोसे अपनी इच्छाके अनु. 
सार लगाये जा सकते हैं । परन्यु हाभियोंक जंगल स्वपरं उत्पन्न चढी किये जा 
सकते; दाथ किसी २ अंगरमही उत्पन्न होते है ॥ १८ ॥ आर शजुकी सेनाको 
नाश करनेके लिये हाथी एक प्रधान वस्तु हे इसलिये दाथिओकी उरपात्तिका 
क्षपरयाशी जेगलडा उत्तम समझना चाहिये प 1९ ॥ 
मड क [a ha he कै र”. आगो क.) सो. उहले, 
“, " वीरखलपथमारगयारनसा वारस नित्या स्मळपेयः 
की 
भोग इति ॥ २० ॥ 
चारिपथ ( जलका मागी) और स्थकपथ ( स्थलका साग ), यदि ये 
दोनोंही आजित्य ( कादाचित्कळकभी २ होने बाळ ) हो, तो इनसेसे वारिपथ 
के छिय उपयोगी स्पानही उचम होताह । यदि दोनही नित्य (सदा होने 
बाळ ) हो; तो स्थळपथ का स्थानही श्रेष्ठ समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
ह = [al ब ao हि बी 
भिन्नमनुष्या श्रणापयुध्या दा गूसिसात ॥ २१ ॥ भिन्नः 
१ १५ 
मनुष्या अयसा! ॥ २२ | 
भिन्न मनुष्यों (आपससें मिळकर न रहनेवाळे मनुष्यों) से युक्त भूमि 
अच्छी होती दे, अथवा श्रेणी मनुष्यों (सदा आपसभे मिलकर रहनेवाळे मनु- 
थ्या) से युक्त सूमे अच्छो होती है ? ॥२५॥ भिन्न सघुप्योसे युक्त भूमिही श्रेय" 
स्कर होती हे | २२ ॥ 
किक हक चान्येषामनापः नल 
भिन्नमलुष्या भाग्या सघसबुपजाप्या चान्यषाचनापत्सहा तु 
ह कुने धित क 
॥ २३ ॥ विषरीता श्रणीमनुष्या कोप महादोषा ।! २४ ॥ 
“क्योकि ऐसी भूमि शोधही अपने अधीन दोजाती हे, अधीव, विज्ि- ' 
अध ऐसी अूमिको शोधही अपने अधिक्रारमे कर छेसा दै । तथा अन्य अघुओके 


१६ स्ट | घाड्युण्य (२८१) 


द्वारा यह बहकाई भी नहीं जासकतो, क्योकि यहांके मनुष्य आयसमे मिलतेही 
नहीं | इसलिये आपत्तियोंकी सहन करनेके लिये भो. थे ढोग कभी तयार 
नहीं हो सकते ॥ २३ ॥ परन्तु अणगीसनुष्य भूमि, इसके सवया विपरीत होती 
है} वह शुके द्वारा बहाई भी जासकती हे, मिळकर रहनेके कारण वहाँके 
मनुष्य हर तरहकी आपत्ति सहनेके लिवे भी तयार होजाते हैं। और कुपित 
होनेपर राजाका भी उच्छेद कर सकते हैं ए २४ ॥ 


ती चातुवेण्या अन हर क वेभो रा ~ 
तस्या भेनिवर्श रवेभोगसहत्वादवरवणप्राया अ- 
५ कर्षणवती 
यसी ॥ २५ ॥। बाहुल्यादघुवस्वाञ्च कृष्याः 1॥ २६॥ 
डस भूमिम चारों बणाके निवासके सम्बन्ध विचार होनेपर, यहीं 
निश्चय समझना चाहिये कि सत्र तरहके सुख दुःखांदिका सहन करनेके कारण 
शूद्र, खाले आदि नीच जातिके भनुष्योसे युक्त भामही श्रेष्ठ होती है ॥ २५ ॥ 
खेतीके बहुत होनेसे, तथा निश्चित ही फरदायक हवेसे खेतीके योग्य भूमि 
अयस्कर होती है त २६ थे 
कृष्या चान्येषां चारस्माणां प्रयोजकत्वात्‌ गोरक्षकवती ॥२७॥ 
कर ® 
पण्यानिचयणानुग्रहादाठ्यवणिण्वती 1 २८ ॥ 
कृषि सम्बन्धी व्यापार तथा अनेक का्योका निर्भर भी गाय या योपो- 
रोके ऊपर हे । इसकिये गाय और गोपालोंसे युक्त भूमि भी उत्तम होती है 
॥ २७ ॥ च्यापारके लिये धान्य आदि वस्तुभोका सञ्च करने, त्तथा ब्याजपर 
ऋण आदि देकर उपकार करसेके कारण व्यापारी ओर धनिक पुरुषोंसे युक्त 
भूमि भी श्रेष्ठ होती हे ॥ २८ 0 
तत्‌ ~ ५ 
भूमिगुणानासपात्रयः श्रयान ।। २९ ॥ दुगापाश्रया पुरुषाः 


पाश्रया वा भूमिरिति ॥ २०॥ री 

भूमिके उपर्युक्त सबही गुगोमेसे केवल आशय देना या रक्षा करनाही 
सबसे श्रेष्ठ है ॥ २९ ॥ दुर्गोका आश्रय देनेवाली सूमि अच्छी होती है, या 
मजुष्योंका आश्रय देसेवाली ? तात्पर्ये यह है कि दुर्गोके सहारे किसी मूरमेस 
आश्रय छेना अच्छा है, या पुरुषोंके सहारे ॥ ३० ॥ 

पुरुषापाश्रया श्रेयसी ॥ ३१ ॥ पुरुषवाद्धि राज्यम्‌ ॥ २२ | 

अपुरुषा शौवेर्येय किं दुदीत ॥ ३३ ॥ | 

घुरुषोंका आश्रय देनेवाली भूमिद्दी उत्तम होती है । अथात जहाँ पुरु 
चाका सहारा मिळसके, वही स्थान ओष्ठ दे ३९४ क्योंकि राज्य वस्तुत 


(२८२) कीटलीय अधैशास्त्र | ७ अघि» 


उंसीका नाम है, जहाँ बहुत पुरुषोका संयोग हो॥ ३२ ऐ पुरुषहीन भूमि, 
वन्ध्या गौके समान क्या उपयोग देसकती है ? ॥ ३३ ॥ 


महाक्षयव्ययनिवेशात्त भूमिमवाप्तुकामः पूर्वमेव क्रेतारं पणेत 
॥ ३४ ॥ दुबेरुमराजबीजिनं निरुत्साहमपक्षमन्यायद्वातते व्यस 


निनं देवप्रमाणं यास्कचनकारिण वा ॥ ३५ ॥ 
जन धनका अत्यधिक व्यय करके बंसाई जाने योम्य भूमिको यदि 
विजिगीषु प्राप्त करना चाहे, तो उसे चाहिये कि प्राप्तिके पहिले ही [निश्च प्रका- 
रके आठ राजाओंमेंसे किलीको उस भूमिका खरीदार तेयार करे॥ ३४ ॥ 
दुर्बळ, अराजबीजी (जो किसी राजवशमें उत्पन्न हुआ २ न हो) उत्साइहीन, 
अपक्ष (जिसकी सहायता करनेवाला कोई पक्ष न हो), अन्यायब्रृत्ति (प्रजापर 
अन्याय करनेवाला ), व्यसनी (शिकारी या शराबी आदि), भाग्यके भरोसेही 
सब काम करनेवाला, तथा जो कुछ चित्तम आजाय, विना विचार वहीं कर 
डाछनेवाला (यत्किञ्चनकारी) । (तात्पर्य यह है कि इनमेंसे किसीको वह जमीन 
खरीदयपकर, जब वह अपना धन-जंन आदि व्यय करके उसे बसाले, तत्र 
उसके क्षीण हेनिपर विजिर्माछु उस भूमिपर अपना आधिकार जमाछेवे । इसी 
बासको अगले सूत्रोंम बताया ज-ता हे) ॥ १५ ॥ 
ee ७ ९”. क (४७५ ~ 
महाक्षयच्ययनिवेशायां हि भूमो दुवेला राजबीजी निविष्टः 
सगन्धाभिः प्रकृतिभि। सह क्षयव्ययेनावसीदति ॥ ३६ ॥ 
जन-धन आदिका अत्यधिक व्यय करके बसाई जान योग्य भूमिमें 
जब बळहीन, राजवंश उत्पन्न हुआ २ राजा, निवास बनादे, अर्थात्‌ जब उस 
भूमिको बसादेता है, तो अत्याधिक पुरुषका क्षय आर धनका व्यय होनेके 
कारण, अपनी सहायता करनेवाले सजातीय अमात्य आदि प्रकृति जर्नींके साथ 
ही चह क्षीण होजाता हे ! ३६ ॥ 
Nn ह ~ Lanne वळ 
बलवानराजबाजी क्षयमयादसगन्धामेः प्रक्रातोभर्त्यञ्यत 
॥ २७ ॥ निरुत्साहस्तु दण्डवानपि दण्डप्याभणेता सदण्डः क्षय- 
य्ययेनावभज्यते ॥ ३८ ॥ 
सजवंरामे उपपन्न न हुए २ बलवान राजाको; पुरुषोंके क्षय ओर धनके 
ब्यय होजानेके भयसे विज्ञातीय अमात्य आदि सहायक प्रकृति जन छोड़ देते 
हे.॥ ३७ ॥.डत्साहहीन राजा सेनाके होते हुए भी, उसका उचित रींतिसे 


छपयोग अडी, कर सकता; इसलिये सेनाके सहित ही, जन-घनेका क्षय व्यय 
होजानेक कारण नष्ट होखासा है ॥ शद 
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कोशवानप्यपक्ष; क्षयव्ययानुग्रहहीनत्वाच कृतबिाम्रोति 
॥ ३९ ॥ अत्यायद्ात्तिं निविष्टमप्युत्यापयेत्‌ ॥ ४० ॥ स कध- 
मानिविष्ट निवेशयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

कोश रहते हुए भी मित्र रहित राजा, क्षय व्यय (योग्य युरुषोके 
नाशका नाम क्षय, और घनका न्यून होजाना व्यय कहाता हे) में सहम्यता 
न मिछनेके कारण किसी तरहभी सिद्धिको प्राप्त नहीं हो सकता।| ३९ ॥ 
प्रजापर अन्याय करनेवाले बसे हुए भी राजाको जब प्रज्ञा उखाड़ देती है, तो 
नये प्रदेशको वह केसे बसा सकता है ? ॥ ४०-४१ ॥ 

तेन व्यसनी व्याख्यातः ॥ ४२ ॥ देवग्रमाणो मानुषहीनो 
निरारम्मो विपन्षकमोरम्भो वावसीदति ॥ ४३ ॥ 

व्यसनों राजाका भी यही हाल होता हे ॥ ४२ ॥ केवळ भाग्यपर 
भरोसा करनेवाला राजा भी पौरुषहीन हुआ २ किसी कार्यको प्रारम्भ नहीं 
करता, यदि करभी देता है, तो प्रारम्भ किये कार्यम विश्व आजानपर उसे छोड़ 
बता हे, ओर इस प्रकार जन-धनका नाश करके स्वये भी नष्ट हो जाता हैं 
॥ ७३ ॥ 

गस्किचनकारी न किंचिदासादयति ॥४४॥ स चेषां पापि- 
तमो भवति ॥ ४५ ॥ यत्किचिदारभमाणो हि बिज्ञिगीषोः 
कदाचिच्छिद्रमासादयेदित्याचाय्याः ॥ ४६ ॥ 

विना विचारे इच्छानुसार कार्य करनेवाला राजा कमी सिद्धिको प्राप्त 
कहीं होता ॥ ४४ ॥ परन्तु इन उपर्युक्त सभी राजाआरमेसे वह बिजिगीषुके 
लिये अत्यन्त हानिकारक हो सकता है ॥ ४५ ॥ क्योंकि जिस किसी कार्यका 
आरम्भ करता हुआ शत्रु, कदाचित्‌ विजियीचुके किसी दोषका पता लगा लेवे, 
ओर उसके द्वारा विजिगीयुकों हानि पहुंचा सके । क्योंकि विजिगीषु उसे मूखे 
समझकर उसकी ओरसे उपेक्षा इष्टि रखता हे । यहद पाचीन आचायौका 
सिद्धान्त है ॥ ४६ ॥ 


यथा छिद्रं तथा विनाशमप्यासादयादिति कोटल्यः ॥४७॥ 
तेषामलाभे यथा पाष्णिग्राहोपगरहे बक्ष्यामस्तथा भूमिमवस्यापये- 
दित्यभिहितसोधेः ॥ ४८ ॥ 

परन्तु कौटल्यका मत है कि कह विजियीपुके दोषको जाननेकी तरह 
अपम पिनाभ्रकों सी माप कर सकता है, क्योक विजियीदु बो उसके अनक 
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दोचोसे परिचित रहता हे । इसलिये उसे अब चाहे दबा सकता है॥ ४७ ॥ 
अदि इन उपयुक्त राजाओंमेंसे कोई भी उस भूमिको खरीदनेवाला न मिले, 
तो जिस अकार एाजिंबत्ताहके साथ सन्धि आदिके प्रकरणनें ( देखो-अध्ि. ७, 
अध्या. १३) चाया जायगा, उसहीके अनुसार भूमिके बसाने आदिकी व्यव- 
स्था करे । इसीका नाम 'अभिहितसन्धि' हे । क्योकि भूमिके छेने और देनेसे 


उत्पन्न होनेके कारण यह विचलित नहीं होती, बराबर बनी रहती है ॥ ४८ ४ 
युणवतीसादियां क ha ~ + LN a 
युणवतीमादेयां वा भूमि बलवता क्रयेण याचितः संविस- 
La 4” CN 
च्साप्य द्द्यादत्मागसतसाचः ॥ ४९ || 
बिशेष गुणयुक्त भूमिको, जो कि खरीदनेवाळेवी उपेक्षासे काछान्तरमे 
अपनेही पास फिर वापस आजानेचाली हो, बलवान साअन्त यदि क्रयके द्वारा मांगे, 
अथोत्‌ खरीदना चाहे, तो उसके साथ “अवसर होनेपर तुम मेरी सहायता करोगे! 
इस प्रकार सामान्यसन्धि की स्थापना करके, वह भूमि उसके हाथ बेच 
देवे । इसका चाम ' अनिखुतसन्धि ' कहाता हे । क्योंकि प्रबळ सामन्त, 


ढुबैकके प्रति आविइवास कर सकता है, और अपनी प्रतिज्ञात सन्धिको तोडू 
सकता है ४ ४९ ॥ 


समेन वा याचितः कारणमवेश्ष्य दयात्‌ ॥ ५० ॥ प्रत्या- 
देयो मे भूमिवेश्या वानया प्रतिबद्धः परो मे वश्यो भविष्यति 
भूमिविक्रयादा मित्रहिरण्यलाभः कार्यसामर्थ्यकरो मे भविष्यतीति 
0 ५१ ॥ तेन हीनः क्रेता व्याख्यातः ॥ ५२ ॥ 
यदि बराबर शक्तिवाला राजा, उस भूमिको कथ करना चाहता है, तो 
निश्चरिखित कारणोंको अच्छी तरह सोच विचारकर, वह भूमि उसको बेच 
देवे ॥ ७० ॥ वे कारण ये हैं:--.'बेचदेनेपर भी यह भूमि काछास्तर में मेरे 
पास आसकेगी; अथवा मेरे उपयोगमें आती रहेगी, अथीत्‌ बेचलेपर भीमे इससे 
लाभ उडाताही रहूंगा, अथवा समश्चक्ति राजाके साथ इसके द्वारा सम्बन्ध होने 
पर दूसरा शत्रु मेरे अधीन होजायगा, अथवा भूमिके बेचनेसे, प्रत्येक कार्योके 
पूणे करने समर्थे, मित्र और घन सम्पासिका लाभ होया” । इन्हीं सब कारणों 
को विचार पूर्वक निश्चय करके वह भूमि वेचदवे॥५१॥ इसप्रकार अपनेसे हीन 
शाके केताके सम्बन्ध भी समझना चाहिये ॥ ५२ ॥ 
एवे मित्रं हिरण्यं च सजनामजनां च शास्‌ । 
लभमानो ऽतिसंधत्ते शाख्रावित्सामवायिकान्‌ || ५३ ॥ 
ˆ हृति षाड्युण्ये सभे ऽधिकरणे सित्रादिरण्यभूमेकमंसंधो अनवसितर्सिः 
“=  हुकादशो ऽध्यायः ॥-११ ॥ आदितो नवशवः | १०६ ॥ ` ` 
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अंथैशास्त्रको जाननेवारा राजा, इस मकार मित्र, घन संग्पति, तथा 
आबाद पुवे उजाङ्‌ भूमिको प्रात करता हुआ, अपने सावी दूस! शाजाओंकी 
अपेक्षा सदाही विश्षेषकाम उठाता हैं ॥ ५३ ॥ 


घाडशुण्य सप्तम अधिकरणमें ग्यारहवाँ अध्याय समास । 
व ये के 1. सन 


कक 
बारिहवा अध्याय 
११६ प्रकरण 
९ 
कस सन्धि । 
त्वं चाहं च दुर्ग कारयावद इति कमेसेधिः ॥ १ ॥ तयोयों 
हे ३ 4 ~ २ र १4 ७ 
दवकृतमात्ेषद्यमल्पन्ययारस्म दुग कारयात सा जतसधच परा। 
'तुम्छभोर में मिलकर दुगे बनवायें! इसग्रकार निश्चित रूपसे कार्यवस्तु 
कानाम लेकर जो सन्धि कीजाती है, उसे 'कर्ससान्ध! कहते हैं ॥ १ भ विजि- 
गीषु और उसके साथी, दोनोंमेंले वही विशेष लाममें रहता हे जो स्वभावसेही 
दुर्गम स्थानमै, अतएव शजजुओंसे दुर्भेच, थोडाही घन च्ययकरके अपना दुरी 
बनवाता है ॥ २ घ 
तत्रापि खलनदीपषेतदुमोणाश्चत्तरोत्तरं श्रयः ॥ ३ ॥ सेतुः 
वन्धयोरप्याहा्योदकात्सहोदकः श्रेयान्‌ ॥ ४॥ सहोदकयोरपि 
प्रभूतवाषखानः श्रथान्‌ ॥ ५॥ 
ऐसे दुर्गमिभी स्थलमै बनेहुए दुर्गकी अपेद, नदीका दुर्ग अच्छा होता 
है, ओर उससेमी अच्छा पर्वत प्रदेश बनाहुजा दुर्ये होता है ॥३॥ (पक्के बांध 
लगाकर जळका रोकना सेतुबन्ध कहांता है) सेनुबन्धीमिनी कवल वर्षा ऋतुभ जरू 
इकहा होनेवालेडी आपेक्षा स्त्रमावसे ही जलयुक्त सेतुवन्ध उत्तम होता है 
॥ ४ ॥ उनमें यो चढ श्रेष्ठ है, जहाँ खती करनेके लिए स्थान पर्याप्त हो ॥ ५॥ 
द्रव्यवनयोरपि यो महत्साखइव्याटवीर्क विषयान्ते नदीमा- 
तर्क द्रव्यवनं छेदयति सो $तिसंघत्ते ॥ ६ " नदोमात्क हि 
खाजीवमपा भयश्रापदि भवति ॥ ७॥ 
अनेक पदार्थौके उत्पासे स्थान बच अदेशे भी, जो राजा अपने सीसा 
प्रान्त नदियोंसे सींचेजाने वाळे, तथा अच्छीनरह फळ आदि उत्पन्न करनेवाले 
जंगछोंकों ठीक कर लेता है दह विसेकछास मात करछेता है १६४ क्योंकि नदीसे 
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सींचमानवाले स्थान सुखपूवक आजीविकाके साधन होते हैं और विपत्ति पहुंने 
पर नेसे आन्रयसी खिया जासकता हे ॥ ७ ॥ 
+ भी ~ 
हस्तिमृणवनयोरपि यो त्रहुशरमग दृवलप्रतिवेशसनन्तावः 
काशि विषयान्ते इस्तिवने बभाति सो उतिसेघत्ते ॥ ८ ॥ 
हाथियोके जंगलाम भी, जो राजा अनेक शक्तिशाछी जंगली जानवरों 
(हाथियों) से युक्त, दुर्बकोंके छित्रे भी नियत स्थानवाळे तथा अत्याधिक 
आनेजानेके मार्थोस युक्त, दाथियाँके जगको अपने सीमाप्रान्तमे बसाता हैं, 
बही लाभमें रहता है ॥ ८ ॥ 
तन्नापि बहुकुण्ठारपश्रयोरल्पश्र श्रयः ॥ ९ ॥ शूरेषु हि 
युद्धध्‌ ॥ १० ॥ अल्पाः शूरा बहन्शरान्मल्लन्ति ते भग्नाः खसं- 
Pot र्त र 
न्यावधातिना भवन्तात्याचायाः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकारके हाथियोक जंगछोंमेंमी, जिसमें संख्यामें अधिक पर शक्ति- 
हीन हाथी हों, उसकी अपेक्षा शक्तिशाली थोड़े दृथियोंका जंगल उत्तम है 
॥ ९ ॥ क्योंकि शक्तिशाली हाथिय्रोंके भरोसेपर ही युद्ध होता है ॥ १० ॥ थोडे 
भी शक्त, बहुतसे अशक्ता को भगा देते हैं । आर वह विश्टेखलित (तितर बितर) 
हुए २ हाथी अपनी ही सेवाका कुचछ डालते हैं। यह आचायोका सिद्धान्त 
दद i ॥ ग नज ० ०७7 La सकर 
'नेति कारल्यः 1 १२ ॥ कुण्डा बहवः श्रयासः स्कन्थावेनिया- 
~ > ७ ha दम = नु 
यादनेकं कमै कुर्वाणाः खेषामपाश्रयो युद्धे ॥१३॥ परेषां दुषो 
विभीषणाश्च ॥ १४ ॥ 
परन्नु कोटल्य इस सिद्धान्तकों नहीं मानता ॥ १२ ॥ उसके सिद्धान्त 
में शक्तिहीन भी बहुत हाथियोंका होना - श्रेयस्कर हे ! क्योंकि सेनाके अनेक 
बिभागोम पथक्‌ २ अनेक कार्य उनसे लिये जासकते हैं। इसलिये युद्धमें वे 
अपने अच्छे सहायक्र होते हैं ॥ १३ ॥ तथा दाजुको घबड़ादेनेवाले, ओर इसी 
लिये उनके वश्षमे न आनेवाले होते हैं । तात्पर्य यह है कि शत्रू उनकी अधिक 
संख्याका देखकरही डरजाता है। और मेदानसे भायजाता है ॥ १४ ॥ 
१, 5४, ब: ® a Co 
बहुषु हि कुण्ठेषु बिनयकमंणा शकं शोयेमाधातुम्‌ ॥१५॥ 
न त्वेवाल्येषु शरेषु बहुलमिति ॥ १६ ॥ 
संख्यामै अधिक हाथी यदि कुण्ठ (युद्ध आदि करनेमें चतुरता न रखने 
वाले, खामर्थ्येहीन) मी हो, तोभी कोई हानि नहीं, क्योकि युद्ध सम्बन्धी 
विविध श्रिक्षाओके द्वारा उन्हे सुचतुर तथा समर्थ बनाया ज़ासकता है ॥१५॥ 


म 
i 
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परन्तु शक्तिशाली थोडे हाथियो्के होनेपर, उनकी संख्याको सहसा बढ़ाया 
नही जा सकता है प्र १६ ॥ 
फु. 4. + त ५ [गोमल्पव्ययारम्भां + 
खन्याराप यः मभूतेसारासदुगमागामल्पर खर्नि 
क फो Ca ० ० शि त 
खानयति सो ञातसघचे | १७ |! तत्राप महासारमल्पमल्पसार॑ 
~ 
वा ग्रभूतामेति ॥ १८ ॥ 
खाचेमिं भी, जो राजा अधिक बढ़िया साळ देनेवाली, अति दुर्गम 
मागौस युक्त, तथा थोडाही धन व्ययकरके खानोको खुदवाता है, वही विशेष 
लाम उडाता है ॥ १७ ॥ खामेंमेंभी, बहुमूल्य सणि आदि श्रेष्ठ वस्तुओंको थोड़े 
परिभाणमें उत्पन्न करनेवाली खान अच्छी ह, अथवा अव्पमूब्यकी, परिमाणसें 
अत्यधिक वस्तुओको उत्पन्न करनेवाली अच्छी ह? ॥ १८ ॥ 


महासारमल्पं श्रयः ।। १९ ॥ वज्ञमा्णेमुक्ताम्रवाठहेमरूप्य- 
घातुहि ग्रभूतमस्पसारमत्ययेण ग्रसत इत्याचायाः॥ २० ॥ 

अनेक आचार्थोका मत है कि बहुमूल्य, श्रेष्ठ, थोडी चस्तुकी ही उत्पात्ति 
उत्तम हे ॥ १५ ॥ क्योंकि हीरा, सणि, मोती, मूंगा, सोनः, चाँदी आदि बहु- 
मूध्य पदाथ, अपने झुकावलेमें अद्पसूल्य अत्यधिक पदाथकोभी सूल्यकी तुरना 
होनेपर दबालेते हैं | जथोत्‌ थोडे दी हीरा, सणि आदिका सूल्य अन्य आधिक 
चस्तुओके मूल्यसे अधिकही रहता है ॥ २० ॥ 


नेति कोटल्यः ॥२१॥ चिरादस्पो महासारस्य क्रेता विते 
॥ २२ ॥ प्रभूतः सातत्यादल्पसारख ॥ २३ ॥ एतेन वणिक्पथो 


व्घार्यातः || २४ |) 

परन्तु आचाय कोटस्यका य्ह सिद्धान्त नहीं हृ ॥ २१ ॥ वह कहता हृ 
कि बहुमूल्य वस्तुका खरीदनवाला, बहुतसमयमें कोई विरलाईी आदमी मिळता 
है॥ २२ ॥ परन्तु अल्पसूल्य बस्तुओंको खरीदनेवाले, सदाही बहुत मिलते ह 
॥ २३ ॥ इससे ब्यापारी मागौका बनानाभी समझळेना चाहिये ! अथोत्‌ जिस 
प्रकार व्यापारी मार्योके बनानेपर विशेषळाभ होसके, उसी तरह उनका निमोण 

क्रिया जावे ॥ २४ ॥ ४ 
तत्रापि वारिखलपथयोवारिपथः श्रयान्‌ ॥ २५ ॥ अल्प- 
व्ययव्यायामः प्रभूतपण्योदयचेत्याचायी: ॥| २९ ॥ 
इनंमभी अकीयमार्य जर स्थलमारासेसे जलोयसाराही श्रेयस्कर ह 
२५ ॥ क्योंकि घह योषासा घनम्मंय करमेपर योडेडी परि्मस सेमार किया 
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जासकता दे । तथा जरूमागंसे माळभी बड़ी आसानीके साथ लाया ढेजाया 
जासकता है । इस लिये इनमागेसि बहुत छाभ दोनेको सम्भावना रहती ह| 
यह प्राचीन आचार्योका मत हे ॥ २६ ॥ 
नेति कौटल्यः ॥ २७ ॥ संरुद्धगतिरसावेकालिकः प्रकृष्टम- 
ययोनिनिष्म्तिकारश्व वारिपथः, विपरीतः खलपथः ॥ २८ ॥ 
परन्तु कोटल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता ॥ २७ ॥ क्योंकि जरूका 
मार्ग, विपत्ति मे सत्र ओरसे रुक सकता हे, वृष्टि आदिके समथमें उससे 
जाना आनामी नहीं होसकता, इसलिये सब ऋतुओंके किये उपयोगी भी 
नहीं । तथा स्थलमार्गकी अपेक्षा अधिक भयजनक हे (क्योंकि जलम डूबने 
आदिका डर बहुत रद्दताहे ), और जळ मागम अय उपास्थित होने पर उसका 
प्रतीकारभी नहीं किया ज्ञानकता । परन्तु स्थकमार्ग इससे बिल्कुळ बिपरीत 
होता हे । हसलिये दोनोंमेसे स्थरूमार्गकोही उत्तम समझना चाहिये ॥२८॥ 
वारिपथे तु कूलसंयानपथयोः कूलपथः पण्यरपडणबाहुल्या- 
च््रेयान्नदीपथो वा सातत्य'द्विपद्यावाधत्वाच्च ॥ २९ ॥ 
जलीयमार्म भी दो प्रकारके होते है, एक जलके किनारे २ का मागे 
( कूछपथ ), सोर दूसरा जके सध्यका मार्ग ( संयानपथ-समुद्र आदि, निर- 
न्तर जरूही जळमे जाता ) इस दोनों मागोमेसे भी प्रथम जळीयमारा अच्छा 
होता है । क्योंकि ऐसे सागोपर ब्यापारी नगर बहुत होते हें, और उनसे बहुत 
छाभ उठाया जासकता है । अथवा नदीके द्वारा जो जलमा नियत किये जाते 
है, चे सी उत्तम समझने चाहिये! क्योंकि नदीजलकी धारा निरन्तर बनी 
रहती है, ओर उस मागमे कोई उस्कटबाचा भी उपस्थित नहीं होती ॥ २९ ॥ 
खलपथे ऽपि हेमवतो दाक्षिणापथाच्छेयान ॥ ३० ॥ हस्त्य- 
श्वगन्धदन्ताजिनरूप्यसुवर्णपण्याः सारवत्तरा इत्याचायोः ॥३१॥ 
स्थळमार्गमें सी दक्षिण ओरके मागैकी अपेक्षा उत्तरका मार्ग श्रेष्ठ है 
॥ ३० ॥ क्योंकि इस ओर हाथी, घोड़े, कस्सूरी, दान्त, चर्म, चांदी और 
सोना आदि बहुमूरय विकेय वस्तुएं बहुतायतले मिल जाती हैं, यह अआध्चारयो- 
का मत है ॥ २३ ॥ 
नेति न्स ~ 6 
नेति कोटल्यः | २२ ॥ कम्वलाजिनाश्वपण्षवजोः शङ्कवः 
ज्मणिमुक्ताः सुवणेपण्याश्च प्रभूततरा दक्षिणापथे॥ ३३ ॥ 


परन्तु कौटल्य इस सिद्धान्तको नहीँमानता ॥ ३२ ॥ वह कहता . 
पक कसब, चमै तथा घोडे आदि इन विक्रेय वस्तुओऔको छोइकर शेष हाथी 
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आवि सही बस्तुएँ, तथा शङ्क, हरा, मणि, मोती, सृवर्ष आदि अन्थ अनेक 
विक्रेय वस्तुएं उत्तरकी अपेक्षा दक्षिणकी ओर ही अधिक होती हैं। इसलिये 
दक्षिणकी ओरका सागेही अयस्कर है ॥ ३३ ॥ 


दक्षिणापथे ऽपि बहुखनि; सारपण्यः प्रासिद्धगतिरल्यव्यायामो 

वा वणिक्पथः भयाच ॥ ३४॥ प्रभूतावेषयी बा फुर्गुपंण्य! 
॥ २५ ॥ तेन पूर्व: पत्रिमथ वणिक्पथो व्याख्यातः ॥ ३६ ॥ 

दक्षिण मारयसे नी बहुत खानास युक्त, बहुमूल्य विक्रेप्र वस्तुओवाळा, 
तथा चिकि आनेजानेके लिये उपयोगी और थोडेही परिश्रमसे सिश्वहीने 
बाला ब्यापारी मागे उत्तम समझता चाहिये ॥ ३७ ॥ अथवा वह साग ग्रे 
समझना चाहिये, जिसपर थोड़ी कीमतकी भरी चीजें बहुत अधिक परिसाणमें 
होती हों, या जहाँ कमकीमतकी भी वस्तुको खरीदनेवाळे बहुत अधिक हों 
॥ ३५ ॥ इससे पूवे और पश्चिसके ब्यापारी सागौको सी समझ छेना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 

तत्रापि चक्रपादपथयोश्रक्रपथों विषुलारस्पत्वाच्छेयान ॥१७॥ 

देशकालसंभावनो वा खरोष्टूपथ!॥ ३८ ॥ आस्यामंसपथों व्या- 
ख्यातः ॥ ३९ || 

इस व्यापारी आारोमें भी, पेदलके मागेकी अपेक्षा यादी आदिका मारग 
अधिक उत्तम समझना चाहिये । क्याकि देस मागौके द्वारा बहुत अधिक ब्यापार 
किया जासकता हे । विक्रेय वस्तुएं अधिक तादादुर्से छाई केजाई जासकती हैं 
॥ ३७ ॥ देसकालके अनुसार गधे और ऊंटॉका सायमी श्रेष्ठ समझना चाहिये 
क्योंकि इनके द्वारा भी, व्यापार अधिक परिमाणमे किया जासकता है ॥ ३८४ 
इसी पकार कंधोपर भार दोनेवाले बेळ आदिके, भ्यापारीभागेका विवरणभी 
समझछेना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

परकर्मोदयो नेतुः क्षयो इृद्धिविपयेये । 
तुल्ये कमेपथे खाने ज्ञेये खे विजिगीपुणा ॥ ४० ॥ 

शुका अपने कार्याँखे राम होना ही, विजियीयुका क्षप समझना 
चाहिये । तथा अपने कार्योके सफळ दोनेपर ही डदि समझनी चाहिये । यदि 
कार्योका कळ दोनोंको बराबर ही. हो, तो विजिसीयुको जराबर ही समझना 
चाहिये । कि में अपने उसी स्थालपर अवस्थित हूं ) मेचे उन्नति था अनति 
कुछ नहीं की ॥ ४५ ४:- 


ही 


| २» 
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अस्पागम्रातिव्यययता क्षयो वद्वेर्विपयेये | ४ 


भायच्ययता स्थानं कर्ससु क्षेयमात्मनः ॥ ४२ ॥ 
थोड़ी आय और अधिक व्यय हो तो क्षय; और इससे विपरीत होने- 

“पर बधि समझनी चाहिये । तथा कार्याने बराबर झाय और व्यय होनेपर ससान 
"श्ना समशनी चाहिये ॥ ७३ ॥ 

' स्यादजपल्ययारम्म दुर्गादिष मरहोदयभ्‌ । 

कर्मे ळब्ध्या विशिष्ट स्यादित्युक्ताः कर्मसंघयः ॥४२॥ 

इति पाड्गुण्ये ससमे अधिकरणे मित्रहिरण्यभूमिकमसघौ कमसोचि- 
्वोदशो ऽध्यायः || १२ ॥ आदितो दशशतः ॥ १५० 1 


पाडयुपय सप्तम अधिकरणे बारडचां अध्याय समाप्त । 


न म आ 
तरहवा अध्याय 
११७ प्रकरण 
पाध्यियाह चिन्ता 


पृष्ठ स्थित राजुको पाब्गिमाइ कहते हैं । ऐसी अवस्थार्से विज्ञिगो- 
घुकी क्या करना चाहिये, इसी बातका विचार इस अध्याये 
| यागा है। 
संहत्यारि ळा ष्योरमित्रयो 
विजिगीष्वोरमित्रयो; पराभियोगिनोः पाणि गृहः 


विजिगीषु और दाजु मिलकर, जव दृशव्ी होकर किसी राजापर आक्रमण 
करें, तो इनमेंसे वही विशेष खाभमें रहता ह, जो कि अपने शभुभूत, दूसरेके 
सिक शु करणेमें छे हुए दो राजाओमेसे सके सम्पन्न राजाकी पारिको 
अदण करता है ॥ ३ ॥ 


~स 


१३ अध्या» ] पॉडसुण्य (सर) 


करता हुआ हो, तबंही विजिगोधु और शंगुुंकों मिलकर उनपर! आकण करनी 
चाहिये । क्योकि यदि पार्टिणंआई बनेहुश विजिशीचुका राखु अपने रोकी जीते 
लेगा तो अधिक बलवान्‌ होकर विजिंगीएुको भी पाछेसे नष्ट करडालिगा | इस 
लिये विजिगीधुकों चाहिये, कि वह अपने राखुके साथ युद्ध करते हुएही शब्लुपर 
आक्रमण करके उसके विजयमें विश्व डालदे, जिससे कि वह शात्रुकों जीतकर 
बलवान न होसके ' ऐसी अवस्थामै यथोक्त बिजिर्गापु ओर अ्जुमैस चढी 
विशेष लाभम रहता हे, जी युद्ध करते हुए बलवान शजुका पाच्णिआह बनता 
हे । क्योंकि उसहासे अपने डच्छेदुकी अधिक आशङ्का रहती हे । दुर्बळ शतु, 
विजिगीषुका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ॥ २॥ 


न हीनशक्तिरलब्धलाम इति ॥ ३ ॥ 
हीनशक्ति, झत्रुराजा तो अपने शत्रुका उच्छेद करनेमे असमर्थ होनके 
कारण बळ्युक्त नहीं होसकता, इसीलिये उसकी ओरसे कोई राक्की नहीं हों 
सकती । अतएव उसको पार्ष्णिकों ग्रहण करनेवाले विजिगोषु या शत्रुको कोई 
बिशेष लाभ नहीं होता ॥ ३ ॥ 


~ 


शक्तिसाम्ये यो विपुलारम्भस्य पार्णि गृह्णाति सो 5तिसंघत्ते 
Gh 
यदि दाजु समान शक्तिके हो; तो जो अन्न आदि खाद्य पदार्थ तथा 
युद्ध सम्बन्धी अन्य सब प्रकारकी सामग्रीसे सम्पन्न हो (विपुलराम्भ ), डस 
हीके पार्षिणको जो अहण करता है, वह विशेष राअमें रहता है ॥ ४ ॥ 
विपुलारम्भो झमित्रशुच्छिच पा्ष्णिग्राहमुच्छिन्याज्ञाल्यारम्मः 
सक्तचक्र होते ॥ ५ ॥ 
क्योंकि विपुल युद्धयात्रा ' सम्बन्धी सामग्रीसे सम्पन्न हुआ २ दा 
राजा, अपने शाज्ुका उच्छेदं करके पार्षिणयाइका भो उच्छेद कर सकती हैं। 
इसलिये ऐसे दाजुको कभी बढ़ने न देना चाहिये । जिसके पास यदयात 
सम्बन्धी कोई विशेष सामग्री नहीं है, अपनी बिखरी हुई सेनाको अभी इकट्ठा 
करनेमें ही लया है, वह म अपने झञ्रुका उच्छेद कर सकता ई, जार व डसस 
विजिगीषुको भय होना चाहिये । इसलिये घेसे राजाके पाष्णिपर आक्रमण 
करना लाभदायक नहीं होता ॥ ७ ॥ 


आरम्भसाम्ये यः सर्वसेदोहेन' प्रयतिख पाण्णि भृह्णाति सो 


ऽतिसंधत्ते ॥ ६ ॥ 
यढि युद्धयात्रा सम्बन्धी सामग्री मी समानश हा) तो' उने राजा अमल 


नक 


{ २९३ ) कौटलीय अधैशास्त्र [७ अधि० 


ऐसे राजके पार्षिणकों अहण कानेपर ही विशेष छाम हो संकता है, जो अपरे 
सम्पूर्ण सेन्यको लेकर'सञ्के साथ युद्ध करनेके लिये चढ्गया हो ॥ ६॥ 

शू he = | अ कुत्‌ 

न्यमूलो ह्यस्य सुकरो भवति नेकदेशबलप्रयातः कृतपाष्णि- 
ग्रसिचि 

लिविधान इति ॥ ७॥ 

क्योंकि सूखस्थानमें रक्षक सेनाके न होनेसे, इसको वशसे करना 
अत्यन्त सुकर है, किन्तु जो अपनो थोडीसी सेनाको साथ खेजाकर शेषको मूळ- 
स्थानको रक्षाके लिये छोड़ देता है; उसके पाषिण ग्रहण करनेसे छाप नहीं 
होता, क्योंकि वह पास्ि्राइका अच्छी तरह प्रतीकार कर सकता है ॥ ७ ॥ 


बलोपादानसास्थ यश्चलामित्रं प्रयातस्य पार्ष्णि गृह्णाति सो 
ऽतिसिश्षत्ते ॥८॥ चलामित्रं प्रथातो हि सुखनावाप्तसिद्धि। पाष्णि- 
्राहद्चच्छिन्धान्न स्थितामित्रं प्रयातः ॥ ९ ॥ असो हि दुशेप्रति- 
इतः पाण्णिग्राहे च प्रतिनिवृत्तस्थितेनाधित्रेणाबभृह्यते ॥ १०॥ 


बराबर सबाआको फेजान वार राजाओमेख भी उसहाका पार्णिं ग्रहण 
करतेस विशेष लाभ हो सकता हे; जिसने अपने दुर्ग रहित झञ्जुयर आक्रमण 
किया हो ॥ ८ ॥ क्योंकि दुर्ग रहित शाजुपर आक्रमण करनेवाळा राजा, सहजमें 
ही उसे अपने अधोन करके आधिक बळबान्‌ बस सकता हे | ओर फिर बह 
पार्थिणमाह्यका भी उच्छेद कर सकता है । परन्तु दुर्गेसे सम्पन्न राजाके ऊपर 
चढाई करनेपर पेसा नही हो सकता ॥ ५ ॥ क्योकि दुर्गोके द्वारा उसका अच्छी 
तरह प्रतीकार किया जासकता है । इसलिये ऐसे राजाके पाष्णिपर आक्रमण 
कंरनेसे कोई लाभ नहीं। प्रत्युत हानिकी ही सस्मावना की जासफती हे! 
क्योकि जब वह दुर्गसस्पक्ष राजाके साथ अपना वश न चलमेपर खिसियाया 
हुआ घरको ओर ब्रापस लोटता है, तो पारिणिआइके साथही युद्ध करनेके छिये 
सन्नद्ध होजाता है । और येसी अवस्थामें पाष्णिआइको हातिही होती हे, लाभ 
कुछ नहीं ॥ १० ४ 

तन पूर्व व्याख्याता; ॥ ११ ॥ 
» ' दुर्भसम्पत्र शाजुपर आक्रमण करनेवाळेके पार्षिणका ग्रहण करनेवालेकी 
सरह, दीनशक्तिके पार्विणआही, अल्पारस्भ (५ सूत्रदेखो). के पार्णियाही, तथा कुछ 
सना लजानवाळेके पा्थ्णिग्राही राजाओकी अवस्था भी समझ लेगी चाहिये ॥९१॥ 


४7 शजुखाम्ये यो: धार्मेकरामियोगिनः पाणि शृह्णाति सो ऽतिः 
संघसे ॥१२॥ धार्मिकामियोगी हि सषा च देष्यो भवत्ति:॥१३॥ 


“अक्वार्मिक्राभियोगी संप्रियः, ॥: १४.) 


१३ अध्या | बाडेमुण्य (२९३) 


सचेथा समानशाक्ते शत्रुऑमेसे उसहीका यास्िग्राहद होसेसे विशेष 
लाभ होता है, जिसने अपने किसी घर्मारमा झन्ुपर आक्रसण किया हुआ हो 
॥ १२ ॥ क्योंकि ऐसा करनेपर अपने ओर पराये समी उसके साथ द्वेष करने 
ल्यते हैं, ऐसी अवस्थाम पाप्णिग्राह, सरलतासेही उसे अपने चशमें कर सकता 
है ॥ १३ ॥ परन्तु अधसांत्मा शत्रुपर आकसण करनेवाढा राजा संभीका पिय 
दोजाचा हे, उसका अपने शत्ुपर जयळाभ झरना निश्चित है, इसलिये ऐसे 
राज़ाके पार्षिणका अहण करना लाभदायक नहीं होता ॥ ३४ ॥ 


~ ०५ CNAs पि 

तन भूरुहरतादा लककदयासयागना पाष्पिग्रहण व्या- 
ख्यात ॥ १५॥ 

इससे मूछहर तादात्विक तथा क्य राजाओपर आक्रमण करनेवारेक 

पाप्णिसहणका भी लाभगळाय समझ केना चाहिये । तात्पर्य यह हैं--पितु पेता- 
मह परम्पराप्राप्त सम्पत्तिको अम्यायपूर्वक खानवाले राजाका नाम 'मूछहर! इ! 
ससय २ प्र आस हुई सर्पसिको ब्य्थे उद्ययकरन वाला 'तादात्वक' कडाताहे' 
भुत्या तथा अपने आपको पीड़ा पहुचाकर सम्पत्ति इकट्ठा करनेवाले राजाको 
'कदुये' कहते हैं ॥ इस प्रकार सूछदर और ताढाखिक राजाभोपर आक्रमण 
करनेबालोमेसे, मूळररपर आक्रमण करनवाळेके पा्ष्णिकों जो ग्रहृण करता है, 
बड़ी विशेष लाभे रहता है । क्योकि अर्थकष्टमे परे हुए मूह॒दर राजाको उच्छेद 
कर, बह पार््णिय्राहका भी उच्छेद करसकता है। अतः पाप्णिआह यदि बीचर्से 
ही विच्च डालदे, चो उसका अपनी रक्षा होज'ना ही विशेष लाभ होता है । 
इसी तरह तादात्विक जोर कदये राजाओपर आक्रमण करनेबाछोंसेसे कदर्यपर 
आक्रमण करबेवारें राजाके पार्थ्णिकों जो. दाता है । वडी ळासमे रहता दै । 
क्पोंकि कंजूस राजा कभी नोकरोंकी भलाई नहीं करता । इस लित्रे उसका 
सरख्तासे उच्छेद करके, झजु, पाष्णिमाहका भो उच्छेद कर सकता हे । अतः 
उसके विजयमें विघडाळना विजिगीपुके लिये अत्यन्त आवश्यक हे ॥ १५ ष 


सित्रामियोगिनोः पाण्णिग्रहणे त एव हेतबः ॥१६॥ सित्र- 
ममित्रं चासियुद्धानयोयों ऽमित्राभियोगिनः पार्ष्णि शुह्काति सो 
ऽतिसधत्ते ॥ १७ भ वित्रामियोगी हि सुखनावाप्तसंघिः याब्गि- 
ग्राइमुच्छिन्धात्‌ ॥ १८ ॥ 


भित्र राजाओंपर आक्रमण करनेवालोकें पाणिका महण करमेमेंमी बेडी 
कारण समझने चाहिये, जोकि ये अतिसम्धिके कारण निर्देश किये गये दं 
॥ १६ ॥ मित्र और सुदर आक्रमण करमेवाछे राज्मर्जोसेसे जो मिञ्रपर आक" 


(९९४) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि& 


मण करनेंवाल राजाके पा ष्णिका अहण करता हैं, वह विशेष लाभभे रहता ह 
॥ १७ पे क्योकि मित्रपर आक्रसण करने वाळा संहं हीं सिद्धि प्राप्त कर 
लेता है, और फिर बरूवान होकर पारिणिधाइका भी उच्छेद कर सकता 
है ॥ १८ ॥ 

सुकरो हि मित्रेण संधिनोमित्रेणेति ॥ १९ ॥ 

क्योंकि मित्रके साथ सन्धि होजाना बहुत सुकर हे । शश्रुके साथ 
सन्धि, कुछ कडिक्सासे ही होसकतो है, अतः शब्रुपर आक्रमण करनेवाला 
राजा, सिर्धि लाभ न करता छुआ, प्राशिग्राहका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता 
॥ १९॥ 

सित्रममित्रै चोद्धरतोर्योऽसित्रोद्धारिणः पाण्णि गृह्वाति सो 
5तिसंधवे ॥२०॥ इद्भमित्रो द्यमित्रोद्वारी पर्ष्णिग्राहमुच्छिन्धाब्रे- 
तरः खपक्षोषधातसी ॥ २१ ॥ 

मित्र और झुका उद्धार (उन्सूलनसडच्छेद) करनेवाले राजाओं से 
जो शत्रुका उद्धार करनेवाले राजाके पर्णिका ग्रहण करता हे, वही विशेषलाम 
में रहता हे ॥ २० ध क्योंकि शन्चुका उद्धर करनेवाला राजा, स्वपक्ष या भित्र 
के बढ्जानेपर अधिक बलवान्‌ हुआ र पा्णिग्राहका री उच्छेद करसकता है । 
परन्तु दूसरा, मिन्नकाही उद्धार करनेवाला राजा, अपनेही पक्षका घातक होनेके 
कारण हीन हुआ २ कभीभो पाष्णिआहका उच्छेद नहीं करसकता, इसीजिये इस 
की ओरसे तो कोई भय रखनाही नहीं चाहिये ॥ २१ ॥ 

तयोरलब्धलामापगमने यस्यामित्रो महतो छामाइियुक्तः 


क्षयव्ययाधिको वा स पाण्णिग्राहो ऽतिसंघत्ते ॥ २२ ॥ 
मित्र और झञ्जुका उद्धार करनेवाले राजाओके कुछ विशेष राभ आए 
किये बिनाही लोट आनिपर, जिसका बाजु बड़े ळाभसे रहित हो, तथा जिसके 
घुरुषोंका क्षय ओर धनका भी पयो व्यय होगया हो, ऐसे शत्रुपर आक्रमण 
किये" हुए 'राजाका पार्षिगआह विशेष लाम रहता है । क्योंकि यह शतुकी क्षीण 
करके पाष्णिआहको भी हानि पहुंचानका यक्ष करसकता हे ॥ २२ ॥ 
ळब्धठाभाप्रमभने यखाभित्रो ठाभेन शक्तया दीनः स 
पार्णिग्राहों डतिमेधचे । २३ ॥ यस्य वा यातव्यः शतुर्विग्रहाप- 
कारसमर्थः खातू ॥ २४ ॥ 
` - तथा विक्षण लाभ प्राक्त कर्के ही रोरनेपर जिंसका शत्रु खाभसे और 
एकि होस हो, ऐसे आक्रमणकारी” राजाका" पाष्णिमराइ छाभमें' रहता हैर 


१३ अध्या” ) वाड्शुण्य (२९५६) 


क्योंकि दूसरा, छाम और शक्तिसे सम्पन्न शत्रुको वशर्मे न करसकमेके कारण 
पार्ष्णिप्राहका कुछ भी नहीं बिगाड सकता ॥ २३ ॥ अथवा जिसका यन्य 
(जिसके ऊपर आक्रमण किया जाय, ऐसा दाच), राजु चिलिसीणु रूप राजु, 
अथोत्‌ विजिगीकु) के साथ युद्ध करके, उसका अपकार करनेमें समर्थ हो, उसके 
पार्हिणको दबानेवाळा राजामी विशेष लाभम रहता है ॥ २9॥ 
पाष्णिग्राहयारपि यः शक्यारम्भबलोपादानाविकः स्यितशतु;- 
पाश्रेखायी वा सो ऽतिसंधत्ते ॥ २५ | 
दो पाण्णिग्राह राजाओमेंसे भी, जोकि सब गुणोमें समान हैं, वही 
पाध्णिआाह विशेष लाभमे रहता हे, जिसके पास सिद्ध होने योग्य कार्योंकों 
प्रारस्भ करनेके लिये, दुसरेकी अपेक्षा अधिक सेना एकत्रित हो, तथा जो स्थित 
शत्रु अथौद्‌ दुर्ग आदिसे सम्पन्न शत्रु हो, अथवा जो यातब्यकें समीप श्वी रहने 
वाला हो ॥ २७ ॥ 
च ह च च्छ अण 
पाश्चेखायी हि यातव्याभिसारो मूठाबाधकश भवाति, मूला" 
बाधक एव पश्चात्स्थायी । २६ ॥ 
क्योंकि समीप रहनेवाळे (पाइवस्थायी) को यही विशेष लाभ होता है, 
क्रि यातव्यके साथ मि सकता है; ओर विजिगीयुके सूलस्थानको बाधा पहुंचा 
सकता है परन्तु दूर रहनेवाळा विजिगीपुके सूलस्थानको किसीतरह भी बाचा 
नहीं पंहुंचा सकता ॥ २६ ॥ 
पाष्णिग्राहाख्रयो ज्ञेयाः शत्रोव्वेशानिरोधकाः । 
सामन्तात्पृष्ठतो चर्गः प्रतिवेशौ च पार्श्वयोः ॥ २७ ॥ 
झत्रुके अत्येक व्यापार या कार्यको सेंकनेवाळे, ये पाण्णिआह सीन प्रकार 
के होते देः--(॥) आक्रमण करनेवाले राजाके देशके समीप रहनेवाले, (२) 
पीछे अर्थत ब्यवहिंत देवाने रहनेवखे, (३) इधर उघर पाइवेसागामरे रहने 
चाळे ॥ २७ ॥ 
अरेनेंतुश्च मध्यस्थो दुबेलो 5न्ताधिरुच्यते । 
प्रतिघातो बलवतो दुगोटव्यपसाखान्‌ ॥ २८ ॥ 
आक्रमणकारी विजिगीषु और उसके दजुके मध्यमे होनेवाळा दुर्बळ 
राजा अन्सार्थे कहाता दे । (यद अशक्त होनेके कारण 'पार्थ्णिप्राह' नहीं हो 
सकता ।. अतएच इसका एथक्‌ ही निरूपण किया है) यइ केवळ, बळवाचूका 
सुकाबका होनेपर, दुर्ग अथवा अटवी (घने जंगल) में आयकर किपजाता 
दै हसा रमेश इसका अम्वर्य नास ' सन्त रुक्सा गया दें | २४ । 
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मध्यम त्वरिविजियीष्योर्लिप्समानमोर्मध्यमस्य पार्ष्णि गृह- 
तोरेब्धलाभापगमने यो मध्यम भित्रादियोजयत्यभित्रं च भित्र- 
साभोति सो ऽतिसचत्ते ॥ २९ ॥ 
सध्यसको वामे करनेकी इच्छा रखनेवारे शत्र ओर वबिजियीपुमेसे 
वही विशेष छाममे रहता है, जो कि मध्यमके पारिणिको अहण करता 
हुआ, वहांस कुछ लाभ प्राप्त करके भी, मध्यम राजाको उसको अपने 
सित्रेस वियुक्त कर देता है। दथा स्वयं अपने शब्रुकोसी अपना मिश्र वचा 
लेता है ॥ २९ ॥ 
संधेयश्च शत्ररुपकुर्वाणो न मित्रं मित्रभावादुत्कान्तम्‌ ॥३०॥ 
तेनोदासीनलिप्सा व्याख्याता ॥ ३१ ॥ 
उपकार करने घाले शात्रुके साथभी सन्धि कर लेनी चाहिये। तथा 
भित्र भावले रहित हुए र अथीत्‌ अपकार करनेवाले मित्रकोमी छोड्देना चाहिये 
॥ ३० ॥ मष्यसको वक्षे करनेकी तरह, उदासीनको बरसे करनासी समझ 
छना चाहिये ॥ ३३ ॥ | 


पाष्णिग्रहणासियानयोस्तु मस्त्रयुद्धादभ्युच्ययः ॥ ३२॥ 
व्यायामयुद्धे हि क्षयव्यर्याम्यापुमयोरदादि। ॥२२॥ जित्वापि हि 
क्षीणदण्डकोशः पराजितो भवतीत्याचायोः ॥ ३४ ॥ 

पा्षिणयाइ ओर ओर आक्रमणकारी इन दोनों राजाओंसेंखे वही अधिक 
उन्नत होसकता है, जो मन्त्रयुद्धले शचुका नाश करता है | (साधारणतया युद्ध 
दो प्रकारका होता हे-- ३) व्यायामथुद्ध, (२) मन्त्रयुद्ध । युद्ध मिमे अवेश 
करके झख्राखे आदिके प्रयोगेके द्वारा आलुका नाश करदेना व्यायामयुद्ध 
कहता है । युद्ध भूमिभे न जाकरद्वी सन्नी, रसद ओर तीद्ण आदि गूडपुरुषोंके 
द्वारा शञ्जुका नारा करवेना “मन्त्रथुद्ध' कहाता है! इन दोनोमेंसे मन्त्रयु्धका 
अनुष्ठान करनेसे ही बृद्धि दो सकती है ॥ ६२ ॥ क्योंकि व्यायामयुद्धे करने 
पर मबुष्योंका क्षय ओर धनका अत्यधिक ब्यय हझोनेके कारण, दोनों काही 
हानि होती है ॥ ३ ॥ तथा युद्धमें विजय प्रास होजानेपर भी सेना और कोश 
के क्षीण होजानेके कारण, वह राजा आयः पराजितसाडी होआता है। यइ 
याचीन आचायोका सिद्धान्त दै ॥ ३४ ॥ 


„सेति. क्ोटल्यः ॥ ३५ ॥ घुमहतापि 'क्षयव्ययेन शिना 
5 उभ्युषपत्रन्तक्मः #३६ -.' 1. 
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परन्तु कौटल्य इसको नहीं मानता ॥ ३५ ॥ वह कहता हे कि, चाहे 
कितनाही मलुप्योंका क्षय और धनका व्यय होजाय, शत्रुका नाश करनाही 
हर हालनमें अभिमत होना चाहिये ॥ ३६ ॥ 
तुल्य क्षवन्यय य! पुरस्तादष्यबल घातायत्वा निःशल्य: 
पश्चाद्वश्यबला युध्यत सो अंतसधत्त ॥ ३७॥ 
मनुष्य तथा धनकी बराबर हानि होनेपर जो राजा पहिळ अपने दूष्य- 
बल (वह सेना, जो अपने राजाके साथ वोह करनेवाली हो, तथा वशर्मे न रहती 
हो) को मरवाकर, निष्कण्टक होकर, पाळेसे अपने वराम रहनेवाली सेवाको 
लकर युद्ध करता हे, वही विशेष लाभसे रहता है ॥ ३७ ॥ 
इयोरपि पुरस्तादष्यबलघातिनोयों बहुलतरे शक्तिमत्तरमत्य- 
[| = ~ ~+ ha = ह प्र 
न्तदूष्यं च घातयेत्सो ऽतिसंघत्ते ॥३८॥ तेनामित्राटवीबरुषातो 
व्याख्यातः ॥ ३९ ॥ 
यदि दोनों राजाही पहिले अपने दृष्यबळको ही मरवावे, तो उनभेंले 
वही विशेष काममे रहता. है, जो संख्यामे आधिक, शक्तिशाली, अत्यन्तदूष्य- 
बळको पहिले मरवाता हे ॥ ३८ ४ दृष्यबळकी तरह शचुबल ओर अटवीदरूका 
मरवाना भी समझकना चाहिये ॥ ३९ ॥ 
पाष्णिग्राहो ऽभियोक्ता वा यातव्यो वा यदा भवेत्‌ । 
विजियीषुस्तदा तत्र नेत्रमेतत्समाचरेत्‌ ॥ ४० ॥ 
विजियीडु जब पाच्णिप्राइ, अभियोक्ता (आक्रमणकारी) अथवा यातच्य 
(जिसपर आक्रमण कियाजाय) हो, उस अवस्थामें उसे यइ निम्न निर्दिष्ट नेतृत्व 
का कार्य करना चाहिये ॥ ४० ॥ 
पाष्णिग्राहो अवेक्षता शत्रोमिंत्रामियोंगिनः । 
विग्राह्य पूवेमाक्रन्दं पाष्णिग्राहाभिसारिणा ॥ ४१ ॥ 
विजियीषुको उचित है कि अपने ( विजियीचुके ) नित्रके ऊपर आक्न- 
मण करनेवाले झत्रुके पश्चात स्थित मित्रको (आक्रम्द) पाहिले अपने मित्रकी 
सनाके साथ युद्ध कराके, फिर खर उसके पार्थ्यिका महण करे ॥ ४१ ॥ 
आक्रन्देनाभियुञ्जानः पाष्णिग्राहं निवारयेत्‌ । 
तथाक्रन्दामिसारेण पाष्णिग्राहामिसारिणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि चिजिगीषु स्व्यंही अभियोक्ता अर्थात्‌ आक्रमण करबेखाछा हो, तो 
बह अपने पाशिलिसाइका रसिक हाथ विदारण को सात माक्किकइकी सकाका 


इक 
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सुकायछा मित्रकी संनाके द्वाराही करे ॥ ४२ ॥ 
अरिमित्रेण मित्रं च पुरस्तादवघड्येत । 
मित्रमिन्रमरेश्रापि मित्रमित्रेण वारयेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
इस प्रकार अपने पीछेकी ओरका प्रबन्ध करके, सामनेकी आरसे यदि 
दाञ्चुका मित्र सुकाबछेसे आवे, तो उससे अएने मित्रको भिदा देवे । यदि शत्रुके 
मित्रका सित्र आवे, तो उसका निवारण अपने सित्रके मित्रके द्वारा करे ॥ ४३॥ 
मित्रेण ग्राइयेत्णाध्णिमभियुक्ती 5भियोगिनः । 
सित्रमित्रेण चाक्रन्दं पाण्णिग्राई निवारयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
यदि विजियीषु खयं अभियुक्त हो अथोत्‌ उसके ऊपरही कोई चढाई 
करनेवाला हो, तो आक्रसणकारीके पार्शिणको मित्रके द्वारा अहण करावे, अथौत्‌ 
विजिगीषुका मित्र, आक्रमणकारीका पाष्णियाइ बनजावे। यदि आक्रमणका- 
रीका कोई मित्र याध्णिआइका मुकाबका करनेके लिये आजावे, लो मित्रके 
मित्रके द्वारा अर्थात्‌ पार्ष्णिग्राहके मित्रके दृस्रा उसका निराकरण करे ॥ ४४ ॥ 
एवं मण्डलमात्मार्थ विजिगीपुर्निवेशयेत । 
पृष्ठतश्च पुरस्ताञ्च मित्रप्रकृतिसपदा ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार विजिगीघु, मित्ररूप प्रकृति (अथेशास्त्र प्रसिद्ध सात अकृति- 
योमेसे मित्रभी अन्यतम प्रकृति है) की पूर्वा गुणसमद्धिसे युक्त राजमण्डड- 
को अपनी सहायताके लिये आगे और पीछे ठीक तौरपर स्थापित करें ॥ ४५ ॥ 
कृत्खे च मण्डले नित्यं दूतान्गूढाँश वासयेत्‌ । 
मित्रभूतः सपलानां हृत्वा हखा च संवतः ॥ ४६ ॥ 
अपनी सहायत्ताके लिये स्थापित किये हुए इस सम्पूण राजसण्डलमे, 
दूतो और गुप्तचरोंका सदाही प्रबन्ध रकखे । तथा शब्जुओंके साथ ऊपरसे 
मित्रता रखकर, उन्हें एक एकको सारदेबे, ओर अपने आप उपरसे डदासीनसा 
ही बनारहे, अधोत इस प्रकारके अपने आन्तरिक भावोको प्रकट न होनेडे ॥ ४६ ॥ 
असंवृतस्य कार्याणि प्राप्तान्यपि विशेषतः । 
निःसंशयं वियद्यन्ते भिन्न; एव इवोदधौ ॥ ४७॥ 
इति घाङ्गुण्ये सस्तमे उधिकरणे पाण्णिध्ाहचिन्ता त्रयोदशो ऽध्यायः ॥१३॥ 
आदिते 5काददासतः ॥ १११ ॥ 
* छो राजा सपने आस्तरिक विचारों या मन्त्रणाओंको डिपाकर नहीं 


इजाफा उसके हत्त अवस्थाको प्राप्त हुए २ शी कार्य विस्सन्देइ नट हो 


खारका नद 
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जात हें । ससुद्रमें नोकाके फटजानेपर पुरुषकी जो अवस्था होती है, डोक दही 
अवस्था मन्त्के फूट्जानेपर राजाकी होजाती हे! इसलिये दिजियीदुको उचित 
है कि वह सदा अपने सम्त्रको सुरक्षित रक्खे ॥ ४७ ॥ 


पाड्गुण्य सप्तम अधिकरणे तेरहवाँ अध्याय समाप्त । 


चादहवी अध्याय 
११८ प्रकरण 
प कौ 
हीनशक्ति-पूरण । 
सामवायिकेरेवमामेयुक्ता विजिगीषुयस्तवां प्रधानस्ते त्रयात्‌ 
॥ १ त्वया म साथे: ॥ २॥ 
यदि बहुससे राजा मिलकर, विजिगीघुपर आक्रमण करदे, तो विजि- 
गोषु अपनो रक्षा ओर बृद्धिका विचार करके, उन इकटे हुए राजाभोक सुखिया 
राजाको इस मकार कहे, कि ॥ १ ॥ तुम्हारे साथ मेरी सम्धि रही; (इमो 
वात केवल उसी समय कहीं जासकती है, जब कि वह मुखिया धमात्मा हो; यदि 
लोभो हो, तो कहे किः) ॥ २ ॥ 
इद्‌ हिरण्यम्‌ ॥ ६ ॥ अहं च मित्रम्‌ ॥ ४ ॥ ढिगुणा ते 
टप 5. का [कर ४“ Ce 
बाड़! ५ नाहस्यात्मक्षवण निजवुखानामत्राखधायतुस्‌ पद्‌ 
एते हि वृद्धास्त्वामेच परिभविष्यन्तीति ॥ ७॥ 
यह हिरण्य है ॥ ३॥ ओर सैं तुम्हारा मित्र हू ॥ ४ ॥ तुम्हारी दुरुनी 
बृद्धि होगई हे; (क्योंकि एक तो मुझ अभियोक्तासे तुम्ह पर्याध घन मिर गया; 
और आपत्तिस सद्दायता देमेबाखा में एक भित्र मिळगया ) ॥ ५ ॥ इस भरि 
अपने जन और धनका नाझ करके, ऊपरसे मित्रता दिखाने वाळे इन सअत्रुओको 
बढ़ाना आपके लिये युक्त नहाहे ॥ ६ ॥ क्योंकि ये बृद्धिको प्रास होकर तुमकोही 
दबादेंगे । अर्थात्‌ तुम्हारी सदायतासे पाहिले भेरा उच्छेद करके, फिर तुम्हारा 
तिरस्कार करेंगे इसलिये तुम्हें इनका साथ नहीं देना चाहिये ॥ ७ ॥ 
भेदं चा तयात 11 ८ ॥ अनपकारो यथाइमेतः संभृयामियु- 
क्तस्तथा त्वामप्येते संहितबलाः खस्था व्यसने पाभियोक्ष्यन्ते 
॥९॥ बले हि चित्त विकरोति ॥१०॥। तदषां विघातयेति ॥१ १॥ 
अथवा उनमे आपसे ही मेद इरूमा देवे, (यड उसी समय कनया 
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आहिये जव कि बह सुखिता पहिली बातका सकार न कर) । भेद इलवासक 
लिये कह कि ॥ ८ ॥ जिस प्रकार निरपराध मुझपर इन सबने मिलकर आक 
अण किया है, इसीएकार ये सब इकट्टे होकर अपनी उन्नत अवस्थामि अथवा 
तुउहार आपदअस होनेपर अवश्यही तुमपर आक्रमण करेंगे ॥९॥ क्योंकि एकत्रित 
हुआ र बळ अवश्यही चित्तको विकृत अथीत्‌ गवित बनादेता हे ॥ १० ॥ इस 
लिये आपको उचित है, कि आप अभीसे इनके बलको चित्नसि्ष करते ॥ ११ ॥ 
भिन्नेषु प्रधानमुपगृह्म हीनेषु विक्रमयेत्‌ ॥ १२ ॥ हीनान- 
~ Ne ~ a 
नुग्राह्य वा प्रधान ॥ १३ ॥ यथा वा भ्यो अभिमन्यते तथा, बर 
CO ७ ~ ७ = 
चा परग्राहायत्वा विसवादयत्‌ ॥ १४ ॥ 
इसप्रकार आपसभ उनका मेदे पड़्जाने पर, प्रधानकी सहायता लेकर 
अध्य सब हीन राजाओपर आक्रमण करदेवे ॥ १२॥ अथवा उपयुक्त अकारसे 
होनोम साम आदिका प्रयाग करके, वनकी सहायता लकर प्रधान राजापर 
आक्रमण करदेवे ॥ १३ ॥ अथवा जिस अक्रार अनपा कल्याण समझे, उस्तीप्र- 
कार कार्य केरे । अधवा दूसरोंके साथ एक एकका विरोध कराके आपसमेही 
भिडादे । (यह काये उसी समय कित्रा जाता हे, जब विजेगीपु स्वयं युद्ध 
करता न चाहता हो था न कर सकता हो) ॥ 1४ ॥ 
फलभूयस्त्वेन वा प्रधानमुपजाप्य संधि कारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
अथोभयवेतनाः फर भूयस्त्वं दशयन्तः सामवायिकानातिसंहिताः 
स्थ इर्धुदषयेयुः । १६ ॥ 
अधनी बहुतसा धन आदि देनेकी प्रतिज्ञ! करके, अधान राजाको उधरेसे 
तोड़कर, उसीके हारा अन्य राजाओके साथ सन्धि करलेवे ॥ ३५॥ इसके 
अनन्तर उभयवेतन शुत पुरुष दोनों आरे वेतन केतेवाके, अयात ओ गूढपु- 
रूष अन्द्रसे तो विलिगीधुके आदमी हो, परन्तु ऊपरसे अपने आपको, पूर्णतया 
दूसरोंका बतरःवे, वे) उन सामवायिक (एकत्रितमइकट्टे) राजाओंको, प्रधानके 
लिये भारा रकम मिलनेकी बातको कहते हुए, “तुमं सबको उसने उगाछिया 
है! इसप्रकार भडका ॥ १६ ॥ 


दृष्टेषु साधि दृषयेत्‌ ॥ १७॥ अथोमयवेतना भूयो भेदभेवां 
इथुरेवं तथदस्माभमिदेशितामिति ॥ १८ ॥ भिन्नेघन्यतमोपग्रहेण 
बॉ चेष्टेत ॥ १९ ॥ 
` जैव घेःसबे'राजा, प्रधांनसे विरुद्ध दोजाक, त्ष वह प्रधानके साथ कीं 
हहे सन्धिको तोड़ देवे 1 १७ ॥ इंसके अनम्तर किर उगयवेतत गृढपुस्ष, 
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इनका आपसमें भेद डाळे, आर कहें कि देखो, हमने पहिलेही कहा था कि 
इस प्रधान राजाको भारी रकस मिलने वाली है, अब उभीमें कुछ राइबद्‌ हो- 
जानेके कारण, इसने विजिगीपुके साथ कौहुई सन्धिको चोडदिय़ा हे । पहिले 
कही हुई हमारी बात, इसकी इस कार्यवाहोंसे बिल्कुल स्पष्ट होगई दे ॥ १८ ॥ 
इन उपायोंसे आपसे उनके मित्र होजानेपर, दोनोंमेंसे किसी एकका सहारा 
छेकर, दूसरेके साथ युद्ध आरम्भ करदेवे ॥ १९ ॥ 


र क्यै क्‌ २”. i 
प्रधानाभावे सामवायिकानाग्नुत्साहयितारं स्थरकमाणमनु- 
Pe ™_ र ड NN ३ ०, गीतं 
रक्तप्रकात राभाद्गयाद्ा सघातद्यपागत बाजयाष्भात राज्य- 
m कै न्धं + + ७ र = छू 
प्रतिबन्ध मित्रे चलामित्रे था पूवानुत्तराभाव साध्यत्‌ ॥ २०॥ 
यदि उन सासवायिक राजाभाका काहे एक श्रधान राजा न हो, तो उनमेंसे 
जो सबकी उत्साहित करनेवाला, स्थिरकर्मा (कार्यको परिणामतक पहुचनिका साहस 
रखनेवाला-शत्रुका उच्छेद किये बिना पोळे न हटनवाला), अचुरक्त अक्ृतति 
(जिसके अमात्य, तथा, प्रजाजन जिसमे अनुराग रखते हों), लोभस राजा- 
ओके संघर्मे आकर मिला दुआ, अथवा भयस उनमे आकर मिला हुआ, विजि- 
गीधुले डरा हुआ, अपने राज्यके साथ कुछ सम्बन्ध रखनेवाळा, अपनाही मित्र 
(जो कि सामवायिक राजाओंके साथ जाकर सिळगया हा), और चलासित्र 
अथीत्‌ दुर्ग आदि रहित शखु हो; इनको ही अपने वशमे करे । परन्तु इन नाओं 
प्रकारके राजाओंमेस, अगळक न होनेपरही पहिलेको वशमे करनेका यज्ञ करें। 
जेख---उस्माहयिता शोर स्थिरकर्ता इस दोसोसेसे, स्यिरकमोके न होनेपाही 
उत्साहचिताको वश करे, अन्यथा तो स्थिरकसाको ही बक्षमे करनेका यल करे। 
इसीतरह आगभो समझना चाहिये ॥ २० ॥ 
यै स्मनिसर्गण टो; १ ५ oT 

उस्साहायितारमात्मार स्थिरकमाण सान्त्वत्रणिपाते- 

नाचुरक्तप्रकृति कन्यादानयापनाम्यां लुव्धमशद्वणुण्यन भीतमभ्मः 
वळ ha कै = 4 __ राज्य 

कोशदण्डासुग्रहेण खतो भीतं विश्वासयेत्‌ प्रतिभूप्रदानेन राज्य- 

सेवन्धमेकी ~ क ५ ह Le पकारः 
ग्रतिसंचन्धमेकीभावापगमनेन मित्रथुमयतः ग्रियहिताभ्याद्ुपकारः 

(कर = 
स्यागेन बा चलामित्रमवधतमवपकारोपकारास्यास्‌ । २९ ॥ 
चिजिगीधुको उचित है कि वह उस्साइयिताको “मैं अमात्य ओर पुत्रा- 

दिक सहित तुम्हारे अधीन हूँ, तुम अपची इच्छानुसार जिसकार्थपर चाहो मुझे 
लगासकते हो, परन्तु मेरा उच्छेद न करो! इसप्रकार आत्मसमपण करके वरामं 
करे | खिरकमाँको “आपने सुझ जीतलिया है, आप सब गुणेसि उत्कृष्ट ई' इस- 
प्रकार कहकर प्रणिपात अथोत्‌ उसके सासने अपना सिर झुकाकर वस्मे करें । 


I अण 
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अबुरकअक्कति राजाको कन्या ळे या देकर वशे करे । ळोमीराजाको दूना हिस्सा 
देकर वशे करें । सामवायिक राजाओंसे बेर हुएको सेना ओर घनकी सहायता 
देकर बहासें करे । अपने आपसे डरे हुएको, बॉचमें किसी अन्य राजाको साक्षी 
बनाकर उसे इसतरहका विश्वास कराकर कि में तुम्हारा कोई अपकार नहीं 
करूँगा, अपने अनुकूल बनावे । अपने राज्यसे सम्बन्ध रखनेवाले राजाको मैं 
आर तुम एकही हें, मेरे पराजयसे तुम्हारा भी पराजय हे, दूसरोंके साथ मिळकर 
अुश्षपर आक्रमण करना तुम्हारे छिये युक्त नही इसप्रकार एकत्ताका भाव दिखा- 
कर अपने वशसे करे, सिन्रराजाको, प्रिय और हितवचनों से तथा जो कर 
उससे अभो तक लिया जाता था उसे छोड देनेसे अपने वशमे करे | भोर 
अस्थिर अजु राजाका उसका उपकार करते ओर अपकार न करनेकी प्रतिज्ञासे 
विश्वत बनाकर अनुकूछ बनावे ॥ २१ ॥ 
यो वा यथायोर्ग भजेत ते तथा साधयेत्‌ ॥ २२ ॥ साम- 
दानमेददण्डेव यथापत्सु व्याख्यास्यामः ॥ २३ ॥ 
अथवा इन सामवायिक राजाओंमेंले, जो भी जिस प्रकारस भेदको 
आश्च होसके, उसी तरह उषे चश्मे करनेंका यक्ष कियाजाय ॥ २२ ॥ जयया 
खाम, दाच, भेद ओर दषड इन सबहे उथायोंसे उनको अपने अधीच करनेका 
यख करे, जला कि हम आपत्‌ अकरणमें कथन करेगे । ( देखो-९ अधि०, ५ 
अध्याय ) ॥ २३ ॥ 
क कि ho £] = क्य 
व्यसमोपधातखरितो वा कोशदण्डाभ्यां देश काठे कार्य 
वावश्वतं संधिमुपेयात्‌ )। २४ ॥ कृतसंधिदीनमात्मान प्रतिकुवीत 
॥ २७५ |) 
अथवा विजिगीयु अपने ऊपर आए हुई विरातिक्का शीघ्रही नष्ट करनेकी 
इच्छा रखता हुआ, सामवायिक राजाओंके साथ; सेना आर घनके द्वारा अमुक 
देश, कछ तथा कार्यके उपास्थित होनेपर परस्पर सहायलाके लिये शपथ आदि 
करके निश्चित सन्धि करलेवे ॥ २४ ॥ और इस प्रकार सल्बि करनेके अनन्तर 
अपनी क्षीणार्हिके पूर्ण उन्नत बनानेका यल करता रहे ॥ २५ ॥ | 
पक्ष होना बन्धुमित्रपक्षं कुर्वीत !। २६ ॥ दुगेमाविषद्य वा 


२७ | दुर्ममित्रग्नतिस्तब्धो हि स्वेषां परेषां च पूज्यो भबति 
॥ २८ ॥ 


अपने पक्ष अर्थात्‌ मित्रसे रहित बिजिगीएु, बन्धु ओर सित्ररूय पक्षको 
अच्छी तरह बनाते । अर्थात्‌ जहांतर होसके, राजाको अपना मित्र बनावे 
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॥ २4 ॥ अथवा शचुऑसे असेच दुर्ग बनवावे ॥ २७ ॥ क्योकि इस प्रकार 
दुगे ओर मित्रासे युक्त हुआ २ विजिगापु, अपने और पराये सबका पूज्त्र 
होजाता दे । अथात्‌ फिर उसके विशेधस सहसा कोईसी शखु खड़ा नहीं हो 
सकता ॥ २८ ॥ 
सन्त्रशाक्तिहीनः ग्राज्ञपुरुषोपचयं विद्यावद्धसंयोर्ग वा कुर्वीत 
॥ २९ ॥ तथा हि सद्यः श्रेयः प्राप्रोति ॥ ३० ॥ 
मन्त्रशक्ति अथीत्‌ वुद्धिबलसे हीन राजा, डु दमान्‌ पुरुषोंका संग्रह ओर 
विध वृद्ध अनुभवी पुरुषेंके साथ संगति करे ॥ २९ ॥ इस प्रकार करचेसे 
राजा, शीग्रही कडयाणको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
प्रभावहीन: ग्रक्तियोगक्षेससिद्धौ ग्रतेत ॥ २१ ॥ जनपद: 
(७५ Os योनि 
सवेकभंगां योनिः ॥ ३२ ॥ ततः प्रभाव! ॥ २३ ॥ तस्य स्थाः 
नमात्मनश्च आपदि दुर्गेम 11 ३४ ॥ 
प्रभाव अथोत्‌ प्रभुझक्तिसे होन राजा, अमात्म आदि प्रति अथवा 
प्रजाओंके योग क्षेमको सिद्ध करमेमें महान यलकरे ॥ ३१ भ क्योंकि जनपद 
सबही कार्योका मूछकारण हे; जसहीसे कोश और सेनाकी उत्पत्ति होसकती दे 
आर दुगौका भी निर्माण किया जासकता हे ॥ ३२॥ तदनन्तर सर्वेश अभाव 
भी होसकता है ॥३३॥ उस प्रभावका मूळ निवासस्थान दुदी है; ओर आप- 
सिकारूमे, दुर्गके द्वारा अपनीमी रक्षा होसकती हे ॥ ३४ ॥ 
सेतुबन्धः सस्यानां योनिः ॥ ३५॥ नित्यानुषक्तो हि 
च ™ ~ 
वषगुणलामः सतुवायषु ॥ ३६ |! 
सेतुबन्ध (बड़े २ बांध छगाकर बनाये हुए अखाद्य), अन्न आदिकी 
उत्यत्तिका -प्रघान कारण है ॥ ३५ ॥ क्योकि जो अक्ष आदि, इृष्टिके हारा हमें 
कभीर प्राप्त होसकते हैं, चे इन जलाशयोंके समीप बोई हुई खूमिमें सदाडी आस 
होते रहते हें । अथौत्‌ सेतुबन्धोंके द्वारा अत्येक ऋतुमें अन्न आदि पदाथ अस्त 
किये जासकते हैं ॥ ३६ ॥ 
वाणिक्पथः परातिसंधानस्थ योनिः ॥ ३७ ॥ वाशिक्षथन 
हि दण्डगूदपुरुषातिनयनं शख्रावरणयानवाहनकयश्च क्रियत॥२८। 
ग्रवेशी निनेयनं च 1! ३९ ॥ 
ब्यापारी साय शजुओको धोखा देनेका प्रधान कारण हैं ॥ ३७ पे क्यों 
कि सेना और तीक्ष्ण, रसद आदि गृढु पुरुषोंको अञ्जु देशमें पहुंचाणा, तथा 
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हर तरहके हथियार, करच, सवारी और घोड़े आदि वस्तुओंको कय विक्रय 
व्पवहार सब व्यापारी सायके द्वाराही किया जाता है ॥ ३८ ॥ तथा दूसरे 
देशकी वस्तुओको अपने देशध छाया ओर अपने देशकी बस्तुओंको दूसरे 
दुराम भजना सा इन्हे मागाके द्वारा दाता हे ॥ ३९ ॥ 


खनिः सँग्रामोपकरणाना योनिः ॥ ४० ॥ द्रव्यवनं दुग 


मणाम्‌ ॥ ४१ ॥ यानरथयोश्च । ४२ ।! 
सग्रामक अत्यक उपकरणों (हथियार आदि साधनों) का प्रधानकारण 
खानही है ॥ ४० ॥ छकाइयोका जंगल, दुगा और राजप्रासाद्‌ आदि कार्यांका 
प्रधाने कारण ह ॥ ४१॥ ओर रथ तथा इसी तरहकी अन्य सवारियाँका भी 
यहो कारण होता है ॥ ४२ ॥ 


हासन हास्तनाम्‌ ॥ ४२ । गवाश्वरथष्दाणां च ब्रञ्ञः 
॥ ४४ ।। वेषासलाभ बन्धुामत्रकुङम्य, ससाजनम ॥ ४५ ॥ 
दाथयाका जगल, हाथियोंकी उत्पत्तिका प्रधान कारण है ॥ ४३ ॥ 
आर हाथी, घोड़े, गये तथा ऊंटोकी उत्पत्तिका कारण बज अथात्‌ गोशाला हैं। 
(यद्यपि 'बज' सब्दका अथे योष्ठ ग्रा गोशाला है, परन्तु यहांपर यह शब्द सब 
ही पालतू पझुओंके रक्षा स्थानके लिये प्रयुक्त किया गया है) ॥ ४४ ॥ यदि ये 
उपयुक्त सबही पदार्थ अपने यहां नहों, तो अपने बन्धु आर मित्रॉके कुछोंसे 
इनका संग करना चाहिए ॥ ४५ ॥ 
उत्साहहीनः श्रणी प्रवीरपुरुषाणां चोरगणाटविक्रम्लेच्छजातीनां 
परापकारिणां गूढपुरुषाणां च यथालाममुपचर्य कुवीत।॥ ४६ ॥ 
परमित्रप्रतोकारमाबलांयस वा परेषु प्रयुङ्जीत ॥ ४७॥ 
उत्साह हान राजा, अपनो उत्साह शक्तिको पूरा करनेके लिये, श्रेणी 
पुरुषो (देखा; अधि० ९ अध्याय २), झूरवोर पुरुषों, तथा शच्ुओका अपकार 
करनेमें कठेबड्ध हुए २ चारों, आटविको शोर म्लेच्छ जातिके पुरुषी, एवे गूढ 
पुरुषोंका अपने छाभके अनुसार अच्छो तरह संग्रह करल ॥ ४६ ॥ शत्रु 
भोका ऊपरसे बनावटी मित्र बनकर उनका प्रचकार करता रहे । अथवा आतर 
लीयस अधिकरणमें (बारहवां अधिकरण) बताये हुए शरतीकारोंका बाजु ओंपर 
प्रयोग करे ॥ ४७ ॥ 
एव पश्चण मन्त्रण द्रव्यण च बठन थे | 
सपन; ग्राताचगच्छत्परावग्रईमान्सनः | ४८ ॥ 
हात षाद्गुथ्य्‌ सप्तमे ऽधिकरणे हीनशक्तिपूरणं चतुर्दशोज्प्यायः ॥ १४ ॥ 


आदितो द्वादशतः ॥ ११२ ॥ 


११ अध्या० ] षाड्युण्य (३०५) 


इस प्रकार बन्धु और मित्रख्य पक्षले, विधावद्ध आदि पुरुपोके 
संगति रूप सन्त्रसे, दुरी सेतुइन्ध आदिके द्वारा उत्पन्न हुए २ दब्यसे, और 
श्रेणी आदि बसे, अपनी शक्तिको पूर्ण करता हुआ विजिगीषु खदा शका 
प्रतीकार करता रहे ॥ ४८ ॥ 
षाड्गुण्य सम अधिकरण चोदहर्चा अध्याय साम! 


पन्द्रहवा अध्याय 


११९-१२० प्रकरण 
प्रबल रात्रके साथ विरोध करके दुग प्रवेशके 
> 


कारण, ओर विजित शत्रका व्यवहार 
हि 


हुबैलो राजा बरूवतामियुक्तः तदिशिश्वलमाश्रयेत यमितरो 
मन्त्रशक्तया नातिसेदध्यात्‌ ॥ १ 1 


भादे कोई बलवान्‌ राजा, दुबळ राजापर आक्रमण करे, वो वह आक- 
मणकारी राजासे भी आर अधिक बळश्ाछी किसी राजाका आश्रय लळेवे । 
जिसको कि, वह आकमणकारी राजाभो, सन्त शक्तिमे किली तरहक्रामी चोखा 
ने देखके ॥ १ ॥ 
4 क जेन, कै = [a % 
तुल्पमन्त्रशक्तीनामायत्तसंपदो बृद्धसंयोगादा बिशेष; ॥२)॥ 
यदि आश्रय लेनेके योग्य, बराबर सेनिक शक्ति आर मन्त्रशाक्ति वाले 
अनेक राजा हो, तो उनमेंसे उसही का आश्रय छेवे, जिसके अमात्य आदि 
अत्यन्त बुद्धिमान हो । यदि इस तरहके भो बहुतसे राजा आश्रय छेनेके योग्य 
मिल जावे- तो उनमेंसे डसंहीको आश्रय लवे, जो राजा, अस्यन्त अचु मत्री 
तिद्रानासे युक्त दोचे ॥ २ ॥ 
विशिष्वलाभावे समवंलेस्तुल्यबलसद्वेवी त्रलवतः संभूय 
तिष्ठेचावन सन्त्रप्रभावश्वक्तिभ्यामतिसदध्यात्‌ ।। रे ॥ 
यदि आक्रमणकारी राजास विशेष शक्तिशाली कोई राजा आश्रय छेसे 
के किये न मिळे, तो अपने समानशाक्त वाळे अथवा अपनी सेनाके वराबरही 
सेना रखने वाळे बहुतसे राजाओक साथ मिळकर, प्रबल सञ्चुका उस समय तक 
सुकाबछा करे, जब तककि वह { अमियोक्ता-मंबछ शत्रु ), मिळे हुए राजाओं 
को मस्त्र तथा प्रभाव शाकिके द्वारा भेद डाककर इथळू न करदे ४३५ 
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तुस्यमन्त्रप्रभावश्ञक्तीनां विपुलारम्भतो विशेष; ॥ ४ ॥ 
यदि इंस प्रकारके राजाभी आश्रय लेनेके योग्य, बहुतसे मिछ जावें, तो 
उममेंसे विषुलारम्भ राजाही विशेष होता है । अथोत्‌ डन सबमेंसे विपुरारम्भ 
राजाकाही आश्रय लेना चाहिये। (जिल राजाके पास अन्न तथा अन्य सब युद्ध 
सम्बन्धो सामऔ बहुत अधिक तादादमे बिद्यमान हो, वह राजा 'विपुलारस्भ' 
कहाता हे ॥ ४ ॥ 


समबलाभावे हीनवलः शुचिभिरुत्साहिमिः प्रत्यनीकभूते 


बेलवतः संभूय तिष्ठेधावत्न मन्त्रत्रभावोत्साहशक्तिमिरतिसंद 
ध्यात्‌ | ५ ॥ 

यादे कोई समशाक्त राजाभी आश्रयक्ते लिये न मिले, तो पविन्न हृदय, 
उत्साही बलवान शात्रुके अत्यन्त विरोधी, बहुतसे हीनशाक्ते राजाओंके साथ 
मिलकरही उस समय तक उस प्रबळ शात्रुका मुकाबला करे, जब तक कि वह, 
अधनी सहायता करने वाळे इन राजाओंमे, मन्त्र अभाव तथा उत्साह शक्तिके 
द्वारा भेद डाळकर अपनेसे प्रथक्‌ न करदे ॥ ५ ॥ 

तुल्योत्साहशक्तीनां स्वयुद्धभूमिलामादिशेषः ॥ ६ ॥ तुल्ये- 

भूमीनां स्वयुद्धकाललाभादिजषः ॥ ७ ॥ 

यदि इस प्रकारकेभी बहुतसे राजा आश्रयके योग्य मिळे, तो उनमेंसे 
वही विशेष है, जिसके पास युद्धके योग्य अपनी भूमि हो! अथोत्‌ जिसके पास 
श्रपचाही युद्धके योग्य देश मिल सके, उसी'राजाका आश्रय लेलेवे ॥ ६ ॥ यदि 
इस प्रकार युद्ध योग्य भूमिभी अनेक राजाओंक पास मिळती हो, तो उनमेंसे 
उसहीका आश्रय लेवे, जिसके सहारे पर अपने अनुकूछ युद्धके योग्य समश्रभी 
मिले सके ॥ ७ ॥ 


तुल्यदेशकालानां युग्यशस्रावरणतो विशेषः || ८ ॥ 
यादि देश ओर काल दोनोंही चीजें अनेक राजाओंके पास मिळ सकती 
हो, तो उचमेसे उसी राजाका आश्रय लेवे जिसके पास बेल, घोडे, ऊंट आदि 
सवारीके जानवर, हर तरहंके हथियार और कवच आदि अधिक संख्यामें हों । 
अथात्‌ उपयुक्त युद्ध सामग्री जिसके पास अधिकहो बही सबमें विशेष है।उसी 
का आश्रयं छवे ॥ ८ ॥ 
सहायांभावे दुर्गमाश्रयेत यत्रामित्रः प्रभूतसेन्योऽपि भक्तः 
प्रवसन्धनोदकोपेरोध न कुयोत ॥ ९ ॥ स्वयं च क्षयव्ययाभ्यां 
युज्यत्‌ ॥ ११ ३ 


१५ अध्या० | चाङ्गुश्य (३०७ ) 


यदि कोईभी सहायता करनेवास्म न मिले, तो दुर्या आश्रय लेवे, 
जहांपर झत्रु, अत्याधेक सेनासे युक्त हुआ २ भी, अपने किये अपेक्षित, 
भक्ष्यपदाथ, और पञ्जुओके खानेके पदार्थ (यवस), इंधन आर जल आदिकी 
रुकावद किसी तरहभी न करसके ॥ ९ ॥ आर स्वय ही शत्रु, मनुष्योके नाश 
तथा धनके व्ययसे युक्त होजाय 1 अथोत्‌ झत्रुके जनधनका जहां अच्छी तरह 
सफाया होता रहे ॥ १० ॥ 
RD क कि विशेष 
तुल्यदुगाणां निचयापसारतो ¦ ॥ ११ ॥ निचया- 
पसारसंपन्न हि मनुष्यदुगामेच्छेदिति कोटल्यः ॥ १२ ॥ 
यदि उपर्युक्त मकारके बहुतसे दुग आश्रयके योग्य मिळते हो, तो उन 
मेसे वही दुर्ग विशेष है, जहां तेल नमक आदि नित्य उपयोगकी वस्तुओंका 
अच्छा संचयहों तथा अवसर आनेपर जहांसे निकळ जानेक्रा मार्यभी ठोक हो 
॥ ११ ॥ क्योंकि आचार्य कोटल्यका मत हे कि एऐसाहो दुर्गे मजुष्योके आश्रयके 
योग्य होसकता है, जोकि निचय (तेल, नमक आदि नत्यिक सामग्री) ओर 
अपसार (निकलनका मार्ग) से सम्पन्न हो । आश्रयके लिये राजा सदा ऐसेही 
दुर्गकी इच्छा करे ॥ ५२ ॥ 
(क. हन, उतत क hel 
तदोभेः कारणराश्रयत ॥ १३ ॥ 
इन निम्न लिखित कारणोंमेंसे कोई एक कारण होनेपर दुर्गका आश्रय 
लेवे । (इस अध्यायके ३० वें सूत्रतक इन्हीं कारणों या प्रथोजनोंका विरूपण 
किया गया है, इनमेखे कोईसी एक बात होनेपर, राजा दुर्गेका आश्रय केछेदे) 
॥ १३ ॥ 
पाष्णिग्राहमासारं मध्यममुदासीन वा प्रातिपाद यिष्यामि ॥१४॥ 
याद विजिगीषु यह समझे, कि ग पाव्णिग्राह, सित्रबळ, मध्यम अक्वा 
उदासीन राजाको अपने शजुके मुकाबलेम युद्ध करनेके लिये खड़ा करसकुँगा, 
तो दुर्गका आश्रय छेवे । (यह पहिला प्रयोजन है, इसीप्रकार कुछ मिलाकर 
१६ प्रयोजनंहै । प्रत्येकके आदिमे अथवाके आगे जब यह समक्ष, कि यह 
वाक्य, और अन्तम “तो दुर्गका आश्रय ळेवे' यह वाक्य जोड़ लेला चाहिये) ॥१४॥ 
सामन्ताटविकतस्कुरीनावरुद्घानामन्यतमनास्य राज्ये हार” 
यिष्यामि घातयिष्यामि वा ॥ १५॥ 
` अथवा यह समझे, कि सासम्त, आदादिक अथवा आफ्रमणकारीके वि 


रांची उसके किसी घेझजके हारा, उसका राज्य इरण ्रराखंसा, था उसको 
मरा शाद्मा १५ ॥ 


( ३०८) काटलीय अर्थशास्त्र [ ७ आधि, 


कृत्यपक्षापग्रहण वास्य दुर्ग राष्ट्रे स्कन्धावारे वा कोपे 
समुत्थापयिष्यामि ॥ १३ ॥ 
अथवा अभियोक्ता ( आक्रमणकारी ) के कमैचारीवर्गको साम आदि उपा. 
थोंके द्वारा अपने अधीन करके, दुगमें, राप्टमें अथवा छावनीमें विप्छय (कोप 
खड़ा करवादूंगा ॥ १६ ॥ 
[कै [a SN A A = ७ हन. 
श्नाम्चिरणप्रणिधानेरौपनिषदि केवी यथष्टमासन्नं हनिष्यामि 
॥ १७॥ 
अथवा हथियार, अभि या विष आदिसे मारनेचाले गुप्तचरोंके द्वारा, या 
ओपानेषदिक प्रकणसे बताये हुए योगोंके दारा, समीप आये हुए अभियोक्ता 
राजुको इच्छानुसार मरवाडालूंगा ॥ १७ ॥ 
स्वयमधिष्टितिन वा योगप्रणिधानेन क्षयव्ययमेनमुपने- 
ष्यामि ॥ १८ ॥ 
अथवा विश्वासी घातक पुरुषोंका स्वयं प्रयोग करते हुए उसके पुरुषोका 
क्षय ओर धनका उपय अच्छी तरह करवा सकूंगा ॥ १८ ॥ 
ha ~ ०० पो, रू. = + 
क्षयव्पयप्रचासोपतमे वास्य [सत्वर सन्य चा क्रसणापजाप 
प्राप्स्यामि ॥ १९ ॥ 
अथवा मजुष्योंके नाश, धनके व्यय आर प्रवास (यात्रा) के दुःखके 
कारण, इसके मित्रवग ओर सेन्प्रके दुःखी होनेपर, धीरे २ इनमें परस्पर अच्छी 
तरह भेद डळवा सकूंगा ॥ १९ ॥ 
वीवधासारप्रसाखधेन वास्य स्फन्धावारावग्रह करिष्यामि 
॥ २० ॥ 
अथवा अभियोक्ताक अपने देशसे आनेवाळ खा्यपदार्थ, मित्रबछ, तथा 
घास भूसा ओर इंधन आदिको बीचमेंही नष्ट करके, इसकी छावनीको अत्यन्त 
पाडा पहुंचा सकूंगा ॥ २० ॥ 
दण्डोपनयन वास्य रन्श्रम॒त्थाप्य सर्वसंदोहेन प्रहरिष्यामि ॥२१॥ 
अथवा अपनी कुछ सेनाको, अभियोक्ताकी छावनीम छिपेतौरपर ठेजा- 
कर, इसके दोषों अथात्‌ निबछताआंको अच्छीतरह मालूम करके, फिर बहुत 
अधिक सन्य सञ्चदायके साथ, इसके ऊपर प्रहार कर सकूंगा ॥ २१ ॥ 


प्रतिहतोत्साहेन वा यथेष्टं संधिमवाप्स्यामि, मथि प्रतिव- 
न्धस्य वा सवतः कोपाः समुत्थास्यन्ति ॥ २२ ॥ 


१४ अध्या० | घाइशुष्य { ३०९ ) 


अथवा किसीतरह अभियोक्ताके उत्साहको नष्ट करके, फिर उसके साथ 
इच्छानुसार सन्धि कर सकूंगा । श्रथवा सुझपर आक्रमण करनेवाले अभियाक्ता 
के ऊपर चारो ओरसे सबही राजास कुपित हो उठेसे ॥ २३ ॥ 
निरासारं वास्य मूलं मित्राटीदण्डरुद्धातायेष्यामि ॥ २३॥ 
महतो वा देशस्य योगक्षेममिहखः पालयिष्यामि ॥ २४ ॥ 
अथवा इसके मित्रबळको प्रथक्‌ रोककर, उसकी सहायता न पहुंचनेपर 
इसके मूलस्थान (प्रधान राजधानी) को अरते मित्रबळ ओर आटबिकोंके द्वारा 
नष्ट करादूंया ॥ २३ ॥ अथवा अपने बड़े पारी देशके योराक्षे मरा, यहींपर रहकर 
सै पूर्णतया पालन करसकूगा ॥ २४ ॥ 
खबिक्षिप्ठं मित्रविक्षिप्तं वा म सन्यामहस्थस्यकस्थमाविषह्यं 
भविष्यति ॥ २५ ॥ 
अथवा यहीपर रहते हुए मरे, अपने कायके लिये या मित्रक कायक 
लिये अन्यत्र भेजी हुई सेन यहाँपर मरेसाथ एकत्रित ही कर, कदापि शत्रुक दशम 
न होसकेगी ॥ २५ ॥ 
०० ~ + = = & 
निञ्नखातरात्रियुद्भविशारदं वाम सन्यं पथ्यावाधगुक्तमा- 
= Oe [कप 
सन्न कमाण कारध्यात || २६॥ 
अथवा नीच (संदानमं), खाइ खोदकर, ओर रात्रके समय युद्ध कर- 
नेमे अत्यन्त चतुर मेरी सना, कळमे रास्तक्की अकाइटको दूर करके, अवसर 
आलेपर खूब अच्छीतरह काय कर सकेगा ॥ २६ ॥ 
ह क La ~ छि, १. aS भवि 
वरूद्ढशकालामसंहागता वा खयमव क्षयव्ययाभ्यां न 
ष्यति ॥ २७ ॥ 
अधवा अभियोक्ता, अपनी सेनाके लिये प्रतिकूल देश ओर काले यहां 
आनेपर, हमारे यस्वके विनाही अपने आप मनुष्योंका क्षय तथा धनका ब्यय 
होनेस नष्ट होजायगा ॥ २७ ॥ १ 
क ha 0२ 
महाक्षयव्ययाभिगम्यो ऽयं देशो दु्गोटव्यपसाखाहुलयात्‌ 
॥ १८ ।) 


अथवा इसदेशमे वही राजा आक्रमण कर सकेगा, जो अपना महान 
क्षय और व्यय करनेके लिये तयार होगा । क्योंकि यहां दुर्ग जंसछ तथा अप- 
सार ( बाहर निकळजानेके ) स्थान बहुत हैं ॥ २८ ॥ हि 
परेषां व्याधिप्रायः सेन्यव्यायामानामलब्धमोमथ तमापत- 
रतः प्रवेक्षति २९ अविशेवा न ` ३० 


(३१०) कौरलळीय अर्थशास्र [ ७ भक्ति 


और परदेशसे आनेवाळे लोगोके छिये यह स्थान व्याधि-जनक हे । सेना- 
औंकी कृदायद आदिके लिये भी यहाँ पर्याप्त भूमि नहीं मिळ सकती | इसलिये 
जो भी आक्रमणकारी यहां आवेगा, वह अवश्यही आपद्ग्रस्त होगा ॥ २९॥ 
यदि 'केसीतरह वह यहां आ भी गया, तो फिर चहांसे उसका कल्याण पूर्वक 
निकलना कठिन होजायगा, इसप्रकार जब विजिगीषु समझे; तो अवश्यही दुगे- 
का आश्रय लेळेवे ॥ ३० ॥ 


क जा 0 मुन्मुँ गच्छे 
कारणाभावे ब्रहसमुच्छूये वा परस्य दुमशुन्सुच्यापगच्छेत्‌ 
॥ ३१ ॥ अश्निपतङ्गवदित्रे वा प्रविशेत्‌ ॥ ३२ ॥ अन्यतरसि- 
द्विहि प र 0 
द्विहि त्यक्तात्मनो भवतीत्याचायोः ॥- २३ ॥ 
यदि ये उपयुक्त कारण नहा, ओर शच्चुकी सेना अत्यन्त बलवान्‌ तथा 
बहुत अधिक हो तो फिर क्या करना चाहिये? इस विषयसें आचार्यका मत्त 
है, कि दुर्गको छोड़कर चले जाना चाहिग्रे ॥ ३१ ॥ अथवा अभिमे पतङ्गके 
समान, झज्नुपर आक्रमण करदेना चाहिये ॥ ३२ ॥ क्योंकि अपना मोह छाइकर 
इसप्रकार आक्रमण करसेपर कभी २ विज्ञय लाभ भी होजाता है । अभोत्‌ जेसे 
दीपकके उवर गिरा हुआ पतङ्ग, कभी २ उसे जुझाभी देता हैं, इसीतरह आक्र 


मणकारी प्रबळ शत्रु थी, कभी २ पराजित होजाता है, ओर दुर्बळ विजिगीषु भी 
अडत पराक्रमके द्वारा विजयळाभ करता है ॥ ३३ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ३४ ॥ संधेयतामात्मनः परस्य चोपलभ्य 


सेदधीत ॥२५।। विपयेये विक्रमण सिद्धिमपसार वा लिप्सेत ॥२६ 
परन्तु काटल्य इस सिद्धान्तको नहीं मानता भ ३४ प बह कहता हैं 
कि सबसे प्रथम अपनी ओर दाजुको सन्धि विषप्रक योग्यताको देखकर सान्चह। 
करकेनी चाहिये! तात्पर्य यह हे कि जहांतक होसके, अथम, शसुक साथ साल्व 
करनेकाही यल करे ॥ ३५॥ यदि किसीतरह भी सन्धि हानेको सम्भावना न हा, 
तो फिर पराक्रमके द्वारा सिद्धिछाभ करे । (किसी पुस्तकें ' सिद्धि ' के स्थानः 
पर ' सरि ? भी पाठान्तर हे, उसका अर्थ इसप्रकार समझना चाहिये: विक” 
सके द्वारा सन्धिका लाभ करे, अथोत युद्ध प्रारम्स करदेनेपर इतुके क्षय व्यय 
होनेसे, उसे इतना तंग करदे, कि चह दुःखी होकर सन्धि करनक लिये तैयार 
'झेज्ञाय ) । अथवा जब समझे कि सन्धि दोना सबैथा जसम्भव है, तो स्थ.मको 

"छोड़कर चलाजावे त ३६ ॥ 
यहांतक प्रबळ दाञुके साथ विरोध करके टुर अवेशर्क कारणका 
चिमण किया तथया । अब इसके अमि चिजित दाछुका व्यवहार 
कः । बसियो विग । 


१५ अध्या० ] भाइगुण्य (३११) 


संधेयस्य वा दूतं प्रेषयेत्‌ ॥ ३७ ॥ तेन वा प्रेषितमर्थमाचा- 
भ्यां सत्कृत्य त्रयात्‌ ॥ २८ ॥ इदं राज्ञः पण्यागारामिदं देवीकु- 
2 85 m+ ® i 
माराणा दवाङुसारवचचादद राज्यमह च खढ्पण इति 11२९!) 
अथवा जब सन्धि सर्वथा असस्भव हो, तो सन्धेय अथोतू घर्मविजयी 
शाक्तिशाछी अभियोक्ता राजा के, पाल अपना दूत भेजे ॥ २७ ४ अधवा उसके भेजे 
हुए दूतको धन ओर मानसे सत्कृत करके यह कहे, कि ॥ ३८ ॥ राजाके लिये 
(विजेता राजाके लिये) यह बहुमूल्य भेंट है; और यह, देवी (रानी) तथा 
कुमारों (राजकुमारों 3 के कथनानुसार, उनके देवी और कुमारोंके किये सेंट - 
हे । यह सम्पूणे राज्य और में सर्वथा तुम्हारे ही अर्पण हैं । अथोत्‌ इस राज्यके 
ओर मेरेभो, आपही हस्तरह मालिक हैं ॥ ३९ ॥ 
लब्धसंश्रयः समयाचारिकवद्धतेरि वर्तेत ॥ ४० ॥ दुगो- 
छि च ल 
दीनि च कमाण्यावाहविवाहपुत्राभिषेकाश्वपण्यहस्तिग्रहणसर्त्र- 
यात्राविहारगमनानि चालुज्ञातः कुर्वीत ॥ ४१ ॥ 


इसप्रकार दूत आदि भेजतेके द्वारा, विजेताका आश्रय मिलजानेपर, 
नियमामुखार सेवकोंकी भांतिही उसके पास रहता हुआ, उसीतरहका वत्ताव 
करे म ४० ॥ और दुर्ग आदि बनचाना, कन्या देना या लेना, { अर्थात्‌ कन्या 
और पुत्रका विवाह), यौवराउयामिषिक, धोड़ोंक/ खरीदना, हाथियोंका पकडना, 
यज्ञ, कहीं जाना आना, या उद्यान आदिमें कडाके लिये जाना, इत्यादि सनदी 
कार्थोको, उसका (विजेता राजाकी ) अनुमति छेकर करे ॥ ४१ ॥ 


सभूम्यवस्थितप्रकृतिसंविद्ुपघातमपसृतेषु वा सर्वमतुज्ञातः 
कुवीत ॥४२॥ दुष्टपोरजानपदो वा न्यायदचिरन्या भूमिं याचत 
॥ ४२३ ॥ 


अपने ही देशमै रहते हुए अमात्य आदि ग्रकृतियोंके साथ सन्धि, या 
अपने देशसे भाराकर दूसरी जगह गये हुए उनके लिये दुण्डकी ब्यवस्था, यह 
सब कुळभो, विजेता राजाकी अनुमातिसे ही करे ॥ ४२ ॥ खयं न्यायाजुकूछ 
आचरण करता हुआ राजा, (किसी पुस्तकमे ' न्यायावर ' ऐसा पाठान्तर है । 
वह ' भूमि ' का विशेषण समझना चाहिये ) नगरनिवासी ओर जनपदमिदासी 
लोगोंके दुष्ट अथातू अपने विरोधी या अन्य्यवूत्ति होजानेपर, विजेतासे अपने 
विश्वासके लिये अन्य भूमिकी याचना करे । अर्थात्‌ ऐसी अवस्थामें वेशपरम्प- 
रागत भी अपनी मूमिको छोककर, निवासके लिये दूसरी मूमि विजेतासे भांगे 
॥ १३ ॥ न 


(३१२) कौटळीय अर्थशास्त्र [ ७ आधिः 


दृष्यवदुपांशुदण्डेन वा प्रतिकुर्वीत ॥ ४४॥ उचितां वा 
मित्राद्धामिं दीयमानां न प्रतिगृह्णीयात्‌ ॥ ४५॥ 


अधवा अन्प भूमिको न माँगता हुआही, दूष्योंके समान, उपांशुदण्डसे 
उन दुष्ट अन्याय्यदधात्ति पुरुषोका प्रतकार करे ॥४४ प्र यदि विजेता राजा, अपने 
( विजितके ) ही किसी मित्रसे छीनकर, अनुकूल भूमि उसे देना चाहे, तो 
उस भूमिको कदापि लेना स्वीकार न करे ॥ ४५ ५ 


De __ ७ ह जाना न्म ~ NN 
मन्त्रिपुरोहितसेनापतियुवराजानामन्यतममदृश्यमाने भर्तरि 
पश्यत्‌ ॥ ४६ ॥ 
और अपने मन्त्री, पुरोहित, सेनापति तथा युवराज इतसंसे किसीकोभी 
भतती (विजेता राजा) को उपस्थितिमें न देखे । ( इसका अभिप्राय यही हे कि 
जिससे अपने नोकर, भत्तीकी उपस्थिति अपने आपको सेवककी अवस्थामे न 
देखसकें। अथात्‌ अपने सेवक, अपनेको जब देखे, तब राजाकी दैसियतमेंह्दी देखे, 
सवकी नहीं ) ॥ ४६ ॥ 
ह. ७ पि he स्तिवाचने की 
यथाशक्ति चोपकुयात्‌ ॥ ४७ ॥ देवतखस्तिवाचनेषु तत्परा 
Lo कन C [र La a 
आशिषा वाचयत || ४८ ॥ सवेडात्मांनसग गुण त्रयात्‌ ॥४९॥ 
तथा यथाशाक्ति अपने मालिकका, समय २ पर भेट आदि देकर उपकार 
करता रहें ॥ ४७ ॥ देवताओके आराधन और माङ्गाछिक कृत्योके अवसरों पर, 
अपने मालिकके लिये आशीवीक्य्रोंको कहळवाये ॥ ४८ ॥ सबके सन्मुख, अपने 
आपको म्ब्रामीकें समपएण करनका, तथा उसके गुणांका कीचेन करें ॥४९॥ 
+ लवत्सेवी * २”. ॥ Pa 
संयुक्तबलबत्सेवी विरुद्धः शङ्कितादिभिः । 
lo he Ce ह 
वर्तेत दण्डोपनतो भतेयेवमवस्थित: ।। ५० || 
इति षाइगुण्ये सप्तमे अधिकरणे बलवता विगूह्योपरोधहेतवः दण्डोपनतवृचे 
पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५ ॥ आदितस्रयोददाशत: ॥ ११३ ॥ 
इस प्रकार विजित राजा, अपने विजेता राजाकी सवास रहता हुआ, 
उसके बलशाली अमात्य आदिके साथभी सदा अनुकूल चरचाँच रक्‍खे । तथाजो 


चिजताक चिरोधी या खिनपर घह सन्देह करता हा उनस सदा विरुद्ध होकर 
हो रह ॥ ५० # 


१६ अध्या» ] पाड्शुण्य (२१५) 


सोलहवा अध्याय 


१२१ प्रकरण 
ह 
विजेता विजिगीषुका व्यवहार । 
अनुज्ञातस्ताद्वेरण्योदवेगकरं बलवान्विजिगीबुमाणों यतः सु- 


भूमिः खतुब्त्तिथ खसैन्यानामदुगोपसारः शत्ररपाष्णिरनपसारभ 
ततोः यावात्‌ ॥ १ ॥ 

सन्धि करमेके समयमें “में तुमको इतना हिरण्य आदि दूँगा? इसप्रकार 
देनेकी प्रतिज्ञा किये हुए धनको न देनेके कारण दुःखी करनेवाले यातब्य 
झत्रुको विजय करनेकी इच्छा रखता हुआ बलवान्‌ राजा, डसही देशपर आक- 
सणकरे, जद्दोपर जानेके लिये माकी भूमि अपने ही अधिकारमें हो, तथा 
अपनी सेनाओंके लिये अनुकूल समय, ओर खाने पीने आदिके सब तरहके 
सुमीते जहाँ होसकें, तथा दाजु, जहाँ दुर्ग ओर अपसार (अपसरण सपी-निकछ 
भागनेका रास्ता) से रहित हों, सथा विजिगीषुके ऊपर पारिणय्राहको भी न 
भेजसके, और जिसका मित्रबळभी कुछ न हो ॥ १ ॥ 


विपयेये कृतप्रतीकारो यायात्‌ ॥ २ ॥ सामदानाभ्यां दुर्ब- 
लानुपनमयेत्‌ ॥ ३ ॥ भेददण्डाभ्यां बलवतः ॥ ४ ॥ 

यदि उपयुक्त किसी तरहके भी सुभीते न हों, और शुख्ुमी दुर्ग तथा 
अपसार आदिसे युक्तहो, तो इन सबका प्रतिदिधान (प्रतीकार) करकेही, यात्रा 
का आरम्भ करे ॥ २ ॥ दुबळ राजाओंको साम दानसे ही अपने अधीन 
करेना चाहिये॥ ३ ॥ तथा बख्वान्‌ राजाओको भेद और दण्डके द्वारा अधीन 
करे ॥ ४ ॥ 

नियोगविकल्पसग्नुचमैश्चोपायानामनन्तरेकान्तराः प्रकृती; 


साधयेत्‌ ॥ ५ ॥ 

साम अगदि उपायोंके नियोग, विकल्प ओर समुच्चयसे, शज्रुप्रक्नति 
(दाज्जुरूप प्रकतिःशत्रुओं) और मित्रमकृति (मित्ररूप प्रकति-मित्रों) को अपने 
धदामें करे । (“इस विशेष पुरुषभे साम आदि चारों उपायोॉमेसे अमुक एक 
उपायकाही प्रयोग किया जासकता है? इस प्रकारका निर्धारण करना “नियोग' 
कडाता हैं । तथा “इस उपायका प्रयोग किया जाय या उसका ” इस तरहके 
ज्ञानको 'विकस्प बेर सुक अमुक दपार्योक' दफद्दा ही प्रयोग करना 
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चाहिये! इसको, “ समुच्चय ” कहते हैं । सूल सूत्रम, अनन्वरअकृतिस्शजु 
प्रकति-न्शञ्ु, और एकान्तरप्रकृतिरमित्रप्रकृतिझमित्र कद्दे गये हैं । ) ॥ ५ ॥ 

ग्रामारण्योपजीवित्रजपाणिक्पथाचुपालनशुज्झितापसृतापका- 
रिणां चापेणमिति सान्त्वमाचरेत्‌ ॥ ६ ॥ भूमिद्रव्यकन्यादान- 
सभयस्य चाति दानमाचरेत्‌ || ७ ॥ 

गांव या जंगळमें रइतेवाली गाय भेस आदिकी, तथा जळ और स्थळ 
के व्यापारी मार्गोकी रक्षा करना; और दूसरे राजाके डरस अथवा अपना अप- 
कार करके भागे हुए, तथा दूष्य अमाल आदि. , सत्य बर्गोका अन्वेषण करके 
देना; इत्यादि रूपसे दुबल राजाके साथ सामका प्रयोग करे ॥ ६ ॥ भूमि" 
दान, दुव्यदान, कन्या दान, तथा शच्ुओंकी ओरसे अय उपास्थित होनेपर 
अभयदान देना, इस प्रकारसे दुबळ राजाके सम्बन्धर्मे दान रूप उपायका 
प्रयोग करे ॥ ७ ॥ 

~ ha ha 

सामम्ताटविकतस्कुर्नावरुद्वानामन्यतमोपग्रहेण कोशदण्ड- 
भूमिदाययाचनमिति मेदमाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

सामन्त, आटठविक, उस (यातव्य शत्रु) के अपने कुलमें उत्पन्न हुए २ 
किसी सम्बन्धी, तथा किसी नजरबन्द किये: हुए यातव्यके पुत्र, इनमेसे 
किसी एकको अपने अधीन करके, उसके द्वारा कोश, सेना, भूमि तथा अपने 
दाय भागको याचना करवाकर, बलत्ान्‌ राजा ओर उसके सामन्त आदिमे भेद 
डवा देवे । तात्परये यह है, कि विजिगीपुके बद्दकानेसे, सामंत आदि, बलवान्‌ 
राजासे कोरा आदिकी याचना करें, उनके न देनेपर, विजिगीषु उनमें भेदरूप 
उपामक्रा प्रयोग करे ॥ 


प्रकाशकूटत्ष्णीयुड्धदु गेलम्भोपायेरमित्रग्नग्रहणामिति दण्डसा- 
चरत्‌ ॥ ९ || 

इसी प्रकार प्रकाशयुद्ध (देश ओर कारकी सूचनाको देकर किया 
जानेबाला युद्ध ), कूट युद्ध ( देश काळकी सूचनाके बिनाही किये जानेवाळा 
युद्ध), ओर तूष्णयुद्ध (छिपे तोरपर गृदुपुरुष आदिके द्वारा शत्लुका मरचा देना) 
इन ३ प्रकारके युद्धोके द्वारा; तथा दुर्गेडम्मोपाथ (९३ अधि०) अधिकरणमें 
बत्तायेहुए विषदान आदि उपायोके द्वारा राजुके वश करना चाहिंये। मही 
दुण्डरूप डपायक प्रयोगका प्रकार है ॥ ९५ ॥ 


दण्डोपकारिणः स्थापयेत्‌ १० खप्रमा 
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इस प्रकार उक्त उपायोक द्वारा अपने अधीन हुए राजाओससे उत्साही 
तथा अपनी सेनाका उपकार करनेवाले पुरुषाका सेनासस्बन्धी का्योपर नियुक्त 
किया जाय ॥ १० ॥ इसो प्रकार अभुशक्तियुक्त अथोत्‌ कोश सम्पन्न, कोश 
देकर उसका उपकार करनेवाले पुरुषोंकों कोश सम्बन्धी कार्योपर; तथा 
बुद्धिसान्‌ मन्त्रशाक्तयुक्त, भूमि देकर उसको वाह करनेवाले पुरुषोको 
भूमि सम्बन्धी कार्या पर नियुक्त किया जाय । जो कि इनकी उचित व्यवस्था 
करसके ॥ ११ ॥ 


तेषां पण्यपत्तनग्रामखतिसे जातेन रहसारकुप्पेन द्रव्यहस्ति- 


वनवजसमुत्थेन यानवाहनेन वा यद्भहुश उपकरोति तचित्रभोगम्‌ 
॥ १२॥ 
दण्ड छादि उपार्थाके द्वारा वशम किये हुए मित्रभूत सजाओमँसे, जो 
राजा बढ़े २ बाजारों, गावो तथा सुवण आदिके उत्पत्ति स्थानास बढेहुए, सणि 
सुक्त! आदि रत्न, चन्दन आदि सारहव्य, दाख आदि फहगुदच्य तथा वस्त आदि 
दृष्योको देकर अथवा लक्कडियोक जंगळ, हाथियोंके जंगल तथा गाय आदि 
पशुओंसे, बनाये या उत्पन्न हुए रथ आदि यानो तथा हाथी आदि वाइनोंको 
देकर, विजिगीषुका अत्यन्त उपकार करता है । वह मित्र भचत्रभोग' कहा जाता 
हृ । क्योंकि उससे सरह तरहके भोगाळी प्राप्ति होतो रहती है ॥ १२ ॥ 
यहण्डेन कोशेन वा महदुपकरोति तन्महाभोगम्‌ ॥ १३ ॥ 
यद्दण्डकोशभूमीरुपकरोति तत्सवेभोगम्‌ ॥ १४ ॥ 
जो मित्र राजा सेना आर कोशके द्वारा विजिगोषुका सहान उपकार 
करता है, वह ' महाभोग ' कहाता दै ॥ १३ ॥ तथा जो राज्जा, सेना कोस ओर 
भूमि इन सब चीजोको देकर विजिगीषुका सहान उपकार करता है, वह ' सवै- 
मोग ' कहाजाता हे ॥ १४ ॥ 
क किक (क (क) हो 2961 bo BRS a 
यदासत्रभकतः प्रतिकरांति तदकताभाग्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ देकर उपकार करनेवाले मित्राका निरूपण करके, आच अनधेका 
निवारण करके उपकार करनेवाले मित्रोंको बताते हेः---उनमेसे जो मित्र राजा, 
एकही शज्जुका असीकार करके दिजिसीपुका उपकार करता हे, वह “एकतो 
भोगी ' कहाता है ॥ १७ ॥ 
यदमित्रमासारं चोषकरोति तदुभयतोभोगि ॥ १६ ॥ यद- 
मित्रासास्पतिवेशाटाबिकान्सवेतः अतिकरोति तत्सवतोमोगि ॥ १७) 
ओ मित्र राजा, सु जर आसार अयात्‌ सुमित्र ( शन्का मित्र ) इन 
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दोर्नोका प्रतीकार करके विजिंगाधुकां उपकार करता हे, वह * उभयठोभोगी ' 
कहाता हे ॥१६॥ तथा जो सित्रराजा, शु, शजुमित्र, प्रतिवेश (पडका शत्रुः 
राजा) तथा आटविक इन सबका प्रतीकार करके विजिगीधुका उपकार करता 
हे, बह ' सर्वतो भोगी! कहाजाता हे ॥ १७॥ 
पाष्णिग्राहश्चाटविकः शत्रु्खूयः शजुवा भूमिदानसाध्यः 
काश्चदासाचत ॥ १८ ॥। नशुणया भूम्यनसुपभ्राहयत्‌ ॥ १९॥ 
अप्रातसबद्धया दुगथम्‌ || २० ॥ 
याद्‌ पाष्णिग्राह, आटाविक, शज्रुके असात्य आदि भुख्यपुरुष, अथवा 
शाती, भूमि देनेपर, अपने अधीन होनेके लिये तयार हों, तो ॥ १८ ॥ गुण 
रहित भूमि देकरही उन्ह अपने अधीन करे | १९ ॥ यदि पाष्णप्राह आदि, 
दुर्गम रहनेवाला हो, तो उसे दुर्गते किसी तरहका सम्बन्ध न रखने वाली 
दूरदेशी भूमि देकर वशमे करे ॥ २० ॥ 
निरुपजी व्ययाटविकम्‌ ॥ २१ ॥ प्रत्यादेयया तकुलीनम्‌ 
२०. ~ 
॥ २२ ॥ शत्रोरुपच्छिन्नया शत्रोरुपरुद्धम्‌ ॥ २३॥ 
आरविकको, जावनके योग्य, धान्य आदि जिसमें उत्पन्न न होसकें, 
ऐसी भूमि देकर वराम करे ॥ २९ ॥ शुकम उत्पन्न हुए ब्यक्तिको ऐसी भूमि 
देवे, जा फिर वापस अपनेही पास लोटाई जासके, अर्थात्‌ जिसका फिर स्त्र 
अपहरण कर सके ॥ २२ ॥ नजश्बन्द किये हुए झज्जुके पुत्र आदिको, पाहिल 
कभी शचुस छानी हुई भूमिकी हो देवे ॥ २३ ॥ 
नित्यामित्रया अणीबलग् ॥ २४॥ बलवत्सामन्तया संहत" 
बलम्‌ ॥ २५ ॥। उभाभ्यां युद्ध प्रतिलोमम्‌ ॥ २६॥ 
श्रणीबल {नेता रहित मनुष्योका समूद-सेनाविशेष ) को ऐसी भूमि 
देवे, जिसमें चोर आटचिक आदि, निखही उपदव करते रहते हो. ॥ २४॥ 
संहतबल (नेताके साहित म. प्योका सभूह=्सेनाविक्षष) को ऐसी भूमि देवे, 
जिसका सामन्त (समीप लगे हुए देशका राजा) अत्यधिक बलवान्‌ हो ॥२५॥ 
युद्ध कुटिरता करनेवाळे अथोत्‌ कूट्युद्ध करनेवाले शत्रुको, ऐसी भूमि देवे, 
जहाँ चोर ओर आटविक आदिका भी सदाही उपद्रव रहता हो, तथा सासन्त 
भी जिसका अधिक बलवान हो ॥ २६ ॥ 
= [a पक्षीय 
अलब्धव्यायामयोत्साहिनभ्‌ ॥ २७ ॥ शन्ययारिपंक्षीयस्‌ 
' पै २८ ॥ कशितयापवाहितम्‌ | २९ ॥ 


ज्यु १" ` - उंस्साइशीछ झाञुं आँदिको ऐसी भूमि देवे, जिसमें लेनाओंकी कवायद 


१६ अध्या० ] वेडिशषय (२१७) 


आदिके लिये योग्य स्थान न हो ॥ २७ ॥ शञ्जुपक्षके किसी पुरुषकों शन्यसूमि 
ही देवे । अर्थात्‌ जिससे किसी तरहका फल आप्त न होंसके ऐसी भूमि देकर उसे 
चशमें करे ॥२८॥ सम्थि करके फिर उसे तोड़देने वाळे राजाको ऐसी भूमि देवे, 
जिसमें सदाही शज सेना ओर आटविक आदिका उपद्व बना रहता हो ॥२९॥ 


महाक्षयच्ययानेवेशया गतप्रत्यागतमू ॥ ३०॥ अनपाश्रयया 


ग्रत्ययसृतम्‌ ॥ ३१ ॥ परणानाधेवास्यया खथमेच मर्तारमुपग्राह- 
येव ॥ ३२ ॥ 
एकबार शत्रुसे मिलकर जो फिर अपनेसे मिळना चाहे, उसे ऐसी भूमि 
देकर वहमसें करे, जिस भूमिस नई बसावट करनेके लिये अत्याधिक पुरुषोका 
क्षय और धनका व्यय होजाय ॥ ३० ॥ शन्नुके डरसे, अपने देशसे मामे हुए 
पुरुषको, ऐसी भूमि देकर वरम करे, जो कि दुग आदिसे सवथा रहित हो 
0 ३१ ॥ जिस भूमिपर, उसके असली माछिकके सिवाय कोई नहीं रह सकता, 
ऐसी भूमि उस व्यक्तिको देकर वशर्मे करे, जो कि इस मूसिका पुराना असलीं 
मालिक हो ॥ ३२ ॥ 
तेषां महोपकार निर्विकारं चालुबतेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ प्रतिलोम- 
मुपांशना साधयेत्‌ )। २४ ॥ 
दण्ड आदि उपायोके द्वारा अपने बश्ममें किम हुए राजाओमेसे, जो 
राजा अपना (विजेताका ) महान उपकार करता हो, तथा उसकी ओरसे अपने 
त्रिते किसी तरहका विकार न रखता हो, उसके साथ पेसा ब्यवहार रख 
जिससे कि उसे कभी किसी प्रकारको हानि न हो ॥ ३३ ॥ परन्तु जो अपनेसे 
प्रतिकूछ अ चरण करे, उसे उपांछुदण्डसे (छिपे तारपर उचित दण्ड आदि देकर) 
सीधा करे । क्योकि प्रकट दण्ड देनेसे अन्य वशीभूत राजाओंमें उद्वेग फरूजानेका 
भय रहता हे ॥ ३४ ॥ 
उपकारिणमुकारशक्तचा तापयत्‌॥ २५ ॥ प्रयासतशाथमाना 


कुर्यात्‌ ॥ ३६ ॥ व्यसनेषु चानुग्रहं खयमागतानां यथेष्टदशन 
प्रतिविधानं च कुयात्‌ ॥ ३७ ॥ 


अपना उपकार करनेवाले राजाको अपनी शाकके अमुसार सदा सन्तुष्ट 
रक्‍ख ॥ ३५ ॥ और उनके परिश्रमके अनुसार उन्हें थव देवे, तथा उनका 
अच्छीतरह सत्कार करे ॥ ३६ ॥ उनके ऊपर किसी तरहकी कोई विपत्ति आने- 
पर, सान्त्वना आदि देकर सदा उचपर अद्भुअह करता रह । और यदि वे स्वयं 
ही मधोत्‌ बिना युलायेही अपने यहाँ तो उनके साथ अच्छीतरेद्द भम 


(३१८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ साथि, 


पूर्वक मिळे मिछावे । परन्तु उनकी ओरसे यदि किसी बुराईकी आशङ्का हो तो 
उससे अपनी रक्षा करनेके लिये सदा तेयार रहे ॥ ३७ ॥ 

प्रिमवाषघातकुत्सातिवादांश्रेषु न प्रयुञ्जीत ॥३८॥ दुर्वा 
' चाभर्य पितेत्रानुगृढीयात्‌ । २९ ॥ यश्वास्यापकुयोत्तदोषमाभिवि- 
ख्याप्य प्रकाशमेन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ | 

तथा इन दण्डोपनत (दण्ड आदि उपायोसे अपने अधीन 7केये हुए) 
राजाओके विषयमे, तिरस्कार, कठुबाक्य, निन्दा या अतिस्तुति आदिका प्रयोग 
कभी न करे ॥ ३८ ॥ ओर उन्हे अभय देकर, पुन्रोपर पिताके समान, सदा 
उसपर अनुग्रह करता रहे ॥ ३९ ॥ परन्तु उनमेंखे जो इसका (विजेताका) 
अपकार करे, उसके उस भपरातरको सर्वत्र प्रकाशित करके प्रकटरूसे उसका 
बघ करवा देवे ॥ ४० ॥ 


परोद्रेगकारणाड़ा दाण्डकार्मिकवचष्टेत । ४१॥ न्‌ च इतस 
भूमिद्रव्यपुत्रदारानमिमन्येत 1। ४२ ॥ कुल्यानप्यस्थ सेषु पत्रेषु 
स्थाफ्यत्‌ । ४३ ॥ 

यदि इस चातका भय हो, कि प्रकट दण्ड देनेसे अन्य दण्ड पनत राजा 
उद्विग्न हो उठेंगे, तो दाण्डकसिक प्रकरणम (८९ प्रकरण ] बताये हुए डपायोंका 
प्रयोग करे : अथात्‌ ऐली अवस्थामै उपांझुदण्डका प्रयोग करे ॥ ४१ ॥ तथा 
इसरकार मारे हुए दण्डोपनत राआऊे भूमि, रव्य, पुत्र और स्त्री आदिपर कभी 
अधिकार न करे । अर्थात, उनका खर्च अपहरण न करे ॥ ४२॥ किन्तु इनको, 
और इनके वंशके अन्य व्यक्तियोंको भी, उनके अपने डाखचित राज्य स्थानोपर 
नियुक्त करदे । अर्थात्‌ उनकी योग्यताके अनुसार अवश्य ही राञ्यके भिन्न २ 
अधिकार पर्दोपर उनकी स्थापना करे ॥ ४३ ॥ 

कर्मेणि मृतस्य पुत्रं राज्ये स्थापयेत्‌ ॥ ४४ ॥ एवमस्य 
दुण्डोपनताः पुत्रपौत्राननुवर्तन्ते ॥ ४५ ॥ 

यदि किसी राजाको बशमें करनेके लिये किये जाने चाले युमें बह 
राजा मारा जावे, तो उसके पुत्रकोही राज्याधिकार पर स्थापित करे । अर्थात्‌ 
उसेही राजा बनावे ॥ ४४॥ विजिगीघुके इस प्रकार आचरण करनेसे, 
दण्डोपनत राजा न केवल बिजिगीघुके दी अधीन रहते हैं, किन्छु उसके पुत्र 
कीर पोत्र आदिके भी अनुगामी बने रहते हैं ॥ ४५ ॥ 

यस्तूपनतान्हत्वा बरध्वा वा भूमिद्रव्यपुत्रदारानभिमन्मेते 
तस्यो मण्डलमभावायोत्तिष्ठते ॥ ४६ ॥ 


१७ अध्या ] . घाडुशुण्य (३२५ ) 


परन्तु जो विजियीघु, दण्डोपनत राजाओंको मारकर अथवा छदम 
डाळकर, उनके भूमि, द्रब्य, पुत्र ओर खरी आदिको अपने अधिकारमें कर केता 


छोड़कर अन्य ग्यारह प्रकारक राजा) उसका ( बिजिगीछुका ) विध्वंस करनेके 
लिये तैयार होजाता है । ( बारह प्रकारके राजा ये हैं:--विजिगीए, सु, भित्र, 
जुका मित्र, सित्नका मित्र, दाघुके मित्रका मित्र, पार्ष्णिभ्राह, आकन्द, पा- 
प्णिआाहासार, आळन्दासार, मध्यम, और उदासीन । देम्वो--अधि० ६, 
अध्याय २ )॥ ४६ ॥ 


ये चास्यामात्याः खभूमिष्वायचास्ते चाखोद्िमा मण्डलमा- 
श्रयन्ते ॥ ४७ ॥ खयं राज्यं प्राणान्वास्याभिमन्यन्ते ॥ ४८ ॥ 
और जो विजिगीघुके अमात्य, अपने २ अधिकार पदोपर कार्य करते 
हुए रहते हैं, वे भी इससे कुपित होकर, इसको दबानेके लिये तेथार हुए २ 
राजमण्डलके साथ मिलजाते हैं ॥ ४७ ॥ अथवा स्वयंही इसके राज्य या प्राणी 
पर अपना अधिकार करलेते हें । अथात्‌ इसके राउषको अपहरण करलेते हैं, 
अथवा इसे मारडालते हैं ॥ ४८ ॥ 
खभूमिषु च राजानः तस्मात्साश्नानुपाठिताः । 
भवन्त्यचुगुणा राङ्ञः पुत्रपोत्रानुबतिनः ॥ ४९ ॥ 
इति षाड्गुण्ये संघसे ऽधिकरणे दुण्डोपनायियूर्त षोडशो अध्याय: ॥ १६ ॥ 
आदितश्वतुदेशशतः ॥ ११४ ॥ 
इस लिये जो राजा, अपनी २ भूमियाँस राज्यका उपभोग करते रहते हैं, 
और विजिगीषु सासके हारा ही उनकी रक्षा करता हे, वे विजिगीछुके अनुकूल 
रहते हुप, उसके पुत्र पौत्र आदिके सी अनुगासी बने रहते हैं ॥ ४९ ॥ 
घाड़्गुण्य सप्तम अधिकरणमे सोलह॒वां अध्याय समाप्त 


सत्रहवां अध्याय 


१२२, १२३ प्रकरण 
सन्धिका दृढ करना; और विउवासके लिये, रके 
हुए राजपुत्र आदिका छुड़ाना। 
शमः संधिः समाविरित्येकाऽथः | १ ॥ राजां विश्वासो- 
प्रगमः कसः सथिः समाधिरिति २ 


(३९०) कौरलीय अर्थशास्त्र [ ७ अघि 


शम, सन्धि, और समाधि ये तीनों शब्द पुक ही अर्थको कहते हे 
॥ १ ॥ ओर बह है, राजाओंके परस्पर विश्वास दृढ़ होजानेका कारण! 
अथाप सत्य, शपथ और जामिन, तथा राजपुत्र आदिका लेना, इत्यादि 
कारणोंसे, राजाओको जो परस्पर दद्‌ विश्‍वास होजाता है, वही शम, सन्धि या 
समाधि कहाता हैं ॥ २ ॥ 


सत्यं शपथो वा चल; संधि ॥ ३ ॥ प्रतिभूः पतिग्रहों वा 


खावरः इत्याचायो; ॥ ४ ॥ 
आचायोका मत है, कि जो सन्धि * यह ऐसा ही होगा, अन्यथा नहीं 
होगा ' इस प्रकार सत्यता पूर्वक वचन सात्रसही की जाती दै, अथवा अपने 
पूज्य पिता आदिके पेर या सुवण आदिको छूकर शपथ पूर्वेक कीजाती है, वह 
सब्धि स्थिर नहीं होती ॥ ३॥ और जो सन्धि अतिभू (जामिन) के द्वारा, और 
विश्वासके लिये राजपुत्र आदिको लेकर कीजाती हे, चह स्थावर अथोत्‌ स्थायी= 
अत्यन्त विश्वसनीय होती है ॥ ४ ॥ 
नेति र] = he 
नेति कौटख्यः ।। ५॥ सत्यं बा शपथो वा परत्रेह च खा- 
वर; संधिः ॥ ६ ॥ | 
परन्तु काटदप इस मतको नहीं मानता ॥ ७ ॥ वह कहता है कि जो 
सन्धि सत्यता पूर्वक और शपथ पूर्वक कीजाती है, वह अत्यन्त विश्वासके योग्य 
तथा स्थायी होती है । क्योंकि उसमे सन्धि करनेवालोंको इस बातका भय 
रहता है कि यदि इस सन्धिका हम उल्लघन करेंगे, तो परलोफमें नरक पड़ेंगे 
और इस छोकमे झूठे कहळाकर बदनाम होंगे ॥ ६ ॥ 
इहार्थ एव प्रतिभूः प्रतिग्रहो वा बलापेक्षः ॥ ७ ॥ 
परन्तु ग्रतिभू और ग्रतिग्रह ( राजपुत्र आदिका लेता ) पूर्वक की हुई 
सन्धिको तोड्देनेपर केवळ इसी लोकर्मे कुळ थोडाबहुत अनर्थ होसकता है, 
परलोकर्म नहीं होसकता; इस लिये इसके तोड़नेमे भय कम रहता है । तथा 
प्रतिभू भा उसी समय विशवसनाय होता हे जबकि वह बलवान हो; ओर प्रतिम 
भी उसी सम्य दिवसीय समझा जाता हे, जब कि वह देनेवालेका प्रेममात्र 


हो ॥ ७ ॥ 

संहिताः स्म इति सत्यसंधाः पूर्वे राजानः सत्यन संदधिरे 
॥ ८ ॥ तस्यातिक्रमे शपथेन अग्न्युदकसीताप्राकारलो एहास्तिस्क- 
न्धाश्वपृष्ठरथोपश्खरलमाजगन्धरससुवर्णेहिरण्यान्यालेभिर।९॥ 


हन्युरेतानि त्यजेयुथेनं ग: श्पथमतिक्रामेदिति ॥ १०. ॥ 


१७ अध्या० ] पैड्युण्य ( ३२१ ) 


सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले पहिले राजा लोग 'इम सिध करते ह. इस 
प्रकार सव्यक द्वाराही इद्सन्धि करलेते थे ॥ <॥ सत्यका अतिक्रमण करलेपर 
जम; जरू, भूमि, मकान, हाथीका कन्धा, घोडेकी पीठ, रथमें बैठनेकी जराइ, 
हथियार, रक्ष, धान आदिके बीज, चन्दन आदि सन्य, घव आदि रस, सुवर्ण 
ओर हिरण्य इन चीर्जीका स्पश करते थे ॥ ५॥ ओर “ये चीज उस ब्यक्तिकों 
नष्ट करदे या त्यागदे, जो इस प्रतिज्ञाका अतिक्रमण करे! इस पकार शपथ- 
पू्वेक सम्घि करळते थे ॥ १० ॥ 

कल. २.) + बी क + ~ 
शपथातक्रम महता तपास्वना झुख्याना चा ग्रातिसाव्यकन्धः 
LR a ८ C थोन्ग्रातिद्ुवो ™ 
प्रतिभूः ।। ११ ॥ तस्मिन्यः परावग्रहसम गृह्णाति 
= ~ + ७० ~ CA A ७ ण. 90 

सा जतसघत्त ॥ १२ ॥ विपराताअंतेसंधोयते ॥ १२ ॥ 

शपथका भी आत क्रमण करदेनेपर बड़े २ तपस्वी अथवा ग्र/भादिके 
मुख्य पुरुषोंको प्रतिभू बनाकर सन्धि करना उचित ह! सन्धिके इद रखनेका 
उत्तरदायित्व इन्हो पुरुषोपर रहता है ॥ ५१ ॥ प्रातसू बनाकर सन्धि करने 
वाळे राजाओमेस वही राजां विशेष लाभमें रहता हे, जो कि प्रातेशञा या सरिष 
को तोड्नवाळे शन्लुओंके निग्नह अथोत्‌ दमन करनेमे समर्थ पुरुषको अएना 
प्रतिभू बनाता हे ॥ $२ ॥ इससे दूसरा राजा, जवश्यही अपने झजुसे केखा 
खाता है ॥ १३ ॥ 

बत्धुसुरूमनग्रह क कधी गद्या 

न्युसुख्यम्रग्रहः प्रतिग्रहः ॥ १४ ॥ तस्मिन्यो दृष्यादृष्या- 
9 ॥ 1 ~ = ~ छै. क 
मात्यं दृष्यापत्यं वा ददाति सो ऽतिसंघते )॥ १५ ॥ विपरीतो 
क.» ह रु, ब 

ऽतिसघीयतh। १६ ॥ 

दूसरेके वचनपर ब्रिइवासके लिये, उसस उसके बन्धु बान्धव या सुख्य 
पुरुषको खळेना प्रतिग्रह कहाता हे ॥ १४ ॥ इसप्रकार प्रतिग्रद (बन्धु बान्ध- 
चको देने) के द्वारा सन्धि करनेवाले राजाओंमेंस वही राजा विशेष लाभमें 
रहता है, जो अपने दृष्य अमात्य या दूष्य पुत्रादिको देदेता हे ॥ 4५ ॥ और 
दूसरा राजा ( दूष्य अमात्य आदिको लनवाला ) ऐसी अवस्यामें अवश्यही अपने 
शचुस घासा खाता हू ॥ ५६॥ 


प्रतिग्रहग्रहणविश्वस्तस्य हि परः छिद्रेषु निरपेक्षः प्रहरति 

॥ १७॥ 
क्योकि लेतेवाला तो यह समझता है कि मेरे पास इसके असात्य आदि 
हैं, यह मेरे विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता, इसलिये उसपर विश्वास काता ह, 
प्रस्थ दूसरा दुनेदा का, डस इज्ता दुर्ध, दुः्षोक् मिसकाने 


(३२२) कौटलीय अधशास्त्र [७ आशिष 


पर, दियहुए दूष्य अमात्य आदिको कुछ अपेक्षा न करता हुआ उसपर प्रहार 
अथीत्‌ कमण कर देता है ॥ १७ ॥ 


अपत्यसमाधो तु कन्यापुत्रदाने ददु कन्या मतिसँभतत 
॥ १८ ॥ कन्या ह्यदायादा परेवामेवाथाय क्लेशाय च विपरीत! 
पुत्रः ॥ १९ ॥ 


पुत्र आदिको देकर सन्धि करनेवाले राजाशमिसि, यही राजा विशेष 
लाभमे रहता है, जो कि पुत्र आर कन्या दोनोमेंसे किसी एकको दिये जानेके 
प्रसेशस कन्याको देदेता हृ ॥ ३८ ॥ क्योकि कन्या दाथकी अधिकारिणी नहीं 
होती, तथा वह दूसरों हाके उपभोराके लिये होती है ! ओर पिताके लिये तो 
घनादि व्ययक द्वारा दुःखदेनेवालो ही होती हें । परन्तु पुत्र ऐसा नहीं होता, 
बह दायभोगी, पिताके अपने लिये ओर उसके केशको दूर करनेके लिये होता 
ह १९ ॥ 

पुत्रयारपि जात्यं शूर राज्ञं कृताखमेकपुत्रं वा ददाति सो 
ऽतिसंधीयते ॥ २० ॥ विषतो ऽतिसँधत्ते ॥ २१॥ जा- 
त्यादजात्यो हि ठप्तदायादसंतानत्वादाधातु श्रेयान्‌ ॥ २२ ॥ 

पुत्रको देकर सन्धि करनेवाले राजाऑमेसे, वह राजा अवश्यही अपने 
शजुस धोखा खाता दै, जो कि अपने कुलीन, बुद्धिमान, शूर, अस्रादि चला- 
नेमे चतुर पुत्रको, अथवा अकेछेही पुत्रको देदेता है ॥ २० ॥ इससे दूसरा 
सज़ा ( अकुकोनलढासी आदिसे उत्पक्ष, बुद्धिंहीन पुत्रादिकों देनेवाका) अवश्य 
हो फायदे रहता है ॥ २१ ॥ इसलिये समान जातीय पुश्चकी अपेक्षा, अस 
मान जातीय पुत्रको देदेनादी अच्छा है, क्योंकि उसकी सन्तान सरपत्तिकी दाय- 
भागी नहीं हीसकती भ २१ ॥ 

भ्राज्ञादप्नाजी मन्त्रशक्तिलोपाद्‌ ॥ २३ ॥। शूरादशूर उत्साह- 
शञक्तिलोपात्‌ ।!२४) कुताखादकताखः ग्रहतेव्यसंपल्लोपात ॥ २५।॥ 
एकपुत्रादनेकपुत्रो निरपेक्षत्वात्‌ ॥ २६ ॥ 

बुद्धिमान बुक्की अपेक्षा बुद्धिहील पुका देदेना इसलिये अच्छा होता 
है कि उसमें अपनी सन्त्रशक्ति कुछ नहीं होती । अतएव अपनी अन्त्रणासे दा- 


चुको कुछ छाभ नहीं पहुंचा सकता ॥ २३ ॥ शूर पुत्रकी अपेक्षा मीक पुचका 
देदेना इसीलिये अच्छा हे कि उससे उत्साह शक्ति बिल्कुळ नहीं होती। बह 


“कुक लाभ था अपशो हालि कुछ नहीं क सकता ॥ २३ ॥ शब्दे फहानेसे 


१७ अध्या० | चांडूरुंण्ये ( ३२३१ 


चतुर पुंत्रकी अपेक्षा इससे विपरीत पुत्रका देदेना इसीलिये अच्छा है कि वह 
आक्रमण करनेकी शक्तिस सर्वथा रहित होता हे १ २५ ॥ एकलोते पुत्रकी 
अपेक्षा अनेक पुत्रेमिंसे एकको देवेवा इसलिये अच्छा हे, कि उसके विनासी 
काम चळ सकता हे ॥ २६ ॥ 
अब पी ह (१७. ५ 
जातयप्राज्ञयोरजात्यमग्राङ्गमश्चय प्रकृतिरनुबत्तते ॥२७॥ म्राई- 
मजात्य मन्त्राधिकार! ॥२८। मन्त्राधिकार ऽपि बृद्धसंयोगाज लस! 
प्राज्नमतिसघत्ते ॥ २९ ॥ 
जात्य (सम्तात जातीयम्कुलीन) और पराश (बुद्धिमान) पुत्रेमिसि, 
जात्य पर प्रज्ञाईन पुन्रका ऐश्वर्य प्रकृति अनुगमन करती है । अर्थात्‌ बुदिहीन॑ 
होने पर भी समान जातीय होनेसे सम्पूण राज्य सम्पत्तिका वही उत्तराधिकारी 
होता दे, इललिग्र राज्यका दायभायो होना उसका विशेष गुण हे ॥ २७ ॥ और 
जो असमाच जातोय, पर खुद्िमात्‌ है, मन्त्रशाक्ति उसका अनुगमन करती है। 
अथात्‌ उसके राज्याधिकारी न होनेपर भी मन्त्रज्ञाक्तिस युक्त होना उसका ऐक 
बिशष गुण ह ॥ ०८ ॥ इन दोनों पुत्रोमेस, मन्त्रशाक्तेस युक्त होनेपर भी 
अजात्य आज्ञकी अपेक्षा जात्य भप्राज्ञ पुत्रही श्रेष्ठ होता है । क्योंकि वह राज्या- 
घिकारी होकर विचार स्थाचोपर वृद्ध अनुभवो बुद्धिमान्‌ पुर्दोको तियुक्त 
करके अपनी उस कमीको पूरा कर सकता है ॥ २५॥ 
प्राज्ञशूरयो आज्ञमश्रै मतिकमेणां योगा ऽनुवतत ॥ ३० ॥ 
+ ९५५ इ. विक्रमाधिकार ७ हौ 
शूरमप्राजै विक्रमाधिकारः ॥ ३१॥ विक्रमाधिकारऽपि हस्ति- 
तमिव लुन्धङ; प्राज्ञः श्रमतिसघत्त ।) २२ ॥ 
इसप्रकार बुद्धिमान्‌ आर झर पुत्रॉसेसे, बुद्धिमान , शरताडीद पज्चको, 
बुद्धिपूर्वक्ठ किये कार्य अनुगमन करते हें । अथात्‌ बह वुद्धिपूवेक कार्योको कर 
सकता है ॥ ३० ॥ आर बुद्धिहीन झूर पुत्र पराक्रमके कार्याको कर सकता दे । 
॥ ३१ ॥ इन दोनों पुश्नामंस, चूर किन्छु बुद्धिहीन पुन्नके पराक्रमी होनेपर भी 
उसकी अपेक्षा, पराकपहीन बुद्धिमान्‌ पुत्रही श्रेष्ठ होता दे । जसएक बदिमान्‌ 
शिकारी, शक्तिशाली भी हाथीको अपने वशर्म करकेता है 1 इसीप्रकार बुद्धि- 
मान्‌ पुत्र अपने बुस्धिडलसे, शूरको भी अपने वशमें कर सकता ह ॥ ३२ ॥ 
क = नुवरेते 
श्रक्रताखनयोः श्रमकृताखे विक्रमव्यवसायोध्युवतेते ॥२२॥ 
जह Lae ही 
कृताखमशरं सघुलम्भाधिकारः ॥ २४ ॥ रक्षलम्माधिकारेऽपि 
खेयेप्रतिपस्यसंमोहेः शरः कृताखमसिसंधत्ते '' ३५ 


य यी 


( ३९४) कीटलीय अर्थशास्त्र [७ जच 


शूर और कृताख (शखाख चलानेम अत्यन्त चतुर) एत्रोर्मस, शखादि 
न चरा सकनेवाला किन्तु शरपुत्र, केवळ पराकमके कार्योको अच्छीतरह कर 
सकता है ॥ ३३ ॥ और शूरताहीन पर शखादि चठानमे चतुर पुत्र, अपने लक्ष्य- 
को अच्छीतरह भेदन करनेकी शक्ति रखता हे ॥ ३४ ॥ इन दोवोसेंसे, रक्ष्यको 
ठीक भेदन करनवाळे पराकमहीन पुत्रकी अपेक्षा, पराक्रमी पुशत्रही श्रेष्ठ होता 
हृ. । क्योंकि बह अवसर आनेपर, अपनी स्थिरता, विपक्तिके समय भी तत्क्षण 
अ्रवीकारके उपायोका कर डालना, तथा अपनो रक्षा करनेम सदा सावधान 
रहना, इत्यादि गुणोंसे कृताखको भी अपने आधीन कर सकता है ॥ ३५ ॥ 

बह्ेकपुत्रयोबिहुपुञ्ञ एकं दर्या शेषबृत्तिस्तब्ध सेचिमति- 

क्रामति नेतरः ॥ ३६ ॥ 

एक पुत्र और बहुत पुत्रोमंसे, बहुत घुत्रोंका होनाही अच्छा है। क्योंकि 
सन्धिकी दृढता दिखानेके लिये, उनमेंसे एक पुत्रको देकर भी, शेष पुत्रोंके 
भरोसेपर अभिमान रखता हुआ राजा, अवसर आवेपर की हुई सन्धिको तोड़ 
सकता है, परन्तु जिसके एकही पुत्र हो, वह ऐसा नहीं कर सकता ॥ ३६॥ 

पुत्रसवेखदाने संचिश्रेत्पुत्रफकतो विशेषः ॥ ३७॥ सम- 

फलयोः शक्तप्रजननतो विशपः ॥ ३८ ॥ शक्तप्रजननयोरप्युप- 
स्थितप्रजननतो विशेषः ॥ ३९ ॥ 

यदि सन्धि करनेवाळ दोनों राजाओंके एक एकही पुत्र हो, ओर उनके 
ेदेनेपर ही सन्धि इंड होती हो, तो दोनोमेसे वही राजा विद्यष लाभम रहता 
हे, जिसके पुत्रका भी पुत्र होगया हो | वयोकि सन्धि टूटनेपर पुत्रके नष्ट होने- 
पर भो पोत्र राज्यसिंहासनपर बेठ सकता हे ॥ ३७॥ यदि सन्धि करनेवाले 


'दोनोंही राजाओंके पुत्रोके पुत्र विद्यमान हों, तो उनमेंसे वही विशेष है, जिसका 


पुत्र अभी युवा हे, अथोत्‌ और पुत्र उत्पन्न करनेकी शाक्ते रखता हे ॥ २८ ॥ 
यदि दोनही अन्य पुत्र उत्पन्न करनेकी शक्ति रखते हों, तो उनमेंसे वही विशेष 
है, जोकि आसन्नतर भविष्यसे ( जल्दीसे जल्दी) पुत्र उत्पन्न कर सकता हो। 
परन्तु यथाशक्ति पुत्रको देना नहीं चाहिए प्ष ३५ ॥ 
क = घ्यान्नचेकपुत्र 
शक्तिमत्येकपुत्रे तु छप्तपुत्रात्पततिरात्मानमादध्यान्नचेकपुत्र- 
मिति ॥ ४० ॥ 
पुन्रोत्पादनकी अथवा राज्यभारको वहन करनेकी, शक्ति रखनेचाछे एक 
ही पुन्रके होनिपर, स्वर पुत्रोत्पादन आाक्तिसे हीन हुए २ अपने आवको ही 
सम्धिकी दद्ताक लिये देंदेने । उपयुक्त जुणोते युम्क एकछेति पुत्रको कभी न. देथे। 
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यहांतक सन्धिकर्म अर्थात्‌ सन्धिके इद्‌ करनेके उपायोका निरूपण किया 
गया ॥ ४० ॥ 


अभ्युच्चीयमानः समाधेमोक्षं कारयत्‌ ॥४१॥ ङुमारासन्नाः 
सत्तिणः कारुशिस्पिव्यञ्गनाः कर्माणि कुर्वाणाः सुरङ्गया रात्रा- 
वुषखाबयित्वा कुसारमपहरेयुः ॥ ४२॥ 
सन्धिके कारण अच्छो तरह अपनी शक्ति बढ जानेपर, विश्वासके किये 
दूसरे राजाके यहां रक्खे हुए राजपुत्र आदिको वहांस मुक्त करालेवे ॥ ४१ ॥ 
उसको (राजपुत्र आदिको) वहाँस छुडानेके निज्ञालिखित उपाय समझने चाहियें; 
राजकुमारके पास रहनेछ अपन गूड पुरुष, बद्दे छुद्र सुनार या मिस्त्री आदिके 
वेषमे रहनेवाळे अपने अन्य गुप्त पुरुष, दहांपर अपने २ कायाका करते हुएही, 
राज कुमारके निवासके समीपस एक सुरङ्ग खोदकर रात्रिमें उही मार्मसे 
उसे लेकर भाग आवे ॥ ४२ ॥ 
नटनतेकगायकवादकवाग्जीवनङुशीरूवडवकमोभिका वा पूरवे- 
प्रणिहिताः परशुपतिष्ठरन्‌ ॥ ४३ ॥ ते कुमार परम्परयोपतिष्ठेरस्‌ 
॥ ४४ |! 


अथवा नट (अभिनय करनेवाला), नत्तेक (नाचनवाला), गायक (याने 
चाला), वादक (बजानेवाला), वागजीचन (कथा आदि कहकर अपनी जीविका 
करनेवाला , कुशीलव (इलोक पाठक अथवा स्तृतिपाठक), प्लवक (तलव र 
आदिके खळ दिखालेबाला , सौमिक (आकाशर्मे उड़नेवाळा', ये आठ प्रकारके 
वेर्षीम विजिगीजुके द्वारा भजे हुए गुप्तचर पहिले शत्रु राजाके पास आवे | 
॥ ४३ ॥ फिर वे धारे २ वहीं रहने हुए कुमार तक पहुच ॥ ४४ ॥ 

च ह च्य ४०७७ ह: क 

तषामानयतकारप्रवशस्थानानगेमनान स्थापयेतू ॥ ४५ ॥ 
ततस्तद्ः्यञ्जनो वा रात्रो प्रतिष्टत ॥ ४६ ॥ तेन रूपाजीवा 
भार्याव्यञ्जनाश्च व्याख्याताः ॥ ४७॥ 

वह राजकुमार राजकी अनुमतिसे, अपनी इच्छानुसार चाहे जिससमय 
अपने घरमे उन (नर आदि) को आनेजाने ओर ठहरनेकी ब्यवस्था करा लेवे ॥४५॥ 
फिर उनहींमें से किसीका वेश बनाकर, रात्रिम वहांसे चिक आवे । ओर 
उनके साथ २ ही अपने देशको चरूाजाये ॥ ४६ ॥ इसी प्रकार वेश्या अथचा 


आयोके वेशम गये हुए गुप्त पुरुषसी, राजकुमारको घहांसे छुड्रा ठानेका उपाय 
करें प्र २७ प 
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तेषां वा तूयेभाण्डफेलां गृहीत्वा निगेच्छेत्‌॥ ४८ ॥ बरदा 
रालिकरापकसंवाहकास्तरककर॒पकप्रसाधकोदकपरिचारकेवी द्रव्य 
वख्रभाण्डफेलाशयनासनसंमोगे निंह्वियेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथवा नट नत्तेक आदिके बाजा या आभरणो (अभिनयके ससय सजने 
के किये वस्त्र आसूषण आदि) की ऐटीको उडाकर उसके साथही बाहर निकल 
जावे ॥ ४८ ॥ अथवा सूद (रस्रोइया५, आरालिक ,सिष्ट आदि बनानेवाला), 
स्नःपक (स्नान आदि करामेवाला), संवाहक (शरीरको दबानेवाका), आस्तरक 
(बिस्तर आदि बिछानेवाळा), कल्पक (नाई), प्रसाधक (वस्त्र आदि धारण 
करानेचाला), आर उदक परिचारक (जल आदि देनेवाछा), इन लोगोंके द्वार 
जब कोई वस्तु (भक्ष्य आदि , वस्त्र आभूषर्णो की पटी या बिस्तर आदि अपने 
कासमें आनेवाळी चीज बाहर छेजाई जावे, तब उसके साथ ही अवसर पाकर 
राजकुमारभी बाहर निकल जावे ॥ ३९ ॥ 


परिचारकच्छद्मना वा किंचिदरूपवेलायामादाय निगेच्छेव 
॥ ५० ॥ सुरङ्ग'युखेन चा निशोपहारण ।! ५१ ॥ तोयाशये वा 
वारुणं योगमातिष्ठेत्‌ ॥ ५२ ॥ 

अधवा राजकुमार, सोकरके बद्दानेस अन्धकारके समयसें कोई वस्तु 
लेकर बाहर निकळजावे ॥ ५० ॥ अथवा रामे सूतबळी (सूनोके उद्देसे भेंट 
आदि करना) आदि देलक्रा बहाना करके सुरङ्गके रास्तेसे बाहर निकर जावे 
॥५१॥ अथवा नदी, तालाच आदि किसी बढ़े जकाशयमे वारुण योगका (जरूके 
भीतर बेठेरहनेवाळ था वहां चरने फिरनेका उपाय विशेष । देखेः----(अघि० 
१६, अध्याय १, सूत्र १३, १४) अनुष्ठान करके समयपर बाहर तिकळ 
जावे ॥ ५३ ॥ 


वैदेहकव्यञ्चना वा पका्फलव्यवहारेणारक्षिदु समवचार- 
हि हे आम Cnn ae 
येयुः ॥ ५३ ॥ दवतापहारभादप्रहयणाबामर्ेभाराक्षषु मदनेयाग 
युक्तमत्नपाने रसे वा प्रयुज्यापशच्छत्‌ ॥ ५४ ॥ 
अथवा व्यापारीक भेससें रहमेवाले शुप्तपुरुष, पकेहुष अन्न था फळं 
आदिके व्यवहार (प्रयोग) से पहरदारों को बिष देदेवें। अशीच राजऊुमारपर 
पहरा देनेवाळे छोरोको, गुप्तपुरुष, अक्नादिके हारा विष देदेदे । ओर जब वें 
बेहोश होजावें, गुप्तपुरष राजकुमारको लेकर बाहर निकछ जावे ॥ ५३ ॥ अधवा 
देवताकी भेट श्राद्ध या प्रोतिभोजन के निमित्तल, बेहोश करनेवाली औषधियों 
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से युक्त अन्न या पीनिकी वस्तुओका पहरेदारोपर अयोग करके, राजकुमार उनके 
सेज्ञाहीन होनेएर बाहर निकळ जावे ॥ ५४ ॥ 
आरक्षकप्रोत्साहनेन दा ॥ ५५ ॥ नागरकङुशीलवाचिकि- 
त्सकापूपिकव्यजना वा रात्रो समृद्धशहाण्यादीफयेयु:॥ ५६ ॥ 
अधवा अपने रक्षायुरुषा (पहरेदार) को बहुतसा घनदेनळी प्रतिज्ञासे 
उन्हे सन्तुष्ट करके, राजकुमार बाहर निकळजावे ॥ ५५ ॥ अथवा नगररक्षक 
नर, चिकित्सक और आपूपिक ( खोसचा आदिले मिठाई, या अन्य प्रकारकी 
खाद्य वस्तुओंकों फेरी ळगाकर बेचनेवाखे ) के बेपमे, राजिकेसमय इधर उधर 
धूमनेवःळे गुसचर पुरुष रातमै ही घनी छोगोंके घरामे आग छग देख प एद भ 
~ रो. १ हा कि, 
जआराक्षणा पदहकृव्यज्ना वा पण्यसंथामादीपययु; 
॥ ५७ ॥ अन्यद्वा शरीरं निश्चिप्य स्वगृहसादीपयेदलुपातभया- 
तततः संधिच्छेदखातसुरङ्गामिरपगच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्षायुरुष अथदा व्यापारियोके भेससे रद्दनेवाळे गुसघर पुरुष बाजारमे दूकान 
आग लगादेबें । आग छरनेके कारण जब सब कोरस गइबइ फेछजाव, तो 
राजकुमार अवसर पाकर बाहर चिकळजावे ॥ ५७ ॥ अथवा राजकुमार अपने 
ही घरमे आग ळगादेचे, ओर वहाँ अन्य किसीका शरीर (शव) डाळदेवे, जख 
से कि शत्रु शवको देखकर यह समझ लेवे कि राजकुमार जल गया है, और 
उसके विषयमें किसी तरइका अध्येषण न करे, तथा स्वयं राजकुमार, पहिळेख 
आतके छेद अथवा सुरंगसे बादर निकल जावे ह ५८ ॥ 


काचकुम्मभाण्डमारव्पञ्जनो दा रात्रो प्रतिष्ठेत ॥ ५९ ॥ 
मुण्डजरटिलानां प्रवासनान्यनुप्राविष्टो चा रात्रो तश्बज़नः प्रतित 
॥६०॥ 


अथवा ककइहारों (काचभारः), कहार (कुम्म भारः), या साईंस । भाण्ड 
भारः घोड़ेके साज आदिको संमाळचे वाला) के वेषमें, राजकुमार रात्रिके समय 
बाहर निकळ जावे ॥ ५९ ॥ अथवा विजियोपु जब झुण्ड ओर जदिलोंको कभी 
बाइरभेजे, तो राजकुसारभी छिपकर उनमें मिलजावे, आर रातमे डन्हींकासा 
सेस बनाकर, उनके साथही बाहर निकर जावे ॥ ६० ॥ 


विरुपव्याधिकरणारण्यचरच्छद्यनामम्यतमेन वा ॥ ६२१ ॥ 
प्रेतव्यञ्जनो वा गूढेनिहियेत ॥६२॥ प्रेतं वा खरीवेषेणातुगच्छेत्‌ 
॥ ६३॥ 


५ 
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अथवा औषपनिषादिक अकरणमें बतायेहुए उपायोसे अपनी शकछको 
बिल्कुल बदलकर, या रोगीकासा भेस बनाकर या जंगली भीछ कोर 
आदिका भेस बनाकर, राज्ञकुसार चुपचाप रातमें बाहर निकल जाबे ॥ ६९ ॥ 
अथवा राजकुमारको सुदोकी शकलमें अपने कन्धोपर रखकर, गूहुपुरुष बाइर 
छे जावें ॥ ६२ ॥ अथवा किसी सुर्देके पीछे २ स्त्रीका वेश बनाकर, राजकुमार 
बाहर निकल जावे ॥ ६३ ॥ 

वनचरव्यजनाअनमन्थतो यान्तमन्यतो ऽपदिशियुः ॥६४॥ 
ततो ऽन्यतो गच्छत्‌ ॥ ६५ ॥ चक्रचराणां वा झकटवादरपग- 
च्छेत्‌ ॥ ६६ ॥ 

राजकुमारके बाइर तिकळ जासेपर, जब उसका अन्वेषण करनवाछे 
राजपुरुष इधर उधर जायें, तो जंगलियोंके भेसमें रहनेव'ळे (राजकुमार पक्षे) 
गुसपुरुंष, इन ढूंढने वाळे पुरुपांको दूसराही रास्ता बतछादेवें। अर्थात्‌ जिस 
रास्तेसे राजकुमार जारहा हो उससे बिएकुळ उलटा रास्ता उन्हे बतादेवे ॥६४॥ 
आर राजकुमार, अस्वेषक्तोको बतलागे हुए मागेस भिन्न मारीके द्वाराही जावे 
॥ ६७ ॥ अथवा गाझी चळानेचाले पुरुषोंकी गाइियोंके झुण्डके साथ ३ ही 
जावे ॥ ६६॥ 

आसन्न चानुपाते सत्ते वा गृह्णीयात्‌ ॥ ६७॥ सच्ताभाषे 
i 
हिरण्यं रसविद्धं वा मक्षजातमुभयतः पन्थानसुत्सूजेत्‌ ॥ ६८॥ 

०० हक he 

ततो ऽन्यतोऽपगच्छत्‌ ॥ ६९ ॥ 

यदि अपने हूंढनेवाले पुरुष, बहुतही समीप आजावे, तो कहीं धने जंग- 
लग छिप जावे ॥ ६७ ॥ यदि छिपनेके लिये कहीं घना जगल न मिले, तो 
हिरण्य, अथवा विष्युक्त खाद्यवस्तु, रास्सेके दोनों ओर डालदेवे ॥ ६८ ॥ और 
फिर दूसरे किसी रास्तेसे निकल जावे ॥ ६९ ॥ 

~ [aa [a दु 
गृहीतो वा सामादोभिरनुपातमातेसद ध्यात्‌ ॥ ७० ॥ रसः 
Fe ड हर क्र 

द्वेन वा पथ्य ( पाथेय ) दानेन ॥ ७१ ॥ 

अथवा याद्‌ हढनेवाळे पुरुष इसको पकड लेवे, तो सामदान आदि 
डपायोंके दारा उसको धोखा देकर निकर जावे ॥ ७० ॥ अथवा विषयुक्त पा 
थेय ( सार्गस खानेके लिये रेजाया हुआ खाद्यपदार्थ) देकर उनको सार देवे 
या सूच्छित करदेवे; आर स्त्र्थ वहाँसे निकछ धारों ॥ ७१ ॥ 


वोरुणयोगाग्निदाहेषु वा शरोरमन्यदाधाय अत्रुमामियुञ्जीत 


“७ पुत्रो मे त्वया हेत इति ॥ ७२ ॥ 


१८ अध्या० ] बाङ्गुण्ये (३२९) 


दि पकड़े जानेके डरसे छिप हुए राजकुमारको भयालेजानेका एक यह भी 
उपाय है, कि पूर्वोक्त वारणयोग ओर अजिदाहक अवसरोपर, दूसरे किसी झरी" 
शको वहां डाळकर, विजिशोणु ऋज्ुके उपर अभियोग करे, कि तुमसे सेरे पुत्रको 
मारडाळा हैं । इस अभियोगे, सत्रु यह ससझकर कि राजकुमार मरराया है, 
उसका हूंढना बन्द करदेगा | तथा राजकुमार निश्चिन्ततासे अपने देशसं चरा 
जावे ॥ ७२ ॥ 
he DN [a 
उपात्तच्छक्षशस्वा वा रात्रा विक्रम्य राक्षुषु । 
७. ये वी Pa 
शप्रषातरपसर ट्ठप्राणेहित) सह ॥ ७३ | 
७ 
इति पाड्युण्ये सप्तम 5घिकरणे संघिकर्मसधिमोक्षेः सप्तदुशों ऽध्यायः ॥१७॥ 
आदिनः पश्चदशशतः ।! ११५१ 
अथवा पूर्वोक्त कोई भी उपाय यदि न किया जासके, तो राजकुमारको 
चाहिये, कि वह रात छिफ्तोर पर हयियारोंको लेकर अपने पहोदारोके ऊपर 
आक्रमण करके या उन्हे मारकर शोग्रगामी घोड़े आदि सवारियोंके द्वारी, गूर 
पुशधोंके साथ २ बाहर निकला ॥ ७३ र 
पाइगुण्य सप्तम अधिकरणे खत्वां भध्याय समाप्त । 
पापा Is Ce 5-2४ ४एााा 


अटारहवा अध्याय । 
१०४--१५६ प्रकरण 

मध्यम, उदासीन ओर अन्य राजमण्डलके इतति 

विज्ञिगीषुक्का व्यवहार । 
मध्यमस्यात्मतृतीया पञ्चमी च प्रकृती प्रकृतयः ॥ १ ॥ 

द्वितीया च चतुर्थी षष्ठी च विक्ृतयः ॥ २ ॥ 
मध्यम, स्वर्यं और तीसरी तथा पांचदी प्रकृति अथीत्‌ मित्र और मिन्न- 
का मित्र, ये तीनों (आत्मा, मित्र, मिंत्रमित्र), मध्यमकी प्रकृति कहती हैं । 
(सध्यमके अच्छीतरह सहायक होनेके कारणे, य॑ उसके “ बहाते ' कहे जाते 


हैँ 1) ॥ १ ॥ झाकु, शचुका सित्र, ओर शजुके मित्रको मित्र, ये तीनों सध्यमको 
' विक्रति ' कहे जाते हैं । क्योंकि से मध्यमका विरोध करनेवाले होते है ४२ ॥ 


तज्गेदुयं मध्यमो ऽनुगृहीयाद्विजिगीषुमेष्यमादुलोमः 
स्यातः ३ न ` अस्मात्‌! ४ 


{ ३३० ) कोटळीय अर्थशास्त्र [७ आधिः 


मध्यमको चाहिये कि उह दोनों प्रकार के (प्रकृति और विक्रृतिख्प) 
राजाओंपर पूण अलुग्रहजुद्धि रक्खे । ओर विजिगीपुको चाहिये कि वह सदा 
मध्यमराजाके अनुकूल बनारहे ॥ ३ ॥ यदि मध्यम दोनों प्रकारके राजाओंपर 
अलुग्रह न कर सके, तो अपनी प्रकृति अर्थात्‌ आत्या, भित्र और 'सिन्नका मित्र 
इनको तो अवश्यही अपने अनुकूल बनाये रक्‍खे ॥ ४ ॥ 
A Rn र ही के. की क तन nN ॥ [त 
मध्यमभादाजभाषपासत्र मित्रभाव लिप्सत [मत्रस्पात्मनथ 
ह कान ह an ~ * 9७70 
सित्राण्युत्थाप्य मध्यमाच मित्राणे भदायत्वा मित्र त्रायत ॥५॥ 
यदि मध्यम विजिगीपुके मिन्रभावि मित्र ( देखोज्आघि, ७, अध्या, ९ 
सूत्र ५७) को अपने अधीन करना चाहे, तो उस समद बिजिगीघुको चाहिये, 
कि वह अपने 'भिन्नोंके मित्र जार अपने मिन्नेकी सहारा देकर, तथा मध्यमके 
मिन्राका उससे भेद डलवाकर अपने मित्रकी रक्षा करे ५ ॥ 
. किक पे he ह. % है| श्र 
मण्डल वा प्रात्साइयत्‌ ॥ ६॥ अवंप्रबुद्राऽय मध्यमः 
का हु he Lo he क बै ~ 
सर्वेपां नो विनाशायाम्युत्थितः संभूयास्य यात्रां विहनामः इति 
__ 0५ तिता गह, क फन 
॥ ७ || तचन्मण्डळमनुगुल्ञायान्म ध्यमावग्रहणा त्मानमपबूदेयत्‌ 
ट्‌ 
यदि बिजियोषु ऐसा न कर सके, तो मध्यमके विरुद्ध अन्य राजमण्ड- 
छको इसप्रकार प्रोत्साहित करदे, कि ॥ ६ ॥ देखो, बहुत उत्त हुआ २ यह 
मध्यम, हम सबकाही नाझ करनेके छिये उठ खड़ा हुआ है । हमको चाहिये, 
कि इम सब मिळकर इसके आऋ्रमणको रोके ॥ ७ ॥ यदि इसप्रकार प्रोत्साहित 
किया हुआ राजमण्डछ, अपनी (विजिगीपुकी) सहायता करनेके लिये तेयार 
होजाथ, तो उनकी सहायतासे सध्यमका निग्रह करके अपने आपक्रा अच्छीत- 
रह उन्नत बनावे ॥८॥ 
७ १”. किक का हरर ™ 
न चद्नुगूहायात्काशदण्डाभ्या एसत्रमचुणुह्य य॒ मध्यः 
है क, [a oe a So फो, 
षणा राजानः परस्परानुगृहाता वा वबहवास्तेएयुरकासदा वा 
न [कप कछ आ क आर नहर क हक क व. 
बहरच। सद्धाययु। परस्परादा शाङ्कता नाततष्रस्तपा प्रधाचमक- 
मासन्न वा सामदानाभ्यां लभत ॥ ९ ॥ 
यदि राजसण्डळ विजिसाषुकी सहायता न करे, तो वह धन और सेनाकै 
हारा अपने मित्रको सहायता करके; जो बहुतसे राजा सध्यसके साथ ट्रेष रख- 
नेवाळे हो, अथवा जो आपलमें एक दूसरेकी सहायता करके सध्यमका अपकार 
करना चाहते हों, या जो मध्यमके शत्रु, एकके अनुकूल (विजिगीघुक अनुकूल) 
इोजानेपर सब अनुकूल होजाबे, अथवा मिलकर सिद्धिछाभकी कामना रहते हुए 


'या० ] घाड्गुण्य (३२१) 
पर एक वूसरेके अयसे जो आक्रमणके लिए तैयार न होते हो, ऐसे 
दु राजाओमेखे एक प्रधान राजाको, अथवा अपने देशऊके समी- 


क 2 = =-= = i] 
एको सास ओर दानके द्वारा अपने वशमें कर, अथात्‌ अपने अनुकूल 
९ ॥ 


देगुणो द्वितीय त्रिगुणस्तृतीयस्‌ ।। १० ॥ एवमभ्युबितो 
मवशूल्लीयात्‌ । ॥ ११॥ 

इसप्रकार दूखरे राजाकी सहायता मिलनंपर विजिगीषु द्विगुगवळझाली 
है। यदि इसीतरह तीसरे राजाकी और सहायता मिळजावे, तो विजि- 


तिगुना बल द्वोजाता हे ॥ १० ॥ इसप्रकार अपनी शक्तिको बढाकर 
|, सध्यसका निग्मह करे ॥ ११ ॥ 


'शक्ालातिपत्तो वा संधाय मध्यमेतरमित्रस्य साचिव्यं 
दृष्येषु वा कमेसंथिस्‌ ॥ १२॥ 


अथवा मध्यमके शचुओंकी सहायता लेनेके पहिलेही, देशकालके अनु- 
जेयीषु सोधा मध्यमक साथही सस्थि करे, ओर फिर अपने उस मिन्न 
कि मित्र ) के साथ भी मध्यमकी सन्धि कराकर इसकी सहायता करे; 
1 सम्भव न हो, अथात्‌ सध्यम यदि सन्धि भ करना चाहे, तो सध्य- 
। पुरुषां ( ऐसे प्रधान कर्मचारी, जो आतरही भीतर मध्यमसे शञ्जुता 
) के साथ कर्म सन्धि करे । अथोत्‌ उनसे कहें कि तुम छार अझुक 
[दिम आग करावादो, या इसीप्रकारका अन्य कोई उपत्र्च खडा करदो, 
मै इसके साथ युद्ध करूंगा, इसप्रकार दृष्योसे सन्धि करे ॥ १२ ॥ 


| अपने मित्रभावि मित्रको अधीन करनेके लिये तयार हुए र मभ्य- 
मके साथ विजिगीघुको क्या व्यवहार करना चाहिये, यह कहदिया 
गया । अब कदीनोय मित्र (ऐसा सित्र जो विशिर्गापुके विरुद्ध 

4 रहता हो, और इसीलिये जिगीषु उसके धन और सेनाका क्षय 
करके जिसे कृश बनाना चाहता हो) को अधीन करनेके लिमे 
प्रयत्न करते हुए मध्यमके साथ विजिर्ग,पुको क्या ब्यवद्वार करना 

[ चाहिये, यह बताते हाः-- 

शेनीय वास्य मित्रं मध्यमो लिप्सेत प्रतिस्तम्भयेदेनभहं 
येय इस्याकशेनात्‌ ॥ १३ ॥ कशितसेत त्रायेत ॥ १४ ॥ 
वेसिगीधुके कर्यनीय सित्रको यदि मध्यम अपन अधीन करना चाहे 
पीवुको आइये कि वद अपन दस सिक्का अपना ओरस यडू कहकर, 


( ३३२ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ७ अधि 


अभय करदे, कि में मध्यमसे तुम्हारी रक्षा करूँगा, घबड़ाओ नहीं । परन्तु यह 
अभयवचनस उसी समयक होता है, जघवक कि मध्यमके द्वारा यह कृशताको 
राक्ष करा दिया जाय । अथात्‌ दुर्बळ बन! दिया जाय ॥ ५३ ॥ कृशताको प्राप्त 
होनेपर तो इसको रक्षा, विजिगीषुको अवश्यही करनी चाहिये । अथीत्‌ जब यह 
दुबल बना दिया जाय, सो विजिगीछु अवश्‍य इसकी रक्षा करे ॥ १४॥ 
क > हक ~ ७० ० न ७ कप 
उच्छदनाय वास्य [मत्र मध्यमा दप्सत काशतमत त्रायत 
मध्यमश्वद्धिभयात्‌ ॥ १५ ॥ उच्छिन्नं वा भृम्यनुग्रहेण हस्ते कु- 
योदन्यत्रापसारभयात्‌ ॥ १६॥ 
यदि विजिगोपुके उच्छेदनीय भित्रको मध्यम अपने अधीन करनाचाहे 
तो चिजिगीषुको चाहिये कि वह अपने उच्छेदनीय सित्रकी उसी समय रक्षा 
करे, जबाकि मध्यम, उसको अच्छी तरह क्ट पहुचा चुका हो; परन्तु अभीतक 
उच्छेद न किया हो । क्योंकि उसके उच्छेद करनेपर तो मध्यम और भी शक्ति 
शाळा होसकता हे, तथा विजिगीघुको भी हानि पहुंचा सकता है॥ १५॥ 
अथवा उच्छिन्न हुए २ उस मित्रको अपनी ओरसे कुछ भूमि देकर अपने 
घशमे कर लेवे, अन्यथा यह सम्भव होसकता है कि वह शत्रु पक्षमे आकर 
मिलञ्जाय ॥ १६ ॥ 


कशनीयोच्छेदर्न = [३] ळे, रम सक 1 [a 
[ययोश्वेन्सित्राणि मध्यमस्य साचिव्यकराणि 
e ५१०. विजि गीष्वोस्त 
स्युः पुरुषान्तरेण संधीयत ॥ १७॥ योसित्राण्य- 
Ce CA जन, 

यग्रहसमथान स्युः साधमुपयात ॥ १८ ॥ 

यदि कशनोय और उच्छेदनीय राजा ओके अन्य मित्र मध्यमकीडी खहा- 
थता करनेवाले हो, तो विजिगोघु को चाहिये कि वहभी अपने राजकुमार 
अथवा अमात्य आदिको उपस्थित करक (मध्यमक पास विश्वासकी हढुताके 
तिये आधिरूपमें रखकर) मध्यमस सन्धि करळेवे ॥ १७ ॥ विजिगीषुके कश- 
नोय आर उच्छेदलोय राजाओक मित्र, यदि मध्यमका सुकाबला करनेमे समथ 
हों, तो विजियोषुको चाहिये कि वह भध्यमके साथ सन्धि करखेवें। यहांतक 
विजिगीषुके अपने सित्रोपर आभयोग करनेवाले मध्यसके साथ विजिगीषु 
का क्या व्यवहार होना चाहिये, इस बातका निरूपण किया गया । अब विजि 
गीषुके शत्रुओं पर अभियोग करनेदाले मध्यमकें साथ विजिगीपुके क्यवद्दारका 
निरूपण करते हैं॥ १८ ॥ 

~ दे = = + = ¢ 
आमेत्र वास मध्यमा लिप्सत साधग्ुपयात्‌ ॥ १९ ॥ एवं 
ha ~ र कै. 

, सला कृतो सबति मध्यसख प्रियं च ॥ २० || 


१८ सप्साफ ] | चाड्कशुण्य { ३३३ ) 


यदि विजिगीयुके किसी शाजुको, सध्यस अपने अधीन करवाचाहे। तो 
विजिगीघुको यह चाहिये कि वह सध्यसके साथ सन्धि कर छेबे ॥ १९ ॥ 
क्योंकि ऐसा करनेसे दोनों बातें सिद्ध हो जाती ह। एक तो अपने शरत्रुका 
नावा हो जानेसे अपना कार्यसिद्ध होजाता है, आर मध्यमकः भी प्रिथ होजाता 
हे॥ २० ॥ 


मध्यम्चेत्खमित्रं मित्रभावि ठिप्सेत पुरुषान्तरेण संदभ्यात्‌ 
॥ २१ ॥ सापेक्ष वा नाहसि भित्रमुच्छेतामिति बारयेदुपेक्षेत वा 
मण्डरूमस्य कुप्यतु खपश्षत्रधादिति ॥ २२ ॥ 

यदि मध्यम अपने ही किसी मित्रमावी मित्रहो अपने अधोन करना 

चाहे, तो विजिगीषुको चाहिये कि अपने सेनापति आदिको भेजकर मध्यमकी 
सहायता करे ॥ २३ ॥ अधवा उस मित्रसे अपनी अधासिद्धिको देखता हुआ, 
मध्यसको उसपर आक्रमण करनेसे यह कहकर रोकदेवे, कि मित्रक उच्छेद 
करना अच्छा नहीं होता! । ऐसा करनेसे विजिगीषु, अन्य राजाओंका आधिक 
विश्वस्त होजाता हे । अथवा यह सोचकर इसकी उपेक्षा ही करदेवे, कि 
मध्यम यादि अपने मित्र परही आक्रमण करेगा, तो इसका राजसण्डळ ही 
इससे, यह जानकर पितो जायगा, कि यह अपने मित्रकाई वघ करने के लिये 
च्चैयार होगया है ॥ २२ ॥ 

अमित्रमात्मनो वा मध्यमो लिप्सेत ॥ २३ ॥ कोशदण्डा- 
भ्यामेनमदृश्यमानो $5युगृह्वीयात्‌ ॥ २४ ॥ उदासीने वा मध्यो 
लिप्सेत ॥ २५॥ उदासीनाड्िद्यवामिति ॥२६॥ मध्यमोदासी- 
योर्यो मण्डरुस्याभिम्रतस्तमाश्रयत ॥ २७॥ 

यदि मध्यम अपने किसी राख्नुको ही अपने मर्धीन करना चाहे ॥२३॥ 

तो विजिगीषुको चाहिये कि वह घन और सेनाके द्वारा छिपे तोरपर ही मध्यमके 
झाधुकी सहायता करे ॥ २४ ॥ यदि मध्यम, किसी उदासीन राजाकों अपने 
अधीन करना चाहे, तो विज्िसीणु यदद सोचकर कि "मध्यम डदासीनसे स्ेथा 
भेदको प्रास होजाय' मध्यम ओर उदाखीन दोनोसेले जो राजसण्डलका अधिक 
अियहो उसदीके साथ मिल जाने । और उसकी सझायतासें ळगडावे ॥ २५॥ 
॥ २६॥ २७ ॥ 

मच्यम्चरितेनोदासीनचरितं व्याख्यातम्‌ ॥ २८ ॥ उदा- 

` * लिप्सेव यतः „ कुयो- 


( ३३४ ) कौटलीय अथेशास्त [ ७ अधिर 


दुदासीन वा दण्डोपकारिणं लभेत ततः परिणमेत ॥२९॥ एव 
युपदृह्यात्मानमरिभ्रकृतिं करय न्मित्रप्रक्षर्ति चोवग्रहीयात्‌ ॥३०॥ 


मध्यसके चरितके समान, डदासीनका भी चरित समझ लेना चाहिये 
॥ २८ ॥ यदि उदासीन राजा किसी मध्यम राजाको अपने अधीन करता चाहे 
तो विजिगीघुको चाहिये, कि वह इन दोनोमेसे, उस राजाके साथ मिलजाव; 
जिसके साथ मिलनेस अपने शच्रुका उच्छेद और भित्रका उपकार करसके अथवा 
मध्यम वा डदाखीनको सनाकी सहायता देकर अपने वहामे करसके ॥ २९ ॥| 
इस प्रकार विजिगाषु अपनी वादि करके दाजुरूप प्रकृति अथोत्‌ गाचुका नाशकरे 
आर मित्ररूप अरक्लात्तका उपकार कर ॥ ३० ॥ 


सत्यप्यमित्रभावे तस्यानात्मवान्नित्यापकारी शत्रुः शत्रुसहितः 


[a 


वाष्णिग्राहो वा व्यसनी यातव्यो व्यसने वां नेतुरभियोत्तेत्यरिः 
भाविनः १) ३१ ॥ 


शत्रु शब्दसे कहे आनेवारे सामन्त तीन प्रकारके होते हैं । शञ्ज॒भाबी 
सित्रमावी, तथा अूत्यभावी, इन सबका क्रमपूर्वक निरूपण करते हैं: -- 
अपने राज्यके साथ छूगेहुए होनेके कारण, विजिगीपुके प्रति शत्रुभावकी समता 
होनेपर भी, यह सामन्त निम्न रीतिके अनुसार आठ प्रकारका कहा जाता है 
--अजितेन्तित्र, सदा अपकार करनेवाला, शत्रु अथात्‌ बिना ही कारण द्वेष 
करनेवाला, शञ्ुका सहायतासे युक्त ( अर्थात्‌ निजिगीपघुके दाजुकी सहायताले 
युक्त ), पाष्णिग्राह ( किसी दूसरे राजा पर चढाइ करनेपर पीछेसे उपत्रव करचे 
चाळा), और बन्धु आदिकी रूव्युस दुःखी, यातब्य ( जिल ~पर आक्रमण 
किया जाय ), विजिगीघुको व्यसनमें फंसा देखकर उस पर आक्रमण करने 
चाळा, यह शत्रु भावी सामन्त कहाता है ॥ ३१॥ 


एकाथामिग्रयातः पृथगथाभिप्रयातः संभूययात्रिकः संहित 

म्रयाणकः स्पाथासप्रयातः साम्रत्थायंकः कांशदण्डयोरन्यतरस्य 
कऋता वक्रता ठ [भाविक हाते सत्र पाचन ॥ ३२ ॥ 

तथा विजिगीषुक साथ एकही अ^का लिडिके छिथे यात्रा करनेवाळा, 
अर्थात्‌ जिस सूमि आदि अर्थकी सिडिके लिये विजिगीषु एक ओर ज्ञाने, उसी 
अर्थकी सिद्धिके लिये दूसरी ओर को जानेवाला, अथवा विजिगीपुके भूमिके 
लिये जानेपर स्वय हिरण्यके लिये जानेवाला; विजियीषुके साथ २ ही 
यात्रा अथात्‌ किसोपर आक्रमण करनेवाला, विजिगीषुके साथ सब्धि करक, तू 
इधरको जा; सें इघरको जाऊंगा इसभकार कहकर यान्ना करवेकाला, विजिगीघु 


१८ संघ्या० ] घोडेरुण्य { ३३६ ) 
क ही किसी कार्यको सिद्ध करनंक लिये यात्रा करनेवाला, विजिगापुसे सिरुकर 
शून्य स्थानोंके बसानेके छिये प्रबुत्त हुआ २ धन आर सेना इन दोनोंमेंसे 
किसी एकको एक दूसरेके बद्छेमें खरीदने या बेचनेचाला, देथीभाव शुणसे 
उपयोग छेने वाळा, ये सड आठ प्रकारके सित्रभावी सामन्त कहाते हैं ॥ ३२ ॥ 


सामन्तो बरुवतः ग्रतिषातोऽन्तर्थिः ब्रतिवेश्ञो वा बलवतः 
पार्ष्णिग्राहो वा खयश्ुपनतः प्रतापोपनतो वा दण्डोपनत इति 


भृत्यभावंनः सामन्ताः ॥ ३२ तथूम्यकान्वरा व्याख्याता 1३४) 
ओर सान्त, बरूयान राजाका सुकाबछा करनेवाला, अन्तर्धि, प्रति 
वेश (पढोली), बलवान: राजापर पीछेसे आक्रमण करनेवाला, स्वयही आकर 
आश्रित हुआ २ अथवा अपने प्रतापसे आश्रित किया हुआ या बलपूर्वक अपने 
अधीन किया हुआ; ये आठ अकारके ही भृत्यभावी सामन्त कहलाते हैं ॥ ३३ ॥ 
डून तीन प्रकारके (३१, ३२, ३३, सूजसे कहे हुए) शच्ुओके समानही, सूम्ये 
कान्तर (एड देशके व्यवचानसे राज्य करमदाछे) मित्राकभी भेद समझ छेने 
चं शिये । अथात्‌ जिसतरह शत्रु, शत्रु मावी, मित्रसात्री और खुत्यमावी ये तीन 
प्रकारके होते हें, इसीतरह मित्र मी, शज्जुभावी, सिच्रभावी ओर शत्यभावी ये तीन 
प्रकारके ही होते हैं ॥ ३४ ॥ 
= ७ ४७५ ७५ ०, ह... ७ ७», 
संपा शदावराच सारमत्रसकाथता भजत । 
सक्त्य तंदसुगृह्ीयादिपहेत यया परस्‌ ॥ २५ || 
उन सूस्येकान्तर निन्नोमस किसीक ऊपर यादे शत्रु आक्रमण करदेचे, 
तो उस सित्रक्रे साथ जो सन्धिकरे, वह घन और सेनाकी, उसको इतनी सहा- 
यता पहुंचाने, जिससे वह शतका दवासके ॥ ३५ ॥ 
प्रसाध्य शुं यन्मित्र वृद्ध गच्छेदवरुयताम । 
सामन्तैकान्तराभ्यां तत्मकृतिम्यां विरोधयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो मित्र अपने शचुक्को जीतकर दुद्धिकों आछ हुआ २, नसमं (अथात, 
विजिगीपुके बराम) नही रहता, उसके सामन्त और आूस्पेकान्तर मित्रोके 
तक उनकी अमात्य आदि अकृतियोंके साथ किसी तरह उसका विरोध 
करादेबे ॥ ३६ ॥ 
तत्कुळानावर्द्राथ्या भाग चा तस्य हारवतू 1 


यथा दाजुग्रहापक्ष वश्य तेछ्ठत्था चरत्‌ ॥ २७ ॥ 
अथवा उसे अवस्य (अपने-विजिगीएुके वश्मे न रहनेवाले) मित्रके 
पारिवारिक यम्घुवान्धसा तथा किये हुए युभ्र दिके द्वारा उसको भूमिका 


(१३६ ) कौडळीय अर्थशास्त्र [ ७ भायर 


अपहरण करावे । अथवा अपनी सहायता चाहता हुआ वह जिस तरददथी वागे 
शहसके, उसीतरह उसके साथ व्यवहार कियाजाय ॥ ३७ ॥ 

नत कुयाद भित्र 4 कको [a 

नोपकुयादमित्रै वा गच्छेद्यदतिकर्शितम्‌ । 

ह ७ च क, Or 
तदहानमवदड्ध च स्थाप्यान्मत्रमथावेत्‌ ।। ३८ ॥ 
जो मित्र क्षीण अचस्थाको आस हुआ २ अपने ( विजिगीषुका ) कोई 

उपकार नं करसके, अथवा दाजुके साथ जाकर मिळजावे, अपने अर्थको सिद्ध 
करनेवाले चिजिर्गापुको चाहिये, कि इस धकारके सित्रको पुसीडी अवस्थामे 
रक्ख, जिससे कि बह न सचेथा उच्छिन्न ही होजाय, और न अपनी वराडि ही 
करके ॥ ३८ ४ 


iy 4 हॉ 9 ९ ु 
अथयुक्त्या चले मित्र संधि यदुपगच्छाति । 
च हेतु ba 
तस्यापगमने हेतु विहन्यान्न चलेद्था ॥ ३९ ॥ 
जो चल मित्र लोभके कारण सन्धि करता है, वह कदाचित्‌ सन्थि तोड 
न देखे, इस 'चेचारसे, विजिगीपुको चाहिये कि उसके अथ लिप्सारूपी सनिब् 
विच्छेटके कास्णको, स्वय ही कुछ धन आदि देकर नष्टकरदेचे | जिससे कि वह 
फिर सन्ध न दोइसके ॥३९ ॥ 
॥ ८) Lalas La 
आरसाधारण यद्वा 1तष्ठ्तदार्तः शठम्‌ । 
भेदयोक्षि चग्माच्छिन्याचतः शत्रुमनन्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो धूतमित्र, अपने (किजिगीपुके) शज्रुके साथ मिलकर रहता हो, पाहिले 
उसका झजुस भेद करावे । और भेद कराकर उसका उच्छेद करदे । तदनन्तर 
शच्नुकाली उच्छेद करदे ॥ ४० ॥ 
उदासीनं च यचिष्ठेत्सामन्तस्त हिरोश्चयेत्‌ । 
अक. कै किक Ae 
ततो विग्रहसंतषएुपकारे निवेशयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जो मित्र, शु ओर विजिगीषु दोसोकी ओरसे उदासीन रहे, विजिगीषु 
को चाहिये कि सासन्तोंके साथ उसका विरोध कराटे । जब सासन्त उसके साथ 
युद्ध छेइदे, ओर चह छड़ाईस बहुत तंग आजे, तब उसकी अपने उपकारमें 
लगावे | अधीच उसको योग्य बनादेवे, जिससे फक्रिबह अपने द्वाशकिये जानेवाळे 
उपक्ारकी अपेक्षाको अच्छातरह समझने मे ॥ ४१ ॥ 
अंभित्रे विजिगीषुं च यत्संचरति टुबेलम्‌ । 
तद्धठेंनानुग्रह्ीयाचथा स्यान्न पराङ्सुखस्‌ ॥ ४२॥ 
जो दुबळ मित्र अपनो शक्ति बढ़ानेके लिये, शत्रु और विजिगीषु दोनों 
को आश्रय लेना चाहता है । विजिगीपुको चाहिये कि ऐसे दुर्बळ मित्रको सेना 


१८ अच्या० | बाउ्शुण्य ( ३३७ ) 


आदिक सहायता देकर सदा उएङूत कस्ता रहे, जिपसे कि यह पराङ्नुख न 
होवे; अर्थात्‌ शजुस जाकर न मिलजाबे ॥ ९२ ॥ 


अपनीय ततो ऽन्यस्यां भूम वा संनिवेशयेत्‌ । 
निवेइय पूर्व तत्रान्यदण्डानुग्रहहेतुना ॥ ४३ 


अथवा उसको, उसकी अपनी भूमिसे इटाकर किसी अन्य सूमिपर 
स्थापित करवे, अथवा जहां दाघुकी सहायताकी कोई अपेक्षा महो ऐपी अपनी 
भामम ही रहनेदे । ओर उसकी भूमिस उसके जानेसे वहिळेही सेनाके दारा 
सहायता पहुंचानेके किये, इस कार्थेके करनिमें समर्थ किसी अन्य व्यक्तिको 
स्थापित करद्‌ ॥ 9३ ॥ 


अपकुयात्समर्थ वा नोपकुयाचदापदि । 
उन्छिन्धादेव तन्मित्रं विश्वस्याङ्कमुपस्ितश्च ॥ ४४ ॥ 
जो मित्र विजिगोधुका अपकार करे, तथा विजिगीपुके ऊपर कोई आप- 
ति आतेपर, प्रतीकार करनेमें समये हुआ २ भी उसको सहायता न देवे; विजि- 
गीषुको चाहिये कि ऐसे मित्रो, पहिले खूब विश्वस्त बनाकर अपनी मुट्ठीम 
आज्ानेपर उच्छिन्न करदेवे ॥ ४४ ॥ 
Ln hn ~ EA ७७, 
मत्रव्पसनता वारिसातएुदा ऽनवग्रहः | 
AN ००१ ~ ~ 
म्न सतस्साध्य; छादितृव्यसनंत सः ॥ ४५ ॥ 
यदि विजिगीषुका शज्ञु, विजियीषुके मित्रपर कोई आपत्ति आजानेके 
कारण बिनाही किसी रुकावटके अपनी उच्चति करळेवे, तो विजिगीपुको चाहिये 
कि चह अपने मित्रही आपत्तिके इट जानेपर अथवा आपस्तिको अप्रकाशित 
करके ही अथोतू उसे वीचमेदी दबाकर उस मित्रके द्वाराही झत्रुकों चामे करेन 
का यत्न करे ॥ ४५ ॥ 
अभित्रव्यसनान्मित्रमुत्थितं यद्विरज्यति । 
की [a क. a [a 
अरिन्पसनसि दया तच्छत्रुमंव प्रसिद्धथाते || ४६ ॥ 
इसी प्रकार जो मित्र, अपने शत्र॒ुपर आपत्ति आजानेस उन्नत होकर 
(दिज्िगीपुसे अपरक होजाता है; अथीत्‌ उच्छुखळ होकर विजिर्गापुके अ. फू 
नही रहता विजिगीपुको चाहिये कि ऐसे भित्रको, शतुडी आपत्तिके दूर दोजाने 
पर उसीक दवारा चशास करे ॥ ४६ ॥ 


बुद्धिं कयं च स्थानं च कशनोच्छेदन तथा ! 
घ्यादेतान्य वाथेशास्रवित्‌ ४७ 


त (२३८) कोटळीय अधशास्त्र [७ अधिः 


अर्थशास्त्र जानतेवाले राजाको उचित है, कि वह वादि, क्षय, स्थान 
(उन्नति अवनतिसे रहित एकही अवर्थासे रहना), करीन और उच्छेदन, इनका 


तथा सब ही साम दान आदि उपायोका अच्छी तरह विचार पूवेक प्रयोग 
करें ४७॥ | 


के क एवसन्योन्यसंचार पाड्शुण्यं यो ऽनुपश्यति । 
हौ स बुद्धिनिगरपद्धरिएं ्रोडति पार्थिवैः ॥ ४८ ॥ 
इति पाड्गुण्ये स्मे अघिकरणे मध्यमचरितमुदासीनचरितं मण्डल 
५ चरितमष्टादशों 5ध्यायः । 
| आदितः षोडशशंतः ॥ ११६ ॥ 
एत्ताबता कौरलीयस्थाथशाखस्य पाड्युण्य सप्तममीघेकरणं समाप्तम्‌। 
इस प्रकार जो राजा, आपससे जकडे हुए इन छः गुर्णोकों अच्छीतरह 


विचारपूर्वक प्रयुक्त करता है । बह निश्चय ही अपनी बुद्धिरूपी संकलसे बाधेहुए 
अन्य राजाओंके साथ इंच्छानुसार क्रीडा करता है ॥ ४८ ॥ 


पाइशुण्य सप्तम अधिकरणभ अठारहर्वा अध्याय समाप्त ! 


षाड्गुण्य सम अधिकरण समाप्त । 


a 


आधकरण । 


पहिला अध्याय 


१२७ प्रकरण 
न ५ 
शकातेव्यसनवरग 
व्यसनयोगपश्चे सौकर्यतो यातव्यं रक्षितव्यं चेति व्यसन- 
चिन्ता ॥ १॥ देवं मानुषं वा प्रक्तिव्यसनमनयापनयाभ्यां 
संभवति ॥ २ ॥ 


जब शु और विजिर्गीषु दोनोंपर समास ही विपत्ति हों, और शब्नुपर 
आक्रमण तथा अपनी रक्षा करनेमें भी समानता ही दीखती हो, तच उस अव- 
स्थार्मे शत्रुपर आक्रमण करवा चाहिये, या अपनी रक्षा करनी चाहिये, यह 
विचार किया जाता है| इसलिये सबले प्रथम इस अध्यायमे ब्यसनों (चिप- 
तिर्यो) का चिन्तन किया जाता हे । कोनसा व्यसन बड़ा या कोनसा छोटा 
होता है ॥ १ ॥ व्यसन दो प्रकारका होता दे, एक देव ओर दूसरा माझुप ! 
अमात्य आदि प्रकृति वर्गके ये व्यसन अनय ओर अपनयसे ही पेदा होते हैं । 
सन्धि आदिकी उचित व्यवस्था न करना अनय, ओर शचुसमृहसे पीडित होते 
रहना अपनय कहाता है ॥ २ ॥ 

क ~ ० 

गुणपरतिलाम्यमसाव। भमदाष! सङ्ग: पीडा बा व्यसनम्‌ !।३॥ 

व्यस्यत्येनं श्रेयस इति व्यसनम्‌ ॥ ४ ॥ 

महाकुलीनता आदि गुणीकी प्रतिकूलतः, इसी प्रकारके अन्य गुर्णाका 
न होना, अथवा सन्धि आदि युणोंका उचित उपयोग न करना, कोए आदि 
दोषोका बढाना, विषयोमै अति आसक्त होना, और शज्जुओंके द्वारा पीड़ित 
रहा, ये पाँच अकारके व्यसन कडाचे हैं । अथात्‌ उक्त प्रकारसे राजापर विए- 
सिका आना ही ब्यसन कहाता है ४ ६ 7 शब्दार्थ मी यही है कि जो 


नया 
1 


है क 
( ६४० ) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ८ अधि 


पुरुषको कल्याण मार्गसे आए करदेवे । जो काये राजाको उन्नत अवस्थासे नीचे 
गिराने बाळा हो, वही उसके लिये च्यसन कहाजाता हे ॥ ४ ॥ 


खास्यमात्यजनपदहु गा शदण्डामित्रव्यसनानां पूर्वे पूरे गरीय 
इत्याचायो; ॥ ५ ॥ 
आचायोंका मत है कि स्वामी (राजा), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, 
सेना और सिन्र, इसपर विपत्ति आनेपर, अगळका अपेक्षा पहिलेपर विपत्तिका 
आना अस्यन्त कष्टकर हे । अर्थात्‌ राजा और अमात्य इन दोनोपर आपाति आने 
पर राजाकी जापाति अधिक भयावह है, इसी तरह आरो भी समझ लेना चा- 
हये ॥५॥ 


नेति भारद्वाजः ॥ ६॥ खास्यमात्यव्यसनयोरमात्यव्यसन 
गरीब डाते ॥ ७ सन्त्रा मन्त्रफ ङवाफ' कमाुप्रानभायव्यय" 
कमे दण्डप्रगयनगामेत्राटवा रातषघा राज्यरक्षण व्यसनप्रदाकारः 
कुमाररक्षणममिषेकथ कुमाराणामायतममात्येपु ॥ ८ ॥ 
परन्तु भारद्वाज (द्रोण) आघ्यं, इस सिद्वान्सको नहीं मानता ॥ ६ ॥ 
उसका कहना हे कि, यादे स्वामी और अमात्यपर एक साथ ही व्यसन अपड, 
तो असाध्यका उपसन ही अधिक भगःदइ या कष्टकर ह ॥ ७ ॥ क्योंकि प्रत्येक 
कार्या विचार, उनके फलाफलकी प्राप्षिका बिचार, निश्चित कार्योका करना, 
आय और व्ययकी वपवस्था, सेनाको व्यवस्था (अर्थाद्‌ सेवाका संग्रह करवा 
और उचित स्थानोंपर उसका उपयोग काना ), शत्रु ओर आटविको ( मारधाड 
करने वाळे, या सीमा प्रन्तापर छापा मारने चाले संगळी आदि ) का निराकरण 
करना, अपने राउप्रकी रक्षा करना, विपत्तियोका प्रतीकार करना, राजकुमारी 
क्षा और उनका अभिषेक करवा, इरपादि सब ही कार्स अमास्थोपर हीं ।निभर 
होसे हैं। इसलिये उनपर ब्यसन आना अधिक भयावह होता है ॥ ८॥ 


तेषामभावे तदभावश्छिब्पक्षस्यतर राजब्रेष्टानाशों व्यसनेषु 

चासन्नाः परोपजापाः ॥ ९ ॥ वैगुण्ये च प्राणबाधः ग्राणस्तिक- 
चरस्वाद्रान्न इति ॥ १० ॥ 

इसप्रकारके असरात्योके न रहनेपर ये सब ही कार्य नष्टप्राय होजाते ह! 

और पंख करे हण प्रक्षीके समान राजाके भी सम्पूण कार्चकरमोका नाश होजाता 

है, तथा व्यसनोक उपस्थित होनेपर वहां शत्रु अपले घड्यन्त्राका जाळ फलाने 

छस, है 4 ५ ॥ तथा अमात्योके विगुण अर्थात. व्यसनी या विपरीत होजानेपर 


| 


१ अध्या० | व्यसनाधिकारिक (२०१) 


तो राजाओके प्रायोंका भी भय उपस्थित होजाता हे, क्योंकि अमात्य ही राजाओं 
के सबसे उत्तम रक्षक होनेके कारण प्रार्णके ससान होतेहे ॥ १० ॥ 
नेति कोठल्यः ॥ ११ ॥ मन्त्रिपुरोहितादिभृत्यवर्गमध्यक्षपर- 
चारं पुरुषद्रव्यप्रकृतिव्यसनग्रतीकारमेधन च राजेव करोति ॥१२॥ 
परन्तु केटल्य आचार्य भारदाजके इस सिद्धान्तको नहीं मानता ३११३ 
क्योकि वह कहता ह कि सन्त्री आर पुरोहित आदि शत्यवग तथा अन्य संपूण 
विमागोक अध्यक्षोके काय्सको, आर पुरुपग्रक़्ति अथात्‌ अमात्य तथा सेना 
पर, आई हुई विपा, एवं द्ब्यप्रकृति अर्थात्‌ जत पद, कोश आर दुगे आदि 
पर, आई हुई विपत्तियोंके प्रतीकारको ओर उनकी उछतिको राजा ही स्वयं कर 
सकता ह ॥ १२ ॥ 
व्यसनिषु वामाल्यप्वन्याबव्यसनिनः करोति !?३॥ पूज्य- 
पूजने दूष्यावग्रहे च नित्ययुक्तस्तिष्ठति ॥१४। खामी च संपन्नः 
खर्सपद्धिः प्रकृतीः संपादयति ॥ १५ ॥ i 
ल्योपर बाद विपक्ति भरडा हे, अर्थाद्‌ वे व्यसनी होंग्ये ह, तो 
डनके स्थानपर दूसरे व्यसन अमात्यको राजा नियुक्त कर सकता दे १ ६३ ॥ 
और राजा ही पूज्य ध्यक्तिपोंके संस्कार तथा हृष्ट व्यक्तियोंके निग्रइम सद तत्पर 
रहता हे ॥ १४ ॥ राजा राजसम्पक्तिस अर्थात्‌ राजशोग्य गुणोंसे युक्त होनेपर, 
अमात्य आदि अकृतियोंकी सी गुणसस्पत्न बना सकता है ॥ १५ ॥ 


खं यच्छीरस्तच्छीलाः प्रकृतयो भवान्ति ॥ १६ ॥ उत्थाने 
प्रमादे च तदायसत्यात्‌ ॥१७.। तस्कूटथार्नायी दि खामीलि ॥ १८ 
क्योकि सूर्य राजःका असा स्वभाव होता ह! अङ्कानयाभी उसो स्वभा- 

चङ्गी बम जाती हैं ॥ १६ ॥ तथा अमात्य आ'दे म्तियोका अभ्युदय आर अघ 


० न 


राजा सबका कूरस्थानाय अर्थात्‌ प्रधान कारण हाता ह इसलिये झुलप्रकृतिका 
ज्ञसा स्वभाव हो, उसकी विकातेयोका भी वक्षा ही स्वभाव होजाता दे ॥ १८ ॥ 

अपात्यजनपदव्यस्तनयाजसपर व्यसंत गराय इत विशा- 
लाक्ष: ॥ १९ ॥ कोशो दण्डः कुर्प्य विटिवोहनं निचयाश् जन- 
पदादात्तइुन्ते ॥ २० (| तषापभारां जनपदाभाई स्थूमः 
याश्वानन्तर इति ॥ २१ ॥ 

विज्ञाछाक्ष आचार्यका नत हे, कि अमात्यके व्पसनकी अपेक्षा जचपद 
पर आया ट्टुआ घ्यसनडी अधिक मयावड दाता हे ॥ १९ प्र क्योकि कीस सना, 


~+ 


क 
I 


हर 


(१७९) कौटलीय अर्थशास्त्र [८ अघि; 


घस्र तथा खोइा तांबा आदि, सेवक या अत्यवगे, घोडे उँट आदि सचारियां 
अन्न तथा घृत तेळ आदि सभी सामान जनपदसे ही प्राप्त होते हे ॥ २० ॥ जन. 
पंदपर विपक्ति अनिसे जनपदका नाश होनेपर इन सब बस्लुओंका भी नाश 
होजाता हे, तथा इनके प्राप्त न होनेपर फिर असाल और राजाका भी उच्छेद 
होजाता हे ॥ २१ 0 


क ह. क. ७ 
नेति कोंटल्यः ॥ २२ ॥ अमात्यमूलाः सवारम्भाः ॥ २३ ॥ 
च be क 
जनपदस्य कमेसिद्धय! स्वतः परतश्च योगक्षेमसाधनं व्यसनप्रती- 
शु Lae सु, राजुग्र he 

कारः शून्यानवशापचया दुण्डकराशुग्रद्षात ॥ २४ ॥ 

परन्तु कोटर्य आचार्य चिदालाक्षरे इस मतको नहीं मानता ॥ २३॥ 
क्योंकि वह कहता हे कि सबही कार्योका निर्भर अमात्यांपर हे । अर्थात्‌ अमा. 
त्यॉके द्वारा ही सब कार्योका आरम्भ किया जाता हे ॥ २३ ॥ जनपदके दुर्ग 
तथा कृषि आदि कार्योकी सिद्धि, राजकीय परिवार ओर अन्तपाल तथा भाट- 
विक्रोकी ओरसे योगक्षमका साधन, आपात्तियोका प्रतीकार, निजेन प्रदेशका 
बसाना ओर उनकी वादि करना, अपराधियोंको दण्ड देना तथा राजकरका 
सम्रह करेना इत्यादि सब कार्थ अमात्यांके ही करनेके हैं । उनपर विपत्ति आने 
पर जनपद सम्बन्धी ये कार्य सम्पादन नहीं किये जासकते। इसलिये जनपदकी 
विपत्तिकी अपेक्षा अमात्योंपर विपत्तिका आनाही अधिक भयावह होता हे ॥२४॥ 


जनपददुर्गव्यसनयोदुगव्यसनमिति पाराशराः ॥ २५ ॥ 
दुर्ग हि कोशदण्डोत्पत्तिरापदि स्थानं च जनपदस शक्तिमत्तराश्च 


पोरजानपडेभ्यो नित्याधापदि सहाया राज्ञी जानपदास्त्वमित्रः 
साधारणा इत्ति ॥ २६ ॥ 


[a 
T 


Er 


पराशर मतालुयायी आध्चायोका मत्त है कि जनपद और दुर्ग इनदोनों 
पर साथही विपत्ति आनिपर, जनपदंकी विपतक्तिकी अपेक्षा दुरोपर आई हुई 
विपत्ति ही अधिक भवावह होती है ॥२५॥ क्योकि कोश आर सेनाको दुर्गमे 
हो सुरक्षित रक्खा जा सकता हे । आाञ्ुके हारा जनपदपर कोई बिपत्ति आनेपर 
दुगे ही आश्रयस्थान होता है। नगर तथा जनपदो ( अथोत्‌ बहां रहगेवाले 
पुरुषा) की अपेक्षा दुर्ग अधिक शक्तिशाढी तथा स्थायी होते हैं, तथा किसी 
प्रकारकी भी आपत्ति आनेपर हर वरइसे राजाके सहायक होते हैं। इनके 
'(डुंगौके) सुकावले में जानपदो (अथोत जनपद निवासी पुरुषों) को तो शन्रुके 


i क क समान ही समझना चाहिये | क्योंकि किसी प्रकार झाजुक वहां आजानेपर, 


| 
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उसकोभी वे कर आदि देकर उसकी सहायता के किये भी तैयार इसके हैं | 


इस लिये जनपदको विपत्तिकी अपेक्षा दुगेकी विपत्तिको हो अधिक भयावह 
समझना चाहिये ॥ १६ ॥ 


नेति काटल्य; ॥ २७ ॥ जनपदमूला दुगेकोशदण्डसेतुवा- 


तारम्माः शोये खय दाक्ष्यं बाहुल्यं च जानपदेघु ॥ २८ ॥ 

परन्तु कौटल्य आचार्य पाराशरोंके इस मतझो आश्य नहीं समझता 
॥ २७ ॥ क्योंकि वह कहता है कि दुरी, कोश, सेना सेतुबन्ध ओर कृषि आदि 
सवदी कार्य, जनपदके ऊपर ही निभेर हैं । तथा शूरता, स्थिरता, चतुरता और 
संख्याकी अधिकता भी जानपदं ( जनपद निवासी पुरुषों ) से ही हो सकती 
है ॥ २८॥ 

९ 
पर्वेतान्तद्वीपाथ दुमो नाध्युष्यन्ते जनपदाभावत्‌ ॥ २९ ॥ 

कषेकप्राये तु दुरेज्यसनमायुधीयप्राथे तु जनपदे जनपढ्व्यतन- 
मिति ॥ ३० ॥ 

यदि जनपद पर आपत्ति आनेसे उसका नादा होजाय, सो पर्वता और 
नदी झळाहर्यो आदिके भीतर बने हुए, अत्यन्त इढ्‌ दुर्गभी सूने पडे रहते हैं । 
अर्थात्‌ जनपदके न होनेपर उनका कुछमी उपयोग नहीं हो सकता; इस 
लिये दुर्ग व्यसन की. अपेक्षा जनपद व्यसनकों ही अधिक भयावह समझना 
चाहिये ॥ २५ ॥ परन्तु इसमें इतना विशेष है कि जसे जनपद रहित दुग 
सूना पड़ा रहता दै, ऐसे ही हुरी रहित जनपदर्मे सी निवास होना दुष्कर ही 
हे । इस लिये यहां इतना विवेक करना चाहिये, कि जो कृषि प्रधान प्रदेश 
हैं वहां दुर्गपर आपत्ति आना अधिक भयावह हे । तथा जो भायुघमधान देश 
हों अथात्‌ जहां सबळ योद्धा ही अधिक बसते हो, वहा. जनपदपर विपत्तिका 
आना अधिक भयावह हे । क्योंकि ऐसे अदेशर्म दुर्गकी विपत्तिका तो योद्धा 
जन अच्छीवरह प्रतीकार करसकते हैं ॥ ३० ॥ 


दुगकाशन्यसनयाः काशव्यसनामेति पेशुनः ॥ ३१ ॥ को- 
शसूलो हि दुगेसेस्कारो दुगरक्षणे च ॥ ३२ || दुगेः काशादुप- 


जाप्यः परषाम || २२ 

पिछुन (नारद) आचार्यका मत है कि दुर और कोश इनपर साथ ही 
त्रिपत्ति आनेपर टुकी आपत्तिकी अपेक्षा कोशपर आईडुई विपक्ति ही अधिक 
भयावह होती हे ॥ ३१ ॥ क्योंकि दुगकी मरम्सत आर उनकी रक्षा, कोशपर 
ही निर्भर इ ॥ ३२ १ कोफके सहारसे शजुआओके दुर्गका उच्छेद सी किया जा 
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सकता है । तात्पर्य यह है, छि शातरुडुगीस्थिल पुरुषों को घनादिके द्वारा 
अपची ओर मिलाकर शजु-दुर्गका निराकरण आ विध्वंस किया जा सकस 
हैं ॥ 8३ ॥ 
Cn जनफ्दामित्ा La Pea 90३ ७०१ कान लि ङ्‌ 

जनपदा मत्रासित्राचग्रहो दशान्तारतानाएत्साहन दण्दबज- 
_ ' क चड सच” मः = (६ 
व्यवहार; ॥२४॥ काशमादाय च व्यसन शक्यमषयातु न दश 
गमात ।। ३५ ॥ 

कोशके हारा ही जनपद, शत्र तथा शज्जञुका सियाइ मी किया जा 
सकता है । इसोक सहारे देशान्तरेत ( दूर देशसं रदनवाळे ) राजाओं को सी 
अपनी सहायताक छिये ओव्यादित किया जासकता है। तथा सचिक शक्तिका 
उपयोग शो कोशपर हो निमर है ॥ ३४ ॥ यदि अच्चचिक कोई बिपत्ति आपर 
सो कारको अपने साथ लेकर भागाभी जासकना ह। परन्तु ऐसी अवस्थामै 
हुंगका अफन साथ नहों केजाया आसकता । यही बाते दें मिनसे आलम होता 
ह कि दुर्गव्यसनक्का अपेक्षा कोशव्यसन आवक करकर है ॥ ३४ ॥ 

a स An | ७ तः me | 

नात काटल्यः ॥ ३६ ॥ दुगापण। काशा दण्डस्तूष्णाथुदू 

है क Pe (9) शॉ. 
स्वपक्षासग्रहा दण्डबलव्यवहार आभारपतभत्रह। परचकाठवाभातष- 


घच ॥ २७ ॥ 

परन्तु कारल्य आचार्य नागरके इस मतको आड यही समझता ॥३१॥ 
क्योंकि वह कहता हे कि हमारे काश भार सेना दोनोंकों रक्षा दुर्गके द्वाराही 
हो सकलो हे । तृप्णायुद्ध, अथात्‌ गूढ़ पुरुष आदिके ठ्वाशा चुपचाप किसीका 
बच कराना, अपने पक्षके दृष्य ( राजडोही ) पुरुपोका निग्रद करना, सेतिक 
वाकत व्यवस्था अथात उसका ठोक २ उपयोग करना, सिच्र सेनाका प्रतिग्रह 
(स्वीकार) अथीत्‌ उसे आश्रय देना, आर दात समूह तथा आटविक्रोंका निरा" 
करण करना ये सब बातें दुर्गके द्वारा हो की जासकती हैं ॥ ४७ ॥ 

दुगीभावे च कोशः परेषाए ॥ ३८ ॥ दश्यते हि दर्गबता- 

सनुच्छिचिरिति ॥ ३९ ॥ 

तथा दुर्गपर विपत्ति आनेसे उसका दा हो जागेयर, यह भी सम्भव 
है कि हमारे कोशको यु छीनकर छेकावे । क्योकि उसळी रक्षाके पिये इमारे 
पास कोई साथन नहीं ॥ ३८ ॥ और यह देखा छामा है कि जिनके पास 
कोई अधिक मारी कोश नहीं है, परन्तु दुर्ग शुनके पास अत्यन्त इद हैं, उसका 
उच्छेद नहीं किवा जासकता । इस 1छमे .कीदाऱ्यसनकी अपेक्षा हर्गच्यहंन ही 
अधिक ,कर्शफर समझना 'हाहिये ॥ ३१ ॥ 


उ न सस 
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= योदेण्डव्यसर्मा अ. क 
कोशदण्डव्यसनयोदेण्डव्यसनमिति कोणपदन्तः || ४० ॥ 
१५, ९००, फन क क « 
दण्डशूरो (हे मित्रामित्रानिग्रहः परदण्डोत्साहनं स्वदण्डग्रतित्रहृश्च 
hl 
1 ४१ ॥ दण्डाभावे च भव! कोशविनाशः ॥ ४२ ॥ 
~ 
कौणपदन्त ( भाम ) झाचाधेका सत है कि कोश और सेना दोनोंपर 
व्यसन ( विपति ) आतेपर, काश व्प्रसनकी अपेक्षा सेसाका ब्यसनहीं भाधिक 
कष्टकर होता है ॥ ४० ॥ क्योंकि अचु और मित्रका निग्रह सेनाके दारा ही 
होसकला है । दूसरेकी आईहुई सनाका सेनाके द्वारा ही प्रोत्पाहित किया 
जासकता दे, अथोत्‌ कार्यएर छगाया जासकदा हे |! नथा अपनी सेनाका 
सादिक संग्रह सी सेपाके हारा ही किया जायकता हे । क्योंकि अपना सनिक 
बल न होतेपर, शत्रुर आगे विजिगीषु कभी अपनी मेना बढ़ा नहीं सकता 
॥ २१ ॥ यदि सेनापर विपत्ति आज्ञानेस वह नष्ट हाजाय, तो निश्चण ही 
कोझका नाश दोजाता हे । क्योंकि उसकी रक्षा करने वाखा, कोइ नदी 
हसा ॥ ४२ ॥ 
= क नक क... क. 
काशामाव च शकय! कुप्येन भूम्या परभूमिखयंग्रदेण वा 
ह. की = 
दण्डः पण्डयितुस्‌ ॥ ४२ दण्डवता च काश ॥ ४४ ॥ खा- 
_ (“ती (१ [a 
मिनश्चासन्नवृत्ति्वादमात्यशथमो दण्ड इति ॥ ४५ ॥ 
कोशके न होनेपर भी बख्चाभरण भादिके द्वारा, भूमिके द्वारा, अधवा चछ- 
पूरक अहण कियेहुए शत्रुके दर्रे द्वारा सेनाका सेइ अच्छी सरह किया 
जासकता हे ॥ ४३ ॥ तथा सेनाका संघइ होनेपर कोश भी इकट्ठा किया जा 
सकता हैं ॥ ४४ ॥ सदा स्वामी ( राजा ) के ससीए रहतेरे कारण, सेनाको 
अमालोक समान ही समझना चाहिये ) अयात्‌ जेय राजाके परस रहताहुआ 
असास्य, उसकी हरतरहदसे भराई करता हे, इसीअकार राजाके समीप रहती 
हुई सेना भी सडा राजाका उपकार करतो है । इसलिये कोशव्यसनकी अपेक्षा 
सेनाका व्यसन अधिक भयावह है ॥ ४७ ॥ 
ba he सू be ४ 
नेति कोटल्यः ॥ ४६ ॥ कोशसूला हि दण्डः ॥ ४७॥ 
+ a वी हन 
कोशाभावे दण्ड; परं गच्छति ॥४८॥ खामिन वा हम्ति ॥४९॥) 
he 2 ८ = 
सर्वाभियोगकरश्च । ५० ॥ कोशो घमेकामहेतः ॥ ५१ ॥ 
परन्तु कटस्य आवारय भीष्मके इस सरको ग्राह्य नही समझता ॥४६॥ 


घ कहता हे कि सेमाकी स्थिति कोशपर ही. निभेर हे ॥ ४७ ॥ कोशक्के न 
होनेपर सेको, या तों दाजुद अधीन देजाती हेत एन ॥ या अपने स्वामी 
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ही वध कर डाछती है ॥ ४५ ॥ सब सामस्तोके साथ विजिगपुका विरोध 
भी लेना करासकती हे । क्योकि अथे ( घन ) के देनेपर सब ही बदाम 
कराछिये जाते हैं ॥ ७० ॥ चतर्वर्ग ( चम, अथ, काम, मोक्ष ), के अङ्गभूत 
2121 और कामक प्रास सो काश (अर्थ) के षट द्वारा इोल्चकली द्र ३ कोश ही 
इतका कारण है । तात्प यह देः-इस लोकसे होनेवाले घस, अर्थ, काम इम 
श्रवर्गके दीचमें अर्थे ब्रेठाडुआ हे, वह इधर उधार लगेहुश धर्म और काम 
दोचोको सिद्ध करता हे! अधीत दोनोंका निमर केन्द्रस्थित अर्थपर ही 
है ॥७१॥ 
Pe eS किक ण Fe 
दंशकाळकायवबशच ठु काशदण्डयारन्यत्रः प्रधाणामवाते 
॥ ५२ ॥ छब्धपालनों हि दण्डः कोशस्य ॥ ५३ ॥ कोश को 
शस्य दण्डस्य च मवति ॥ ५४ ॥ सवद्रव्पप्रयोजकत्वात्कोशव्ध- 
सनं गरीय इति ॥ ५५ ॥ 
किन्तु इन इतना विशेष समझना चाहिये, कि देश, कार तथा कार्येके 
अनुसार काश और सेवा इन दोचोसेसे किसी भी पुकको प्रधान भाना जा सकता है, 
जिसके कि भरोतेपर विजिगीघुका निर्वाह दोसके ॥ ७२ ॥ परन्तु सेनाकी 
प्रधानता बतछाने वाले भाचायेभे पोळे जा यह बात कडी हे, कि सेताके न 
दोनेपर निश्चय ही कोशका विनश होजावेगा; थड ठीक नहीं । क्यं कि सना 
केवळ कोशकी ही रक्षा करसकती है ॥ ५३ ॥ परम्सु कोश, सेवा और कोश 
दोनोंकी रक्षा करसकता है ॥ ५४ ॥ इसलिय सब ब्रब्पप्रकृतियों! (दुमे आदि) 
के निवीदा कारण होनेके कारण कोशके ऊपर भाईहुई विपत्ति, अत्यन्त कष्टकर 
हाही हे है ५७ ॥ 
दण्डमित्रव्यसनयोमित्रव्यसनमिति वातव्याधिः ॥ ५६ ॥ 


मित्रमशृतं व्यवदित च कमे करोति ॥ ५७ ॥ पाण्णिग्राहमासाः 


रममित्रमाटविक च प्रतिकरोति ॥ ५८ ॥ कोशदण्डभूमिथोप- 
करोति व्यसनावशायोजमिति ॥ ५९ ॥ 

व तब्याधि ( उद्धव ) आचार्यका मच हैं कि अपनी सेना और अपने 
मित्र दोनोंपर एर्खाथ विपि आजेपर अपने मिन्रपर आईदुई विवाति, 
सेनाकी विपत्तिकी अपेक्षा आधिक भयावह होती है ॥ ७६ ॥ क्योंकि मित्र 
सू रडतादुआ शी, बिना ही कुछ वेतन छिय्रेहुए विजिशीपुके कायको करदेता 
दे ।परन्लु सेगाके छिय्रे पेतन और निगरानी दोताकी जरुरत पडती है णडा 


और मित्र, पाक्मिप्राइका, पार्किग्राइसे मिन्नबकफा, शाजु संभा आदचिकका 


१ अध्या० ] व्यक्षनाचिकारिक { ३४७) 


प्रताकार करनेके किये सदा तयार रहता हे, या प्रतीक्षर करसकता हे ॥५८॥ 
कोश, सेना ओर भूमिके द्वारा; दिजिगीपुका बराबर उपकार करतः रहता है । 
तथा विजिगोधुकी विपाति अवस्थामे भी उसका साथ नहीं छोडतः । इसलिये 
सेनाके उपसनदी अपेक्षा नित्रका व्यसन अधिक कष्टकर होता हे ॥ ५५१ 

कह भे ५ हुन ७ 

नेति कःरख्यः || ९० ॥ दण्डवतो पित्रे मित्रभावे तिप्ठत्य- 
PN oN भा = [oo धो च 
मित्रो वा सित्रभाव ॥ ६१ ॥ दण्डासेत्रयोस्तु साधारणे कार्ये 

छी की La 
सातः खयुद्वदेशकाललामाडिशप; ॥ ६२ ॥ 
परन्तु कौदण्व आचार्य कतव्याथिक्ञे इस सिद्धान्तको बरह्म नहीं 

समझता ॥ ६० ॥ चइ कहता है (के जिसके पास पेनःकी अच्छी बाकि होती 
है, उसके मित्र तो मित्र बने हो रहते ७, किन्तु झाडु थी मित्र बनताते शे 
॥ ६१ ॥ सेना और मित्र इनके साधारण कार्य ५, छामड़े अबुपार करने युद्ध, 
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देश, और कालकी अपेक्षासे विसवता समझने चाहिये ॥ ३२॥ 
शीघ्रामियाने त्वाधत्राटविकाम्यस्तरकोपे च न मित्र बिद्यते 


= 


॥६३॥ व्यमनयौगपधे परवद्धों मित्रमर्थयुक्तो तिष्ठति ॥ ६४॥ 


प्रकृतिव्यसनर्यग्रथारणश्ुक्तामिति ॥ ६५ | ` 

कहीं शीघ्र आक्रमण करचेपर अधवर शत्रु आर आटविको दारा 
अश्यम्तरकोप ( विजिर्गाधुके अपने देश या अमात्य आदि भळूतियामे परस्पर्के 
कोप ) के उत्पन्न करदिनेपर, इसका प्रतीकार करनेके लिय नित्रका कुछ भी 
उपयोग नहीं दोसकता | येते अवसरापर अपनो सेना ही काम देती हे ॥६३॥ 
एकसाथ आपत्ति आजानेपर अथवा झन्नुरु बदजनेपर मित्र ही अर्थसिद्धिम 
सहायक होता है ॥६४॥ यहाँ तक प्रकृतिब्य सनका विमय कराडिया मया ॥३५५ 


प्रकृत्यवयवानां तु व्यसनस्य विशेषतः ! 


बहुभावा ञ्नुरांगो वा सारा वा कायंसाथकः 1 ६६ ।। 

स्वामी असाल आदि मकतयाक जी अवयव दोत हं ( जश-शवार्ती 
प्रकृतिके अवयव राजा युवराज आदि; जसाल प्रकृतिके मन्त्री सन्‍्त्रपरेपद 
आदि; जनपदके किसान आःयुत्रजीची आदि; दुरीके घास्वत वन आदि; कोशके 
रत सार फल्या आदि; दण्डके मोळ सत आदि; मित्रके सहज तथा कृत्रिम 
आदि अवयव होते हैं) उनके पुककी अपेक्षा दूसरेवर विशेष व्यसनक्रे 
आपब्नेपर मी, जिस प्रक्ृतिपर डपसन पट्टा हे, उसरी अधिक संख्या, स्वामी 
में भक्ति और विशेष युणांल युक्त होना, थे बात कारको सिद्ध करने वाळी 
नेही हे. तात्पर्य यह है कि यदि शजुपर दुरी ब्यसन आकर पत्ता ह और 
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विजिगोधुपर जनपदव्यलन; ता दुर्गव्यसनसे जनपदज्यसन यद्यपि गुर्तर 
अर्थोस्‌ अधिक हानिकर है, फिर भी यदि जनपदकी संख्या बहुत अधिक है, 
और बढ़ अपने स्वामीमे भाक्ति रखनेचाछा तथा गुणशाली है; आर शजजुके 
हुर्गोभ यह बात नहीं हे, तो विजिर्गापुको शात्रुपर आक्रमण करदेवा चायिये, 
इस प्रकारकी अबस्था विजिगीपुके लिये अवश्य सिद्धिकर होती है ॥ ६६ ॥ 
इयोस्तु व्यसने तुल्ये विशेषो गुणतः क्षयात्‌ । 
आळ La + ~ FS 
शेषप्रक्रतिसाहुण्य यादे स्या्षाभमयकस्‌ ॥ ६७॥ 
यद्द उपर्युक्त कथन शकु और विजिगीयुपर भिन्न २ व्य्रसन होनेके 
सम्घन्धमें किय'गया है, यदि धोन(पर समान ही व्यसन हो, तो एकके 
सुणशार्ल और दूसरेके गुणदीन होनेपर ही विशेषता होती हे । ( मानलिया 
जाय, कि शत्रु और विजिर्गापु दोनोंपर जनपदब्यसन आपड़ा हे, यदि विजि- 
गीघुके जनपदके अवयवोंकी संख्या बहुत है, ये स्व्रामिभक्त और गुणशाली 
हैं; तथा ये बातें शत्रुकें जनपद नहीं ह, तो विजिगीघुको डाजुपर आक्रमण 
करंदेना चाहिये, उसे अव्य सिद्धि प्राप्त होती हे । परन्तु जिस प्रकृतिपर 
ब्यसन है उससे अतिरिक्त शेष सबद्दी प्रकृति यदि अपनी २ ठीक अवस्था 
में होनेके कारण विशेष शक्तिशाली है, तो थह पूर्वोक्त विशेषता न समझनी 
चाहिये । तात्यथ यह है कि जनपदव्यसनके तुख्प्र होनेपर भी और उसमे 
आधिक्य आदि न होनेपर भी यदि राखुकी अन्य प्रकृति अच्छी शक्तिशारी 
हैं, तो ऐसी अवस्थाम विजिगीघुको उसके ऊपर कदापि आक्रमण न करना 
चाहिये ॥ ६७ ॥ ॥ 
शेषप्रकृतिनाशस्तु यत्रेकव्यसनाहुवेत्‌ । 
व्यसन तद्गरीयः स्यातप्रधानस्सेतरस्य वा ॥ ६८ !! 
इति व्यक्लताधिकारिके उष्टमे$धिकरणे अकृतिव्पसनव्ः प्रथमो- 
उध्यायः ॥ ५ ॥ आदिः सप्तरशशतः ॥ ११७ ॥ 
यदि एक प्रक्ततिपर उप उन आनेसे शेष प्रक्रतियाँका भी नाश होता 
हो, तो चाहे वह व्यसन अ्रधानप्रकृति सम्बन्धी हो, था अप्रधान प्रकृति 
सम्बन्धी हो, उसे सबद्दी व्यसर्नाकी अपेक्षा गुरुतर अथोत्‌ अत्यधिक हानिकर 
समझना चाहिये । विजिर्याषुका आवश्यक है, कि ऐसे व्यसनेंका सबसे 
प्रथम प्रतीकार करें ॥ ६८ ॥ 
ब्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरणम पहला अध्याय समाप्त । 


अ यापक 
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इसरा अध्यया 


१२८ प्रकरण 
राजा ओर राज्यके व्यसनोका विचार 


(पिछछे करणे, स्त्रामी अमाल आदि अ्रकृतियोंम्रेंस दो २ के 
| करको लेकर, उनके व्पसनोकी परस्पर गुरुता रघुताका विचार 
| क्रिया गया ह । इस प्रकरणम केवळ स्वासी रूप प्रधान अकफ्रनिको 
| एक ओर आर शेष पांच प्रकृतियाको दूसरी ओर रखकर, इनके 
| ब्यसनोकी गुरुता छयुवाका परस्पर बिचार किया जावेत | 


जा राज्यमिति प्रकृतिसं्षेषः ॥ १ ॥ राज्ञो ऽभ्यन्तरो 
जा कोप इति ॥ २ ॥ अहिमयादभ्यन्तरः कोपो बाह्यक्नो- 
यान ॥ ३ ॥ र 


स्वामी आदि सात प्रकृतियोका यदि सेक्षेपमे कथन किया जाय, तो 
राजा और राज्य) इन दो भागोसे विभक्त किवा जासकत्त हे! 
पैदासनपर अभिषि : हुए २ स्वामीको ही राजा कहते हें। इसकछि 
सात प्रकृतियोंसिसे स्वामी [ विजि्ीछु ] आर मित्र इन दोनो 
को ' राजा ' तथा शेष अमात्य आदि पांच प्रकृतियोंकों राज्य ? 
चाहिये) ॥ $ ॥ राजाके प्रति राज्यका दो पकारका कोप होसकता 
अभ्यन्तर आर दूसरा बाह्य ॥ २॥ घरमे रहने वाळे खांपको तराइ 
(कोप, बाह्य कोपकी अपेज्ञा ससखिक अनेकारी होता है । 
1 आदिका कोप अभ्यन्तारकोप, ओर सञ्च आदिका कोष बाझकेोप 
चाहिये) ४ ३ ॥ 

पन्तरमात्यकोपश्चान्तकोपात्‌ ॥७॥ तखात्कोशदण्डशक्ति- 
[स्थां कुर्वीत | ५ ॥ 

अभ्यन्धरकोप भी हो प्रकारका होता हे, एक अन्तरमालक्रोप 
जो अमात्य आदि सदा अपने पास ही रहते 6, उससे उठाहुआ कोप) 
रा बाह्यामाल कोप ( अथोद अपने राज्यमे ही दूसरे स्थानपर रहते 
रात्य आदिसे उद्ाहुआ कोष ) । इन दोनोंम से भी पहला अन्तर माझ? 
सरेकी अपेक्षा अचिक भयावद दाता हे उ इसालिपे किजग्गापुका 
कि चइ कोश और सेनाकी सम्पूर्ण रातीको सदा अपने ही हाथमे 
नभ 
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न Fs qs — ज्य आ 1. क्षु लि, 
ट्रेराज्यवराज्ययाई राज्य पन्यन्यपक्षद्वेपावुरागास्या परस्परः 
के क हा अस्स शश. 
सैधर्षेण वा विनश्यति ॥ ६ ॥ वेराज्यं तु मड(त(चि तग्रहगापेबि 
Pe ०७ ० र 
यथासथतमन्यंअूज्यंत इताचाया। ॥ ७॥ 
राज्यक कारण राजापर अन्ने्राले व्यसनका विरूपण करके, अश्व 
शजाके कारण राज्यपर आनिवाखे ब्पसनका निरूपण 'किप्रा जाता देः-हेरा्य 
( जिस राज्यके दो स्वामी हों, वह देराज्य कहाता दे , और नेराज्य ( जिद 
राज्यका अपना स्वामी न हो, अर्थात्‌ किसीका विजित राज्य ), इन दोनों 
प्रकारके राज्येमिं से हेराज्य, परस्पर दोनों पक्षोळे द्वेव तथा अनुरामके कारण 
अथवा परस्परकी स्पर्धाके कारण शीघ्र ही नष्ट होजाता है॥ ५॥ परन्तु 
चैराज्य, प्रजाके चिचारोंके अनुसार चलदाहुआ ( अर्थाच प्रजाके बिचारोंके 
आजुकूल्यकी अपेक्षा करताहुआ ) तथा ठीक २ अपनी परिस्यितितें रहताहुआ 
प्रजाजनोंसे भोगा जाता हे | तात्यये यह दे कि यदि विजित देशका राजा 
प्रजञाओके चित्तके अनुसार कार्य करता रहे, तो प्रजा बड़े सुक्षपूर्वक रह 
सकती हें | इसलिये इन दोनों राज्योर्म से वेराज्प ही अच्छा तथा हेराज्य 
अधिक कष्टजर होता हे, यह प्राचीन अनेक आचारयाका मत हे ॥ ७ ॥ 
hr 1० IR [oe TE in Re ia य 
नेति कोटल्यः ॥ ८ ॥ पितापुत्रयोश्रात्रोव देराज्य तुल्यः 
र + CN 
योगक्षेमममात्यावग्रहं वतयेतेति ॥ ९ ॥ 
परन्तु आचार्य कौरख्य इस सिद्धान्तको मानता ॥ ८ ॥ क्योंकि 
हैराज्य, पिता पुन्न तथा दो भाइयोंके परस्पर दायभायको झग होनेपर ही 
होसकता हे, और उनका योग क्षेम समान ही होता हे, इसलिये राज्मकायैकी 
चिन्ता करन वाळे अमात्याके द्वारा वह झगड़ा शीघ्र ही शान्त किया जासकता 
है। इसलिये देराज्यमे कोई बढ़ा दोष नहीं ॥ ५ ॥ 
~ ~ oo ने क कप i 0 
बेराज्ये तु जीवतः परस्याच्छिद्य नेतन्ममेति मन्यमानः कशे" 
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यत्यपवाहयति ।। १० ॥ पण्यं वा करोति ॥ ११ ॥ विरक्त वा 


पारित्यज्यापगच्छतीति ॥ १२॥ 

परन्तु वैराज्पसे, जीवित आखुको ही उच्छित्र करके, उससे बलपूर्वक 
उसके राउरसो छीनकर विजिगीघु 'यह भेरा नही दै? पेला मानताहुआ उसको 
दुण्ड ( जुमाना ) तया कर (टेकत ) आडके दवारा बहुत कष्ट पहुंचता है, 
दूसरी जगह ळेजाता है ६ १० ॥ भयवा अच्छा सूड्प छेकर ज्ञिस किस के 
जी हाथ बेच दारता दे॥ ११ ॥ या अपनेनें प्रभाओंकोी विरक्त जानका, 
उसके सवेस्वको अपदरण करके फिर उसे छोड़कर चला जाता दे ॥ १२॥ 


२ अध्या० ] व्वसनाथिकारिक (६०१) 
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अन्धश्चलितशाख्रो वा राजेति ॥ १३ ॥ अशासरचक्षुरन्धो 
यात्किचनकारी दढाभिनित्रेशी परप्रणेयो घा राज्यमन्यायेनोप 
ल ० त LAS NAS» 
हान्त ॥ १४ ॥ चाठतशास्रस्त यत्र शाख्च्चालितमतिमेवाति 
शक्यानुनयो भवतीत्याचायोः॥। १५ ॥ 
अन्ध { शार्खाका अध्ययन न करने चाला, अयात्‌ जिसमे झास्त्रांका 
अध्ययन सही किया है ), तथा च'छतशाख ( शाखोका अध्ययन करके भी 
जो उसके असुकूळ आचरण नहीं करता ), इन दोनो रात्राओसे से कोनसा 
राजा, प्रजाक लये अधिक श्रयस्कर ( कल्याण करने वाला ) होता है, इस 
बासका अब निरूपण किया आया ॥ १३ ॥ इस विपये प्रचीन आचायोका 
मत है, कि शाख रूरी चञ्चु मंस हीन होनेके कारण अधा राजा विना विचारे 
हा काये करने वाळा, हठपूव $ दुष्कमे करनेके लिये आग्रह करने वाळा, या 
दूसरेकी बुद्धिक अनु नार काये करने वाला होकर अट्यायते रायको नष्ट 
कादेता है ॥ १४ ॥ चलितशाक ( शाल्लोंको जानकर भी डतपर आचरण न 
करने वाळा ) राजा तो, मिस विषयमे झाखसे चालितमति होजाता है; 
अर्थात्‌ शाखे विरुद्ध चछता ह; बड़ी सरलतापे अनुनम्र विनय करके उसे 
उधरसे रोका जासकता दे | इसलिये अन्ध राज/प चलिता राजा उत्तस 
होता ह ॥ १५ ॥ 
नेति कौटल्यः ।। १६ ॥ अन्धो राजा शक्यते सहायसंपदा 
यत्र तत्र बा पथेवस्थापयितुमिति ॥ १७॥ चलितञञास्रस्तु 
शाख्रादन्यथामिनिविष्टवुद्विरन्यायेन राञ्यमात्मानं चोपहन्ती- 
ति ॥। १८ ॥ 
परन्तु आचाय कोटल्य इस मतका नहीं मानता ॥ १६ ॥ क्योंकि 
शश्च राजाको, अमात्य आदिकी हितकारी सहायक घुद्धिक अनुसार जिर 
चाहे उधर अच्छेसे अच्छे सागपर सरळतासे चछाया जासकता दे ए १७ ॥ 
परन्तु चलितशाख राजा तो शाखते विरुद्ध करनेम ही दर्ड होकर (अधौत्‌ 
शाखकों जानकर भी जानबूझकर उससे विरुद्ध आचरण करनेका हठ रखने 
वाळा होकर ), अब्यायसे अपने राज्य और अपन आपको भी नष्ट कर 
डालता है ॥ चट ॥ 
व्याधितो नबो वा राजेति ॥१९॥ व्याधितों राजा राज्यो- 
त्यभूल ` वा शज्यगुलमवापोति । रण 


(३५२) कोटळीय अथेशास्त्र [ < अचि० 


नवस्तु राजा स्वधम बुग्हपरिहारदानसानकमामि; प्रकृतिरञ्जनो- 
पझारश्चरतःत्याचायोः ॥ २१ ॥ 

अब व्याधिग्रस्त और नये अभिषिक्त ( अमिपेक कियेहुए ) राजा मे 
से कौनसा उत्तम होता दे, इस बातका निरूपण किया जायगा ॥ १९॥ 
इस विषयमै प्राचीन आचर्योका मत है, कि व्याध्ि्रस्त राज', अमाव्यमूछक 
( राजाका भय न होनेके कारण निरंकुश होकर काम करने वाले अमात्योंके 
द्वार उत्पन्न हुय्‌ २ ) राज्यनाशको माछ होता हे; अथघा राज्यमूळक (अमात्य 
आदि प्रकृतियोंके द्वारा होनेव छे, अपने ) प्राणनाशक्रो प्राप्त करता है । तात्पथै 
यह हैं; कि व्याधित राजाके असात्य आदि या तो उसके र उपको नष्ट करदेते 
हैं, था उसे ही सार डालते हैं ॥ २०॥ नया अहिषिक्त राजा तो, शाद्योक्त 
अपने राअघस क अनुष्ठान, कोशस प्रजाकी सहायता करन, कर छोड़ने, दान देने, 
सत्कार करने ओर अन्य प्रजादितकारी कर्म ( बाणू कुंए आदि बनवाना } 
करनेसे, प्रजाओमे अनुराग सस्प्रच् काने वाले उपायोके द्वारा व्यवहार 
करता है | इसलिये व्याधिग्रस्त और नये राजामें से, नया राजा उत्तस समझा 
जाता है ॥ २१ भ 
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नेति कोटल्य; ॥ २२ ॥ व्याधितो राजा यथाप्रदृत्त राजः 
Ce ५ क 
प्रणिधिमचुवर्तयति ॥२३।। नवस्तु राजा बलावर्जितं मभेदं राज्य" 
मिति यथेष्टमनवग्रहथराते ॥ २४ ॥ 
परन्तु आचार्य कीटस्य इस मतको नहीं मानता ॥ २२ ४ क्यों 
ध्याधिग्रस्त राजा, पाहिले केमके अनुसार ही राजकीय अ्यापारीको बराबर 
अऊछाता रहता हे ॥ २३ ॥ किन्तु नया राजा अपने बरसे प्राप्त कियेहुण राज्य 
को, इसका मैंने स्वयं संग्रह किया है, पेसा सानताहुआ इच्छाशुसार स्वतन्त्रता 
के साथ भोगता दै । अथोत्‌ उस राज्यके साथ मनमाना बर्ताव करता 
है॥२४॥ 


साहुत्थमिकेरवमहदीतो घा रउ्योपघातं मपेयतिं ॥ २५॥ 
प्रकृतिष्वरूढः सुखः सप्घच्छेहुँ भवति ।॥। २६ ॥ व्याधिते विशेषः 
पापरोग्यपापरोगी च ॥ २७ ॥ 

अथवा जब अपनी उन्नति करने वाळे साथी राजाओंले वेरा जाता हैं; 
तो राज्यके नाडाको सहन करलेता हे, अथीत्‌ उसका प्रतीकार नहीं करसकता, 
औंर -उन राजाओं द्वारा उस राज्यको नष्ट होता देख, उसकी उपेक्षा 
करेदेला दे ॥ २७ ॥ तथा प्रमाओमिं खेद न होनेके कारण, राखुऔँके दरारा 


२ अध्या० ] ब्यसमाधिकारिक ( ९५४५) 


अनायास ही उखाड दियाजाता हे, अथोत्‌ नष्ट करादिया जाता दे! ( सुख 
समुच्छतु इसक स्थानपर [कलां २ पुस्तकम 'सुखसुच्छन' आं पाठ ह । 
भ्थेस कोई भद नही )॥ २६ ॥ इसलिये नये राजाकी अपेक्षा व्याधिग्रस्त 
जा ही उत्तम होता है। परन्तु यह विशेषता सामान्य व्याधिसे अस्त 
राजामें हो समझनो चाहिये । क्योंकि उय विग्रस्त राजा दो प्रकारके होसकते 
हैं, एक पापरोगी ( कुष्ठ | कोड ] आदिके रोगीको पापरोगी कहते हैं) 
और दूसरे अपापरोगी ( साधारण ब्यादिसे अस्त राजा ) ; इनमें से अपाप- 
रोगी राजामें ही यह उपर्युक्त विशेषता समझनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


नवे 5प्मभिजातो उनामिजात इति ॥ २८ || दुबेलोअभे- 
जातो बलवाननमिजातों राजेति ॥ २९ ॥ दुबलस्ामिजातस्यो 
पजाप दोवेल्यापेक्षाः प्रकृतयः कुच्ड्रणोपगच्छस्ति || ३० ॥ बल: 
वेतश्ानाभजातस बलापक्षाः सुखचत्याचायाः | २१ ॥, 


नए राजाओंमें भी उच्च कुलका राजा उत्तम होता हे या नीच कुळका ? 
॥ २८ ॥ तथा इनमें से भी उच्च कुलका दुर्बल राजा उत्तम होता हैं, या नीच 
कुछका बछवानू राजा ? इसका अब विचार किया जायगा ॥ २९॥ इस 
दिषयमें प्राचीन आचायाँका मत ह, कि उच्चकुलेःत्पनश्न दुबे राजाक अमात्य 
भांदि प्रकृतिजन तथा प्रजाजन, उसकी दुर्बूताके कारण बड़ी करिनतासे 
उसके वश होते हें । अथोत्‌ उन्हें अनुकूल बनानेके लिये, दुबल होनेके 
कारण राजाको बड़ी कठिनाईयां उठानी पड़ती हैँ ॥ ३० ॥ परन्तु नीचकुछोस्यत् 
भी बलवान राजाके बलके दबःवक्ते कारण बड़ी सरळतासे ही सम्पूर्ण अमात्य 
आदि प्रकृतिजन, उसकी अनुकूछताकों स्त्रीकार करलेते हैं, अर्थात्‌ शोध ही 
उसके अनुरागी बनजाते हैं, इसलिये दुर्बळ अभिजात राजाकी अपेक्षा बख्वानू 
अर्नेभिजात राजाको ही उत्तम समझना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ३२ ॥ दुवेलमभिजातँ परकृतयः खययुप- 

नमन्ति, जात्यमेश्वर्यप्रकातिरनुवर्तत इति ॥ ३३ ॥ बलबतश्वान- 
र: हक] १ १ ९ [a - La 
भिजातस्योपजापं विसगादयन्ति अचुराग सावं गुण्यासेति २४! 

परन्तु आचार्य कोटळ्य इस सतको नहीं मानता ॥ ३२ ॥ क्योंकि 
जो राजा उच्च कुलोव्पन्न हो, वह चाहे दुर्बळ मी हो, प्रकृतिजन अपने आपी 
उसके आगे झुक जाते हैं, अथात्‌ स्वयं ही उसका आश्रय ऊेडेते हैं। क्योंकि 
ऐेश्रयेकी योग्यता उच्चकुछ स्पन्न राजाका ही अनुतसेच करता दै तात्प 


घऊ बज कस 
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यह है, कि उच्च कुछफा राजा स्वभावसे ही पेश्वर्यशाकी होता है ॥ ३३ ॥ 
परन्तु चळचान्‌ भी नीचकुलोत्पन्न राजाकी अलुकूछताकों, उसकी अजा 
अब्दी ही विफल करदेती हैं | तात्पर्य आइ है, कि बलवान्‌ भी नीचकुकोत्पन्न 
राजाकी प्रजाएं एकवार उसकी अनुकूछताको स्वीकार करके भी, फिर अवसर 
पाकर जल्दी ही उससे बिगड़ खड़ी होती हैं । क्योंकि उस राजामें अ्रजाओंका 
अनुराग नहीं होता, और अनुरागका होना ही सब गुर्णोकी विश्वमानताका 
द्योतक हे | ! किसी २ पुस्तकर्म यह सूत्र 'अजुथोगे सादूगुण्यस' इसप्रकारका 
हे । परन्तु यह पाठ 'नयचन्मिका' व्याख्याके विरुद्ध दे ) ॥ ३४ ॥ 


प्रयासवधात्ससव॒धो मुष्टिवधात्पापीयन्‌ ।। ३५ ॥ निराजी- 
वत्वादबश्रितिब्राश्ति इति ॥ ३६ !! 


बीज न बोनेके कारण जो अन्नकी भध्राहि होती है, उसकी अपेक्षा 
नीज बोनेके बाद तैयार हुए २ अन्नका नाश होजांना अधिक हानिकर होता 
है, क्योकि उसके तैयार करनेमें जितना परिश्रम हुआ दे, वह सब च्यथ ही 
चला जाता: हे ॥ ३७ ॥ इसी अकार अधिक दृष्टि होनेकी अपेक्षा, बृद्टिका 
न होना आधिक हानिकर होता है; क्योंकि प्राय: हर तरहकी जीविकाका 
प्रबन्ध जलके ही अधीन होता है, ओर जलके न दोंनेसे उसका उच्छेद 
होजाता है ॥ ६६ ॥ 


द्वयोईयोव्यैसनयोः प्रकृतीनां बलाबलम्‌ । 
यारम्पयक्रमेशोक्ते याने स्थाने च कारणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
इति व्यसनाचिकारिक 5४मे ऽधिकरणे राजरज्ययोग्येसनचिन्ता द्वितीयो- 
इ्याय: ॥ २ ॥ आदितो उ्टादद्मशतः ॥ ११८ ॥ 


इसप्रकार दो दो भकूतियोंके स्यसनके पारस्परिक बळाबलकी , क्रम- 
पूर्वक यान और स्थानमै कारण बताया गया । इसका विवेक इस तरह 
समझना चाहियेः--विजिगीपु और झाध्रुपर व्यसन होनेपर, यदि शञ्जुकी अपेक्षा 
विजिगीषुपर छघुन्यसन हों, तो विजिगीघुको शत्रुपर यान अर्थात्‌ आक्रमण 
करदेना चाहिये । यदि अवस्था इसके बिरुद्ध हो, तो विजिगाषुको स्थानका 
ही अवळम्ब करना चाहिये; अर्थात्‌ आक्रमण न करना चाहिये ॥ ३७ ४ 
न्यलनाधिकारिक अष्टम अधिकरणमें दूसरा अध्याय समाप्त । 


३ अभ्या | ब्यसनाधिकारिक (३५५) 


तीसरा अध्याय 


१२९ प्रकरण 
बव्यसनदर्ग ¢ 
पुरुष । 
सबै साधारण पुरुषोंमे जो ब्यसन होते हैं, उनसे उत्पक द्वोलेबाके 
{ दोषोंके समूहका इस अआधिकरणमें विरूपण किया जायगा । 


अविद्याविनयः पुरुषव्यसनहेतुः |! १ ॥ अविनीदो हि व्य- 
सनदोवान्न पञ्यीत । २ ॥ तालुपदेक्ष्यामः ॥ ३ !! कोपजल्नि- 
पगः 1 ४ ॥ कामजश्चतुर्वगः ॥ ५ ॥ 


आन्वीक्षिकी आदि विद्याओकी शिक्षा प्राप्त न करनेसे ही पुरुषोर्म 
व्यसन उत्पन्न होजाते हैं | अथीत्‌ शिक्षा ग्रहण न करना, पुरुषके ,ब्यसर्नोंका 
हेतु होता हे ॥ १ ॥ क्योंकि अशिक्षित पुरुष, ब्यसनोंसे उत्पन्न होनेवाखे 
दोषोंको नही समझता ॥ २ ॥ अब इस प्रकरणम उत ब्यसनों तथा ब्यसनसे 
उत्पन्न ढीनेवाळे दोषोका ही निरूपण किया जायगा ॥ ३ ॥ को पसे उत्पन्न होसेवररे 
दान दोष होते हैं, इसलिये उन्हे त्रिवर्ग कहते हैं। ( इनका नास वाक्पारुष्य, 
अभैदूषण और अथेपारुष्य दे, इनका विवरण यथास्थान किया लासगा ) 
॥ ४ ॥ दसी प्रकार कामसे उत्पन्न होनेवाळे चार दोष होते हैं, इसलिये इन्हें 
चतुव कहते हें । ( इनका नाम दगया दूत खी और पान हैं ) ॥ ५ ॥ 


तयोः कोपो गरीयान्‌ ॥ ६ ॥ सत्र दि कोपथरति ॥७॥ 
प्रायश्च कोपवशा राजानः प्रकृतिकोपेईताः श्रूयन्ते ॥ ८ ॥ 
कामवशाः क्यव्यसननिमित्तमतिव्याधिमिरिति ।। ९॥ 

दोषको उत्पन्न करने वाळे काम ओर फ़ोधमें से कोधद़ी अधिक 
बलवान होता है ॥ ३.॥ क्योंकि सब जगह क्रोधका ही दोरंदारा है | तात्पर्य 
यह हे कि कोच प्रत्येक विषयमें किया जासकता है, जोर कामके खी आदि 
नियल हो विषय है । इसलिये सावैत्रिक दोनेसे, कामकी अपेक्षा ऋषे ही 
भविक बलवान्‌ है ॥ ७ ॥ प्रायः कोपसे वशीभूत हुए २ राजा, अमात्य आदि 
प्रकृतियोंके कोपसे मारे जातेहुए सुनेगए हैं ॥ ८ ॥ तथा कामके यशी भूत 
हुए २ राजा, सेना तथा कोश आदिके नष्ट होजानेकें कारण, या शारीरिक 
शक्तिके द्वास दोजानेके कारण, शु ओके तथा व्यावियोंके दारा नष्ट किये गये हुए 
सुभेगवि हैं इसफिथे मी कॉपको हो अधिक बछवाम्‌ काला चाहिये, 
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(३०६ ) कौटळीय अर्थशास्त्र [ ८ आधि. 


क्योंकि कुपित राजाको उसके असाल आदि ही कुपित होकर नष्ट करडाल 
हैं; आर कासी राजा तो अपने बाइरके दाजु या व्याधियोंसे ही नष्ट होत 
है ॥५४ 

२५ 


Des ज्ञः न 
नाति भारद्वाजः ॥ १० ॥ सत्पुरुषाचारः कोपा चरायतन- 
च, ल्क + 
मवज्ञातब्रधो भीतमनुष्यता च ॥ ११ ॥ नित्यश्च कोपेन संबन्धः 
[a i 
पायग्रातेषंधाथ । १२ ॥ 
परन्तु इस उपयुक्त मतका भारद्वाज अथांत्‌ द्रोणाचार्य सास्य नहीं 
समझते । तात्पमे यह हे कि थे काम और कोषको दोष नहीं मानते ॥ ३०॥ 
क्योकि कोप करना, श्रेष्ठ पुरुष करा दी आचार अर्थात्‌ धर्म हैँ! कोप करनेस 
झन्नुओंका प्रतीकार होता है; दूसरेले कियहुए तिरस्कारका भी बदळा इसोके 
हारा खिया जाता हे; आर मनुप्य कधी पुरपकी छुटाई करनेसे डरते रहते 
हैं॥११॥ तथा कोई भी पुरुष सदाके लिये क्रोधका मही छोड़ स+ता, 
क्योंकि कोके ही हारा पापी पुरुषांका निग्रह किया ज्ञाकता है ॥ १२॥ 
Lo डी... हि के ४५. 
कामः सिद्धिलाभः, सान्त्वं त्यागशीलता संतरियभातश्च 
Co he 6 ४ प वि ७ स i) 
॥ १३ || नित्यश्च कामन सचन्ध; कृतकमंणः फेलापनसागांथ 
ब 
होते ॥ १४॥ 
> nN ~ ७, ०११ जक ८ 
इसी प्रकार काम भी सिद्धिलास अघोत्‌ सुखका हेतु होता है। और 
इप्तीक्रे कारण पुरूष यथाथ बोलने बाळा अयोत्‌ मधुरभाषो, त्यागी, तथा 
सबसे मियभाव रखेत बाला अथीत्‌ सोम्य होजाता है ॥ १६ प्र तथा अपने 
कियेहुए कार्योका फछोपसोश करनेके किये, प्रत्येक पुरुषका कामके साथ 
सड्वस्ध होना अवजनीय है । तात्पर्य यह हैं, कि अपने कमाका फल 
मोगनेके लिये, कामका अवलम्बन करना प्रल्लेक पुरुषके छिये अवश्यस्भादी 
हेत १४ ॥ 
ea वा 0० क क? 
नेति कोटल्य; ॥ १५ || इष्यत शतुपदन दुःखासङ्गच 
हैः ह. तका सन्य 
कोप! ॥ १६ ॥ पारिसवा द्रव्यनाशः पारचरवूतकारछुन्वकगायः 
PR अक, च 
कवादकेशानथ्य: सयाग; कायः ॥ १७॥ 
परन्तु कौटल्य आचार्य भारद्वजके इस उपर्युक्त मतको युक्तिसयतं 
नहीं समझता ॥ १५ ॥ क्योंकि कोप और कास कमी गुण नहीं दोसकते, वे 
क्षनेक सहास अनधाफे उत्पन्ष करने वाळे हे; कोपके कारण मनुष्य सबका 
हर्षी बोजा है, अश्री सब उससे द्वेप या उसकी भिण्दा करने छगते दें; 


LF] 


३ अध्या० ] (३५७) 


उसके अनेक शशु उत्पन्न होजाते हैं; और सदा ही उसके पीछे दुःख लगे 
रहते हैं । ( किसी २ पुस्तकमै 'शह्ुवेद॒नमनर्थस्त्र संचोगो दुःखासक्श्र' इस 
प्रकारका सूत्रपाठ है ! परन्तु प्राचोन व्पख्याकारोंने 'अनथैस्थ सेयोगः इस 
पदको सूत्रका अङ्ग नहीं माबाश १६ ॥ इसी प्रकार कामके कारण भी पुरुपा 
सर्वच तिरस्कार होता है; इर्यो ( घन आदि | का नाश होजाता ह; तथा 
चोर जुआरी, शिकारी और गाने बजाने वाळे अनर्थकारी व्यक्तियोंके साथ 
सदा सम्अस्थ जोड़ना पडता हे । ( कामसे उत्पन्न होनेके कारण ही इनको 
यहां 'काम' शब्दसे कहागया ह) ॥ १७ ॥ 

तयोः परिभवादूदेष्यता गरीयसी ॥ १८ ।। परिभूतः स्वै परै- 
श्वापगृद्यते, देष्यः सञ्घाच्छिद्यत इति ॥ १९ ॥ द्रव्यनाशाच्छतु- 
बेदन गरीयः ॥ २० ॥ द्रव्यनाशः कोशाबाधकः ॥ २१॥ शत्रु 
०. क ~ 
चदन आणावाधकामाते ॥ २२ | 

कामसे उस्पञ्च होनेवाळ आर क्र घल्ष उत्पन्न होनेत्राचे दोपोंमे से 
कामजन्य परिभव दोपकी अपेक्षा कोघजन्व हेपता रूप दोष अधिक हानिकर 
होता दे ॥ १८ ॥ क्योंकि तिरस्कृत युरुष, अपने और पराये आदमियोंके द्वारा 
कभी न कभी अडुग्रासी बना हो छिया जाता ह, परन्तु जो सबका द्वेष्य 
होता हे, अर्थात्‌ जिससे सब ही हेप करते हें, उसका तो सर्वथा उच्छद ही 
करदिया जाता है! इसलिये तिरस्कृत होनेकी अपेक्षा द्वेष्य होना 
आविक कए्कर हे ॥ १९ ॥ बब्पनाश होजानेकी अपेक्षा शुओंका पेदा 
होजाना अधिक हातिकर होता हैँ ॥ २० ॥ क्योंकि उच्यका माश होना 
केवळ कोशमें ही बाधा पहुंचाने वाखा होता है उप्तमें प्राशोंका सय नहीं; 
॥ २५ ॥ परन्तु झश्ुओंका पेदा होजाना, प्राणोंको भी सकस डाकने चाखा 
होता है ॥ २२ ॥ 

अनश्येसयोगाद्दुःखर्तयोगो गरीयान्‌ 1२३॥ अनर्थसयोगो 
युइ्तेप्रीतिकरो दीधेक्लेशकरो दुःखानामासङ्ग इति ॥ २४३ 

क Ls 

तस्सात्कोपो गरीयान्‌ ॥ २५ ॥ 

चोर जुआरी आदि अनधकारी अ्यक्तियोके साथ सम्बन्ध होनेकी 
अपेक्षा, दुःखोंके साथ सम्बन्ध होना आदिक कष्टकर होता दै॥ २३ ॥ 
क्योंकि चोर जुआरी आदिे साथ सम्बन्ध, परिणाम दुःखदायी दोनेपर 
भी थोड़े समयके छिये अवश्य ही असन्षताको उत्पन्न करने वाळा होता डे; 
किन्तु दुःखेंके साथ सम्बन्ध, कगातार छेश दी द्वेश पढुंचम्ठा दे! (किली २ 


जि झे 


( ३५८ ) कौटलीय अथेशास्त्र [ < अशेः 


~ 


पुस्तके `सुष्टूरीप्रीतिकरः? के स्थानपर '्घुट्तिमतीकारः पाठ है । उसका 
अथे करन याहियेः:-अनथ्ये पुरुषोके साथ सम्बन्धका शीक्ष ही प्रतीकार 
किया जाः कता है, परन्तु दुःखोंका संसगे, चिरकाल तक छेश्वकर होता है ) 
४ २४ ॥ इसलिये कामजन्य दोषोंकी अपेक्षा कोपजन्य दोषोंके माधेक 
कष्टकर हैं: से, कामके सुकाबलेमें क्रोधको ही आधिक महत्व देना चाहिये । 
अथोल्‌ का पकी अपेक्षा कोघसे अधिक हानि होसकतो दे, इसलिये क्रोचसे 
बहुत नचर रहना चाहिये ॥ २५ ॥ 


वा उपारुष्यमथेदूषण दण्डपारुष्यमिति ॥ २६ ॥ वाकपार- 
ब्याथेंदू :णयावाक्पारुष्य शराय इरत वशालाओ।। २७॥ परुप- 
युक्तो † तेजस्वी तेजसा प्रत्यारोहति ॥ २८ ॥ दुरुक्तशल्यं 
हृदि न. खात तेजःसंदीपनमिन्द्रियोपतापि चेति ॥ २९ ॥ 

६ ईछे कढेहुए कोपजन्य त्रिवगोके गुरु छघुसावका अब निरूपण 
करते हैं; फोपज जिवर्ग इस प्रकार हेः-वाकपारुष्य, अथेदूषण और दण्डपाङष्य 
॥ २६ प आचाम विशालाक्षका मत दे, कि घाक्पारुष्य ओर अथेवूषण इन 
दोनोंसें रे चाकपारुप्य ही बछवान्‌ हे ॥ २७ ॥ क्योंकि अपने तिरस्कारको 
सहन ने - रने चाळे किसी घुरुषके साथ कठोर वाक्योंका ब्यवहार किया 
जानेपर ६: अवड्य ही कठोरताका ब्यवद्दार करने वाळे पुरुषपर अपने सेजके 
द्वारा आए 'मण करता है ॥ २८ ॥ दुर्वचन ( कठोर वाक्य ) रूपी शय 
( बाण .₹), हृदयमें गदाहुआ, आन्तरिक तेजका दीस करते वाळा भोर 
इन्द्रियों ; संताप पहुंचाने वाळा होता हे । हसालिये अथदूषणकों अपेक्षा 
बाकपारूळ- को ही अधिक बळवानू अथात कष्टकर या हानिकर समझना 
आहिये ॥ २% ॥ 

नाते कोटल्यः ॥ ३० ॥ अथेपूजा वाकछल्यभपहन्ति, वृत्ति- 
बिलोपर्त्यथेदूषणम्‌ ॥ ३१ ॥ अदानमादानं विनाशः परित्यागो 
वाथेस्येःयथेदूषणम्‌ । ३२ ॥ 

दरन्तु कोटल्य आचाय चिशाराक्षके इस मतको ग्राह नहीं समझता 
॥ ३० ॥ वह क्ता हे कि अर्थके द्वारा कियाहुआ सत्कार, दुचेचन रूपी 
वाङ्यको “४ कश्देता दे । परन्तु वाणी द्वारः कीहुई पूजा अथेदूषणको नहीं इटा 
सकती । केसीको जीविकाका मारना ही अथदूषण कहाता दै । प्रिअचचन 
चोळनेपर सी ,जीदिकाका विघात पूरा नहीं किया जासकता ॥,३१ ॥ अर्थदूषण 
चोर प्रकाश्का होता है, भदान ( काये करभमेवर भी कमचारीका वेतन भ 


| तम विर पिर 
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देना ), आदान ( दण्ड आढिके द्वारा धन अद्ण करना ); दिनार" { देश्चको 
पीड़ा पहुंचाना ), ओर अथेका परित्याग ( अथौत्‌ रक्षा करने र गय अधैकी 
रक्षा न करना ) । इन पूर्वोक्त युक्तियोंसे वाक्पारुव्यको अपेक्षा ` यदूषणको 
ही बलबान्‌ समझना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
अर्थदूवणदण्डपारुष्ययोरथंदूषणं गरीय इति पाराशर. :1३३॥ 
अथेभूली धर्मकामो ॥ ३४॥ अथैप्रतिबन्धध लोद.; वर्तते 
॥ ३५ ॥ तस्योपघातो गरीयानिति ॥ ३६ ॥ 
पाराशर ( पराशरक अनुयायी ) भाचायोंका सिद्धान्त . कि असे 
दूबण और दण्डपारुष्यमें से अधैदूषण ही बलवान्‌ होता हे ॥ ६: ॥ क्योंकि 
घर्मं और काम दोनों अथेमूळक ही होते हैं | अर्थात्‌ इन दोनोंक, अपर ही 
निसेर हे ॥ ३४ ॥ लोकनिर्वाइ भी अर्थके ही कारण हो सकता ४; तात्पर्य 
यह है, कि संखारमें इरतरहके व्यवहारके छिये घचकी बडी आवश्यद ॥ रहती दे 
॥ ३५ ॥ इसलिये उसका ( अर्थका ), उपघात {दूषण } इः. 7 अत्यन्त 
कष्टकर या आपज्जञनक होता हैं । अतएव अथेदूषण ओर दृण्डप...प्यर्मे अर्थ- 
दृष्णको ही बढ़ा समझना चाहिये ग ३६ ४ 
नेति कोटल्यः ॥ ३७ ॥ सुमहताप्यर्थन न कथः. शरीरः 
विनाशमिच्छेत्‌ ॥ ३८ ॥ दण्डपारुष्याच्च तमेव दोष मन्येम्यः 
्रामोति ॥ ३९ ॥ इति कोपजख्रिवर्गः ॥ ४० ॥ 
परन्तु आचार्य कदल्य, पाराशर आचायोके इस मतको डा संगत 
नहीं समझता ॥ ३७ ॥ वह कहता हे कि महान अथे राशिकी :.. सिके द्वारा 
भी कोई पुरुष अपने शरीरका नाझ नहीं चाहता , अर्थात्‌ अन्यचिक घन 
प्राप्तिके बद्छेमे अपने आपको कोई नष्ट नई! करना चाहता ॥ ३० ॥ प्रत्युत 
दण्डपारष्यसे अपने आएको बंचानेके छिपे पुरूष उतना घन अचश्य दे 
डाळता है । इसलिये अधैदूषणकी अपेक्षा दण्डपारुष्यको ही अ. पक कष्टकर 
समझना चाहिये ॥ ३९ ॥ यहां तक कोपजन्य त्रिवर्गेका ।निरूप र करदिया 
राया ॥ ४० ॥ 
कामजस्तु ॥ ४१ ॥ मृगया यूतं खियः पानमिति चतुवेगेः 
| ४५ तस्थ सृगयायूयोडगया गरीयसीति पिशुनः ।४३॥ 
अब इसके आगे कामजन्म चतुवेर्गका निरूपण किया ऊ. -या ॥४१॥ 
कामजन्य चतुर्वर्ग इसपकार हैः-सृयया ( शिकार खेलना ), घुर { जुभा ), 
सी, और पान ( शराब आदिका पीना) ॥ ३२ ॥ कामजन्य ह? चतुर्वेसके 
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५ खगया ओर युन नासक दोचोमे से खरया दोष ही अधिक कष्टकर होता है; 
1 यह पिशुन अथोच्‌ वारद आचार्यका मत है ॥ ४३ ॥ 
खेनामित्रव्यालदाबप्रस्खलनमव दिल्योहाः क्षुत्पिपासे च ग्रा 
णावाधस्तस्याम्‌॥ ४४ | दूते तु जितमेवाक्षबिदुषा यथा जयस्सेः 
नदु्योचनाभ्यामिति ॥ ४५ ॥ 
क्योकि खुगयामे; चोर, शु, दसक जानवर, जंदककी आय तधा 
गिरने ( चलनेम कभी २ असावधानीके कारण निरजानाऱ्यरखलव ) आदिसे 
1 सदा ही! भय रहता है, दिग्त्रस ( दिशाओंकी वास्तविक परिस्थितिको 
४ भूळकर भटकते फिरना ), तथा भूल प्यास बहुत तंग करती है, और कभी २ 
|. प्राणोपर भी आवनती है ॥ घड ॥ वास्तु जुएगे जो बढ़िया खिल्लाडी होत 
है, बह जीत दवी छेता है, जैसे जयत्सेन ओर दुर्योधनने नळ और युधिष्ठिरको 
झुएमें जीत, ही छिया था। तारपूर्य यह हं; कि जुदम बढ़िया खिकाईकी 
जीत होही जाती है! इसकिये जुदुकी अपेक्षा शिकारमें बहुत्त अधिक कर 
होते हैं ॥ ४५ ॥ 
नेति कौठस्यः ॥ ४५ ॥ तयोरप्यन्यतरपराजयो ऽलीति 
नलयुधिष्टिराभ्यां व्याख्यातम्‌ ।। ४७ ॥ तदेव विजितद्रव्यमा- 
सिषं वैरबन्धश्च ॥ ४८ ॥ 
परन्तु कोटल्य आचाय पिञ्ुनके इस सिद्धान्तको युक्ति संगत सही 
समझता ॥ ४६ ॥ क्योकि जिस तरह खरायामे अनेक दोष हें, इसी तरह 
दवस भी दोषोकी कमी नहीं है; जुआ खेलने चाछांमे भी एकका पराजय 
अवश्य ही इता है, जस नळ आर युथ जुएम हार गये थे। तात्प 
१, ग्रह है, कि दोनोमे से जेसे एकका जत्र होता हृ, चसे ही दूखरेका पराजय 
भी होता है, परन्तु यह नियत नहीं कि इसीका जग और इसीका पराजय 
होगा, इसलिये धूत सी कष्टकर ही होता हे ॥ ४७ प तथा जुएमें जीताहुआ 
५, घन, पराये सांसफ समान दोसा हे; भोर जिसका घन जीत लिया जाता 
है, चह जीतने वाछेसे हेप भी करने लावा है ॥ ४८ ॥ 


है 
, $ LoCo [a 1. 
1] सतो व्येख बिप्रतिपचिरसतथार्जनमप्रतियुक्तनाशो सूत्रपुरी- 
न षधारगबुसुक्षादिमिश्र व्याधिलान इति यूतदोपाः ॥ ४९ ॥ 
हि तथा पहिलेसे घमेपूदक कमाययेहुपु दनका जुरे स्थावमे उपयोग होता 


क ह, तथा जुएसे अधमे पूर्वक नये धनका लेमडह किवा जाता हे, संग्रह किया 
0 हुआ भी चह घन बिना मोग किये ही नष्ट होआता हूँ, अथात्‌ जुदुम फिर 
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हार दिया जाता है । पेशाब - तथा पखामे आदिके रोकने और भूख आदिके 
रोकनेसे बीसारी भी दोजाती है। तात्पर्य यह है कि जुआरी, पेशाब पखानेको 
रोकेहुर तथा भूख भाडिको भी रोकेहुए, खलनेके कारण लगातार बड़े 
रहते हैं, इस प्रकार करनेसे उन्हें अनेक बीमारियां होजाती हैं यह सब 
जुएका ही दोष है! इसलिये जुएको भी कम कष्ट देने वाला न समना 
चाहिये ॥ ४५ ॥ 

गयायां तु व्यायामः ऋेव्मपित्तमेदःखेदनाशश्चरे स्थिति च 
काये लक्षपरिचयः कोपभयख्यानेहितेष च मृगाणां विचज्ञानमः 
नित्यथानं चेति ॥ ५० ॥ 

प्रत्युत सुरा सें ये चिम्पिखित सुण सो होते हैं: ०३ गायाम ( शारी- 

रिक परिश्रम), कफ्‌ ओर पित का नाझ, मांज का स बढ़ना, पयीना सिङळने से 
देह का इळका होजाना, चलते हुए तथा स्थिर गरर पर कक्ष (निशाना सारने। 
का अभ्यास होता, कंध तथा भय के कारण होनेवाली भिन्न २ प्रकार की देष्टाओं में 
जंगली जानवरों के चित्त का ज्ञान होना और किसी २ विश्वेष ऋतु से ही 
सूरय का होना, ये सत्र ऐसे गुण हें जिनका दू सें होना सर्च नहीं, 
इस किये गृगया की अपेक्षा भूत को ही आधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥५०॥ 

यूतखीव्यस्तनयोः केतवऱ्यसनामिति कोंगपदन्तः ॥ ५१ ॥ 
सातत्येन हि निश्चि प्रदीपे मातरि च सूतायां दीव्यत्येव कितवः 
॥ ५२ ॥ कृच्छ्रे च ग्रतिषृष्टः कुप्यति ॥ ५३ ॥ 

कौणपद्न्त जथोत्‌ भीष्म आचार्य का मत है कि थूनव्यसन और शी 
व्यसन में से यूतब्यसन ही अधिक कष्टकर होता हे ॥ ५१ ॥ क्योंकि जुआरी 
रात में भी दीपक का प्रकाश करके तथा अपनी माता के सरजाने पर भी दराचर 
जुज्ञा खेळता ही रहदा है (इसका तात्यये यह है कि जब स्वाभाविक सूये का 
प्रकाश नहीं रहता, तब भी जुआरी दीवे आदि के कृश्रेम मकादा में जुआ 
खलता दै, और एक ओर माता फे मरजाने एर भी उसको ओऔषध्वंदोदेक क्रिया 
की कुछ पर्वाह न करके बराबर जुआ खेलता रहता हे, यह व्यसन बहुत ही 
चुरा होता दै) ॥ ४५२ ॥ तथा किसी तरह का कार्यसकट आपड़ने पर उससे 
कोई कुछ पूछता है तो वह कुपित होने यदा है ॥ ७३ ॥ न 

खीव्यसनेषु तु खानम्रतिकर्म मो जनभूमिष भवत्येव घमोथेप- 
रि्रश्नः ॥५४॥शक्या च खरी राजहिते नियोक्तम्‌ ॥५५।उपांशु- 


( ३६२) कोटलीथ अधैशास्त्र [ ८आचि० 
दण्डेन व्याधिना चा व्याबतेयितुमबसावयितु बेति | ५६ ॥ 


स्रीब्यसनों से तो, खीज्यसनी राजा से खरनभूमि में, वख आदि 

धारण करने के समय तथा भोजन आदि के समय घर्मे अर्थ के सम्बन्ध में 
पूछा था बतळाया जासकता हे ॥ ५४ ॥ तथा जिस खी पर राजा आसक्त हो 
उसको भी राजा के कल्याणकारी व्यवहार में अमात्य आदि के द्वारा छयायां 
जा सकता है ॥ ५५ ॥ अथवा यदि वह खरी म्रस्त्रियों के कयनानुसांर' राजा के 
कल्याण की ओर ध्यान न देवे, तो उसे उपाझुदण्ड से ( चुपचाप ठिपका 
आर डालते सं) नष्ट किया जा सकता है । यदि उसे नष्ट भी न किया जा 
सके तो सावेष औषधि आदि देने के कारण उत्पन हुई २ ब्याथि के बहाने से 
डसे और किसी स्थान पर लेजाया जा सकता दे । तात्पर्य यह दे कि खीब्य- 
सन होने पर भी डसका उक्त रीति से परिह्दार हो सकता हे । इसलिये छी- 
ब्यसन की अपेक्षा दूसब्यसन को ही अधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५६) 

०० ००० री ho रु, क 

नेति कोटल्यः ॥ ५७ ॥ सप्रत्यादेयं दूतं निष्प्रत्यादेयं खो- 
व्यसनमदर्शन कायेनिर्बदः कालातिपातनादनथेघभेलोपत्न तन्त्र- 
अ सये १ ह 
दोषरय पानाचुबन्धश्रेति ॥ ५८ ॥ 

परन्तु कौटल्य आचार्य कोणपदन्त (भीष्म) के इस सिद्धान्त को दुः 

संगत नही समझता ॥ ५७ ॥ क्योंकि सुप्‌ में जो चीज हार दी जावे, वह 
फिर जुएके द्वारा जीती भी जासकती है, परन्तु स्लरीब्यसनम ऐसा नहीं 
होसकता, वहां तो जो चीज एक बार हाथंसे निकरूगहैं, बेस बह 
निकली ही समझनी चाहिये । इसके अतिरिक्त खौब्यसनी राज़ाका मन्त्रियाँको 
दवौनभी नहीं होता; ओर इसी कारणस फिर उन छोगोंका कार्य करनेमे 
उरसाइ भी नहीं रहता; इसी प्रकार काळान्तरमें जाकर असे और घम 
दोनोंकी हानि होती हे; राज्यतस्त्र दुर्बळ होजाता हे; और खोष्यसतेमें 
ख्रीरभण आदिके सहकारी सञ्चपाचका व्यसन भी लाजाता दे। इसलिये 
चूतव्यसनकी अपेक्षा खीच्यसनको दो आधिक हानिकर समझना चाहिये 1५८] 

रीपानव्यसनयोः खीव्यसनामिति वातव्याधिः ॥ ५५९ ॥ 
खीदु हि बालिश्यमनेकाबर्ध निशान्तप्रागिधो व्याख्यातम्‌ ॥६०॥ 
पाने तु शब्दादीनामिन्द्रिया्थानामुपभोगः प्रीतिदानं परिजन- 
पूजन कमेश्रमवधभेति ॥ ६१ ॥ 


बातच्यःचि { उद्धव ) अत्वायंका मत है, कि ख्लींव्मसन ओर मद्चपान 
व्यसंनमेंसे ऋ्ीय्यसनहीं अधिक कष्टकर होता दे ॥ ५९ क्योंकि खिनेमे 
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बहुत तरइकी सूर्खताई हाता ह, व अपने ससौओका चन तक करमेके किये 
तरह २ के उपायाँकी रचना कर डालती हैं, इत्यादि अनेक खोजस्य बाधाओका 
स्वाख्यान निशान्त प्रणिधि ( अधि, १, अध्या, २०, प्रक. १७) नामक प्रक- 
रणम अच्छी तरह कर दिया यथा है । सद्पावअ इन आपलियोंकी सरमावता 
नहीं होती ॥६०॥ मद्यवातर्ने तो इन्द्रियोंके विषय-भूत शब्द आदिका उपसोग 
ही किया जाता हे । तात्पर्य यह हैः-मचपान करनेसे चिकी एकाअता होनानेळे 
कारण इन्द्ियोंके शब्ब्‌ गन्ध रख मादि अथीका अच्छा अनुभव होता है; प्रीलि- 
दान (प्रेमका विस्तार ), परिजनोंका सत्कार और अधिक कार्य करनेखे उत्पन्न 
हुईं २ थावर दूर दोजाती दे । इसकिये मद्यपान ब्यसवक्ी अपेक्षा स्व्रीड्य- 
सनका आधिक दुःखदायी समझना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ ६३ ॥ खीव्यएने सत्रत्यपत्योत्पत्तिरात्म- 
रक्षण चाम्तदोरेषु विषयेयों वा बाह्येष्वगस्येपू सर्वोच्छित्तिः 
॥ ३३ ॥ तदुमय पानच्यमन ॥ ६४ ॥ ५ 
परन्तु कोटल्य आचार्य वातब्याथि ( उद्धव ) के इस सिद्धान्तको युक्ति. 
सगत नहीं समझता ॥ ६२ ॥ क्योकि स्त्रीष्यपन भे, यदि व अपन 
विवाहिता स्त्रियोमे ही परिमित हावे, तो पुक्ताक उत्पात्ति ओर उनकी सहायता 
से अपनी रक्षाका दोना, यइ बड़ा भारी काम हे | यहि वड व्यसन गणिका 
आदि बाह्य स्तरियोमें होवे, तो यह काम वहीं होता; यदि अन्य कुन सित्र- 
समे होवे, तो राजाके सचैरचक्रा ही नाश होजाता हैं; इसलिये बाहा सिव्रियों 
ओर कुलीन स्त्रियोंसे आसक्ति होना ही स्तरव्यसनका दोष हैं ॥ ददे ॥ परन्तु 
सञ्चपान ब्यसनमें ये दोनों ही दोष रहते हैं, अयोत्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति भरी नहीं 
होती और सर्वस्थका नाझ भी होजाता हे | तथा इनके अतिरिक्त और सी 
अनेक दोष मद्यपानव्यसनर्से हैं, इनका वितरण अगले सून्रमें किया जाता 
हरेश ६४ 
पानसपत्‌-संज्ञानाझो 5नुन्मत्तथोन्मत्तत्वमप्रेतस्थ प्रेतत्वं 
कौपीनदशैने श्रतप्रज्ञाप्राणवित्तमित्रहानिः सद्धिवियोगो 5नथ्ये- 
सयोगस्तन्त्रीगीतनेपुण्येषु चाथेभेपु प्रसङ्ग इति ॥ ६५ ॥ 
मद्यपान करनेंसे निक्रालिखित दोघ उत्पक्ष होञाते हेंः:--संज्ञा 
अथौत विवेक बुद्धिका छोए होजाला है, अचुन्मत्त पुरुषही उस्सतके समान 
होजाता है, जथोद जिसके चित्तम किसी तरहका भी विकार न हो मद्य पीससे 
उसैका सी चित्त विकृत होजाता है; जीता हुआ दी पुरुष मरें डुएके समाव 
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निदे होजाता है; उसके छिपे हुए पापोंका पत्ता लगजाता है; शास्त्रज्ञान, 
शास्त्रज्ञानसे परिसाजेत बुद्धि, बळ, घव और मित्र इन सबही वस्तुआँका 
नाश होजाता है, सञ्चन पुरुषोके साथ ससगै नहीं रहता; सब्वधा अनधकारी 
गाये बजाने वाले आदमिर्योके साथ ही उठना बेठना रहता है; तथा घनको 
मष्ट करने वाळे वाच्च ओर गीत आविके चातुर्थ्येमे ही आसक्ति रइती है; ये 
सब दोष दें जो कि सद्यपानके साथ २ दोज़ाते हैं। इसलिये स्त्रीव्यप्तनकी 

अपेक्षा मच्चपानको ही अधिक द्वानिकर समझना चाहिये ॥ ६५ ॥ 
गृतमथयोः यूतमेकेषाम्‌ ॥६१॥ पणनिमित्तो जथः पराजयो 
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वा प्राणिषु नित्रतनेपु चा पश्षद्न घन प्रक्रृतेकोष करीति ॥६७॥ 
नूत और मझ इन दोनो व्यसन बूत ही अधिक कष्टकर होता हु, यह 
किम्ही आचायोका मत हे ॥३६॥ क्योंकि पण (जुएमें बाजीपर लगाये हुए व्रेम्य- 
का नाम पण है, उस ) के कारण होनेवाले जय ओर पराजय ( जब बाजीपर 
छगाया हुआ घन अपने हाथमें आज्ञावे तो जय, और दूसरेके हाथमे चळा- 
जावे, तो पराजय समझना चाहिये), प्राणी तथा अप्राणी विषयक दोनों प्रका- 


रके जुओमे परस्पर विरुद्ध दो पक्षोका जद्भावत होनेसे प्रकृतियोसे कोपको 


उत्पन्न करदेते हैं | तात्पर्य यह है, कि जुआ खेलने वाळे दो पर्चोमै अवश्यष्टी 

एक जीतने वाळा और दूसरा हारने चाला पक्ष होता है, यंह जय और परा- 

जथ, दोनों पक्षांके पुरुषास क्रोध छो उत्पन्न फरदेता है। समे यह बात नहीं, 
इसलिये मद्यकी अपेक्षा झूतको अधिक हानिकर समझना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
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भदः, तन्निमित्तो विनाश इति ॥ ६८ ॥ असत्मग्रहः पापिष्ठतमो 

LR ~ र 
व्यसनानां तन्त्रदोबेल्यादिति )। ६९ ॥ 
और विशेषकर साथ २ रहने बाले तथा ऐकम्यसे रहने वाळे राअ- 


कुछाका तो सूतके ही कारण परस्पर भेद होजाता है; ओर भेद होनेके कारण 


फिर उनका नाश होजाता हे ॥ ६८ ॥ असल्यग्रह ( जिस च्यसनसै असञन 
पुरुषाका ई। सस्कार किया जावे, ऐसा | अर्याल मद्यपांनका व्यसन, अम्य सब 
ही व्यसनोंस अत्यन्त पापिष्ट है, क्योंकि इसका सेवन करनेस सम्पूण राउ्यचंक 
ही दुर्बळ हो जाता हे; इस हारतमें राज्यकी उचित व्यवस्था वहीं कीजासकती । 
इसलिये अन्य अनेक आचार्य इसीको सब व्यससोंमें अत्याबेक हानिकर समः 
झते हैं । ( इस सूत्रम यद्यपि ' यह किन्ही आचरयौंका मत हे” इख अर्थको 
सोतन करनेके लिये * अन्येषां ' थे ' अपरेषां ' ऐसा कोई पद नहीं दीखता, 
वरन्शु मय चाशिका व्याख्याने ' अन्पेषामिति › यह प्रतीक देकर इस अर्थको 
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प्रकट किया गया हे । उसहीके अनुसार इसने भी यहांपर उपर्युक्त अर्थे एकस 
है। जो कि प्रकरणसे भी संगत मालूम होता हे ॥ ६९ ॥ 


असतां प्रग्रहः कामः कोषश्वावग्रहः सताम्‌ । 
व्यसनं दोषवाइुस्यादत्यन्तञ्चुभयं मतम्‌ ॥ ७०॥ 
तखात्कोपं च कामं च व्यसनारम्भमात्मदान्‌ । 
परित्यजेन्मूलहरं वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ७१ ॥ 


द्रति ब्यसनाधिकारिके ऽष्टमे अघिकरण पुरुषन्यसनवगांस्तृतींयी ऽध्यायः ॥३३ 
आदित एकोनवि पशतो ऽध्यायः ॥११९॥ 
काम और क्रोध दोनोही, गाने बजानेका व्यवसाय करने वाळे असखु- 
रुषोकें सत्कारके हेतु और सवपुस्धोक निअइ अधीत तिरस्कारके इतु दोते हैं । 
दोषोंकी अधिकताके कारण दोनोंको ही महान व्यसन माना गया दे; अथोत्‌ 
काम आर क्रोध दोनों ही बहुन बड़े व्यसन हैं. क्योकि ये दोषॉसे भरे हुए दे 
॥ ७० ॥ इसलिये धीर वृद्धसवी तथा जितेन्द्रिय राजाको चाहिये, कि चह मूल" 
को नष्ट करने वाले ( नथोत प्राणतक सर्वस्वका ही नाश करने वाळे), ढुःख- 
जनक काम ओर कोधका सर्वथा परित्याग करडे छ ७३ ॥ 
व्यलन'थिकारिक अएम अधिकरणे तीसरा अध्याय समाप्त ! 


चोथा अध्याय । 


१३०-१३२ प्रकरण । 
ह १ छि स्प ९ 
पीडनवर्ग, स्तस्मवगे और कोशसडूवर्ग । 
राष्ट्र आने वाली देवी तथा मानुषी आपत्तियोंके समुहको 
- पीडनवरी? कहते हैं। राजकीय धनको राजातक न पहुँचने देनेका 
नास 'स्तश्मवरे” ओर कोशके धनको कोशतक न पहुँचने देनेका 
लास “कोशसङ्गवी' हे | इस अध्यायमें तीन प्रकणोसे इन्हीं तीन 
बाते का निरूपण किया जायगा । 
दैवपीडनमग्निरुदकं व्याविददभिक्षं मरक इति ॥ १ ॥ 
__ ` राष्ट्रपर आले चाली देवी आपत्ति पांच अकारक होती हैः--भशि, जक, 
व्याधि, दुर्भिक्ष तथा सरक ( मदामारी ) ॥ ६ ॥ 
अग्न्युदकयोरम्निपीडनमग्रातिकाये सपेदाहि च ॥ २ ॥ 
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इन सक्षम एक दूसरेकी अपेक्षा, कोनसी आपति आधिक कष्ट देने 
वाळी, सथा कौनसी कम कष्ट देने दाली हे, इस दासका अब क्रमदाः निरूपण 
किया जायया । इस विषयमे अनेक प्रचीन आचार्योका मत हे,कि अभि और जह 
से उत्पन्न होने याली आपत्तियोस आभिनन्प आपत्तिही भधिक कष्टकर होती 
हे, क्योंकि आग ळग जाने पर सरऊतासे उसका कोई पर्ताकार नहीं किया 
जासकता, तथा आग सबही बस्नुको जलाकर भस्म कर डारती है॥२॥ 
परन्तु जक यद्द बात नहीं; क्योंकि अलके शीतळ झ्षेनेसे उसका स्पे सद्य 
होनेके कारण, जम रहकरभी उससे अपना बचाव किया जासकता है; तथा 
नौका आदि साधनोके द्वाराभी जलसे बचाव होसकता हे । इलत लिये जलजन्य 
आपत्तियाकी अपेक्षा आम्िजन्य आपतक्तिकोही अधिक भयावह समझना 
खाडये ॥ इ ॥ 


नेति कौटल्यः ॥ ४ ॥ अभ्िग्राममधेग्रामं वा दहति ॥५॥ 
उदकबेगुस्तु ग्रामश्चतप्रवाहीति ॥ ६ ॥ | 

परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचायोके इस सिद्धान्तको युक्तिसंगत नहीं 
मानता ॥ 9 ॥ क्योंकि अभि, किसी पुकही गांवको या भाघेही यावको 


जला सकता हे ॥ ५ ॥ परन्तु जलप्रवाहका वेग, सकड़ों गांवोंकों एक साथही 
बहा छेजाता हे ॥ ६) 


व्याधिदुर्भिक्षयोव्योधिः ग्रे तव्याधितापसृष्टपरिचारकव्याया- 
मोपरोधेन कर्माण्युपहन्ति ॥ ७॥ दु्भेक्ष पुनरकर्मोपपाति 
हिरण्यपश्चुकरदायि चेत्याचायो; ॥ ८ ॥ 

व्याधि ओर दुर्भिक्ष इन. दोनों आपत्तियोमेंसे म्याचिडी अधिक कह 
देनेवाली होती हे, यद्द अनक प्राचीन आचार्योका सिद्धान्त हे । क्योंकि 
स्याधिके कारण मरे हुए, व्य्राधिग्रस्त हुए २ तथा रोगी पुरुषेंकी परिचरयामें 
छरो हुए डोनेके कारण अन्य पुरुषभी कृषि आदि कार्योको ठीक २ नहीं निवाहू 
सकते । तात्प्ये यह है, कि ब्याधिका प्रकोप होनेपर पुरुष; अपने कृषि आदि 
आवश्यक कायाँञ्चो भो नहीं करसकठे, अथोद्‌ व्याथि होनेसे कृषि आदि 
काये ढीळे पड़ जाते हैं भ ७ ॥ परन्तु दुर्मिक्ष, जाये किये जाने. वाले कार्यम 
कोई बाभ्रा नहीं डाळता । तथा दुर्सिक्षके कारण धास्यके न होनेपर भी 
हिरण्य या पहुके रूप, राजाको कर दियादी जासकता है। इसलिये दुभेक्ष 
की अर्ेक्षा ब्याधिकोंही अधिक कष्टप्रद्‌ समझना श्राहिये; यही प्राचीन आचा 
यौका अल है < ॥ 


| 
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नेति कोटल्यः ॥ ९ ॥ एकदेशपीडनो व्याधिः शक्‍्यत्रती- 
कारश्च ॥ १० ॥ सदेदेशपीडनं दर्षे प्राणिनामजीवनायेति 
॥ ११ ॥ तेन मरको व्याख्यातः ॥ १२ ॥ 
परन्तु कोटल्य, आर्चान आचायौंके इस सिद्धान्त को बुक्तिपरांत 
मही मानता ॥ ५ ॥ वह कहता है कि व्याधि, किसी एकही परदेंशर्स पीडा 
पहुँचा सकती हे, अथोत जिल देशमे व्याधि हो, उससे उसददी देसले दुनि 
पहुच सकता हैं, तथा जोषाचे आदिके द्वारा व्यांधिका प्रतीकारभी अच्छी 
सरह एकया जासकता है ॥ १०॥ परन्तु दर्लिक्ष सम्पूर्ण देशको पीडा 
पहुंचानेवाला होता है, ओर इसके कारण सबा प्राणियोंके जीवनभो संकरे 
पहुजाते हैं । इसलिये ब्याधिकों अपेक्षा दुर्मिक्षको ही अधिक कष्टमद समझना 
चाहिये प १९ ॥ इसहीसे महामारीकी भी छघुता गुरुताको समझ छेता 
आाडिये । अर्थात्‌ अत्यधिक प्राणियोंके सरणका इतु होनेके कारण, महामारी 
दॉर्मिक्षकी भी अपेक्षा आधिक कष्ट ४८ होती है ॥ १२ ॥ 


छुद्ककप्र्यक्षयया। क्षुद्रकक्षयः कमेणामयागक्षेम करोति 


॥ १३ ॥ मुख्यक्षय। कमानुष्ठानांपराधथमत्याचायाः ॥ १४ ॥ 
छोटे कार्यकतो भ(काम करनेवाले पुरुषा) आर सुख्यकार्यकरताओं (काम 
करचानवारे पुरुषों) भसे छोटे कायकर्तोक्षोंका क्षय होना अधिक दानिकर होता इ, 
क्योंकि काम करनेवाले आदिसियोंके न रहनेपर कार्यका बोगक्षेस (न चळतें 
हुए कार्यका भारम्प करनास्य्थोग; और चलते हुए कार्येकी रक्षा करनाऱ्यक्षमः 
कहाता हे) नहीं चदासकता ॥ १३ परन्तु मुख्यका4कत्ताओंका क्षय, 
केवळ कामको निगरानीमें ही रकावर डालता दे । अथोत्‌ कार्य करानेवाळे 
दुख्यीकी अनुपस्थितिसे भी, करतेव(के पुरुषोक्े रहनेके कारण बह कार्य हो 
ही सकता है! इसलिये मुख्यकायेकर्ताओंको अपेक्षा छोटेकायेकर्ताओंका नाशा 
होना अधिक इानिकर होता दे; यह अनेक प्राचीन अ,चायोका सत है ॥ १४ ॥ 
नेति कौटल्यः ॥ १५॥ शकयः सुर्य! प्रतिसेधातु 
बाइस्यातक्षुद्रकाणान्न मुख्यक्षयः ॥ १६ ॥ सहस्रेषु हि मुख्यो 
मवत्यको न वा सस्मप्रज्ञाधिक्याचदाश्रशतवान्क्षुद्रकाणामाता। १७१। 
परन्तु कोट्ल्य, इस सिद्धान्तको यु्फिसंगत नह मावता ॥ १५ ७ 
बह कहता है, कि छोटे कम्रचारियोंकी कमीको, उसके समान काम करने” 
वांकी बहुत अचिक संख्या होनेके कारण दूसरे पुरुषीका नियुप्किक द्वारा 
पुरा किया जासकता ई । परन्तु सुख्य कायकत्ताका कय हानपर म चात 


( ३६८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [< अधिक 


नहीं हासकतों ॥ १६ ॥ क्योंकि देखा सुख्य पुरुष, इजारोंमें एकही मिलता 
है, था कसी २ वह भी नहीं मिळत', क्योंकि वह बरू और जुद्धिके करण 
सबसे अधिक या बड़ा होनेखे सबई छोटे कार्यक्रतोओका आश्रयभूत होता 
है, इसलिये उसका क्षय होनाही छोटे कार्यकर्ताओंकी अपेक्षा अधिक हामिकर 
समझना चाहिये ॥ १७ ५ 


खचक्रपरचक्रयोः खचक्रमतिमात्राभ्यां दण्डकराभ्यां पीड- 
यस्यशक्ये च वारयितुम्‌ ॥ १८ ॥ परचक्र तु शक्यं प्रातियोद्ध- 


मपसारेण संधिना वा मोक्षयितुमित्याचायीः ॥ १९ ॥ 

___ यहांतक देवी आपनियोका निरूपण करदिया गप्रा, अब इसके आगे 
माझुषी आपसियोका निरूपण किया जायगाः--र्वचक्र (जपनेही देशकी 
राजशाक्ति ) आर परचक्र ( परदेंवादी राजशाकि ), इन दोनेंमेंले स्वचकही, 
सीमातीत दण्ड (जुर्माना आदि) ओर कर (टेक्स) के द्वारा जाको पीडा 
पहुंचाता हे; तथा अपसेही देशकी राजशक्ति होनेके कारण इसका निवारण 
सी नहीं किया जासकता । असोत जब अपना स्वाभीही इतना कष्ट पहुचाने 
झगे तो उसका प्रतीकार कौन करे ॥ १८ ॥ परन्तु परचळका प्रतीकार, उसका 
देश छोड़ देसेके द्वारा अथवा कुछ घन आ देकर सन्धि करलेनेके द्वारा 
किया जासकता है | इसाछिये परचक्रडी अपेक्षा स्वचक्रको अधिक कष्टकर 


समझना चाहिये ; यह सत्र अनेक प्राचीन आचायोका मत्त हे ॥ १६ ॥ 


नति कै 4. के 

नेति कोंठल्यः ॥ २० ॥ खचक्रपीडर्न प्रकृतिपुरुषमुख्यो- 
यग्रहविधाताम्यां शक्यते बारयितुमेकदेश वा पीडयाति ॥२१॥ 

र क १ कप अ. क... ७. कट |", 
सर्वदेशपीडन तु परचक्र विलोपघातदाहावेध्वंसनोपवाइनेः पाँइ- 
यतीति ॥ २२ ॥ 
परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचायोंके इस तिद्धान्तको युक्तिसगत नहीं 

समझता ॥ २० ॥ वइ कहता है, कि स्वचक्रसे पहुंचाई हुई पीडाका, अमात्य 
आदि सुख्य पुरुषको अपने अनुकूल बनाने या उनका नाश करदेनेके हारा 
अच्छातरह प्रतीकार किया जासकता दें । तथा स्त्रचक्र, घनघान्य भाविते 
सम्पन्न अपने किसी एक देशकोही पीड़ा पहुंचाता दै ॥ २१ ॥ परन्तु परचक्र, 
घन आदि लुटने, सारतेघाइने, जाग रगाकर भस्म करने, अन्य प्रकारोसे 
नाश करने, तथा अपने देशसे निकाल देनेके द्वारा, सम्पूर्ण देशकोही पोहा 
पहुंचाता है; इसलिये स्वचक्रकी अपेक्षा परचक्रकोदी आधिक कष्टकर समझना, 


 च्ञाहिये ॥ २२ ॥ 


४ अध्या० ] व्यसनाधिकारिक (१६९) 


म्रकतिराजविवादयोः प्रकृतिवित्ाद! प्रकृतीनां भेदकः परा- 
मियोगानावहति ॥ २३ ॥ राजाविवादस्तु प्रकृतीनां द्विगुणः 


भक्तवतनपरिहारकरो भवतीलाचायो; ॥ २४! 

प्रकृतिनिचाद्‌ (अमात्य आदि प्रकःतेयी का परस्पर झगडा) और राज- 
विवाद (सजाओ का परस्पर झगडा), इन दोनो में से ्रकृतिविवाद हो आविक 
हानिकर होता है । क्योंकि यह अमात्य आदि सें परस्पर फूट दाळने वाळा, 
तथा शत्रु के कार्यों को सहारा देने वळा होता है भ २३0 परन्तु राजविवाद 
अमात्य आदि प्रकृतियों के दुगने भत्ते तथा वेतन का और अन्य प्रजाजनों के 
कर ( टेक्स ) आदि छोड़देनेका कारण होता हे । तात्पर्य यह हे, कि राजविचादु 
होनेपर, अपनी अजाआंको सन्तुष्ट करनेके लिये, ये उपयुक्त कार्य करने भक्षत 
हं । इनमें प्रजाकी भलाई ही होती दे । इसलिये तजविवादकी अपेक्षा प्रकृति- 
विदाइको ही अधिक हारनिकर समझना चाहिये, यह अनेक प्राचीन आचार्योका 
सिद्धान्त है ॥ २४ हें 

नेति कोटल्यः ॥ २५ ॥ शक्यः प्रकृतिविवादः प्रकृतिमु 

ख्योपग्रदेण कलहस्थानायनयमेन वा वारयितुम्‌ ॥ २६ ॥ विचः 
दमानास्तु प्रकृतयः परस्परसङ्घषणोपईुबेन्ति ॥ २७॥ राज- 


बवादस्तु पीडनोच्छेदनाय अ्रकुताना 18 गुणव्यावामयातप्य हाते 
॥ २८ ॥ 
परन्तु कोरल्य, प्राचीन आचायोके इससिद्धान्तको युक्ति-संगत नदो 

समझता ॥ २५ ॥ वह कहता हैं, कि प्रकृतिविचादको, अमात्य अ दि मुख्य 
प्रकृतियोंके अनुकूछ बनाने तथा कळहके कारणाको हटादेनेसे, अच्छीतरह रोका 
जासकता हे ॥ २६ ४ तथा परस्पर विवाद करते हुए प्रक्ृ/तेजन, एक दूसरकी 
स्पधोसे राजाका उपकार ही करते हैं ॥ २७ ॥ परन्तु राजविवाद, प्रजाओंडी 
पीडा और उच्छेदके लिये होता हैं; अथोत्त प्रजाजनोंकी जितनी शाक या 
समद हे ती है, वह सवदी इस झगऊमे स्वाहा होजाती हे | तथा राजविचा- 
दका शान्त करनेक छये, अकृते।वजादुका अपक्ष दुगवा मयज्ञ करना पडता 
है; इसलिये राजविदादको ही प्रकृतिविवादसे अविक इानिकर समझना चाहि- 
पेण २८.॥ न 
७, कनी i शी च्य _ i i ० 
देशराजाविहारथा। देशावहारखकात्यत कमरलापपात 
करोति ॥-१९॥ राजविहारस्तु कारुशिल्पिकृशीलववाग्जीवन 
उँदेहकोपकार करोतीत्याचायोः ! ३० १ 


३७० कौडळीय अशेज्यास्त्र [< आधि० 


देशविहार ( साधारण प्रज्ञाजत्राकी क्रीडा अथीत्‌ मनाविनोदके लिव 
कूद जादिका करना ) आर राजविहार ( राजक्रीडा अर्थात राजाडे 
मनोविनोदके लिये भिन्न २ प्रकारके खेल आदिका किया जाना ), इन दोनोगे 
से देशविद्ार आविक हानिकर होता है, क्योंकि प्रजाजनोके खेखकूदमै छग- 
जानेसे तीनों कालो होने वाळे कृषि आदि कार्यौका उच्छेद होजाता है। 
अथात्‌ पडिळे बोयेहुए खेतोंकी रक्षा नही होती, बर्तमानम और खेत बोए 
नहीं जाते, ओर आगे बोनेके लिये भूमि तेयार नहीं कजाती; इसभकार तीतो 
करालाम खेतीका नाश होता हे । ( इसीसरह अन्य कार्या मी समझ लेवा 
आईिये ) ॥२९॥ परन्नु राजविहार) कारु ( मोटे कारीयर बढडे ळुदार आदि ), 
शिल्पी ( सूषए काये करनवाले कारीगर सुनार आदि ), कुश्ीछच ( गाने 
वाळे ), वार्जीवन ( स्तुतिपाठ करनेचाळे, भार चारण आदि ), रूपाजीवा 
( बेश्या ), तथा वैदेहक (अन्य व्यापारी ) आदि भ्यक्तियोंका अत्यस्त उपकार 
करने वाळा होता हैं, चात्पये यड है, कि राजविह्वा(के लिये जो सामान आदि 
सैयार कराय जाते हैं, या उसके आगे जैसे कार्यक्रम होते दे, उनमें हर॑तरहके 
कारीरार, राजि बजाने वाळे तथा अन्य म्ग्रापारियाको विद्वेष लाभ होता है 
इसकिये राजविद्वारकी अपेक्षा देशविहारकी आधिक हानिकर समझता चाहिये, 
यह अनेक प्राचीन आचार्योका मत हे ॥ ३० ॥ 


नेति कोटल्यः ॥ २१ ॥ देशविहारः कमेश्रमवधार्थमल्यं 
भक्षयति ॥ ३२ ॥ भक्षयित्वा च भूयः कमसु योगं गच्छति 
। ३३ ॥ राजविहारस्तु खर्य बहम खयंग्राहप्रणयपण्यागार 


कार्यापग्रहेः पीडयतीति ॥ ३४ ॥ 
परन्तु कौटल्य, प्राचीन आचायोकि इस सतको युक्तिसंयत बह 
समझता ॥ ३१ ॥ वह कहता है, कि देशविदार, काये करनेले उत्पन्न हुई . 
थकावटको दूर करनेके लिये थोड़ा ही व्यय करता है; अथोत्‌ अजाओँका 
सनोविनोद थोड़े ही व्पयमें होजाता हे ॥ ३२ ॥ तथ! इतना ब्यय करके नहे 
उसंगसे भरेहुए उन प्रज्ञाओको, फिर अपने २ कषे आरि कार्याने छयादेता 
है। अथोत्‌ सनोविनोदके अनन्तर वे पुरुष अच्छीतरदसे फिर अपने २ कार्या :; 
खराजाते हैं ॥ ३३ ॥ परन्तु राजविहार स्वये राजाके द्वारा तथा राजाके अल 
प्रिय पुरुषों के द्वारा, जतपदुकी इच्छाफे विरुद्ध उससे घन लेका, पण्यशालास > 
संथा अतिरिक्त कार्योको पूरा करनेके लिये रिधत आदिसे घन खेकर मज्जाको ? 
बहुत कष्ट पहुंचाता है; इसलिय देशचिइारकी अपेक्षा राजविहारको डी अधिक 
कष्टकर समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


ही 
नो 


a र क 
म 
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४ अध्या० ] व्येसनाधिकारिक् ( इ७ह ) 


सुभगाङुमारयाः कुमार खय वछुमश ख्ंग्राहप्रगयपण्या- 
गारकायोयग्रदः पीडयतीति ॥ ३२५ ॥ सुभगा विरासोपमोगेते 
त्याचायो; ॥ ३६॥ 

देवो ( रानोन्सुभगा ) और युवराज इन दोनींके विदारोम से युवः 
राजका विहार, स्वय युवराजक द्वारा तथा युवराजके अन्य प्रिय पुरु्षो्े 
हारा, जेनफदका इच्छाक विरुद्ध उससे घन लेकर, पण्यश्चालास तथा अर्य 
कायको पूरा करलेक लिये रित आदिसे घन खेऊर प्रजाको बहस क 
पहुंचाता दं ॥ ३५ ॥ और देवी विखासोपमोयके द्वारा अर्थात्‌ गन्ध भाल्य 
आदि विकासक! सासग्रीके द्वारा ही प्रवाको पीदा पहुंचाती हे । इसकिये 
देवीबिहारकी अपेक्षा युवराजविह्ारको हो आधिक कषक समझना चाहिये, 
यह ग्राचीन आचायीका मत हे ॥ ३६ 

Da ७० i 

तेति काटल्यः ॥ ३७ ॥ शकयः कुमारो मन्त्रिपुराहिताभ्यां 
वारयितुं न सुभग! बालिम्यादनध्येजनसंयोगाचेति ॥ ३८ ॥ 

परन्तु कोटल्य, प्राचीन आचाडय़ांके इस मतको युक्तिलेगत नहीं 
मानता ॥ ३७ ॥ वह कहता हे, कि युवराजको इस ताका कार्य करनेसे 
मत्री तथा पुरोहितोंके द्वारा रोका जासकता है; अथात मन्त्री ओर एुरोदित 
सादि उच्च राजकमचारी, कुमारको समझाकर इसतरहके अनथकारी कायँके 
करनेसे पृथक्‌ रख सकते हें । परन्तु रानियोंके सम्बन्धम यह बात नही 
होसकतो, क्योंकि उनमे प्राथ; सूर्खता आधिक होती है, और फिर गाने चजाने 
क्षादिका व्यदस्राय करनेवाले अनथकारी नीच पुरुषोंके साथ ही प्रायः उनका 
सेसगे रहता हे; इस अवस्थामें उन्हें समझाना भी बहुत कठिन ४ | इसलिये 
कुमारवहारकी अपेक्षा देर्वीविहारको ही आधिक कश्का समझना चादिये 1६८8 


श्रेणीभुख्यंयोः श्रेणी बाहुल्यादनवग्रहा स्तेयसाहसाम्या 
पीडयति ॥ ३९ ॥ ब्रुल्यः कारयोसुप्रदविधाताम्योमित्याचायीः 


1 ४० ॥ 

अजी ( आयुधजीवी तथा कृषिजीवी छुरुषेंके परस्पर इकट्टे हुए २ 
संघका नाम व्रणी है ) और मुल्य ( अपनी देखभाऊम काम करानेदासे 
प्रधान राजकर्मचारी ) युरुषोमिस अशीही चोरी तथा डाका आदिले जाको 
कष्ट पहुंचाती है, तथा, उसकी सख्या बहुत आधिक हानेक कारण डछ़को 
रोका भी मही नासकता ॥-३५ ॥ सुख्यपुरुष केबल रदु आरद, छूकर 
ही काये करने, तथा रिश्वत न मिछनेपर झाये दिगाड देमेसेही दनको पीडा 


पछ 


(३७२) केलीय अर्थशास्त्र [ < अघि» 


पहुंचाते हैं । इसलिये मुख्य पुर्घोकी अपेक्षा श्रणी पुरुषोकोडी आधिक कष्टपद 
समझना चाहिये ; यड प्राचीन आावायोका मत्त हें ध ४० ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ४१ ॥ सुव्याबत्यौ श्रेगी समानशीलव्य- 
सनात्‌, श्रणीमुख्येकदेशोपग्रदेण घा ॥ ४२॥ स्तस्भयुक्तो 
मुख्यः परप्राणद्रव्योपघातास्यां पीडयतीति ॥ ४३ ॥ 

परन्तु आचार्य कोटल्य, प्राचीन आचार्योके इस सिद्धान्तको यु.क्रेसगत 

गडी मामता ॥ ४१ ॥ यह कहता ह, कि श्रेणीको चोरी डाके आदिले बड़ी 
सरलतापूत्रक राका जासकता है, क्योंकि जिनके यहां वे चोरी आदि करते हैं; 
चे भी उनके समानही, स्वभाव तथा कृषि आदि समान व्यवसायबाळे होते 
हैं। अथवा उनके गिरोहके मुख्य आदिमियोंकों अपने अनुकूल बना छेनेसभी 
उनको चोरी आदिले राका जासकता है ॥ ४२ ॥ परन्तु राजकीय सुख्यपुरुष 
बडे अभिमानी होते हैं, ओर वे दूसरोक राण तथा धनका अपहरण करके 
अत्यन्तकष्ट पहुंचाते हें; इसलिये अणीकी अपेक्षा मुख्य पुरुषकोही आधिक 
कष्टकरं समझना चाहिय ॥ ४३ ॥ 


संनिधातसभाइत्रेस्सनिधाता कृतविदूषणात्ययाभ्यां पौड 


यति ॥ ४४ ॥ समाइतो करणाथिषितः प्रादिश्फलोपभोगी भव- 
तात्याचायाः || ४५ ॥ 


सान्रेधाता ओर समाहत्ता, इन ढोनोमेछे सक्चिघाता (घनको कोष 
रखनेवाला आघेकारी ) दीहुई भूषण जादि वस्तुओके दूसण निकालंने और 
समय बीतजाने आदिका बढाना करके प्रज्ञाको पीड़ा पहुंचाता है ॥ ४३॥ 
परन्छुँ समाहता अपने ठोक 'हिंसाषके 'काममें लगा हुआ, अपनी निषीमेत 
भौकरीकाही भोगनवाछा होता है । तात्पय यह हे, कि सञ्चिधाता तो कियी 
बहानेसे रिदवत आदि लेकर प्रजाको पीड़ा पहुंचा-लकता है; परन्तु ससाइची 
को एक २ पैसेका हिसाब रखना पढ़ता है, इसलिये वह केवल अपने घेतनपर 
ही निर्वाह करता है ; अतएव ससाहसाकी अपेक्षा साशिधाताही प्रजाको अधिक 
कष्ट पहुचाता है, यह प्राचीन आचायोका सत है ॥ ४५ ॥ 
नेति कोदल्यः ॥ ४६ ) सेनिधाता कतावस्थमन्येः कोश- 
+ ०. पय हि र € ७ 
अबश्य अतिशहाति 11 ४७ | समाहतो पूवेस्थेमात्मन कृत्व 
एञाद्राजाथै,करोति, प्रणाशूय/ते वा, परस्वादाने च खप्रद्यय- 


न 


अतीत टॅ. 1 २ 


3 अध्या० ) व्यसनाचिकारिक (३७३१ 


परन्तु आचाये कोटडप, प्राचीन आचार्योके इस मतको युक्तिक्यत्त 
नहीं मानता ॥ ४६ ॥ वह कहता है, कि सन्निपाता तो दूमर कम चारियोंके 
हारा व्यव स्यत कियेहुए कोशर्त रखने योग्य घन को ही अहण करता दद? 
अथोत्‌ जित बस्तुको कोशम रखनेके छिये दूस आधिकारी (न.शत कर देते 
हैं; साक्रियाता उसी तरह उसको कोशमें रखरेता ह, वह स्वयं किसी बस्तुको 
छेने या न छेनेका अधिकार नहीं रखता ॥ ४७ ॥ परन्तु समाइत्तों ( सरकारी 
टेक्सको वसूळ करने वाला अविकारी ) पठे अपनी रिश्वत आदि कोका, 
फिर राजाके धनका सेअइ करता है, अथवा उसमे ले भी स्वय अपहरण 
करके धनको सष्ट करदेत्ता ह। ओर दूससेंसे टेक्स चसूल करनेके समय 
अपनी इच्छाके अनुद्वार ही सब काम करता है ! इसलिये लाबिधाताी अवेदा 
समराहर्ताकोद्दी अधिक पोड़ा पहुंचाने वाळा समझना चाहिये॥ ४८ ॥ 


ल्वेदे hg ड ७ 

अन्तपारवेदेहकयोरन्तपालश्रोरसङ्गदेयात्यादानास्यां वाणि- 

कै हल शट io 
क्प्थै पीडयति ॥ ४९॥ वेदेहकास्तु पण्यप्रतिपण्यानुप्रहे: ग्रसाध- 

यन्तीत्याचायोः ॥ ५०॥ 

अन्तपाक और देदेइक, इन दोनोमें से, अन्तपाङ ( सीमारक्षक आदे- 
कारी ) चोरोंके द्वारा पथिकोके धनको छुटवाकर तथा सारीका कर अत्यधिक 
माराम केकर, व्यापारी मार्गोपर चकते काले परथिकोंडो अश्यम्त कष्ट पहुंचाता 
है ॥ ४९ ॥ परन्तु वैदेहक ( व्यापारी पुरुष ), पण्य ( विक्रेश पदा ) और 
प्रतिपण्य ( यण्यके बदलेसे लिये जाने वाला पदार्थ ) पर अनुअइ करनेसे 
अथीत्‌-चिशेष ळामके पहुंचानेस व्यापारी सागको बरावर उळत बनाते हैं । 
इसकिये ब्याप।रयोकी अपेक्षा अन्तपालोको झै अधिक कटटपद समझना. चान 

हिये; यह प्राचीन आच्ायोका मत है ॥ ५७ 5. क ३ 

विर य, क SRS वेपातानः 
नेति काटल्यः ॥ ५१॥ अन्तपाठः पण्यसंपांतालुग्रहेण 
~ > छ र”? छ्‌" कुवाणां 
व्तेयति ॥ ५२ ॥ वैदेहकास्तु संभूय पण्यानामुत्कर्षापकर्प कुर्वाणाः 
पणे पणशतं ङुम्मे कुम्भशवश्त्याजीवन्ति ॥ ५३ ॥ 
परन्तु आचाये कोटल्य, ग्रार्चान आचार्योके इस मतको युक्तिसिगत 
नहीं समझता ॥ ७१ ॥ वह कहता है, कि अन्तपाछ, एकसाथ ठायेहुदु 
विक्रेय पढाधापर उचित वत्तेनी ( व्यापारी साशोका टैक्स} लेकर व्यापारी 
= छ क कु न है. ही नन क 
मागको सत करताहुआ उन्ह हासभद सिद्ध करता हें ॥ ५२ ॥ वेदेहक तो 
> ० LR जू - < थि ऋ ८ पटी Ee 25 

पुकमाई मिलकर अथोत्‌ आपसे सलाह, करक ब्याणरी उके खुल्यो 
भदा दाकर { खिस माजको छूरीद्माहो इसके खूल्यको जडाकर जोर मिस माझ 


काप 


( ३७४) इ्रैटलीय अशास्त्र [ द आधिर 


को बेचना हो उसके सूल्यको बढ़ाकर ) एक पणे सो पण और पक कुम्सके 
सो कुस्म (घी आदि माळते भरेहुद बर्तन आदिको यहांपर ९ कुर ' 
आब्दसे कहाग्रया है) लाभ उठाते हैँ । इसलिये अन्तपाठकी अपेक्षा 


व्यापारी बन्तियौको ही अजाके लिये आधिक कष्टकर समझना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

अभिज्ञातोपरुद्धा भूमिः पशुत्रजोपरुद्धा वेति ॥ ५४ ॥ अभि- 
जातोपरुद्धा भूमिः महाफलाप्यायुधीयोपकारिणी न क्षमा मोक्ष- 
यितुं व्यसनावाधभयात्‌ । ५५॥ पशुत्रजोपरुद्धा तु कृषियोग्या 
क्षमा मोक्षयितुम्‌, विवीतं हि क्षेत्रेण वाध्यत इत्याचायों। ॥ ५६॥ 


अब कष्ट पहुच.न वाळी भूमिक छो: ने न छोड़नेके विपत्रमें बिचार 
किया जायया विजियीयुके चंशके पारिवारिक पुरुषोंसे बरीक शूमिको 
छोड़ना चाहिये, अधवा भा आदि पझुआके समूहस घेरीहुई भूमिक ! 
॥ ५४ ॥ इक विषयमे प्रचान आचार्ये निणेय है, कि अत्यधिक भन्न 
आदिके द्वारा लाभदायक होनेपर भी यदि वह भूमि सेनिक युरुषाॉको देकर 
उपकार करने वाळी हा, अथ।त्‌ विजिंगोडुको उस भूमेसे पर्यास संख्याम 


सैनिक मिल सकते है, तो उस भूमिको न छोड़ना चाहिय; क्योंकि साधके 


आक्रमण करतेपर सैनिक पुरुषांके न होने से वष्ट द्वोनेका भय रहता है 
॥ ५५ ६ पञ्चुओसे घेरीहुई सूमि तो, यादे कूषिक योग्य हृ, तो छोड़ी 
जासकती है, अथोत्‌ उसमें से जरागाइको उठाकर खेती कराई ज्ञासकती दे, 
क्योंकि चरायाइकी अपेक्षा खेतीले अधिक छाभ दोसकत! दे ॥ ५६ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ५७ ॥ अभिजातोपरुद्धा भूमिरत्यन्तम- 
होपकारापि क्षमा मोक्षयितुम्‌- व्यसनाबाधभयात ॥ ५८॥ पशु 
व्रजोपरुदधा तु -कोशवाहनोपर्कारिगी न क्षमा मोक्षेयितुमन्यत्र 
सेस्यवायोपरोदादिति ॥ ५९ ॥ 

परन्तु आचार्य कोटल्य, शचीन आचायाके इत निणयको ठीक नहीं 

मानवा ॥ ५७ ॥ वह कहता दे, कि विजिर्यापुँके पारिवारिक परुरुषोंके द्वारा 
घेरीहुईं भूमि, सैनिक पुरुषको देकर अत्यन्त उपकार करने वाळी दोनेपर भी 
छोड़ी जासकती हे । क्योंकि अपने | विजिगीछुके ) दोका अन्वेषण करने 
चाळे कारिवारिक पुरुषोंके द्वारा ही आपत्ति आनेका अय रहता हे ॥ ५४ ॥. 
पशुओं पिरीहुईं च्रागादकी भूमि धो, फोरास संग्रह. करने योग्य त 
मदे संथा बेळे आदि घाइनेंको देकेर अत्यन्त उपकार काने वाळी होती ही. 


छर अध्या ३ व. लर (६७५५) 


इसलिये वह मही छोड़ी जासकती । किन्तु उसके समीप यदि नाजके खेत 
ये. च जक पु चह 

हों, ओर चरागाइके कारण उनसें चुक्खान होता दो, तो उसे भी कोडा 

जरासकता दे, अन्यथा नहीं ॥ ५५ ॥ 


प्रतिरोधकाटविकयो! अ्रतिरोधका; रात्रिसखपराः शरीराक्र- 
मिणो नित्याः शतसहस्रापहारिणः प्रधानकोपकाश्च ॥६०॥ व्य 
वहिताः प्रत्यन्तारम्यचराश्रारविकाः, प्रकाशा इश्याचरन्तयेकदेश- 
घातकाश्रेत्याचायों! ॥ ६१ ॥ 
प्राकिरोधक और आदिक इन दोनोमें से, मरतिरेोवक जुटे, आओ 
कि भिन्न २ स्थानोपर रहते ४ ) रात्रिम सथा घने जंगलोसे पूसमे वाळे, 
आने जाने बाले पुरुषाके आारीरोपर अ.कमण करने वाळे, सदा ही समीप 
रहने दाशे, सेकडी और इजारोकी सेख्यासे दचका अपहरण करने बाळे; तथा 
राष्टके प्रथान २ पुरुषेंकों छूट भादिके द्वारा कुपित करने वाले होते हैं ४६०५ 
और ओटदिक ( अपने राज्यकी खीभाके जगकोंस रहने वाळे खुरे ) दुर 
रहने वाळे, देशकी सीमाके जंगळेंसिं घूमने फिग्ने वारे, प्रकट रूपसे रडते 
बाळे तथा दृष्टियोचर होतेहुए घूमते दें, इसछिये ये देंशके एक ही हिस्सेको 
पीडा पहुंचा सकते हैं, और मालूम होनेपर लोग इनसे अपनी रक्षा भी 
कर सकते हैं। अतएव आटविकॉकी अपेक्षा प्रतिरोधक पुरुष दी अजाके 
जिये अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने वाळे होते हैं, यह प्राचीन आचायौका मत 
है॥६१॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ६२ ॥ प्रतिरोधकाः प्रमत्तस्यापहरन्ति 
॥ ६३ ॥ अल्पाः कुण्ठाः सुखा ज्ञातुं ग्रहीतुं च ॥ ६४ ॥ खदे- 
शस्थाः प्रभूता विक्रान्ताथाटविकाः ॥ ६५ ॥ प्रकाशयोधिनो 


ऽपहतोरो इन्तारञ्च देशानां राजसघमाण इति ॥ ६६ ॥ 

परन्तु आचार्य कोटल्य, प्राचिन आचाग्रोके इस मतको युक्तिंसंगउ 
नहीं मानता ॥ ६२ ॥ चदे कहता दै, कि अतिरोधक पुरुप म्स दी खे यहा दी 
( अर्थात्‌ जो सावधानता पूर्वक नहीं रहता, उस ही के यहांसे ) घत खादिका 
अपदरण करसकते हैं ॥ ६२ ध ये ढोग संख्याम बडुत थोड़े दोनेके कारण सब 
जगद नहीं फेछ सकते, इसीलिए ये छोग बड़ी सरखतासे जाने जासकत तथा 
पकडे जासकते हैं ॥६२॥ और आटबिक अपने देशमें स्थित तथा सेख्यामें बहुत 
होते हैं, बहादुर होनेके कारश बद्री कठिमतासे पकड़े जासकले हैं ॥ ३७ ॥ 


प्रकट रूपमे युद्ध करने वाले होते हें, देश निवासो घुरुषोंके घन तथा 


(३७६ ) कौरळीय अर्थशास्त्र [ ८अधि० 


hr पक कक 


प्राणोंको अपहरण करने चाळे होते हैं, तथा निरङ्कदा होनेके कारण इनकी 
परिस्थिति राजाओं के समान होती है । इसलिये प्रतिरोधक पुरुषाकी अपेक्षा 
आरविकोको ही अधिक पीडा पहुंचाने वाला समझना चाहिये ॥ ६६॥ 

मृगहस्तिवनयोः मृगाः प्रभूताः प्रभूतमांसचर्मोपकारिणो 
मन्द्ग्रासावक्केशिनः सुनिम्रस्थाथ ॥ ६७॥ विपरीता हस्तिनों 
शृह्यमाणा इष्टाश्च देशविनाशायेति ॥ ६८ ॥ 

सरावन ओर हस्तिवन इन दोनोमें से हस्तिवन ( हाथियोंके रहनेका 
जंग ) अधिक कष्टकर होता हे; क्योंकि सरा संख्यामें बहुत अधिक, तथा 
अस्थाधिक माँस और चमके द्वारा उपकार करने चाळे, थोड़ा खाने वाले 
इसीलिये भागते समय जल्दी थक जाने वाळ, तथा पकड़े जाकर बड़ी 
सरळतासे वशमें आजाने बाळे होते हैं ॥ ६७ ॥ हाथी इनसे बिदकुळ विप 
रीत होते हैं, संख्यामें बहुत थोड़े, बहुत थोड़ा मांस बमडा देने वाळे, बहुत 
खानेके कारण जल्दी न थकने चाळे, तथा पकड़े जाकर भी दुष्ट होनेपर 

गोको मार डालने वाळे होते हें ॥ ६८ ॥ 


खपरस्थानीयोपकारयाः खस्थानीयोपकारो घान्यपशुहिरण्य- 
कुप्योपकारो जानपदानामापद्यात्मधारणः ॥ ६९ ॥ बिपरीत; 


परस्थानीयोपकारः; इति पीडनानि ॥ ७० ॥ 

अपने नगरको उपकार करना आर पराये नगरका उपकार करना, 
इन दोनोंमें से अपने नगरका उपकार करना ( प्रत्येक वस्तुके कय विक्रय 
व्यवहारका करना ओर उसले अपने नगर को छाभ पहुंचाना ही यहाँ उप 
कार कहा गया है) अथोत्‌ धान्य पच हिरण्य और कुप्प आदि पदार्था का 
अपने ही नगरमे क्रय विक्रम करना, जनपद निवासी पुरुषों की आपत्ति 
( दुभिक्ष आदिखे उत्पन्न हुईं विपत्ति ) के समयमें प्राण घारणका हेतु होता है 
॥ ६५ ॥ परन्तु दू परे के नारे क्रर विक्र ए व्यवहार करके उसे लाभ पहुंचाने 
से विपरीत ही परिणाम निकुझछतां हैं; अर्थात्‌ उससे दूपरेके नगरकी वृधि 
होती है, ओर वह अपने { कय विक्रय व्यवहार करने वाळ पुरुष के ) देशको 
कष्ट पहुंचान वाला होता दै । यहांतक पीडनवर्ग अर्थात्‌ देकशो पोड़ा पहुंचाने 
बाळे देतुओंका निरूपण कर दिया गया ॥ ७० ॥ 


आभ्यन्तरा मुख्यस्तम्मा बाह्या मित्राटवीस्तम्भ इति स्तम्भः 
बग! ॥ ७१ ॥। 
अपने डी सरकारी सुर्य कर्मचारियोंके द्वारा अर्थ का रोका जार 


७ अध्या० | व्येसनाधिकारिक ( ३७७ 


न्यत के [क्यै य 
आम्यन्तर स्तस्म ओर मित्र तया आदलेक पुरुषक द्वारा अर्थका राका जामा 
= 
“बाह्म स्तम्भ' कहा जाता इ | स्तम्भ दो ही प्रकारका होत! हे । यह स्तर 


वर्गका व्याख्यान कर दिया सया ॥ ७१ ॥ 
७०३ 


ताभ्यां पौडनयथाक्तश पीडितः सक्तो ग्रुख्येषु परिहारोपहतः 


hn 


प्रकाणा मिथ्यासभृतः सामन्ताटयासृत हात कोञ्चसङ्गाः ॥७२॥ 

दाचा प्रकारंक आम्प्रन्तर आर बाह्य स्तम्मोंके द्वारा तथा पूर्वोष्त 
पीडाके हेतुओके द्वारा पीडित हुआ २ अर्थात्‌ उचित आमदनीकी भात्रासे धरया 
हुआ, कर देनेवाले पुरुषस वसूल करके मुख्य कमचारी पुरुषासे उपयोग 
किया हुआ, अथोत गबन किया गया हुआ, राजाकी आज्ञानुपार कर माफ 
हो जाने क कारण कम हुआ २ देवर उधर बिखरा हुआ, उचित परिमाण से 
न्यून अथवा अधिक मात्रा में इकट्ठा किया हुआ, तथा सामन्त और आटविक 
युरुषोंके द्वारा अपहरण किया हुआ घन खजानेमें नदा आने पाता; बीचमै ही 
नष्ट होज़ादा हे । इसीका नाम कोशसङ्घ हे | यह कोशसङ्घ वर्गका, निरूपण 
कर दिया गया ॥ ७२ | 

पीडनानामचुक्पचावुत्पन्नानां च वारणे । 
यतेत देशङ्वद्गवर्थ नाशे च स्म्भसङ्गयोः ॥ ७३ ॥ 
इति व्यसनाधकारिके ऽष्टमे ऽअधिकरणे पीडनवर्गः सम्मवगैः कोशसङ्गवर्गः 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ आदितो बेशतिशतो ऽध्यायः ॥ १२० ॥ 

पूर्वाक्त पीड़ाओं को उत्पन्न न होने देने, अथव, उत्पन्न द्ोजान पर 
उनका निवारण करने में ओर स्तम्भ तथा कोशसङ्गक नाश करनेमें, राजा 
को सदा यल्षवान होना चाहिये, जिससे कि वह अपने देश ओर कोशकी बृहि 
करसके ॥ ७३ ॥ 

व्यसनाचिकारिक अष्टम अधिकरण मे चोथा अध्याय समाप्त 
णा" दाहक“ 


पाचवा अध्याय 
१३३, १२४ प्रकरण 
$ क [a ¢ 
बद्धव्य लनवंग आर ममं॑त्रव्यसनवन ¦ 
| अपनी सेना पर आने चाली विपत्तिया तथा मित्र आज 


_ बाळी विपत्तियोंके समूह का इन दो पवर मोम यथाक्रम सिझपण 
\ किसा जायगा । त 
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बलव्यसनानि ॥ १ ॥ अमानितं विमानितमभृतं व्याधिते 
नवागत दूरयातं परिश्रान्तं परिक्षीणं प्रतित हताग्रवे्गमनृतुप्राप् 
मभू मेम्रापमाशानिवेदि परिसूसे फरत्रगयन्तःशस्यं कुपितमूलं 
१ ब्गससपसुतमातादससुप्याचशट समाप्मपरुद्धगुपाक्षत्त ।छन्न- 
यान्यपुरुषन।वथ स्वावीक्षस मिन्रावाक्ष दृष्ययुक्त दुष्टेपाऽनग्राह 
शुन्यमूलमखाभसेहते मिन्नकूसन्धमिति ॥ २ ॥ 
सेमापर आने चाळे व्यसन, निम्न लिखित प्रकारसे समझने चाहिये 
॥ १ ॥ असाननित, निमारिल, अस्त, व्याधित, नवागत, डुरायात, परिश्रान्त 
परिक्षीण, प्रति त. हताअचेग, जनुतुप्राप्त, अभूमिप्राप्त, आशानिवें री, परिह, 
कलन्नगह।, अन्तः शल्य, कुषितमूल, भिन्नगभे, अपसृत, अतिक्षिप्त, उपनिविष्ट, 
समास, उपरुद्ध, परिक्षित, छिन्नधान्य, छिन्नपुर्षबीवध, स्वविक्षिप्त, भित्र 
विक्षिस, दूष्ययुक्त, दुटपा(व्गमाह, शून्यसूळ, अस्वामिसंहृस, ।भिन्रकूट और 
अन्ध; ये चोसोस प्रकारके व्यसन हैं । (इनके अर्थ और परस्पर गुरु लघुभाव 
का विचार, यथाक्रम अगले सूत्रम किया जाता हे ॥ २ ॥ 
तेषाममानितबिमानितयोरमानितं कृतार्थमानं युध्येत न 
विमानितमन्तः्कोषम्‌ ॥ हे ॥ 


इन अमानित आदि चेठीस प्रकार की विशेषताओसि युक्त सेनाओं 


के बीचमें, बिमानित (तिरस्कार को हुई) और अमानित (सस्कार म की हुई ) 
सेनाओमें से, अमानित ही समय पर सत्कार आदि किये जानेपर विजिगीषु 
EN 


नहीं होती; क्योकि उसके हृदयमें, प हिळे किये हुए ।तिरस्कारके कारण कोप 
बिद्यमान रहता दे ॥ ३ ॥ 

अभ्रतव्याधितयोरभूत॑ तदात्वकृतवेतनं युध्यते न व्याधित- 
मकर्मण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

अभ्रत ( जिसका वेतन न दिया गया हो) कोर व्याधित (रोगी) 

सेसाओंमें से अभ्वत लेना ही उस समय वेतनके दिये जानेपर विजिशीषु क 
रसे युद्ध करनेके लिये तेयार होसकती ह, व्याधित सेना नहीं हो सकती 
क्योकि उसमे काय करने की शक्ति ही नहीं होती ॥ ४ ॥ 


नवागतदूरायातयोनेवागतमन्यत उपलब्धदेशमनबमिश्रं यु- 
भ्येत न परिछेश्वम ५ 


७ अध्या० ] व्यसनाधिकारिक (३७९) 


सवागत (नई आई हुई जथोत अभी जल्दी ही आई हुई) और 
दूरायात ( दूरसे आई हुई) सेनाओमे से नवागत सेना, किन्हो दूसरे अथात्‌ 
पहिले से ही यहाँ रहने वाळे किन्ही भजुष्यांसे देशके सपन्थने जानकारी प्रा 
करक, तथा पुरान आदामयाक साथ मककर गवाइराएुका बारस युद्ध करने 
को तयार दो. सकती है; और दूरायात सेनः तयार नहा हो सकती, कयों- 
कि बढ दूरसे आनेके कारण (कस्वी यात्रा दै करनेके कारण) बहुत थकी हुई 
होती है ॥ ५ ॥ 


ल 7 र टर ५ की १ 

पारनालपारक्षाणया; परिश्रान्त खानभाजनतंखभलउब्चाद- 
श्रमं युध्येत न परिक्षीणमन्यत्राहदे क्षीणयुग्यपुरुषम्‌ ॥ ६ ॥ 

पारश्राश्त (ठीक आहार न मिछने तथा दूरकी यात्रा करनेके कारण 

थक्की हुईं। आर पारक्षाण (दूसरे युद्धम जिसके योग्य सनिक पुरुष नष्ट होखुके 
हैं, ऐसी) सेनाओंमें से परिश्रान्त सेना ही, स्नान मोजन शयन तुया विश्वाम 
आदिको सुविधा होनेपर हर तरहकी थकावरको दुर करके विजियीचुक आर 
युद्ध करने को तैयार हो सकती हैं; परिक्षीण सेता तयार नई हो सकतों,क्यों- 
क्रि दूसरे युद्धमें उसके अनेक योग्य पुरुषों का नाश हो चुका है ॥ ६ ॥ 


कर ह. +, क रुपसंहर्त १ 
ग्रतिहतहताग्रवेगयोः प्रतिहतमग्रपातभप्न ग्रवीरपुरुषस हर 
युध्येत न हताग्रवेगमग्रपातहतप्रवीर प्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रतिदत (युके आरम्ममे दी पराजय को ग्राप्त हुईं २ सेना), और 
इताम्रवेग (अपने वीर युरुषोंके मरजाने के कारण सबसे प्रथम युद्ध करनेमें 
उत्साह न रखने वाली) सेना मे से, पहिले वारमे हारी हुईं अतिइत सेना 
ही अन्य वीर पुरुषेके साथ मिककर, विजिदीपुके शिये युद्ध करसकत्ती हैं; 
हृताअबेग सेता युद्ध करनेको तेयार नहीं दोसकर्दी, क्योंकि आगे आक्रमण करने 
के कारण उसके अनेक वीरोंका नाश होचुका होती हे ७ ॥ 


अनृत्वभूमिप्रापषवोरर्तुमासं यथतुयोग्यशस्तावरण . युध्येत 
नाभू मिप्रासमवरुद्वप्रसारव्यायामक्र्‌ ॥ ८ ॥ 

अनुतुमःप {जिसको युके योग्य ऋतु जयात समय प्राप न हो) खार 
अभूति रहत {जिसको कवायद आके लिये भूमि ग्राप्त न हो), इच दोनोंमे 
से जनृतुप्राप्त सेना, वर्तमान ऋतुके अनुसार ही सवारी हथियार तथा कवच 
आदिको छेकर युद्ध करतेके किये तयार दोसकती हे, अभूमिधरात सेना तैयार 
नही होसकती; क्योकि उसके चक्षने पिनेके सातै तथा युद्ध संबल्थी क्राय 
खबर ही शके रहते हें | ८ हे 


इ 


न 


ES RP 


दु भक 


( ३८३ ) कौटलीय अधैशास्त्र | ८ आधि? 


NT २1 किक 


आशानिवेदिपरिसृ तयोराशानितदि लब्धाभिप्रायं युध्येत न 
परिसृप्तमपसूतमुख्यमघ । ९॥ . 

आशानिवदी (इच्छित वस्तुके न मिळनेसे निराशा को प्राप्त हुईं २ 
सेना) और परिसप (सुख्यनेतासे रहित सेना) इन दोनोभ से आझाभिकेंदी 
खेचा, अपनी कामनाको पूरी हुई देखकर विजिगीषु की ओरसे युद्ध करनेके 
किये तेग्रार होजाती है, परिसृप्त सेना तैयार नहीं होसकती, वंगोकि उसका 
सुखम नता कोई नहीं होता ॥ ९ ॥ 

टु = © ह = 
कलत्र यद्यन्त ञ्स्ययाः करत्रगद्यन्छु च्य करत युध्यत 


नान्तःशट्पमन्तरभित्रस्‌॥ १० ॥ 

कळच्रगर्डी (पोण्ग्रव्गकी विन्द्र करनेवाला, अर्थात्‌ कलळन्न आदि 
मरे युद्ध संबन्या कार्योमे रुकावट डालने वाले हे, इस प्रकार उनकी निन्दा 
करनेवाला) ओर अन्तस्शद्य (अन्दरसे शत्रुता रखनेव.का), इन दोनों बलो 
(सेनाओं) में से कछन्नगई बळ अपने कळन्र आदिकी समुचित सुरक्षित 
स्थानमे व्यवस्था करके विजिगीचुकी ओरसे युद्ध करनेके लिये तैयार होसकता 
हे; अन्तःशल्य बळ तैयार नहीं होसकता, क्योंकि वइ विजियीषुके साथ अंदर 
से शञ्जुता रखता हे ॥ १० ॥ 

कुपितमूरमिन्नगभेयोः कुषितमूछं प्रशभितकोपं सामादीमि- 

युध्येत न मिक्नगर्मेमन्योन्यखाङ्विन्नम्‌ ॥ ११ ॥ 

कुपितभूळ (प्रायः ऋध करने वालो सेना) और भिन्नानं (आपसभे 
ही वाघुतास्फूर रखने वाळी सेना), इन दोनोंमें से कुपितमूङ सेना को, साम 
आदिके द्वारा उसका क्रोध शान्त करके युद्ध करनेके लिये तैयार किया जा 
सकता है) मिमे सेसा थुद्धके छिये तेयार नहीं होसकती, क्योकि उनकी 
आपसमेही फूट पड़ी रहती है ॥ ११ ॥ 

अपसृतातिक्षिप्रयोरपसृतमकराज्यातिक्रान्तममन्त्रव्यायामा - 

भ्यां सत्रिमित्रापाश्रयं युध्येत नातिक्षिप्तमनेकराज्यापतक्ान्तं 
बह्वाबाधत्वात्‌ ॥ १२॥ 

आपस ( एकही राज्यें अन्य सेनाके द्वारा कष्ट पाहे हुई सेना) 
ओर अतिक्षिक्ष.( अनेक राज्योसे अन्य सेवाऊे द्वारा कष्ट पाड हुईं सेना ), इन 
कमी - सेकाओमेंसे, अपसत सेना, एकडी राज्ये कष्ट -उठानेके कारण, अभत 
( मे बताये टुदु विशेष उपाय ) वेर विशेष सिक्षारूप म्याचीम (रक 


५ अध्वा० ) (३८१) `; 


यद्‌ ) के द्वारा अगल और मित्रका सहारा लेकर युद्ध करनेके किये तैयार होल- 


कती हु । आतिक्षित सेना ऐसी तयारी बड़ी करसकती, क्योकि वद अनेक 
राज्यम बहुत कष्टांका अनुभव किये हुए होती दै ॥ १२ ॥ i 


उरपानविष्टसमाक्षयोरुपनिबिष्टं पृथग्यानस्यानमतिसन्धातारं 
युध्येत न समाप्त परिणतेकस्यलनयानक्र ॥ १३ ॥ 

उपनिविष्ट ( झत्रु-समीप रहने वाली सेना अधीत राघुसे सम्बन्ध न 
रखती हुदै स्वतन्त्र रूपसे दहरतने तथा अःक्ररण करने वाळी सेना) खोर समाइ 
( ज्ुके साथ २ दवी उहरने और आक्रमण करने दाली सेना), इन दोनों 
सेनाआमेंसे उ पनि विष्ट सेना, अपने साथ मुकावला २खनेवारे शत्रुके साथ युद्ध 
करनेको तेयार होलकती हे, क्योकि भिन्न यन स्थान होनेके कारण, सत्रु 
उसका भेद नहीं पासकता; समाप्त सेना युद्ध द्री करसकती , क्योकि शत्रु के 
साथ समानही यान स्थान होनेके कारण, यह इसके मभेदॉको जाने रहता 
हे॥ १४8 ॥ 

उपरुद्धपरिक्षिप्तयोरुपरुद्धमन्यतों निष्क्रम्योपरोद्धारं प्रति- 
युध्येत न परिक्षिम सरवेतः प्रतिरुद्धम्‌ ॥ १४ 1! 

उपसद ( एक ओरसे घिरी हुई सेना) और पारेक्षिसत ( चारों ओरसे 
घिरी हुईं सेना ), इन दोनों सेबाओंमेंसे उपरुद्ध सेना, एक ओरसे निकककर 
घेरा डालने बाकेका सुकाबळ! करसकतो है; पारिक्षिप्त सेवा ऐसा नहीं करस- 


क _७. 


कतो, क्योंकि वह चारों ओरसे घिरी हुई होती है ॥ १४ ॥ 


ब 


छिन्नधान्यपुरुषवीवधयो। छिन्नधान्यमन्यतो घान्यमानीय 
जड्भमस्थावराहारं वः युध्येत न छिक्पुरुषरीवधसनमिसारमू ॥ १५ 
छिसधान्य ( अपने देशसे घास्य आदि मेयानेके छिये जिम उ? ससस्घ 
टूट गया हो) ओर छिल्नपुरुषवीचय (जिस सेनाका अपने देशस संनिक 
पुरुष तथा भार ढोनेके साधन बहंगी आदि लाने ठेजानेका सम्बन्ध टूट झया 
हो), इस दोनों लेनाओॉमेंसे छित्नघात्य किसी दूसर स्थानतं धान्य आदे 
आहार मंगाकर अथवा जगम खग आदे प्राणआक मास ख कर या स्यावर जक्ष 
आदिके- फळ खाकर अपना निर्वाह करती हुई, शत्रुके साथ युद्ध करसकती 
हे । डिकरपुरुषवीचव सेना पेसा नहीं करसकती; क्योंकि वह सब्तरइसे अस- 
हाय होती है । उसको किसी बस्तुकी भी सहायसा नहीं पहुंचती ॥ १५ है 


„ ` खविधिप्तमित्रविधित्तमोः सकि समूयो ` विकि सिम्म 


{ ३८२ ) कोडलीय अर्थशास्त्र [ ८ अधि 


हि फि कै 


मापदि शक्यमव्खावयितु न मित्रविश्षिस विप्रकृष्टदेशकालत्वात्‌ 
॥ १६ ॥! 


खवक्षिप्त ( अपनेही देशम किसी कार्यके छिये ह र भेजी हु 
सेना ) आर मित्रविक्षिप्त (सिन्नके कायेके लिये उसके देशभ भेजी हुई सेना) 
इन दोनों सेनाभोमस, स्वविक्षिप्त सेना, अपनेही देशमें फळा हुई हानेके कारण 
आपत्तिके समयमें आसानासेद्दो इकही कीजासकती है; मित्रविक्षिप्त सेना दूर 
देशम रहनेके कारण ठीक समयपर नहीं बुलाई जासकती । क्योंकि वूरस आने- 
में विकम्बकी सम्भावना रहती हैँ ॥ १६ ॥ 


दृष्ययुक्त दृष्टपाष्मग्राहयादृष्ययुक्तमापपुरुषाधाएतमसहत यु 


ध्येत न दृष्टपाष्णिग्राइ प्रष्ठामिघातत्रस्तम्‌ ॥ १७ ॥ 

दृष्प्रयुक्त ( राज्यको कष्ट पहुंचानेवाले अुख्यकमेचारियोको दूष्य कहते ई, 
उनके साथ सम्बन्ध रखनेत्राली सेना ! झार दुष्टपाष्णिग्राह ( जिसका पाण 
माइ, पीढेसे आघात करनेके किये दोष कूढनेमछा रगा रहता ह, पुंसा सेना), 
इन दोनोमेसे दूष्पयुक्त सेना, विजिगीपुकी ओरसे युद्ध करनेके छिये तैयार 
होसकती दै, क्योंकि विजियोघु अपने विश्वस्त पुरुषीको दूष्योकी सेवाम नियुक्त 
करके उनसे सेनाके सम्बन्धको विच्छिन्न करसकता हे । किन्तु दुष्टया 
सेना ऐया नहीं करसकती, क्योंकि उसे पीछेसे आघात होनेका सदाही डर बना 
रहता ह ॥ १७॥ 

शुत्यमूलाखामसहतयाः शून्यसूल कृतपारजानपदारक्ष सवै 


he 


दाहेन युन्यत नाखामसहत राजसनापातहोनम्‌ ॥ १८ ॥ 

शून्यमूळ ( सम्पूर्ण सेन्यके बाहर चलेजानेपर मूलस्थान [राजधानी] में 
रही हुई अत्यल्प सेना) आर अस्वामिसहत (राजा तथा सेनापतिसे रहित 
सेना), इन दोनोंमेंस झून्यमूछ सेना, नगर निवासी तथां जनपद निवासी 
पुरुषासे सहायता दियेजानेपर अपनी सस्पूर्ण झक्तिसे युद्ध करस सुती है। अस्वा 
मिसेहत सेना ऐस! नहीं करसकती, क्याकि वह राजा या सेनापतिरूप भण्ते 
भेतासे सचंथा रहित होती है ॥ १८ ॥ 


मिक्रकूटान्धयोर्भि्ञकूटमन्माधिष्ठितं युध्येत नान्धमदोशिकः 
मिति ॥ १९ ॥ 


0”. ,रमिक्षकूट (शिखरको कुट -कहते हैं, उसीके समान -जो सब सेनाओंका 
अध्यक्ष हों उसका भाम भी कूट हे, शल मकारके आभ्यक्षसे रहित सेनाको 


उ 


प कर तक में 


५ ऋ्या० ] ध्यसनाधिकारिक (३८३) 


मिश्नकूट कहते हैं) ओर अन्ध (श्नुके व्यवहारके सम्बन्धसें कुमी जानकारी 
न रखने बाळी सेना), इन दोनोम से मिन्नकूट सेना, दूसरे किसी अध्यक्ष का 
द्वारा लेकर थुद्धके [लिये तैयार दोसंकती है । अन्न सेना श्लेंढे “यववेद्धार को 
समक्षानें वाळे आदंक्षीके ने सिलनेस दसा बह करसकती ॥ १५९ ॥ 
दोषशुद्धिबेलावाप; सत्रखानातिसेहितम्‌ । 


साधथात्तरपक्षस बेलब्यंसनसाभनंस ।। २० ॥ 
हने सेनिक व्यसनाके परिद्वारका उपाय वह. समझना चाद्विये:-..- 
अमानन विमानन आदि दोषोंका मायाश्रिव करना, दोष रहित सेनाको दूसरी 
सेनाके साथ ठहराना, जेगलूमें सेनाकी स्थिति रखना, तथा कूर 3फयोंसि 
असनाका भेद करना, जपनेसे घळवान पक्षके साथ सन्धि करना; में बळ- 
ध्यसनो (सेना संबन्धी आपत्तियों) के इटानके साधन दं ॥ २० ॥ 
रक्षेत्खदण्डं व्यसने शत्रुभ्यो ननित्यम्नत्वितः ! 
प्रहरेदण्डरन्प्रेषु शत्रृणा नित्यमुत्वितः ॥ २१ ॥ 
सदा सजग रहता हुआ विजिगीषु, व्यस्तत के समयसे क्षु ओले 
अपनी सेमाकी अच्छी तरह रक्षा करे | ओर बडी चतुरतास शु की सेना 
संबन्धी निर्बेलवाओपर सदा प्रहार करता रहे । यहांतक बकच्यसनबर्गका 
निरूपण किया यया ॥ २१ ॥ 


असियातं स्वयं मित्र संभूयान्यवशेन वा । 


परित्यक्तमशकत्या वा लोभेन प्रणयेन वा ॥ २२॥ 
अब मित्रव्यसचवर्ग का निरूपण किया जायगा:--अपने भ्रयीजनसे 
अथवा अपने किसी बन्छु आदिके प्रयोअनसे मिलकर सञ्रुपर आक्रमण करनेवाळे 
अपने मित्रको, जब विजिगीषु असमधै दोनेके कारण, छोम (शत्रुय घन आदि 
छेने) के कारण, या स्नेह (शुके साथ मित्रता होजाने) के कारण छोंद देता 
हे, अथीत्‌ पैसे समयमै उसकी सहायता नहीं करता तो वड भि हुआ र 
मित्र फिर बड़ी कठिनतासे बशर्स आता हे । (इस छोकका अन्वय २७वें शोक 
के 'कृच्छेण साभ्यते” पदके साथ हे, वहांतकके इसके आगेके छोकी का सी 
इसी तरह अन्वय समझता चहिये) ॥ २२ ॥ 
बिक्रीतमभियुञ्जाने संग्राम दापवातिना । 
देघीभावेन वा मित्रे यास्ता वान्यमन्यतः ॥ २३ ॥ 
युद्धके चछते हुए होनेपर दी, झत्रुसे धन अ.दि कर सपनी सहायताको 
पूरा में करके बाचमें हा विज्रिगचुदे छोड हुआ मित्र, अथवा हुघाभावले अथात 
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(३८४) कौटलीय अर्थशास्त्र [८ अहं 


विजिगीशुके द्वारा अपने सित्रके कुकर साथ सन्धि करके अपे यातर 
पर आक्रमण करदेनेक्के कारण बेचा हुआ अर्थात्‌ अपनेपनसे छोड़ा हुआ मित्र; 
अथवा तुम इधरकों आक्रमण करो और में इंधरको करूंगा! इस प्रकार एक 
दूखेर अपने सित्रके शुक साथ सन्धि करके, किली दूझर अपनेडी शजुवर 
आक्रमण करनेवाले विजिगीपुसे छोड़ा हुआ मिश्र, फिर बड़ी कठिनतासे बढाभ 
होता हे ॥ २३ ॥ 
पृथग्य सह याने वा विश्वासेनातिसेदितम्‌ । 
भयावमानालस्वों व्यसनान्न ग्रमोक्षितम्‌ ॥ २४ ॥ 
परथकू २ आक्रमण करने या साथ हो आक्रमण करनेपर, पहिले 
विश्वास दिलाकर,फिर छिपे तौरपर मित्रके शुक्र साथ सम्बि करके विजि घु के 
द्वार! उगाहुआ, अथोत्‌ घोखा दियाहुआ मित्र; अथवा मित्रके रजक भयसे। 
था मित्रके विषयमै तिरस्कार कांदे दोनेंके कारण, या अपने ही आळस्यके 
कारण, आपत्तिस न छुड्ाया हुआ मित्र, फिर काठनतासे ही वशमं' आता 
है ॥ २७ ॥ छ 
अवरुद्धं स्वभूमिभ्यः समौपाद्वा मयादतम्‌ । 
आचछेदनाददानादा दया वाप्यवसानितम्र ॥ २५ ॥ 
अपने ( विजियाधुके ) दशमे होकर जानेसे रोका हुआ, भथदा अपने 
( विजिगीषुओे ) समीपसे ही अथ ( बघ या बन्धन आदिके अय) के कारण 
गया हुआ मिन्न; वळपूर्वक उस? ब्रच्यका अपहरण करकछेनेसे तिरस्कृत किया 
हुआ मित्र; देने योग्य बस्तुझो न देनेके कारण, अथवा देकर भी फिर तिरस्क्रन 
किया हुआ मित्र बड़ी काठिनतासे वशम आता दै 0 २५ ॥ 
अत्याहारतमर्थ वा खय परछुखन वा । 
अतिभारे नियुक्तं बा. मङ्क्ता परमवस्थितम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपने आपही ( स्यं विजिगीपुरे द्वाराही) अथवा किसी वूसरेके 
द्वारा, सर्वया धन अपहरण किया या कराया हुआ मित्र ( तात्पय यढ है, कि 
जिस मित्रके धनको विजिगीषु स्वरं अपहरण करके या किसोक द्वारा करवा 
देके, ऐसा मित्र '; अथवा चिजिगीजुक्े शत्रुको जीनकर आया हुआ, तथा उसी 
समय किसी दूसरे दुरुताध्य कार्यपर लगाया हुआ मित्र, बिड ज्ञानेपर बढी 
कठिनतासे वशे आता है ॥ २६ ॥ 
उपक्षितमञ्चकत्या वा प्रार्थयित्वा विशेधितम । 
कृच्छेण साध्यते मित्रं सिद्धं चाळ विरज्पति २७? 


५ अध्या० ] यसनाधिकारिक (३८५) 


सामर्थ्येद्दीन होनेके कारण उपेक्षा किया 'हुआ मित्र; अधवा प्क 
एकवार मिन्नताके लिये प्रार्थना करके फिर विद्ध किया हुआ मित्र; बडी कठि- 
नतासे वशमै होता है । तात्प यह है-उपर्युक्त रोतेसे विकारो शाक्ष हुए २ 
ये मित्र बड़ी कठिनतासे बशमें किय जासकते हैं, यदि किसी तरह इनमेंसे 
कोई फिर विजिगीयुके वशमें हो भी जाय अर्थात्‌ विजियीघुके अनुकल बन मी 
जाय, तो वह शीमघही फिर अवसर पाकर विज्ञिगोषुसे विरक्त होजाता है । 
यहांतक पिक्ृतचित्त मित्रांकी फिर दुस्साध्यताका निरूपण किया गया हे ॥रकाई 

कृतप्रयासे मान्यं वा मोहान्मित्रममानितस । 


मानितं वा न सदर्श शक्तितो वा निवारिवम्‌ ॥ २८ ॥ 
अब इसके आगे उन सित्रोंका निरूपण किया जायसी, जो कि सरल- 
वासेही फिर विजिगीषुके आजुद्धट्यको स्वीकार करलेते हें; जिसने (वाजियाधुके 
खिये सग्रास भादिसे अत्यन्त परिश्रम किया हो, इसीलिये पूजाके योग्य, असः 
से या प्रमादसे तिरस्कृत किया हुआ मित्र; अथवा परिश्रमके असुकूल सरकार 
न किया हुआ मित्र; अथवा विजिर्याधुर्म अनुराग दोनेक कारण, \दिजियीडुके 
शरञजुओंसे दुत्कारा हुआ मित्र;शीम्रही फिर विजियीइुके भनुकूल होजाता देश २८४ 
सित्रोपघातत्रस्तं वा शङ्कितं वारिसोहितात! 
दुष्मैदी भेदिते मित्र॑ साध्यं सिद्धं च तिष्ठति ॥ २९, 
विजियीधुके द्वारा किसी दूसरे मित्रपर क्रिये हुए आधातको देखकर 
इरा हुआ ( अर्थात्‌ आज विजिर्याुने अपने असुक मित्रको घोखा दिया हे, 
अवसर पाकर यह मुझे भी धोखा देसकता है, इस वचारले डरा हुआ), 
अथवा शहुके साथ सन्धि करलेमेक कारण शक्लितचित्त हुआ २ सित्र; अधवा 
दूष्य पुरुवाके द्वारा भेदको प्राप्त कराया हुआ मित्र, शीध्रही विजिगणुक अनु- 
कूड होजाता है । इसम्रकार ये छः तरहके मित्र, विकारको प्राप्त होकर भी 
फिर विजिगोघुके वाने होजाते हैं, और उसकी अनुकूछताको फर छोड़ते भी 
नहीं ॥ २५ 
तसान्नोत्पादेयेदनान्दोषान्मित्रोपवातकान्‌ । 
उत्पन्षाखा अशमयेहुणैदोपोपधातिमिः ॥ ३० ॥ 
इसलिये विजिगीषुको चाहिये, कि बड मित्रके साथ भेद डाळनेवाडे 
इन दोषोकों कभी उत्पक्ष न होने दे; यदि कोई दोष उत्पन हो भी जायें, तो 
ड़न्हें, दोषोकों नाश करनेवाळे गुणोके द्वारा तत्काळही शान्त करदे ॥३०॥ 


यतोनिभित्तं व्यसनं प्रकृतीनामवाप्लुयात्‌ । 


( ३८६ ) कौडलीय अर्थशास्र [ ८ शाविर 
ग्रागेव प्रतिकुर्वीत तश्निमित्तमतन्द्रितः ॥ ३१ ॥ 


इति व्यसनाधिकारिके ऽष्टमे ऽधिकरणे बलब्यसनवर्ग:, मित्रब्यसनवगः 
' पमो अध्यायः ॥ ५ ॥ आदित एकर्विज्तिज्ञतों ऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
एतावता कोटलीयस्यार्थशास् व्यसनाधिकारिके 
| अष्टममघिकरणम्‌ समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 
तथा जिम कारणोंसे, स्वामी अमात्य आदि प्रकृतियोंक सम्बन्धमें जो 

ब्यसनग्राप्त होवे; आलस्यरहित रहते हुए विजिर्गाषुको चाहिये कि उस 
व्यसनके उत्पन्न होनेसे पाहिलेही उसके कारणोंका प्रतीकार करदे । (इस श्लोक 
को सूळ पुस्तकास मिन्रव्यसनवर्गका निरूपण आरम्भ होनेसे पाहिळेही रक्खा 
गया है । परन्तु तयचान्द्विका ब्याख्यामें इसको सबसे अन्तिम इकोक मानकर 
अधिकरणके अन्तंमद्दी इसकी व्याख्या कीगई दे! उसहीके अनुसार हमने भी 
व्याख्यान किया हैं ॥ ६१ ॥ 


ब्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरणमें पांचवां अध्याय समाप्त | 


व्यसनाधिकारिक अष्टम अधिकरण समाप्त ! 


त्य ु टा हे 
शु, to YY 


अभियास्यत्कर्म नवमं 
अधिकरण । 


(ळर 
पहिला अध्याय 
१२५-१३६ प्रकरण । 
क्ते, देश-कालके बलाबळका ज्ञान, और 
यात्रा-काछ । 


| उत्साह प्रभाव आदि झक्ति, सम विषम भादि देश भोर शीस 
| उष्ण आदि समयकी अनुकूछताका अपनी सेनाके लिये होना 
३ बेळ, तथा झात्रुकी सेनाके लिये शक्ति आदिका अलुकूर न होला 
| 


अबळ कहाता है; प्रथम प्रकरणमें इन्हींका विचार किया जायगा । 
( तदनन्तर यान्नाके समयका निरूपण होगा । 
"जिगीषुरात्मनः परश च बलाबलं शक्तिदेशकालयात्रा- 
ऊसञ्चुत्थानकारुपश्चात्कोपक्षयव्ययलामापदां ज्ञात्वा विशि- 
यायात्‌ ॥ १ ॥ अन्यथासीत ॥ २ ॥ 
चाजिगीपुको चाहिये, कि बह अपने और रात्रुके बलाबळको जानकर 
क्ति, देश, काळ, यात्रा-्काळ ( सेनाके, डिसी देशपर आक्रसण कर- 
गय ), वळससुस्थानकाछ ( सेनाकी उन्नतिका ससय), पश्चास्कोप 
'शपर आक्रमण करदेनेके अनन्तर, पीछेसे राजधानी आदिपर दाषः 


कि द्वारा जाकसण किया जाना), क्षय { योग्य पुरुषका नाझ होः ` 


यय { चन आदिका नाश होजाना ), लाभ (फलसिद्धि), और आपत्ति 
« आ्यन्तर दोनों तरहकी विपात्ति-इसका १४३धकरणमे निरूपण किया 

इनके सम्बन्ध शत्रु और अपने बरावरको जानकर, फिर शघुकी 
पनी बहुत अधिक सेना लेकरही उसपर आक्रमण करे ४ ५ ॥ यदि 
चिक प्रबंध न होसके,तो आक्रमण न करमा चाहिये, शस्टुर' आसखलका 
ग्य करे जूथोत चुपचाप अपमे घर बेठा रहे ॥ २ प्र 


पल मकी क 
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( ३८८ ) कौटलीय अश्या [९ अधिर 


उत्साइम्र भावयोरुत्साहः श्रेयान्‌ ॥ ३ ॥ स्वयं हि राजा 
शूरो बलवानरोगः कृतास्रो दण्डाद्वेतीयो ऽपि शक्तः प्रभाववन्त॑ 
राजानं जेतुम्‌ , अल्पो ऽपि चास्य दण्डस्तेजसा कृत्यकरो भवति 
॥ ४ ॥ निरुत्साहम्तु प्रभाववात्राजा विक्रमाभिपन्नो नश्यतीत्या- 
चायो; ॥ ५ ॥। 


( शक्ति तीन ्रकारकी होती हैः--डत्साह शाकि, प्रभाव शक्ति और 
मन्त्र शक्ति; अब इनके पारस्परिक गुरुख्युभावका निरूपण किया जाता 
हैः---) उत्साह शाक्त ओर अभाव झाकि इन दोनोंमेसे उत्साह शक्तिही श्रेष्ठ 
होती है ॥ ३ ॥ क्योंकि स्व्यं शूर, बळ्वानू , नीरोग, शस्त्राख विद्याको जात 
वाला, केवळ अपर्नाही सेनाकी सहायता रखने वाळा ( अथोत्‌ मित्र आदिको 
सहायता न होनेपर भी ) शक्ति-शाली राजा अकेछाही प्रभाव शास्ते युक्त 
राजाको अच्छी तरद्द जीत सकता दे । और थोड़ी मी «सकी सेना, इसके 
तेजसे हरतरहका कार्य करने के लिके तैयार होजञाती है ॥ ४॥ प्रभावशाली 
भी उत्साहद्दीन राजा तो पराक्रमके समय भवश्यही नष्ट होजाता हे, अथोत्‌ 
पराक्रम करनेका अवसर आनेपर वह अपनी रक्षा नही कर सकता, यह ग्राचीन 
अनेक आचायोंका मत है ॥ ५ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ६ ॥ ग्रभाषवानुत्साहवन्तं राजानं ग्रभा- 
घेनातिसेधत्त ॥ ७ ॥ तद्वेशिष्टमन्यं राजानमावाद्य हृत्वा क्रीत्वा 
प्रवीर पुरुषाणप्रभूतम्रमावहयहस्तिरथोपकरणसंपस्नश्चास्य दण्डः सबे- 
ग्राप्रतिहतश्चरति ॥ ८ ॥ उत्साहवतश्च प्रभाववन्तो जित्वा क्रीला 
च खियो बालाः पहुचो ऽन्घा्च एथिवीं जिम्युरिति ॥ ९॥ 

' परन्तु आचार्य कोटल्य इस सिद्धान्तको याक्तिसंगव नहीं मानता एदा 
चह कहता है कि प्रभावशाली राजा, उत्साही राजाको अपने प्रभावके द्वारा दबा 
केता हे ॥७॥ और उससेमी अधिक उत्साही किसी दूसरे राजाको अपने पक्षम 
मिलाकर तथा प्रवीरपुरुषे ( बहादुर आदूमियों ) को सत्ता और वेतन आदि 
देने अथवा अत्यधिक घन देनेसे अपने वशसे करके ओर भी अधिक प्रभाव और 
घोडे हाथी तथा रथ आदि साघनोसे युक्त हुई २ इसकी सेना, विना किसी 

' रोक रोकके सब जगह विचरण करती हे ॥ ८ ॥ तथा ऐतिहामी इस बाम 
` 'प्रमाण है, कि खी बाळक छेगड़े और अन्धे भी प्रभावशाली राजाओंने अफ 
प्रमादके कारण उत्साही राजाओंको जीतकर, तथा घन आदिके द्वार! काणे 
कर्के, एथिवीपर विजयळाभ किया था ॥ ९ ॥ 
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| रम्द्या० ] अभियास्यत्कर्म (३८९) 


प्रभावमन्त्रयोः प्रभावः श्रेयान्‌ ॥ १० ॥ सन्त्रशक्तिसपन्रो 
हि वन्ध्यबुद्धिरप्रभावो भवति ॥ ११ ॥ मन्त्रकपे चास्य निश्ि- 


हर, ohn 


तमप्रमावो गमेधान्यमबृष्टिरिवोपहन्तालाचायोः ॥ १२॥ 
प्रभावशक्ति ओर मन्त्रश्ञक्ति इन दोवोमसे ग्रभावशक्तिहीं अधिक श्रेष्ठ 
होती हे ॥ १० ॥ क्योंकि सन्त्रशक्तिसे सस्पत्ष भी राजा, यदि प्रभावश्नाकसे 
हित दी, वो उसका मन्त्र कभी सफल नहीं होता; तात्पर्य यह हे कि कोई 
भी प्रभावहीन राजा विचारपूबैक कार्य तही कर सकता ॥ ३१ [| प्रभावशक्ति- 
से हीन राजाका विचारपूर्वक निश्चित किया हुआ सी मन्त्र कर्म ( सन्त्र-रूप 


कार्य } इसी्रकार चष्ट होजाता दे, जिसे गर्मस्थ धान्य ( अपनी उत्पत्ति ३ ८ 


बृष्टिकी अपेक्षा करने वाळा धान्य ) वृष्टिके न दोनेस नष्ट होजाता हे! दात्प 
यह है, कि प्रभाव-हीनता उसी तरह अन्तरको नष्ट करेदेती हे, जैसे कि वृष्टिका 
न होना घान्यको । यह प्राचीन आचायोंका सत है ॥ १२ ॥ 
ही “स इ = ~ 
नेति काटल्यः ॥ १३॥ मन्त्रशाक्तः श्रयसी ॥ १४ ॥ 
षु ६७० ह ha + 
्रज्ञाशाखचक्षुदि राजास्पेनापि प्रय्न मन्त्रमाधाहुं शक्तः परा- 
mE a क हो 
जुत्साहप्रभाववतश्र॒सामादिभियेगोपनिषद्धचां चातिसन्थातुभ्‌ 
॥१०॥ एबसुत्साहप्रभावमन्त्रशक्तीनामुचतरोत्तराधिको ऽतिसंघसे 
॥ १६ ॥ 
परन्तु आचार्य कोटल्य, इस सिद्धान्तको युक्तिलगत नहीं समझता 

॥ १३ ॥ वह कहता है कि प्रभावशक्तिकी अपेक्षा, मन्त्रशाक्तही आवक श्रेष्ठ 
होती है ॥१४॥ क्योंकि बुद्धि तथा शाखर्वी चल्धुभोसे युक्त राजा, थोड़ा भी प्रयत्न 
करके अपने मन्त्रका अच्छी तरह अनुष्ठान कर सकता है | ओर दूसरे अपने 
प्रतिद्वन्द्वी उत्स,.ही तथा अ्मावज्ञाक्षी राजाओको भी, साम आदि उपायोके 
हारा, तीक्ष्ण रसद आदि गूढ पुरषीके हारा तथा ओपनिधदिक प्रकरणमें कहे 
हुए विष था आमि आदिके पयोगीके द्वारा दबा सकता हे, अधात्‌ उत्साह 
प्रभावज्ञाक्ति के थोडे होने पर भी मन्त्रशाक्ति के द्वारा उनको अपने बशमें कर 
सकता है ॥ ३७ ४ इस प्रकार उत्साइशरि असावशक्ति भोर सन्त्रशक्तियोसि 
से उत्तरोत्तर आधिक शाक्ति से युक्त हुआ २ राजः, पू पूव शाक से युक्त राजा 
को दबा सकता दे । यहाँ तक शाक्ते का निरूपण किया साया अ ४६ ॥ 

देश; पृथिवी ॥ १७ ॥ तस्यां हिमवत्समुद्रान्वरपुर्दाचीनं 
योजनसहसपरिमाण तियेक्यक्रवातिक्षेत्रमू ॥ १७॥ तत्रारण्यो 


हि पी 


ग्राम्प पावत ओदकों मोम! समो विषम इति विशेष; ११ 


( ३९०) फीटलीय अधैशास्तर [९ अंधि० 


अब इसके आगे देशका विरूपण किया जायगा । प्रथित्रीका ही नाम 
भरि हे १७ 9 पाथेवापर हमसालयसे दाक्षण सझुद्र पयन्त अथात्‌ उत्तर 
दक्षिणमें हिमालय और समुद्धके बीच का तथा एक हजार योजन 
तिरछा अथौल्‌ पूर्द पश्चिमकी ओर एक हजार योजन विस्तारवाळा, पूर्व पश्चिम 
समुद्र की सीमासे युक्त देश चक्रवर्तिक्षेत्र कहाता हे । अधीत्‌ इतने प्रदेश 
पर शासन करनेवाला राजा चक्रवती होता हे ॥ १८ ॥ उस चक्रवर्ती क्षेत्रमै 
जेंगळ, आबादी, पहाड़ी इलाका, जलभाग, स्थळप्राय, समतक तथा उबद- 


१ ० आई. 


ख्राबड़ ये विशेष भाग होते हैं ॥ १५ ॥ 

~ 

तेषु यथाखबळवृद्धिकरं कमे प्रयुञ्जीत ॥ २० ॥ यत्रात्मनः 
he % ह ९० ० ह. 
सन्यन्यायामाना भूमिरभूमिः परस्य स उत्तमो देशः, विपरीतो 
ऽधमः, साधारणो मध्यमः ॥ २१ ॥ 

इन विशेष सूभागो पर, जिस प्रकार अपनी सेना की वृद्धि होसके, 

डस तरह कायां का प्रयोग करे अथोत्‌ उसी अवस्था में युद्ध आदि काथो को 
करे, जब कि अपना विजय आर दूसरे का पराजय निश्चित हो ॥ २० ॥ जिस 
प्रदेश में अपनी सेना की कृवायद आदिके लिये अच्छी भूमि मिल सके, तथा 
शत्रु की सेना की कचायदका कुछ भी सुभीता न हो, उसको उत्तम देश 
समझना चाहिये | जो इससे बिपरीत हो ( अथोत्‌ जिसमें अपनी सेनाको 
कूचायद्के छिये कुछ भी सुभीता न हो, और शान्नुकी सेना की कृवायदके 
लिये हर दरहका सुभीता हो ) वह अधम, तथा जो अपने ओर शत्रुके लिये 
साधारण हो. ( अधात्‌ जिसमें दोनोंकें लिये कवायद आदिका सुभीता होना 
न होना बराबर हो ) वह मध्यम देश होता ह । यहाँतक देशका निरूपण 
कर दिया गया ॥ २१ ॥ 


कालः शीतोष्णवषोत्मा ॥ २२ ॥ तस्य रात्रिरहः पक्षो 
मास ऋतुरयनं संवत्सरो युगामिति विशेषाः ॥ २२ ॥ तेषु 
यथास्वबलञृद्धिकरै कमे प्रयुञ्जात ॥ २४॥ यत्रात्मनः सेन्य- 
व्यायामानासृतुरनृतुः परस्य स उत्तमः कालो, विपरीतो ऽधमः 
साधारणो मध्यमः ॥ २५ || 


अव काळ का निरूषण किया जायगा। वह तीन भागोंमें विभक्त है-- 
सेरदी, गर्मी, और वर्षा ॥ २२॥ उस काळके निम्न लिखित विशेष भेद 
हैं:--रात, दिन, पक्ष ( पाख-पन्‍्दद पन्द्रह दिन का झुझपक्ष और कृष्णपक्ष) 
महीला, ऋतु भपय ( छ महीमे का एक भयन होता हे, एक कर्ष म दो 


१ आश्या] (६९१) 


अयम होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन ), संवत्सर ( साळ ), और युग 
॥ २३ ॥ समय के इन विशेष भागों में, विजिगीयु अपनी सेना की बदि करने 
वाले कार्योका अलुछान करे, अर्थात्‌ इस प्रकार के कार्याकी करे, जिससे 
अपनीही सेना की दास हो सके ॥ २४ ॥ जो ऋतु आदि अपनी सेनाके 
व्यायासके लिये सर्वथा अनुकूल हो और झत्रुकी सेनाके लिये सर्वथा प्रतिकूल 
हो, वह ऋतु आदि कार उत्तमकाल समझना चाहिये | इससे विपरीतकाछ 
अधम, और अपने तथा शत्रु के लिये साघारण काल सध्यमकाल कहाता है। 
यहांतक शक्ति देश तथा काल के अवान्तर भेद तथा उनके बळाबळ का वि- 
चार किया गया ॥ २५ ॥ 


शक्तिदेशकालानां तु शक्तिः अयसीत्याचायों! ॥ २६ ॥ 

शक्तिमान्हि निम्नअलवतों देशस्य शीतोष्णवर्षपतश्व कालख 
शक्तः अतीकारे भवति ॥ २७॥ हे 

अब इसके आगे शाक्ते देश और काल इस तीनों के परस्पर बळाबळ 

का विचार किया जायगा | आचायों का मत हे कि शक्ति, देश ओर काळ इन 

तीनों में से शक्ति ही सब की अपेक्षा अधिक श्रेष्ट होती है ॥ २६ ॥ क्योंकि 


च्छ 


शक्ति से युक्त राजा, अबदखाबडु तथा पथरराळे प्रतिकूल देश के आर सरद 
गर्मी तथा वर्षाले युक्त प्रतिकूल काके प्रतीकार करनेमे अच्छी रत ससध 
होताहे ॥ २७ ॥ 
देश; अयानित्यके ॥ २८ ॥ खरुगतो हि श्वा नक्रं बिक- 
पति निम्नगतों नक्रः श्वानमिति ॥ २९ ॥ 
किन्ही और प्राचीन आचायों का मत है कि शक्ति देश ओर काळ इन 
तीर्नोमिस देश ही सबकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ होता हैं ॥ २८ ॥ क्या भपने 
अनुकूछ स्थळ देशभ खड़ा हुआ कुत्ता, जलचर नक ( नांकू ) को खाच उता 
हे तथा अपने अनुकूल निश्नस्थळ ( जलदेश ) में खडा हुआ नक्र उस दशक 
ही प्रभावस कुत्तको खींच छेता है । तात्पय यह हे कि अपने २ अजुदूक 
देशभ ही स्थित होकर मत्येक व्यक्ति अपने वेराधाका ताचा खा सकता हं 
इस लिये शक्ति आदि तीनोमेसे देशको ही मधान समझना चाहि ॥ २९ ॥ 


कालः श्रेयानित्येके ॥ ३० ॥ दिवा कारकः केशिके दन्त 
रात्रो कोशिकः काकमिति ॥ २१ ॥ 


इसक दारके छिना आचायाोका रह सद्‌ ४), [क काळळा का 
अस्य सबकी रोपेका लेह समझना 'वादिदे १० म क्योंके काकक हं परसात, 
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( ३९२) फीटलीय अर्थशास्त्र | ९ अधि) 


से दिनमें कीआ उल्लूकी मार डालता हे, ओर रात्रिमें उल्लू कौएको मार 
डालता है । तात्पय यह है, कि जिसके अनुकूल जो काल होता है, वह उसके 
भरोसेपरही अपने बळवान्‌ विरोधीकों भी नष्ट कर देता हे इस लिग्रे काइ 
कोही सबकी अपेक्षा प्रधान समझना चाहिये ॥ ३१ ॥ 
नेति कोटल्यः ॥ ३२॥ परस्परसाधका हि शक्तिदेशकाठा! 
॥ ३३ ॥ 
परन्तु आचार्य कोटद्य, पृथक २ शक्ति आदिको प्रधान मानने दाढे 
इन आचायाँके मतको युक्तिसंगत नहीं समझता ॥ ३२ ॥ क्योंकि वह कहता 
है, कि शाक्ति देश ओर काल ये तानोही परस्पर एक दूसरेके साधक होते हैं। 
दनमेंसे किसी एकको प्रधान ओर दूसरेकों जग्रधान न समझना चाहिये, 
प्रत्युत तोनोही एक दूसरेकी अपेक्षा करके कार्यको सिद्ध करने वाळे होते हैं, 
इस लिये सबके ऊपर समानही प्रधानता समझनी चाहिये । यहां तक शाके 
देण और कारके बळाबलका विचार किया गवा ॥ ३३ ॥ 
त्रभ्याचतस्तृताय चतुर्थ वा दण्डस्याशमूठ पाष्ण्या प्रत्य- 
न्ताटवीपु च रक्षा विधाय फायसाधनसहं कोशदण्डं चादाय 
क्षीणपुराणभक्तमयृहीतनवभक्तमसंस्कृतदुरेमामेत्र वाषके चास्य 
सस्यं, हमनं च मुश्मिपहन्तुं मागेशीर्षी यात्रां यायात्‌ ॥३४॥ 
अब इसके आगे यात्राकाळका निरूपण किया जायगा; दाजुको कक्ष्य 
करके विजियीषुके हारा किये गये आक्रमणका नाम “यात्रा: है; उसके लिये 
सुचित कालका कथन किया जायगाः-अपने अनुकूल शक्ति देश और काछसे 
युक्त हुआ २ अथात्‌ शक्ति आदि के द्वारा शखुकी अपेक्षा अधिक अतिशय 
को प्राप्त हुआ २ विजिर्गाषु, आवश्यकतानुसार सेनाके तिहाई अथवा चोथाई 
हिस्सेको मूळ ( राजधानी ), पाष्ण ( पृष्ठभाग), ओर सरहद्दी इलाकोके 
जंगलोंमें रक्षाके लिये स्थापित करके, कार्यको सिद्ध करनेमें समथ भांत 
कार्यको पूरा करनेमें उपयोगी कोश ( खज़ाना ) ओर सेनाको लेकर, शत्रुको 
नष्ट करनेके लिये माग्रैशीषे { संगासिर-अगहन ) महीने शञ्ुकी ओर भक 
मण करे । इस समयमे इन्नु पर आक्रमण करनेसे विजिगीषुको बड़ा लाम 
रइता दे, क्योंकि इस ऋतुर्म शुका पुराना संशृह्ीत किया हुआ अन्न समाप्त 
हो चुकता है, नई फसळके अन्नका अभी तक संग्रह नहीं होता, और वर्षके 
अनन्तर किलोकी मश्स्मतभी नहीं हो पाती । तथा वर्षा ऋतुक उत्पन्न हुए २ 
चान्यो, और आगे हेमन्त ऋतुमें उत्पन्न होने वाळी फुसळझो भी नष्ट कस्नेके 
दिये. यह याज्ञा उपयोगी होती ढे । यहद यात्राका पिछा समय है ॥ ३४ ॥ " 


१ अध्या० ] (३९६) 


हैमन चाख सस्यं वासन्तिकं च सु्टिप्ुपहन्तुं चेत्री यात्रा 
यायात्‌ ॥ ३५ ॥ क्षीणदणकाष्ठोदकमसंस्कृतदुगेममित्रं वासः 
न्तिकं चास्य सरख वार्षिकी वा मश्प्रिपहन्तु ज्येष्ठामूलीयां यात्रां 
यायात्‌ ॥ ३६ ॥ 

इसी प्रकार, हेमन्तकतुम उत्पन्न हुए २ घान्योका, तथा वसम्तऋतुमें 

होनेवाली फलको मष्ट करनेके छिमे चेत्र माखमें शत्ुपर आक्रमण करना 
चाहिये । यह दूसरा यात्राकाळ समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ इसी तरह, वसन्त 
ऋतु तयार किये हुए धान्योको, तथा आगे वषाक्तुमे उपजनेवाली फसल 
को नष्ट करनेके लिये ज्येष्ठ (जिठऊे) महीनेमें यात्रा करे । क्योंकि इस अतुम 
आाञचुके तृण (घास फूस आदि), काष्ट (लकडी, सोसता आदि), नथा जल आदि 
पदाथ क्षीण अथोत्‌ नष्ट या कम होजाते हैं, और इसीलिये वह अपने दुर्ग भादि 
आदिकी मरम्मत भी सही करा सकला । यें तीनों यात्राकाल शाञ्जुको हानि 
पहुंचानेके लिये बहुत अच्छे होते हैं ! तात्प यह हे कि इन याम्राका्लमें 
झज्रुपर आक्रमण करके, विजिगीपु झोपही उसको अपने अधीन कर 
सकता है ॥ ३६ ॥ 

अत्युष्णमस्पयवसेन्धनोदकं वा देशै हेमन्ते यायात्‌ ॥३७॥ 
तुषारदुर्दिनमगाधनिश्चप्रार्य यहनतृणदक्षं वा देशै ग्रीष्मे यायात्‌ 
॥३८॥ स्तरसेन्य्यायासयोण्यं परस्यायोग्यं वषति यायात्‌ ॥३९॥ 

अब देशोंके अनुसार यात्राकालका निरूपण किया जायया; अव्यन्त 

गरम और थोडेही गोत (पञ्जुओंकी खाद्य सामग्रीको गोत कहते हैं, डसके 
छिये यहां 'यदस'- सज्य है), ईधन सथा जळ वाले देशको हेमन्त ऋतुर्म 
जावे; अधीत्‌ ऐसे देश पर हेमन्त ऋतुमे आक्रमण करना सुखप्रद होता है 
॥ ६७ ॥ जिस देशमें लगातार बरफ था बारिश पड़ती हो, बड़े २ गहरे साळाड 
हो, बडे घने जंगळ था धासके मैदान हो; ऐसे देशको ग्रीष्म ऋत्तुम जादे । 
गरमिर्योमे आवश्यक सब चीजोका सुभीता होनेके कारण ऐसे देशों पर गरमी 
में ही आक्रमण करना सुखकर होता है ॥ ३८॥ अपनी सेनाके लिये कवायद 
आदि करलेके योग्य, तथा दाघुकी सेनाके लिये कवायद आदि करनेके सर्वधा 
अयोग्य देश पर, वर्षा ऋतुमे आक्रमण करे ! अथोत्‌ वर्षा ऋतुम ऐसे देश पर 
आक्रमण करे, जहां अपनी सेलाके किये तो कृवायद आदि का सुभीता हो, 
परन्तु शहुकी सेनाके लिये कृवायद आदिका किसी तरइका भी सुभोता 
मे हो 18५ ४ 


(१९७) कीटलीय अर्थशास्क [२ अधिक 


मार्गशीषीं तेवीं चाम्तरेण दीधेकालां यातां यायात्‌ ॥४०॥ 
चत्री बेशाखीं चान्तरेण मध्यमकालां,ज्यष्टामूलीयामापारढी चान्त- 
रेण हस्रकालायुपोषिष्यन्‌ | ४१ ॥ 

_ मार्गशीष भोर पोष इन दोरा महीनोंके बीचमें, दाघेकालकी अपेक्षा 
करने वाळी यात्राको करे । तास्पर्य यह हे, कि जब किसी दूर देश पर आक्रमण 
करमा हो, जहां कि निश्चित रूपसे अधिक समय ळर जानेकी सम्भावना है, 
तो मासँशीषे यात्राको ही करे, अथोत. मार्गशीर्षम ही आक्रमण करे, क्योंकि 
उस समयसे, दूरकी यात्रामें बि करने वाली वर्षा ऋतु बहुत दूर रहती है 
॥ २० ॥ इसी प्रकार चेत्र और वैशाख इन दो महीनोंमें, मध्यसकाल यात्राको 
करे; अथोत्‌ जिस जाक्रमणके लिये न बहुत अधिक न बहुत न्यून समयकी 
आवश्यकता हो, वह चन्र चरशाखके महीनेमे करना चाहिये । और जिस आक्र- 
मणके लिये थोडे ही समयकी अपेक्षा हो, वह जेन तथा असाद इन दो महीनों 
के बीचर्मे करना चाहिये | क्योंकि जब शजुका देशके समीप जाकर केवळ आग 
लगाना,या इसी प्रकारका अन्य उपद्रवही करना हो,जिसके लियेकि बहुत थोडें 
समयकी अपेक्षा है; तो इस ऋतु जाना अच्छा होता दे । क्योंकि युद्ध आदिः 
के [लिये तो अधिक समयकी आवइप्रता होली है ॥ ३१ ॥ 

व्यसने चतुर्थीम्‌ ॥४२॥ व्यसनाभियानं विगृह्ययाने व्याः 
रुयातम्‌ ॥ ४३॥ 

यहांतक मारीशीर्षी आदि यान्नाआंका निरूपण करके; अब दाजु के ऊपर 
आपत्तिके समयम,की जानेवाली चोथी यात्राका निरूपण कियाजायगाः--शश्जु 
पर आपत्ति आनेके समयमे, मागेन्चीष आदि काल नियम की कुछ मी अपेक्षा 
न करने वाली चौथी यात्राका अवलम्ब करना चाहिये । अथीत्‌ जब कभी भी 
शक्नुपर व्यसन आवे, उसी समये उसपर आक्रमण करदेता चतुर्थी यात्रा 
कह्ाती है ॥३२॥ शात्नुपर व्यसन आनेपर उसकी ओर यात्रा करनेका विग्ुझयान 
प्रकरणमें निरूपण करदिया गया है । ( देखो आधि ७, अध्या० ४) ॥ ४३ ॥ 
- ग्रायशश्जाचायोः परव्यसने यातव्यमित्युपदिश्चन्ति। ४४ ॥ 

~ > र A 
राक्त्युदय यातव्यमनकान्ठकत्वाय्सनानामारत काटल्य । ॥४५॥ 

प्रायः प्राचीन जाचार्यही यह उपदेश करते हैं, कि शज्जुपर आपत्ति 
आनेपरही आक्रसण करना चाहिये ॥ ४४ ॥ कोटल्य आचायर्यका तो अपना यह 
सिद दे, कि विजिगीदुं की झक्तिका सम्युद्य इोमेपररी सत्रुपर भाकरमाक 
कणा चाढिये जय त्‌ शजुकी भपझा पिजिगीयु जब आधिक 


१ अन्या] अभियास्यत्कर्म (३९५) 


हो तभी उसपर आक्रमण करेना चाहिये; क्योंकि अपनी साक्तिका आधिक 
होना अदइयही कार्य को सिद्ध करने वाल; होता ह । झत्रुकी आयत्तिका कोई 
ठिकाना नहीं, यदि शजुपर आपत्ति आई हुई भो हो, फिर भी विजिंगीछुझी 
गात बढी हुई न होनेके कारण यह निश्चित नहीं होलकता कि विजिगीधुको 
नणय शॉन हो ही जावेगा । इसलिये आक्रमण करनेडे सम्बन्ध शत्रु के व्य- 
सनकी अपेक्षा न करके विजिंगीषुको अपनी शाक्तिके अभ्युदयकीही अधिक अपेक्षा 
करनी चाहिये ॥ ४०॥ 
रु a 
यदा बा प्रयातः कशवितुझुच्छेतु वा शकनुयादमित्रं तदा 

यायात्‌ ॥ ४६ ॥ 

अथवा जिस किसी समयम सी आक्रमण करन पर विजिगीपु 
अपने बञ्जुकी निर्चेछ बनासळे, था उमझा उच्छेद करसके, उसी सस्य 
उसपर आक्रमण करना चाहिये | ताहयय्ये यह हे झि जद भी विजिभीडु 
अपने आप को इतना शक्तितम्पन्न समझे, कि वह शब्ुको दवा थ] नष्ट कर 
सक्ने, तभी उसपर आक्रमण करदे, शजुके व्यसन और अपने अभ्युरयको भी 
विशेष अपेक्षा न करनी चाहिये ॥ ४६ ॥ 

क्षीण छल शक 

अत्युष्णोपक्षीण काले ऽहस्तिबलग्रायो यायात्‌ ॥ ४७॥ 
हस्तिनो बन्तन्खदाः कुष्ठिनो भवन्ति ॥ ४८ ॥ अनवया- 
हमानास्तोयमपियन्तथान्तरवक्षाराचान्धीभवल्त ॥ ४५ !! तंखा- 


त्प्रभूतोदके देशे वर्षति च हस्तिबलआयों यायाद्‌ ॥ ५० ॥ 

अब सेनाके अनुसार काळ नियमका कथन कियाजायगार---अेल्याघक 
डब्णतायुक्त समय में हाषियाँकी सेवाके अतिरिक्त अथात्‌ दाअयाका सेनाको 
छोड़कर ऊंट भादिकी सेनाको साथ लेकर दी आक्रमण करना चाहिये ॥ ४७ धै 
क्योंकि हाथी, बाहर न निकळनेके कारण भीतर दी स्थित हुए २ पसानक 
जलसे कोढी दोजाते हैं, अथोत, अत्यधिक उष्ण देशम हाथीके! खाळ दूषित हो 
ज्ञासी है, और कुछ रोग सा होजाता है | ४८ ॥ तथा पानी नें नहानेके 
कारण और अच्छी तरह जल न पौसेके कारण, अन्दरका दाह आधिक बढ़ 
जानेसे हाथी अन्धे भी होजाते हैं ॥ ३९ ॥ इसलिये जिस दशन जळ बढ्नुत 
अधिक हो, और वर्षा ऋतुमें ही, हायियोकी सेनाको लेकर आक्रमण करना 


चाडिय ॥ ५० गा 
विपयेये खरोष्टाश्ववलग्रायः ॥ ५१ ॥ दशमस्यवषषङ्क 
वेति मरुग्रायं चतुरङ्गबलो यायात्‌ ॥ ५२ ॥ समविषमाः 


( १९९) कौटलीय अर्थशास्त्र [ ९ आधिः 
स्थलहखदीधेबशेन वाध्वनो यात्रां विभजेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


जहाँ ऐसा न हो, अर्थात्‌ जळका स्थायी प्रबन्ध सी नहो, और चषा 
ऋतु भी नहो, ऐसे देश तथा समथमे गधे ऊंट तथा घोड़ोंकी सेनाको लेकर 
ही आक्रमण करना चाहिये । ऐसी अवस्था द्वाथियोंकी सेनाको कभी न 
ळेजावे ॥ ५१ ॥ जिस देशमै वर्षाके होचेपर भी कोचह थोडी ही होती हो, 
पेले अप्राय प्रदेशमें ( रोशेश्ताल आदिमे ) वषा ऋतुर्म चतुरंग सेना ( हाथी, 
घोड़े, रथ और पदाति ) को छेकर भी आक्रमण किया जासकता है ॥ ५२ ॥ 
अथवा मार्गके सम विषम निश्ष स्थल हस्त तथा दोघे होनेके कारण भी यात्रा 
को विभक्त किया जासकता है । ( समस्समतलछ, एकसी जमीन जो ऊंची 
नीची नहो, विषम=ऊंची नीची, निम्न-त्रक्म्राय, स्थल-रथरूप्राय, दृस्व-थोई 
दी समयसे ते किया जाने वाला, तथा दीव-बहुत समयमे ते किया जाने वाळा 
साग) ॥ ५३ ॥ 


सवो वा हस्वकालाः स्युयोतव्याः कार्यलाववात्‌ । 
दीघोः कार्यगुरुत्वाद्वा वर्षावासः परत्र च ॥ ५४॥ 


इस्थमियास्यस्कर्मणि नवमे ऽघिकरणे ञक्तिदेशकाळबलाबछञ्चानं याश्राकालाः 
अथसो ऽध्यायः ॥ १ ॥ आदितो द्वाविदादात्ो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


be क 


सबही यात्राएँ कायके थोड़ा होनेके कारण हुस्वकाळ होती हैं । अधौत 
कार्य थोडा दोनेपर, उनके लिये किये जाने घाले आक्रमण थोडाही. समथ 
लेते हैं । इसप्रकार जो कार्य बढे दोसे दे, उनके लिये कॉजाने घाली यात्रार्मे 
बहुत समय ळगता हे । ओर कभी २ कार्थाधिक्यके कारणही वषो अरतुमें भी 
(जब कि अपनेही देशमै वास करना चाहिये)दूसरे देशमै निवास करना पढ़ता 
है । इसलिये कार्योकी गुरुता रूघुताके अनुसारही यात्राओका दृस्वकाल 
तथा दीघकाळ समझना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


अभियास्यत्कमं नवम अघिकरणम पहिला अध्याय समाप्त | 


७ | अभियास्थत्कमे (३९७) 


इसरा अध्याय । 
१३७-१२१ प्रकरण | 
र र 
अ।के तैयार होनेका समय, सन्नाहयण और 
दुत ४ 
यातबलकम । 
स अध्यायमें तीन प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणम सेनाभोके तैयार 
होने या उनको उचित कार्यापर लयानेके समयका निरूपण 
या जायगा ! दूसरे प्रकरणमें सेभाओंके उद्योग के गुजारा, तया 


तीसरे प्रकरणमें शच्चुक्की सेनाके अनुरूपही शक्ति आदिके दारा 
अपनी सेचाको सो वनानेके उपायाका निरूपण किया जायया | 


[ठभृतकतश्रणामङ्रामत्ाटवबलाना सद्ुद्दानकाला? ॥ १॥ 
पेळबळ ( मूळस्थान अथात्‌ राजधानीकी रक्षा करने वाली सेना ), 

( नोकरी देकर बनाई हुई सेता ), अजीबल ( जवपद्मभ अपना २ 
ते वाले राद्ाख विद्यामें निपुण पुरुषोकी सेना ), सित्रबल ( मिन्नकी 
असित्रबळ { शत्रुकी सेना ), ओर अटदीबछ ( आटविक पुरुषोकी 
'नके युद्धादि कायोमि जानेके छिये तयार होनेके समयका निरूपण 
यगा । तात्पयै यह दे, कि इन भिन्न २ सेनाओको किस २ अवसरपर 
ये तैयार करना चाहिये, इसका निरूपण किया जायगा ॥ १ ॥ 


ठरक्षणादातारक्त मांठभलम्‌ ॥ २ ॥ अत्यावापयुक्ता वा 
«ये विवर्त ॥ २ ॥ महुलानुरक्तमांलवळ! सारः 


हु... क. bn 
॥ प्रातयाद्धा व्यायामन याद्व्यामात ॥ ४ ॥ 
पबसे पहिले मोळबलके तयार होनेकेही कारणोंको बताया जाता दै।+-- 
की रक्षा करनेके लिये जितनी सेना पर्याप्त हैं, उससे अधिक मोक 
तो उसे युद्धम ळेजाना चाहिये ॥ २ ॥ अथवा मोलबछ इस समय 
शह करनेस लगा हुआ दोनेके कारण, हमारे चले जानेपर झुळस्थान 
ही इसारे विरुद्ध आन्दोलन करेगा; ऐसी अवस्थाम भी मोळबखको 
थही युद्ध आदि कार्योपर छेजाना चाहिये॥३॥ अथवा अपना 
करनेवाला शत्रु, उसमें(शत्ुमें)अत्यन्त अनुराग रखनेवाळे सोंळबलको 
शक्तिशाली दूसरे सैन्यको लेकर मेरे साथ युद्ध करनेके लिये आया 
ये उसके साथ बहुत प्रयत्नपूर्वक युद्ध करना चाहिये;पंसी अवस्थाम भी 
अपने सौकबकको सेकरडी डसके साथ सुकाबका करे पर ए मे 


| 
| 
$ 


(३९८) कोटलीय भर्थशास्त्र [ ९ अधि० 


प्रकृष्ट ऽध्वनि काले वा क्षयव्ययसहत्वान्मोलानामिति 
॥ ५ ॥ बंहुलानुसकसपाते च यातव्पण्यापजापरमधादन्यपे- 
न्यानो शतानामविश्वासे || ६ ॥ बलक्षये वा सवसेन्यानामिति 
मौलबंलकालः 1 ७ ।! 

बहुत लम्बा रास्ता तें करनेके बाद, या बहुत समयमे शत्रुके साथ 

युद्ध करनेकी तेयारी होनेपर क्षय ( मजुध्योंका नाश ) और व्यय ( घनका 
नाश ) अवइयर्भावी ह; मालबलही उसको सहन कर सकता दे, इस कारण- 
से भी सोलबछको युपर लेजाना चाहिये॥ ५ ॥ अपने स्वामामें अत्यन्त 
अनुराग रखने वाले शत्रुके दूत, यहां जाकर अबश्यही मेरी सेनाओंमें भेद 
डाळनेका थल करेंगे,इम प्रकार शचुके दारा भेद डालेजानेफे भयसे, और मोळ 
सेनाके अतिरिक्त अन्य अत आदि सवाओंपर पूरा विश्वास न होनेके कारण, 
ऐसे अवसरपर माळबकोही युद्धके किये लेजाना चाहिये; क्योंकि मोळबळ 
अत्यन्त विश्वस्त होता है, उसमें भेट नहीं डाका जासकता ॥ ६ ॥ अथवा 
अन्य सब सेनाओंका क्षय होजानेपर भालडळको युद्धके छिये केजावे । तात्पर्य 
यह है, कि जब अन्य सेनाओंके प्रधान पुसपाझा नाश होजाय, और विजिगी- 
पुको यह डर हो, कि अब यह सेना कहीं खेत छोड़कर भाग न खड़ी हो, उस 
समय मोळबळको बुलाकर युद्धके लिये तैयार करदे। ये सब मौछबलके युद्धादि 
कार्योपर नियुक्त होनेके अवसर समझने चाहिये ॥ ७ ॥ 

प्रभूतं मे भृतबलमर्पं च मौलत्रलमिति ॥ ८ ॥ परस्यां 

क ८ * क च्य NF 
विरक्तं वा मॉलब्रलं फल्शुप्रायमसारं वा भृतसेन्यमिति ॥ ९ ॥ 
मन्त्रेण योद्धव्यमस्पव्यायामेनेति ॥ १० ॥ 

जब भूतबछके उन अवसर या कारणोंका निरूपण किया जायरा-- 

मेरे (विजिगीषुके) पास थ्रुतबर बहुत अधिक है, ओर से/लबछू थोडा हे, 
ऐसे अवसर पर भ्वतबछको ही युद्धपर छेजाना चाहिये ॥ ८ ॥ शुका मोल- 
यछ थोडा है, तथा उसमें अनुराप भी नह रखता, इसलिये मेरा अत्तबढ 
ही उसके सुकाबलेमे कार्य सिद्ध करनेके लिये पर्याप है; इस कारणते भी 
भरतबळ को ही युद्धके छिये ळजावे । अथवा हाग्य॒ुका भतसेन्य शक्तिहीन तथा 
ने द्ोनेके बराबर है, अथोन्‌ बहुत थोड़ा दे; तब मी विजिगीपु अपने खुतबळ 
को ही युद्धके लिये तैयार करे ॥ ९॥ अथवा सन्त्रस ही युद्ध करना पडेगा, 
अधोत्‌ इस समय शजुरे साथ तुष्णीयुद्ध दी करना पडेया, उसमे थोड़े दी 


अंमसे कार्य हो सकता हे, इस कारण से भी भ्तवलकोही युद्धके छिये छे 
जायें ॥ १० ॥ | न 


२ आध्याङ ] अभियारपत्क में (१९९) 


आ. च. ™ 

हस्यो देशः कालो वा तमुक्षयव्यय इति ॥ ११ ॥ अल्प- 

हु Pir 4 ह ॥ क फोर 
सम्पातं शन्तोपज्ञाप विश्वल्त बामे सेन्यमिति ॥ १२ ॥ परः 

क 
स्थाल्य) प्रसारो हन्तव्य इति भृतबलकालः ॥ १३ ॥ 

_ अथवा युद्धके छिये गन्तव्य देश बहुत दूर नही है, समय भी थोड़ा 
ळगना हैं, तथा क्षय आर व्यय सी बहुत थोड़ा ही होगा; ऐसा निमित्त होते 
परभी भृतञकको हा युद्धके लिये लेजावे ॥ १1 ॥ शाखुके दूत मेरी सेनासें 
बहुत कम आसकते हैं, तथा वह भेदभी नहीं डाळ सकते, यदि थोड़ा बहुत 
डाळ भी दें, तो उसको अच्छी तरह शान्त भी क्रिया जासकता हे, क्योंकि 
यह मेरी सेना बहुत विश्‍वस्त हे, ऐसा निमित होने परभी अपने भरतवलक्ष 
ही युद्धक लिओ खेजावे ॥ १२ ॥ दाञुके थो? इी फळाव का विधात करना 
है, अधीत तृणकाष्ठ आदि साधारण थस्तुओ को ही उसके पासतक न पहुंचने 
देनेके शिये यत्न करना दे, ओर उसके छवे मेरा म्हतवळ ही पर्याप्त हैं; ऐसा 
अबतार होने परभी भ्वबलका ही युद्ध करनेके लिये लेजा । यहाँ तक आन- 
बळके तेयार होनके अवसरोंका निरूपण किया गया | १३ ॥ 

प्रभूतं में श्रमीवर्स शक्यं सूरे यात्रायां चाधातुनिति ॥१४॥ 

हक FRE) र + 
इस्वः प्रवासः भ्रगीबल शाय! प्रतियोद्धा मन्त्रव्यायानाम्याँ प्रति- 
योद्धकामो दण्डब्रलव्यवहार इति अगीवढकाल। ॥ १५ ॥ 
>~] 
अब श्रेणी बळके समयका निरूपण किया जाता हे:-मेरे (विजि- 
गीझुके ) पास श्रेगीबर अहुत अधिक है, उसको सूलश्यानकी रक्षाम भी खगा 
सकता हूँ, और शजुके साथ युद्ध करनेके समयमें भी उसे साथ ळेजा सकता 
हूं ॥ १४ ॥ थोड़ी दूरका सफर हे, सुकाबलेमे छड़ने वाला शङ्टु भी प्रायः 
श्रेणीबखको ही लेकर युद्ध करनेको तयार है, अथवा शु भस्त्र { बूच्णीयुद्ध ) 
या व्यायाम (प्रकाशयुद्ध) के द्वारा सुकाबळा करना चाहता हे, अथवा अब वाजु 
दण्डसे डरा हुआ होनेके कारण अपनी सेनाको किसी दूसरे राजाके सुप 
करके युद्ध व्यापारको चाने वाला हो; विजिगीधुको चाहिये, कि वह इन सब 
अवसरोपर अपने श्रेशीबलका उपयोग करे ॥ १५ भै 

प्रधूत मे मित्रबलं शक्यं मूळे यात्रायां चाधाहुमख्पः अवाः 

इ ही श॑. शिडी 
सो मन्त्रएद्वाच भूयो व्यायामदुद्धमिति ॥ १६ ॥भत्रबठेन 
वा पूवेमटवीन गरखानमासाई घा योधयित्वा पश्मात्खकलेज योध- 
विष्यामि' | १७॥ 


(४००) कौटलीय अधैशास्त्र [ २ ओघैः 


अब मित्र खेलाके उपप्रोगका समय बताते हैं: मेरे (-विकिगीषुके) 
पास मित्रसेना बहुत इ, मं उसको सूळस्थानकी रक्षामे भो छगा सकता हूं 
जोर राजुके साथ युद्ध करनेके लिये भी लेजा सकता हूं। सफर भी बहुत 
थोड़ा है, मन्त्रयुद्ध ( वृष्णीयुद्ध ) की अपेक्षा अह अधिकतर ब्यायामयुरु 
( प्रकाशयुद्ध) ही होगा, इसलिये अधिक क्षय व्ययकी भी सम्भावना नहीं है 
॥ १६ ॥ अथवा शज्रुक्ी आदविक सेना या मित्रतनाको, जो कि उसके नग- 
रमे आकर ठहरी हुई दे, पहिले अपनी मित्रसेनाक्रे साथ छड्टाकर, फिर अपनी 
लेनाके साथ छडाकेगा ॥ १७ ॥ 


मित्रसाधारणं बा मे कायम, मित्रायत्ता वा मे कारयेसिद्धि 
॥ १८ ॥ आसन्नमनुग्रा्य वा मे मित्रमत्यावापे बास्य साधाये- 


4 2 ५. 
ध्यामीति मित्रबलकालः ॥ १९ ॥ 
अथवा इस युद्धादि कार्येले जितना मेरा प्रयोजन दै, उत्तनाही मेरे 
मिन्नका भो. हैं; अथवा इस कार्यकी सिद्धि मित्रके ही अधीन है ॥"१८॥ 
अथवा सेरा मित्र मेरे अत्यन्त समीप या मेरा अन्तरंग है, मुझे अवश्यही 
इसका कुछ उपकार करना चाहिये । अथवा अपने मित्रक दूष्य चळको (मित्र 
से द्रोह रखने वाली सेनाको) राखुके साथ पिब्वाकर मरवा डाळेशा, इत्यादि 
निमित्तोंसे मित्रसनाको युद्धपर लेजाना चाहिये । अर्थात्‌ मिन्नसेनाकों धुद्धप 
छेज्ञानेके लिये उपर्युक्त यें अवसर या समय समझने चाहिये ॥ १५ ॥ 
भू क 4. i = Ff La 
प्रभूतं में शत्रुबळं शत्रुबलेन योधयिष्यामि नगरस्थानमटवी 
ba हृ = R हे he नी से 
वा ॥ २० ॥ तत्र मे श्ववराहयोः कलहे चण्डालस्थेपान्यतरापे- 
Cen 
द्विभेविष्यति ॥ २१ ।! 
अब शच्ुसनाके समयका निरूपण करसे हँ,;---मेरे पास शजुसेना बहुत 
अधिक है, अयौत्‌ मेरी शक्तिके सामने झुक हुई बहुतसी राजु सेना मेरे दश- 
में है, जो कि मेरे नगरमें उहरी दुई हे । इसी सेनाको में अपने दूसरे शयुके 
खाय ळडाऊंगा; अथवा आटाचक सेनाको शाबुसेनाके साथ ळडाऊंगा ॥ २० ॥ 
इसप्रकार दोनों शन्नसेनाओंके आपसमेही मिड़जानेपर, दोनोंमेंसे किसी एकके 
नाश होनेपर मेरे अभीष्टकी सिद्धि देगी; जस कुत्ते और सूअरके आपस 
छडनेपर, दोनेंमिंस किसी एकके सरजानेपर, ( कुत्ता ओर सूअर दोनोंको खा- 
जाने वाळे ) चण्डाळका छाभही होता है। इस निमित्तके होनेपर पुक शज्जुसे- 
नाकोदी दूसरे शत्रुकी सेनाके साथ लऊड़मेके शिये भेजे ॥ २१ ॥ 
मटवीर्ना वा कण्टकमदेन २२ 


२ अध्या० ] अमियास्यत्कर्म (४०१) 


अस्युपचितं वा कोपमयाक्षित्यमासन्रमरिकरं वासदयेन्यत्राभ्यन्त- 
रकोपशङ्काया; शत्रयुद्धावरयुद्धकालश्रेत्यमित्रवटकालः ॥ २३ ॥ 


अथवा अपने मित्र की सेना तथा आटविक सेनाके कण्टकां ( कष्ट देतें 
चाळा )का इस रीतिसे उन्सूळव करसकूंगा, तात्पय यह दै, कि शञ्जुका सनाके 
जो व्यक्ति, सित्रसेना तथा आटाविक सेनाको कष्ट पहुचाने वाले इं, उनका इस 
रीतिस उच्छेद कर दिया जाएगा; इस निमित्तले भी सञ्जु सेनाकोईी शपुके 
मुकाबलमें युद्वके लिये भेजे ॥ २२ ॥ अधवा अत्यन्त बृद्धिको मास हुई २ झु 
को सेनाको, कुपित होजानेके डरसे विजिगीषु सदा अपने पास रकखे | परन्तु 
उसके पास रखनेसे यादे अपने ही अन्तरंग अमात्य पुरोहित आदिके कुपित 
होजामेका अय हो, तो ऐसा न करें । अथोत्‌ ऐसी अवस्यामे श्च सेनाको 
अपन समीप न रकमे । यदि विजियीषुका शत्रु, अपनेही किसी दूसरे शत्रुके साथ 
युद्धम प्रवृत्त हारहा हा. ता डस युद्धरु समाप्त हानपर जा दूसरा युदक यास्य 
ससय .आवे, उस समय भी शत्रु पेनाकोदी दूसरे शजुके सुक लेमे युद्धके किये 
भेजे । ये सब अवसर शत्रुसेनाको युद्धपर भेजनेके हैं ॥ २३ ॥ 

तेनाटवीबलकालो व्याख्यातः ॥ २४ ॥ मागदेशिक परभू- 

८००, [a 2... 0 A eA 
मियोग्यमरियुड्श्रतिलोममटवीबलूप्राय! शत्ुवा पल्वे स्वन 
हन्घतामस्पः प्रसारो इन्तव्य इत्यटवीबलकालः ॥ २५ ॥ 

इसीके अनुसार आटविक सेनाको युद्धपर मेजन के समयका भो व्याख्यान 
समझकेना चाहिये | अथोत्‌ जो २ कारण दाजुसनचाके युद्धपर जानेके लिये बताये 
है वे ही आटविक सेनाके लिये समझने चाहिये ॥२४॥ आटाविक सनाकं सम्ब” 
न्धम जो और विशेष बात हैं, उनका यहां निर्देश किया जाता देः--झत्रुके 
देशपर आक्रमण करनेके समय आटविक सेना मार्गोका अच्छो तरह पहचान 
सकती है; आटविक सेना शञ्ुकी भूमिमें युद्ध करमके योग्य आयुर्धोकी शिक्षा 
प्राप्त किये हुये होती है; अथवा शञ्जुके साथ युद्ध करनेके सम्जन्थमे चिजि- 
गीषुकी आज्ञाके बिनाही आटविक सेना, शतके प्रतिपक्ष रूपसे तयार रहती ह 
अथवा शत्रु प्रायः आटविक सेनाको लेकरही सुकावळा करनेके छि तैयार ईँ, 
इसलिये एक बिल्दफल (बेल) को दूसरे विल्वफलक साथ टकरारर फोड़ 
दिया जाता है, वैसेही हमारी ओरसे भी उसके समानजातीय आटविक बल- 
के द्वारा ही आक्रमण किया जाना चाहिये; अधवा झाञुके तृण कछ आदि छोटे २ 
पचार्थीको दाजु तक न पहुँचने देनेके लिये, अर्थात्‌ इनको बोचत ह! नष्ट 
करदेनेक्रे किये आटविक सेनाही उपयुक्त दोसकती हैं, इत्यादि लिसिचोक 
होनेपर २ मारक सेनाको की सत्रुकै सुकृककेमें ०] किबे भेमना 
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चाहिये । यहांतक मोल आदि छः प्रकारकी सेमाओंके शत्रुपर आक्रमण करगेके 
अवसरोंका निरूपण करादेया गया ॥ २५ ॥ 


सेन्यमनकमनेकजञातीयस्थभुक्तमसुक्त वा विलोपाथे यदुत्ति- 
छात तदात्साहिकम्‌ ॥ २६ ॥ भक्तवेतनावेलापावोष्टेप्रतापकर 
भेद्यं परेषाममेच्च तुल्यदेशजातिशिल्पप्राय संहतं महदिति बलो- 
पादानकालाः ॥ २७ ॥ 


इन छः प्रकारको सेनाओंके अतिरिक्त, एक सातवी सेना 'ओत्साहिक' 
नाम की होती है | जो सेना एक मुख्य नेतासे रहित, भिन्न २ देशोमे रहने 
बाली, राजासे स्वीकार की हुई अथवा स्वीकार न की हुईं, केवर दूसरे 
देशोंकी खटनेके लिये उठ खड़ी होती है, उसी सेनाका नाम 'औरसाहिक' 
है ॥ २६ ॥ इस सेनाक दो भेद हैं, एक भेद्य आर दूसरा अभेद्य । प्रतिदिन 
भत्ता लेकर, तथा सासके अनन्तर हिरण्य भादिके रूपमें नियत वेतन लेकर; शजुके 
देशमे छूट मचाने वाला, दुगाँम काम करने वाला तथा राजाकी सामयिक 
आज्ञाका पालन करने वाळा ओत्साहिक बळ 'भिद्य' कहाता है । क्योंकि शत्रु 
आधिक सत्ता आदि देकर इसको अपनी ओर झुका सकता है । परन्तु जो 
और्साहिक सना प्रायः एक ही देश जातिकी सथा समान व्यवसाय करने 
चारी होती हे, वह अभेद्य कही जाती हे, यात्रु उसे अपनी ओर नहीं मिछा 
सकता, क्योंकि वह सेना भत्ता तथा वेतन आदिकी कुछ अपेक्षा नहीं करती, 
उसे अपने देश आदिका आधिक ध्यान दोता हे । इसीलिये वह सेना सुलेव- 
रित और शाक्तिसम्पश्च समझी जाती है । इसलिये इस सेनाका भी यथावसर 
संग्रह करना चाहिये । यहांतक सेनाओंके आऋमणके, समय आदिका निरूपण 
किया गया ॥ २७ ॥ 


तेषां कुप्यश्तमामित्राटवीबलं विलोपभूत वा कुर्यात्‌ ॥२८॥ 


इन सात प्रकारको सेनाओंमे से, शत्रु सेना और आटाविक सेनाको 
वश आस्तरण आदि द्रव्य अथवा साश्जुके देशका जीता हुआ या लाटा हुभा 
माल ही, वेतनके रूपमे देदिया जावे | तात्पर्य यह है कि दयु सेमा तथा 
आटाविक सेनाको नियत मासिक न दिया जाने, प्रत्युत वे परदेशमें लुदेढुप 
माळको ही अपने वेतन रूपमें लेकर कार्थ करें ॥ २८ ॥ 


` अमित्रस्य वा बलकाले प्रत्युत्पेन्े शजुमवगृहवीयात्‌ ॥२९॥ 
अन्यन्न वा प्रेषयेत्‌ ॥ ३० | अफलं वी क्यात्‌ ॥ २१। 


२ अध्या० | अभियास्यत्कम ( ४०३) 


विक्षिप्त वा वासयत्‌ ॥ २२ ॥ काले वातिक्रान्ते विसूजेद ॥३३॥ 
परस्स चतद्वलसञ्ुदान विधातयत्‌, आत्मनः सपादयत्‌ ।!३४। 
पूवोक्त जा २ सेना सम्बन्धी समय, विजिकीघुक लिये वर्णन किये 
गये हैं, वे ही यदि शत्रुपर भाजांय, अथात्‌ उसको भी यह आवश्यकता पढे, 
कि असुक २ अवसर पर मै अपनी सेताका संग्रइकर अपने झत्रुपर आक्रमण 
करूं; उस समय विजिगीघुको चाहिये कि जो झात्ुकी सेना उसके पास 
खहायताके लिये आईहुई हो, उसको अपने ही अधीन रक्ले; अथात उस 
मोकेपर उसकी सेना को न छोड़े ॥२८॥ अथवा अपने ही किसी दूसरे कार्यका 
बहाना करके ओर किसी जगहपर भजदे ॥ ३० ॥ यदि पस अवसरपर 
वाचुकी सेना जल्दी हो छाड्नो पइजाय, तो पहेले डसको काय करनेके 
बदळेमे जितनी सहायता देनको प्रतिज्ञा को थी, उसको न देकर ही छोड 
देवे ॥ ३१ ॥ अथवा उस सेनाको कई जगह बांट २ कर बसाव । अर्थात्‌ 
थोडी २ सेना करके भिन्न २ छावनियोंम उसके उहरनेका प्रबन्ध करे ७ ३२ ॥ 
अथवा जब शजुकी सहायताका समय बीतजावे, अथोत्‌ जब शन्रुको अपनी 
खहायताके लिये सेनाकी आवश्यकता थीं, बह समय बीतजावे; तब उस 
सेमाकों छोड़े ॥ ३३ ॥ अथवा उपयुक्त रीतिसे बतायेहुए सेनासंग्रडके अव- 
सरके आनेपर, विजिगीघु शज्ुके अवसरोंमें विन्न डालता रहे, अथोत शत्रु 
जब भी अपनी सेनाओंके संग्रह करनका इख प्रकार अवसर निकाले, तमी 
विजिगीषु उसमें कुछ न कुछ रुकावट डालता रहे । और अपनी सेनाका 
संग्रहं सदा करता रहें । तथा दाजुले कियंगय विज्ञका प्रताकार भी करता 


रहे ॥ ३४ ॥ 
छः चैषां क हे ~ बा 
पूर्वे पूवे चेषां अरयः सेनाहायितुम्‌॥ २५ ॥ तद्भावभाविला- 
०३ क = 
न्षित्यसत्काराचुगमाचच मौलबलं भृतवलाच्छ्यः ॥ ३६ ॥ नित्या- 
नै ~ क क = [4 ~ : 
नन्तरं क्षिप्रोत्थायि वस्थं च भृतबलं श्रणीबलाच्छेयः ॥३७॥ 
यहाँतक सेनाओंके संग्रहके विषयमे निरूपण कियागया; अव सेना- 
ओके उद्योराके गुणका, अथोत्‌ कोनसी सेना किसङी अपेक्षा कार्य क'नेमे 
भ्रष्ठ समझनी चाहिये, इसका निरूपण किया जायगाः--हन मोळ आदि 
ओत्साहिक पर्यन्त सात प्रकारकी सेनाओमें से, उत्तर उत्तरकी अपक्षा पूर्व 
पू्वेकी सेनाका संग्रह करता अधिक पिद्विकर डोता हे ॥ ३५ ॥ अपने 
स्वासीके होनेपर होने ओर न इोनेपर न होनेसे, अथात्‌ सदा स्बासीक लाथ 
रइनेके कारण ओर संदा ट्री समाक विषयमे स्त्म की जाउरजाद्ध हनेके 
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( ४०४ ; कोरळीय अर्थशास्त्र [९ अधि) 


चा पार पा 


कारण तथा स्वासीके विषयमै सनाका अमुराथ होनेके कारण, थृतबलकी 
अपक्षा सालबल हा श्रष्ठ हाता ह ॥ ३६ ॥ तथा श्रणाबरूकी अपक्षा मतबढ 
अधिक श्रेशर्कर होता दे क्योंकि वह ( थ्रूतबल ) राजाक सदा समीप 
रहता है, बिना किल्ली विलस्बके बहुत जरी ही युद्धक लिये तेयार किया 
जासकता हे, ओर अपने अधीन भी रहता ढे, श्रेणीबछूमें यह बात नहीं 
होती, वह दुर भी रहता है तेयार होनेमे देर लगाता, तथा अपने वशे 
भी नहीं होता ॥ ३७ ॥ 
क हि + SEN ९० ५ च 

जानपदमकाथापगत तुल्यपद्वपामपासादूलाभ च श्रणी- 
बले मित्रवलाच्छेयः ॥ ३८ ॥ अपरिमितदे शकालमेकाथोपग- 
माच सित्रबलमामित्रवलाच्छेय; ॥ ३९ ॥ 

मिन्ननलकी अपेक्षा अणीबछ अधिक श्रेयस्कर होता है, क्योंकि वह 
अपने मालिकके ही देश का होता है, एक ही प्रयोजनके लिये उनका सग्रह 
क्रिया जाता हे अधात्‌ देशके स्वतन्त्र रहनेसे जैसा विजिर्गाछुको लाम है, 
वैसा वहांकी प्रजाको भी, तथा अपने साछिकके समान ही संघर्ष असपे 
ओर सिद्धिस युक्त होता है, तात्पये यह हे कि मालिक जिसके साथ संघर्ष 
करना चाहता दे, श्रेणीडछ भी उसके अनुसार ही चाहता हे, माळिकका 
जिसपर क्रोध होता हे, श्रणीबळको भी उसपर क्रोध होता हे, मालिकको 
जिस प्रकारकी सिद्धि होता हे, भ्रणीबरूको भी वही सिद्धि अभीष्ट होती 
हे । परन्तु मित्रबढमे ये बात नहीं होसकती ॥ ३८ ॥ मित्रबल भी अमित्र- 
बल ( शत्रुसेना ) का अपेक्षा अधिक धेयस्कर होता हे, क्योंकि मित्रबरसे 
अपनी इच्छाचुसार प्रय्येक देश तधा प्रतिसमयमें सहायता ळी जासकती है, 
तथा बिजियीएुके प्रयोजनके अनुसार ही मित्रबळका भी प्रयोजन होता है 
परन्तु अमित्रबलम यह बात नहीं होती, वयोके उसको स्त्रतन्त्रतापूर्वक 
उसकी इच्छानुसार, चाहे जिपत देशमै चाहे जिस समय युद्धपर नही 
भेजा जासकता; क्योंकि इसप्रकार दाञुसनाकां चाहे जहा अजनम इरहा रहता 
है। तथा विजिगोघु ओर झाज्ुसनाक प्रयोजने भी भेद होता इ, यह स्पष्ट «| 
( महामहोपाध्याय त० गणपतिं शास्त्राने इस सुत्रके दो भाग करदिये ६, एक 
'अपरिमितदेराकाळमेकार्थोपगमाच्च । और दूसरा 'समित्रबलममित्रबडा- 
च्छे?” । पद्दिके सूत्रको उन्हाने मित्रबळकी अपेक्षा श्रेणीबळकी श्रष्ठताहम 
लगाया दै, तथा आभित्रबळसे मिन्रबळकी श्रेष्ठता बतलानेमें उन्होंने किसी 
हेठुकी आवश्यकता नहीं समझी; यह व्याख्यान कुछ क्रम-बिरुद्धसा प्रतीत 
दोरा है । जोर नयशरार्ट्रिका ब्याख्याके भी विरुद्ध हे ) ॥ ३९ ॥ 


२ अध्या० ] अभियास्यत्कर्म (४०५) 


आयोधिष्ठितममित्रबङमटजीवलाच्छुयः ॥ ४० ॥ तदुभयं 


विलापाथस्‌ ॥ ४१ ॥ आवलोय व्यसने च ताभ्यामाहमर्य 
स्थात्‌ ॥ ४२ ॥ 
अमित्रबळ भी अटडीबक डी अपेक्षा अधिक श्रेयस्कर होता हे, क्योंकि 
अमित्रबळ, आये अर्थात्‌ सद्युणोंसे युक्त विश्वस्त पुरुषेके नेतृत्वसें रहता छ 
अटवीबळ, ऐसा नहीं होता ॥ ४० ॥ ये दोनों! ही अकारकी सेनाएं अथोत्‌ शत्रु 
सेना और आटविकसेना, विळोपकेही लिये अथोद्‌ शजुदेशको लूटने आदिकेही 
लिये प्रयुक्त कीजाती हैं ॥ ४१ ॥ क्योंकि छूट आदिक अतिरिक्त यदि युद्ध आदिमे 
छगाया जाय, तथा अपनी सपात्तिके समयमें उन्हें कहीं कार्यपर लगाया 
जाय, तो उनसे आस्तीनके सांपकी तरह सदा डरडी रहता है। अर्थात्‌ वह 
अपनेही पक्षम कुछ झगडा आदि करके नया बखेडा खड़ा करसकती है ॥४२॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशू द्रसन्‍य।नां तेजःप्राधान्यातपू् पूर्वे रयः 
संनाहायेतामेत्याचाया! ॥ ४३ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद वर्णाकी एथक्‌ २ सेनाओंमें उत्तर 
त्तर सेनाङी अपेक्षा पूर्व २ सेना, तेजकी प्रधानता होनेके कारण अधिक श्रेय- 
सुकर होती है । यह आचायौँका मत है ( यहां तेजकी प्रधानताका तात्पर्य 
शोथकी अधानता न छेनी चाहिय, क्प्रोंकि अ णमे झोायेकी अधिकता नहीं 
होती, इसलिये कृतज्ञता घार्मिकता आदि गुण सम्पात्त ही तेज शब्दका माव 
समझसा चाहिये ) ॥ ४३ ॥ 
9) ह स LoS न १, 1. क 
नाति कटिल्यः | ४४ ॥ प्राणपातनं त्राह्षणवल परा थभहा- 
रथेव ॥ ४५ ॥ प्रहरणविद्याविनीतं तु क्षत्रियबलं श्रयः ॥४६॥ 
बहुळसारं वा वेश्यशुद्रबलामिति ॥ ४७ ॥ 
परन्तु आचार्य कोटल्यका यह सत नहीं है ॥ ४४ ॥ शतु, बाह्मणबळको 
प्रणिपात | नमस्कार, सत्कार या आगे झुकजाना ) से ही अपने आधीन कर- 
लेला हे ॥ ४५ ॥ इसलिये शखाखकी विद्याम साशक्षित क्षत्रियबलकाइी सव- 
की भपेक्षा आधिक श्रेयस्कर समझता चाहिये ॥ ४६ ४ अथव! वैश्य शूदूबलरू- 
को भी श्रेयस्कर समझा जासकता है, जव कि उसमे वीर पुरुषोंकी अच्छी 
तरह अधिकता हो ॥ ४७ ॥ 
~ ba तर [कने oN ७ ७ 
तसादेवंत्रलः परस्तस्थेतरप्रतिबळामिति बलसमुद्दानं कुयात्‌ 
क्ट 


(४०६) कोटलीय अथेशास्त्र [ ९ अधि० 


सेनाओंकी इसतरह परस्पर आपेक्षिक श्रेष्ठदाको जानके अनन्तर शत्रु. 
के पाख इसप्रकारकी सेना ठे, ओर उयके सुकाबलेकी अमुक सेना होखकती 
है, इसप्रकार विचार करके उपयुक्त सेनाओंका संम करे ॥ ४८ ॥ 


हस्तियन्त्रशकटगभेङुन्तप्रासहाटकवेणुशल्यवद्धास्तिबलख 
ग्रतिबलस्‌ ।॥ ४९ ॥ 


इस्तिसेनाके सुकःबरूके लिये, हाथी, यन्त्र ( जामदग्न्य आदि ) शह- 
टयभ (जिसका मध्यमा शकटके समान हो, ऐसा आयुधविशेष ), कुन्त 
( आळा ), प्रास ( बरछा ), हाटक ( तीन फलों वाला अथोत्‌ तीन छां 
चाळा भाला; किसी २ घुस्तकमें ' हाटक ' पदके स्थानपर ' खवैटक ' पाठ है, 
पर यद पाठ आधिक संगत नहीं मालूम होता), वेणु ( रम्बा बंत या लाटी 
आदि ), दाइप ( चारों ओरसे ळोहेकी काळा वाळा, छोद्काही बना हुआ 
डण्डा ), आदि साधनोंसे युक्त सेताकी आवश्यकता होती ह ॥ ४९ ॥ 


तदेव पाषाणरणुडावरणाङ्कुशकचग्रहणी्रायं रथबखस्य 
प्रतिबलम्‌ ॥ ५० ॥ 


वही सेना, भथोत्‌ जो सेना, हस्तिसेनाके सुकाबरेके लिये बताई 

गई है, यदि पाषाण ( बडी २ शिलाएँ या पत्थर ), छंगुढ़ (पटे या छोटी २ 

गदा ), आवरण ( कवच ), अंकुश, ओर कचम्रहणी ( कॉचा-बहुत कम्मर 

` लोहेकी छड्‌, जिसके आगे बढ़ास हुक्‌, छगा हुआ हो ) आदि साधनोंसे 

युक्त हो, सो रथबळ ( रथ सवार सेना ) को उसे प्रतिबळ ( मुकाबलेमें प्रती. 
कार करने वाली सेना ) समझना चाहिये ॥ ५० ॥ 


तदेवाश्वानां प्रातिबलम्‌ ॥ ५१ ॥ वर्भिणो वा हस्तिनो ऽश्वा 

वा चर्मिणः कवाचिनो रथा आवरणिनः पत्तयश्चतुरङ्गलस 
प्रतिबलम्‌ ॥ ५२ ॥ 

हाथीसवार सेनाके मुकाबळेकी जो सेना बताई गई है, वही सेना 

घुड्सवार सेनाका भी मुकावछा करने वाळी समझनी चाहिये । तात्पर्य यह 

- है, कि अश्ववक्त का भी वडी प्रातिबळ समझना चाहिये, जो हस्तिबल का मति- 

बळ कहा गया हे ॥ ५१ ॥ कवच घारण करने चाळे हाथी, इसी प्रकार कवच 

धारण करने डाळे ही घोडे, तथा मज़बूत छोडेफे पत्तरोंसे मढे हुप रथ, ओर 

कवच प्रारण करनेत्राळी ही पेदळ सेना' ये साधास्णतया यथासंख्य हाथी, 

प्रचार घुड्सवार र घा पेदुळ चतुरग सनाक प्रतिबक समझने हा 


न 
१ पृश्चात्कोपाचन्ता ( ४०७ ) 


पत्‌ चतुर सेना का सुकागळा, कवच पहिनने वाळे हाथी आदिके 
केया जासकता हे ॥ ५२ ४ 

एवं बलसप्ुद्दान परसेन्यनिवारणमू । 

विभवेन स्वसेन्यानां कृयादङ्गविकर्पञ्तः | ५३ ॥ 
स्यत्क्मणि नवमे उघिकरण बलोपादानकाळा: सेनःदगुणाः प्तिबलकर्म 
यो ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितिखयाविजश्ञञ्तो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
'स पूर्वोक्त रीतिके अनुसार ही, सेनाओकी पारस्परिक श्रेष्ठता, तथा 
[ता का विचार करके ही उपयुक्त सेनाओंका संग्रह करे । तथा मोळ 
' अपनी सेनाओकी शक्कर अनुसार, एवं हाथी घोडे आदि सेताऑ- 
न पदार्थही बहुळता और अल्पताके कारण किये गये विभाःगोके अनु- 
पुरी सेनाका निराकरण करना चाहिये ! अर्थ.त्‌ विजिगीपु को 
ह वडे यथाशाक्ति अपनी संनाओंका संग्रह करता रहे; तथा शत्रुको 
। प्रतीकार करता रहे ॥ ७३ ॥ १ 
मयास्यत्कमे नवम अधिकरणम दूसरा अध्याय समाप्त ¦ 


~ 


तीसरा अध्याय 


१४०-१४२ प्रकरण 
'कोपचिन्ता, बाह्य ओर अभ्यन्तर प्रकृतिके 
कोपका प्रतोकार । 


[इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं । आगे होने वारे छाभके डद्देश्यस 
| विजिगीषुके द्वारा शु पर आक्रमण किये जाने पर पीछेस पा- 
| सिझाह आटविक तथा अन्य दूष्य व्यक्तियोंके द्वारा राजधानीमे 
२ जो उपद्रव किया जाता है; उसीका नाम 'पश्चात्कोप” हृ । पहिले 
| प्रकरणमें आगे होनेचाले लाभको अपेक्षा पश्चाव्कोएके गुरुलघु- 
| भवका विचार किया जायेगा । और दूसरे प्रकरणमें बाह्य तथा 
| अभ्प्रन्तर प्रकृतिजन्य कोपके प्रतीकारका निरूपण होगा ! 


एल्पः पश्चात्कोपो महान्पुरस्ताह्वाभ इति ॥ १॥ अल्प 
मेषो गर्रयान्‌ | २ ॥ अल्प पश्चात्कोपं प्रयातस्य दुष्या- 
विका हि सवेत! समेघयन्ति प्रकृतिकोंपों वा ॥ ३ ॥ ` 


( ४०८ ) कौटलाय अर्थशास्त्र ९ अधि० 


थोड़ा पश्चात्कोप ओर अत्यधिक, आगे होने वाला छाभ; इन दोनोंमें 
से कोन गुरुतर है इस बातका विचार किया जायगा । तात्पर्य थह, कि थोडे 
पश्चात्कोपके कारण बड़े ळाभकी उपेक्षा करदी जावे, या बड़े लाभके कारण 
थोड़े पश्चात्कोपकी, उपेक्षा करदी जाव ॥ १ ॥ इस विपयमें निणय यही है, कि 
थोडा भी पश्चात्कोप, बड़े छाभकी अपेक्षा गुरुतर होता है। अथात्‌ थोडे पश्चा- 
त्कोपके कारण, बड़ेमों छाभकी उपेक्षा कीआसकती हे ॥ २॥ क्योंकि थोडे 
भी पश्चात्कोपक्रो, विजिगापुके बाहर चले जानेपर, दृष्यव्याक्ति शत्रु तथा 
आटबिक पुरुष, चारो ओरसे भच्छी तरह बढ़ा देते हें । अथवा मन्त्री पुरोहित 
आदि अभ्यन्तर प्रकृतिसेही उत्पन्न हुआ २ कोप, उस थोड़े भी पञ्चात्कोपको 
और अधिक बढ़ा देता हे । इस लिये महान पुरस्तालाभ ( आगे होनेवाले 
लाभ) की अपेक्षा थोड़े पश्चात्कोपकोही गुरुतर समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


लब्धमपि च महान्तं पुरस्ताछा मस्‌ एवंभृते भृते भृत्यमित्रक्षय 
व्यथा ग्रसन्ते || ४ ॥ तस्मात्सहस्रकीयः पुरस्ताह्लाभस्यायोगः 
शतेकीयो वा पश्चात्कोप इति न यायात्‌ ॥ ५ ॥ सूचीमुखा 
हानथा इति लोकप्रवादः ॥ ६ ॥ 


पश्चास्कोपको पाहिळे कुळ पवाह न करके यदि आकमणसे होनेवाले 
बड़े भारी खाभको प्राप्त कर मी लिया जाय, सा भी इस प्रकारके पश्चातकोपके 
बढ्नेपर फिर उसका प्रतीकार करनेके लिये सत्य ओर मित्रसम्बन्धी क्षय 
व्यथ उस: लाभको बराबर कर वेते हैं । अर्थात्‌ जो कुछ लाम होता है, वह 
बढे हुप पश्चास्कोपको शान्त करन में सब कुछ खच होजाता हे ॥४॥ 
इसलिये जब कि आगे होनेचाखे छामको सिद्धि, प्रातिसह्न एक अंश मात्र 
इोनेवारी हो, उसके सुकू!वळेमें पश्चःस्कोपले होनेबाला अनर्थ प्रतिशतक एक 
अश समझना चाहिये । अथात्‌ पश्चास्कोपजन्य अनर्थको अपेक्षा आगे 
होनेघाके काळम दसगुनी असारता होती दे । इसलिये पश्चास्कोपकी आइका 
दोनेपर कमी यात्रा न करे ॥ ५॥ छोकमें कहावत है कि अनथ सदा 
सूचीसुख दोते हें । तात्पये यह ह कि अनर्थे पहिले तो सुरै की नोककी 
तरह बहुत सूक्ष्म माखून होते हैं, परन्तु पाछेसे वे सदा बहुत ही भयावह 
रूप धारण कर लेते हैं ॥ ६ ॥ 


` `. पेश्वात्कोपे सामदानभेददण्डान्प्रयुज्ञीत ॥ ७॥ पुरस्ता- 
छे सेनाप्रति इश्वर, दर्ष्डाचास्थि इर्त ८ 


३ अध्या० ] ` अभियास्थत्कमे (६०९) 


यदि पश्नात्कोपकी अधिक सम्भावना हो तो साम दान भेद और दण्ड, 
इन सब ही उपायोंका प्रयोग करे! अयात्‌ दिजिमीषु सवउ आाकमणके लिये 
न जाकर ही पश्चात्कोपको शान्त करनेके लिये साम आदि सब ही डपायोंका 
प्रयोग करे ॥ ७॥ और आक्रमणसे होनेवाहे लाभको यदि न छोडना हो, 
तो उसकी भी प्रासिके लिये यात्रामें सेनापति अथवा युवराजको ही प्रधान 
सेवानायक बनाकर भेज देवे । अर्थात्‌ इनमेसे किलीकी अदीनताते सेनाको 
करके उसे युद्धके लिये भेज देवे ॥ ८ ॥ 

बलवान्वा राजा पश्चात्कोपावग्रहसमर्थःपुरस्ताछाममादातुं 

यायाद्‌ ॥ ९॥ अभ्यन्तरकोपशङ्कायां शङ्कितानादाय यायात्‌ 
॥ १० || 

अथवा बळवान्‌ राजा जो कि पश्चत्कोपका प्रतीकार करनेमें समथ 
हो; त/पर्य यह हे कि जिस राजाके पास पर्याप्त सेना डो, और इसीलिये 
उके भरोसेपर अपनी अनुपस्थितिमे भी पश्चास्कोपको शान्त कर सक्ला 
हो, वह थोड्चासी सेना पीछे छोड़कर, आगे होनेवाले लामकी प्रासिके लिये 
स्वयं हो यात्रा कर सकता हे ॥ ९ ॥ यदि उसको आम्यन्तर कोपको भावका 
हो, अथौत्‌ यह सन्देह हो कि मेरे चळे ज्ञानेपर अमात्य पुरोहित आदि ही 
डपद्रव खडा करदेंगे; तो उनको अपने साथ लेका ही शछुपर आक्रमण 
करे | अथीत्‌ ऐसे शङ्कित व्यक्तियोंकों अपने साथ ही युद्धपर लेजाचे ॥४9॥ 


बाह्मकोपशङ्कायां वा पुत्रदारमेवामभ्यन्तरावग्रहं कृत्वा 
शून्यपालमनेकबलवगेमनेकपुख्यं च खापयित्वा यायान्न यायाद्वा 
॥ ११ ॥ अभ्यन्तरकोपो वाद्यकोपास्पापीयानित्युक्त पुरस्तात्‌ 
॥ १२ ॥ 


बाह्मकोप (अन्तपाळ भाटविक भादिके द्वारा, विजिगीषुके बाहर चले जानेपर 
राजधानी आदिम जो उपद्रव किथाज्ञाय, उसे बाह्यकोप' कहते हैं; इसका 
निरूपण इसी अध्यायके २७ वें सूत्र में किया जायगा ) को आदंका होनेपर, 
बाह्कोपकों करनेवाले अस्तपाळ जाविके पुत्र तथा स्त्रियोंको अपने अमार्खोके 
अधीन करके विजियीषु युद्धपर चछाजावे। बाह्य तथा अभ्यन्तर दोनों ही 
ओरसे उपद्रवकी आरोका होनेपर तो, अनेक प्रकारकी मोळ सूत आहि 
सेनाओंके समूहले युक्त, तथा अनेक मुख्प़ सेनाध्यक्षोसे युक्त शुल्यपत्ल 
( अझु सुकाबलेमें विजियीधुके चले जानेपर पाछेसे स्वामी रहित राजधामीकी 
रक्षा करनेदारूः अधिकारी ) का स्थापित करक फेर यात्रा कर | यदे फिर 


(४१७) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ९. अघि, 


भी अभ्यन्तर कोपकी आइीका बनी ही रहे, तो विजिर्गीदु न जावे । (करिसी २ 
पुस्तकर्म “न यायाद्वा' के स्थानपर “न चा यायात्‌” ऐसा भी पाठ है, परशु 
नथ में कोई किली तरहका भेद नहीं ) ॥ ११॥ क्योंकि अभ्यन्तर कोप, 
बाद्याकोपकी अपेक्षा अत्यक्षिक हामिकर होता है; इस बातको पहिले कहा 
आाहुका है ॥ १२ ॥ 


मन्त्रिपुरोहितसेनापातियुवराजानामन्यतरकोपो अभ्यन्तरः 
कोपः ॥ १३ ॥ तमात्मदोषत्यागेन परशक्त्यपराधवशेन बा 
साधयेत्‌ ॥ १४ ॥ 


मन्त्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज इन आरोमे से किसीके 
ड्राशा किये जानेवाले डपदवकों 'अभ्यन्तरकोप' कहते हैं ॥ १३ ॥ इस अभ्य- 
म्तरकोपको यदि विजिगीपु अपने ही किली दोषले उत्पन्न हुआ २ समक्षे, 
तो उस दोघका पारित्यागकर अम्यन्तर कोपको शान्त करे । यदि. मन्त्री 
पुरोहित आदिके दोषके कारण ही वह उपद्रव उठा हो, तो उनको उनके 
अपशाथके अनुसार वध ( प्राणदण्ड ) बन्धन ( केदमे रखना ) तथा अर्ध 
दण्ड ( जुरमाना आदि करना ) आदिके द्वारा सीधा करे ॥ १४ ॥ 


महापराधे ऽपि पुरोहिते संरोघनमपस्रावणं वा सिद्धि! ॥१५॥ 
युवराजे संरोधनं निग्रहो वा सुणवत्यन्यसिन्सति पुत्रे ॥ १६ ॥ 
ताभ्यां मन्त्रिसेनापती व्याख्याता ॥ १७ ॥ 


यदि पुरोहित; इसतरहका कोई महान अपराध भी करदे; तो भी 
उसका बघ नही होमा चाहिये, क्योंकि वह ब्राह्मण होता. दे, ब्राह्णका वध 
निषिड दै | इसलिये या तो उसको केदमे डालदिया जावे, था अपने देशते 
बाहर निकाल दिय! जाने । उसके लिये यही दण्ड है ॥ ३५ ॥ यदि युवराज 
ही इंसभकारका महान अपराध करदेवे, तो उसे या तो बन्धनागारम डाळं 
जिया जावे, या उसका वध करदिया जावे, अर्थात्‌ जसे प्राणदण्ड दियाज्ञाव) 
परन्तु यह प्राणदण्ड उसी अवस्थामें देना चाहिये, जब कि अत्यन्त गुणी 
कोई दूसरा पुत्र विद्यमान हो ॥ १६ ॥ पुरोहित और युवराजके समान; 
अथवा बन्धन और वघके द्वारा मन्त्री और सेनापानिके भी दुण्डका व्याख्यान 
खम लूना चाहिये । अथात्‌ यदि चह अह्ण हो तो अपरा के अनुसार बरधन 
या देखानिकाका- ओर अनाझण दो तो अपराधानुसार बन्धन या -बधका दूण्ड 
दिवाज़ाब ॥ १५ ह 


३ अंभ्या० ] अभियाश्यस्कमं (४६१) 


£ न क 

पुत्र आतरमन्यं वा कुल्यं राज्यग्राहिणमुत्साहेन साधयेत्‌ 
॥ १८ ॥ उत्साहाभावे गृहीताचुवतेनसंथिकमेस्यामरिसंघानभ- 
यात्‌ ॥ १९ ॥ अन्येम्यस्तद्वियेभ्यो वा भूमिदानेविश्वासबे- 
देनम्‌ ॥ २० ॥ 

अपने पुत्र, अपने भाई तथा अपने ही कुलमें उत्पन्न हुए अन्य 
ब्यक्तिको, जो कि राज्य लेनेकी इच्छा रखते हो, उत्याह देकर शान्त करे । 
अथोत्‌ डतके योग्य सेनापति आदि परपर उन्हे नियुक्त करके अपने चमे 
कर ॥ १८ ॥ यदि उनको उत्साह न देसके, तो जो सम्पति राज्यकी ओरसे 
उन्हें ओगनेको मिली हुई है, उसे सदाके लिये उन्हें ही देकर तथा ओर अधिक 
सम्पत्ति आदि देकर उनरे सन्धि करके अपने वदामे कर । क्योंकि यदि 
नंहे अपने वशम न किया जाय, तो विजियीधुको इस बातका सदा ही 
डर बना रहता है, कि कहीं ये मेरे शत्रुक साध न मिळजाव ॥ ३५ ॥ अथवा 
उसी ताइके दूखेर खानदानी आदम्रियोक्रो ज्जीन आदि देऊर, इनको 
अपना विश्वासी बनाके ! तात्पये यह ह कि जो अपना खानदानी आइमी 
राज्य केनेकी इच्छा रखता शो, उसका वशम करनका एक यह भी उपाय 
है, कि उसी जेत अपने अन्य खानदानी आदसिर्योको भूमि आदि देवे 
ऐसा करनेसे यह पुरुष भी अपना विअस्त होजायरा ॥ २० ॥ 

तद्विशिष्टं स््र॑ग्राह दण्ड वा प्रषयेत्‌ ॥ २१ ॥ सामत्ताट- 
बिकान्वा, तेविंगृहीतमतिसंदध्यात्‌ ॥ २२ ॥ अवरुद्धादाने पार- 

~ छै व ००५ क en तो ह 

ग्रासक वा योगमातिष्ठेत ॥ २३ ॥ एतन मान्त्रसंनापता न्य” 
ख्यातो ॥ २४ ॥ 

अथवा इसकी अध्यक्षताम (जो पुरुष राज्य केना चाहे, इसकी 
अध्यक्षताम ) स्वयआइ सेना ( जस सेनाके सम्बन्धम यह घोषणा कर दी 
जाये, कि जो कुछ लूटमें इसको मिलेगा, वह उसीका होगा, इस सेनाको 
“स्बयआह सेना’ कहते हैं ) को देकर कहीं युद्ध करनेके लिए भेज दिया 
जावे ॥ २१ ॥ अथवा सामन्त ओर आदाविकोको ही उसकी अध्यक्षतामें 
कहीं युद्धपर भेज दिया जावे; और उनके साथ { अर्थात्‌ स्वयंआइ सेना, 
सामन्त तथा आटविको के साथ ) विरोध कराके अर्यात्‌ किसी बातपर 
झडा कराके उसे बन्धनमें ढेखिया जाये ॥ २२ ॥ जब स्वयंमाह सेना 
आदि उसको गिरफ्तार कर छे, तो उनसे विजिशीयु उसे छे उदे; अवदा 
घुरोकर्भोपांय अचिकिरणर्मे बसाये हुए पारभामिऊ नामक योगका अनुष्ठाव 


{ ४६२ ) कौटलीय अथेशास्ञ [९ आंधि० 


करे अथीत्‌ इस योगके द्वारा उसे सीधा करे ॥ २३ ॥ इसीके अनुसार, 
मन्त्री आर सेनापतिके द्वारा उत्पन्न किये हुए कोप, तथा उसके प्रतीकारका 
भी व्याख्यान समझ रेन! चाहिये ॥ २४७ ॥ 


मन्क्र्यादवजोनामम्तरमा त्यानामन्यतमकोपो 5न्तरमात्य- 


कोपः [1२५॥ तत्रापि यथाहमुपायान्प्रयुञ्जीत ॥ २६ ॥ 
मन्त्री, पुरोहित, युवराज और सेनापति, इन चारोंके आतिरैक्त, अन्य 
अन्तरमात्य अथोत्‌ दोचारिकि ( द्वारपाल ) या अन्तवशिक ( महलोंसे काम 
करने वाळे विशेष कर्मचारी ) आदि पुरुपॉमेसे किसी एकके द्वारा उठाये हुए 
उंपदवकों ' अन्तरमात्यकोप ' कहते हे ॥ २५ ॥ उसके शान्त करनेके लिये 
भी यथायोग्य उपयुक्त उपायोकाही प्रयोग करे । यहांतक अभ्यन्तर को पके सस्मर 
स्थस निरूपण करदिया गया १ २६! 
राष्ठ्मुख्यान्तपालाटबिकदण्डोपनतानामन्यतमकोपो बाद्य- 
कोपः (| २७ ॥ तमन्योन्येनावग्राहयेत्‌ ॥ २८॥ 
अब बाह्मकोप ओर उसके परिहराका निरूपण किया आयंगाः---राष्ट्रके 
प्रधान-व्यक्ति, अस्तपाछ ( सौमारक्षक आधिकारी ), आटवबिक ओर दण्डोपनत 
( सनिक शक्तिके द्वारा अथात बल-पूवक अपने अधीन किया हुआ व्यक्ति ), 
इन घारोंमेंस किसीके द्वारा उठाये हुए उपह्वको *ब्राह्मकोप? कहते हैं ॥२७॥ 
डख कोपको, आपसमेही उन्हे एक दूसरेके साथ टकराकर शान्त करे । अथात्‌ 
राष्ट्रसुख्यके कोपको अन्तपाळ आदिके द्वारा ओर अन्तपाळ आदिके को पको राष्ट्र 
भुख्यके द्वारा शान्त करचाचे ॥ २८ ॥ 
` अतिदुर्गग्रातैस्तब्धं वा सामन्ताटबिकतत्कुशीमाबरुद्वाना- 
हक ps डक [a 
मन्यतमनावग्राहयेत्‌ ॥ २९ ॥ मित्रेणोपग्राद्येद्वा, यथा नामित्रं 
गच्छेत्‌ ॥ ३० ॥ 
अथवा प्रबल दुर्गसे युक्त राष्ट्रमुख्य था अन्तपाल आदिको, समन्त आटविर 
था उनके कलमें उत्पन्न हुआ २ कोई रोका हुआ पुरुष (राजपुत्र आदि), इन 
सत्रमेंसे !कसीक द्वारा पकड़वाते । तात्पर्य यह है, कि बाहकोपको उडाने वाहे 
राष्ट्रमुख्य आदिको सामन्त आदिके द्वारा पकड़चा देये ॥२९॥ अथवा अपने मित्र 
के सांथ उसकी भी मित्रता करवा देवे । जिससे कि वह रातज्ुकी ओर जाकर 
न मिळंजाचे ॥ ३० ॥ 
„„ अभित्रात्सत्री भेदयेदेनम्‌ ॥ ३१ ॥ अयं त्यां योगपुरप 
अल्यमानो सतयेंष विक्रमयिष्यति ।.३२ ॥ अधापार्था दण्डः 
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चारिणममसित्राटविकेषु कृच्छे वा प्रवासे योक्ष्यति ॥ रे३े ॥ 

सन्नी ( गूढ पुरुष"पुक विशेष रुसचर ), इस बाह्य राष्ट्रमुखुय आदिको 
झग्नुसे सदा भिन्न बनाये रखे, अथोत्‌ इनका आपसमें सदा भेद इकबाये 
रक्खे ॥ ३१ ॥ क्या कहकर भद डळचाव, अब इलका निरूपण किया जायदाः--- 
संत्रा, राष््रमुख्य आदिको कहे कि तुम जिसके साथ ( विजिगीयुके जिस शन्षुके 
साथ ) मिळना चाहते हो, वह तुमको विजिगीपुका गुप्त-पुरुष समझेगा, और 
यह समझता हुआ तुमको तुम्हारे मालिकके ऊपरही इसला करनेको कच्या 
॥ ३२ ॥ और तुम्हारे माळिकपर किये राये आक्रमणके परिणामको देखकर, 
घुमकों अपनी सेनाका नायक बनाकर अपने दालु या अ'दाविकके मुकाबले 
किसा दुष्कर आक्रपणके छिये नियुक्त "गा; अयौद तुमका किसी दूर 
कठिन प्रवासके छिये बाध्य करेगा पं इरे भ 


विघुत्रदारमन्ते वा चासायिष्यति !। ३४ ॥ प्रतिहतविक्रमं 
$" Ox * ~ [oN +e 
त्वां भतरि पण्प करिष्यति ॥ ३५ ॥ त्वया चा सांध कन्व 
(0 ४. (3० Le Ln 4 क 
सतारमेव प्रसादमिष्याते ॥ ३६॥ सित्रभुपकृष्ट वास्य गच्छ- 
ति। ३७ | 
अथवा तुमको, तुम्हारे स्त्री पुरुषांले वियुक्त करके, अपने सरहही इला- 
केसे रक्खेगा । तात्पय यह ह, कि तुम्हारे खा पुत्ताका अपना अघानताम 
रक्खेगा, ओर तुम्हें किसी सरहहा इलाकम काय करनेके लिये नियुक्त करेगा 
॥ ३४ ॥ अथवा अपनेही मालिकके मुकाबलेसे लइलेके लिये खडा हुआ २ तू 
याद उसस हार जायसा, ता यह तेरे मालझस कामत लकर डसाक दाथ तुझ 
बेच डाकेगा । अधात्‌ तर असफल दी जानेकै कारण, तुझपर प्रसन्ने न दाता 
हक, वह, तर सालिकस कुछ घन लकर उसीक हाथम तुझ सापदगा ॥ ३% ॥ 
अथचा तुम्देंही स्वासाको अपण करके अथात्‌ शक्तेके तारपर तुम्हे तुम्दार 
मातककं लय सूकर, साब्च करके स्वासीको प्रसन्न करलगा ॥ ३६ ॥ अथवा 
तुम्हारा रातत छगाकर अपन किसी ।मन्नक साथह्वा तठुस्हार खामाका सातच 
करादेगा । इत्यादि बातोंको कहकर सत्री, राष्ट्रसुख्य आदका राञुस भद इक- 
बाय रक्खे ॥ ३७ ॥ 
बा चर i [aN 
प्रतिपक्षमिष्टाभिप्रायेः पूजयेत्‌ ॥ ३८ ।। अप्रातपन्नस्य 
संश्रयं भेदयेदसो ते योगपुरुषः प्रापिहित इति !! ३९ ॥ 
यादि इस मेदे उपदेशको, वह व्यक्त खकार करक, ता डस उसकी 
अभीष्ट वस्तुको देकर सघ्कृत किमा आव ॥ ३८ ४ याद स्वीकार ने करे, से 
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उसके संश्रय ( सन्धि बिह आदि छ; गुणोंमेंसे एक संश्रय सर होला दै । 
किसी बलवान्‌ राजाके अधीन रहकर अपनी शाक्तिको बढ़ाना ' संश्रय ' कहाता 
हे । इसलिये जिस राजाके अधीन रहे, उसको भी संश्रय कहदेते हैं ) को ही 
यह कइकर उससे भिन्न करदेवे, कि असुक पुरुष जो तुम्हारे आश्रित एहनेके 
लिये उपास्थत होता हे, वह दूसरेका भेजा हुआ गुप्तपुरुष हे, तुम्हें उससे 
सअछकर रहना चाहिये ॥ ३९ ४ 
कै हा क TO पेंबी १ 

सत्ती चेनमभित्यक्तशासनघातयेत्‌ गूढपुरुषेचो ॥ ४० ॥ 
सहप्रस्थायिनो वास्य प्रवीरपुरुषान्यथाभिप्रायकरणेनावाहयत 
॥ ४१ ॥ 

तथा सन्नी, अभिव्यक्त ( वघके किये निश्चित हुए २) पुरुषोके हाथ 
नकी चिट्रियां भिजवाकर ( जिनके लिखित विषयका यह अभिप्राय हो, कि 
नुम छिपकर दात्रुको मारडालो ) आज्जुके मनमे सन्देह डाळकर उसके द्वाराही 
( राष्ट्रमुख्य आदि ) व्यक्तिको सरवाडाले । अथवा साक्षात गूढपुरुषोके होराही 
मरवाडाले ॥ ४० ॥ अथवा झुका आश्रय लेनेके लिये,बाह्म ( राष्ट्रसुख्य अत- 
पाल आदि ) के साथ जो वीर पुरुष जानेके लिये तयार होवे; डनको उनके 
आमिप्रायके अनुसार कार्थ करके अथात्‌ उनकी इच्छाकी पूषि करके अपनी 
ओर मिला लेवे । ( ' आवाहृयेत्‌' के स्थानपर किसी २ पुम्तकमे ' वाहयेत्‌ ' 
भी पाठ है, अथे दोनाका समान ह) ध ४१ ॥ 

तेन प्रणिहितान्सत्री बूयादिति सिद्धि! ।! ४२ ॥ परस्य 
चेनान्कापासुत्थापथेत्‌ ।॥ ४३ ॥ आत्मनश्च शमयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

यहि वे वीर पुरुष अपने पक्षमें अनेके लिये तेयार न होवें, तो सन्ना 

उसके सम्बन्धर्स शच्ुसे इसप्रकार कहे, कि ये सब चीर पुरुष विजिगीघुने 
तुम्हारे मारनेके लिये भेजे हैं, ये सबही गूढपुरुष हें । इसप्रकार शत्रुको 
समझाकर जार उसकेद्दी द्वारा उन्हें नष्ट करवाकर बाहकोपका प्रतीकार कर 
॥ ४२ ॥ तथा शन्नुपक्षमं अभ्प्रन्तरकोप ओर बह्यकोपको उत्पन्न करनेके लिये 
पूरा यक्ष करे ॥ ४३ ॥ ओर अपने पक्षमें शत्रुके द्वारा उत्पन्न किये हुए कोपो- 
का पूणे रीतिसे प्रतीकार करे ॥ ४४ ॥ 


यः कोपं कर्तु शमथितुं चा शक्तस्तत्रोषजापः कार्यः ॥४५॥ 
ये? सस्यसंघः शक्तः कर्मणि फलावाप्तौ चानुग्रहीतुं विनिपाते 
च त्रातुं तत्र प्रतिजापः काये! ॥ ४६ ॥ तकेयितव्यश्च कल्या 
जचुद्धिरुताहो शठ इति ॥ ४७ ॥ 
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जो कोपको उत्पन्न करने ओर शान्त करनेमें समर्थ हो, वहींपर उप- 
ज्ञाप ( कोपको उत्पन्न करतेके लिये भेद डाळने या फूट डाळनेको ही *उप- 
जाप? कहते हैं ) का प्रयोग करना चाहिये । तास्पर्य यह हैं, कि जो पुरुष 
इतना सामथ्ये रखता हो, कि स्वयं खड़े होकर उपजब करसके, ओर वूंसर्‌के 
द्वारा उठायेहुए उपद्रवको शान्त करसके, उसोपर उपञ्ापका प्रयोग करमा 
चाहिये, अथात. उसका दूसरेके साथ भेद डालदिया जाबे ॥ ४५ ॥ इसी 
प्रकार जो पुरुष सत्यप्रतिज्ञ, कायेके तथा फर्छासीद्धक समय अनुमह करने 
और आपत्तिके समय उससे रक्षा करनेमें समथ हो; वहांपर प्रतिज्ञाप { उप- 
जापके स्वीकार करलेसेको 'प्रतिजाप' कहते हैं) का प्रयोग ठोक द । तात्पर्य 
यह हैं, कि डपजापको स्वीकार करळतेसे पहिले यह समझना चाहिये, कि 
यह उपजाप करनेवाळा पुरुष सत्यवादी तथा समग्रपर उपकार करने और 
रक्षा करनेमें भी समथ दे, तभी प्रतिजापका होचा अथोत्‌ उपजापको स्वीकार 
करना, ठीक होता है॥ ४६ ॥ यदि उपञ्चपिता { उपज्ञाप करनेवाले ) के 
सम्बन्धर्म ्रतिजपिता ( इपजापको स्वीकार करने अथात्‌ मानने वाले ) को 
यह आवका होजावे, कि कहीं यद्द व्क दो नहीं दै? मुझ उगाने लिये 
देला कह रहा हे, तो उसकी कस्याणबुद्धि अथवा शरद की परीक्षा करखेवे, 
कि यह सुक्ष हितछुदधिसे ऐसा कद रहा हे या ठगना चाहता हृ ॥ ४७ ॥ 

शठो हि बाझो ऽभ्यन्तरमेवश्ुजपति-॥ ४८ ॥ मतोरं 
> [ae ~ La ho ~ NN 
चद्धत्वा माँ प्रातेपादायष्बात शउुवधा भूमिलामञ्च में डावा 
लाभो भविष्यति ॥ ४९ ॥ 

उपजापके दो ही विषय होसकते हैं, या तो बाडा उपजपिता नभ्य- 
स्तरकें साथ डपजापका प्रयोग करसकत! हे, या अभ्यन्तर उपजपिता बाहाके 
साथ; इनमें से डाठढुद्धि उपजपिता किसप्रकार उपजाप करता है, ओर 
कस्याणबुद्धि किसप्रकार ? इस बातका विवेचन कियाजायरा॥;-उनमेसे खद- 
बुद्धि बाह्य, अम्यन्तरके साथ इसप्रकार उपप करता हा ४८॥ मेरे द्वारा 
अदको प्राह करायाहुआ मन्त्री, यदि मालिकको मारकर उसके स्थानपर झुझे 
राजा बनादेगा, तो शुका नाश और भूमिका लास, ये दोनों डी फायदे 
होजायेंरगो ॥ ४९ ॥ 

केले बी as कि ha 
अथ वा शत्रुरेनमाहनिष्यतीति हतबन्धुषश्षस्तुल्यदाषदण्डन 

a ba = ब [कर 
बोदिमश ॥ ५० ॥ में भूयान्‌ कृत्यपक्षो माविष्यति ॥ ५१।! 

अथवा यदि शत्रु ही मन्त्रीका मार डाछेगा, तो मारेहुए मन्त्रीका 
बस्थुवगे सथा मन्त्र के समाम ही करमेषाशा तुझे तथा झु्बवरे 
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( देखोऱ्मथम आधिकरणका तेरइवां चोदहवां अध्याय ), मस्त्रीके बधके 
कारण, राजासे अत्यन्त उद्दिझ होजावेगा ॥ ५० ॥ इसप्रकार वहांपर मेरा 
बहुतसा कृत्यपक्ष बनजञायगा; अर्थात्‌ मारेहुए मन्त्रीके बन्घुवर्ग आदिको 
बडी सरकतासे में अपने वशमे करसकूंगा ॥ ५३ ॥ 

तद्विधे वान्यास्मिन्नपि शङ्कितो भविष्यति ॥ ५२ || अन्य- 
मन्यं चास्य सुख्यमभिव्यक्तशासनेन घातयिष्यामीति ॥ ५३ ॥ 

तथा इसेधकारके अन्य कर्मचारेयोपर मी विजिगीषुको विश्वास नहीं 
रहेगा । अथोत्‌ वह अपने दूसरे कमेचारियोंदर भी सन्देह करने लगेगा 
॥ ५३ ॥ इसतरह एक २ करके ( राजाके) सब ही मुख्य कमेचारियांको, 
जामित्यक्त एुरुषोके दाथ नकली चिद्टियां भिजवाकर मरवा डाळूंशा । तातव्यं 
यह है, कि उन कमेचारियोके नाम, विजिगीघुके बध तथा बन्धन आदिके 
सम्बन्धमे कूर चिट्ठ्यां लिख २ कर विजिगापुकों उनसे विरुद्ध करादूँगा; 
और बह विजिगीषु उन सबको नष्ट करदेगा; इसमकार मेरी कार्यसिद्धि 
होजायगी । यद्वांतक अभ्यन्तर मन्त्री आदिको फांड्नेके छिये बाह्य शठके 
उपज्ञापका प्रकार बतायायया ॥ ७३ ॥ 


अभ्यन्तरो वा शठो बाद्यमेवमुपजपति--1) ५४ ॥। कोशमस्य 
हरिष्यामि ॥ ५५ ॥ दण्डं वास्य हनिष्यामि ॥ ५६ ॥ हृष्ट 
PQ ७ a ४ ८ [a 
चा भतारमनेन घातयिष्यामि ॥ ५७ || प्रतिपन्नं बाह्ममित्राः 
टविकेषु विक्रमयिष्यामि ॥ ५८ ॥ चक्रमस्य सज्यताम्‌ । ५९॥ 
वैरमस्य प्रसज्यताम्‌ ॥ ६० ॥ ततः स्वाधीनो में भविष्यात 
॥ ६१ ॥ ततो भतीरमेव प्रसादयिष्यामि ॥ ६२ ॥ 
अब इसके आगे अभ्यन्तर राठ, बाह्ाको फाइनेके छिथ किसप्रकार 
उपजाप करता है, इसका निरूपण किया जायगाः-अभ्यन्तर झड, खरह्मके 
प्रति इसप्रकारका उपजाप करता है, किः-॥ ५४ इस बाह्मके कोशका अप 
इरण करूंगा ॥ ५५ ॥ अथवा इस ही सेनाको मार डालंशा ॥ ५६ ॥ अथवा 
अपने दुष्ट मालिकको इसझे द्वारा मरवाऊंगा ॥ ५७ ॥ अबा जब यह मेरे 
मालिकको मारनेके लिये स्वीकार करेगा, तो इस बाह्यको दाजु तथा आट" 
विव्होके साथ सुकाबळेसे यु करनेके लिये भेजूगा ४ ५८ ॥ इसरो सेना, 
शत्रु आर आराविकोंके साथ सुकाबळा करनेमें लगी रहेगी ॥ ५९ ॥ तथा उनके 
करे औला १ साथ इतका बराबर बेर बढत। जायगा ॥६०॥ उस अवस्था+ यह 
अशीय होलायगा, मर्थोतू सेरा जाशाकारी इोजायया ॥ ह) ) 


३ लध्या० ] जमियास्यरकर्म (४६७ ) 


इसस मैं अपने माछिकको ही प्रसन्न करलूंगा, अर्थात आझाके अपने वसे 
७, ०५० कॉ. ~ = 
दोजानेके कारण, भालिक मुझसे अवश्य प्रसन्न होजायया | ६२ ॥ 


स्वयं वा राज्यं ग्रहाष्यामे ॥६३। बद्ध्वा वा वाह्मभूमिं भदः 
भूमि चो मयमवाष्स्यामि ॥६४। विरुद्धं वावाहयित्वा बाह्य विश्व- 
स्ते घातयिष्यामि ॥ ६५॥ शून्यं वास्य सूलं हरिष्यामीति ।।६६॥ 


अथवा में स्वयं ही वाझाके राज्यको ळेळूंगा, क्योकि वह सेरा आजा- 

कारी होगा, मुझे रोक नहीं सकता ॥ ६३ ॥ अथवा बाह्यक्षे बांधकर अयीद 
उसे केंद करके, उसकी भूमिको और अपने मालिककी भूमिको दोलोको 
ही प्राप्त करलूंगा; तात्पये यह है, कि दोनों राज्योपर मेरा शासन होगा 
॥ ६४ ॥ अथवा बाह्मके किसी विरोधीको बुछवाकर, उसके द्वारा ही इस 
विश्वस्त ( विश्वास करनेवाले ) बाह्यको सरवा डाला ॥ ६५ ॥ अथवा इसके 
शून्य मूलस्थानको लटळूंगा अथात्‌ जब यह, शत्रु या आटविक भादिपर 
आक्रमण करनेके लिये चछाजायगा, इसकी रिक्त राजधानी आदिका अपइरण 
करूंगा | यहाँतक अभ्यन्तर दजुके, बाहक उपजाप करनेके प्रकारका 
निरूपण कर दियागया; अथोत इन उपयुक्त प्रकारोसे अस्वम्तेर शर, वाझ 
को भिन्न करता है ॥ ३६ ॥ 

कल्याणबुद्धिस्तु सहजीव्यथंमुपजपति ॥६७ कल्याणबुद्धिना 
संदघीत॥ ६८ ॥ शठं तथेति श्रतिगृह्यातिसंद च्यात इति ॥ १९॥ 

कल्याण बुद्धि तो साथी बनकर हो उपजाप करता हे; अधीत उप- 

जाप्यके साथ ही साथ अपनी जीवन वृत्तको समझकर, उसके हितका ध्याय 
करके ही उपजापका प्रयोग करता है, वद उसका आहेत कभी नहीं चाहता 
॥ ६७ ॥ इसलिये कल्याणतुद्धिके साथ अवश्य सन्धि करळेवी चाहिये 
॥ ६८ ॥ और शठको तो “जैसा तुमने कहा है, भै वेसा ही करूंगा; इस 
प्रकारका वचन देकर पीछेस धोखा देवे ! अथात्‌ पाडिके उसकी बातको 
मानकर, फिर अवसर पाकर उसे ठगळेवे ॥ ६९ ॥ 

एवसुपलम्य/-- 

परे परेभ्यः स्वे स्वेभ्यः स्वे परेभ्यः स्वतः परे । 

रक्ष्याः स्वेभ्यः परेभ्यश्च नित्यमात्मा विपक्षिता ॥ ७१ ॥ 
इस्याभियास्यष्कमेणि नवसे ऽधिकरणे पञ्चात्कोपचिन्ता, बाह्यभ्यन्तस्प्रक्रततिकीप- 
प्रतीकार तृतीयो ऽश्वाय ॥ ३! ` अध्व्वाय ॥ १९४ ॥ 


( ४१८ ) कौटलीय अर्थशास्त्र [९ अधि० 


इसप्रकार कल्याणञ्ुद्धि और दाठडुद्धिका निश्चय करके ॥ ७० ॥ 
विद्वान्‌, कार्यके तत्वको जाननेवाले विजिगीषुको चाहिये, कि वह, जिन 
दूसरोंके सम्बन्धमें यह जानता है, कि ये शठ हैं, उनकी दूसरोंसे रक्षा करे, 
आशीत्‌ उनकी इस बातको किसी तरह भी प्रकाशित न होने दे। इसीप्रकार 
जो अपने आदमी दाठ हो, उनको अपर्नोसे ही रक्षा करें, अथोत्‌ उनके इस 
भावको अण्नोपर थी प्रकट न होने दे। इसी तरह अपनोंकों दूसरोसे ओर 
दृसरॉको अपर्नेसे भी रक्षा करे; अथात्‌ एक दूसरेके इन भावोको किसीपर 
प्रकाशित न करे । तथा अपने ओर पराये दोनोंसे, अपने आपकी रक्षा करे 
अथीत अपने परायके प्रति कोई भी उनके अनुकूल या प्रतिकूल अभिप्राय 
अपनी ओरसे प्रकट न कर ॥ ७१ ॥ 


अभियास्यत्क मे नवम अधिकरणम तीसरा अध्याय समाप्त | 


` चोथा अध्याय । 


१४२ प्रकरण । 
क्षय व्यय तथा लाभका विचार । 


थुम्य अथोत्‌ वाहन ओर पुरुषोंका नाश दोजाना “क्षय, धान्य 
हिरण्य आदिका नाश होजामा ' व्यय” ओर भूमि आदिकी प्राप्त 
होना 'ळाभ' कहाता है । इन्दींकी परस्पर रूघुता गुरुताका विचार 
| इस प्रकरणम किया जायगा । 


युग्यपुरुषापचयः क्षयः ॥ १ ॥ हिरण्यधान्यापचयो व्ययः 
॥ २ ॥ ताभ्यां बहुगुणविशिष्टे लामे यायात्‌ ॥ २ ॥ 

हाथी घोडे आदि सवारिया, तथा कर्मचारी पुरुषोंके राशा होजानेकांही 
“क्षय ? कहते हैं ॥ १ ॥ हिरण्य ( सोने आदिके सिक्तेसधन ) ओर भ्रान्य 
( ब्रीडी आदि ) का नाश होना ' व्यय कहाता है ॥ २ ॥ क्षण और व्ययका 
ध्यान रखते हुए, जिस समयमें अत्यधिक गुणोंसे युक्त छाभकी सम्भावना हो, 
उसी समय आक्रमणके लिये जाना चाहिये । ( वे गुण कोनसे होते हैं ! इनका 
निरूपण अगलेही सूत्रम किया जाता है ॥ ३॥ 

आदेयः प्रत्यादेयः प्रसादकः प्रकोपको हस्वकालस्तसु्षयो 
ऽपूच्ययो महान्डृदुयदयः कल्यो धम्यैः पुरोगशेति लामसंपतू 
10 010 | 
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बे निञ्ञ-सिखित बारह गुण होते हें:--भादेय, प्रत्यादेय, असाखूक; 
प्रकोपक, हस्तकाङ, तनुक्षय, अदपव्यय, महान, बद्ध रथ, कलम घस्पै और 
पुरोग; ये बारह, छाभकी सम्पत्ति या गुण कहाते हैं। ( इन सबके स्वरूपका 
निरूपण क्रमशः अगले सूत्रसे किया जाता है ॥ ४ ॥ 

सुप्राप्यानुपाल्य! परेषामम्रत्यादेय इत्यादेयः ॥ ५ || विषः 

प्‌ < १" ५ धाशोति 

येथे प्रत्यादेयः ॥ ६ ॥! तमाददानस्तत्रखो वा विनाश प्राझोति 
॥७॥ 


जो बढी सरलतासे प्रास किया जासके, तथा म्रा्िक अनन्तर सरछतः 
से दी रक्षा किया जासके; और काळान्तरमे भी जिसको शत्रु न छीन सके, पेसे 
लाभको ' आदेय? कहा जाता दै | अर्थत यह लाभका एक विशेष गुण हेम ७५ 3 
जो इससे विपरीत लाभ हो; अथोत्‌ जिसकी यासि मार रक्षामे भी अत्यन्त 
कठिनता हो, काळान्तरमे शत्रु भी जिसको छीन सके. पसे छाभका नाम 
॥ प्रत्यादेव १ हैं॥ ६ ॥ इसम्रकारके भूमि आदिके लाभको प्राप्त कावा हुआ, 
अथवा वहींपर रहकर जीवन निनरोह करता हुआ चिजिगीपु, अवदयडी नाझकों 
प्राप्त होता है ! ( महामहोपाध्याय त० सणपति शाखीन इस सूत्रे विपयेय' 
पदका सम्बन्ध प्रे सूत्रके केघछ ' अरत्यादेय ' पदके साथही क्या डे ! 
सुम्राप्य भार अजुपाल्य होनेपर भी जो लान, काछान्तरमें सञ्चरे द्वारा छाना 
जासके, उसको “प्रस्यादेय ' कहना चाहिये ) ॥ ७ ॥ 
यदि वा पर्येत--1 ८ | प्रत्यादेयमादाय कोशदण्डनिचय- 
[a La Ln La Lm ha 
शक्षानिधावान्यवसावायष्याम ॥ ९ ॥ खानट्रन्यहास्तवनसंतु- 
बन्थणिक्पथाचुड्तसारान्करिष्यामि ॥ १० ॥ प्रकृतीरस्य कशे- 
यिष्यासि ॥ ११ ॥ आवाहयिष्याम्यायोगेनाराधविप्यामि वा 
॥ १२॥ 
अबस्था विरोइमे ' प्रस्यादेय ' नामक लाभको भी अहण करना चहिये, 
इसबातका अब निरूपण किया जाययाः ->विजिंगोषु यदि यह समक्षे; किः 
॥ ८ ४ से प्रध्यादेय छामको लेकर, उस छाभके नाशसे ( अर्थात्‌ शुक हारा 
किये गये, उस छाभके नाशसे ), अपने शुके कोश ( खज़ाना १, दृष्ड 
( सेला ) घान्य आदिके सञ्चय ओर दुर्ग तथा परकोटे आदिको रक्षाके प्रका- 
रेको हीन बनादूंगा | ९ ॥ अथवा दाच्चुकी खान, द्व्यबन ( लञ्ड्गियोक्के- जंगल } 
इस्तिवन ( हाथ्रियोंके जमल ); सेतुबन्य ( बड़े २ जलाशय ), तथा ब्यापारी 
मार्गोको खड कस्तोदकर नश्टकर डाहा ॥ १०. असवा गजुकी अमाच्य मोदि 


= 
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प्रकृतियोंकी कंश पहुंचाकर कृश ( निर्बेळ ), बनाडालूंगा ॥ ११ ॥ शभुकी 
प्रकृतियको बहोंपर बुलाळूंगा; भथात उस सूमिको प्राप्त करके उसका फल 
'भोगनेक छिये शाखुकी जाको वहां छाकर बसा वूंगा; अथवा उनकी इच्छा 
नुसार सब तरदके सुखसाधनाकी स्त्रांकात दंकर उन्ह प्रसन्न करळूगा । ( इस्त 
'सूत्रम ' आवाइयिश्यामि ' के स्थानपर किसी २ पुस्तकें 'अपवादयिध्यामि' 
भी पाठ हे । अर्थमे कोई विशेष भेद नहीं; परन्तु पडिला पाठ अच्छा मालूम 
होता) ॥ १२ ॥ 


७७३ १७, be Lan [a प्रतिपक्षे 
ताः परः प्रयोगेण कोपयिष्यति ॥ १३॥ प्रतिपक्षे वास्य 
RN fe ७ ह दायि 
यण्यमेमं करिष्यामि ॥ १४ ॥। सित्रमवरूद्धे वास्य प्रतिपादयि- 
# [कन ~ ba दे (9 
ष्यामि ॥ १५ | पमत्रस्य स्वस्य वा दशस्य पाडामत्रखस्तस्कः 
रभ्यः परस्यच प्रतिकरिष्यामि ॥१६॥ मित्रमाश्रयं वास्य जगुण्य 
ग्राहायघ्याभ ।। १७॥ - 
अथवा शकु, डन अजाओंको, उनके प्रतिकूल आचरण क्ररनेसे) अरनी 
आरसे कुपित करदेंगा, तात्पयै यह है, कि जब मुझसे ( विजिर्गाषुसे ) गृहीत 
डस भूमिको सञ्जु वापिस छीन छेगा, तब भने प्रजाआपर जो अनुम किया 
था उसके विपरीत आचरण करनेके कारण, चड़ उन अजाओंकों अपनी ओरसे 
कुपित करछेया ॥ १३ ॥ अथवा उस लाभको ( प्राप्त की हुई भूमिको ) शु 
के विरोधी पक्षमें बेचडालूंगा ॥ १४ ॥ अथवा विशेष लाभ आदिले राहित, 
शात्रुके उस स्थानमें, अपने मित्र था अपने पुत्र आदिको अधिकारी बनाकर 
स्थापित करदूंगा ॥ १५ ॥ अथवा भाक्त की हुईं भूमिमें स्थित होकर में, अपने 
तथा अपने मित्रके देशको, चोरों आर शत्रुओसे पहुंचाई जाने वाली पीडाका 
अच्छी तरढ़ प्रतीकार कर सकूंगा ॥ १६ ॥ अथवा इस शखुके मित्र, तथा इस- 
के आश्रय ( आश्रय शब्दसे उस बलवान्‌ राजाका गहण किया जाता ह, जिस 
की छत्र-च्छायामें रहता हुआ दूसरा छोटा राजा अपनी शक्तिको बढ़ाता रहे, 
इसप्रकारके आश्रयभूत राजा ) को, इससे श्रतिकूछ बनादूंगा; अर्थात, उस 
भूमिम रहकर इनका परस्पर वसनस्य करवादूगा ॥ 1७ ॥ 


तदभित्रै विरक्तं तत्कुलीनं अतिपत्खते, सत्कृत्य वासे भूमि 
दास्यामीति संहितसमुत्थितं मित्रै मे चिराय भविष्यतीति प्रत्या 
देशधपि लक््ममाददीत ॥ १८ !! इस्यादेयप्रस्यादेयौ व्याश्यातो 
प्रर्ती - न 


~ क्र नय 


फर 
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अथवा भ्रा कोहुई भूमिम वेठकर में, शुके मित्र अथक उसके 
आश्रयथूत राज्चाके सन्युख, प्रजासे ठीक २ कर ग्रहण करनेस तुकी आयो 
स्यताके तथा श्रजाको पीड़ा पहुचानेके सम्बन्धमें बहुत कुछ कहूँगा, हसतरह 
आयुका मित्र, उस्ले विरक्त होकर, उसके कुळे किसी अन्य योग्य स्यक्तिको 
या उसके पुत्र आदिको ही राजसिहासनपर बेढानेका यक्ष करेगा) अथवा से 
स्वयंद्दी प्रास कोहुदे उस भूसिको सस्कार पूर्वक झज्ुकोंदी वापस देईंया; इस 
प्रकार खल्धि होनेके कारण वह मेरा चिरस्थायी यत्र बनजावेया; इत्यादि सब 
विशेष अवस्थाओंकों देखकर विजियीपु ' प्रत्यादेय ' लाभको भी अवश्य ग्रहण 
करळेंवे ॥ १८ ॥ इसप्रकार यहांतक ' आदेय? ओर ' प्रत्यादेय ' दोचो ल सेका 
निरूपण किया गया ॥ १९ ४ 


अधार्मिकाद्धामिकय लाभो लभ्यमानः स्तेषां परेषां च 
प्रसादको भवति ॥ २० ॥ विपरीतः प्रकोपक इति ॥ २१ ॥ 
मरन्त्रिगामुपदेशाछासो ऽलभ्यमानः कोपको भवतिं ॥ २२ ॥ 
अयमस्माभिः श्वयव्ययो ग्राहित इति ।। २३ ॥ 


अधासिक राजासे धार्मिक राजाको प्राप्त हुआ २ लाभ { अथोत्‌ भूमि 
आदिका लाभ ) अपने और पराये अर्थात्‌ धार्मिक आर अधासिक दोसो प्रका- 
रके पुरुषोंको प्रसन्न करने वाळा होता हे; इसीलिये इस लाभको ' प्रसादक ' 
कहते हैं ॥ २० ॥ इससे विपरीत लाभ 'प्रकोपक' कहाता है । अथात्‌ धामि 
राजासे अधार्मिक राजाको प्राप्त हुआ २ छाभ, धार्मिक ओर आधार्मिक दोनो- 
कोही कुपित करने वाळा होता है। इसीलिये इसका नाम 'अकोपक ! दै 
॥ २१ ॥ प्रकोपक छाभके ओर भी दो प्रकार होते हें!---सन्त्रियोके उपदेशले; 
अथोत्‌ मम्त्रियोके कहनेके अनुसार काम करनेपर भी लामका न दोना खामो- 
को कुपित करने वाला होता हे । अथोत्‌ ऐसी भवस्थाम राजा, मन्त्रियोंसे 
कुपित होजाता हे ॥ २२ ॥ तथा, व्यर्थमेही हमने अझुक व्यक्तिका क्षय और 
ब्यय करवाया यह विचारकर मन्त्रियाके लिये भी वह कार्य झङ्काजनक हो 
जाता है ॥ २३ ॥ 


दृष्यमन्त्रिणामनादरा्रामो लम्यमान; कोपको सवति, 

सिद्धार्थो ऽयमसान्विनाशयिष्यतीति ॥ २४॥ विपरीतः 
च क. न ०२, 

ग्रसादकः ॥ २५ । इति प्रसादककोपको व्याख्याता । २६ ॥| 


इसीप्रकार वृष्य सन्त्रियोका अचादर करने, मात हुआ २ सास भी 
हनको कुपित करने चाका होत' हैं. सारपये यह हैं कि राका दव्य माँश्क्ियोका 
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तिरस्कार करता हे, और इसमें उसे विशेष लाभ होजाता है, यह बात मन्ति 
ग्रोंके चित्तमें शंकाको उत्पन्न करदेती हे, ओर वे उसकी ओरसे कुपित होजाते 
है । मन्त्रियोंके चित्तम सकाका इसमकार प्रादुभीच होता दे; कि यदि यह 
सफलप्रयक्ष होगया, तो अवश्यही हमको नष्ट करटेगा ॥ २४ ॥ इनसे विप 
रीत ऊाभ, प्रसन्न करने वाळा होनेके कारण ' प्रसादक? कहा जाता हे ! अथोत्‌ 
सन्त्येके उपदेशक असुलार प्राप्त हुआ २ लाभ, और दूष्यसन्त्रियोके लिइ- 
स्कारस न प्राप्त हुआ २ राभ, सबको प्रसन्न करने वाळा होता हे, इसलिये 
इसको 'म्रसादक” कहते हे ॥ २७ ॥ इसप्रकार यहातक ' प्रसादक ' भोर 
* प्रकोपक ` लामोका निरूपण किया गया ॥ २६ ॥ 


गमनमात्रसाव्यत्वाद्धस्वकालः ॥ २७॥ मन्त्रसाष्यन्वात्तः 


नुक्ष्यः ॥ २८ ॥ भक्तमात्रव्ययत्वादल्पव्ययः ॥ २९ ॥ तदा- 
त्ववपुल्याच्महाच्‌ ॥ २० ॥। अर्थाचुबन्धकत्वाइद्‌ः [दयः ॥३१॥ 
निरावाधकस्वात्कर्यः ।। ३२ ॥ प्रशस्तापादानाद्धम्य; || ३३ ॥ 
सामवायिकानामनिवेन्धगामित्वात्परोग इति ॥ ३४ ॥ 
थोड़ा ही सा परिश्रम करनेछ, अथात्‌ जावे मात्रसे दी जो लाभ 
आस होजाय, उसे हस्वकाळ कहते है ॥ २७ ॥ जो लाभ केवल मन्त्र अथात 
उपजाव आदिसे ही प्राप्त होजाने चाळा हो, उसे तनुक्षयः कहते हैं । ( मन्त्र 
में चतुर, थोड़ी शक्ति वाला भी राजा इख लाभको प्राप्त करसकता हवै) 
॥ २८ ॥ जो लाभ केवळ भोजन आदिका व्यय करके ही प्राप्त होजाय, उसे 
अव्पव्यय' कहते हें ॥ २५ ॥ जो तत्काल ही अर्थात पुक साथ ही अत्यधिक 
लाम प्राप्त दोजाय, उसे “महान्‌” कहते दें ॥ ३० ॥ जो लाभ भविष्यमें मी 
अत्यधिक अर्थग्रासिको करानेचाका छो, उसे 'बरृद्धयदय? कहते हे ॥ ३१,॥ 
जिस लाभे आये किसी तरहकी भी बाधा उपस्थित न होसके, इसे 
“कल्य' कडा जाता हे ॥ ३२॥ जा लाभ प्रकाशयुद्ध आदिसे धपूवक ग्रहण 
किया जावे, उसे “घस्ये! कहते दै ॥ ३३ ॥ आपसमें मिळकर आक्रमण करने 
चाळे राजाओंके, म्रासिके सम्बन्त्रम पहिलेसे कोई शत न दोनेके कारण, 
अपने २ प्राप्त कियेहुए छाभको “पुरोग कहते हैं ॥ ३४ ॥ 
क =~ च £ EN ~ ५३ i 
तुल्ये लाभे देशकालो शक्त्युपायो प्रियाप्रया जवाजवों 
[a EF नुबः भौ सात ल्या हैक 
सामीप्यविभ्रकर्षो तदात्वानुबन्धों सारखसातले बाहुल्यबाहुमुण्पे 
ख. पिम्न॒श्य बहुगुणयुक्ते छाभमाददीत ॥ ३५ ॥ 
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उभयपक्षमे बराबर ही काय होनेपर, देशकाल आदिके अजुसारे 
अच्छीतरह विचारकर, जो लाभ बहुत गुणांसे युक्त हो, उस ही का अह 
करे । उसका विचार या विवेचन इसप्रकार करना चाहियेः-देश और काळ 
किसी एक ही वस्तुमे गुणविश्वेषज्ञी उत्पत्तिके, कारण होने हैं; मन्त्र प्रभाव 
और उत्साह इन तीनां शक्तियों पहिझे पहिली भक्तिसे प्राप्त किया हुभा 
लाभ, उत्तरात्तर झाक्तछ प्राप्त कियेहुए लानकी अपेक्षा अधिक परशस्त (अस्छा) 
होता है; इसी पकार सास दात भेद आर दण्ड, इन चार उपायोसे अयले २ उपायसे 
आघ कियेहुए लासको अपेक्षा पाहिले पहिले उपायसे प्रास कियाहआ काभ, उत्तम 
होता हे; हिरण्य अ दिका लाम अथीत्‌ नकद घन का लाभ, अन्य लामोकी 
अपेक्षा प्रिय होनेके कारण गुणयुक्त समझा जाता है, और लाभ इसके 
मुकाबले सँ प्रिय नहीं समझे जाते; इसीतरह शोध प्राप्त होजानेवाला छाम, 
विलरबसे प्राप्त द्वोनेवाले लाभकी अपेक्षा उत्तम होता है; अपनी भूमिक समीप 
ही इोनेवालछा छाभ, भूमिसे दूर होनेवाले छामक्ी अपेक्षा उत्तम होता ह; 
संत्काळ ही होनेवाके रामको अपेक्षा, भाविष्यसे भी लगातार होनेवाका लाभ 
अश्ञस्त होता दे; बहुमूल्य लाभ तथा अत्यधिक उपयोगमें आनेवाका काभ; 
संख्या या परिसाणमें अधिक लाभ आर बहुत गुणोंसे युक्त लाभ; ये 
सब बात लाभोमे गुण बतढानेकी निमित्त दे अथोत लागेकै गुणका 
होना इस प्रकार माळूम करलेता चाहिये। तदमन्तर जो लाभ अत्याधिक 
गुर्णोसे युक्त हो, उसीका अहण करना उपयुक्त होता हे 1 ३५ ॥ 


ठाभविघाः-कामः कोपः साध्वसं कारुण्यं हीरनायेभावो 
मानः सानुक्रोशता परलोकापेक्षा दाम्मिकर्वमत्याशिखं देन्यम- 
बूया हस्तगतावमानो दोरात्मिकमविश्वासो मयमनिकारः शीतो- 


ष्णवर्षाणामाक्षम्यं मजुलतिथिनक्षत्रेष्टित्वामिति ॥ ३६ ॥ 

लासमे निञ्चाछोखित विज्ञ उपस्थित होसकते हैं:-काम ( खीप्रसय ), 
क्रोध, साध्वख ( अप्रयटभत अर्थात शु मित्र आदिमिं उचित व्यवद्दारका 
न करना ), करुणा (द्यामप्राणियोंके बधकी आशकासे युद्ध आदिक न 
करना ), छज्जा, अनायेसाव ( विश्वासघःत आदिका करना ), मान { महा 
सब कुछ हूं, इसप्रकार अहक रछा होना ), साजुक्राशता ( किसीक कुछ मेट 
आदि देदेनेपर, झट उसपर दयाळु होजाना, अर्थात्‌ जहां तीक्षण कृत्तिका 
उपयोग करना चाहिये वहाँ थोडेसे निमिससे सटु बनजाना ), परलोकापेक्षा 
( प्रकोकको बिगाड़ने बः्ळे पाएकी आत्षकासे आग ळगाने या लूट आदिके 
बिरूद होना ), दास्मिकता ( दुस्मी हाला मपनेपर बिघास करनेवारकों 
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ही उराभा; किली २ पुस्तकर्मे इसकी जगह 'घामिंकरव' भी पाठ हे 3 अस्था- 
शित्व ( अन्यायसे अत्यधिक लाभका खाना; किसी पुस्तकमें 'अत्यागित्व भी 
फॅट है ), दीनता ( अपनेसे नीच व्यक्तियोंसे भी सहायता मांगना ] असूय 
( असात्य पुरोहित आदिके गुणी होनेपर भी उनमें दोषारोपण काना ), 
हस्तगतावसान ( हाथमे आईहुई चीजका तिरस्कार करदेना ), दौराव्मिर 
{ पीड़ा देनेके योग्य अयोग्य सत्र ही को पीड़ा पहुंचाना ), अविश्वास 
( विश्वास करने योग्य पुरुषास सी विश्वासका न करना ), सय ( युद्ध आदिमे 
पराजयकी आझकाका होना ), अनिकार ( शत्रुका तिरस्कार न करना; किसी २ 
पुस्तके अप्रतीकार” भी पाठ इ, अधोत्‌ लाभसिद्धिके पूव ही आनेवारे 
विज्ञोंका प्रतीकार न करना ), सरदी गरमी तथा वषो आदिका न सहसकना, 
कार्योके प्रारम्भे माङ्गलिक तिथि नक्षत्र आदिका देखना; ये सब ही बाहे 


ne Ns 


लाभ होनेमें रुकावट डालनेवाली होतो हें ॥ ३६ ४ 


~ 


"नक्षत्रमतिपृच्छन्तं बाठमर्थो ऽतिवपेते | 
अर्थो ह्यथेस नक्षत्र किं करिष्यन्ति तारकाः ॥ ३७॥ 
नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थाश्नरा यल्लशतैरपि । 

अयैरर्था! प्रभध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥ २८ ॥ 


इत्याभियास्यस्कमोणे नवम ऽधिकरणे क्षयष्ययछाभविपरिमङाः 
चतुर्थो ऽध्यायः ॥४॥ आदितः पज्ञविंद्वाद्रातः ॥१२५॥ 


कार्यके प्रारम्मसें अत्याधिक नक्षन्रोकी अजुकूलताको पूछनेवाले, अर्थात्‌ 
घरमे तो आय लगीहुई है, और इधर उसके प्रतीकारके अनुकूल नक्षत्रकी 
खोज होरी है; इसप्रकार करनेवाला प्रमादी राजा, कभी अपने अभीष्ट 
अर्थको ध्रा नही. करसकता; प्रत्येक कार्यकी सिद्धिके लिये आवश्यक घन 
आडि उपायोंको ही नक्षत्र समझना चाहिये; ये तारका किसीका क्या विगाइ 
यां सुधार सकती हे ॥ ३७ ॥ धन आदिस हीन अर्थात्‌ आवश्यक उपायोंसे 
रहित पुरुष सैकड़ों यक्ष करनपर भी अपने अभीष्ट फलको प्रास नहीं करसकते; 
अर्थका ही अर्थोके साथ सम्बन्ध हे, घन ही भनक खींचता हैं; जैसे दरु 
द्वाथीके सहारेले दूसरे हाथीको पकड लिया जाता हे ॥ ३४ ॥ 


अस्ियास्यत्कमं नवत अधिकरणमे चोथा अध्याय समाप्त । 


छ अभियास्यत्कर्म (हर) 


पाचवा अध्याय 
२-३ रकरण 
बाह्य तथा अभ्यन्तर आपातियां | 


[ राष्ट्सुखपं तथा अन्तपाळ आदिके द्वारा उत्पन्न को हुई जाप- 
। चियाको बाह्य! और मश्त्री पुरोहित आदिके हारा उत्पसत हुई 
| भ्रापत्तियोंकी 'अभ्यन्दर! कहते हे । इस प्रकरण उन आप्तो 


(का ओर उनके अतीकारका तिर रण किया जायगा | 


'ध्यादीनामबथोदेशावश्थापनमपनयः ॥ १॥ तस्मादापदः 
त॥ २ ॥ बाह्य त्पात्तेरम्यन्तरप्रतिजपा, अभ्यन्तरोत्प- 
प्रतिजापा, बलल्योत्पत्तिबोह्मप्रतिजापा, अभ्यन्तरोत्यत्तिर- 
प्रतिजापा, इत्यापदः ॥ ३ ॥ 


रन्धि विमड आदि छः गुणांके, उचित स्वायोपर अयोग न करनेको 
या कहते हें; अथौत्‌ सम्धिके स्थानपर विग्रहका उपयोग, तथा 
प्रवसरपर यानका, और याने मोकेपर सन्धि आदिका उपयोग 
एनय ( नीति मास अष्ट होना ) कहता दै ॥ १ ४ इस अपनये 
1 आपत्तियोका प्रादुर्भाव होता है ॥२॥ बाहा खेर अस्पन्तर 
के, उपज'पिता तथा भ्रविअपिताके सेदसे चार भेद होते ई--( ३) 
।त्‌ राष्टमुख्य, अन्तपाळ आदि जिस आपत्तिमे उपजपिता { डप- 
त्‌ भेदू आदि दाळकर आपतिको उत्पन्न करनेवाले ) दो; खार 
अथौत्‌ मन्त्री पुरोहित आदि जि्तमे प्रतिज/पिता ( अथोत्‌ राष्ट्युख्य 
गरा कियेगने उपमापको स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करने 
५ यह पडिली आपात्त दे। ( २) इसी प्रकार जिसमें अम्पन्तर 
और बाह्य प्रतिज्ञपिता हो, वह दूसरी आपातत कहीं जाती दे 1 
आपत्तियों के उपजपिता आर प्रतिज्ञपिता परस्पर विजातीय इसे 
)-जिसबा ब. ही डपजपिता भार बाह्य ही प्रतिजपिता हो, बह 
आपत्ति हे । ( ४ )-और जिसका अभ्यन्तर हा उपजपिता ओर 
ही प्रतिजपिता हो; वह चोथी आपति समझी जाती है; इन दोनो 
में समानज्ञादीय ही उपभपिता और घतिजपित! होते हैं । इसप्रकार 
| चार मकारकी 1. देप्रदे षष 


( ४२६ ) कोडलीय अर्थशास्त्र | ९. अधिर 


यत्र बाह्या अभ्मन्तरासुपजपन्त्यश्यन्तरा वा बाद्यांस्तत्रो- 
सययोय प्रतिजपतः सिद्धिविंशेषवती ॥ ४ ॥ सुव्याजा हि प्रति- 
जपितारा भवन्ति नोपजपितारः 1 ५ ॥ तेषु ्रशान्तेषु नान्या 
बछकनुयुरुपजञपेतुपुपजापेतार; ॥ ६! 

. जहाँ बाह, अम्पन्ठरोंका अथवा अभ्यन्तर दाह्योका उपजाप करते 
हैं, अथोत्‌ जिन दो आपलियोसि उपजपिता आर प्रतिजपिता मिन्नजातीय 
होत हैं; वहां इन दोनोमें से, भागतिक्ा प्रतीकार करनेके छिये प्रतिजपिताको 
सास दान आदिके द्वारा शान्त करदना अथीत्‌ अपने असुकूळ बना छना 
अधिक अ्रयरक्षर ( या छाभतद ) होता है ॥ 9॥ क्योंकि प्रतिजपिता पुरुषों 
के प्रतिजापका कारण घनअहण जादि ही होता है, इसलिये उनको धन 
आदिके द'रा सुखपुवक दशस किया जासकता है; परन्तु उप्जदिता पुरष 
को इसप्रकार बदासे नहीं किथा जालकता, क्‍योंकि उनके उपजापके कारणका 
पता छगना कठिन होता हे | ५ ॥ इसप्रकार किन्ही गति जपिताओंके प्रशान्त 
होजानयर, उपजपतवा फिर अन्य व्यक्तियोसि उपजाप करनेके (मे तैयार 
भङ्को हो सकते, क्योंकि उनको अपने ५ पजापके फूट जानेका डर रहता है ॥ ६ 


कृच्छरःपजापा हि वाह्यानामभ्यन्तरास्तेषामितरे चा, महतश्च 
प्रयस्य वधः, परेषाम्थानुमन्थश्वात्मनोष्न्य इति ॥ ७ ॥ 

तथा बाह्मोके लिये अभ्यन्तरोंका आर अभ्पन्तरोंके किये बाहर 
उपजाप करना बड़ा कठिन होता हे; क्योंकि ये दोनों प्रकारके व्यक्ति एइ 
ढुसरेसे सवथा एथकू रहते दं। ओर यदि उपजाप्य व्यक्ति ( जिनके उपर 
उपजापका प्रयोग किया जाला ह) उख उपजापको स्वीकार न करें, तथा 
उसे फोड़ देवे, तो उपञ्चपिताका बड़ा भारी अयन्न निष्फळ होजाता दै । 
इसप्रकार डपञ्ञापके फोड़ देनेसे उपजाप्य युरुष अयने स्तासीकी प्रसन्नता 
रूप अभाष्ट सिद्धकों प्राप्त करते हैं; और उपजपिता स्त्रामीके अप्रसाद 
( क्षप्रसकना ) रूप अनर्थका मागी होता है। इसछिये भी अम्पन्तर और 
बहा परस्पर उपज.प करना असन्त कठिन है। ( जथचन्द्रिका व्याख्याके 
कत्ती माधवयज्वान इस सूत्रके अन्तिम 'अन्प' पदमे रहित 'मइतक्ष अयक्ष 
वेधः, परेषामथ सुबन्धश्रात्मन: इतना हो सूत्र पाठ भानकर इसप्रकार 
ब्याख्यान किया देः-यद्यांपे चाहा और अभ्यन्तरका परस्पर उपजाप भति 
- कठिन हैं, फिर भी उसे छोड़वा न चादिये; क्योंकि उपजापसे दूसरेके उस्म 
का माझ, और अपने उत्साइको बुद्धि होती दे ) लप 


५ अध्या० | अभियास्वत्कर्म (४२७) 


अभ्पन्तरष प्रातेजपत्सु सामदाने प्रपुञ्जात ॥ ८ ॥ स्थायः 


सानकप साच्तसू ह. अदुग्दषारह रा कसस्वायाथा . का 
दानम्‌ ॥ १० ॥ 

प्रतिजपताको शान्त करमके शिवे उपायोकः निरूपण किया जाता 
हः-ऱ्यांते सच्ची पुलाहेत आदि आभ्यन्दर पुरुष ही पतिन्नपिता होव तो 
साम आर दनका अयोग करना चाहिये ॥ 4 छ विशेष खाफकपए स्यानोॉपर 
नियुक्त करना ( उस्थानकमे |, तथा तत्र चामर आद रखचडईी स्यक्कति 
ढेदेना ( =मानकसे, ) सास कद्ासा हु; अथीत्‌ सामका अचय इसअकार 
करना चाहिये ॥ ९ ॥ अनुअह ( धनका देना) ओर परिहार | लिये जाने 
दारे धनका न लेचा, या कर आदिका छोइदना ); तथा विशेष कायम 
डसके साउ्पूण फळको स्वये सकमक अजुर्मात दुश्या, { अथात्‌ कियगये 
कार्यक -पञ्पूण फसा, उप काथका करनेवाला ही ठेळेव, राजा डलमसे 
अपना अश्च समा न छेवे ) यह दान हना है । अर्थौन्‌ यइ दानके प्रचो गा 
प्रकार है ॥ १० भ 

~ प्र द्द द्ण्झे A ट = 

वाह्मषु प्रतिजपत्सु भददण्डी प्रयुञ्जीत ॥ ११॥ सचिमो 
मित्रव्यञ्जना वा वाद्यानां चारमे्पा बृयुः ॥ १२॥ अवं वो 
राजा दृष्यव्यज्जनेरतिसंघाउकामो बुध्यष्यिति ॥ १३॥ 

यदि बाह्य अतिजाविता हान, तो उन्दै शान्त काने के लिये मेद 
और दफ्डका प्रयोग काचा चाहिये ४ ३१ ॥ बाहक प्रतिजरिता होनेपर,, 
उनके मित्रके वेष्में रहडेवाले सत्री १ युप्तचर विश्वेप ) उन ब झोके सामनें 
राज्ञाके गुप्त भदा इस अकार उद्धाटन करें“-- ॥ १३ भ अह आपका राजा, 
दूष्य अम्य आदिके द्वारा { अर्थात्‌ ऊपरसे आपके पिउ क चात कइनेवाछे, 
पर अन्दरले अभिय चिन्तन करनेवाके अमात्य आदिक द्वारा) आपको प्रति- 
जपिता बनाकर धोखा देवा चाहता है; इस रहस्यको आप जच्छी तरइ 
ज्ञान कर प्रातिजापेताके कायेसे कभी कदम च सकस ॥ १३ ॥ 


दृष्येष वा दूष्यव्यञ्जनाः ्णिदितः दष्यान्वाेदयेयीक्चा- _ 
न्वा दृग्येः ॥ १४ ॥ दृष्यानतुप्रविष्टा वा तीक्ष्णाः शस्नरमास्याँ 
हन्युः ॥ १५ ॥ आ.हूय वा वाह्मान्धातयेयुदेति ॥ १६ ॥ 


अथवा राजाके अभियकारी अभ्यन्तर जमात खंदे तथा बाह्य ष्ट 
ठक्य लादिके भतिअपिळा इानेपर दूष्ब ( राजाक जनिचकारो झे क्के 


(8२८ ) कौंडलीय भथशास्त्र [ ९ आधि९ 


रहनेबाके युर, दृष्योंको बाह्योसे और वाझोंको दूष्योसे भिन्न २ कर दें, 
अथोस्‌ उसका आपसमे भेद डाळ दें ॥ १४ ॥ अथवा दृष्योंके मध्यमें भविष 
हुए २ ताद्ण पुरुष, अस्त्र अधवा विप आदिक द्वारा डनको ( दृच्याँको ) 
आर देवे ॥ १५ ॥ अथवा बाह्माकों किसी बहानेसे अलडदा खुलाकर सार 
डाळे । यहां तक पहिझी दो आपत्तियोके प्रतीकारका निरूपण किया शया॥१६॥ 

यत्र बाह्या बाह्यानुपजपन्त्यभ्यन्तरानभ्यन्तरा वा, तत्रेका- 
न्तयोगग्नुपजपितुः सिद्ध्विशेपदती ।| १७ ॥ दोषणुद्रौ हि दृष्या 
न विद्यन्त ॥ १८ | दृष्यशुद्धो हि दोषः पुनरन्यान्दूषयति॥१९॥ 

अब अन्तिम दो झापात्तयोक प्रतीकारका कथन किया जाथगाः- 

जहांपर बहा, बाह्याको आर अभ्यन्तर अभ्यन्दरांको डपजाप करते हैं, वहां 
समानज्ञातीयके डपजाप अतिजाप अथोगमें; उपजपितारो अपने अनुकूछ 
श्ना छेना ही अधिक श्रेयस्कर होता हे ॥ १७ ॥ क्योक उपजाप रूर दोषे 
न रहनेसे, दूष्य पुरुषोंका भी प्रादुभोव नहीं हो सकता ! त त्ययै यह हे, 
कि उपजापस ही दूष्य पुरुषोंकी उत्पत्ति होती है, यदि उपजपिता पुरुषोको 
ही अपने अनुकूछ बना खिया जाय, तो उपजापकी आशंका ही नहीं रहती 
॥ १८ ॥ दृष्य पुरुषों { उपजाप रूप दोषसे दीपित बुद्धि वाळे प्रतिज्ञपिता 
पुरुषों ) फे शान्त करनेके लिय यक्ष करनेपर सो, उपजाप रूप दोष अन्य 
युरुषोंको फिर दूषित कर सकवा है; इसलिये उपज्ञापिताको डी शान्त करने 
का यक करना चाहिये ॥ १९५ ॥ 

तस्माद्वाह्यपूयजपत्सु भेददण्डौ प्रयुञ्जीत ॥ २० ॥ सातिणो 
मित्रच्यञ्जना वा नूयुः ।। २१ ॥ अयं चो राजा श्वयमादातुकामो 
बिशुहीताः स्थानेन राज्ञा बुध्यभ्वमिति ॥ २२ ॥ 

इसलिये ( =उपजाएताको ही अनुकूल बनानेके कारण ) उपज्ञा 

करनेवाले बाह्य पुरुषासे अद और दण्डका ही प्रयोग करमा चाहिये ॥ २० ॥ 
उनके ( उपजपिताओंक ) मित्रके वषम रहनेबाळे सन्नी, उपजपिताआंको 
इस प्रकार कहें:-- ॥ २१ ॥ यह राजञा तुमको प्रतिजपिता घुरुषाके द्वारा 
अपले अधीन करना चाहता है, इसलिये इस राजाले तुम्हें विमह कर देगा 
चाहिये; आप छोरीको यह सब सोचते हुए सम्भछ कर रहना चाहिन; 
अर्थात्‌ किसीपर भी विश्वासपूवेक उपजापका प्रयोग सत करो ॥ २२९॥ 

प्रतिजपितुवो ततो दूतदण्डाननुएबिष्टास्तीक्ष्णाः शखरसादि- 
भिरेषां छिद्रेपु प्रहरेधुः । २२ ॥ त्तः सनिणः प्रतिज'्फेतरम- 


कलिय! २४ ॥ 


५ आध्या० ] असियास्वस्कर्म ( ४२९) 

अथवा मतिञपिताके पाससे उपजपिताके समीप बातश्रीच करनेके 
लिये जात हुए ( अतिज्ञपितुवीञततः ), था जहाँ उपजपिता दवे, बहां जाते 
हुए दूत अथवा सानक पुरुषःस घाव हुए २ तोक्ष्ण पुरुष, शस्त्र तथा रस 
आवक द्वारा अवसर पाकर इनपर इमळा करें! अथोत थे तदम पुरुष 
उपज्ञापताका शस्द्रक हारा अथवा विच जड देकर मार डरे ॥ २३ | 
संदनल्तर सत्र, इस तरह का अत्युक सबइन्धम ग्रातिजपित पुरुषका भास 


छव । अथात्‌ वे मिथ्या हो इस बातको उसिद्ध कर दें, कि उपजपिता पुरुषों 


का आतजापताओंने ही मारा दे! जिससे (कि प्रत्येक उपजाप करनेचा्े 


पुरुषका, प्रतिजपिताम आचश्वास हो जावे ॥ २४ ॥ 
अभ्यन्तरानभ्यन्तरपूपजपत्सु यथा हेमुपाय प्रयुज्ञांत ॥ २५ 
तु्ालङ्गमतु्ट ।बषरत वा साम प्रयुञ्जोत ॥ :६ ॥ 


देखा भकार अस्यन्तशका उपज्ञाप करनेवाले अभ्यन्तर पुरुष में भी 
यथायांग्य खाम आने उपायाका प्रयोग किया जाव ॥२५॥ सन्ताषके सूचक, 
पर वस्तुतः असन्तोषपरद सामका प्रयोग किया जावे, अथवा असन्तोचक्ने 
सूचक, वस्तुतः सन्तोषजनक सामका ही प्रयोग किया जावे । तात्पर्य यह 
है, कि अवस्थाके अनुसार इनमेस किसी तरहके सासका प्रयोग किया जावे 
1२६ ॥ 

गेचस C = 

शोचसामथ्यापदेशेन व्यसनाम्युदयावेक्षणेन वा म्तिपूजन- 
मिति दानम्‌ ॥ २७॥ 

शोज अथवा सामथ्यके बहाने, तथा बम्चुवियोग आदिके दुःखमय, 
आर पुन्रोत्सव आदिके सुखमय अवसराकी अपेक्षा करक वस्त्र तथा आमरण 
आदिके द्वारा सत्कार किया जाना दान होदा है। अथात्‌ दध्मके प्रयोगका 
थह प्रकार समझना चाहिए ॥ २७ ॥ 

< ९ 
मित्रव्यञ्जनो वा जुयादतान्‌ ॥ २८ ॥ चित्तञ्चानाथद्ुपघा- 
स्यति वा राजा ॥ २९ ॥ तदस्याख्यातव्यामिति | ३० ॥ पर- 
क % १ 1७0 

स्पराद्वा भेदयेदेनान्‌ ॥ २१ ॥ असो च वो राजन्थवसुपजपतीति 
मेर: ॥ ३२॥ 

अधवा उनके सित्रके देषमें रहनेजाला संत्री उचको ( अभ्यन्तर उप. 
आपिसा पुरुणीको ) इस पकार कहेः---॥ २८ | तुम्हारे हृदयगत यामिम्रायको 
ज्ञाबलेके छ्यि राजा, धन आदिके द्वारा तुम्हारी परीक्षा फरेगा ॥ २६ गी 
इसछिय पुम कश को अपने ९ हुद्यगत असिप्ररच साफ २ कई दते शाडिये | 


(४३७) कौंडलीय अधशास्क् [ ९ आछि० 


इस प्रकार कह देले पर उपज्ञाष्य पुरुष, किसी तरह भी, भयके कारण डप- 
जापको स्वीकार न करेंगे ॥ ३० ॥ अथवा हमको परस्पर मिन्न कर देवे; 
भात्‌ आपसमेंदी इनकी फूड डळवा पवे ॥ ३१॥ उनसे कहे. कि झुक 
असु स्यक्ति, राजाके समाप इस प्रकार तुम्हारे दोषोंको बतलाते हैं। इस 
तरह इनमें भेदका प्रयोग करना चाहिये ४ ३४ ॥ 


दाण्डकर्मिकवच्च दण्ड; ॥ ३३॥ एतासां चतसृणामापदा- 
मर्येन्तरामव पूर्व साधयेत्‌ ॥ ३४ ॥ आह्मियादभ्यन्तरकोपो 

बाह्मकोपात्पापीयानित्युक्तं पुरस्तात्‌ ॥ ३५ ॥। 
दाण्ड कर्मिक प्रकरणम { देखो-अजि० ५ अध्याय १ ) बतलाई हुई 
रीतिके अनुसार ही यहाँ दण्डका योग समझना चाहिए। अर्थात्‌ यहा 
उपांझुइण्डका प्रयोग करना ह उचित हें ॥ ३३ ॥ इस प्रकार यहां तक 
निरूपण की हुई इन चार अकारक आपत्तियर्मेस, सबसे प्रथम अम्यन्तर 
आप'सेका ही असीकार करना चाहिये । क्योकि यह अनर्थकारी होती है, 
और इसका प्रतीकार भी बड़ी कठिनतासे होता हे ॥ ३४ ॥ इस बातका पहिले 
भी प्रतिरादन क्रिया जा चुहा दे, कि सर्पे भयके ससात, बझ शेपकी 
अपेक्षा अभ्यश्तर कोप अधिक कष्ट ऋर होता हे । तान्पम यद्व हे कि जेते 
घरका सांप या आसतीनका सांप, बाहरके साँउकी आक्षा आधिक भयावह 

होता हे, इसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

पू ए ०७ क्र, 
त पूण विजानी या दध्वीमापद्मापदाम्‌ । 
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उत्थिता बलषङ्कचा वा शुर्वी लघ्वी विपयेये॥ ३६॥ 
इत्ममियास्पस्कमणि नवमे ऽधिकरणे बाह्य म्यन्तराश्चापदः पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 

आदितः षडूवेंशशत: ॥ १२६ ॥ 
` क्रमपूर्येक कही हुई इन चार आपत्तियोसेंस, उत्तर उत्तरकी अपेक्षा 
पूर्व पूर्व आपात्तकों लघु समझना चाहिए! और इसीलिये पूर्व पूवकी अपेक्षा 
से उत्तरात्तर आफत्तिको गुरु समझे । परन्तु जो आपात्ति बूथ न्‌ उपजपिता 
आदिके द्वारा उत्पन्न हुई २ हो, चह पूर्व की दोनेपर भी गुरु समझनी चाहिये। 
और इसी प्रकार निर्बल उपजपिता आदिके द्वारा उत्पन्न हुई २ उत्तर आपसे 

को गरी उडु दी समझना आदिये भ बेद ॥ 

__अभिवास्थत्कमे नवम अधिकरणमें पाखा अन्याय समा । 


. अच्झ३० ] अआभियास्यत्कम (5३१ ) 


छठा अध्याय 


१४४ प्रकरणा 
दृष्य तथा शत्रजन्य आपासियां । 
हि | 


[ राजकायीम विन्न डालने व ळे अपने ही मुख्य पुहयोकों वृष्य 
| कहाजता है; सहज तथा कृत्रिम आदि भेदोसे 'शब्यु” भी अनेक 
4 प्रझारकं होते हें । इन सबके कारण उत्पन्न हुईं २ बाझ और 
| आभ्पन्तर आपात्तयोंका तथा डनके प्रतीक'रका 


( निरूपण कियाजाव या । 


दृष्यम्यः शतुभ्यश्च द्विमिधाः शुद्धाः ॥ १ ॥ ढुप्पञ्जुद्वाया 
प।रषु जानपरषु वा दण्डवजोजुपायान्भ्रयुञ्जोत ॥ २ ॥ 

० जा आपात्तया कवळ दूष्य पुरुषास, अथवा कवर शजुआसे उत्पन्न 
हो, दे दो अकारकी 'झुद्ध' आपत्तियां कहलाती हें । अथात्‌ एक 'दूष्यबुदा' 
ओर दूसरी शत्रु॒द्वा' ॥ ३ ॥ दृष्ियक्षद अर्थात्‌ दूष्यपुरुपोे दारा उत्पन्न 
हुए छड आपत्तियेके विषयमें, उनके एतीकारके लिये नयःनिवासी तथा 
जनपएदुनिधाली दूष्य पुइषोपर दण्डको छोडकर शेष सब ही उपायोका 
( साम दान और भइका ) यथायोग्य प्रयोग करना चाहिये ॥ २४ 

दण्डो हि महाजने क्षेप्तुमशक्य£ ॥ ३ ॥ क्षिप्ती वा ते चाथ 
न कुयात्‌ ॥ ४ ॥ अन्ये चानवंशुलादयेत्‌ ॥ ५॥ ग्रुख्पेषु 
=. क (३ आ, "कक "आ... मु 
त्वेषां दाण्डका*कमचष्टतेवि1६॥ 

क्योंकि बड़े आदासियापर सदसा दण्डका अशेग करदेना अशक्य हूं 
॥ ६ यादि इसप्ररार दण्डका प्रयोग कर भी दिया जाता है, तो बह कटा 
अती अर्थको सिद्ध करने वाळा नहों होता ॥ ४ ॥ प्रत्युत कली दुसर 
क्षम को ही उत्पन्न करदेता हे ॥ ५॥ इसप्रकार यदि सास आदिके द्वारा 
इमम ( दूष्य सुख्यपुरषो्न ) दिल्ली तरद मी शान्ति न होवे, तो दाणड- 
किक प्रकरणे ( देखो-अधि० ७, अध्याय १) कहीहुई रीतिक अनुसार 
ही, इन सुख्य पुरुषानं जपांशुरण्डका प्रयोग कया जाव । उसले ही ये शान्त 
किये जा सकते हैं ॥ ६ ॥ 


| डस्‌ अक सस 


शत्रुशुद्धायां यतः शत्रु) प्रधानः कार्या वा, ततः सामा 
सिद लिप्सेत ॥ ७ ।! 


भ्‌ 


(३२) कौटखीय अर्थशास्त्र [ ९ अधि० 


अत अथात केवल श्जुके द्वारा उसपर की हुई आपत्तिम तो 
( चाहे वह आपत्ति स्वये शजुके द्वारा या उसके मन्त्रीके द्वारा, या उसके 
अमध्र द्वारा, या मन्त्री और असाल इन दोनोंके द्वारा उत्पन्न हुईं २ हो, 
अथात्‌ धाञ्जुक्री ओरसे ये चार प्रकारकी आपत्ति होश्कती हैं, इनमें से कोई 
सी आपत्ति हो, उसको तो ); वाचु जिस सासन्त आदिक्षे भघीन है, मन्त्री 
जिसके अधोन है, या अमात्य आदि जिसके अघीन हैं, उनमें साम आंदिका 
यथायोग्य प्रयोग करके विजिगीपुक सिद्धिक्की प्राप्ति करनी चाहिये ॥ ७ ॥ 


स्व्रामि-यायचा प्रधानासैद्धिः ॥ ८ ॥ मन्त्रिष्वायत्तायच- 
सिद्धि; ॥ ९ ॥ उभयायचः प्रधानायत्तसिद्धे! ॥ १० ॥ 
प्रधाने विषयक सिद्धि, अथात मन्त्रीले उत्पन्न की हुई आपत्तिका 
प्रतीकार, स्वामीह अघीन होता है; तःत्पय यह हैं, कि सन्त्रोके आपत्ति 
जनक दोनेपर उसके स्रामीको हो साम आदि. द्वारा अनुकूठ बनानेका यत्न 
करना चाहिये ॥ <॥ आयत्ताक्षेद्धि, अथोत्‌ कार्यं दाब्दस कहेहुए (७ दें 
सूत्रत ) अमःत्य भादेके द्वारा उत्पन्न की हुई अःपत्तिका प्रतीकार, मन्न्रियोंके 
अरीन होता है; अर्थात्‌ उसक प्रतीकारके लिये मन्त्रियोको ही साम भादि 
भ्रयोगोके परा अनुकूल बनाना चाहिये प ९ ॥ इसोपकार मस्ती और अमात्य 
दोनों से उत्पन्न की हुई आपत्तिका प्रतीकार, स्शामी और सन्त्री इन दोतोक 
द्वी अर्घन होता दे । अर्थात्‌ इस आपत्तिके प्रतीकारके लिय स्वामी और 
अन्त्री दोनोको ही खाम आदिके प्रयोगले अनुकूल बनानों 'चादिये ॥ १० ॥ 
दृष्यादूष्याणामामिश्रितत्वादामिश्रा ॥ ११ ॥ आमिश्रा- 


यामदृष्यतः सिद्धि; ॥ १२॥ आलम्बनाभावे ह्यालम्बिता न 
बिद्यते ॥ १३ ॥ 
केवळ शशु आदिसे उत्पन्न हुई झुद्ध भापत्तिका निरूपण करनेके 
अनन्तर अब दूष्य और अदृष्य ( शत्रु ) दोनोंके द्वारा मिलकर उत्पन्न कीहुईं 
'आमिश्रों आपत्तिके सस्बन्बमै निरूपण किया जायगा:-दूध्य और भदूष्य 
दोनोंके द्वारा उत्पन्न कीहुई आपत 'आमिश्ष' या मिश्रित कहाती है; ( पे 
दो मरकारकी झु आपत्तिका निरूपण किया अ-चुका है) ॥ १३ ॥ आसि 
आपात अदूष्यके द्वारा हा सिद्धि आस होसकली दवै! अर्थात्‌ आमिश्र 
भाप/तिका प्रतीकार करनेके छिये अदूष्यको ही सास आदि डपायोंसे अनुकूल 
बनाना चाहिये ॥ १२ ॥ क्योंकि अदूष्यांका ही सहारा लेकर दूष्य आपतिः 
अनक दो सकता दे, अदूष्यरके अनुकूल हो जानेपर वह स्वये ` दी. शान्त, बो 
खाता हवै ॥ १३ ॥ - - 


६ अध्या० ] अनियास्यस्कमं (४३३) 


ह आ... अर्क क 

मित्रासित्राणसिकीसावात्परमिश्रा, परमिश्रायां मित्रतः 
Loo ee = कप Ce 
सिद्ध: ॥ १४ ॥ सुकरो हि मित्रेण सन्धिनामित्रेणति ॥ १५ ॥ 

मित्र आर शत्रु इन दोनोंके द्वारा मिळझर उत्पन्न की हुई आपात्त 
'परसिश्र' ( अथोन्‌ जिले अञ्चु विशेष खूपसे मिलकर आःपनिका जनक 
होता है, ) कहार्तः है; इसको शङ्खुसश्च भी कहत दं! परमिश्च आपकसिस 
मित्रके द्वारा ही सिद्धि प्र्त होसकतो है; अधीत उस मित्रक दास ही इस 
आपात्तका ध्ताकार [कथा जाता हृ ॥ ६४ ॥ क्योंकि मित्रके साथ सार 
हाजाना सुकर हाता हैं; राजु के साथ इस तरह सस्धि होता कठिन 
है ( किसी २ पुस्तकमें सन्धिः पदके स्थानपर “सिद्धिः ऐसा प.ड है; अर्थम 
कोइ विशेष भेद नहीं ) ॥ १७ ॥ 

मित्रे चन्न संधिमिच्छेदभीक्ष्णमुपजपत्‌ ॥ १६ ॥ ततः 

ee 

सत्तिभिरमित्राङ्कदयिस्वा वित्रे रभते १७ ॥ मित्रापिवर्यघस्य 


a 


वा याऽन्तःस्थायी ते लभेत ॥ १८॥ अन्तःस्थार्यिन लब्ध 
मभ्यस्थायिनो भिद्यन्ते ॥ १९ ॥ 

मित्र, यदि सान्ध न करना चाहे, तो बार २ उका उपज्ञाप करे 
अथात्‌ त्राचुसे भिन्न करनेका थल्ल करे ॥ १६ ॥ इसप्रकार खत्री शुप्तपुरुषोंक 
द्वारा, शाघुसे उसकी फूट डळवाकर मित्रको प्राप्त कर अर्थत उसको फिर अपने 
अनुकूछ बनाळेचे ॥ १७ ॥ एक देसे व्यवधाने अववा देशके साथ ही ळगेहुए 
यथाक्रम मित्र ओर शक्नुके सेघके अवसानसे रइनेवाळ सामन्ताको अपनी 
ओर मिलाचे ॥ १० ॥ क्योंकि अन्तर रहनेकाळे सामन्तके अपने बशमें 
इोजानेपर मध्पस्थित राजा, परस्पर स्वर्थं ही फूड जाते हैं ॥ १९ ॥ 


मध्यस्थायिनं वा हभेत। २० ॥ मध्यस्थायिनि वा लब्धे 
नान्तःस्थायिनःसंहन्यन्ते ॥ २१ ॥ यथा चेपामाश्रयमेदस्ताञु- 
पायान्म्रयुज्ञीत ॥ २२॥ 


अथवा मध्यस्थायी सासन्तको ही नपने अधीन करे ॥ २० ॥ क्योंकि 
मध्यस्थाची सामन्तक्रे वराम होजानेपर, अथात्‌ जब वह अपन वशी भूत 
इोजाता है, तो अस्तमे रहनेवाले राजा भी आपसंमे मिर नहीं सकते । 
अथीत्त्‌ उनका परस्पर भेद होजाता हे ग्र २१॥ तथा जिस प्रकारखे सत्रु 
खोर मित्र अपने आश्रय भथात्‌ अपनेको संद्दारा देनेआळ दाकिसाछो राजास 
सिख रइसर्क इसीप्रकारक प्रयाग कियाजवे २२ 


( ४३४१ कौटलीय अशैशार्ण [९ आधि० 


धार्मेक जातिकुलश॒तबृत्तस्तवेन संबन्धेन पूर्नेषां त्रेकाल्यो- 
पकारानपकाराभ्यां वा सान्त्वयेत्‌ ॥ २३ ॥ 

धार्मिक राजाके विषयमें सामके प्रयोगका यह यकार है।-जाति, 
कुछ, शत ( पढाइ लिखाई ), ओर वृत्त ( सद्यवहार या आचार ) आदिकी 
स्तुतिके सम्बन्धस, तथा उनके कुछब्ुद्धोंके सदा उपकार था अनएकारके 
द्वारा चार्मिक राजाका सान्त करे ॥ २३ ॥ 

निवृत्तोत्साई विग्रहश्नान्त प्रतिहतोपायं क्षयव्ययाभ्यां प्रवा- 
सन चोपतस शोचेनान्य लिप्समानमन्यस्माद्वा शङ्कमानं मेत्री- 
प्रधान वा कल्याणबुद्धि साम्रा साधयेत्‌ ॥ २४ ॥ 

उत्साइहीच, कड्ाईसे थकहुण, अथात युद्ध करनेम रुचि न रखमे 
वाळ, निप्फळ उपाय वाळे ( अथोत जिसके प्रयोग कियेहुए साम आदि 
उपाय सफळ च हुए हो, ऐसे ), क्षय ( सवारी तथा आद्मियोके नाश , 
ब्यय ( घन घान्य आदिके नाश ) ओर प्रवास ( दूरदेशकी यात्रा ; से सतस 
हुए २, पचित्रता पूवक ( अथात्‌ इमानदारीसे ) किसी दूसेर राजाको अपना 
भित्र बनानेकी इच्छा रखने वाळे, तूसरेले शङ्का रखनेवाऊे अथात्‌ दूसरेपर 
विश्वास न करनेवाळ, जोर सबके साथ सित्रभावका ही व्यवहार करनेवाळे 
कव्याणबुद्धि राजाको, सामके द्वारा ही शान्त करनेका अचल करे ॥ २४ ॥ 

छुब्धं क्षीणं वा तपख्िमुख्यावस्थापनापूर्वे दानेन साधयत्‌ 

[a Fe A OF [के] ९ 

॥ २५ ॥ तत्पश्वावघमू--।॥।| २६ ॥ दयावंसगा गूहातानुववेन- 
मात्तप्रातिदानं खद्रव्यदानमपूर्वे परखेषु खयंग्राहदानं चेति दान- 
कमै ॥ २७ ॥ 

छोभी, अथवा घनहीन राजाको, तपस्वी और अन्य मुख्य व्यक्तियांकी 
्रामाणिकतामें दानके द्वारा वश्चीभूत करें | तात्पर्य यह हे, कि देनेके सभय 
सपस्वी तथा प्रधान व्यक्तियोंको हस बातका साक्षी बनावे, कि अझुक राजाक्रो 
मैने असुक समयमै इस हर्चपर इतना धन आदि दिया हे जिससे कि आगे 
किसी तरहक झागडेकी खम्भावया नहो २७८ ॥ वह दान पाँच प्रकारका 
डोसा है ॥ २६॥ देयविसगै ( अहण कीडुई भूमिमें, बाण आविके लिय 
पाहिळेके अनुसार ही छोडाहुआ ), यूहोतानुवत्तेन ( पहिले पूजक द्वा 
लीहुई भूमि आदिको भोगनेके लिये प्रतिषेध न करना ), जात्तप्रातिदान ( छोहुई 
सूमि आदिका फिर वापस देदेना ) नये तोरपर अपने ही हृब्य़का देना, 


आ 


और शञ्ुक देशसे लटेहए धनको लूटने वाछेको ही देदेना, अथात्‌ शत्रुके 


1 क 


i ( ४३५ ) 


देश पर चढ़ाई करने पर वदसे जितना घन लूरसें तुरुहारे हाय लगेगा, चढ 
तुम्हारा ही होगा; इसप्रकार दानके ये पांच ओह होते हैं ॥ २७ ॥ 
परस्परद् पर सु महरणशाहुत पता च्स्य्ददन सदयत २८ i 


[a 


मीरु बा प्रतिघातेन ।। २९ ।। कृतसंघिरेष त्वयि कसे करिष्यति 
मित्रमस्य निसृष्टम्‌ ॥ ३० ॥ संधो वा नाभ्यन्तर इति ॥ ३! ॥ 
अब भेदका निरूपण किया जाता हेः-जो राजः आपसके द्वेष { उसी 
समय कियेहुए अपकारके द्वारा उत्पन्न हुआ २ विरोधीभाव ), वैर { बिर- 
कारूसे उत्पन्न हुआ २ विरोधीसाव ) तथा सूमिका सउइरण आवि करनेकी 
आइाझू रखता हो; उसे इन्हीमि से किसी एकके दरारा भि करदेवे । आलू 
द्वेष आदिके द्वारा ही उदकी आपल्में फूट डालदे ॥ २८ ३ भीरु { डरपोक ) 
राजको अतिघात के द्वारा ( शत्रु बळवान है, यदि तू इस समय युद्ध आदि 
करेगा, तो सारा जायग!, इसप्रकार भय दिखाकर ) मिन्न करदेवे ॥ २९ ॥ 
अथवा" यह कइकर भेद डाले, कि देखो, इस समय तो यह तुझसे सन्धि 
करखेया, पर सन्धि करके फिर पीछेसे तुमपर आक्रमण करदेथा; क्याकि 
सन्धि करमेके लिये विजिगीघुके पाख इसने अपने मित्रो भेजदिया दे ॥३०॥ 
अथवा यद्द कहकर भेद डाले, कि देखो-झन्रु ओर मित्रके साथ सन्धि 
करनेके समयमे इन्होंने तुम ओ उससे सम्मिलित नहीं किया, अर्थाव्‌, उस 
कार्यसे तुम्हारा बहिष्कार करदिया ॥ ३१ ॥ 
यस्थ वा स्वदेशादन्यदेशाद्वा पण्यानि पण्यागारतया गच्छे- 
युस्तान्यस्य यातव्याह्नब्धानीत साप्रिणश्चार्यघुः ॥ ३२ | 


बहुलीभूते शासनमभिव्यक्तंन पथेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मित्र या शत्रु किसीके अपने देशसे या दूलरेके देरसें, पण्यागार 


( विक्रेस वस्तुओंके रखनेका स्थानं विशेष) म रखनेक खिचे जो पण्य 
( बिकने आदिका सामान ) आवे; उसके सम्बन्धन सत्री यद्द प्रसिद्ध करदे 
कि छिपे सोरपर सन्धि करनेकी इच्छा रखनेचाले यातव्य ( जिसके ऊपर 
आक्रमण कियाजाने वाळा हो, उस) से ही यह सामान मास हुआ ३ ॥ ३२॥ 
इस मिथ्या वृत्तान्ते बहुत अधिक फेक जाचेपर, एक कपटळेख { बनावटी 
पत्र लिखकर ) ननिव्यक्त ( सर्वथा दध्यरूपसे निश्चित हुआ २ इसुषः इसी 
अर्थको प्रकट करनेके ख्यि-अघि० ९, अध्याय ३, सूज पदे को वयाख्यामे 
'आपिङपक्त' के स्थानवर 'अभित्यक' शब्दका प्रयोग कया इ; बर्याच सूळ 


सूत्रम वहां 'अमिव्यक्त! पाठ ही उपगा ह, पर नयचन्द्रका स्याख्याके 
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अनुसार वहां आभित्यर्क पाठ ही हे । परन्तु इस स्थलमें नयचरिद्रका 
ब्याख्यामें भी 'आनिव्यक्त' ही पाठ है) पुरुषके हाथमें देकर उसे भेजे ॥३३॥ 


एतत्ते पण्य पण्यागारं वा मया ते प्रेषितम्‌ ॥ ३४ ॥ साम- 
वायिकेपु विक्रमस्वापगच्छ वा ॥ ३५ ॥ ततः पणशेपमवाप्स्य- 
सीति ॥ ३६ ॥ ततः सत्तिणः परेषु ग्राहयेयुः ॥ ३७॥ एतद- 
रिम्रदत्तर्निति ॥ २७ ॥ 


उस लेखका भाव यह होना चाहियेः-यह थोड़ा बहुत सामान जने 
आपके छिये भेजा है, तथा यह पण्यागार अथोत पण्य गृहके समान, दाकर 
आदि बड़ा २ सामान भी मैन आपके पास भेजा है ॥ ३४ ॥ तुम्हारे अपने 
साथ ही डठनेवाले अग्रोत्‌ मेरे शत्रुकी सहायता करनेवाले राजाओंपर आक्र 
सण करो, अथवा उन्हें छोड़कर अळहदा होजाओ; अथोत. मेरी सहायता 
करनेके लिये तैयार होजाओ ॥ २७ ध इसके अनन्तर तुमको, शर्ते किया 
हुआ शेष धन भी प्राप्त होजावेगा, अवरोत्‌ मेरी ओरसे तुम्ई शेष घन' उसी 
समय मिल खकेया. जब तुम उनपर चढ़ाई करोगे, या उन्हें छोइदोगे । 
इसप्रकार बनावटी पत्र लिखवाकर उसके पास भेजा जावे ॥ ३६ ॥ तदनन्तर 
सन्नी, अन्य सामवायक राजार्भीम इस यातका निश्चय करादे, कि यहपत्र 
विजिगीपुका अथात्‌ आपके राज्ुका दिया हुआ हं ॥ ३७ ॥ 


शत्रप्रख्याते वा पण्यमविज्ञात विजिगाषु गच्छत्‌ ॥ २८ ॥ 


तदस्य वैदेहकव्यञ्जनाः शचुम्ुख्येष विक्रीणीरन्‌ ॥ २९ ॥ तत; 


त्तिणः परेपु ग्राहयेयुः, एतत्पण्यमारप्रदसागात 1 ४० | 

अथवा दाछु अथात्‌ सामवायिक राजाओंमें से किसी एकके साथ 
सम्बन्ध जोक हुए रल आदि पण्य ( सामान ) को, बिना हँ ।केसीक जानेहुए, 
किसीतरह विजिगीषुके पास पहुंचाया जावे ॥ ३८ ॥ तदनन्तर व्यापारयाक 
वेषमें रइनेवाके उसके गुप्तचर, उस सामानको अन्य, शुके समान मुख्य 
सामवायिक'राजाओमे लेजाकर बेचें ॥ ३६ ॥ और इसके बाद सत्री [ गुप्त- 
चरपुरुष ), उस सामानको, अन्य सामवायिक राजाओ।म जाकर रक्षक पुरके 
द्वारा यह कहकर पकडा देवे, कि यद्ग सब्र सामान आपके राजु अथात्‌ वाज- 
गीषुके द्वारा यहां इन ( अमुक ) पुरषाके पास बेचनेके लिये भेजा गया हे! 
इसका परिणाम यह निकलेगा, कि सामवायिक राजाओंके हृदयम यह निर्मित 
इोबायगा कि इसमें से कोई राज चिखि घुके साथ मिळ गया ह लर 


इसतरद उनमें परस्पर अवश्य फूट होजायगी ॥ ३० प्र 


यावी 


६ अध्या०] अम्रिय स्यत्कर्म 


महापराधानर्थसानाम्यादुपग्रह्म चा शस्त्ररसाभिभिरमित्र 
प्रणिद्ष्यात्‌ू ॥ ४१ ॥ अथेकममात्यं निष्पातयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तस्थ पुत्रदारमुपगरह्म राजी हतमिति ख्यापयेत्‌ | ४३ । 
मात्यः शत्रोस्तानेकेकशः ग्ररूपयेत्‌ 1 ४४ । 


महान अपराध करनेबाले अमात्य आइका, भूमि हिरण्य आदि चन 
तथा छत्र चामर आदि सत्कारके देनेसे अपन वलजम करके, उ 


( ४३७ ) 


| अथाः 


शझुपर बाऊ 
तथा रस आदर कै द्वारा आक्रमण करवक लिय नथुक्त कर । नाॉव्पय यई ह; 


ह WE १. 


कि विजिगीषु इस प्रकारके अपराधी अमात्याले 


पुस लोग जाकर शस्र लिए 
तथा अञ्चि आदि 


द्वारा शङ्नुका मार डाला, यह कहकर छिप तारपरही उन्हे 
इस कामके लिये भेज देवे ॥ ४१ ॥ पहिले एकही अस त्यको अपने पाससे 
सिकारुकर शुक्र पास पहुंचा देवे 0 ४२ ॥ तदनन्तर उसके खी आर पुरेको 
पकड़कर अथोत्‌ किसी एकान्त स्वानसे छिपे तौरपर सुरक्षित करके, रात्रिम उन्हें 
राजानि आर डाला दै, इस अझार मिथ्या वृत्तान्तकोही प्रसिद्ध कराझ्के । ( तरह 
इसीलिये किया जाता है, कि जिसमे तालु, भेजे हुए अमात्यके सम्बन्धर्मे 
विजिगीचुक्ी शाञ्जुता का विश्वास करसके ) ॥ ४३ ॥ जव बह असार, शकुके 
यहां स्थान पाजावे, अथोत्‌ शत्रु जब उसपर पूरा विश्वास करने छगे; तो वड 
विजिगीषुके यहांसे जाये हुए अन्य लमात्योंकों भी एक पक करके यह कहकर 
परिचय कस देखे, [क यह काग 1वाजगाजुक छहुषक कारण यई! भाग ह आर 
आपकी सेवामे रहनेके योग्य हैं ॥ ४४ ॥ 


ते चेद्यथोक्तं कु्यृने चैनान्प्राइयेद्‌ ॥ ४५॥ अशक्तिमतो 
वा ग्राहयेत्‌ ॥ ४६॥ आप्षभावांपयता इुख्यादस्यात्मान रः 
गीर्यं कथथत्‌ ॥ ४७ ॥ अथामित्रश्षासनमछ्ुख्यायापघाताय अ- 
घितञ्चुभयवेतनो ग्रहियेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


यदि ये असात्य, विजियीषुकी आज्ञानुसार सब कार्य कम्दु; अर्थात, 
उस शतको शाख आढिके द्वारा सार डाळे; तो उन्ह न पकरडवाचे | यथात्‌ स 
लोग दोनों आरसे वेतन लेते हैं, यह कहकर चुके द्वारा उन्ह गिरफ्तार न 
करवाच ॥ ४० ॥ यदि ये लोग झात्रुके नारनेसे अपना असासथ्ये प्रकट कर, 
तो इन्हें पकडचा देवे ॥ ४६ ॥ विजिगीपुके द्वारा निकाला हुआ वह अमात्य) 
लामचायिक रानाओंके सुखियाके साथ इस प्रकार भद डा/छः--रेंद बह अभ? 

शख्नुका अत्यन्त विश्वस्त होजावे, वो वह शुख कई, क आपके सास” 
शिक राजाओंके सूखियोसे अपने आपकी रक्षा करता चाल क्योकि बे 
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छोय विश्वास करनेके योग्य नहीं हैं ॥ ४७ ॥ इसके अनन्तर, अमुख्य खाम. 
बाथेकके उपघातके किये शत्रुके द्वारा भेजो हुई लिखित कूर आजको 
दभयदेतन पुरुष ( दोनों ओर से देतच ळेवेवाल), रक्षक पुरुषोके हारा सुख्य 
सामदायिकके पास पहुँचवा देवें । ( किसी २ पुस्तकें 'असुख्याय' के स्थानपर 
'मुख्याय' भी पाठ हवे ) ॥ श्ट ॥ 


उत्साइशक्तिमसो वा प्रेषयेत्‌ ।। ४९ ॥ अग्नुष्य राज्यं गृहाण 
यथास्थितो न संधिरिति |! ५० ॥ ततः सत्तिणः परेषु ग्राहयेयु: 
4 ५१ ॥ 
अथवा उत्साई तथा विक्रम शक्तिसे युक्त किसी एक सामवायिकके 
पासही उस नकली आज्ञाका निजवावे ! ॥ ४९ ॥ उस आज्ञापन्नका विषय 
इस प्रकार होना चाहियेः--आप उस मुख्य सामवायिकके राज्यको छे टेब; 
पाहिले निश्चिय की हुईं सन्धिको जब स्त्रीकार नई! किया जासकता ॥ ५० ॥ 
इसके अनस्तर वे सत्री 'गुसे) पुरुष, अन्य सामवायिक राजाओंक पास' जोकर 
इस बात की सूचना देदेवे। अथाव असुक सामवायिकपर इस २ तरहका 
कोई पत्र आया हे, इस बातसे उन्हे सूचित करदेवें ॥ ५१ ॥ 


एकस्य स्कन्धावारं विवधपासारं वा घातयेयुः || ५२॥ 
इतरेषु मैत्रीं बुवाणाः ॥ ५३॥ तं सत्रिण+-त्वमेतेषां घातयितब्य 
इत्युपजपेयुः ॥ ५४ ॥ 

अथवा यह करना चाहिये, कि सञ्रीपुरुष, किसी पुक सामायिक 
राजाके स्झन्धावार ( छावनी अथवा पड़ाच ), उसके अपने देशस धान्य 
आदिके आगम, तथा उसके मित्रबळको नष्ट करडाळें ॥ ५२ ४ और मन्य 
सामवायिक राजाओंसे अपनी मित्रताका कथन करते रहें । जिससे कि उनके 
सामने यह बात सबैथा छिपी रहे ॥ ५३॥ तदनन्तर सर्ञ्ञापुरुष, उस एक 
सामवायिक राजाका, अन्य सामवायिक राजाओसे, यह कहकर भेद डाले, 
कि ये सामचायिक राजा तुझ मारना चाहते हैं, ऐसी अवस्थामै इनके साथ 
तेरी सन्धि केसे होसकती है ॥ ५४ ॥ 

[ ba बँक. क. ~ Cw 

यस्य वा प्रवारपुरुषी इस्ता हयो वा स्रियत गृहपुरुषदन्यत 
हियेत वा तं सत्तिणः परस्परोपहतं ब्रुयुः ।। ५५ ।! ततः शासः 
नमभिशस्तस्य प्रेषयेत्‌ ॥ ५६ ॥ भूयः कुछ ततः पणशष्मवाः 

_ प्स्य्तीति ॥ ५७॥ तदुभयवेतना प्राहयेयुः । ५८ ॥ 


कि RR 
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अथवा नर्स किसी सामवायिक का कोई बहादुर आदमी, हाथी या 
घोडा स्वये मर जावे, गूड पुरुषा के द्वारा मार दिया जावे, अधना अपइरण 
कर लिया जादे; उसके सम्देन्धमे सत्री पुरुष, उसे एक दूसरके द्वारा मारा 
हुआ बतलावें । अथीत्‌ जिनके वे आदसी आदि सर गये हैं, उनको यह सस- 
झावे, क तुम्हारे यह आदसी आदि अन्य सामवायिक राजाभोक द्वारा ही 
मारे गये हे ॥ ५५ ॥ तदनन्तर जिस सामवायिक का मारने वालो में नाम 
छिया गया हे, उसके पाल एक बनावटी आज्ञापत्र भेजा जावे ॥ ५६ भ उस 
का मजमून यह हाना चाहिये;---कि फिर तुस इसी पकार करो, अर्धात्‌ अन्य 
खामवायिकोके बहादुर आदमी ओर घोड़े आदिको का इसी अकार नष्ट करते 
रको, इसके बाद ही तुम्हें शेष घन दिया जासकेगा ॥ ५५ ॥ उर बनावटी 
आज्ञापत्र को, उसयवेतन [ विजिगीघु आर सामवायिक दोनों की ओर से वेतन 
लेने वाळे ) पुरुष, गृह पुरुषी द्वार खासचायिक राजा तक जता देवे । इस 
प्रकार सीसवायिक राजाओं में परस्पर भेद ढालन का यत्र करना च'डिथि ॥५८८॥ 

भिक्षेष्वन्यतमं लमेत ॥ ५९॥ तेन सेनापादिकुसारदण्ड- 
चारिणो व्याख्याताः ॥ ६० ॥ साडिघिकं च भेद प्रयुञ्जीतेति 
~ ७ 
भेदकमे । ६१ ॥ 

जब सासचायिक राजा आपस फूट जावे, तो डबसे से एकको पकड़ 
कर अपने अधीन करळ ४५५ ॥ भेद डालने का जो उपाय सासवायिक 
राजाओं के लिये कहा गया है, बही उपाय सेनापति युवराज तथा अन्य सेना- 
सस्बन्धी व्यक्तियोम भेद डालनेके लिये भी समझना चाहिये भ ६० ॥ सु 
बृत्त अधिकरण ( ग्यारहवे अधिकरण)में निरूपण किये जाने वाळ, भेद डाक्ने 
के उपायों का यहां भी प्रयोग किया जःसकता दै । यहाँ तक भेद सम्बन्धी 
कार्यों का प्रतिपादन कर दिया गया ॥ ६१ प 


तीक्ष्णमुत्साहिनं व्यसनिन स्थितशनु वा गृढपुरुषा; शस्त्रा- 
ग्रिर्सादिभिः साधयेयुः ॥ ६२ ॥ सोकयतो वा तेषामन्यतमः 
॥ ६३ ॥ तीक्ष्णो हकः शक्नरसािसिः साधयेत्‌ ॥६४॥ 
+ [oo न चतुवेगे 

अयं सर्वसंदोहकर्भ विशिष्टं बा करोतीरपायचतुवेगेः ॥ ६५ ॥ 
तीक्ष्ण ( अत्यधिक कधी अथवा असइनशीछ ), उत्साही ( बहादुर: 
पराक्रमशाछी ), व्यसनी ( शिकार आदि खेलनेम ल्या रहने वाला ), तथा 
दुर्ग भादिसे युक्त आक्तिश-छी शत्रु छा. यूदपुरुष कच अभि दथा विष आदि 
क हारा मिष्ठछर मार डार्के ॥ इर ७ अश्या रमून स १६ एक ही गुदपु रु 


र न ८ 
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जो कि सुगमता से दी शाजु का बश्च कर सकता हो, यह अकेला ही किसी 
डपायसे इन उपयुक्त प्रकारके शज्जुओं को मार डाळे ॥ ६३ ॥ ( बह कोन एक 
ऐसा होसकता हे, उसका ही निरूपण करते दे-, क्योकि एकही तीक्ष्ण पुरुष 
( एक प्रकार का सृढ पुरुष, जो कि झुर आदिसे हो अपने कार्यो को सिद्ध 
करता है, वड ; दाख, विष आदि रस तथा अग्निके द्वारा उक्त सब प्रकार के 
हा झात्रुओंकों ठीक कर सकता दे, अथीत्‌ मार सकता दे ॥ ६४ ॥ इस प्रकार 
का यह तीक्ष्ण गृढपुरुष, न केवळ सब तरहके गृढपुरुषोंसे मिलकर किये 
जाने वाळे कार्य को ही अक्रेळा कर सकता ह, प्रत्युत उमकी अपेक्षा अधिक 
भी काये कर सकता हे! अथोत वे मिलकर भी जिस कास को नहीं कर 
सकते हैं, उस कामको मी यह अकेला ही का सकता ह। यहां तक 
साम दान भेद आर दण्ड इन चार उपाये! के सम्चन्धम निरूपण कर दिया 
गया ॥ ६७ ॥ 


Oe पूर्व Lo 223 “ 
पूः पूर्वश्चास्य लघिष्ठः ॥ ६६ ॥ सान्ख प्कणुणमू ॥६७॥ 
क हच, ® RS ¢ = he पकन Fe 
दानं द्विगुण सान्त्वपूवस्‌ ॥ ६८॥ अदाख्शुणः सान्ख्दानः 
© न को पू 

पूर्व, ॥ ६९ ॥ दण्डब्वतुगुणः सान्त्वदानभदपूर्वेः ॥ ७० ॥ 

अब इनके गुरुळ्युभावका विचार किय्रा जाता हैः--इन चारों उपायो 
में से पहला उपाय, अगले उपायों की अपेक्षा रूघु होता हे, अधीत इसका 
प्रयोग अनायाल ही किया जा सरुता ह, क्योंकि यह थोड़े अत्रव वाळा 
होता हे ॥ ६६ ॥ साम एकही गुण वाळा होता हे, अथोत्‌ प्रयोक्ता स्वयं अपने 
आप ही उसका एक गुण (>अवयब ) होता हे ॥ ६७॥ दान दो गुण 
(अवयव ) वाला होता है, क्योंकि साम अर्थःत सान्त्वना ओर देना, दोनों 
ही इसके अवयय होते हें ॥ ६८ ॥ भद तीन गुणों बाला होता है, पहिले दो 
उपाय ओर तीसरा अपने आप, ये तीनों ही अवयव खूपसे उसमें मिळे रहते 
हे. ॥ ६५॥ इसी प्रकार दण्ड चोगुना रोता हें, अथात्‌ पहिछे तीन उपाय 
और एक स्वये, थे चारों ही इसके अवसच होते हें ॥ ७० ॥ 

रा हि Lahn वो 
इत्यभियुञजानेषुक्तम्‌ ॥ ७१ ॥ खभामेष्ठेषु तु त एवोपायाः 
[a हि रा. का 

॥ ७२ ॥ वेशषस्तु-!! ७२ ॥ स्वभामष्ठानामन्यतेसस्स पण्यागा- 
LN /8 लक [ क्ष् Co in 
र्राभेज्ञातान्द्तपमुख्यानभाहण प्रपयंतू ॥ ७४ | 

जो मित्र अथवा दाजु, यातथ्यकी ओर, मिलकर आक्रमण करनेके लिए 
चरू पडे ह, ओर उसके समोप दो कशे पड़ाव डालकर पडे हो, उन आफ" 
मुणकारी सामवायिक राजाओके विषयमे ही यह इसम्रकारका साम आदि उपाये 
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का विधान बताया गया ह ॥ ७१ ॥ और जब वह आक्रमण के लिये चरू न 
पढे हों, किन्तु अपस २ भूमि से ही स्थित हों, तबमी इन्हीं उपायो का 
प्रयोग किया जावे ॥ ७२ भ उस अवस्थासे इनका प्रयोग करनेमे जो विशेष 
बात हे उसका अब निरूपण किये देते हं;--- ७३ ॥ मिछका आक्रमण 
करनेसे पहिले, जब कि मित्र और शत्रु सब अपने २ देशेमें स्थित रहते हैं, 
उनमे से किसी एकके पास अत्यधिक मणि सुक्ता आदि सामानके साथ, डन 
राजाओंके सम्बन्धमें अच्छी जानकारी रखने वाळे दूतमुख्या को विजिगोडु 
बार २ भेजे ॥ ७४ है| 

त एनं संघौ परहिंसायां वा योजयेयुः ॥ ७५ || अग्रतिप- 

* he क क की. 
यमानं कृतो नः सेधिरित्यावेदयेयुः ॥ ७६ ॥ तमितरेषागुभय- 
वेतनाः संक्रामयेयुः ॥ ७७ ॥ अयं वो राजा दुष्ट इति [७८ 

- वें दूतमुख्य, उस मित्र अथवा अज्जु को, अपने साथ सन्धि, अथवा 
दूसरेके मारनेमें नियुक्त करें ॥ ७५ ॥ यदि वह सन्धि कना स्दीकार न करे, 
सो भी 'इसने हमारे साथ सन्धि करको है) इस प्रकार वे दूतसुख्य मिथ्या 
ही प्रसिद्धि कस्दै ॥ ७६ ॥ उभयवतन पुरुष, अन्य मित्र तथा शत्रु लक पास 
भी उस समाचार को पहुंचा देवें ॥ ७७ ॥ आर यह कई कि आप छोसोअसे 
अमुक राजा बड़ा दुष्ट हें, क्योकि इसने आप छोगोंसे कुछ न कहकर चुपचाप 
ही विजिगीषुसे सन्धि करली है ॥ ७८ ॥ 

यस्य वा यखाळूयं बेर देषो बा तं तसाङ्गदययुः ॥७९ 
अथं ते शत्रुणा संधत्ते ॥ ८० ॥ पुरा लवामतिसंधत्त क्षिप्रतरं 
संधीयख ॥ ८१ ॥ निग्रहे चाख प्रयतलाते ॥ ८२ ॥ 

जिसको जिससे शत्रुवा देष तथा भय हो, उसको उससे मिल्न कर देवें । 
अधौत गूढपुरुष, इस प्रकारके दो राजाओं में कभी सन्धि न होने दे ॥०९॥ 
उसको देस अकार कहें, कि देखो, यह तुम्हारे शझुके साथ सन्धि करता द्व 
॥ ८० ॥ फिर यह तुसको दी दबाने के ल्य थार दोजाएगा, इस छिये तुम 
बहुत जरूदी उस शुक (अथात्‌ वज्ञिगीघुके) घाय स्वच सन्ध करे ॥८६॥ 
और इसका निग्रह करनेके छिये अभात इसको अपने काबुल करने के लियि 
प्रयक्ष करो ॥ <२ घ स्का A 
आवाहविवाहाभ्यां वा कृत्वा संयोगमसंयुक्तान्मेदयद्‌ ॥ ८२ ॥ 
आवाह (कन्याका स्वीकार करना) अथवा !विवाइ [करपा कॉ देना) 

के द्वारा लापसमें पस्वन्ध करक सस्तन र दल दूसर साथ उसका 
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भेद डाल दिया जावे । यहां तक अपनी २ सूमिमें रहने बाळे राजाना में 
परस्पर भेद डालने के प्रकारों का निरूपण कर दिया गया ॥ ८३ ॥ 


सामन्ताटविकतत्कुलीनावरद्धेश्ेषां राज्यान्निधोतयेत्‌ ॥८४॥ 
सोथेव्रजाटीवा, दण्डं वामिसुतं, परस्परापाश्रयाश्रेषां जातिसङ्घा 
श्छिद्रेषु प्रहरेयुः ॥ ८५ ॥ गूढात्राभिरसशख्रेण ॥ ८६ ॥ 

सामन्त (उनकी भूमिके समीप रहने वाळे राजा), आटावेक (जगह 
क स्वामी), अथवा उनके (मित्र या झाञ्रुओंके) कळमे ही उत्पन्न हुए अवरुद्ध 
राजपुञ्रादिके द्वारा हो विजिगीषु उनके राज्यको हानि पहुचाने का थल्ल को 
परथ अधवा उमक च्यापारा नारका डान बाळे पु, अन्य शाय भस 
आदि पशु, तथा दन्यचन और हस्तिवनाको नष्ट करवा देवे, अथवा रक्षा 
करने वाळी सेना को हो नष्ट करवा देवे । ( किसी युस्तकमें 'साथनजाटवीवां' 
के स्थान पर 'साथेबजाटवीभिर्वा? ऐसा तृतीयान्त पाठ हे; इस पाउमे साथ, 
ब्रज तथा अरची के साथ २ रक्षक सेनाको भी नष्ट करवा देवे, यही अथे 
करना चाद्विये) । ओर एक दूसरेसे पथक्‌ किये हुए जातिसंघ (विच्छिलिक 
आदि नाम वाळे जाति समूह; इनका संघवृत्त अधिकरणमें निरूपण किया 
जायया), इन मित्र या शञ्जुओक प्रमादस्थानोम बराबर प्रहार करते रहें 
अथीत्‌ जहां उनको ` कमजोर देखें, वहीं उनपर प्रहार करदें ॥ ८५ ॥ ओर 
अन्य तीक्ष्ण रसद आदि रूडपुरुष, असि, विष आदि रस तथा हथियारोके द्वारा 
प्रहार केरे ॥ ४६ ॥ 

वितेसमिलवच्चारीन्योगेराचारितेः शठः । 
घातयत्परमिश्रायां विश्वासेनामिषेण च ॥ ८७॥ 
इत्यमियास्पस्कर्तणि नवसे उधिकरणे दूष्यशत्रुसंयुक्ताः षष्ठो ऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
आदितः सप्तविंशशतः ॥ १२७ ॥ 

परमिश्र अधीत मित्र और दाजु दोनोंसे मिळकर उत्पन्न हुई आयत्ते, 
शठ (गूढ व्यवद्दार करने वाला ) विजिगीपु, वितंस ( पक्षियोंके विश्वासके डिये 
पक्षियोके विविध चित्रोंसे युक्त, शरीरको ढंकने वाला चख) और गिल (खाने 
का आंस, के समान, प्रयुक्त किये हुए कपट उपायोंके द्वारा अपने अन्दुर 
विश्वास उत्पन्न कराके, तथा कुछ सार वस्तु देकर अपने आाञ्ुओं को वशमें 
करे॥ ८७ भे 

अभियास्पत्कमै नचम अघिकरणमे छडा समाप्त 


~ च्ल 
७ डाध्या० | अभियास्यत्कर्म { ४४५) 


सातवां अध्याय 


श्र छद प्रकरण 


03 
3 


अर्थ, अनथ तथा संशयसम्बन्धी आपातियां, और 


उन आपर्तियोके प्रतीकारके लिये साम आदि 
उपायोंके प्रयोग विशेष ले होनेवाली सिद्धियां 


| हिरण्य भूमि आदिको “अर्थ? कहते हैं; उसके नाश तथा झरीरके 


नाशका नाम 'अनर्थ' है, अध मोर अनथ विषयक सम्देइकोइी 
4 च = [ग ~ 

"सशय? कहा जाता हे, इनसे युक्त आपत्तियोंका, पहले प्रकरणमें 

निरूपण किया जायगा । ओर दूसरे प्रकरणम सास आदि उपायों 
` के कारण इन्हीं आपस्तियोंके प्रतीकारका निरूपण किया जायगा | 


कामादिरुत्सेकः स्वाः प्रकृतीः कोपयति ॥ १ ॥ अपनयो 
बाह्याः ॥ २॥ तदुभयमासुरी दात्तेः ॥ २ ॥ स्वजनविकारः 
कोपः परदद्विहेतुष्वापदर्थो ऽनर्थः संशय इति ॥ ४ ॥ 

काम क्रोध आदि दोषोका अधिक होना, अपनेही मन्त्री आदि अम्य 
न्तर भरक्ृतिजनोकों कुपित करनेदाळः होता हे ॥ ५ ॥ अपनय अर्थात्‌ नीति- 
मागैसे अष्ट होचा, राष्ट्युख्य अन्तपाळ आदि बाह्य प्रकृतियोकी कुपित कर" 
देता हे ॥ २ ॥ इसलिये काम आदि दोष और अपचय इन दोनोकोडी आसुरी- 
रत्ति कहा गया हे, अथोत्‌ ये दोनों, असुरोंके करने योग्य काय इं #३ ॥ 
अपनेद्दी अमात्य आदि पुरुषोंका विकाररूप कोप, शत्रुकी वृद्धिके, कारण 
उपस्थित होनेपर, आपत्तिका रूप घारण करलेता हे । यह आपत्ति अधेरूप 
अनथरूप और संशयरूप तीन प्रकारकी होती हं ॥ ३ ॥ 


यो ऽथः शतुर्ाद्धिभशाप्तः करोति, प्राप्तः प्रत्यादेयः परेषां 

भवात, प्रॉप्यमाणा वा क्षयव्ययोदयो भाति, स अवत्यापदर्थ tu 

जो अथे (उपेक्षा करनेके कारण) अपने हाथमें न आया हुआ, शञ्ुकी 

ही वृद्धिकों करता है; तथा जो अथे अपने हाथमे आजानेपर भी फिर शञुके 

द्वारा ळोटाया जासकता है; और इसी अकार जो अर्थ पास किया जाता हुआ 

अत्यधिक क्षय तथा व्ययको करनेवाळा होता दै, उसे 'आपदर्थ' कहते हैं 
झयोत्‌ मह अधेरूप आपत्ति कीजासी हे ॥ ७ धे 
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न्त्‌ i कै झड 
यथा--सामन्तानामामिषभूतः, सामन्तव्यसनजो लाभः, 
FS _ ७ चिसम्यो त्कोपेन 
झनुप्राथता वा स्वभावाः लाभः, पश्चात पाष्णिग्राहेण 
विशुहीत र्‌ DM सो (च्छेदे CaS Can 
नशुहातः पुरस्ता्वासा, मित्राल्छदन साधव्यतिक्रमंण वा मण्डः 
लविरुद्धो 
। लाभ इस्यापदथेः ॥ ६ ॥ 
जैसे--बहुतसे सामन्तीका भोग्यभूत पदार्थ, यादि एकह सामन्वको 
प्राप्त दौजाचे, तो वह अन्य सामन्तोंके द्वारा मिलकर लोटाये जानेकै कारण 
आपत्तिका जनक दोजाता हे | इसी प्रकार सामन्त की व्यसन दशामे, उससे 
छीना हुआ लाभ; स्वभावसेही प्राप्त होनेके योग्य, शाञ्जुक्े द्वारा माँगा हुआ 
लास; पश्चात्कोप (सूलस्थानमे दूष्य आदिके द्वारा उठाये हुए उपद्रवो) तथा 
पाव्णियाह (पौछेके शन्नु) के द्वारा बाधा पहुंचाये जानेपर, यातव्य राजात 
प्राप्त किया हुआ काम; मित्रका उच्केदन करने तथा सन्धिको उल्लेध्न करनेके 
कारण, राजमण्डलकी इच्छाक विरुद्ध प्राप्त किया हुआ लाभ; ये संबही काभ 


Ty आर 


आपंदर्थ इसि है ॥ ६ ॥ 


च nr Q पवन 

स्वतः परतो वा भयोत्पतिरित्यनर्थः ॥ ७॥ तयोरथो न 
[a “fe अर्थो ९ _ a हि टा) ७ 
चेति, अनर्थो न वेति, अर्थोञ्नथ इति, अनर्थो ऽथे इति संशय; ॥८॥ 
स्वयं या अन्प किसीसे प्राप्त हुए २ अर्थके कारण जो भयकी उत्पत्ति 
होती है, इसको अनधेरूप आपत्ति कट्ते हें ॥ ७ ॥ अब अर्थ ओर अनर्थ विषयक 
संशयरूप आपत्तिका निरूपण करते २:--१. यद्व अर्थ हे, या नहीं! (अर्थात्‌ भर्थके 
भाच और अभावको लेकर संशयका होना); २. यह अनर्थं है या नहीं! 
(अथोत्‌ अनेके भाव ओर अभावको लेकर संशयका होना); ३. यह अर्थ है 
या अनय दै ? (अथोत्‌ अथे ओर भनर्थ विषयक संशयका होवा ); ४. यह 
न्न है या अथे हे? (इस प्रकार अनर्थ और अर्थ विषयक संशयका होना); इस 
तरह अथै अनेको लेकर यह चार प्रकारका संशय होता है, यह सी आपत्तिक्ा' 
मूळ होनेसे आपत्ति कहाता है । (इनके उदाहरण क्रमश; निञ्चरिखित रीतिपरं 
समझने चाहिये ) ॥ ८ ॥ 

शत्र मित्र मुः ह hl Da कै पि ९ | | रत्न 

दाजु त्साहायतुमथा न बात सशय। । | शत्रु 


ह. 


मथेमानाभ्यामावाहायेतुमनर्था न्‌ वेति संशयः ॥ १० ॥ बह- 
बत्साभन्तां भूमिमादातुमथोऽनथ इति संशयः ॥ ११॥ ज्या 
यसाः सम्भूययानमनर्थोऽथ इति संशयः।] १२॥ तषामर्थः 


, सँशयमुपगच्छेत्‌ ॥ १३ ॥ 


ल i (४४५) 


= 


शुक मि 7 उत्साहित करनेम, अथात्‌ झजुके भित्रको जके ही 
साथ छड़ाने के छिये तेयार करनेमे, पहिला संशय होता हे । अथीद पेरा 
करनम अथ हृ या नहीं? इस प्रकार का सशय होता हे ॥९॥ झब्नुकी 
सेना को, चन तथा सत्कारक द्वारा बुळानेमें दूसरा संशय होता हैं । अथोव 
इस ग्रकारसे शत्रु सेनाको बुळानसें कोई अनर्थ ठो न होजावेधा ? इस तरह 
का सशय होता है ॥ १० ॥ बलवानू सामन्तदाली भूमिको { अर्थाच जिल 
भूमिका सासन्त [उस भूमिके समीप का राजा] अपनेसे बलवान्‌ हो, उस 
भूमिको) लेनेमे तीसरा संशय होता है; अर्थात्‌ पेसा करकेमे अथे होगा या अनशे 
इस प्रकार का संशाय होता हे ॥ ११ ॥ बलवान राआके साथ मिलकर, यातन्य 
(जिस राजा पर आक्रमण किया जादे, उस) पर आक्रमण करनेमें चोथा 
संशय होता है! भथोत्‌ ऐसा करनेमें अनधे होगा था अथे? इस प्रकार का सेशय 
होता है ॥ १२ ॥ इन सब संशयम से जो संशय अथे विषयक हो अनथेके 
साथ जिसका स्पर भी न होता हो, ऐसे संशायके विपयर्मे विजिगीषु उसोग 
करे ॥ १३. ॥ $ 


अर्था ब्योबुबन्धः ॥ १४ ॥ अर्था निरनुबन्धः ॥ १५ ॥ 
अथा ऽनर्थानुबन्धः || १६ ॥ अनर्थो ऽर्थानुबन्धः ॥ १७ ॥ 
अनर्थो निरनुबन्ध! ॥ १८॥ अनर्थी ऽनथ।चुबन्ध उत्यनुबन्ध- 
पडबगेः ॥ १९ ॥ 


प्रत्येक अथे और अनर्थके साथ अजुबन्धका योग करने और न करने 
से इसके छ; भेद होजाते हैं। इसको 'अनुबन्धषड्चंग? कहते हैं । उसके 
भेद इस प्रकार ईं--अधांनुबन्ध अथे, निरनुबन्ध ( अधे और अनभ्के अनु- 
बन्धसे रहित ) अर्थे, अनर्थाजुबन्ध अर्थ, यह तीन अकारका अर्थ हे; ओर 
अथानुबन्ध अनर्थ, निरनुबन्ध ( अथ और अनथेके अजुवन्धसे रहित) अवर्थ 
तथा अनधौजुबन्ध अने, यह दीन प्रकारका अनये है | इन दोर्नोको मिला 
कर ही “'अनुबन्धषडूवरे' कहा जाता है। ( किसी पुस्तकर्म दत्यसुचन्धबद- 
चरः? के स्थानफर “इत्यनर्थषडूवगेः' ऐसा पाठ हैं; पर यह पाठ संगत नही 
मावस होत! ॥ १४ ॥ १९ ॥ 


शन्ुमुत्पात्थ पाष्णिग्राहादानमर्थो व्याचुबन्थः ॥ २० ॥ 


उदासीनस्य दण्डानुग्रहः फलेन अर्था निरनुबन्यः ॥ २१॥ 
परस्यान्तरुच्छेदनमर्थो 5नर्थानुबन्धः ॥ २२ ॥ 


जी, 4-0 बलक ०0 


( ४४८ ) कीयलीय अथेशास्त्र [९ अधिर 


गुणो (देखो, अघि, ९, अध्या, ४, सू. ७) से युक्त भर्थके अक्ष होनेकी सरता- 
वना हो, सों डस अर्थको खेनेके छिथे अबश्य चला जावे । अर्थात ऐसी अव- 
स्थामें विजिगीषु आक्रमण करसकता दे ॥ ३६ ॥ यदि दोनों ओर ळाभगुण 
समानहा हा; रा उनमस जा प्रधानफछ अधात्‌ प्रशस्त या श्रे्ठफळसे युक्त 
हो, अथवा अपने देशक समाप दो, या थोडेडी समयमे प्रास होसकता हो 
अथव जिसके प्राप्त न करनेपर अपनेमे कुछ न्यूनता प्रतीत हो; उस अको 
छेनेके छिये अळा जावे; अथोतू इस अवस्थाम विजिगीषु यानकाही अवलस्च 
करे । (किसी २ पुस्तकमे 'ऊनो था थेन भवेत्‌? के स्थानपर “ऊनोपाथन 
भवेत? ऐसा भी पाठ है; उसका अर्थ करना चाहिये: -- जहांपर थोडेही उपायसे 
अर्थकी प्राछिको ससावनर हो, वहाँ भी यानकादी अचलरबै करे) ॥ ३७ ॥ 
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इता ञ्यथ इतरता ञ्नथ इत्युमयता उनथापत ॥ ३८ ॥ 

तस्यां समन्ततो 5नथोयां च मित्रेभ्यः सिद्धिं लिप्सेत ॥ ३९॥ 

हृधरसे अनथ और उघरसे भी अनर्थ, इस प्रकार जब दोनों ओरसे 
अनर्थ कीही उत्पत्ति हो, तो उसे 'उभग्रतोऽनथीपदू' कहा जाता है ॥ ३८॥ 
उसमे (डभयतोऽनथोपवस) ओर समन्ततोऽनथोपतूमं मित्रासेही सिद्धि लाभकी 
इच्छा करे । अथात्‌ इन दोना अरपत्तियोका प्रतीकार मित्रके द्राराही किया 
जासकत्ता हे ॥ ३९ ॥ 

मित्राभावे प्रकृतीनां लयीयस्येकतोऽनथां साधयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

उभयतोऽनथोञ्ञ्यायस्था, समन्ततो ञ्नथी मूलेन प्रतिकुयात्‌ 
1 ४१ ॥ अशक्ये समुत्सृञ्यापगच्छेत्‌ ॥ ४२॥ दष्टा हवि 
जीवतः पुनरावृत्तियेथा सुयात्रोदयनाभ्याम्‌ ! ४३ ॥ 

यादि मित्रोकी सहायता च प्राप्त हो सके, तो अपनी प्रकृतियोंमेंसे 
छोटी प्रकृतिके द्वार (अथात्‌ किसी छोटे राजकर्म चारीके त्यागके द्वारा; अर्धीत्‌ 
डमे देकर) 'एकतोऽनथोपदू? का ग्रतीकार किया जासकता हे ॥ ४० ॥ उभ 
यतोऽनथापदूका उयेछ प्रक्कतिके हारा और समन्तत्तोऽनथांपद्का सूळस्थावक 
ह्यागनेकेंही द्वारा प्रतीकार किया आसकता हे ॥ ४१ ॥ यदि इतनेपर भी 
इन भआपत्तियोंका प्रतीकार न किया जासके, तो अपमा सब कुछ छोड़कर 
खला जावे ॥ ४२ ॥ यदि पुरुष जीवित रहता है, अथात्‌ विपात्तिके समय 
कहीं अन्यन्न लेजाकर अपने जापको सुरक्षित रखता है, तो वह फिर भी अपने 
स्थालको पासकता है । जेसा कि राजा नळ ( सुजन ) और वस्सराज डद्यनके 
जीवव सांळस होता दे ॥ ४३ ॥ 


७ अध्यान] अभियत्स्यत्कमं ( ४४०, } 


इता लाम इतरता राज्याभमरे इत्युभयता ञ्यानथापद्ध- 
बात ४४) तस्यासनथसाधको यो ञ्येस्तमादाच यायात ॥४५ 
अन्यथा ।इ राज्याथमश वारयत ॥ ४९! 


एक ओर से छास सोर दूसरों ओर से राज्यका अधीत अपने हो 
जनएदपर ( किस दाऊ आदिके द्वारा ) भाकप किया आना, इसको दोनो 
ओर से अर्थ अ र अनर्थसे युक्त होनेक सारण 'डउसयतोथ बर्यारद्‌' कहा जाना 
ह ३४ ॥ इस निरुक्त आपत्तिम, अरण किया जाता हुआ जो अश्र, अनयक्रा 
भी प्रतीकार कर सके, उस ही को अइण करनेके लिये यक्ष करना चाहिये 
॥ ४७ यदि वह अर्थ, अनथका प्रतीकार करनेमें छगथे न हो, तो उसके 
लिये न जाया जाके । अथोत उसकी उपेक्षा करके. राज्यपर किये जान्ने वाळे 
आक्रमणका ही ब्रलीकार करिया जावे ॥ ४६ ॥ 


शतय पमन्ततो ऽथानथोयद्याख्याता॥ ४७ ॥ इतो उनसे 
इतरतो ऽथेसञशय इत्युभयतो 5नभोथेसंशया |! ४८॥ तस्यां पूरवे- 
मनर्थ साधयेत्‌ तत्सिद्धाषरथेसंशयस्‌ ॥ ४९ ॥ एक्या समन्ततो 


ऽनर्थार्थेसंशया व्याख्याता ॥ ५० ॥ 

इसके निरूपण से 'समन्तोऽथोनथोपद्‌? का व्याख्यान भी समझ 
छैना चाहिये | अर्थात्‌ 'डभयतोड्थानधापदू” के प्रतीकार आदिके लिये जो 
उपाय बताये गये हैं, 'समन्ततोऽथानथोपदू' में भी उनका अथोग करना 
चाहिये ॥ ४७ ४ एक ओर से आवश्यक अनर्थका होना, तथा दूसरी ओर 
से अथे में संशय होना, यह 'उभक्तानथोरथसंशयापत, कहाती हे ॥ ३८ ॥ 
इस आपत्िम पाहिळे अनर्थका ही प्रतीकार करना चाहिये; उसका प्रतीकार 
हरेजासेपर फिर अथे संझयका अतीकार करना उचित होता है ॥ ४९ ॥ 
इसीप्रकार 'ससन्ततोनथाथेसदायाएदू' का भी व्याख्यान समझ छेना चाहिये! 
अथोत “उभयतोऽनथाथेसञशवापद्‌” के समान इसमें सी पद्दिके अनथका 
प्रतीकार करके ही फिर भर्थसंशघके अतीकारके लिये यत्न करे ॥ ७० ॥ 


इतो ऽथे इतरतो ऽनर्थसंशय इत्युभयतो 5नर्थाथेसंशयापत्‌ 
॥ ५१ ॥ एतया समन्ततो ऽथोयथसशया व्याख्याता ॥५२॥ 
तस्यां पूर्वा पूवा प्रकृतीनामनथेसंशयान्माक्षायेतं यतेत ॥५२३॥ 
एक ओर से अर्थ, और दूसरी ओर से अव्थेका संशय दोलेपर 
'उभयुत्रोऽथीनर्थसश्यापदृ' कडी जाती इं ॥ ५३ ॥ इस हे समान ही 'सम्‌- 
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( ४५० } कोडळीय अशथेशास्त्र [ ९ आधे० 


स्ततोड्थोनलशयापद” को भी समझ लेना चाहिये ॥ ५२ ॥ इनके प्रती, 
कारका क्रम यद देः-पाहिळे अनथ सायको हटाकर फिर अर्थके लिये यक्ष 
करे । स्वामी आदि प्रकृतियाकी ओरसे ही अनर्थके होसेका संशय रहता है । 
स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड ( सेना ) ओर मित्र, इस क्रमसे 
प्रकतियोंका निरूपण किया गया है, इनमेंसे अगळीकी अपेक्षा पहिली २ 
प्रकृतियोंके अनथसशयसे कुटनेका यल करें| तात्पयै यह हे कि पूर्व पूर्वेकी 
अपेक्षा उत्तर उत्तर प्रकृति अप्रधान हैं; अप्रधान प्रकृतिले दोनेवाळे अनथेकी 
उपेक्षा करके प्रधान प्रकृति होनेवादे अनथका ही प्रथम प्रतीकार करना 
चाहिये ॥ ८३ ४ 

श्रयो हि मित्रभनथसेशय तिष्ठञ्न दण्डः ॥ ५४ ॥ द॒ण्डो 
वा न कोश इति ॥ ५५ ॥ 

मित्रकी ओरसे यदि अनर्थका संशय हो, तो नह सेनाकी ओर से 
दोनेवाछे अनथके संशयर्की अपेक्षा अच्छा हे; क्योंकि मित्र इतनी पीड़ा नहीं 
पहुंचा सकता, जितनी कि पीड़ा सेना पहुंचा सकती है; इसलिये सेनाकी 
ओरसे होनेवाले अनथसंशयका पहिले ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ५४, ॥ 
तथा सेनाका भी अनथसंशय, कोशमे होनेवाले अनथसशयकी अपेक्षा 
अच्छा होता ह! ( क्योंकि कोशके ठीक रहनेपर सेनाको फिर ठीक किया 
जासकता है ) । इसलिये सेनाकी ओरसे अनर्थेस्शयकी अपेक्षा, कोशकी 
ओरसे होनेचारे अनथैसशयका प्रथम ही प्रतीकार करना चाहिये ॥ ५५॥ 


समग्रमोक्षणाभावे प्रकृतानामवयवान्मोक्षायेतु यतेत ॥५६॥ 

तत्र पुरुषग्नकृतीनां च बहुलमनुरक्त॑ वा तीक्ष्णलुब्धवजम्‌ ॥५७॥ 
प्रकृतियाँ पुरुष रूप और द्रव्य रूप होती हैं; यदि समग्र प्रक्ृंतियोंका 

अनथे संशय एक साथ न छुड़ाया जासके, तो अक्ृतियोंके कुछ अवयवोंको 
ही अनर्थ संशाय छुड़ाया जावे | अथोत्‌ थोड़ा २ करके ही अनर्थ संशयका 
प्रतीकार कियाजावे ॥ ५६॥ अवयचखे अनर्थ संशथका प्रतीकार करनेमें, 
पुरुष प्रकतियोेसे ताइण ओर छोभी पुरुषॉको छोड़कर पाहिले उनसे ही 
अनये खंशायका प्रतीकार कियाजावे, जो संख्या आदिमं बहुद हों, तथा 


अपनेम कुछ असुराग रखते हों ॥ ५७ ॥ 
95. 


द्रव्यप्रकृतीनां सारं महोपकारं वा ॥ ५८ ॥ सेपिनासनेन 
ट्रैघीभावेन वा लघूनि विपयेये; गुरूणि ५९ 


' अध्या» ] छ (४०१) 


उच्य प्रकृतियोंके बीच में अल्चिक मुल्यवाके, तथा उपकार पहुंचाने 
वाळे द्रध्योकों ही अनथेसशथापद से छुडानिका यल करें ॥ ५८ ॥ सन्धि, 
आसन तथा देघीभावके द्वारा छल्ुद्रच्योक्रो छुड़नेका यल करे, और विग्रह, 
यान तथा संश्रय रूप गुणोंके द्वारा गुरुरुृव्योके छुडानेका यत्र करें ॥ ५९ ॥ 


क्षयखानवपृद्धीना चोत्तरोत्तरं लिप्सेत ॥६०॥ आतिलोम्येन 
वा क्षयादीनामायत्यां विशेष पश्येत्‌ ॥ ६१ ॥ 


Cn a ७०, 


क्षय ( शक्ति आर सिद्धिके अपचयको क्षय कहते हैं ), स्थान ( शक्ति 
आर सिद्धिका उसा अवस्थासें रहेना स्थान कहाता हे), और दृद्धि { शक्ति 
ओर सिद्धिके उपचयका नाम वृद्धि हे), इनसेंसे उत्तरोत्तरको प्राप्त करनेकी 
इच्छा करे | अथोल क्षयस स्थान आर स्थानसे बृद्धिको प्राप्त करनेकी इच्छा 
करे ॥ ६० || अथवा यदि सविप्यमे किसी त्राढिके अतिशायकी सम्भावना हो, 
तो प्रतिलोम गतिसे भी क्षय आदिको इच्छा करे । अथात्‌ ब्राद्विल स्थान 
ओ र 'स्थानसे क्षयकी इच्छा करे | यह उसी समय दे, जबकि भविष्यसे अच्छी 
दगाद्धि होनेका निश्चय हो ॥ ६१ ॥ 
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इति दशावस्थापनम्‌ ॥ ६२ ॥ एतन यातरामध्यान्तष्वंथांन- 
थेसेशयानामुपसंभाप्तिव्याख्याता ॥ ६३ ॥ 

यहांतक देशनिसित्तक आपत्तियोका निरूपण करादिया गया ॥ ६२ ॥ 
देशानामित्तक आपत्तियोंके स्वरूप और प्रतीकारके समान ही, यात्रा ( आक्र 
सण ) के आदि, मध्य तथा अन्त दोनेवाले अथे अनथे तथा सशयोकी प्राप्त 
और प्रतीकारका की व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ६३ ॥ 


निरन्तरयोगित्वाच्चाथोनथसेशयानां यात्रादावर्थः श्रयानुप- 
संप्राप्तु पाष्णिग्राहसारप्रतिधातक्षयव्ययप्रवासप्रत्यादेयमूलरक्षणेषु 
च भवति ॥ ६४ ॥ 


यादे यात्राके आदिमं, अथे अनथ संशय इनकी एक साथ ही उत्पास 
होजावे. तो इनमेंसे अथेका अर्ण करना ही श्रेयस्कर होता हे। पाष्णिआह 
( पृष्ठस्थित शङ्कु) और आसार ( यातब्यकी मित्र सेना) के प्रतिघातका 
साधक होनेके कारण ही अथेकी श्रेष्ठता ससका जाती हे । क्षय ( घोड़े आदि 
सवारी तथा पुझषोंका नाश ), व्यय { धान्य हिरण्य आदिका नाश ), प्रवास 
( दूरकी यात्रा ), प्रत्मदिय ( यातब्यसे छौठाने योग्य भूमि आदि अर्थौत्‌ 
यातन्यसे अपहरण कौहुई भूमिका फिर वापिस करना ) और सूछस्थान 
( रजधानी भावि ) इस सबकी रक्षा करनेमे नयको सहायता अर्वम्त 


a gens Sr रट 


( ढणर ) कोटर्लीय अर्थशास्त्र [ ९. सचि० 


अपेक्षित होती ह । अर्थात्‌ हून सबकी रक्षा करनेमे अर्थ हो प्रधान कारण 
न 
होता है ॥ ६४ ॥ 


तथानथेः संशयो वा स्वभूमिष्ठस्य विषद्या भबति ॥ ६५॥ 
एतेन यात्रामध्यऽथानथसंशयानासुपसंम्रापिर्योरूयाता॥६६॥ 


अर्थके समान ही, अनर्थ आर संशय भी यादे याच्राके आरस्ममे ही 
होवे, तो अपनी ही भूमिमे स्थित हुए २ विजिगीजशुके लिये थे सुखसाध्य ही 
होते हें । तात्पर्य यह है, कि यात्रासे पहिले ही हुए २ अनभे या संशयोका 
प्रतीकार, विजिगीषु अपनी भूमिस स्थित होनेके कारण, बड़ी अच्छीतरह 
कर सकता ह ॥ ६% ॥ इसी तरह याक्राळे मध्यम भी अथ अनर्थ और 
सक्षयकी प्राप्ति तथा अ्रतीकारकः व्याख्याय भी समझ लमा चाहिये ॥ ६६॥ 
= 0 4६ १५ < Cn ७ ह च 
यात्रास्त तु कशनीयप्नुच्छद्नीयं वा कशयित्वाच्छिद्य वाधः 
श्रयानुपमप्राप्तु नानथः संशयो वा पराबाधभयात्‌ ।। ६७॥ 
यात्राके अन्तमं तो कर्शनीय ( निबेल बनाने योग्य ) तथा उच्छेदनीय 
( अर्स उसखाड़न योग्य; उच्छिन् करन योग्य ) आञुको, निबेळ बताकर या 
उच्छिक्ष करके परभूभिम स्थित हुए २ विजिगीपुके लिये, अधैका हो ग्रहण करना 
श्रेयस्कर होता हे । अनर्थ या संञ्चयका ग्रहण करना किसी तरह भी अच्छा 
नहीं होसकता; क्योकि ऐसी अवस्थामं ढोपान्धेपी आक्ुकी आरसे हरसमय 
ब्राचा पहुंचानेकी सम्भावना बनी ही रहती है ॥ ६७ ॥ 
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[a किक < ७ है र 
सामरवायकानामएराग्स तु यात्राम ध्यान्तगा उनथः सशय 
"कक. क छ ह 
वा अयानुपसंग्राप्तुमनुबन्धगामित्वात्‌ ॥ ६८ |) 
यहाँतक प्रधान सामवायिक राजाओंका ध्यान करके ही उपयुक्त 
विधिका निरूपण किजा गया हे! परन्तु सामवायिक राजओंमें से अग्रधान 
राजाके सुकाबलेमे, सथीत्‌ जब अग्रधान सामवायिकके ऊपर आक्रमण किया 
जाय, उस समय याजत्राके मध्यम ओर अन्तर्मे होनेवाके अनर्थ तथा संशयका 
प्रतीकार करना ही श्रेयस्कर होता है। क्‍योंकि प्रधान सामवायिक, नेता 
शोनेके कारण हके रहते दें, अर्थात्‌ इधर उच्चर नहीं जासकते; परन्तु भप्रचान 
सामबायिक, इस तरह प्रतिबन्ध ( रुकावट ) में न रडनेके कारण चाहे जहां 
जासकता हे ॥ ६८ ॥ 
जक पू ००० ७ पूः ७ ज्या 
अथा घमः काम इत्यथान्रवगं) ॥ ६९ । तस्य पूवः पूर्व! 
शरधानुपप्तभाष्तु हि; १ ta 
म्‌ ७० अनर्थो 5घमेः शोक इत्यनथैत्रिवर्न, 


७ अध्या० | अअियास्एत्कर्म (४५३) 


७१ ॥ तथ्य पूवः पूर्व अयान्यतिकतुम ॥ ७२ ॥ अर्था ऽनरथे 
डत धमा उधम इति कायः शोक इति संशयात्रेवगेः ॥ छरे ॥ 
तस्योत्तरपक्षसिद्धों पूवेपक्षः श्रयानुपसंप्रामुम्‌ ।। ७७ ॥ इति का- 


लावखापनसू ॥ ७५ ॥ इत्यापदः ॥ ७६ !! 

अर्थे, घमे और काम इनको ' अर्धव्रिवरा ' कहा जाता द ॥ ३९॥ 
इस अर्थत्रिवर्गके बीच पूर्व पूर्वका अहण करना ही श्रेयस्कर होता है; 
अथीत्‌ कामसे बर्ष ओर घमेले अथ भ्रष्ट समझना चाहिये ॥ ७०४ अनय, 
अधमे, ओर शोक, यह 'अनर्थब्रिवरी' कहाता है ७ ७९ ॥ इस अनर्थत्रिचर्ग 
के बाचमसि पूर्व पूरका प्रतीकार करना कह्याणफा री हैं ॥ 3२; भय अनय; 
धम अबे ओर काम शोक, इस तीन जोडाका लकर इनमे परस्पर संशय 
होना 'संशयत्रिवर्ध' कहाता ह ॥ ७३ ॥ इस सेशवज्िवर्ष से उत्तरपक्षका 
( अने, अधर्मे, शोकका ) प्रतीकार होने पर, पूर्वेपक्षका ( अथे, चन), काम 
का ) ग्रहण करना श्रेयस्कर होता हे ॥ ७४ ॥ यहाँ तक यात्राके आदि मध्य 
भ्रन्तकाकादि मिंमित्तक अथे अने आदि की व्यवस्थाका निरूपण कर दिया 
गया ॥ ७५ ॥ यहाँ तक अथे असये तथा संशययुक्त सत्र अ्रकारकी आपत्तियों 
का निरूपण कर दिया गया ॥ ७६ ॥ 


तासां सिद्धिः--पुत्रआद्वन्धुदु सामदानाम्यां सिद्धिरलु- 
रूपा, पोरजानपददण्डमुख्येषु दानभेदाभ्यां सामन्ताटविकेषु 
भेददण्डाभ्यामू ॥ ७७॥ 
अब उन आपत्तियोके प्रतीकारके लिये जिन उपाया की आवश्यकता 
होती है, इन उपाग्रोकी यथायथ ब्य्रचस्थाका विरूपण किया जायगाः-पुत्र 
भाई तथा बन्धुओके विषप्रमें जिस प्रतीकारका पहिले निरूपण कर दिया सया 
हैं, बह प्रतीकार साम ओर दानके अजुरूप होने पर ही डाचित समझा जाता 
है । अथोत पुन्नादि जन्य आपसिके अतीकारके किये सास और दान उपायोका 
प्रधोग करना ही उचित हे । इसी प्रकार नगर तथा जनपद निंबासी पुरुषों, 
सेनाओं और राष्ट्मुख्य व्यक्तियों, दान आर भेद उपायका ही प्रयोग 
करना जाइये | तथा सामन्त आर आटालकाक दमय भद आर दुए्ड उपॉा- 
थी का प्रयोग करना ही उचित होता हैं ॥ ७७ ॥ 


एषानुलोमा विपयेये प्रतिलोमा ॥ ७८ ॥ मित्रामित्रेषु 
ब्यामिश्चा सिद्धि" । ७९ ४ परस्परसाधका झपायाः १८० ii 


जन क नेक कडा टो. द 


(00२ [ 
( ५५४) कोटलीय अधेशास्त्र [ ९ आशिष 


ङ्स तिवअके अनुसार किया हुआ प्रदीकार 'अलुळोम? अथोस अनुकूळ 
प्रतीकार कह्दाता हे । इससे विपय्यय होनेपर प्रविकास' अथालू प्रतिकूछ प्रती- 
कार कहाजाता दे ॥ ७८ ॥ मित्र तथा शचुभाके विषयमे मिळे हुए उपायका 
प्रयोग करके हो नतीकार करना चाहिये ॥ ७९ ॥ क्योकि उपाय परस्पर एक 
दूखरेक सहकारी ही होते दें । इसलिये मित्र और शबुओंके सर्न्धमे जहां 
जेसा उचित हो, उसके अनुसार ही प्रथक्र र या मिझाकर उपायोंका प्रयोग 
करना चाहिये। ॥ ८०॥ 


शत्रोः शाक्षितामात्येप सान्त्वं अयुक्तं शेषश्रयोग निवतेयति 
॥ ८१ ॥ दृष्यामात्येपु दाने, सङ्घातेषु भेटः, शक्तिमत्सु दण्ड 
इति ॥ ८२ ॥ 


इाचुके डत असात्त्रीमि ( अर्थात शत्रु जिन पर ऋक्च आदि दोषोक 
करण सन्देह रखता हो, ओर इसी लिये विजगीषु जिनको अपनी ओग फोड़ 
सकला हो, मुखे अमात्योमे | प्रयुक्त किरा हुआ सास, अन्य उपायको निवृत्त 
करदेता दे । अथीतू सामसे ही कास होजाने पर दूसरे उपायका प्रयागा करने 
की आवश्यकता नहीं रहती ॥ ८१ ॥ इसी अकार आाञुके दूष्य अमा्ये/में दान, 
आपसमे मिळे हुए जमात्येर्भ भेद, ओर झक्तिाली असाल्योमे दण्डका मोन 
किया हुआ, शेप उघण्य्रोंको विकृत करदेता हृ) अथोत उपयुक्त प्रकारके 


pen 


अक्षास्यादिमे, निर्दिष्ट एक र उपायका पच्य करनेस ह! कार्येखिद्धि हो आती 


~ (७ ! 


दे । उससे अतिरिक्त उपायोका प्रयोग करनेकी आवस्यकता नही रहती ॥८२॥ 


गुरुलाघवयोगाचचापदां नियोगविकल्पसमुचचयां भवन्ति 
॥ ८३ ॥ अनेनेयोषायेन नान्येनेति नियोगः ॥ ८४ ॥ अनव 
वान्येन वेति विकल्प! ॥ ८५ ॥ अनेनान्येन चेति समुच्चयः 
८६ ॥ 


आप ञ्चियोके छ 

तथा समुच्चय होते हे ॥ ८३ ॥ इस ही उपासे काये सिद्धि होसकती है 
अन्ये नहीं! इसका नाम 'नियोग' है ॥ ८४ | 'दुस उपायसे इस कार्यकी 
सिद्धि होसकसी है, अथवा अन्य उपायसे भी इसका नाम विकल्प होता 
हैं ॥ ८५ ॥ इस उपायसे ओर दूसरे उपायसे अथात दोनों उपायोसे भिळकर 
इस कार्यही सिद्धि दोसवती हैं! इसको सद्य कसे डग ॥ ८६ 


ह 


घुगुरुभावके अनुसार ही, डपायोंक्रे नियोग ।बैकल्प 
औटी, ०० 
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७ अध्या० ] अरभियास्वत्कमे (४५५) 


तेषामेकयोगाथत्वारखिदोगाश्च ॥ ८७ ॥ द्ियोगाः षट 


| | ८८ ॥ एकथतुर्योग इति पश्नदशोपायाः ॥ ८९ || तावन्तः 
प्रतिलोमा! ॥ ९० || 


2. ५. गी आदि चार उपायोका पृथक्‌ २, दो २ मिलाकर तथा तीन २ , भोर चारों 
का पक साथ मिलाकर पन्द्रह तरहसे प्रयोग किच जासकता है । केवळ साम, 
कंदळ दान, कंबळ भेद तथा केवल दण्ड, यह चार तरहका पृथक २ प्रयोग, और चार 
सरहका ही तीन २ को सिकाकर प्रयोग; जेसे-मानदानमद, सामदानदण्ड, 
सामभिददण्ड, ओर दानमददण्ड, इसतरह ये मिलकर आउ प्रकारके परमो 
हुँ ॥ ८७ ४ दो दो को मिलाकर छः प्रकारके प्रयोग होते हैं; जमे;-सामढान 
सालभेद, सामदण्ड, दावमेद, दानदण्ड, ओर भेददण्डः पहिले आउके साथ 
ये छः मिळा र चौदह हुए ॥ ८८ ॥ साम दान सेइ दण्ड इन चारको मिलाकर 
एक प्रयोग; दूसप्रकार ये सब ।मिळाङर पस्देह प्रकारे प्रयोग हुए ॥ द५॥ 
पन्द्रह अकारके ही अतिकोंम उपाय होते #; जम्नेः-दण्ड, भेद, दान, साम 
ये वार प्रथकू २; दण्डभेददाव, दृष्ड भदसास, भेददानसाम, दण्डदानसाम, 
ये चार तीन २ उपायोको मिळाकर; दण्डमेदु, दण्डदान, दण्डसास, मेददान, 
भेदसास, दानसाम ये छः दो दो को मिछाकर; तथा दण्ड आदि चारों एक 
साथ: ये सब मिलाकर पन्त्रह प्रतिलोम उपाय कहाते हैं ॥ ९५० ॥ 

तेषामेकेनोपायन सिद्धिरेकसिद्धि! ॥ ९१ ॥ हाम्यां द्विसि- 

द्विः ॥ ९२ ॥ त्रिभिश्रिसाठ्रेः ॥ ९३॥ चतुर्भेबतुःपरिद्ठि- 
रिति ॥ ९४ ॥ 

इन उपायामे से एक ही उपायके द्वारा जा सिद्धि होजाती है, उसे 

एकसिद्धि! कहते हैं ॥ ९१ ॥ दो उपायोसि हुई २ सिद्धको 'द्विलिडि 

॥ ९२ ॥ तीन उपायीस हुई २ सिद्धिकों त्रिसिद्धि ॥ ५३ ॥ तथा चार 
डपायोंसे हुई २ सिद्धिको 'बतुःखिदि कहा जाता हे ४ ९४ ॥ 

% 
धर्ममूलत्वात्कामफलत्वाचाथेख घमोथेकामाजुवन्धा याथंस्य 
सिद्विः सा सबाथेसिद्विः ॥ ९५ ॥ इति सिद्विः ॥ ९६ ॥ 
मतीकाररूप इन सिद्धियोसे होनेवाले अनेक लाभोमे से धर्म काम 
आर अर्थका साधक होनेके कारण, अथैका लास ही सबसे भे दोता है; 
अर्थकी सिद्धि या रामको ही 'सर्वार्थसिद्वि' तामसे कहा जाता हैं प्र ९५५ 
धातक सिद्धियाका अर्थ त्‌ आपत्तिय के प्रतीकारपूजँक लामोंका निरूपण 


( ४५९) कीटलीय अर्थशास्त्र [ ९ आधि० 


करदिया गया। यह सब माचुघी आपसियोकों लेकर निरूपण किया गया 
श 


हे ॥ ९६॥ 
देवादाप्रिरुद्कं व्याधिः प्रमारो विद्रयो दुभिक्वमासुरी सृष्टि- 
रिव्यापदः 11९७ तासां देवतब्ाहणग्रणिपातदः सिद्धि! ॥९८॥ 
मुवी आफ्नि इसपर हर समझनी खाहियः-पूर्घजन्मके सञ्चित धमाधम 
के कारण होनेत्राली; आश, जळ, व्याधि, महामारी, राष्ट्रिय, दुर्सिक्ष, भोर 
आसुरी सृष्टि ( अर्थीत्‌ चृद्रे दत्यादि छानिकर जन्तुओकी अलिक उत्पत्ति 
होजाना ) ये खद देवी आपत्तियो समझनी चाहिये ॥ ९७ ॥ इन तेवा आप- 
उहियोंका प्रतीकार, देवता तथा ब्राह्मणोका नमस्कार करनेसे ही क्रिया जा. 
सकता है ॥ ९८ ४ 
ह... कप अन... (कप च्य 
अबवृटिरातिवृष्टित्रो सृष्टिवां यासुरी भवेत्‌ । 
तस्यामाथवेणं कमे सिद्वारम्माश्र सिद्धयः ॥ ९९ ॥ 


इलामियास्यल्कमेणि नवमे 5श्रिकरणे अधोनधससययुक्तास्तासासुपायावेकरप- 
जा; लिहयश्र सपतसे उध्याय: ॥ ७ ॥ आदतों इप्रानिशशत; ॥ १२८ ॥ 
पृतावता कोटलीयस्पाथँशा खस्थ आसियास्थत्कमे 
नवममाधेळरणं ससासस्‌ त ९ ॥ 
अदृष्टि ( सवेथा चपाका न होना ), अतिवृष्टि ( आव्रश्यकताल म" 
चिक बृष्टिका दीजाना ), अथवा आसुरी सृष्टि ( चूहे आदि जन्तुभोका अलय" 
धिक दोजाला ), इन सबके कारण जो आपत्ति उत्पन्न होवें, उनके मतीकारके 
लिये, अथवेवेदर्भ प्रतिपादित शाम्तिकर्तोका अनुष्ठान किया जाने | तथा 
सिद्ध तपस्वी सद्ृत्मा पुसुषोक द्वारा आरस्स कियेगये अन्य शान्तिकरसौको 
भी, इच आपचियोके प्रतीकार करनेमे कारण समझना चाहिये ॥ ९९ ॥ 
अभिवपस्यत्कमभ नवम अधिकरणमें सातवां अध्याय समाप्त 
ne oi 


आमियास्यत्कर्म नवम अधिकरण समाप्त | 


A 
FR 


पहिला अध्याय 


१४७ प्रकरण 
छ | ० 
स्कन्चावारानवश । 
(युद्धभूभिक्रे समीप ही सेनाके आवास स्थानको * स्कन्धावार ' 
| ( छावनी ) कहते हैं। उसका निवेश अथात्‌ निमाण किसतरह 


करना चाहिये; इस बातका निरूपण, इस अकरणमे किया 
[ जायगा । 


~ 


वास्तुकप्रशस्त वास्तुनि नागकवधेकिमोहूतिकाः स्कन्धावारं 
वृत्त दीधे चतुरश्रं वा भूमिवशेन वा चतुदोरं षट्पथं नवसैखानं 
मापययुः ॥ १ ॥ खातवश्रसारुद्वाराट्रकसपन्न भय खान 
स्‌ ॥। २ ।। 
वास्तुविद्या { गुहनिमोग आडि बिद्या) में सुचहुर मजुष्योंके द्वारा 
प्रशंसा कियेहुए प्रदेशमे, नायक (सेनापति), वर्षकि ( स्थपतिन्कारीयर), और 
मोडूसिक (निसीण आदिके घुभकाळका निश्चय करनेवाला ज्योतिष) सिंलकर, 
गोछाकार कस्य या चौकोर, अथवा वहां जेसी ज्ूमि हो उसके अनुसार, चार 
दरवाजे वाळे ( पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों विश्वाओंम एक युक दरवाजे 
से पुक्त ), छः मायौँसे युक्त ( दीन मार्ग, पूर्वसे पश्चिम हों, भार तीन ही 
उत्तरसे दुक्षिणकी ओर हों), तया नो संस्थान ( सन्चिवेशन्अर्थात्‌ जिसमें 
पृथक २ नो सुहले स हों, ऐसे ) चारे स्हर्यावारका निमाण करावे ॥ ३ ॥ 
खाई, नाचेकी सफीक या ढांग, परकोटा) एक प्रधार द्वार तथा अट्टालिकाओ 
( अटरिया ) से युक्त स्कन्थावार, उसी अवस्थास तयार कराया जावे, जबाके 
शतन्रुओंकी ओरसे आक्रमण होनेके अय, तथा यहाँ चिरकाछ तक ठहरनेकी 
सम्भावना हो ॥ २ ४ 
मध्यमस्योत्तरे नवभागे राजवास्तुकं धनु।शतायाममर्ेवि- 
सारं, पथिमा्थे तस्यान्तःपुरमन्दर्वशिकमेन्यं चान्ते निविञ्चेत॥३॥ 


२९ 4 नपम गीत मी; कय 


(४५८ ) कौरळीय अधैज्ञास्थ [ १० अघि 


स्कन्धावारके सध्यमाससे उत्तरकी ओर, नवें हिस्सेमें, खो घजुद्‌ 
( देखो-आधि« २, अध्या० २० ) छम्बा तथा इससे आधा चौड़ा, राजाका 
निवासस्थान बसयाया जाये ! उससे पभिमकी ओर उसके आणे हिस्थेमे 
अन्तःपुर ( राजाकी खियोके निवासस्थान ) का निर्माण कराया जावे । ओर 
अध्त;पुरकी रक्षा करमेबाळे सैनिक घुरुषोंका स्थान, अस्तःपुरक समीपमे ही 
नियत किया जावे । ( किसी २ पुस्तकर्स इस सूत्रके 'राजवास्तुक' पदके 
स्थान पर * राजवास्लुनिचेक्ष कारयेत्‌ ? ऐसा पाठ हे अर्थ में कोई भेद 
महीं) ॥ ३ ॥ 

पुरस्तादुफ्थानं दक्षिणतः कोशशासनकायेकरणानि वामतो 
राजोपवाह्मानां हस्त्यश्वरथानां स्थानम्‌ ॥ ४ ॥ अतो घनु/श- 
तान्तराश्चत्वारः शकटमेथी प्रततिस्तम्भसालपरिक्षेपाः | ५ || 


राजगृहके साभनेकी ओर, राजाका उपस्थानशह बनवाया .जावे, 


( डपस्थानग्रूह उसको कहते हैं, जहांपर वैठकर राजाके दुशलार्थी पुरुष राजास 
निरते हैं । ) राजगृहसे दाहिनी ओर कोश ( खजानेकी जगह ), शासन- 
करण ( अक्षएटरू:आय व्यथ आदिका प्रधान कार्योलय-सेक्रेटरियेद ), तथा 
कार्यकरण ( कार्यांके निरीक्षण करनेका स्थान), इन स्थानोका निर्माण 
कराया जावे । और राजभुइसे बाई ओर, राजाकी सवारीमें काम आने वाळे 
द्दाथी घोडे सथा रथोके लिग्रे स्थान बनवाया जावे ॥ ४ ॥ राजगुहसे दूरीपर 
चारा जोर, उसको रक्षाक लिये चार बाडू छमाई जावि; इनमें से पाहिछी बाढ़ 
शकर अथोत्‌ गाड़ियोंकी होनी चाहिये; दूसरी बाड, काटोसे रदी हुई बडी 
बाखाओंको; तीसरी मजबूत ककड़ीके म्भो या फट्ठीक्ी; और चोथी मजबूत 
चिनाहुई परकोटेके दंगको बाड़ होनी चाहिये | प्रत्येक बाइ़का आपसमे 
सो सो घनुषका फासळा होन । इसप्रकार सो सौ घजुषके फासळेपर ये चार 
प्रकारको बाइ, राजगुदके चारों ओर उसकी रक्षाके लिये होनी चाहिये ॥ ५ ॥ 


प्रथमे पुरस्ता व्मन्त्रिपुरोहितो, दक्षिणतः कोष्ठागारं महानसं 
च, चामतः कुप्यायुधागारम्‌ ॥ ६ ॥ द्वितीये मोलशृतानां खान- 
मश्चरथानां सेनापतेश्च ॥ ७ ॥ तृतीये हस्तिनः शरण्यः प्रशास्ता 
व॥८॥ 

याहिशी बाइके बीच सामनेकी ओर मलत्त्रिया और शुरोहितोके 
स्थान बनवाये जायें दाहिना ओर काह्ायार ( घस्तुमण्डार ) और महान 
[ पाक झाष्ठारुरसाई घरं बनयाया खाये तथा बाद ओर कप्यागार कोडा 


ene 1 


१ अध्या० | साआमिक [ ४४७० ) 


वाजा छक्षड़्ी चमडा आदि रखनेका स्वान ) जार आवुधागार ( हथियार 
रखनेका स्थान ) बनवाया जाये भ ६ ते दूखरी बाढ़ अर्थात्‌ घेरेके बीचमें सोक 
खत आदि सेदाओके स्थान; हाथी जोर घोडे तथा सेनापतिके स्थानका 
निमोण कराया आधे ॥ ® ॥ तीसरे बेरेसे हाथी, श्रेगौवल तथा प्रशारक 
( कृप्टकरशोधनाध्यक्ष ) आदिके स्थान बसवाये जावे | < ॥ 


ne 


चतुर्थ विष्टिनायक्ो मित्रामिन्राटवीवर्स खपुरुषाधिष्टितन्‌ 
॥ ९॥ वणिजो रूपाजीवाश्चानुमहापथम्‌ ॥ १० ॥ वाहतो 
लुञ्घकश्चमागिनः सत्याश्रमः गूढाआरक्षा) ॥ ११ ॥ 


चोथे चेरेमें विष्टि { कसेयारावगे=सेवकवगे ), सायक { दश सेना 
पतियोंका एक प्रधान अधिकारी ), ओर अपने ही किसी पुरुषल भधिष्डित 
( अथोत. अपने पुरुषके ही वेतृत्वमें; शिवका अधिकारी अपना हो मादसी हो; 
ऐसी ) मित्र सेना, शत्रु सेना तथा झाटविक सेनाक किये स्थाने बनवाये 
जायें ॥ ९ 1 व्यापारी बनिये और वेश्याओंके लिंबे बडे बाजारके साथ ही 
स्थान बनचाये जानें ॥ १० ॥ चहोशिये शिकारी, बाजे तथा असि आदिके 
इशारेसे जनुक आगमनको बतछाने चाळे, और खाले आदिके वेषमें छिपे 
तौरपर रहने वाळे रक्षक पुयषोकों सबसे बाहरकी ओर रक्खा जादे ॥ १३ ॥ 


शुतणामापाते कूपकूटाबपाठकण्टाकेनी खापयेत्‌ ॥ १२॥ 
अष्टादशवगोणामारबषविषर्यांसं कारयेत्‌ ॥ १३ ॥ दिवायार्स च 
कारयेदपसपेज्ञानाथंम्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस मागले शबुओंके आनेकी सम्भावना दो, उस मार्यम कुछ 
छिपेटुए धोखेके गढ़ ( नीचे गढे खोदकर ऊपर चाख आदिसे ढक देना) 
को खोदकर और काँटो या छोहेकों कीछोसे युक्त तर्सेको जसोतपर बिडाकर 
दातुके रोकनेका मबन्ध किया जावे ॥ १२ ॥ पहरेके लिये अर्धाद्‌ हरसमवकी 
रक्षाके लिये, अठारद वर्गोका पर्यीयसे आयोजन करे । तात्पर्य यड दै, 
मौक खुत आदि छः प्रकारकी सेमा होती है ( देखो-अघि० ९, अध्या» २, 
सूत्र १ ); अस्येक खेजाके तीन २ अधिळारी होते हैं-पदिक सेनापति और 
सायक; इसमकार अस्येक सेमाके अपने २ अधिकारीकी क्षबीनताम तात २ 
जा होकर, छः प्रकारळी सेमाओंके अठारइ वसे होनाते हैं; डनको घद्ख २ 
कर रक्षा किये नियुक्त करें; क्योंकि ऐसा करनेसे श्रे द्वारा उपजाप 


(४६० ) कोडलीय अर्थशास्र [ १० अधि० 


किये जानेका भय नहीं रहता ॥ १३ ॥ शचुके गसचराको जाननेके छिये 
दिमरातमे अपने आदमियोंके इधर इधर घूमनेका भी नियम करे ॥ १७ ॥ 


Nr ७ च 
विवादसोरिकसमाजयूतवारणं च्‌ कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ पुहा- 
क ™ fe ब कै शून ia 
रक्षण च ॥ ९६ ॥ सनानदर्मायुधायमञासन शूत्यपारा उनुब- 
[a 
शनीयात्‌ ॥ १७ ॥ 
खआपसके झगड़े, शराब आदि पीने, गोष्टी करने, तथा जुआ आदि 
खेलनेस, संनिकाको सर्वथा' रोकदेंवे ॥ १५ ॥ छावनीके बाहर भीतर आने 
जानेके लिये; राजकीय मुहरका बड़ा कडा प्रबन्ध रके । तात्पथ यह हे, कि 
जिनके पास खास शाहा पास हो, उन्हींको बाहर भीतर आने जाने दिया 
जावे ॥ १६ ॥ राजाकी लिखित आज्ञा लिये बिला ही युद्ध भूमिस भागकर 
वापस छोरेहुए सेतिक पुरुषोकों झून्यपाळ ( राजासे रहित राजधानीकी 
रक्षा करने चाळा अधिकारी ) गिरफ्तार करळेवे । ( किसी एुस्तकमें 'झून्यपाळ' 
के स्थानपर 'अन्तपाल' भी पाठ दे ) ॥ १७ ॥ 


पुरस्ताद भ्वनः सम्यक्प्रशास्ता रक्षणानि च । 
यायाद्र्धकिविशिभ्यामुदकानि च कारयेत्‌ ॥ १८ ॥ 


इति साँग्रामिके दशमे ऽधिकरणे स्कन्वावारनिवेशः प्रथभो अध्यायः ॥ १ ॥ 
आएत एकोनब्रिंशच्छतः ॥ १२९॥ 


प्रशास्दा ( कण्टकसोवनाभ्यक्ष ), सेना आदिके सहित राजाके 
प्रस्थान करनेसे पाहिले ही, शिल्पो तथा कमेकर पुरुषा या उनके अध्यक्षोंके साथ 
चळाजावि; ओर मारीकी हरतरहसे रक्षाका, तथा आवश्यक स्थानोमे जळ 
आदिका अच्छोतरद प्रबन्ध को । ( मार्गकी रक्षाका तात्पये-मार्यके ऊंचे 
नीचे स्थानोंकों बराबर कराना, कोटे आदिको साफु कराना, तथा ह्वानिकर 
हंसक प्राणियोंको दूर भगाने आदिसे हे । केसी पुस्तकर्मे ' रक्षणानि ' 
की जगह ' ग्रहणानि ' पाठ भी है; पर यह पाठ कुछ संगत नहीं मालय 
होता) ॥ १८४ 


सांयामिक दशम अधिकरणमें पहिला अध्याय समाध । 


२ अध्या० | साम्रामिक /छ६१) “ 


इसरा अध्याय 


१४८-१४२ करपा 
स्क्न्धावारप्रयाण; तथा बलव्यसन ओर 


अवस्कन्द्काळसे सेना की रक्षा । 


इस अध्याथसे दो प्रकरण हैं, पहिले प्रकरणमें स्कन्थादाशका और 
सेना सहित राजाके प्रस्थानका निरूपण किया जायगा ! सौर दूसेर 
प्रकरणमें अमानित विमानित आदि सेना सम्बन्धी ब्यससोंसे 
सथा लम्बा रास्ता या घने जंगल आदिम चळनके केस अपनी 
सेनाको बचानेके उपायोका निरूपण किया जायया । 
La a het का ० ~ Es 
ग्रामारण्याचामष्वाचं ।नवेशाच्‌ सवसंस्धनादकपशन पारस 
ख्याय खानासनगमनकाले च यात्रां यायात्‌ ॥ १ ॥ - तत्म्रती- 
Can १4 आ ६ ककी he क्क येष्येव 
कारंडिगुण भक्तोपकरण वाहयत्‌ ॥ २ ॥ अशक्ता वा सन्येष 
प्रयोजयेत्‌ ॥ २॥ अन्तरेषु वा निचिनुयाद ॥ ४ ॥ 
ग्राम अथीत्‌ आबादीके सागसि ठदरनेके योग्य स्थानका घास लकडी 
तथा जळ आदिके अजुसार निणेय करके; और उन स्थान पहुंचने उहरने 
सथा चलने आदिके समयका पहिलेसेही ठीक २ निर्णय करके, फिर यात्राके 
छिये जाया जावे | अथोत्‌ विजिगीयु, इन सब वाततोंको, आक्रमण करनेसे पडके 
निञ्चय करलेव । (नयचन्द्रिका व्याख्याकार साधवयउवाने इस सूत्रके स्थान 
आसन और गसन” शब्दका अप निखालिखित रीतिसे किया हैः--किसी 
नियत स्थानपर दो तीन महीने तक ठहरना स्थान, पाँच छः दिनतक 
ठहरना “आसन' और केवळ एक रातके डियेही ठहरना 'गसन' कहाता है) | 
॥ ३ ॥ उस यात्रामे, जितने खान पीनेके सामान और वस्त्र आदि की आव- 
इयकता हो, उससे दुगना छेजावे ॥ २॥ चढि इतना सामान सवारियोंपर 
होकर न लेजाया जासके, तो थोड़ा २ सामान सनिङ पुरुषोको देदेवे ४ ३ ॥ 
अथवा बीचेमे उहरनेके लिये नियत हुए २ प्रदेशोसेदी, इन सत्र सासानोंका 
संग्रह करवावे ॥ ४ ॥ 
पुरस्ताज्ञायकः ॥ ५॥ मध्ये कछत्रे खासी च॥६॥ 
पाश्चयोरश्वा बाहृत्सारः ॥ ७॥ चकान्तेपु इस्तिनः ॥ ८ ॥ 
कक जै 40 1 CN 
प्रसारइद्विवों सचेत; " ९ ` बनाजीवः प्रसार; ।' १० " खदे 


( ४६२ ) काटछोय | [ १० अधि० 


शादस्वायातेबींवबधः ।। ११ ॥ मिंत्रवलभासार! ॥ १२ ॥ कट- 


त्रस्थानमपसारः ॥ १२ ।। षथात्‌ सेनापतिः पर्यायाक्निविशेत 
॥ १४ |! 


सेनाके सबसे अगले हिस्से नायक ( दस सेनापातियोके प्रधान 
अधिकारी ) को चलना चाहिये ॥ ५ ॥ बीचमे अन्तःबुर तथा राजा चले 
॥ ६ ॥ इधर डघर बाजुओमै, शपसी सुजांजोखे ही शजुके आधातको रोकने 
चाळी घुड़्सवार सेना वळे ॥ ७ ॥ सेनाके पिळळे मागमे हाथी चरं ॥ ८॥ 
प्रसार अर्थात्‌ अग्र और घाव भूला आदि बहुत अधिक सामान, सब ओरमे 
छेजाबा जाचे ॥९॥ जंगळते उत क्न दोनेबाखी, आओीचि हा योग्य (अन्न तथा घास 
भूसा आदि ) चस्तुओंडो 'तलार) कहते ७ ॥ १० ॥ अपने ही देश, अन्न 
आदि द्र्व्योके लगातार चले अनिको, “नोचध्' कहते & ॥ ११ ॥ सित्रक्री 
सेनाको "आसार? कहा जाता हे १२ ॥ फेडत अतू अन्त खुर ( रानियो } 
के उहृरने झे स्थानको ' अपार ? कहते ढं ॥ 1३ ॥ खबले ।पळे हिसत 
सेनापति, पयायसे अर्धात्‌ अपनी २ सेनाके पीछे, बिप्रत रहे । तात्प) यह हे 


4६ १४ ४. 


कि अत्येक सेनापति अपनी सेबाके पोऊके सागभे मिळकर चळ ॥ १४ ॥ 
म he hn त्यश्च ञ्छ i NN 

पुरस्तात्‌ अभ्याथात मकरण यायात्यश्चाच्छकटन पारय” 
मेज्े स्त्तः तो मद्रेणे थने सू 
ण समन्ततः सवतोभद्रेणकायने खच्या ॥ १५ ॥ 

यदि सामनेकी ओरसे दाञ्जुके आक्रमण करनेकी सम्भावना हो, ता 

मकराकार ( मकरके सुखके समान आकृति रखने वाळा, देखो-अधि० १५, 
अध्या० ६ ) ब्यूहकों रचना करके शब्लुकी ओर खळे । यादि पीडिको ओरसे 
शखुके आक्रमणका सस्भावना हो, तो शकटब्यूद बनाकर ही आगे बढे | यदि 
इधर डघर वाजु्भोंकी ओरसे श्लुः आक्रमणकी सम्भावना ही, तो वञ्न्यूई 
बसाकर आगे बढे । इसी प्रकार चारों ओरखे जाकमणकी सम्भावना होनेपर 
सर्वेध्षोमद्र व्यूहके हारा आशिको वळे; यदि मागे इता तंग हो, कि उससे 
एक समयमें एक ही एक आदमी आस्क, तो सूचीब्यूह्‌ बनाकर आगे 
की ओर चळे । ( इन सब व्यूदीका निरूपण इसी आधिकरणके छठे अन्याय 
देखि ६००१ 
ये) ॥ ५५ ॥ 


पथि द्ैधीमावे खभूमितो यामात्‌ ॥ १६ ॥ अभूमिष्ठानां 
हि खभूमिष्ठा युद्धे प्रतिलोमा भवन्ति ॥ १७ ॥ योजनमधमा 
सध्यर्ध मध्यमा डियोजनमुत्तमा संभाव्या वा गतिः ॥ १८ ॥ 


क 


४ अध्यार | साव्राम्रिक (४६६) 


यदि सारे किकी ठश्इकी द्रिविचा हो, अयौत्‌ कोई मारी अपने 
सदुकूछ या मरतिङूक हो, पो उनमें से जो आये अपने हाथी घोड़े रथ और 
बेडळ सेनाके किप्रे डीक पदे, उसी भागले होकर जावे ॥ १६ ॥ क्योंकि 
थुश्भके अवसर पर, अजुछूल आरसे न चरने चाले राजाओंक वे आक्रमणीय 
नहीं होते, जो कि अपने अनुकूल ही मार्मसे यमन करते हैं। दात्पव यह है 
कि प्रतिकूल मारेल चळत वाळ राजा, असुकूळ मागले चढ्ने बाठे राजाओं 
पर आक्रमण नहीं कर सकले ॥ 1७ ॥ अब यह बताते हैं, कि एक दिनमै 
कितना रास्ता चूना चाहिये;-अतिदित एक योजन ( चार कोसका एक 
योजन होता है) चछबा जम गति रहाती हे ! देंद योजन दढना 
मध्यय गति, उर दो योडन अतिदिव चलना, उत्तम यति कहास है 
अथचा हर एक सुभीतेके साथ, प्रतिदिन जितना सम्भव होखकुू, उता दी 
शवे ॥ $८॥ प 
आश्रयकारी सेपन्चधाती पार्ष्णिरासारो मध्यम उदासीनो 
था प्रतिकर्तेव्यः ॥ १९ ॥ सङ्कटो भागः शोधयितव्यः ॥ २०॥ 
कोश दण्डो मित्रामित्राटवीवर्ल बिषिक्रेहयो मतील्याः ॥ २१ ॥ 
विजिगीधु अव यह सोचे, कि में अपनी उश्नतिके लिए किसीको अपना 
आश्रय बनाऊंगा, अथवा धन भान्य आदिस समृद्ध दाजुके दरको नष्ट करूंगा, 
अथवा पार्ष्णिग्राह ( प्रष्टस्थत राजु ), आसार ६ मित्रबळ ५ मध्यम (सु 
ओर विजिगीपुके देशोके बीचे रहने याखा सानन्त ), आर उदासीन राजा 
का मतिकार करूँगा, जथीत इनक कोष को शान्त करूंगा; तो धीरे २ यात्रा 
करे । { इन सूचेंका अन्वय २२बे सुत्रके 'इंति बलियोयाद! इस पदक साथ 
कर लेना चादिये} ॥ १५ ॥ जऋधदा ऊवइखसाबड ( सङ्कटरविषम ) सस्तेको 
साफु करना है, यह सोचकरभी धीरे २ जावे ॥ ९० ॥ भयदा जब कोश 
(घन संग्रह ), दण्ड ( अपनी खनाम्भधीव्‌ बिखरी हुई सेनाको मिलाना 
चाहे ), सिन्न सेना, राज खेवा, आटलिक सेना, विष्टि { कमेंकर पुरुष ) 
और अपनी सेनाके अनुकूल ऋतु की प्रवीक्षा करची हो, तो भी दोरे २ ही 
जावे ॥ २१ ध 


कृतदुर्गकर्मनिययरक्षाक्षयः कीतबलनिवेंदो सित्रधलानिवेद- 
आगमिष्यति, उपजापितारो वा नातित्वरयान्त, शुरमिश्रायं वा 
प्रयिष्यतीति शनैयोयाद्‌ ॥ २२ भ विपयेये शीघ्रम्‌ । २३ 


( ४६४ ) कीडलीय स्थात [ १० अधिर 


अथवा जब यह सम्दावना हो, कि शञुके अपने दुरोकी पहिले कीहुई 
मरम्मत नष्ट होजायगी, उसके संगृहीत धान्य आदिका भी नाश होजायगा, 
तथा रक्षा (रक्षा सस्वर्धी अनस्थ) का जी नाश हो जायगा; धन देकर 
अपने बशमे की दुई सेना खिल होजाचगी ( अथात्‌ शञ्जुसे उसकी यह सेना 
जिरख होजायगी ), ओर सिल्की सेना भी विरक्त हो जायगी, तबभी 
धीरे २ ही यात्रा करें अथवा जब थह समझ कि शतके उपजपिता पुरुष 
अभी झीजता नहीं कर रहे हें, अथवा दातु, थुद्धके बिना ही विजिगीघुके 
अस्भिप्राचको पूरा करदगा, तवभो धारे २ ही यात्रा करे ॥ २२ ॥ ओर इन 
उपर्युक्त अवस्थाओं से विपरीत अवस्था होने पर जोन ही यात्रा करे ॥२३॥ 


हस्तितम्भसेक्रमसेतुवन्धनौकाएतेणसङ्घातिरलाघुचमेकरण्डट- 
तिप्नवगाण्डिकावेणिका मिश्ोदकानि तारेत ॥ २४ ।! 


अब इस बातका निरूपण करते हं, कि सेनाएं नदी आदिको किन 
साधने से पार करें:--हाथी, स्तम्भ सेक्रम { नदीभ खमे साइकर ओर उनपर 
फडे आदि रखकर ), सेतुबन्ध ( पुल आदि बजकर ), नाव, लकढ़ी तथा 
बॉखेंके बेड़े बनाकर; तूँडी, चमकाण्ड ( चमङेसे मदा हुआ, बांसके छिलके 
से बनाया गया एक खोखला पात्रपिश्वेप ), इति ( भस्त्राउयोकनीके समान 
बना हुआ चसडे का एक तेरनेका सायन ), प्छव ( मोमजामे आदि कपड़ेका, 
तकिये के गिलाफके समान बना हुआ; इसको फूकसे भरकर फिर तेरतेके काम 
में छाया जाता हे), गणिडिका ( काग नासकी रूकड़ीके बसे हुए तेरमेके विशेष 
साधन ), और वेणिका ( मजबूत रस्सिया ), आदि साथवोंके द्वारा सेचापु 
जाको पार करे ॥ २४ ॥ 

तीथोमिग्रदे हस्त्यस्वेस्न्थतों रात्रावुत्ताथे सत्त गृहीयात्‌ 
॥ २७ ॥ अलुदके चक्रिचतुष्पदं चाश्मम्रमाणेन शक्त्योदक 
वाहयेत्‌ । २६ ॥ 

नदी आदिखे पार उतरनके घरको यदि झजुने रोका हुआ हो, या 
रोकने को सम पाबनः हो, तो दाथी आर धोके द्वारा, बिना ही घाटडे दूसरी 
जगहासि, रात्रिमे ही अपनी सेनाको पार उतार कर, विजिगीपु, सत्र (कूट 
युद्ध विकल्प प्रकरणमे इसका विरूपण किया जायगा, देखोः--कधि० १०, 
अध्या ३} का ग्रहण करे ॥ २५ ॥ जिस प्रदेशमे जरू न हो, बहाँपर, गाडी 
तथा बेळ आदि चोपायोंके ऊपर, उतने मागंके लिये पर्याप्त जळ, शक्तिके अनुसार 
फ्रेम्नाये इस प्रकार महासक स्कट निरूपण करदिया राखा ॥३६॥ 


न 
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० + 
श दीयेकान्तारमलुदकं यवसेन्धनोदकहीतं वा कुच्छाध्वानम- 

मियोगपस्ककष हारिपपासाध्वक्रार्न्त पडुतोयगम्मीराणां वा 
नदीदरीशैलानाशुधानापएयाने व्यासक्तमेकायनमामे शेलापपमे 
सङ्कटे वा बहुलीभूतं निवेश प्रस्थिते विसेनाई भोजनव्यासक्त- 
मायतगतपरिभान्तमवसुप व्याधिपरकदु सिंद्पीडित व्याधितपत््य- 
श्राद्रिपमभूमिष्ठुं दा वरव्यसनेषु वा स्वसैन्यं रक्षत्‌ ॥ २७ ॥ पर- 
सैन्य चाभिहन्यात्‌ ॥ २८ ॥ 

विजिगीषु छस्बा रास्ता ते करने वाळी तथा जेगलमे होकर सफर करने 
वाली अपची सेना की रक्षा करे । ( इस सूत्रके अन्तिम पद 'स्वसत्ये रक्षेत” 
का प्रत्येक वाक्ये साथ अन्वय समझना चाहिये} मामे जळ प्राप्त न करते 
बाली सेना की सी, विजिगीषु रक्षा करें। इसी प्रकार घास असा ( मौत 
यस) ईंचन ओर जलले हीन ( दूसरी वार जळका अहण उसकी, अबादवा 
द्योतन करनेके लिये किया गया है), कठिन मार्ग घरचे वाळी; विरकाछले 
मुकाबला करनेके कारण खिक हुई २, भूख प्यास और सफर के कारण डेच 
हुई २; भारी दुळदल, गहरे जळ, नदी, गुफा और प्येसाके पार करने ता 
चढ्ने उतरनेमें लगी हुई; एक हीके आने योग्य तंग मार्यमें, पथरीळे पहाड़ी 
विषम स्थान या इस प्रकारके पहाड़ी किलेमें इकट्टी हुई २; उहरने तथा 
यात्राके समयमे हथियार ओर कवच आदिले रहित, सोजनमे लगी हुई; ऊंचा 
सफर करनेसे थकी हुई; मद छतो हुई; उवर आदि रोग, संकामक महामारी 
तथा दुर्मिक्षसे पीड़ित हुई २; बीमार, ऐदळ हाथी और घोझसे युक्त, ! अथौत्‌ 
जिस सेनाके सिपाही और हाथी घोड़े बीमार होगये हो, ऐसी ); अपने युद्ध 
के अनुरूप भूमिसें न हरी हुई; अथवा युद्धके समयमे सैनिक आपत्तियो से 
युक्त अपनी सेना की, विशिगीषु देर तरइसे रक्षा करे ॥ २७॥ तथा 
इन्ही अवस्थाओं को परापर हुई २ शाखुकी सेत को नष्ट अष्ट कर डाळे, अथोत, 
मार डाळे ॥ २८ ॥ 

एकायनमारीभयातस्य सेनानिश्वारग्रासाहारशय्याप्रस्ताराभि- 
निधानध्वजायुधसंख्यानेन परवलक्ञाने, तदात्मनो गूहेद्‌ ॥२९॥ 

झत्रुके साथ सन्धि या लडाई करनेमे, उसकी सेला का परिमाण 
जानना अत्यन्त आवश्यक होता हैं, इसलिये उसके परिमाणके जानने का दंग 
बतावा जाता रे जब सन्जु एकके ही ज्ञाने योग्य तंग रास्तेसे करडा दो, 
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उस समय वहा निकळल हुए उसके सनिक पुरुषोके गिननेसे; हाथी आरि 
की भोज्प सामग्री की गणना करनेले; उनके सोनेक स्थानों की गिनती से 
भोजन पळानेके चूल्हा की गणना करनेसे, ध्वजा ( झणि्डियांटपताकाप } तथा 
इथियारों की रिनती करनेसे; शञ्जुकी सेवा को इयत्ता का ( अथात्‌ शकक 
इतनी सेना है, इस बातका ) पता लगा छेना चाहिये । और अपनी सेन! 
की इयत्ता का पता देदेने वाले हून साधनों को छिपा देवे, अथवा मष्ट कर 
देषे ॥ २९ ॥ 
Dw [5 ह 
यावेत वा नदीदुरे सापसारप्रतिग्रहस्‌ । 
भू कोरी इ. he 
स्वभूमा पृष्टतः कृस्या युध्येत निविशेत च ॥ ३० ॥ 


le £ 


इति सांग्रामिके दक्षपे ऊथिकरणे स्कर्घावारप्रयाणं, बलस्यसनावस्कल्दुकाख- 
रक्षण च द्वितीयो उध्पाय: ॥ २ ॥ भादित्िदाच्छतः ॥ १३० ॥ 

जपसार ( पराजय होनेपर भागञ्चानेकी जरहृको ' अपसार ' कहते 
है ) और अतिग्रद ( आक्रमण करतीहुदे शज्जुड सेनाको गिरफ्तार करनेकी 
जयहका नास “मत्तिप्रइ' है } से युक्त १ अर्थात्‌ जिनमें अत्रसरपर माग्ने 
कषर शुक सनाको पकड्नेका काफी सुमीता हो, पुसे ) पावतदुश ( पहाड़ी 
किले, देखो ~अधि० २, अध्या० ३, सूत्र २,) आर वनदुर्गको अच्छी तरह 
तेयार करके, अपने लिये सवया अनुकूल, भूमिमें ही ठहरकर युद्ध करे; 
अथदा चिन्ता र्षित होकर चासकर त ३० ॥ 

सांग्रामिक दशम अधिकरणमे दूसरा अध्याय समान 


+ 


| 


तीसरा अध्याय 


१४७-१५२ प्रकरण 
कूटयुद्ध क भेद, अपनी सेना का प्रोत्साहन, तथा 
अपनी और पराई सेना का व्यवस्थापन । 


(इस अध्यायन तोच प्रकरण हैं । पाहिळे अ्रकरणमे कपटपूर्वेक 

| कियेजाले बाळे युद्धो! का निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमें 

} प्रकटयु्धके समय अपनी सेवाओं को ओत्साहन देनेके सरबन्धमें 

| निरूपण किया जायगा ; तथा तीसरे अकरणमें शखुक्की सेताकी 

| अपेक्षा अपनी सेनाकी विशेष व्यवस्था अथोत्‌ विशेष ध्यूइरथना 
४... ऐके सम्बन्धमें निरूपण किया जायगा 
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बलविशिष्ट: कृतोषजापः प्रतिविहितकतुः खभूम्याँ प्रकाश- 
युद्धयुपयात्‌ ॥ १ ॥ विपयेये कूटयुद्धध्‌ ॥ २ ॥ 


बड़ी बहाहुर ओर अधिक सेनासे युक्त, शब्रुपक्ष्स उपज्ञाप करनके 
[ये समर्थ, युद्धयोरथ ससयको अपने अलुकूळ बनाने वाळा विजिगीणु, अपनो 
भूमि जथात्‌ अपने अनुकूछ प्रदेश प्रकाशयुदू करता स्वाकार करे । तास्स्य 
यह हे, कि प्रकाशयुद्ध करनेके लिये, विजिगोपुकी इसप्रकार शाकेशाछो हाना 
अत्यन्त आवश्यक है ॥ १ ॥ यदि अवस्था इसके विपरीत हो, तो कृथ्युद्ध 
ही करना चाहिये॥ २ ॥ 


बलव्यसनावस्कन्दकालेषु परमभिहन्यात्‌ ॥ २ ॥ अर्भूमप्ठै 
वा सभूमिः ॥ ४ 1 प्रकृतिप्रग्रहो चा स्वभूमिष्टे दृष्यामित्रा- 
नि ७ रा... 7 ७ है! ह ह 
टवाबलवो अङ्ग द्या विभागमात हन्यात ॥ ५ || सहतानोक 
हस्तिसिभँदयत्‌ ॥ ६ ॥ , 
अमानित विस नित आदि , देखों-आधि० ८, अध्या० ७, सू" १, २) 
मैना सम्बन्धी वसया ७ आनेपर, या खम्बा सफर जङ्गलका सफूर तथ्य जळ 
आदिके न मिळनेसे सेनापर कष्ट आनेकी अनस्थामें; शञुक ऊपर आक्रमण 
किया जाय । अथोत्‌ जब शुको सनाकी उपयुक्त अवस्था हो, तब उस पर आ- 
क्रमण किया जावे ॥ ३॥ अथवा सचुकी स्थिति युद्धके प्रतिकूछ होचेपर, और 
अपनी स्थिति यद्धके अतुकूळ होनेपर, विजिगीषु झज्ुके ऊपर आक्रमण कर 
॥ ४ ॥ अथवा राजुका अमात्य आइ प्रकातका उर मापक हारा अपने पस 
करनेवाळा विजिगीछु, युके अनुकूछ प्रदेशम स्थित हुए २ मो शञुपर 
आक्रमण कर देवे ! अथवा अपनी दृष्यखना, शत्रुसना आर आटादेक सचाक 
द्वारा पराजय देकर, अनुकूल सूमि समझकर ( वस्तुतः प्रतिकूल भूमिसे ही ) 
अपने विजथके विश्वाससे आयेहुए शञ्जुको, मारडाले ॥ ५ ॥ अपनी अनुकुछ 
भूमि में, मिळकर ठहरी हुई साळु सेनाको द्वाथियोंके हारा छिन्न भिज्ञ करदेवे ॥६॥ 
पूर्व भक्षपदानंनाचुमरलाने भिन्नमाभन प्रातानंदत्य ह्यात 
॥ ७ ॥ पुरस्तादानहत्य अचल विमुख दा पृष्ठता हस्त्यसंना[भ- 
दुन्यात्‌ पे ८ ॥ एष्टताडाभहत्म अचल वेझुख बा पुरस्ता- 
त्सारबलेनामिहन्धातू ॥ ९ ॥ 


पहिले पराजयके कारण छिन्न मिञ हुई २ रुकी सेनाको, स्वय इकड 
दुर २ ( अभित्रम' विजिगींचुरी सेना कौटकर फिर मारे ॥ ७ सामने 


६ ००० .. हि 
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का ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिन्न भिन्न हुई २, अथवा विमुख हुई २ 


he वि, rh 


शब्ुकी सेनाको, पीछेकी जोरसे हाथी ओर घोडके द्वारा नष्ट करे ॥ «॥ 
तथा पीछकी ओरसे आक्रमण करनेके कारण छिन भिन्न हुई २, या उलटी 
भागी हुई शत्रुकी सेना को, सामनेकी ओरसे बहादुर सेनाके द्वारा नष्ट 


कर ॥ ६ ॥ 


ताभ्यां पाश्चामिधातो व्याख्यातो ॥ १० ॥ यतो बा दृध्य- 
फल्युबरुं ततो ऽभिहन्यात्‌ ॥ ११ ॥ 

आगेकी ओर ओर पीछेकी ओरसे किये जानेवारे आक्रमणोंके अनु- 
सार ही, इधर उधर बाजुओकी ओरसे किये जानेदाके आक्रमणोंका भी 
व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ १० ४ अथवा जिस ओर शजुकी दृष्य या 
निर्बेळ सेना हो, उसी ओरसे शञ्ुपर धावा मारे ॥ ३१ ॥ 


पुरस्ताद्रपमाया पूछता जमहन्यात्‌ । १२ ॥ पृष्ठता प्रिष 
माया पुरस्तादाभेहन्यात ॥ १३ ॥ पावती. विषमायामतरतो- 
ऽभिहन्यात्‌ ॥ १४ ॥। 

यदि सामनेकी ओरसे आक्रसण करना अपने अज्जुकूछ न पढे, तो 
पीछकी ओर से हो आक्रमण करे ॥ १२ ॥ इसीप्रकार पीछेकी ओरसे आक्र- 
मण की अनुकूलता न इोनेपर, सामनेले हा आक्रमण करे ॥ ५३॥ इधर उधर 
याश्चसगेसि आक्रमणकी अनुकूलता न दोनेपर, दूसरी ओरसे आक्रमण करे | 
( इन सब सूत्रोंस आक्रमणका अनुकूलता परथिवी के आधारपर ही बताई गई 
है। अथात्‌ जिस ओर भूमि ऊब्रइखाबद हो, उस भोरसे आक्रमण न करें, 
किन्तु उसके दूसरी ओरसे आक्रमण करें, जिससे कि उघुकी सेना, उछटी 
भागकर उस विषम सूमिमे फंस जावे, ओर फिर उसको सरळतासे ही नष्ट 
किया जासके ॥ १४ ॥ | 

ह ७ ® [a 

दृष्यामित्राटयीबलेचां पूर्व योधयित्वा श्ान्तमश्रान्तः परम- 
मिहन्यात | १५ ॥ दृष्यचलेन वा स्वयं अङ्गे दत्वा जितामिति 
विश्वस्तमविश्वस्तः सत्रापाश्रयो ऽभिहन्यात्‌ ॥ १६ | 

अथवा पहिले अपनी दूष्यसेना, शञ्रुसेना तथा आटाविक सेनाके साथ 
आजञुका मुकाबला कराके उसे खूब अच्छी तरह थकाकर, फिर अपन आप ब थका 
हुआ ही विजियीषु स्वयं, राघुपर आक्रमण करे ॥ १५ प् अथवा पहिले दूष्यं 
कें साथ ळड़ाकर स्वयं ही उसको पराजय देकर , अथोत्‌ अपने दूब्यबळऊे 
चुंगाजिस होजानपर ) जब झन्नुको एस बालका ” होज्ाय, कि मैंपे 
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विजय ईका जाते लिया हे; तब स्त्रये उसका विश्वास न करता हुआ सत्रका 
आश्रय डेकर ( 'सञ' का निरूपण इसी अध्यायके २७ बे सूत्र किया 
जायया ) शजुपर आक्रमण करदेचे ॥ १६ ॥ 


साथेत्रजस्कन्धाचारसबाइविलोपप्रमत्तसप्रमचो ऽभिहन्यात्‌ 
॥ १७ ॥ फरशुबलावच्छक्षः सारबलो वा परवीरानयुप्रनिश्य 
हन्यात्‌ ॥ १८ ॥ गोग्रहणन श्वापदवधेन वा परवीरानाकुष्य 
सत्रच्छन्नो ऽभिहन्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


व्यापारी समूह, गोओके समूद तथा छवनियोंका रक्षा कामेसे, 
भोर इनके खदने की अवस्थामे री प्रमादी बने हुए सबका, प्रमाद रहित 
विजियीषू नष्ट कर देवे । तात्पर्य बहू है, कि जड शत्रु प्रमादी बना छुआ दो, 
उस ससय प्रसादहीन त्रिञ्ञिगीघु डतयर आक्रमज कर देवे | ६७ ॥ अथवा 
बाहर की ओर अपनी निर्षेछ सेनाको छगाकर और दांचमे बढादुर सेनाको 
रखकर विजिगीपु, झाञ्ुके चीर सनिकोमे घुवकर उन्हें नष्ट कर देवे ॥ ५८ भ 
अथा दाजुके देशम गाय आदि पहुओंका अपहरण करने ओर व्याप्त वराह 
आदि जह़डी पशुत्रोका शिकार करनेसे, शत्रुके वीर पुरुराद्गो अपनी ओर 
बुलाकर अर्यात्‌ उसका एतीकार करने लिए उद्यत होकर अपनी ओर खिचे 
पुरुषको, स्मे डिपकर भार डाले । इसतरह घोखेले उन्हें अपनी आर लाकर 
नष्ट कर डाळे ॥ १९ ॥ 


रात्राववस्कन्देन जागरबित्वाउनिद ह्ान्तानवसुप्रास्त्रा दिया 
हन्यात्‌ ॥ २० ॥ सपादचसेकोशेवी हस्तिभिः सोसिके दयात्‌ 
॥ २१ ॥ अहःयनाहपरि्न्तानपराह्ने ऽभिहन्यात्‌ ॥ २२ ॥ 


राजिमें इधर उधर हमार या मारधाइ करके, उन्हें मयके कारण 
अयाऊर, रातमें निद्रा न आनेसे बेचेच हुए २, इसीलिए शञुरु सोये हुए वीर 
पुरुपोको दिनसे मार डाळे । तात्पर्य बड है, कि रात कुड न कुछ उपद्रव 
करके उन्हें खोने न देवे, और जब वे दिनमें खोने, तो अवसर पाकर उग 
नष्ट कर डाले ॥ २० ६ चमड़ेका खोळ परापर लये हुए { अथात जिनके पैरों 
पर चमडेका खोळ छमा दिया गया हो, ऐसे ) क्षर्थियोंके हारा, सोते हुए 
पुसुषापर आक्रमण कर दिया जावे ॥९१४ दिनम दोषहरसे पहिले कवायद आदि 
करनेके कारण अच्छी तरह धक्के हुए पुरुषोंदा, दोपइस्के चःद नघ करेषाचे 1२२४ 
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; बदली हा ह दै 
( ४७७ ) थे अर्थशास्त्र [ १० अधि 
i ० Se ois थे 6 र 
शुष्कचर्मबृत्त शकेराकश्केगोंमाहिषोष्ठ्यूथेवो त्रस्नुभिरकृत- 
त्य ५ ४० अण हाह 0 CoN क 
हस्त्यश्व भन्नमाभन्न; प्रातानवच हल्यात ॥ २९२ ॥ प्रातिक्वयेवात 
OC कृत 
वा सबेसामहन्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
सूखे चमढ़के बीचसे लिपटे हुए, महीके छोटे २ योछ ढेळोंसे; ( अथवा 
सूखे चसड़े ओर मट्टीको मिळाकर, पत्थरके समान सख्त बनाये हुए, छोटे २ 
गोलाकार देछोसे ); या घबबाजनिवाके गाय, सेस और ऊंटोंके झुण्डौके 
द्वारा; हाथी घोडोासे रहित, छिन्न भिन्न हुई २ शखुकी सेनाको स्त्रथं अपनी 
सेनाको इकट्ठा ही रखता हुआ विज्षिगीपु नष्ट करे ॥ २३ ॥ सूर्यके सामने 
और हवाके सामने आई हुई सब ही तरह को सेनाको नष्ट कर डाले । 
तात्पर्य यह है, कि जब झच्ुुकी सेनाके सामने की जोर सूर्य की तान्न धूप 
आनका समय हो, त्रा जब तेज हवा उसके सामने की ओरसे चळ रही हो, 
डस समय आजुको हरतरह की सनापर आक्रमण करके उसे मष्ट कर देवे॥२'४ी 


घान्वनवनसङ्कटपङ्कशलनिञ्नविषमनावो गात्रः शकदव्यूझे 
नीहारो रात्रिरिति सत्राणि ॥ २५ ॥ 


अब सत्र किन विशेष स्थानों या वस्तुओका नाम है! इस बातका 
निरूपण किया जाता हे; चान्वन ( भरुस्थलक्रा दुर्ग ), चन ( जङ्गखमें बना 
हुआ दुगे ), सङ्कट ( घने कांटे तथा झड्बेरियों आदिसे भरे हुए होनेके 
कारण, जिनमे सरखताएे प्रवेशच न किया जा सके ऐसे प्रवेश ), पक्क { कीचड़ 
अथीस्‌ जिन प्रदेस कीचड़ बहुत हो ), होळ ( पद्दाइ=अर्यात पहाडी 
हृळाके ), निम्न ( नीचे-गहर प्रदेश ), विषम ( ऊंचे नीचे या ऊबडखाबडू 
प्रदेश ), नावे, गोअ के झुण्ड, शकटब्यूद ( गाडी आदिसे बनाया हुआ 
ब्यूदविशेष; देखो-अधि० १०, अध्या० ५), नीह्वार ( कुहरा आदिका 
पड़ला ), ओर राजि; इन सबको 'खत्र' कहा जाता है । ये विजिगीधुके, ठिप- 
कर गति करमेके साधन हैं ॥ २५ ॥ 
पूर्व च प्रहरणकालाः कूटयुद्धहेतवः ॥ २६ ॥ सेग्रामस्तु 
निर्दिष्टदेशकालो घर्मिष्ठः ॥ २७॥ 
पहिछे, प्रहार क!नेके अवसर ( अर्थात्‌ प्रहार करनेके जिन अवसरों 
को पहिछे कहा जा चुका है, वे ) और { चकारसे अहण किमे हुए ) ये सत्र, 
सब ही कूटयुद्धके कारण होते हैं । भर्यात्‌ इनका उपयोग कूट्युद में होता 
$ यहा कूटयुदके भिश्च २ प्रकार्राका निरूपण कर हिया गया ॥ २४ ॥ 
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क ङ्‌ = _ 
देश आर कालको पाहिलेही निदश करके, घमपूवक जो युद्ध किया जाय, उने 
सम्राम या प्रकाहाबुड ( मकस्युद्ध, कूटयुद्धसे विपरीत) कहा जाना है॥ २७ ॥ 


+ 


सहत्य दण्ड बयातू-- | २८ || तुल्यवतनाअंस | २९ ॥ 
मवाङ्कः सह भाण्यसिद राज्यमू ॥ ३०॥ मथाभिहितः परो 
5भहन्तन्य इति ॥ ३१ ॥ 

क सेनाको उत्साह देनेके निञ्चकिखित प्रकार हैं।--इकही होकर उड 
हुई सेनाको राजा कहे: -॥ २८ ॥ में भी आफरेही समान वेतन लेनेदाला 
हूं ॥ २५ ॥ आप छोसोके साथही म इस राज्यका उपभोग करसकता हूँ 
॥ ३० ॥ में जिसके छिये कहूँ, वह राघु आप लेगोंचे अव॒इय मार डालना 
चाहिये। इसप्रकार राजा स्वयेहीं अपनी सेनाको उत्साह देवे ॥ ३१ ७ 

चैदष्वप्यनुश्रयत समाप्तदाक्षणानां मञ्चानामवमृथपु-॥३२॥ 

“पाते गतिया शूराणाम्‌” इति ॥३३॥ अपीह छोकी भवतः 
॥ २४ ॥ 


अनन्तर मन्त्रियो ओर पुरोहितासे इसप्रकार सनाको उत्मादित करावे- 
चेदोमें भी, अच्छी तरद्द दक्षिणा आदि छेनेके बाद पूणे यज्ञ।सुष्टानके समास 
होजानेपर, उसका फळ इस प्रकार सुना जाता हेः-॥ ३२ ॥ 'तुस्हारी बही 
गति होदे, जो झूरोंकी होती है! । तात्यये यह है, कि युद्धम जीबन त्याग- 
देनेवाळे पुरुषाकी गति होती है, वही गति अच्छी तरह पूर्ण यज्ञ समास 
करनेवालोंकी होती दे । युद्धम प्राणत्याय ओर अनेक किये हुए यज्ञोका' 
सभानही फळ होता हे ॥ ३३ ॥ इसी बातकों पुष्ट करनेचाळे, ये पूर्वाचार्यों 
के दो छोक भी दें ३४ ॥ 
जने ह. CNT ~ 
यान्यज्ञसङ्घेस्तपसा च विग्राः स्वगषिणः पात्रचयश्च यान्ति । 
> ह. = ~ 
क्षणन तानप्यतियान्ति शूराः ग्राणान्सुयुद्धषु यरित्यजन्तः!३५॥ 
अनेक यज्ञको करके, तप करके, और यज्ञियपात्रोंका चयन करके 
(अथवा दानके योस्य अनेक सुपात्रोंको दान देकर) त्र हाण, जिन उच्च छोकोको 
प्राप्त करते हैं | शूरवीर क्षत्रिय, उनले री अधिक उच्च लोकोंको एक क्षणसेंदी 
घर्मचुद्धोंस अपने आणोंको देकर प्राप्त करलेते हें ॥ ३५ ॥ 
(4 ® [a E कै कै रथ कर पर. 
नव शराव साळळस्य पूणे सुसस्कृत दभकताचरायसू [ 
क फा (0. पेण्डस्य क च्य 

तत्तस्य माभूक्षरक च गच्छद्या भता कुर्त न्‌ युच्यत्‌। 1२६] 

~ [a a पु ७७ 1५० कद 
हत मन्त्रिपुरीइतास्याद्चुत्सादयच्चापाच्‌ ॥ ३७॥ 


( ४७२ ) कौठलीय अर्थशास्त्र [ १० अधि० 


जळले मरा हुआ, मन्त्रोंसे संस्कृत किया हुआ, तथा दम (दामम-पक 
प्रकार की घास) से ढका हुआ, नया शकोरा (शरावल्‍मई का बना हुआ, 
कटोरेके आकारका एक पात्र) उस पुरुषकों प्रास नहीं होता, तथा दह नरकम 
पडता है, जो अपने सालिकके लिये युद्ध नहीं करता । अश्रात उसके स्वसा 
की रक्षाके किये अपने जीवन को नहीं लगा देता ॥ ३६ ॥ इस प्रकार मन्त्री 
आर पुरोहितोंके द्वारा अपने योद्धा पुरुषाकों उत्साहित कराचे ॥ ३७४ 
व्यूहसंपदा कातोन्तिकादिश्वास्य वभः सवज्ञदेवसंयोगख्या- 
पनाम्यां स्वपधमुद्धषयेत्‌ ॥ ३८ ॥ परपक्षं चोद्वेजयेत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस विजिगीयु राजाके ज्योतिषी ओर शकुतशास्त्री पुरुष, पृथक्‌ २ 
व्यूहो की विशेष रचनाके द्वारा अपनी सवज्ञताकी ग्रासेद्धि करने, तथा देवळे 
साक्षात्कार होनेकी ख्याति करके, अपने पक्षको खूब हृषयुक्त बनावें। अर्थात्‌ 
उनको अच्छोतरद उत्पादित करें ॥ ३८ ॥ तथा दाञ्ुके पक्षको खूब 
चेचेन करें} ३५ ॥ ४ 
~ es ७ ७ AE 
Re युद्धामात कुतापचासः शख्चाहने चाचशयात ॥४०॥ 
अथवेभिश्च जुहुयात्‌ ॥ ४१ ॥ विजययुक्ताः स्वर्गीयाश्राशिषो 
वाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ बरह्मणेभ्यश्चात्मानमतिसुजेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
'कळको युद्ध दे! पेसा निश्चय दोनेपर, पिले दिन उपवास कस्ता 
हुआ अपने हाथियार और हाथी घोड़े आदि सवारियोके समीपही रात़िमें 
शयन करे ॥ ४० ॥ तथा भथववेदमें बतळाये हुए मन्त्रके द्वारा, शुका 
विध्वेस करने के लिये यज्ञ करे ॥ ४३ ॥ शुके हार जानेपर, अपने विजयके 
अनुकूल, तथा अपनेही आदमियोंके मार जानेपर स्वरोसम्बन्धी आशीवांदांको 
ब्राह्मणों के द्वारा पढवावे ॥ ४२ ॥ अपनी रक्षाके किये अपने आपको बाह्मणांक्े 
ही अपण करदे ॥ ४४ ॥ 
शौथेजिल्पाभिजनानुरागयुक्तमथमानाभ्यामविसंवादितमनी- 
कगभै कुर्वीत ॥ ४४ ॥ पितृपुत्र ्राठृकाणामायुधीयानामभ्वजं 
शुण्डानीकं राजस्थानम्‌ ॥ ४५ ॥ 
वहादुर, कारीगर, खानदानी, तथा सुहब्बत रखनेवाली, आर घन 
तथा सस्कार आदिले सदा अतुकूळ बनाई हुई सेनाको, जानो बडी सेचामें, 
अपनी रक्षाके लिये नियुक्त करे ॥ ४४ ॥ राजाके पिता, पुत्र तथा भाई भादि 
सम्वाने बयोंके ~ ,क्षाक (जिये हाथियार उठानेवाछे (अ्थीत्‌ 
राजाक मगरक्षकस्बाबीयाँड , और राजाओं स्षम्बत्धकों बतद्धामेवारे वेषको ख 
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धारण करतवाछा प्रधान सनाक निवासस्थानको राजाक समापहों रुक्ख । 
अथोत्‌ जहां राजा ठहरा हो, वहोपर इनझो भी ठहरादे ॥ ४५ ॥ 

हैसा रथा वा शराजवाहनप्रधानुत्न्ध ॥ ४६ ॥ यत्प्रायः 
सन्या सत्र वा वनात; स्यात्तदाधराहयत्‌ । ४७ ॥ राजव्यजञ्ञना 
व्यूहानुष्ठानमायाज्य। | ४८ ॥ 

हाथी तथा रथ, राजाकी सवारी समझ जावे | अर्थात्‌ राजा, हाथी 

पर या रथ पर सवार होकर चढे; और उसकी रक्षाके छिय्रे उसके साथ 
ओश्वारोही पुरुष होवे ॥ ४६ ॥ अथवा प्रायः जित सवारियों पर सेना होवे, 
था राजाको जिस सवारी पर चढ़ने का अच्छा अभ्यास होवे, उसी सवारी 
पर राजा चढ़े ॥ ४७ ॥ पूर्णतया राजाके देषमें, किसी पुरुपको व्यूह रचनाका 
अधिष्ठाता नियुक्त किया जावे । तात्पय यह हैं, कि राजाके समान स्पष्ट रूपमें 
सेनाकी देख रेख करनेके लिये, पूरे तारपर राजाकेही येपमें रहने वाळे किसी 
आदमप्फी रक्खा जावे; जिससे कि शत्रुपक्षके पुरुष राजाको प्रकट रूपमें 
पहचान न सकें ॥ ४८ ॥ | 


सतमागधाः शूराणां खगमखगे भीरूणां जातिसंघकुलकम- 
वृत्तस्तव च योधानां वर्णयेयुः ॥ ४९ ॥ 


सूत ओर मागध ( सूत-पुराने इतिहासको जायने वाळे; भागघनस्तु- 
सिपाठक ) पुरुष, शूरवीर सिपाहियोक स्वर्गे, उरपोकोंके नरक, तया अन्य 
योद्धाओंके जाति ( ब्राह्मण आदि ), संघ ( उनके अपने देशकी सामूहिक 
एकता ), कुळ, कर्म (कार्य जीविका आदि), तथा उनके शीलस्वभाव अथवा 
च्यवहार आदिकी स्तातिका अच्छी तरह वर्णन करें । अथोत्‌ उनके उत्साइके 
लिये उनके सामने इन बातोंका भली भान्ति वर्णन करें ॥ ४९ ॥ 

पुरोहितपुरुषाः कृत्याभिचारं जूयुः ॥ ५० ॥ सच्किवधोकि- 
मोहूविकाः स्वकमेसिद्विमसिद्धि परेषाम्‌ ॥ ५१ ॥ 

तथा पुरोहित पुरुष, शब्रुओंके नष्ट करने चाळी कट्या देवताके द्वारा 
अभिचार यज्ञोंका अनुष्ठान करें । तात्पर्य यह दै, कि जो झ्ुओंके नाश करने 
हे लिये अथर्य मस्त्रोका प्रयोय किया जातः हैं, उसदी को ' कृत्यामिचार' 
कहते हें । पुरोहित, अपने राजाकी विजयके लिये इसका अनुष्ठान करे ॥ ५० ॥ 
सन्नी ( एक प्रकारका रासचर ), बढ़ई, तथा युद्धके मारम्मस सुहूचे ना!दका 
निश्चय करने बाळा ज्योतिषी; ये सदा अपने कार्योकी सिद्धि गोर झन्रुक काय।- 
का जास दछूका हु! बतंलाद पे ५१ प्र 
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सेनापतिरथैमानाभ्यामाभिसंस्कृतमनीकमा भाषेत ॥ ५२ ॥ 
शतसाहस्रो राजवधः । ५३ ॥ पञ्चाशत्साहस्रः सेनापतिकुमार- 
वधः ॥ ५४ ॥ दशसाहस्रः प्रतीरुरूयवध। ॥ ५५ ॥ पञ्चसाह- 
खो हस्तिरथवधः ॥५६॥ साहस्रो उश्ववधः ॥ ५७॥ शत्यः 
पत्तिमुख्यवधः ।! ५८॥ शिरो विशतिकम्‌ ॥५९॥ मोगद्रैगुण्य 
खर्यग्राहश्नति ॥ ६० ॥ तदेषां दशवगोधिपतयो विद्युः ॥ ६१ ॥ 
सेनापति, शन भोर सत्कार आदिसे पूजा कीहुई-बढ़ाईं हुई सेनाको 
इसप्रकार कहेः--॥ ५२ ॥ आप ठोर्गोससे जो सेनिक, शत्रु राजाको मार 
डालेगा, उसे एक लाख सुचे मुद्राकी प्राप्ति होगी; अथोत्‌ आजु राजाके मारते 
वारेको इतना इनाम दिया जावेगा ॥ ५३ ॥ इसीप्रकार, आप छोगोंमेंसे जो 
सेनिक, शज्ुके सेनापति, या राजकुमारको मार डाछेगा, उसे पचास हजार 
सुवणस्ुद्रा इनाम दिया जायगा ॥ ५४ श तथा इसी प्रकार शञ्जुके बहादुर 
आदमियोंमेसे मुख्य व्यक्तिक मारने चालेको दस हजार; ४ ५७ ॥ हाथी और 
रथोके नए करने वाळेको पांच हज़ार; ॥ ५६ ॥ घुड सवारों (या मुख्य घोड़े ) 
के नष्ट करने बाळेको एक हजार; ॥ ५७ ॥ पेदल सेनाके मुख्य व्यक्तियोको नष्ट 
करने वाळेको एक सो; ॥ ५८ ॥ तथा साधारण सिपाहीका सिर काटकर लाने 
बआलेकों बीस सुवर्णमुद्रा इनाममे दिये जावेंगे ॥ ५९ ॥ और युद्धम इसप्रकार 
दिस्खा केने वाळे सिणाइयोंका भत्ता ओर वेतन दुगना कर दिया जावेगा | 
तथा झजुके यहां लूटमें लिपाहियोंकों जो कुछ माळ मिलेगा, चह सश्र उनका 
ही समझा जाग्रगा, अथोत उस माळ प्र उनकाही अधिकार होगा ॥ ६० ॥ 
इस उपयुक्त रामबध आदिके खसाचारको, केवल वृशवर्गाधिपति ( पादिक, 
सेनापति तथा नायक; देखोः-अचि० १०, अध्या० ६, सूत्र ३६-४४) 
ही जाने ॥ ६१ ॥ 
चिकित्सकाः शस्रयन्त्रागदखहवखहस्ताः ख्लियथात्रपानर- 
[क्षण्य: पुरुषाणासुदषणाया; पुष्ठतासतछयु; || ६२ || 
चिकित्सक ( चिकित्सा करने वाळे वाल्याने ज्ञाता बच्च ) तथा 
शख ( प्रण आदि को काटनेके औजार ) यन्त्र ( चीमटी आदि, जिनका “सुइ 
आगे की ओर से झुका हुआ हो, ऐसे चिक्कित्सा में कास आने वाळे ओडार ), 
अगद ( ओषधि ), खेद ( घी तेळ आदेऱ्वाच अद्‌ क [छेयं उपयुक्त आषध 
मिश्चित भी तेल माविका दी यहांअद्दण करना चाहिये ) और वक्षों ( पट्टी आदि 
बांचनक थ्रो को हाय में किये टुए सम्य पुरुष ( चिकिस्सकके काये में 


कडी । लर 


३ आघ्यण ] साग्रामैक {३७५} 


सहायता देने वाळे ), ओर खाने पीते आदि को सामग्री को रक्षा करने वाली 
खिया, जो कि लनिक पुरुषोको खूब सक रशने छारी हो, इन सबको युद्ध 


भूसि में, सेनाके पिछळे हिस्से में रक्‍सा जावे ॥ ६२ ॥ 


[a 


अदक्षिणामुखं एतः सर्यमनुलोमदातमवीकं स्वभूमेए व्यूहेत 
॥ ६३ ॥ परभूमिव्यूहे चाश्वां्ारयेयुः !। ६४ ॥ 
विरजिगीषुको, अपनी सेनाको धुके समण, दक्षिण की ओर सुंद न करके 
{ दक्षिण की ओर सुह करके खड़ा होना अमांगालिक समझा जाता है, इसलिये 
डस ओर को सुह न कर आर किसी ओर को ही सुंदर करके ), जब किं सू 
पीछे की ओर रहे ( अर्थात्‌ सेना को खडा करते भ इल बास का पूरा 
ध्यान रक्खे, किसून सेना के सा नेनप ने पावे) और जसे वायु भी कनु 
कूळ हो ( अथीत्‌ सेना के सामने की ओरसे इदा न चल रही हो) हस प्रकार 
व्यूहरचना करके खड़ा करदा चाहिये ॥ ६३ ॥ यदि युद्ध भूसि शत्रु के अनुकर 
हो, और वढी पर विजिगीषु को व्यूदरचना करती पड़े सो शत्रुक्ता विवाद कर 
जके लिये इस भूरे में अपने घोड़ो को फिरावे ॥ ६४ ॥ 
यत्र स्थानं प्रजवश्चाभूमण्युहस्य तत्र 'रथत। अजापतश्ाल- 
यथा जोगत ॥ ६५ | वपयय अयात उभयथा स्थान प्रजन 
च्च ॥ ६६ [| 
जिस प्रदेश भे ठइरने अथोत्‌ चिरकाळ तक रहकर काय करने दा 
बहुत जल्दी दी काये करनेका सोका न हो; ऐसे  स्यानम उरता हुआए या 
इरी दी कार्ये करता हुआ विजिगीषु दोना जवस्थाआमे अवश्यद्दी राखुक द्वारा 
मारा ज्ञाता हैं ॥ ६५ ॥ दसले विपरीत अवस्था होने पर अथाद दाया तरहक 
अवसरके योग्य भूमि होने पर, ठहरचे पर मा आर जहदी काम करने पर भो 
दोनों ही अधस्थाओंमें विजिगीषु अपने शत्रु को अवइय् जत छेता द॑ ॥ ६६ ॥ 


समा बिषमा व्यामिश्रा वा भूमिरिति पुरखात्पाश्राभ्यां 
पश्चाञ्च ज्ञेया ॥ ६७ ॥ समायां दण्डमण्डलव्यूहाः ॥ ६८॥ बिः 


षमायाँ भोगसेहतव्यूहाः॥६९॥ व्यामिश्रायां 'वेषमव्यूहः ७० 


व्यूहरचता की असुकूळता खूमिक याधार पर हा हो सकती है। इस 
लिये अब सूसिके विभाग बतासे इमे तास प्रकार का दृते! दर सम 
विषम. और व्यामिश्र । इनमेंसे रस्येककें फिर तान ३ भद इलाज म हनि 
दूघर उधर दोना जथोच पार्ववमार्गे/मे हवा, तथा एछ का आर डना { मातू 
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सम भूमि आ? हो, पीछे हो, चा इधर उधर हो, इन तीन अबस्थाओंसे ही हो 
संकती ह, इसी तरद्द दूसरी विषम आदि को भी समझ लेना चाहिथे ॥ ६७॥ 
तीनी प्रकार की सम भूमिभि दण्डच्यूद ( दण्डाकार सेना की स्थापना ) और 
मण्डलव्यूह ( मण्डळःकारन्योळाकार सेना की स्थापला ) की रचना की जावे 
॥ ६८ ॥ इसप्रकार तीनों तरह की विषस सूमिभे भोगव्यूद ओर संहत- 
व्यू की रचना को रावे । ( ब्यूद्वी की रचना का प्रकार इसी आधिकरणके 
पांचवे अध्यायमे देखे ) ॥ ६९ ॥ और तीनों मकार की व्यामिश्र भूमिमे विषम- 
व्यूही की रचना कीजाच ॥ ७०॥ 


विशिष्टबलं भङ्क्त्वा संधि याचेत ॥ ७१ ॥ समबलेन या- 
चितः संदधीत ॥ ७२ ॥ हीनमलुहन्यात्‌ | ७२ ॥ म त्वेव ख- 
भूमित्राप्त व्यक्तात्मान वा ॥ ७४ ॥ 


व्रिजिशीपुको चाहिये, कि अपनेसे आधिक शकिशाको शञ्जुकी सेनाका 
पदले अच्छी तरह नए करके, फिर उससे सन्चिकी स्वयद्दी प्रार्थना करे ७१ 
यदि आन्न, समान शक्तिवाला दी होवे, तो उससे प्राईना किये जाने परही 
सान्ध कर ॥ ७२ ॥ अपनेसे हीनशक्ति शत्रुको तो सर्वथा नष्ट कर डाले, जिस 
से कि वह फिर सुकाबटेके लिये कदापि न उठ सके ॥ ७३ ॥ परन्तु इनिशाक्ति 
राञुको भी, यदि बह अनुकूर स्थान ( भुमि) में पहुंचा हुआ हो, या 
अपने जीवनसे निराश हो चुका हो, ता न मारे । ( क्योंकि इन अवश्थाओम 
हीनशाक्त भी शञ्ु, विजिगीघुकी अधिकसे अधिक दानिको कर गुजरता है) 
॥ ४ पे 


पुनरावतेमानस्य निराशस्य च जीविते । 
अधार्यो जायते वेगस्तसाद्भम न पीडयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति सांग्रामिके दशसे ऽधिकरण कूटयुद्धविकल्पाः स्वसन्योत्साहनं स्वबलान्य- 
बरब्यायोगश्च सृतोयो उध्यायः ॥ ३ ॥ आदित शकत्रिशच्छत्ते: ॥ १११ ॥ 


जीवससे निराश होनेके कारण, फिर लोटे हुए हीनबळ शाह्ुका भी 
युद्धवंग धारण नहीं किया जा सकता, इसाकिए भभ हुए २ अ थोतू पहिरेसे 
श्न बनाए हुए दाजुको, फिर पीडा पहुंचाकर कुपित ने केरे ॥ ७५॥ 


र आमिक दशम अधिकरणमं तीसरा अध्याय समाप्त ! 


४ अध्या० ] सात्राम्रिक ( ४७७ ) 


चोथा अध्याय 


१५३, १६४ प्रकरण 
ha [a हर 
युद्धयाग्य भूमि; ओर पदाति, अश्‍व, रथ 
तथा हाथी आदिके कार्य | 


इस अध्यायमै दो प्रकरण हैं, पाहिले प्रकरणें युद्धक योग्य 
थूमिर्योका निरूपण किया जायया । ओर दूसरे प्रकरणें पदल 
सेना, सथा घोडे रथ और हाथीपर सवार होकर युद्ध करनेवाली 
सेन ओके काका निरूपण किया जायया ! 


ह. ~ | = 


स्वभूमिः पत्त्यश्वरथद्विपानामिष्टा युद्ध निवेशे च ॥ १॥ 
पेदळ, घुइसवार, रथसवार, तवा हार्थीसवार सेनाओंके युद्धझे समय 
ओर उनकी अवस्यिसिके ससयमें अनुकूल भूमिका होना अत्यन्त अपेन 
हे । तात्पर्य यह हे, कि सबतरह की सेनःअंके युद्ध ओर उहरनेके छित, 
अपने अनुकूल भूमिकः हा अवलस्बन छेना चाहिये १ ॥ 
ह. ७. ४१) २ (कौ | + २ हुन * 
थान्वतवनानखस्थल्याधना खनकाकशादवारात्रयाशचा 
न ५ + [कफी । 2 
च पुरुषाणा नादेयपावेतानूपसारसानां च हास्तनामश्चाना च 
यथास्वमिष्टा युद्धभूमयः कालाश्च ॥ २ ॥ 
धान्वन दुरम युद्ध करनेवाछे, दनदुर्गमे युद्ध करनेवाले, जळ नथा 
स्थलमै युद्ध करने वळे, खाई खोदकर उनमें बठकर युद्ध करने वाळे, आकादा 
में युद्ध करनेवाळे, दिन तथा रातर्म युद्ध करवेवाळे, ( अथीत्‌ उपयुक्त आर 
प्रकारके, पेइळ सेनामें कास करनेवाले पुरुषके ); ओर नदी पहाढ़ जळमय- 
प्रदेश तथा बडे २ ताछाबोंके सहारे युद्ध करनेचाळ हाथियों आर घोडाको; 
उनके अपने अनुकूल ही युद्धयोग्य प्रदेश तथा ऋतु आदि समय अपेक्षित 
होते हैं ॥ २ ॥ 
समा खिराभिकाशा निरुत्खातिन्य चक्रखुरानक्षग्राहिण्यवृक- 
शुरमम्नततिस्तम्भकेद्‌रश्च्रवरभाकसिकतामङ्गसङ्करा दरणहीना 
च रथभूमिः ॥ ३ ॥ 
रथके योग्य भूमियाका अब निरूपण करते देः---बराबर ( अर्थात्‌ जो 
ऊंची नीची न हो), नौचेते रूजूदूत ( नस्थिराम्नो नीचेसे पॉ्लाखी न हो ), 
सफ तेनके अस ररित खाई खड्गे भ दुसे रइत जिसमें रयके 


हणण नी न्न ल 


(४७८ ) कोटलीय अर्थशास्त्र [ १० अधि 


पाइय तथा घोडांक खुम आणि न गइत हो, धुरेको ने पकडनबाछी; पेइ 
गुल्म ( धनी बेळासे ढकी हुई जगह, ) लता, ठूँठ, क्यारियॉ, गढे, बमई, रेत 
काचड तथा [तरऊपन आदस राहत; आर दरडास राहेत भूम हा रथो 
चळूनेके योग्य समझती चाहिये । अर्थःत्‌ रथसवार सेनाके लिप्‌ ऐसी ही 
सूमि योग्य होती है भ 

हर्त्यञ्वमोमेचुष्याणां च समे विषमे हिता युद्धे निवेशे च 
॥ ४ ॥ अण्वइमब्क्षा इस्वलङ्कयीयश्चश्रा मन्ददरणदोषा चाश्चः 
भूमि! ॥ ५ ॥ 

रथ के उपयुक्त भूमि ही, हाथी घोडे और सनुष्यां के भी अनुकूल, 
सम चिषग देश आर सुद्ध तथा ठदरनेके समयमे समझने चाइये | अथोत्‌ 
इन उपर्थुक्त अअस्थाञास, जो सूमि रथके लिये उपयुक्त बताई गई दै, वही 
भूमि हाथी घोडे ओर सनुप्य़ा लिये भी उपयुक्त समझती चाड़िये ॥ ४ ॥ 
घोड़े आदिझे छिथ विशेष भूमि, निम्न खित रीतिसे समझती चाहियेः-छोटे २ 
ककड तथा वृक्षाल युक्त, छे'टे छाँधने योग्य गढ़ोंसे युक्त, तथा कहीं २ छोटी २ 
हरदा वाळी भूमि को घोडके किये विशय उपयुक्त समझना चाहिये ॥०॥ 

स्यूलस्थाण्वः्सवक्षप्रतातिवल्मांकशुल्मा पदातसामेः ॥६॥ 


Cn 


गम्यशेलनिख्भविपमा मदंनीयवृक्षा छेदनोयप्रततिः पङ्कमेगुर 
दरणहीना च हस्तिभूमिः ॥ ७ ॥ 


भोटे २ हूंढ, पत्थर या कंकड, वृक्ष, कता ( वेळ ), बमई, तथा गुल्म 
आदिसे युक्त भूमि, पेदुल सेनिकोके (लेपे अधिक उपयुक्त होती है ॥ ६॥ 
हाथियोंके जासकने योग्य पहाड़ तथा ऊंचे नीचे भागोंसे युक्त, द्वाथियोंक 
रगड़ेन { अर्थात्‌ खुजली करने ) कें योग्य बक्षोसे युक्त, काटने योग्य छताओं 


चाळी, कीचड गंदे तथा दराडोंस राहत भूमि, हावियोंके लिये अधिक उपयुक्त 
समझनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

अकण्टकिन्यबहुविपसा प्रत्यासारवतीति षदातीनामतिशयः 

शा ड [on CA 

॥ ८ ॥ दिगुणप्रत्यासारा कद॑मोदकखञ्जनहीना निःशकेरेति 
वाजिनामतिशयः ॥ ९ ॥ 

कांटोंसे रहित, तया जो बहुत ऊंची नी'ची नहो, और जिसमें अवसर 

आने पर लोरनेके लिये अच्छा सुमीता हो, वह भूमि पेदछ सेनाके शिये 

भत्युत्तम होती है ॥ ८ ॥ इसी प्रकार जिस भूमिमै आगे बढने को अपेक्षा 


४ अध्या० | सांग्रामिक्त (४७९) 


पीछे कौटनेके लिये दुगन/ सुभीता होता है, ओर जो कोचडू, जळ, दुलदळ ; 
तथा कंकडीळी मट्टीसे रहित होती हे, वह भूमि घोड़ोंके लिये आतिशय छाभ- 
प्रद होती है ॥ ५४ 
पांसकदेमोदकनलशराधानवती श्रद॑ष्टाहीना महावृक्षशा- 
खाघातावियुक्तेति हस्तिनामतिशयः ॥ १० ॥ तोयाशयाश्रयवती 2 
निरुत्खातिनी केदारहीना व्याबर्तनसमंथरति रथानामतिशयः $ 
॥ ११ ॥ उक्ता सर्वेषां भूमिः ॥ १२ ॥ i 
धूल, कीचड़, अल, ( कोचइसे मिछा हुआ जल ही यहाँ 'उदक? शब्द 
से अभिप्रेत हे ), नइसळ, सूज और इन वोतो की ( नठसळ और सूज की ) 
जडू, इन सब वस्तुओसे युक्त; गोखुरुआंसे रहित, तथा बई २ वृक्षा की शाखा 
ओ की टक्कासे रहित ( अथीत्‌ हाथी पर चइ कर जिस सूमिमं बह वृक्ष 
टहनास टक्कर से लग संक, पुसा ) सूस हाघयाङक अत्यन्त उपागा हाचा ह 
॥ १० ॥ खान आदिके योग्य जलाशयोंसे तथा विश्राम करनेके कोस्थ स्थानोंसे 
युक्त, उखड़े हुए स्थानीसि रहित, क्यारियों से रहित, अवसर आने पर लोरनेके 
योग्य स्थानोसे युक्त ( अशात्‌ जिसमें छाटनेके लिए पय्योप्त स्वान मिरूसके, | 
पेसी ) भूमि, रोके लिये आविक उपयोगी होती है ॥ १३ ॥ अहतिक ! 


A 
ह 
i 
६ 


सब प्रकार की भूमियोंके सम्बन्धे निरूपण करादिया यथा ॥ १९ ॥ 
एतया सर्वेबलनिवेशा युद्धानि च व्याख्यातानि भवन्ति 
1 १३॥ 


इसप्रकार भूमिके व्याख्यानके अनुसार ही सब सेनाओोंके निकेश 
अथौत्‌ ठइरमेके साथ सस्बन्ध रखने चाके सब कार्यो आर युदधसम्बन्धी 
कार्योका' भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये । तात्पर्य यह इ, कि भूसिक समान, 
सेनानिवेश और युद्ध का्योका त्रिचार करना सी अत्यन्त आवश्यक ई ॥ ३दे ॥ 

सूमवासवनानचया विषमतोयतीथवातररिमप्रहण वावषा 
सारयांधाता रक्षा वा विश्वादस्थाषना च बलस्य प्रसारङाद्धवा 
हृत्सारः पूवप्रहारा व्यावेशनं व्यावेधनमाशसा ग्रहण माक्ष 
मागीनुसारविनिमयः कोशकुदारामिहरण जवनओव्यमिषातो 


हाचाचुसारणमचुत्राच समाजकर्मेत्यश्चकमाणि | १४ 
अब इसके आगे पेदल, घोड़े रव तया हायियाकी सताक कार्यका 
जिरूपण किया जायया-सबसे प्रथम घोडके काका नेरूपज करते हैं 


Ls en Us er ivr 


० anes 


( ४०० ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ १० अधि 


भूमि व सस्थान, तथा बनका संशाधन घोडके द्वारा किया जाया चाहिये 
{ डस भूमिस, छिरहुर शत्रु त बलको हटाना भूमिविचय' या भूमिका संशोधन 
कहता हे, इसीप्रकार सेनाके निचासस्पानीमे से उपदचका दूर करना “वास 
विचय” आर अगळो रास्तोमे से चोर आदिका हराना 'वनविचय' कहाता 
हे); विषम ( जरर आजु आक्रमण न करसके ), तोय ( जहांपर जलके 
मरेहुए ताळाव आदि हो ), तीय ( नदी आदि उतरनेका जहांने अच्छा 
सुमीता हो ), चात ( जशांपर वायु अच्छोतरह भाजाएडे ), और रश्मि 
( जहां सूत्रके प्रकाश पहुंचनेसे किसी अकारकीं वाघा न हो ) आदिके लिये 
उपयुक्त स्थानोंको पहिलेसे ही अयने काबू कम्छेना, झत्रुके वीवध ( उसके 
अपने देशचे छग्रावार जीविका योग्य दब्येका आना ) और आसार ( शत्नुफे 
सित्रकी सेनाका आना ) का नत्ह तथा अपने बीवध ओर आसारकी रक्षा 
करना; छिपकर शविएहुदे दाचुमेनाकी सफाई करना तथा अपनी सेनाकै 
गड़बड़ होजानेपर उसकी ठोक २ स्थापना करना; असार ( जेयछोमे होनेबाले 
धान्य तथा घास आदिको प्रसार कहते हैं ) की वृद्धि करना; बाहुओंके समान 
धोड़ोंके द्वारा आखुकी सेनाको हटाना; सुकी सेनापर पदले ही अहार करना; 
शत्रुकी सनाभ घुघकर उसे विचलित करदेना; शत्रु सनाको सरह २ को तक. 
लीफ पहुंचाना; अपनी सेनाको आश्वासन ( तसल्ली ) देना ; शखुकी सेनाको 
प्रकडना; शझुसे पकड़ेहुए अपने योद्धाओको छुड़ाना; अपनी सेनाके मार्पर 
शञ्जुओकी सेनाके चले जानेपर स्वयं शङ्रुकी सेनाके मार्गका अनुसरण करना; 
शञ्जुके कोश ओर राजकुमारका अपहरण करना; पीछे तथा सामनेकी ओर 
आघात अशोत्‌ आक्रमण करना; घोड़े मश्हुए सेतिकोंका ( अथीत जिनके 
घोड़े मरगये हैं, ऐसे सेनिकोका ) पीछा करना; भागीहुई शत्रुसेनाका पीछा 
करना; तथा बिखरीहुई अपनी सेनाको इक्टूठी करना इत्यादि ये सब ही कार्म 
'अश्वकसे' अथोत्‌ घोड़ोंके करनेके कास कहे जाते हैं; इन कार्योकों घोडोंके 
द्वारा करानेमें ही सुगमता रदती हे ॥ १४ ॥ 
पुरायानमकुतमागवासताथकम बाहुत्सारस्तायतरणावतरण 
स्थानगमनावंतरण विषृामस का था प्रवेशोऽश्चिदानशमनसेकाङ्ग विजः 
मिन्नमधानममिन्नमेदनं व्यसने त्राणयसिघातो विभीषिका 
त्रासनमोदार्य ग्रहणं मोक्षणं सालद्वाराङ्ठालकभञ्गर्न कोशवाहन- 
मिति हस्तिकमोणि ॥ १५ ॥ 
अड हाश्रीके कायोका हिख्यण किया जाता हेः-अपरनी सेनाके आधे 
चळना, पाहेळेसे न बनेहुए मागी, वासस्थान तथा तीथ ( घाट ) आदिक 


छ अध्या० ! खाद्यापिक (१८१) 


बनाना,भुजाओके समान, शुकी सेनाको अपनी सेनाके पास खडे होकर 
इराना; नदी आदिके जळमे उसके नापनेके किये सरना था भीतर प्रवेश 
करना; शत्रु सेनाके आक्रमण करनेपर पंक्ति बांधकर खड़े होजाना { स्थान } 
इसीप्रकार सारी में चलना, तथा उच स्थानसे इखीतरइ नाचेकी ओर उतरन; 
घने जेगळ तथा झदुसिनाकी भीइमें घुसाना; शङ्के पड़ावर्म आग छगाथा, 
तथा अपन पड़ाव ली हुई मागको इुझाना; सेनाकें एक अङ्गूत हाथीके 
द्वारा ही शञ्चुपर विजय छाभ करना; बिखरीहुई सेनाको इकही करना; झञ्ुकी 
इकटूठी हुई २ सेनाको छिन्नमिन्न करना: आपत्तिके समयसे रक्षा करना; 
शुक्र सेनाका कुचछना; केवल दिखानेसे ही उसे डराना; सद्‌ आदिक 
अवस्थाके द्वारा उन्हे विचलित करदेगा; सेचाका महत्व दिखलाना; शतक 
योद्घाओको पकडना; इञ्रुके पकडेहुए अपने योडाओंको छुडाना; शतके 
परकोट, प्रधान द्वार तथा ऊपरकी अटारी आदिको शिराना; झळके खजाने 
तथा सवारी आदिका अगा खजाना, ये सब 'हस्तिकसे अथोस इाथीके 
करते योग्य काम कहाते है प्र १५ ॥ 


स्वबलरक्षा चतुरङ्कबलप्रतिषेधः संग्रामे ग्रहणं मोक्षणं भिन्नः 


सेधानमभिश्नमदने श्रासनमोदार्य भीमधोषश्ेति रथकर्माणि ॥१६॥ 


अब इसके आगे रथके कार्योका निरूपण किया जायगाः-भपनी 

सनाको रक्षा करना; संग्रामके समथ दाजुकी सनाका रोकना; दाजुक योदा" 

ओको यकड्ना; श्र पकड़ेहुए अपने योद्धाओंको छुट्राना; विसरा हुई 

अपनी सेनाका इकट्ठी करना, इकदूठी हुई २ शद्रुकी सेनाको छिञ्चभिक् करन; 

भय आदिं दिखाकर शत्रुको सेनाको विचकित करना; अपनी सेनाका 

औदार्य अथोत्‌ महत्त्व दिखलाना; ओर भयङ्कर घोष अथोत्‌ ध्वनि ( आवाड) 

का करना; ये सब रथकर्म? अथोत्‌ रथके करने योग्य कार्य कहेजाते हें ॥ ३३॥ 

सर्वदेशकालशखबदन व्यायामश्चेति पदातिकमाणि ॥१७॥ 

अब पैदुळ सेसाका निरूपण करते हें:--सवही सम विषम आदि 

स्थानों और वर्षो शरद आदि अस्तुओमें शस्त्रींका चारण करता; तथा नियम 

पूर्वक कृबायद्‌ आदि करना और अवसर आदेपर युद्ध करना, ये सब पदर 
सेलाके करने योग्य कार्य ( पद्र/तिकर्म ) कहाते ढ़ ॥ १७ ॥ 

शिविरमागेसतुकूपतीथशाधनकमेयन्त्रायुधावरणोषकरणग्रा- 


सवहनमायोधनाच ्रहर्णावरणग्रतिविद्भापनयनमिति विष्टिः 
क्ष्मोणि त १८॥ ` ह ही क 


| 


e+ = - 


( दट’ ) कौर लीय अथेशारूध [ १० अचि 


अपने पास इध्येयार आदि न रखकर फाजमे काम करने याले कम- 
चारियोको ' विष्टि ' कहा जाता द; अब इन्हीके कार्योका निरूपण किया 
जाययाः--झ्षित्रिर { =सेनानिवेशम्पड़ाव ), साये, सेतु ( नदी आदिका 
जळ रोकनेके साधनन्पुल आदि), कुण तथा घाट आदिके तेयार करानेक्ा 
काम कराना या घास आदि उखाइकर इन्ह साफ रखना; यन्त्र, हाथेयार, 
कवच, अम्य ग्रकारके उपयोगी साधन तथा घास आदिको ढोना या हसका 
ठीक २ प्रबन्ध रखना; आर युद्ध भूमिसे हथियार कवच तथा घायरू सिपा- 
हियोडो दूसरी जगह केजाना; ये सच विष्टि नामक कर्मचारिभोंक्े करने योग्य 

कार्य होते हैं ॥ १८ भे 
कुर्योद्रवाश्वव्यायोगं रथष्वस्पहयो नृपः । | 
खरोष्ट्शकटानां वा गभेमन्पगजस्तथा ॥ १९ | 
झूति स्थंग्रामेक दशत 5घकण युद्धभूमयः पत्यखरथहस्तिकमाणि चतुर्थी 
उध्याय; ॥ ४ ॥ आदिता द्वाजिशशतः ॥ १३२ ॥ 

जिस राजाके पास बहुत थोडेही घोड़े हों, वह रथोमें बेळ आर 
घोडाको मिलकर काम लेवे; अथात्‌ घोड़ोंके साथ २ बक्कोकों भी रथोमे 
जोतकर उनसे उपयोग लवे ! इसी प्रकार जिस राजाके पास हाथी बहुत 
थोड़े हावे, वह अपनी सेनाको; गाचे ऊंट आर गाड़ियोंके बीचमें या गवे 
और ऊंटोंस युक्त गाडियाके बाचम करके सुराक्षित रक्खे । तात्पर्य यह है, कि 
जो सेना हाथियोके बाचमे रहकर सुराक्षित रहती थी, वह हाहियोंके भावम 
गे केट आर गाडी आदिके बीचमै करके ही सुरक्षित रक्खी जावे ॥ १९ ॥ 

सांग्रामिक दशम अधिकरणमे चौथा अध्याय समाप्त । 


पाचवा, अध्याय 
१५५-२५७ प्रकरण । 
डर Es 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य इत्यादि व्यूह विशेषोंका, 
सेनाके परिमाणके अनुसार व्यूहविभाग; सार 
तथा फल्यु बलका (वेभाग; और पदातिं 
अश्व, रथ, तथा हाथियोंका युद्ध । 


5 7 इस अध्यायसे तीन प्रकरण हैं । पांडेळे प्रकरणमें पक्ष, कक्ष तथा 
| उरस्य इन विशेष सैनिक समूहकी, सेनाकी संउयाके. अनुस 
भू 


० साग्रामिक (४८३) 


व्यूहरचनाका निरूपण किया जायया, ( सेनाके गरे दोनों 
आरके हिस्सोका नाम ' पृष्ट ' पीछेळी ओरके दोना हिस्तोका 
नास ' कक्ष ' और मध्यके हिस्सेळो ` उरस्य ` कहते हे. इन 
पाँच विशेष ससूहोकि आधारपर दी व्यूहा रचना करनेका निरू- 
पण पहिले प्रकरणमें किया जायया ) । इसी तरद दूसरे प्रकरण- 
में सबळ तथा निबेल सेनाका विभास; और सीसर प्रकरणमें 
पेदुळ आदि चारो प्रकारकी सेनाओकि युद्धके सम्बन्धमें निरूपण 


Lm 


{ [कया जायगा ! 


रू क ह ० 

श्वधसु'शतावकृष्टद्गेसवस्थाप्य युद्धयुपयात्‌, भागवशन 

धक. A ण; = e 
॥ विभक्तमुख्यामचश्षविषये मोक्षयित्वा सनां सेनापति- 
व्यूहेयाताम्‌ | २॥ - 
जहांपर छात्रनी पड़ी हुई हो, उससे पांडसा घनुप्‌ ( देखे-अझि, २, 
१० ) के फासळेपर युद्धस्यळका अङ्गीकार करे। अर्थात्‌ युद्धका मैदान 
इतनी दूरीपर होना चाहिये, अथवा भूमिके अनुसार इससे अधिक 
"र भी छड़ाईका मैदान होसकता हे ॥ १ ॥ मुख्य सेनिकोको विभक्त 
र उस सेनाको इसप्रकार सुरक्षित या छिपाकर स्क्खा जावे, जिससे 
. ( शब्रुजऩ ) उसको न जान सकें; तदनस्तर सेनापति और नायक 
'को व्यूहरचनाके ढंगमें विभक्त करके खडा करें ॥ २ ॥ 


न के ७ 


क क = ~ 9. ञ्च 

सान्तर पाच स्थापयद्‌ ॥ ३ ॥ त्रिशमान्तरमश्व, पञ्चः 
0.3 4 ह" छै [बहर क [a 03 
रं रथं हस्तिन वा, द्विगुणान्तरं त्रियुणाल्वरं वा व्यूद्देत 
' एव बथासुखभसंबाध युध्यत ॥ ५ ॥ 
'इल सेवाळे अस्येक सिपाहीको एक २ दाम { चोद अगुरूका एक 
7 ह, देखों-भधि. २, अध्या. २०, सूत्र १२) के फासरूपर खरः 
वे ॥ ३ ॥ इसोमकार घोड़ोंकों ( अथोत्‌ घुडसवार सिपाहियांका } 
पके फासलेपर, रथ और हाथियोंकों पाँच २ शमके फासलेपर; 
'मिके अनुसार इससे और अधिक ढुगने या तिगुने फासळेपर फौजका 
है ब्यूड़की रचना करें ॥ ४ ॥ इसश्रकार सुखपूर्वक तथा आाधाराद्वित 
करे । तात्पर्य यह हे कि अधिक फासळसे फूजको खडा करके 
म॑ बडा सुशीता रहता हे; और एक दूसरेको किसी तरहकों आपसमे 
मं पहुंची ॥ ५ प्र 


प शि लुक मु: 2 सवय ७ 


ष्‌ 
र 
i 


{ ९८४) कटस्य अर्थशास्त्र | १५ अधिर 


पञ्चारलि धनुः । ६॥ तसिन्धन्विनं स्थाययेत्‌ ॥ ७॥ 
'त्रिधनुष्यश्वं, पञ्चधनुषि रथं हस्तिन वा ॥ ८ ॥ पञ्चघनुरनीक 
संधिः पक्षकक्षारस्यानाम्‌ ।। ९ ॥ 


पाँच अरक्िका ( हाथका ) एक घजुष्‌ होता दे । ( यहांपर पांच अर- 
क्षिका एक नुष बताया गया है । परन्तु अघि. २, अध्या, २० में [ देश-काढ 
सान ? प्रकरणमें ] चार अरक्षिकाही एक धनुष्‌ बताया गया हे । उस अध्या 
यके १५ वें सूत्रके साथ इसकी तुरना करें ) ॥ ६ ॥ घनुप-बाणसे युद्ध करने 
वाळे योधाओको इसमे फासरेसे ( अर्थात्‌ पांच हाथके फासरेसे ) खड़ा करे 
॥ ७ ॥ सीन धनुष ( अर्थात्‌ पन्द्र हाथ ) के फासकेस घोडाको; और पांच 
अञुष्‌ { अथात्‌ पच्चीस हाथ ) के फासलेसे रथ और हाथियोंकों खडा करे 
॥ 2 ॥ पक्ष कक्ष तथा उरस्को पांचों सनाओका आपका फासला पांच 
चनुष्‌ ( अथीत्‌ पञ्चीस २ हाथ दोना चाहिये । अथात. एक फौज दूसरी 
फौजसे पश्यीस दाथके फासलेपर खड़ी कीजःदे ॥ ९ ॥ 


अश्वस्य अयः पुरुषाः प्रतियोद्धारः ॥ १० ।॥ पञ्चदश 
रथश्च हस्तिनो वा पञ्च चाश्वाः ॥ ११ ॥ तावन्तः पादगोपा 
वाजिरथद्विपानां विधेयाः ॥ १२ ॥ 


घुइसबार लिपाइीके आरो २ रहकर उसकी सहायतार्थं युद्ध करनेके 
लिये तीच पुरुष नियुक्त किये जावे ॥ १० ॥ इसी प्रकार दाथ आर रथक 
आगे पन्द्रह २ आदमी; जथचा पांच २ घुड्सवार सिपाही खड़े किय जावं 
॥ ११ ॥ घोड़े रथ तथा हाथियोंके उतनेहीं अर्थात्‌ पांच ) पादगाप (=्पाद्‌ 
रक्षक अर्थात्‌ उनकी सेवा या टइळ टकोरी करने वाले सेवक जन-प्राईस 
आदि ) नियुक्त किये जावे । इसप्रकार एक २ रथक आग पाच घोडू, आर 
शुक २ घोडेके आगे तीन २ आदमी मिळाकर कुछ पन्द्रह आदमी आगे 
चरने वाळे, और पाच सेवक; इसी तरह हाथीके साथ मा समझने 
चाहिये । ( माधवश्रण्वाने अपनी नयचन्त्रिका व्याख्यामें लिखा हैं, क्रि 
जैसे पुक घोडके भागे चळने वाळे तीन आदमी हाते हैं, इसीतरइ उसके 
सेवक भी तीनही आदमी होने चाहिये ) ॥ १९ ॥ 


त्रीणि त्रिकाण्यनीक रथानाझुरस्थं स्थापयेव्‌ ॥ १२ ॥ 


तावस्कक्षे पक्षं चोभयतः ॥ १४ ॥ पञ्चचत्वारिंशत्‌ एवं रथा 
रथव्पूहे भवान्त ॥ १५ ॥ 


'५ अध्या० ] साम्रामिक ( ४८५) 


उरस्य स्थानमै अधोत्‌ व्यूइरचसाके अध्वस्थानमें इसप्रकारके नो 
रथों (तीन चरिक-३३=९ ) की स्थापना करे । ताए्पये यढ्ह कि तोन २ 
रथोकी पुक २ पंक्ति बनाकर तीन पंक्तियोंस नौ रथों को खड़ा करे प १३ ॥ 
इसीप्रकार कक्ष ओर पक्ष स्थानामे दोनों कोर नो २ ग्थोंको खड़ा करे ॥ 1४ ॥ 
इस तरह एक ब्यूह मं पतार्छाल रथ होजाते हैं । । ५ उश्स्यः:1८ कक्षम्भौर 
१८ पक्षळ ४५ } ॥ १७ ॥ 
है शते पञ्चबिंशतिश्चाश्चाः ॥ १६ ॥ षट्शतानि पश्चसप्र- 
तिश्च पुरुवाः प्रतियोद्धारः ॥ १७॥ तावन्तः पादगोपा वाजिर- 
थद्विपानाम्‌ ॥ १८॥ 
प्रत्येक रथके आगे पांच धोड़े दोनेके कारण, पेंनालीस रोक आये 
दो से पच्चीस (२२५ ) घोडे होने चाहिये ॥ १४ ॥ और प्रत्येक रथके आरो 
इ आदमी होनेके कारण, पेताळीस रथोंके आगे छः सो पिचहत्तर (६७०) 
पुरुष, एक दूसरेकी खहायताथं युद्ध करनेके लिये होने चाहिये ॥ ६७, घोड़े रथ 
और द्वाधियोंके इतनेही पादगोप होने चाहिये । अर्थात्‌ घोड़ोंक आगे चलने 
चाळे जितमें पुरुष हाँ, उतनेद्दी उनके पादगोप; और रथ तथा इाथियांके 
आगे चलने वाळे जितने घोडे ओर आदमी हों, उतनेदी उनके पादुगोप होते 
हैं॥ ३८॥ 


एष समव्यूहः ॥ १९ ॥ तस्य [द्व॑रथा बादर एकविशाति- 


रथात्‌ ॥ २०॥ इस्येवमोजा दश समव्यूहप्रकृतयो भवान्ति ॥२१॥ 

इस तरइके व्यूदको ' समव्यूह कहते द । ( क्याक यद्व बराबर २ 
के तीन २ भ्रिकांसे तेयार किया जाता हें ॥ १९ ॥ इसी व्यूहम दो २ रथोको 
वृधि, इवकीस रथ पन्त भोर कीजासकती है । ( तात्पर्य यह है, कि पदिका 
एक ब्यूद्द तीन त्रिकोंसे तैयार होता इ, इसीमें यादे दो रथोंकी बृद्धि करदी 
जाय, तो पाँच रथाक पाँच पथकास यह व्यूद तयार किया जायमा; अथात 
दोनों कक्ष दोनों पक्ष और एक उरस्पर्से पांच २ रथोंकी पांच पंक्तियाँ कगाई 
जावेगी; इसप्रकार कक्ष आदि पांचों स्थानोंसे पुकसो पच्चीस रथ होजावेंते, 
उन्हींके अनुसार घोड़े और मजुष्योकी तादाद समझ लेवी चाहिये । इसी तरह 
इसमें दो रथ और चढाकर प्रत्येक स्थानमै सात २ रथोंकी सात २ फि छवा- 
कर व्यूह रचना कीजादेंगी । इसी प्रकार दो २ रथ बढ़ाकर इक्कीस रथ पर्यन्त 
्यूहेकी कल्पना करळेनी चाहिये) ॥ २० ॥ इसप्रकार अयुस्म रूपमे तन 
रोखे छगाकर इंक्ीस रथ प्थेन्त, दस तम्हको खम ब्यूड रचना कहानी इ 
अमीत इस तरइके समन्‍्यूदके ये दस भेद दें ४ २३ ॥ 
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पक्षकक्षारस्यानामतो विषमसंख्यान विषमव्यूहः ॥ २२॥ 
(क १०. च ह“ 
तस्यापि हिरथात्तरा दाद्वेरा एकरविशातरथात्‌ ॥ २३ ॥ इत्येब- 
का छ क ~ 
. मोजा दश बिषमव्यूहम्रकृतयो भवन्ति ॥ २४ ॥ 
पक्ष कक्ष आर उरस्य स्थानेमि रथोकी परस्पर विपम संख्या होनेपर 
ये द्वीब्यूड ' विपम ! कहाते हैं | ( सात्पय यह हे, कि जब उरस्यम तीन २ 
निक, ओर पक्ष या केक्षमे पांच २ पञ्चक हो; अथवा उरस्ये सात २ सप्तक 
और पक्ष कक्षमे पांच २ पञ्चक ही हों; अथवा उरस्यमे पाँच २ पञ्चक 
और पक्ष कक्षमै सात २ सपक हो; इसप्रशार जब इनकी संख्याम विषमता 
हो, तो थे ' विपमच्यूद ? कहे जाते हें) ॥ २२ भ इनसे भी तीनसे आगे 
दो २ की वृद्धि करके इक्कोस तक, अयुग्म रूपसदी दश विषमन्यूहाँको 
रचना कीजाती दे । अर्थात्‌ विषमव्यूहके भी इसतरद दश भेद हैं ॥ २३-१४ ॥ 
क, व्यू ~ नि GC दि 
अतः सेन्यानां व्यूहशेषमावापः कायः ॥ २५ ॥| रथानां 


० 


ठो त्रिमायावङ्केष्वावापयेत्‌ 1 २६ ॥ शेपपुरस्य स्थापयेत्‌ ॥२७॥ 
एवं त्रिमागोनो रथानामावायः कार्यः ॥ २८ ॥ 
यदि हसप्रकार व्यूहरचना करनेके अनम्तर इसमेसे कुछ सेना बच रहे, 
तो उसेमी व्यूदक अन्दर इधर उधर डाल देवे । २५ उसके डालनेका प्रकार 
यइ देः--बची हुई सेनाका दो तिद्दाई द्विस्सातों पक्ष कक्षमे डाल देवे ॥ २६ ॥ 
बाकी एक हिस्सा उरस्यमे साम्माळित कर देवे ॥ २७ ॥ च्यूदरूपमें खड़ी 
हुई रथोकी सेनामे, जो अच हुए रथ पीछेसे साम्प्राछित किये जावें, उनकी 
नादाद्‌, ब्यूदरूपमें खड़ी हुई सेनाके एक तिहाई से कम होनी चाहिये। अर्थात्‌ 
उसकी बराबर या उससे अधिक सेना कभी भी न मिलानी चाहिये ॥ २८॥ 
तेन हस्तिनामश्वानाभावापो व्याख्यातः ॥ २९ ॥ यावद- 


श्वरथद्विपानां युद्धसंबाघन न कुर्योत्तावदावापः काय; ॥ ३० ॥ 

इलीतरह हाथी आर घोडके मिळानेके सम्बन्धमेभी समझ लेवा 
चाहिये ॥ २० ॥ अभिप्राय यह दवे, कि जब तक युके समय, घोडे रथ ओर 
हाथियोंमें परस्पर भीड मालूम न हो, उस ससय तक आधिक सेनाको उसमें 
मिळाते रहना चाहिये । (तिहाई हिस्से आदिका कथचतो केवळ दुंग वतछाने 
के िये किया गया है ॥ ३० ॥ 

दण्डशहुल्यमावापः ॥ ३१॥ पत्तिवाहुल्य॑ प्रत्यावाप। 
॥ ३२ " एकाक्ञबाहूल्यमन्वावाप' ` २३ 1 दृष्यबाहुल्यमत्या 
वाप, २३४ 
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हि बंपर रन अतिरिक्त सदाका शष रहजाना, तथा उसको फिर न्यू 
हके अन्द्रही मिखादेना “ आवाप ! कहाता हैं ॥ ३१ ॥ केवल पैद्ल सेनाका 
इसप्रकार ब्यूहरचनाके अन्दर सिखाना  प्रत्यावाप ' कहाता हृ ॥ ३२ ॥ सोडे 
रथ हाथी इन सीनेमैलि किसी एक जेसके द्वारा इसप्रकार सेनाका बढ़ाना 
*अस्वाब्राप ' कहाता है ॥ ३३ ॥ दूष्य ( ज्याजाके साथ विरोध रखने बे 
सुर्य ) पुरुषाके द्वारा इसप्रकार सेनाके बढानेका ' अत्यावाच ' कहते हैं ॥३४॥ 


परावापारप्रत्यावापादाचतुयुणादाष्टणुणादिति वा विभवतः 
नद ति प त 1 3 
सेन्यानामावापः कायः ॥ ३५ ॥ रथव्यूहेन हस्तिव्युहा 
व्याख्यातः ॥ ३६ ।! न 


झन्चु अपली सेनामे जितना आवय या ग्रस्यशद्वाप करे उस चोगुनेसे 
छगाकर भठगुने तक, चिज्ञिगीघु अपली सेनामें आवाप कर! अथवा अपनी 
शक्तिके अनुसार जितता संभव होसक, उतनेही आव,प आदिक द्वारा अपर्नी 
सेनाको बढावे ॥ ३५ ४ रधोंकी ब्यूइरचनाके अनुलारही दाथियेका ब्यूहरद- 
नाका भी व्याख्यान समझलेना चाहिये ॥ ३६ पं 


व्यामिश्रो वा इस्तिरथाश्चानाम्‌ ॥ २७॥ चक्रान्तयाहस्तिनः 
पाश्चेयोरश्वबुख्या रथा उरस्ये ॥ रेट ॥ हखिनामुरख रथानां 
कक्षावश्वाना पक्षाविति मध्यभेदी ॥२९।॥ विपरोताउन्त मंद 118०1 
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अधचा हाथी रथ और घोडको मिलाकर व्यूहरचना कजा 
॥ ३७॥ उस रचना का प्रकार यह हैं; -- सेनाके अन्त अथोत्‌ सामने दाना आर 
हाधियाको खड़ा किया जावे; पिछले हिस्सम दोनों ओर बढ़िया घोडाको खड़ा 
किया जावे; और डरस्थ अर्थात्‌ मध्यभागमें रथाकों खड़ा किया जाव | {पक्ष 
स्थान में अर्थात्‌ अगले हिस्खेमे दोनों आर दाथियाका खड करनक कारण इस 
ब्यूदरचनाका पक्षमेदी भौ एक विशेष नाम ह} भ ३८१ इसी न्यूड 
रचनाका एक और प्रकार यह भी दंग हाथियाको मध्यम, रथोको प्रीछेकी 
आर, आर घोडाको आयका जोर रक्खा आवे; इस यूदरचनास हाशयाका 
मध्यम रखनेके कारण, इसका *पश्षेष नास व्मध्यभ्षदी? होता दे ॥ ३९ ॥ इस- 
से विपरीत ब्यूदरचनाका नास अन्तर्भेडी' होता छै । अथात्‌ हाथयाका पाछ- 
की ओर रखना; मध्यमं घोडे और आगळा जार रयोंको रखना । इसका नास 
: अम्तशे दी ' इसी लिये दै; कि इप व्यूहल हावजियाकों अन्त अथःतू कम 
शवसा जाता हे ॥ ४० ॥ = £ 
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हस्विनामेव तु शुद्धः ॥ ४१॥ सांनाह्यानामुरस्थमोपवाद्यानां 
जघनं व्यालानां कोव्याविति ॥ ४२ ॥ 
केवळ डाथियोंके ह्वी बनाये हुए ब्यूहको शुद्ध कट्टा जाता है, अधीत्‌ 
इसमें घोड़े आदिका मिश्रण नहीं होता ॥ ४१ ॥ इन हाथियोमेसे जो युवर 
योग्य ( ससाखाड ) हाथी होव, उनको उरस्य अथात भध्यभागमे रक्खा 
खाचे | जो हाथी राजाकी सवारी आदि के दो, उनको कक्ष अथात्‌ पिछडे 
हिस्सेमे रक्खा जावे । इसी प्रकार जो हाथी दुष्ट था उन्मत्त हों, उनको अगले 
दोनों हिस्सोमे नियुक्त किया जावे । यहाँ तक द्वाथियोंके शुद्ध ब्यूहके सम्बन्धे 
निरूपण करदिया गया ॥ ४२ भ 
अश्वव्यूहों वर्मिणामुरस्यं शुद्धानां कक्षपक्षाविति ॥ ४३ ॥ 
पत्तिव्यूहः पृरस्तादावशणिनः पछतो घन्विन इति शुद्धाः ॥४४॥ 
घोड़के झुद्ध व्यूहम घोडाको निश्न लिखित रीतिसे खड़ा किया जावेः- 
कबचसे युक्त घो डोको उरस्य अथीत्‌ मध्यस्थानमे खडा किया जावे; .और 
कवचच रहित घोडोको पक्ष (सामने की ओर दोनों भागोर्मे ) तथा कक्षमें 
( पीछे को आर दोनों भागोंमें ) खडा किया जावे ॥ ४३ ॥ इसी तरह पेदुछ 
सेनाके शुद्ध ब्यूदम, पदक सनाको इस प्रकार खड़ा किया आवेः-कवच पहि- 
नने वारे सिपाहियाको आगेकी ओर दोनों हिसुधोंम, ओर धलु्घोरी सिपादियों 
को पीछेकी ओर दोनों हिस्सोंमें खडा किया जावे । ( उरस्पमें कले सिपाहियां 
को खड़ा किया जाय, यद्द इस सूत्रम निर्देश नहीं किया गया; प्रकरणानुसार 
यही समझना चाहिये, कि अन्य साधारण सिपाहियोको मध्यभागमे खडडा 
किया जावे ) । यहां तक हाथी घोडे तथा पैदल सेनाओंके शुद्ध ब्यूहोका यथा, 
क्रम निरूपण करदिया गया ॥ ४४ ॥ 
he CO ha 
पत्तयः पश्षयारश्वाः पाश्चयाहास्तनः एृष्ठता रथाः पुरस्तारपरः 
च्यूहवशन वा विपयोस इति ब्यज्ञुबलविभागः ॥ ४५ ॥ तेन 
तथङ्गबलविभागो व्याख्यातः ॥ ४६ ॥ 
मिश्रव्यूहोभ सेनाके दी २ अर्योको लेकर इसप्रकार व्यूहरचना की“ 
जासकेती हेः-पदल सिपाहियोंको आगे की ओर दोनों भागोंमें खड़ा किया 
जावे, तथा घोडोंको पिछे दोना हिस्सा ( अथवा हाथियोको पीछेकी ओर 
दोनों भागोंमें, ओर रथोंको आगे की ओर । अथवा शत्रु की ब्यूइरचनाके 
भनुकूर { अथात्‌ जिस तरह की व्यूहरचना करनेसे झुका मुकाबढा अडी 
तरह किया आसके, ऐसा ) इसमे बिपर्थय कर छेये इस तरह सेगाके डो 
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अगा का लकर तान मकारका व्यूहचिसाथ किया जासकता है १ ४० ॥ ट्र्सी 
क अनुसार सनाक तान जया का छूकर मो व्यूहरचना का विभाग समझ 
छना चाहिय। यहा तक पक्ष कक्ष तथा उरस्योक रूपमे सना को संख्याके 
अनुसार व्यूडविभाग का वर्णन कर दिया गया ॥ ४६ ॥ 

दृण्डसंपत्सारब् पुंसाम्‌ ॥ ४७ ॥ हस्त्यश्रयाविशेषः-कुलं 
जातिः सत्त्वं वयःस्थता प्राणो वष्से जवस्तेजः शिल्प स्थेथेमुद- 
ग्रता विधेयत्वं सुव्यज्ञनाचारतेति ॥ ४८ ॥ 

अब सार और फल्या सेना का विभाग किस प्रकार करना चाहिये. 
इसका निरूपण किया जायगाः-जो पैदल सेना पितृपतामइ कमसे लगातार 
चली आने चाळी, नित्य तथा वशमे रहने व छी ह", उरूको सारबल अधीत 
सारभूत सेना कहा जाता हे ॥ ४७ ॥ हाथी ओर घोड़ोमें इतना और विशेष 
समझना चाहिये;-कुल, जाति, धीरता, कार्य करने योग्य आयु, झारोरिकिबळ, 
आवश्यक ऊंचाई ओर चाडाई आदि (= वर्ष्म ) वेग, पराक्रम" (अथवा 
तिरस्कार का न सहना ), सुशिक्षा (युद्ध सम्बन्धी शिक्षाओ का होता ) 
स्थिरता ( अथाव प्रहार होने परभी अपने कार्यसे न हटना ), डदग्रता ( सदा- 
ऊपर को मुंह उठाकर रखना ), सवार की आज्ञामे रहना, अन्य झुभळक्षण 
ओर झुभचष्टाओंसे युक्त होना, इत्यादि गुणोंसे युक्त हाथी ओर घोड़े सारबछ 
समझ जाते हं ॥ ४८६ ॥ 

पत्त्यश्वरथद्धिपानाम्‌ सारब्रिमागसुरस्थ॑ स्थापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
हो त्रिमागो कध पक्ष॑ चोभयतः !! ५० ॥ अचुलोमबुसारम्‌ 
॥ ५१ ॥ प्रतिलोमं वृतीयसारम्‌ ॥ ५२ ॥ फूल्गु प्रतिलोसम्‌ 
॥ ५३ ॥ एवं सर्षेश्ुषयोगं गमयेत्‌ ॥ ५४ ॥ 

चैद्छ घोड़े रथ तथा हाथियोंके सारभूत बळके एक तिद्ाई हिस्से को 
सध्यमाराम स्थापित किया जाये ॥४९॥ बाकी दो तिहाई हिस्सा को दोने ओर 
पक्षमे ओर दोनों ओर कक्षस नियुक्त किया जाव ॥७०॥ यह सबसे उत्तम सेना 
के, खड़े करने का प्रकार बताया गया, जो सेना उससे कुछ न्यूनशक्ति रखती 
हो, उसको 'अचुसार' कहाजाता है | ऐसी सेनाको सारबळके पीछे की ओर 
खड़ा करे ४.७१ ॥ इससे भी कुछ न्यून शक्ति वाळी 'तृतीयसार' सेनाको 
पहिली सेनासे उळटा अथोत्‌ सारबछके आगे की भोर खंडा करें। यह सारबळ 
के खड़े करने का प्रकार बताया राया ॥ ५२ भ फल्णुबलको ( अथात्‌ जो सेना 
पृत्तायसारसें भी निळ हो या बिसमें पिरंपतामह निय जएय आदि गुण 


जमः 


Tr हुक 
होण क ली 
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स हों, उसको फल्णुबळ कहा जाता है, एसे बळ्छो ) तृतीयसार सेनाके मी 
आगे खड़ा किया जावे 9 ५३ ॥ इसमअकार सब तरह की सेनाओको उपयोग 
म छादे ॥ ५४ ॥ 
भ्‌ हि ति चाप, कर कु, i ह 
फल्युबल्मन्तष्यदधाय वगामइहुता सवात ॥ ५५ ॥ सार- 
हि पछ औक ष्य क च 
बलमग्रतः कृत्वा कोटीष्बनुसारं कुमात्‌ ॥ ५६ | जघने तृतीयः 
क हक. फू १७०४ [काय La 
सार, मध्य फल्युबरुषतर्साहष्णु सवात ॥ ५७ ॥ 
फएगुबळको पक्षस्थायमे खड़ा करके छड़ानेपर, शत्रुके आक्रमणका 
चग उसीपर शान्त होजादा हे। तन्पर्य यड है, कि यदि फल्गुषलका 
नाश भी होजाय, तो उससे इतटी हानि नहीं, जिलनी कि सारघळके नाश 
होसेसे होसवती हे । इसलछिय फब्गुवलकों पक्षस्थानम ही रक्खे ॥ ५५ ॥ 
यदि सारबळको आश कियाजावे, आर कोटी अर्थात्‌ किनारोमे 'अनुखार' 
बळका नियुक्त कियाजावे ॥ ७६ ॥ पीछेकी ओर वक्षसागर्भ 'तृत्तीयसार' 
सनाको खड़ा कियाजावे, सथा मध्यम फल्गुसेनाको खड़ा किया जावे । 
इसप्रकार सब सेनाओको खड़ा करके भी पक भ्यूदकी रचना काजाती दै । 
यह व्यूह, शत्रुके आक्रमणका सहन करनेवाळा होता हे। अथीत शजुके 
आक्रमणस इस प्रकारके व्यूह में खड़ीहुई सेना का पराजय नहीं हो 
सकता 1 ५७ ॥ 
व्यूह ठु स्थापायत्या पक्षकल्यारस्यांनांसकन इभ्या वो 
रत्‌ ॥ ५८ ॥ शपः प्रातगुद्वायातू ॥ ५९ 
पक्ष कक्ष तथा उरस्य स्थानाम पहिले च्यूढकी ठीक २ स्थापना 
करके; फिर सेनाकै एक अख्के द्वारा अथवा दो अंग्रोंके द्वारा शब्रुपर 
आक्रमण करे ॥ ५८ ॥ और सेना के दोष अंगों से, शज के आक्रमण को 
रोके ॥ ५२ 
त 4 a क क ७१ ॥ 
यस्प्रस्य दुबेलं वातहस्त्यत्न दूप्यासात्यक कृतापजाप बा 
छि भू 2.1 Lan ७४ (क ह 
तत्प्रभूतसारंणा(भहन्यात्‌ ॥ ६० ॥ यद्घां परस्य सारिष्ट तदृ 
४४." La ER ड्प्‌ ८ कि 
गुणसारंणामहन्यात्‌ ॥ ६१ ॥ यदङ्गमस्पसारमात्सनस्तद्व हुना" 
हण ha ड A 0 
पाचेनुयात्‌ ॥ ६२ ॥ यतः परश्यापचयस्तताऽभ्याश व्यूहृत 
किक व 
यतो था भय स्याद्‌ |) ६२ ॥ 
शत्रुकी जो सेना दुर्बळ, हाथी घोड़ोंसे रहित, दूष्य अमात्यांसे युक्त 
तथा उपजञाप कौहुई ( अथात्‌ भेदडालीहुई ) हो, उसको बहुतसी सारभूत 


५ अध्य॥० | खाँग्रामिक (४९१) 


सेमाळे द्वारा नष्ट कर डाले ॥ ६०॥ ओर जघुकी जो सेमा खारभूत हो, 
उसके! अपली दुधती सारभूत खेनाके हारा नष्ट काढाके ॥ ६३ ॥ अपनी 
खेमाका जो अंग अख्पसार (“थोड़ा शक्ति बाळा ) हो, उसको बहुतसी 
सखेबाके साथ युक्त करदे | अर्थात्‌ उसकी सहाडताके लिये, अपनी बहुनी 
सेना उके साथ शगादे 7 ६२ ॥ जिस भरसे शघुकी सेमाका अपक्षय 
( क्षय॑विनाश ) होरदा हो, उस ही क सर्भाव अपनी सेनाकी व्यूह रचसा 
करे । तात्यये यह दै, कि शत्रु लिस ओरसे दुवेक हो, डल आरसे डौ उसपर 
खाळमण करे । अथवा जिस थोरसे अपने ऊषर आकसण होनेका भस हो, 
उख ओरसे ब्यूइरचना करे ॥ ६३ ॥ 


अमिसुत परिसृदमतिसृतमपसृतङ्चन्मथ्यावघानं चल्यो 
गोसूत्रिका मण्डलं प्रकीणिका व्याइचपष्ठसबुर्वशमग्रतः पाश्वांम्यां 
पृष्ठतो अमरक्षा मग्रालुपात इत्यश्वयुद्धानि ॥ ६४ ॥ 


अब इसके आगे बोड़े हाथी रथ तथा पदछ सेनाओंके युद्धोंका 
निरूपण किया जायया । सबले पहिल घोडोके युका निरूपण करते हैंः- 
अभिसृत ( अपनी सेसासे शत्ुकी सेनाको ओर जाना ), परेसु ६ शत्रु की 
सेवाके चारों ओर चोट पहुंचाते हुए घूमचा ), अतिखत ( शञ्जकी सेवाको 
बीचसे छिन्न भिन्न करके सुरळी तरह चले जाना ), अपसृत ( उसी मार्शस 
फिर ढुआरा चिकळना ), बहुत से घोड़ोंके द्वारा शाजुकी सेनाको उन्साधित 
करके फिर उनका इकट्टा होजाना, दो ओरख्च सुईके समान मारी बना- 
कर जाना, गोसूत्रिका ( गो के मूत्र डी तरद वकगतिसे जाना ), सण्डक ( झजु 
की सेनाके किसी एक देशको काटकर चारों ओरसे उसे बेरळेना ), प्रकीर्णिका 
( सब ही चालोको मिलाकर प्रयाग करना ), अनुव { शुनके आनञ्ुख 
हुई २ अपनी सेनाका अल्लुबत्तत करना ). नष्ट होतीडुई अपच! सचान 
आगे पीछे तथा इधर उघरसे घूमकर रक्षा करना ( >मप्नरक्षा ), छिन्न 
भिन्न हुई २ दाचुकी सेवाका पीछा करना; ये तेरह ग्रकारके घोडके युद्ध 


च. क ज्य 


हांत ह ॥ ६४४ 

प्रकीणिकावर्जान्येतान्येय चतुणोमङ्कानां व्यस्तसमस्तानों 
वा घातः ॥ ६५॥ पक्षकक्षोरस्यानां च प्रभज्ञनमवस्कन्द र 
सौप्तिक॑ चेति हस्तियुद्धानि ॥ ६६ ॥ 


[कुक 
PA 


प्रक्ीणिकको छीडुकर घाडूवक शघ संब युद्ध, 1 विसरे हुए सा इक्र 
हुए सनाक चारों अर्गाका हनन करना ॥ ६५ ७४ पक्ष कल तथा डरस्थम 


= 
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1 >. = [a 
खड़ी हुईं लेनाका आर्दन करना, झजुकी सेनाकी कहींसे निबेछता देखकर 
कप 


डसपर प्रहार करना, जार सोते दाचुओको मार डालना; ये सत्र हाथियोके 
युद्ध होते हैं ॥ ६६ ॥ 


उन्सथ्यावधानरजान्येतान्येव स्वभूमावमियानापयान - 
स्थितयुद्धानोति श्थयुद्धाने ।। ५७ ।। सवदेदशकालमहरणपुपांशु 
दण्हश्चात पात्तेयुद्भाने ॥ ६८ ॥ 
उन्मध्यावधान ( बहुतसे हाथियोंके द्वार झत्रुकी सेनाको उन्मथित 
करके फिर उनका इकट्ठा हो जाना ) को छोड़कर चेष सब हाथियोंके युद्ध, 
अपने योग्य भूमिमें ठहरकर शञ्ुपर आक्रमण करना, शत्रु सेनाको हराकर 
आग जाबा, अपनी रक्षा करके बेटे हुए शचुके चारों आर घेरा डाळकर उसके 
साध युद्ध करना; ये सव रथोक युद्ध कहाते ह ॥ ६७ ॥ सब देश भोर सब 
कालीम हमियारोंका घारण करना, आर चुपचाप शाज्रुसनाका नाश करना, 
ये सब पेद सेनाओके युद्ध होते हैं ॥ ६८ ॥ | 
एतेन चीधना व्यूडानाजान्युग्मांच कारयतू | 
विभवो यावदङ्गानां चतुणा सदृशो भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
दे शत धुषा गला राजा 'तए्ठ्रातम्रह । 
मिन्नसंघातनार्थ तु न युध्येता प्रतिग्रहः ॥ ७० ॥ 
इति सांग्रामिके दशमे ऽधिकरणे पक्षकक्षोरस्यानां बलाग्रतो व्यूहविभाराः, 
सारफल्गुबलविभाग:, पत्य्रथहस्तियुद्धानि च पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
झदितस्चयसिशच्छतः ॥ ११३ ॥ 
इस चिचिस विजियीधु, ओज ( अयुग्म ) तथा युग्म ब्यूहोंकी रचना 
करे । अपने पास हाथी घोडे रथ तथा पेदळ, इन सेनाके चारों अंभोकी 
जितनी सम्पाति हो, उसहीके अनुकूल अपने व्यूहोंकी रचना करे ॥ ६९॥ 
युद्ध आरस्म हो जानेपर राजा सेनाके पिछले दिस्सेमें दो से धजुपके फासले 
पर ठहरे । ऐसा करनेसे शुके द्वारा छिन्न किन्न की हुई अपनी सेनाको राजा 
फिर इकरठी कर सकता हे। इसलिये सेनाक पृष्ठ भागका आश्रय छिव 


बिना राजा कदापि युद्ध न करे । ( किसी पुस्तकमं भिन्चसघातनाथ तु क 
श्थानपर “भिन्नसघातन तस्मात? भी पाठ है । अर्थम कोई भेद नहीं ) ॥ ७०४ 


ददाम आ. में पाच्चा अध्याय समाप्त 


« अघ्या० ] साग्रामिक ( ४९२३) 


» अध्याय 


| १५८, १५९ प्रकरण 
दण्डव्यूह, भोगव्यूह, मण्डलव्यूह, असंहत- 
व्यूह; इनके प्रक्ृतिव्यूह और विक्ृति- 
व्यूहोंकी रचना; तथा उपयुक्त दण्डादि- 
वयूहोंके प्रतिव्यूहकी स्थापना ` 
| इस अध्यायमें दो धकरण हैं। पहिले प्रकरणओ दष्डब्थुड़ 
| आदि चार प्रकारके ब्यूहोको रचनाका प्रकार बताया जादयः ' 


। दूसरे प्रकरणमें दन उपयुक्त ब्यूहोंके सुकाबलके छि दूसरे 
, ( व्यूहोकी स्थापनाका कधन किया जायगा । 


* 2७ भये च he क 
पश्षावुरस्य पतिग्रह इत्योशनसा व्युहादसायः || १॥ पक्षा 
+ ह: ह 

कक्षावुरस्ये प्रतिग्रह इति बाहेस्पत्यः ॥ २॥ 

पक्ष ' असळे दोनो ओरके हिस्से ), उरस्य ( मध्यमांग ) आर अति- 
अह ( पिछला हिस्सा ) थे चार ही अतयव च्यूहम हाते इं, इस प्रकारका 
व्यूहविभाग उच्चना ( झुक्र ) आचार्यने किया दै ॥ १ ॥ पक्ष, कक्ष . पिछले 
दोनो ओरके दा हिस्से ), उरस्य और प्रतिग्रह ये छः अवयव ब्यूहमें होने 
चाहिये; इसप्रकारका व्यूहविभाग बृहस्पति आचायेते किया हे॥२॥ 

~ ~ क र 

ग्रपक्षकक्षोरस्या उभयोः दण्डमोममण्डरासेइताः प्रकृतिः 
व्यूहाः ॥ ३ ॥ वत्र तियेखावदण्हडा ॥ ४॥ समसतानामन्दादपू- 
सायः ॥ ५॥ सरता तवताहारपेः अण्ड ६॥ [स्थतानां 
एथगनोकव्वात्तरसहतः । ७ ॥ 

शुक्र शौर बृहस्पति दोनो ही आ!चायःके मलमे, पृथक्‌ २ पक्ष कक्ष 
तया उरस्प स्थानम सही होतेषाळी सेनाळे दण्ड भाग मम्टळ तधा महत 
नानक चार प्रकारके ब्यूड होते हैं । ये व्यूड प्रकृतिच्यूहके तामस कई जाते 
हैं ॥ ३ ॥ इनमेंसे, सेनाको सिरे खड़ा करक जो व्यूइ़ बनाया जाय, ढस 
“दण्डव्यूह” कहते हैं ॥ ३ ॥ झुकके सतसें उपयुक्त चार अबचबा, अपर दहे” 
स्पतिके मतसे उपयुक्त छः अवयवे का छयातार कई चार घुमाच डाळकर जो 
व्यूह बनाया जाय उसे “मोगन्यूह कइत इ प्र उ राजुका सनाका आर 


( ८९३) ऋौटलीय अथेशास्त्र [ १० अधिर 


जाती हुई सेनाओंका चारे! ओरखे घिरकर शतुपर आक्रसण करना 'मण्डळ' 
नामक व्यूह होता हे ॥ ६॥ झज्जुकी ओर खछनेसे पहिले, चार या छ; 
उरी हुई सनाओका, अपने आपको पक दूर स॑ पथक्‌ २ (दिखलाते हुवे 
दोजुपर जञाक्रसण करमा 'असंहत? नामक व्यूड वहाता दे ॥ ७ ॥ 
भर कन = > ® = शव धि 
पश्षुकक्षोरस्प! सस वतमाना दण्डः | ८ ॥ स्‌ कशाधि- 
~ Le FE कक 
क्रान्तः प्रदरः ॥ ९ स्‌ एव पक्षाभ्यां प्रातकान्ता दृढकः 
॥ १० ॥ स एवातिक्रान्तः उक्षाश्यासलह्ः ॥ ११ ॥ पक्षावव- 
ie Da RR. ~ (9 क 
खाप्योरम्यामिक्रान्तः इयेनः ॥ १२ ॥ विपयये चाप चापछुक्षि। 
अ Lm 
प्रातिष्ठः सुप्रातेठ थे ॥ १२ ॥ 
ऊपर जो ळक्षण व्यूद्दोळे किये गये हैं, वे शुक्र ओर ब्रृहस्पतिके मतसे 
किये गये हैं; अब व्यूहके कक्ष अनयवको न मायने वाळे छुक्राचार्यके मतके 
विरुद्ध, दण्ड आदि व्यूहोंका अपने मतके अबुकृछ लक्षण किया जाता हैः- 
कक्ष पक्ष तथा डरस्थ इन पांचा बराबर २ सनाओके द्वारा, स्थावगमनादि 
पूवक ठीक २ किया जाता हुआ व्यूह 'दण्डव्यूह' कहाता हे । यह दण्डव्यूह, 
प्रकृतिव्यूह होता है; इसके विक्ृतिब्यूदोंका अब निरूपण करते हैं ८॥ 
जब कक्ष आगोकी ओरसे शत्रुकी सेनापर आक्रमण कियाजाय, तो 
उस ही दण्डव्यूडको “ प्रदर ? नामक च्यूड़ कहाजाता हे ॥९॥ जब कि 
पक्षस्थित सेना मुइकर, शत्ञुळी सेनापर दारकरे, तब इस अवस्थामे बहू 
दण्डव्यूद दा इढका नासक व्यूढ कडाता हे ॥ १० प पश्चस्थित सेना जब 
अत्यधिक वेगसे शत्रुकी सेना घुसजावे, तज बह रठक व्यूद “असह्य नामक 
न्यूड कहाता दे ॥ १३ ४ दोनों पक्षीको अपने २ स्थानपर स्थापित करके 
उरस्यके द्वारा डत्षुकी सेनाकी ओर आक्रमण करना इग्रेनों नामक व्यूह 
कहा जाता हे १२ इस उपर्युक्त प्रदर आदि चारों व्यूड्रॉसि स्वेधा 
विपरीस च्यूद यथाक्र चाप चापकुक्षि प्रतिष्ठ ओर सुप्रतिष्ठ कहे आते 
हैं॥ १३ ॥ 
च्य € Fi बि ४ 
चापपक्षः सञ्जयः ॥ १४ ॥ से एवारस्यातक्रान्ता विजय: 
७ ७ ह थू hn 
॥ १५॥ स्थूलकणपक्षः स्थूलकः ॥ ६६ ॥ ढिणुणपक्षस्थूला 
[a ~ ह orn रू 
विशालविजयः ॥ १७॥ ञ्यभिक्रान्तपक्षश्चमूषुखः ॥ १८ ॥ 
~ CQ T= सूर व ० 
विपयेये झषास्यः ।। १९ ॥ ऊध्वेराजिदेण्डा खूचो ॥ ९० 
च he = 0 कप 
हौ दण्डी वलय: ॥२१॥ चत्वारो दुजेय इति दण्डव्यूहः ॥२२॥ 


ः 
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| जिस ब्यूइक एक्ष च पक समान इ, वह सञ्चय नामक न्यूड दाता 
हैं ॥ ३४ ॥ जब कि उरस्मके द्वारा शात्रुप[ आक्रमम करके उसकी सेनाके 
अन्दर प्रवेश करदियः जावे, उस समय वह दण्डव्यूह, "विजय! नामक व्यूह 
कद्दाता है ॥ १५ ॥ बड़े कानके समान, जिय व्यूइके पक्ष हों, चह 'स्वूळकर्ण' 
नामक व्यूद कहाता है ॥ १६॥ विज्ञय व्यूहकी अपक्ष पक्षस्थानमे जो 
हुगना बढ़ा हो, वह 'दिशारविजय' नामक व्यूह कहाता हे ॥ ५७॥ जिस 
व्यूइके पक्ष, दोनों कक्ष ओर उरस्य तीनोंकी बराबर हों. वह 'चसू सुख नासु 
व्यूह कहाता है ॥ १८ ॥ और इससे विपरीत अयान्‌ जिम ब्यूहके कक्ष, दोलें 
पक्ष और उरस्यकी बराबर हों, यइ 'झरास्थ' नामक न्यूद कइाजसता ह 
॥ १९ जिस ब्यूइमें शङ्ुकी आरको ऊंची होकर लेना आक्रमण को, वह 
दण्डन्यूह 'सूचीब्यूद' कडडाजाता दे ॥ २०॥ जब कि पक्ष कक्ष नवा उरस्य 
स्थ.नोंभे दो दण्डव्यूबोंक! तिरळा खड़ा कराडिया जवे, तब उसका व 
कहाजाता हे ॥ २१ ॥ यादि दसी प्रकार चार दण्डब्यूढ़ खडे कराद्रिय जात तद 
डसको “दुजेय' अहते हैं । यहांतक पण्डब्यूदे का निरूपग करांदू गा सय, रे२॥ 


पक्षकक्षोरस्येविवर्म वतमानो भोगः, स सपंसार! भामको 
वा ॥ २३ ॥ स युग्मोरस्यी दण्डपक्षः शकटः ॥ ९४ ॥ विपदय 
मकर! ॥ २५॥ हस्त्यश्चरवव्यतिकणिः शकटः पारिषतन्तक 
इति भोगव्यूहाः ॥ २६ ॥ 


कक्ष पक्ष आदि स्थातोंके द्वारा विषम सख्य रचा जाता इना 
व्यूह 'नागव्यूद' कढाता हे । यक्ष आदिमे समानठा रखवंशळा 'दण्डन्यूर 
पहिले कहा जाडुका हे | इस च्यूइमे सपेछे समान कुटिळ सात दानक 
तारण पक्ष आदि स्यानोंमें सनाओंकी तादाद न्यूनमघक होती ३; इसीलिये 
इसको “भोगब्यूह' कहाजाता हैं | वह मोगन्यूह या ते. सपक समान इभ्टूदा 
एक रूपमे ही खडा किया जाता इं, या यसुत्रके समान न्यनि रूपान खड़ा 
किया जाता है; इसलिये भोगब्यूहक थे दो भेद होते. दपक सपल 
दूसरा गोस्ूत्रिका ॥ २३ ४ यड नम्यन्यूर्द डत समन शकट नामक न्यूड 
कहाता है, जवकि उसका सभ्यभाय युग्म अबावे दी थाट विनता दणके 
आकारके समान हो, आर दोनों पक्ष एक २ दंण्डक ससान चयन हाई 
॥ २४ ॥ इससे विपरीत होनेपर उस ही को ' सकःब्यूह  कंहावता द्‌ 
॥ २५ ॥ हाथी घोड़े ओर रवोंसे भरेहुए ( स्युक्त ) शकट च्यूइका है। 
म्पारिएतन्तक' व्यूह कहा जाता दे | यहांतक भागब्यूदाडा निरूपण करदुयः 
गया ॥ २६ ॥ 
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पश्चकक्षोरस्पानामकी भावे सण्डलः ॥ २७ ॥ स॒ सर्वतो- 
मुखः संर्वतोभद्रो ऽषटानीको दुर्जय इति मण्डलव्यूहाः | २८॥ 

जिस व्यूद्दम कक्ष पक्ष आर उरस्य इकट्ठे सिळज्ञाने, उसको "मण्डल. 
च्यूद' कहते हँ ॥ २७ ॥ अत्रकि चारो ओरखे शत्रुक्त ऊपर भ्रमण किया 
जाथ, तब उस सण्डरुव्यूदरको 'खवतोभद्र' व्यूह कडा जातः दै । इसी प्रकार 
जब उससे आड सेना सिछरुर { दो उपस्यमें, दो दो दोनों पक्षशानोमें 
और दो दोनों कक्ष स्यानं} कामकर, अथान शाखुपर एकमाथ आक्रमण 
करे, तब उसे दुय नामक व्यूद कहाजात हे | यद्ांतक मण्डरुब्यूहेका 
निरूपण करादिया गया ॥ २८ ॥ 


क * कै र्जा [a 
पक्चकक्षारस्यानाससहतादसहतः ॥ २९ ॥ स पशञ्चानाकाः 
तिसा > = ९ 
नामाकतस्वापचाइजा गाधा चा ॥ २० ॥ चतुणोमुग्रानक! 
६७३ 3 ७ ha Ln 
काकपळा वा ॥ ११ ॥ बरदाणामधचान्द्रकः ककेटकशङ्गा वस्यः 
संहतव्यूहः ॥ २२ ॥ 
पक्ष आदि पाँच स्थानोस स्थित सेवाओआके, आाळुपर आक्रमण करनम 
असंइत ( आपसभे न मिळना ) होनेसे 'अलंहत' नामक व्यूह कडाजाता है 
॥२०॥ बह दो प्रकारका होता है, एक 'वच्ध” दूसरा 'गो'वा' | जबकि पक्ष आदि 
पांचों स्थानोकी सेवाजोक्ों बद्धके आकारमे खडा किया जावे, तब उसे बज्न 
और जब उन्हे गोधा (गोह-पुक अलका जानवर) के आकारमें खड़ा किया जाने, 
तब 'योघा? कहते हें ॥ ३०॥ जपकि दोनों पक्ष उरस्थ तथा प्रातिग्रह इन 
आर स्थानोसें हो उस ढंगसे सेनाको खड़ा किया जावे, तब उप भसहत 
ब्यूहको 'उद्यानक” अथवा “काकपदी' कहाजाता है ॥ ३१ ॥ जब दोनों पक्ष, 
ओर उरस्य तथा प्रतिग्रह इनमेंसे कोई एक, इन तीन स्थानोमे ही सेनाको 
स्थापित किया जाता हे, तब उस व्यूदको ' अधेचन्द्रिक ' अथवा ' कर्कैटक- 
जड़ी ? कहा जाता है । यहां तक अर्सदतव्यूहः का निरूपण कर दिया 
गया ॥ ३२ ॥ 
MT त्‌ च ७. 03 की 
रथारस्या हास्तेकक्षाऽश्वएछाञर्ः ॥ ३३ [| पत्चया ऽश्वा 
a bos 
रथा हास्तनथावुएएमचल ॥ २४ ॥ हस्तना अश्वा रथः पत्त 
यञ्चाचुपृष्ठददश्रातहत्तः ।। ३५ ॥। 
इन उपर्युक्त मदरसे अतिरिक्त म्यूहोकें निम्न छेखिठ आर मी तीन 
भेद हें जिस ज्यूहक मघ्यसागमें रघ हो कक्ष स्थासोर्मे हाथी, पिछके 


६ जध्या० ] साश्रामिक (४९७) 


हिस्सेसे ( अर्थात्‌ प्रतिधह स्थानसे ) घोडे ओर परिशेष होनेस पक्ष स्थानास 
पेदछ होवें, उस व्यूडको रिछ! कहते हँ! क्योकि इससे किसी तरहका 
अझुभ नहीं होता ॥ ३३ ॥ और जिस ब्यूहने पेदळ पक्ष स्थानोमे, बॉ 
उरस्थ स्थानमै, रथ कक्ष स्थानोमे ओर हाथी प्रसिश्नश स्थासस सदु किख 
जाके, उस व्यूहो जचक! कहते हैं ॥ ३४ ॥ तथा जिल व्यूह हाथी पक्ष 
स्थानमै, घोडे उरस्य स्थानसे, रथ कक्ष स्थानोम और पदळ सेना प्र 
स्थःनमे नियुक्त हो, उस व्यूइको 'अप्रतिद्दत कदा जाता इ ॥ ६७ ॥ 

तेषां अदर दृढकेन घातयेत्‌ ॥ ३६ ॥ इठक सदन ॥ ३७) 
च ha ०. २ [a क 
येने चापेन ॥ ३८ | प्रतिष्ठं सुग्रतिष्ठेम ॥ २९ ॥ बजे विज्ञः 
येन ॥ ४० | स्थूलकणे विशालाद जयन ॥ ४ कपृद्न्त्‌ | 
संवतोभमद्रेण ॥ ४२ ॥ 

इसके पहिले सर तरहके व्यूडोंकः विसर करदिया गया। आ 
उनका मुकाबला करनेवाले ब्यूदोंका निरूवण कि जायगा; अबीत किस २ 
व्यूहा केन २ से व्यूदल प्रतीकार करना चाहिये, इल बातरा निरूपण 
किया जाययाः-उन व्यूदोमे से 'अइर' नामक व्यूदडको इढऊ व्यूदये चष्ट 
॥ ३६ ४ इसीप्रकार इढक ब्यूइकों असह्य ब्यूहके द्वारा नष्टकरे ॥ ३७ ४ 
श्येनब्यूहको चापच्यूहुके द्वारा; ॥ २८ ॥ प्रतिष्ठ ब्यूडकों सुरतिष्ठ व्यूहे 
द्वारा; ॥ ३९५ ॥ संजय व्यूइको विज्ञय ब्यूहके द्वारा; ॥ ४० ॥ स्थूळरूण 
ब्यूहकों विशालविज्ञय व्यूडके द्वारा; ॥ ४३ ॥ पारिपदन्तक व्यूड छ सवतासद्र 
व्यूहके द्वारा ॥ ४२ ॥ 


दुर्जयेन सर्वान्प्रतिव्यूहेत ॥ ४३ ॥ पत्त्यशवरथद्रिपानां पूव 


पूवेभुत्तरेण घातयेत्‌ ॥ ४४॥ हीनाङ्गमथिकाङ्केन चाति ॥ ४५ ॥ 
और दुर्जय व्यूहके द्वारा सब ही ब्यूहाको नट्टकरे ॥ ४३ १ परळ 
घोडा रथ कौर हाथी इन सेनाके अर्गोस से पहिले २ अंगको, अगळे रे 
अगसे नछकरे ॥ ४४ ॥ ओर हीन अगक्रो ( अथोव शाके आदि खे राहत 
अंगको ) अधिक भगसे (अर्थात्‌ शक्तिस्नंपत्न अगके द्वारा) नष्ट करे ॥ ३७ ॥ 
अङ्गदशकस्यैकः पतिः पदिकः !। ४६ ।॥ पदिकदशकस्येकः 
सेनापतिः ॥ ४७ ॥ तदशकस्मेकी नायक इति ॥ ४८ ।। 
अब सेना संचालक आधिकारियोके सम्बन्धर्में विरपण डियर जाता 


हैः-इश सेनाङ्गांके एक पति जथात्‌ अधिकारोंकरो 'पादक' कहद हे । इसका 
झामिपाय या समझवा चाहिय सनाङ्ग चार प्रकररडहत द परन्तु यद्वापर 


( ४९८) फोटलीय अधशास्त्र [ १० माणि० 


प्रधानसूत रथ आर हाथी दो ही अंगाका प्रहण करना चाहिये। इसलिये 
दश रथ आर दश हाथियोंका जो एक अधिकारी हो, डसीको “पादिक? कहा 
जाता है । प्रत्येक रथ या हाथीके साथ कितने घोड़े और पैदल होते है, 
इसको जाननेके लिये देखोः-अघि० १०, अध्या० ५, सूत्र १०-१२ ॥ ४६ ॥ 
इसीतरहके दस पादिक अधिकारियोंके ऊपर एक सेनापति होता है ॥ ४७ ॥ 
और दस सेनापति अधिका रियोंके ऊपर एक नायक होता हे ॥ ४८ ४ 


तूर iN वंज भि RS ङ्क sh छक 
स तूयेघोषध्वजपताकाभिय्यूहाङ्गानां संज्ञाः स्थापयेत्‌ ॥४९॥ 
(4: कक & ~ = ~ व्यावते ~ ने ~ 
अङ्गविभागे संघात खाने गमने व्यावतेने प्रहरणे च ॥ ५०॥ 
be = क = ॥ ~ प्‌ 9 
सस व्यूह दशकालयांगात्साडूं। ॥ ५१ ॥ 
चह सबसे प्रधान अधिकारी नायक, बाजोके विशेष २ शब्दोंके द्वारा 
भघवा ध्वजा पताकाओंके द्वारा, व्यूहमें खड़ी हुई सेनाओके व्यतरहारके लिये 
विशेष संज्ञाओं ( चिन्द्रों“इशारों ) की स्थापन। करे ॥ ४१ ॥ इन संज्ञाओको 
सेनाके निम्नलिखित कार्योम काम छाया जावेः--व्यूहमें खड़ी हुई सेनाके 
अर्गोको अवसर पड़नेपर विभक्त करने०, बिखरी हुई सेनाको इकटूठी करनेमें, 
चलती हुई सेनाको रोकनेमे, खडी हुईं सेनाको चलानेमें, आक्रमण करती 
हुई सेनाको छाटानेम, जोर यधावसर आक्रमण करनेमें, इन इशारोको काममै 
छाया जावे ॥ ५० ॥ बरावरकी व्यूहरचना होनेपर अथोत्‌ शचुसेना और 
अपनी सेनाकी समानता होनेपर देश ( सम विषम आदि ) काळ (रात्रि 
दिन आदि ) और सार ( झोये विक्रम आदि ) के योग ( सम्बन्ध ) से ही 
सिद्धि प्रास हो सकती है। अर्थात्‌ जिसको देशकाळ आदिकी अनुकूलता 
होगी, वही उस थुद्धम विजय प्राप्त कर सकेगा ॥ ७१ ॥ 
हीय अ यी धौ मैः र [a 
दण्डरुपानषद्यागस्ताईणव्यासक्तधाताभः | 
NP» ew शकटेहे Oe 
मायाशिदेवसंयोगेः स्तिभूषणः । ५२ ॥ 
यन्त्र ( जामदग्न्य आदि ), उपनिषद्योग ( ओपनिपदिक प्रकरणमे 
बताये हुए विष आदिके प्रयोग ), छिपकर या मिलकर मारनेवाळे तीक्ष्ण 
पुरुषा, हक कपट, राजाके भाग्यके कथन, और हाथीके योग्य वेषोंसे ढके हुए 
रथोके द्वारा शञ्जुको बेचेन किया जावे। ( इसका अन्वय ५४ वें कमे 
समझना चाहिये; इसी तरह अगले छोक का भी) ॥ ५२ ॥ 
दृष ho यूथे स्फर a 
्यप्रकोपेगोंयूथैः स्कन्थावारप्रदीपनेः । 
° = नै 
कोटीजधनघातिवा दूतव्यज्ञनभेदनेः ॥ ५३ ॥ 


है अध्या० ] सझासिक (४९९ ) 


शुक दूष्य पुरुषोमें कोप उत्पन्न करते, आगे गोओका झुण्ड खड़ा 
करने, छावनीमे आण छया देने, सेचाके आगे या पौछेके हिस्सोम छापा 
मारने, दूतक चेषमे शुक्षचर पुरुषोका सत्रुकी सेनाम भेजकर उसमें भेद 
डाकनेसे भी शशको विचरित करे ४ ७३ ॥ 
दुगे दग्ध हृते था ते कोपः कुल्य! स्षुत्थितः । 
शत्रुराटविको वेति परस्योद्गमाचरत्‌ ॥ ५४ ॥ 
तथा 'तेरे दुगेमे आय ऊूगा दी गई है, तेरे दुर्गम छूट मच गई हे 
अथत्‌ तेरे दुरीको अधीन कर लिया शया हे, तेरे कुछका ही कोई पुरुष तेरे 
विरुद्ध उठ खडा हुआ है, तेरा साभन्त रक्ष युद्ध करनेके किए तैयार हो गया 
है, अथवा सेरा आरविक शश्र सरे विसद्ध सयाम करनेके छिये सन्नद्ध हो 
चुका दे? इन बातोको कहकर भी विजिमीजु, शभुका उद्धिग्न ( बेचेनम्सखिन्न ) 
करे | क्योके व्यग्र ही जानेसे शत्रु शोप ही बशमे आ जाता है ॥ ५४ ॥ 
"एकै हन्यान्न वा हन्यादपुः छिप्तो धनुष्मता । : 
प्राज्ञेन तु मतिः क्षिप्ता हन्याद्रभंगतानपि ॥ ५५ ॥ 
इति सांग्रामिके दक्षमे ऽधिङरण दण्डभोगमण्डलासंहतब्यूह व्यूहनं, स्य प्रतिब्यूह- 
स्थापनं च षष्टो उध्याय; ॥ ६ ॥ आदितश्रवतुखिशच्छत; ॥ १३४॥ 
एदावतर काटलोयस्पाथिशाखस्य सांधासिकं 
दुशससधिकरण समाप्तमू ॥ १० ॥ 
चुद्धसे मन्त्र बलवान्‌ होता हे, इस चातको अन्तिम ऋोकले उप- 
संहार करते हुए कहते हैं:--घनुर्धारीके घनुषसे छोड़ा हुआ बाण, सम्भव 
है किसी एक भी पुरुपकों मारे या मारे। परन्तु बुद्धिमान ब्यक्तिके द्वारा 
किया हुआ खुद्धिका प्रयोग, गर्भस्थित प्राणियोकी सी नए कर देता दै । 
इसलिये युद्ध की अपेक्षा वुद्धिको हा अधिक शक्तिसस्पन्न समझना चाद्विये ॥५५५॥ 


खांग्राभिक देशमा अधिकरणमे छडा अध्याय समाप्त ! 
RS YR 


सांऱामिक दशम अधिकरण समाप्त | 


न्याम 


एकादश आच 
I NET जल - ८-८ 
LS ध्य 
पाहला अध्याय 
२१५०-५१ ६९ प्रकरण । 
- भेदके प्रयोग और उपाँशुदण्ड । 


इस अध्याथक्ष दो प्रकरण हैं। पाहिळ भक्करणम मदक ( भेद 


are टार 


१ घ्म 


राने क केस्लबका एविप करने बाखे ) उपाप्रोके प्रयो का 
~ निरूपण किया जार्गा । दूपर “करणम डपाझुदण्ड ( व्यक्षिस्कर 
तएकान्त स किक चथ करवेना इस ) का विरूपण पिया 


॥ जाबा | 
संधळाभा दण्डमित्रला भानामु तसः ॥ १ ॥ सेघा हि संहत 
त्वादभृष्या; परेपाम्‌ ॥ २ ॥ तनिबुगुणान्थुञ्जोत सामदानास्यास्‌ 
॥ ३ ॥ बिगुणान्मेददण्डाम्याम्‌ ॥४॥ 
संघळाम, खेनालाभ जार मित्रलाभ; इन सब ही लाजाम से संघलाम 
उत्तम होता है ॥ १ धे वयो के इकट्ठा रहनसे संघोको, राजु दवा नहीं सकते 
॥ २ ॥ यदि वे सघ अपने अनुकूछ हाँ, तो विजिगीएु साम और दानके 
द्वारा उनका उपधोग करे । अधोत अपने अजुकृछ कार्यो उनका उपयोग 
रवे ॥ इ ॥ यदि चे प्रतिकूल होव, तो भेद जार दपडके द्वारा उनका उपयोग 
करे ॥ $ घ 
काम्वोजसुराप्दुक्षत्रियश्रेण्यादयों वातीश्चस्रोपजीविनः ॥५॥ 
लि्छिविकब्रजिकमछकमद्रकङुुर्करुपाश्चालादयो राजशब्दोप- 
जीविनः ॥ ६ ॥ 
चे संघ किनके होते हें, ईस बालका निरूपण इस सूत्रे कियाजाता 


FNS = 


अ - 


Rg है।-काम्बोज और सुराष्ट ( गुजरात ) डेशोमें उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय आदि 
हर बर्गोके ( मूळ सूत्रके अर्बदे पदसे देशय आदिके वर्णोका भो ग्रहण करेना चा" 
टी १ Lm. nm 5 क he a य अ La 

जू हरिये ) दी ये संघ होते हैं । ये छोरा चात्ता { झंकि व्यापार आदि ) और झाश् के 


द्वारा ही अपनी जीविका करते है ५ इनझे झाति रिक डिष्डियिक धारक 


el सघवृत्त (५०१) 


सल्लक मद्रक कुकुर कुछ ओर पाञ्चाल आदि देशोंके, केवळ नाममात्रको 
राजा कहलानेवाले पुरुषोंके भी ये संघ होते हें । ( इनमें से लिच्छिविक और 
बजिक नामकी क्षत्रियाकी जातियां पाटढिधुन्न वर्चमान पटनाके उत्तरकी ओरके 
देशोम रहा करती थी | पाळूतमे इन जातियाको छिच्छवी और विशी कहते 
ह लिच्छिवी क्षशञ्नियोकी राज्यानीका नाम ' देशाछि ' था; जिसके चिन्ह 
अभी तक भी पार्यजाते ई | मल्लकू जाति भी पटमाके आस पास बसती थी ! 
इनकी राजधानीका नाम 'पावा' था। सबक और कुकुर जातियां पज्ञाबळे 
मध्य देशात निवास करती थीं। मद्रक देशका, पक्षादी भाषाका अपअंश 
नाय आजकल ' माञ्झा ? हे | कुरुदेश वत्तेसान अस्बाळा करनाख आडिके 


चे भो 


जिकोका इलाका हे | कहा आदिक ब्रान्तेगकः 'पाळाळ' कहते हृ! इन 
स्थाना रहनेवाळे क्षत्रिय आदि वाके ही थे संब होते थे ) 1 ६१ 
Ren न्तर छा £ a > w जन वि 
सवधामासन्ना। सत्त्रिण संघांना परस्परल्यजुडपदरकल€- 
तका छ क्र फि (34 स भर कोच ति च 
खामान्युपंठन्य क्रमाभनात भदयुपचारबधु; है ७॥ असा 
। SEN र ce 20 
त्वा विजल्पताते ॥ ट ॥ एबशुमयतः ॥ ५६! 
इन सस ही प्रकारके सघोके ससीप, सन्नी ( एक प्रकारके शुल्नचर ) 
पुरुष रहें, आर थे उन लब संघों परस्पर दोर्पोको, तथा द्वेष ( कठोर वायो 
आदिके द्वारा प्रकट कियाहुजा कोष )], वेर ( अपकार भादिके कारण किसीके 
साथ द्रोह करना), ओर कलह स्थार्नोळो जानकर, धारे २ उन्हे सामने लाकर 
डन संघार्मे ही परस्पर इसप्रकार भेद डालनेका उपक्रम करें ॥ ७ ॥ 'असुक 
संघ तुम्हारी इसदरह निन्दा करता है यह कहकर उत्त संघको दूसरेले 
सडकावे ४ ८ ॥ इसीप्रकार कहकर दूसरेको भी उससे भएका देवे । अर्थात्‌ 
द्र उधर आकर दोनोंको एक दूसरेले पम करदे ॥ ५ ॥ 
बृद्धराषाणा विद्याशट्पदूतवहारकष्याचायव्य्जना बालक - 
लहानुत्पादयंयुध॥ १० ॥ वेशशााण्डकठ़ चा प्रातलामिप्रशसा ला 
संघशुख्यमनुष्याणां तीक्ष्णाः करुहानुत्पादयेयुः ॥ ११ ॥ कृत्यः 
पक्षापग्रहेण वा ॥ १२॥ 
घुक दूसरेके साथ कुछ हुए २ खे्घीक बाळकाका विद्या शिहप इत 
तथः प्रश्नोत्तर आदिके विषयमे, आचयके वेषसें रडनेवाले गुततवर कळड उत्पन्न 
करावैसे ॥ १० ॥ अथचा वेश्या तथा सुरापान आदेश आसक्त हुए २, सबक 
सुख्य मलुष्यों की उलटी अशेसा करवाकर तीदेगपुरुष, आपसभ हा उनका 
कह उपपन्न करा देवे त्र ३१ प्र अथवा सबक सुख्य मचुध्याक स्थ 


(५८०९) कोरळीय अथशास्त्र [ ११ अधि० 


(कद छुब्य मीत तथा अवमानित देखो-अघि० ३ अध्ग्रा० १४ ) व्यक्ति 
हो, सनको अपने अजुकूछ बनाकर, फिर उनका ही संघोंके साथ कलह 
उत्पन्न करादेवे ॥ १२ ॥ 


कुमारकास्विशिश्च्छन्दिकया हीनच्छन्दिकालुस्साइसेयु। 
॥ १२ ॥ 
संधके कुमारोमे जा आधक योग्य वस्तुभाको लेकर सुखपुत्रक रहते 
हो, उनके झुकाबलेमे थोडी योग्य सामग्रीको लेकर निर्वाह करनेवाले संघ 
कुमारोंको भदकावे | अधोत्‌ रूची. उनको अह कहकर उत्ताजत करें कि देखो 
ये भी कुमार और नुप भी कुमार; फिर ये तुमसे अधिक सुख सामग्रीको 
उपभोग क्यों करते इं ॥ ३३ ॥ 
विशिष्टानां चकपात्रं विवाह हीनेभ्यो वारयेयुः ॥ १४ ॥ 
हानान्वा ।वाशएरकपात्र विवाह चा याजयेयुः ॥ १५॥ अपहा 


नान्या तुब्यभावापशमच कुलतः पारुषतः स्थांनविपषयासता वा 
॥ १६॥ 

जो हेलियतसे बड होचे, उनका छोटी हासियत ब/लोंसे, एक पंक्तिम 
बढ़कर ओजन आदिके करने तथा विदाइ आदि सम्तरन्धो री रोके ॥ १७ ॥ 
अथवा हीन अथोत छोटी! दसियत वालोॉखो, बडी हसियत व,लाके साथ 
एक पंक्ति से भोजन आदि करने तथा विवाह आदि संस्यन्धोके लिये प्रोरित 
करें ॥ १४ ॥ अथवा संघकै अवहीन ( छोटी हसियतके ) पुरुषाको, खानदान 
बहादुरी या जगहके तबादलेसे, बड़ी हैसियतके आदमियोकी बराचरीके 
लिय उस्साहित कर + १६ ७ 

व्यवहारमवस्थित वा प्रतिलोमस्थापनेन निशामयेयुः ॥१७॥ 
विवादपदे वा द्रव्यपशुमलुष्याभिधातेन रात्रौ तीक्ष्णाः कलहा- 
हालुत्पादयेयुः ॥ १८ ॥ 

अथवा संघमे जिस किसी व्यवहारका अथोत विवादास्पद विषयका 
जो न्याय्य निर्णय किया हो, उसके विपरीतही व्यवहत्तो पुरुषको जाकर सुनावे । 
अथीत उस विपरीत बात का ही उनके हितक लिये ससर्थमकरं ॥ १७ ॥ 
अथवा सीण पुरुष रात्रिमें, स्वयंही किली सघके व्य, पञ तथा मइुष्याका 
नष्ट करके, दूसरे संघकेअदमियाने ऐसा किया दै, इस मकार मिथ्या प्रालाड 
कर देवें, ओर इन विदादास्पद विषयोको लेकर आपसमेंदी उनका झगड़ा 
झबा करा देखे ॥ १८ 


१ अघ्या० | सघखप्स ( ५०३ ) 


सर्वेषु च कलहस्थानेषु हीनपक्ष राजा कोशदण्डाभ्याभुपगृद्य 
प्रतिपक्षवधे योजयेद्‌ । १९ ॥ मिन्नानपवाह्येद्वा || २० ॥ 


इस तरहक सबही कलहे अवसरों पर राजा, हीनपक्ष ( जिसको से 
घक साथ काइ पक्षपात न हो, एस किसी संघकेही ) पुरुष्कों, कोश और दण्ड 
के द्वारा अपने अजुछूछ बकर प्रातेपक्ष ( शत्रु ) के बध करनेमें नियुक्त कर 
देवे ॥ १९ ॥ अथवा संघके प्रतिकूल हुए २ उन पुरुषको संघसे एथक कर 
देखे ॥ २० ॥ 


एकदश समस्ताच्वा निवश्य भूमा चषा पञ्चङ्कुलः दशङ्कुली 
वा कष्या ।नवशयत्‌ ।। २१ ॥ एकस्था हि शस्नग्रहणसमथाः स्युः 
॥ २२ | समवायं चषामत्यय स्थापयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अथवा किसी एक प्रदेशमे इन सबको इकट्ठा साकर, इनकी सूसिमें 
कृषि करने क योग्य पञ्चकुली या दशकुछी गांवोंको बसावे। अथात्‌ इनके पांच २ 
दुख २ कुछोंके छोटे २ गांवोंको प्रथक्‌ २ बसावे ॥ २1 ॥ क्योंकि यदि इनको 
एक साथही बसा दिया जायया, तो सम्भव है, ये छोग फिर कभी विजिगीपुके 
विरुद्ध हथियार उठानेम समर्थ होजावें ॥ २२ ॥ इनकी आबादीके बीच र में 
थोड़ी २ सेना अवश्य नियुक्त कीजाबे ॥ २३ ॥ 


राजशाब्दाभरनरुद्रसवाक्ष्त वा इुल्यधामजात राजपुत्रस्य 
स्थापयत्‌ ॥ २४ ॥ कातान्तफादश्चास्यं वगा राजलक्षण्यता 
संघेषु प्रकाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ 


अब नाममात्रको राजा कहरूाने वाळे संघोको आपसे भिन्न करनेके 
उपाय बताये ज्ञाते हैः-राजा नामको धारण करने वाळे लि्डिवी आदि क्षत्रि- 
योसे घेरे हुए अथवा तिरस्कृत किये हुए, उच्च कुलोत्पन्न गुणी व्यक्तिको राज- 
पुत्रके रूपभें स्थापित करे । अर्थात्‌ 'यह राजपुत्र हैं! इस प्रकार विजिगीछु 
उसकी प्रसिद्धि करें॥ २४ ॥ और इससे सम्बन्ध रखने वाळे देवज्ञ (ज्योतिषी ) 
तथा साझुद्रिकशास्त्री पुरुष, इखको लिच्छिवी आदि संघेमे, राजळक्षणोसे युक्त 
प्रकाशित करें ॥ २५॥ 


संघञ्चर्यांश्च धर्मिष्ठान॒ुपजपेत्‌ !! २६ ॥ खधमेमग्नुष्प राज्ञ 
पुत्रे आतरि वा ग्रतिपद्यध्वामिति ॥ २७॥ प्रतिपन्नेषु कृत्यपद्षा- 
पग्रहाथम्थं दण्डं च प्रेषयेत्‌ ˆ` २८ `` 
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ता जान जट 


(५८७) Cs | ११ अघि० 

तथा जा संघाके मुख्य घार्भिक पुरुष दो, उनका इस प्रदर उपजाप 
किया ज्ाब:-॥ २६ ॥ कि आप असुक राजपुत्र या राजञ्जादाके विषयमे अपने 
धर्मको स्वीकार करें . लात्पंय यह दें: -डनको कहा जाय, कि 'असुक राजपुत्र 
या राजञ्राताको संघक पुरुष बच्चन आदिमे डाळकर उन्ह इस तरह कष्ट 
पहुँचा पद हे, आपडी यहाँ एद दसात्मा पुरुष हैं, जाए उनके कष्ट निवारण 
करतेसे अपने धसका योग करै । इसप्रकार कहकर संघके पुरषोखे उनको 
भिन्न किया आबे ॥ २७ ॥ जब खेचरे सुरूष पुरुष इस बातो स्वीकार करले, 
तब कृत्य पक्षका अपने अनुकूछ बनानेके लिये सुख्य पुरुषेके पास उसकी 
सहायार्थं घन आर संनाका मजे ॥ २८ ॥ 


विक्रमकाले शोण्डिकव्यक्षना! पुत्रदारपेतापदेशन नेपेचनि- 
कमिति मदनरसयुक्तान्मबकुम्भाव्शतशः प्रयच्छेयुः ॥ २९ ॥ 


कडाईका मोका आये पर शाराव बेवने वालके भेसम गुप्तचर एरर, 
अपने लड़के आर खियांके सर जानेके बहाने { अयान्‌ हमारे पुत्र खी आदि 
मर गये हेंडनके निमित्तसे हम, यह भेट आए छोरोंको देते दें, इस बहामेसे ) 
“यह “नेपेचानिक? मद्य डे” इत प्रकार कडते हुए, सर करने वाळे विष रमे 


ws 


युक्त शैकड़ी मचे घडीको खाका उन्हे देने ॥ २५ ॥ 

चेत्यदेवतद्वाररक्षास्थानेषु च सचिणः समयकभेनिक्षेपं 
सहिरण्याभिज्ञानमुद्राणि दिरण्य भाजनानि च प्ररूपयेयुः ॥ ३०॥ 
दञ्यमानेषु च संघेषु राजकीय इत्यावेदयेयुः ॥ ३१ ॥ अथा- 
बस्कन्दे दक्यत्‌ ॥ ३२ ॥ 


देवाकय तथा अन्य पवित्र स्थानोंके दुरबाजी पर ओर रक्षास्थानोमे; 
सत्री पुरुष, संघके सुखियाके साथ शर्ते करनेके लिये अमानतके तौर पर देने 
का चेन, सुचणकी अभिज्ञान सुद्रके सदित अन्य सुवर्भके पात्र आदि पदार्थाको 
प्रकाशित कर देवें | अर्थात्‌ इस तरहसे डम्हे गकर करे, जिससे कि संघके 
पुरूष इंस बातको जानळेवे॥ ३० ॥ इन सब बाताके देखछेने पर, जब साक्षात्‌ 
संघ इस वालको पूछे, कि “ये सुवर्गके सामान किसके हैँ! तब 'य राजाके सामान 
हैं! यह उनको कह दिया जाये । ( इस सूत्रसे राजकीयाः? पदके स्थान पर 
कहीं 'विक्लीता:” भी पाठ है । यह पाठ प्रकरणानुखार कुछ संगत नई मालूम 
होता ) ॥ ३६१ ॥ इस प्रकार जत्र संघोमे परस्पर भेद पः जावे. तो विजिमीछु 
ड़नपर फोज ळकर 'वढ़ाह कर देव ३२ ॥ 


है अश्या ] संघवस ( १७७ ) 


एंघानां वा वाहनहिरण्ये कालिके गृहीत्वा संघगुख्याय 
प्रख्यात द्रव्य प्रयच्छत ॥ ३३ ॥ पेदषा याचत दत्तममुष्म 
युख्यायोत जयातू ॥ ३४ ॥ एतेन स्कन्धावाराटवीभेदो व्या- 
ख्यातः ॥ ३५ | 

अथवा सत्री पुरुष, सघेंके वाइन (घोड़े आदि सबारी) आर द्विरण्यकों किसी 
नियत समय पर वापस करदेनका वादा करके झूछेवे; ओर सब लोगोके सामन 
प्रशदरूपभ चह सब सामान, संघक मुखिया पुरुषको देदेवे ॥ ३३ ॥ जब वे 
लोग इससे मांगे; तो कह देवे, कि वह सब सामान मेन आपके मुखिया युरुष- 
को दे दिया हे । इसप्रकार सन्नी पुरुष, संघ और सुखियासे परस्पर भेव 
डलव्रावे ॥ ३४ ॥ अपनी छावनोमे प्रविष्ट हुए २ अ टविक पुरुषाके परस्पर भेव 
डाळमेमे इन सब उपर्युक्त उपार्योकों कामम लाना चाहिये ॥ ३७ ॥ 

-सेघसुख्यपुत्रमात्मसंभावित वा सस्त्री ग्राहयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अभुष्य राज्ञः गृत्रस्त्वं शत्ुभयादिह्‌ न्यस्तो ऽसीति ॥ ३७॥ 
प्रतिपन्नं राजा कोशदण्डाम्याप्रपशृक्च संघेषु विक्रमयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
अवा्घार्थस्तमपि वासयेत्‌ !। ३९ ॥ 

अब इसके आग उपांझुवघका निरूपण किया जा्रगा-संघसुख्यक 

अभिमानी पुत्रको सत्री इसप्रकार समझापेः--॥ ३६ ॥ “तू असुक राजाका पुत्र 
हे, शब्रुके डरसे यहां रकखा हुआ हे? ॥ ३७ ॥ यदि संघमुख्यका पुत्र इस 
बातको मानजावे, तो राजा ( विजिगीयु ), कोश ओर सेनाके द्वारा उसको 
अपने अजुकूळ बनाकर अथात्‌ कोण और खेनाकी उसे सहायता देकर, 
संघोके ऊपर ही उससे चढ़ाई कःवादेवे ॥ ३८ ॥ जब अपने कार्यको विद्धि 
होजाय, अर्थात्‌ सुंघझुख्यके पुत्रके पराक्रमक द्वारा संघोंका निअह द्दोजाय, 
तो उसके भी पीछेसे प्रवासित करदेंवे । भथात्‌ मरवाडाळे ४ ३९ ॥ 

बन्धकीपोषकाः एवकनटनतेकसोभिका वा प्रणिहिताः खनीः 
मिः परमरूपयोवनामिः संघयुख्याचुन्मादयेसुः ॥ ४० ॥ जात- 
कामानामन्यतमस्य प्रत्ययं कृतान्यत्र गमनेन प्रसभहरणेन चा 
कलहाचुत्पादयेयुः ॥ ४१॥ कलह तीणाः कमे कुयुः ॥४२॥ 


हतो ऽयामित्थं कामुक होते ॥ ४३ ॥ 
कुलटा खियोंका पाळन पोषण करमेवाळे, अथवा शबक, नर, नत्तेक 
सेर सोभिकके येषमें रहनवाले गुप्तचर पुरुष लःयन्त सुन्दर जवान ख्ियोके 


( ५०६ } व्ाडलीय अयद्यास्त्र [ ११ अधिर 


द्वारा उन्माद युक्त बसान अर्थात्‌ खियाक फन्दम पसाकर उन्हें प्रसादी 
बनाव ॥ ४० ॥ जब उनम स बहुतस सधसुख्य खियाकी कालना करनेळगे, 
तो किसी पकको कीं विशेष स्थाचपर स्त्राके मिळनेका संकेत करके, उस 
खीको वहाँ से क्न्य किसी संघसुख्य पुरपके द्वारा दूर करदेवे, या उससे 
ही उस खीका अपहरण करादव ! तदमन्तर यहो बहाना केकर उन संघ- 
मुख्योमे आपसम ही झगडा पदा करदेजे ॥ ४१ ॥ भगडा होनेवर तोक्ष्ण 
पुरुष अपना कामकर अयात्‌ आपसे झग रा करनेचाके उन संधपुर्य 
पुरुषामे से किये एकको मारडाळे ॥ ४२ प तदनन्तर यह प्रसिद्ध करदे, बि 
इस कामी पुरुषका इसके अतिद्रन्ट्री वृस कासुरु पुरुष ने मारडाला है ॥ ४३ ॥ 

विसेवादित वा मपेयमाणमाभिसुत्य खी जयात ॥ ४४ ॥ 
असो मां वुख्यस्त्वाये जातकामां बाधते । ४५ ॥ तासिञ्जीवति 
तह खासामात घातमस्य मयाजयत ॥ ४६ ॥ 

यदि उन संघमुख्यासे परस्पर झगडा होनेको सम्भावचा होनेपर 
एक उनमे से सहन कावे; और दूलरेके साथ खोके किये झगड़ा करना न 
चाहे, तो स्वथं उसके पास आकर इसप्रकर कहे: - ॥ ४४ ॥ अमुक सेघरमुख्य 
पुरुष; आपके अन्दर मेरी अभिकापा दोनवर भी मुझ रोकना है । अर्थात्‌ 
में आपको दिलसे चाइती हूं, ओर बढ़ इसमे बाधा पहुंचाता हे ॥ ४५॥ 
उसके जीवित रहते हुए मै यहा नहीं रह सकूग्री, अर्थात्‌ आपके पास नहीं 
ठहर सकूंगी' । इसप्रकार कहकर उसके बधका आयोजन करवादेवे ॥ ४६ ॥ 

५ = ०, त» त्रौ en 

प्रसह्यापहृता घोपवनान्ते क्रीडागुहे वापहतोरं रात्रो तीक्ष्णेन 
घातयेत्‌ ॥ ४७ ॥ स्यं वा रसेन ॥ ४८ ॥ ततः प्रकाशयेत 
॥ ४९ ॥ अमुना मे ग्रियो हत इति ॥ ५० ॥ 

अथंबा बलात्कार अपहरण की हुई खी, जंगळमे था ऋडाशूहमें, 
अपहरण करनेवाले पुझपको, राजिके संमय तौदणपुरुपळे द्वारा मरवाडाले । 
अथवा स्वयं ही. विष आदि देकर उसे मारडाले ॥ एट # ओर फिर यह 
प्रकट करे, कि; -॥ ४९ ॥ अमुक मातिडन्ही कासुक पुरुपने मरे प्यारेको आर 
डाळा दै | ( अथोत उस सघसुख्यके भारनर्मे अन्य किसी सेघसुल्यक्ता बाम 
लगादेवै ) ॥ ७० ॥ ८ 

जातकार्म वा सिद्धव्यञ्जनः सांवननिकीभिरोवधीमिः सेबा" 
स्थ रसेनातिसंघायायगच्छेत्‌ 1) ५१ ॥ तसिन्पक्रान्ते मालिश 
प्रॅमयोगममिश्र्सयूः । ५२ 
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अथवा संघसुख्यकी, खो उत्कण्ठा उत्पन्न होजानेपर, सिद्धके वेषमें 
रहनेवाला गुक्त्चर, वश्चोकरणके किये उपयुक्त ओषाधियोक बहानंसे, विष- 
मिश्रित ओषर्धीक द्वारा उस संघमुर्य पुरुषको मारकर भागजाचे ॥ ५३४ 
उसके आग जानेपर अन्य सत्री पुरुष, इस जातको प्रसिद्ध करदे, कि इसके 
प्रतिद्वन्द्वी दूखेर कासी पुरुषते ही यह कास किया है। अथोत्‌ उसकी प्रेरणाले 
ही सिद्ध एरुपने इसको विष देकर सारडाळा है ॥ ५२४ 


आद्यविधवा गूढाजीवा योगख्रियो वा दायनिक्षेपार्थ वि- 
वदमानाः संघमुख्यानुन्मादयेयुरिति ॥ ५३ ॥ अदितिकोशिक- 
खियो नतेकी गायना वा ॥ ५४ ॥ प्रतिपन्नान्शूटवेश्मसु रात्रि- 
Co | छि हि 
समागमग्रविश॑स्तीक्ष्ण हन्युवेध्वा हरेयुर्वा ॥ ५५ ॥| 
घनी चिश्रवा खिया, गूढाजीवा ( सघना भी दरिद्रताके कारण व्यभिचार 
आदिसे अपनी जीविका करने वाळी स्धियां ), अथवा कपटपूर्वक खोका वेच 
चारण करने वाले पुरुषही दायभारा तथा निक्षेप ( अमानत) आओदिके लिथे 
विवाद करते हुए, संघ सुख्य पुरुषोंको उन्भावयुक्त बनावे । अथीत्‌ विवादके 
निरषीयर्के बहानेले उनके पास जाकर उन्हे अपने वशमै करनेका यक्ष करें 
॥ ५३ ॥ अथवा अदिविखियां ( तरदद २ के देवताओंके खिन्रोंको दिखाकर 
अपनी आजीविका करने बाळी खिषा), कोशिकासयां ( सांपोंको पकडने 
बाळे सपेरांकी खिया ), या नाचने गाने बाली स्ियांही जाकर संघ मुख्योको 
अपने फनदेमें फंसलि ॥ ७४ ॥ जब संघमुख्य पुरुष इन खियाकी बाहोंमें 
आजावें, और उनमे समारास करनेके लिये किन्ही निश्चित स्थानोंका संकेत 
करदे, तब उन छिपे हुए चरोंमें राजिके समय समागम करनेके लिये प्रविष्ट 
हुए २ संधसुरूय पुरुषोको, तीक्षणपुरुष भारडाळें, अथवा उनको बाँचकर 
अपहरण कररूजाचे ॥ ५५ है 
सखी वा खीलोङुपं संघशुरूयं प्ररूपयेत्‌ ॥ ५६॥ अग्नु- 
[a हक हर १ १ ब्‌ «हि 
प्मन्ग्रास दारद्रकुलमपसूतप्र, तस्य खा राजाहा, गृह मना साह 
(१३ ¢ pS द्रव्य $ क क 
॥ ५७॥ उुहातायामवसासानन्तर ।सद्धव्यञ्जना दृष्यसंषद्युरुय 
ळी ia 0५ क अ क ह एक 
मध्ये प्रक्रोशत्‌ ॥ ५८ ॥ असो मे ग्रुख्याँ भार्या स्वुषां भगिनीं 
दुहितरं वाधिवरतीति ॥ ५९ ॥ 


अथवा सत्री, खीछोछप संघमुख्य पुरूषको इसप्रकार कडे: --॥ ५६ धे 


अमुक आममें पक दरिद्र कुळका पुरुष, जीविकाके (लिये वाइर विदेशमें चका 
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गया है, उसकी खी राजाके योग्य हे, आप इसको छेलेवें ॥ ५७ ॥ यादि व्ह 
संघसुख्य पुरष, उस खोको रेव, तो पन्दद्द दिनके बाद सिद्धके वेषमें एक 
दूष्य पुरुष ( न्राजाके साथ झगड़ा करके रहने वाला पुरुष ), संघमुखुयके 
बीचमें आकर इस प्रकार चिछवे, अर्थात्‌ छोर सचावेः-॥! ७८ ॥ कि यह सेघ- 
मुख्य पुरुष मेरी झुख्य भायां, पुत्रभाया, बाहिन या छड़कीकों बलात्कार उपभोग 
करता है । अर्थात्‌ भायां आदि किसी एक्का नाम लेकर वह आक्कन्दुन 
करे ॥ ५९ ॥ 


तं चेत्सेघा निगृह्णीयाद्राजेनसुपणृह्य विगुणेपु विक्रमयेत्‌ 
॥ ६० | आननेभृहीत सिद्धव्यक्षन रात्रा तीक्ष्णा प्रचासययुः 
॥ ६१ ॥ ततस्तत्मज्ञनाः प्रक्रोशेयुः ॥ ६२॥ असो अर्हा 
ब्राह्मणीजारश्चेति ॥ ६३ ॥ 
यादि इस बात पर संघ, उसको ( संघमुख्य पुरुषको ) गिरफ्तार कर- 
लेवे; तो विजिगीघु राजा, निगुडीत हुए २ उसको अपनी ओर मिलाकर अर्थात्‌ 
अपने अजुकूळ बनाकर; विरोधी संघोंके सुक.बलेमे उसे युद्ध करनेके [लिये 
खडा करदेवे ॥ ६० ॥ यदि संघ, उसको गिरफ्तार न करे, तो सिद्धके वेषमे 
आने चाल उस दूष्य पुरुपको, तीदण पुरूष रातम मार डाळं ॥ ६१ ॥ तद्‌- 
नन्तर स्वयं ही ,सेद्धके वेपमे आकर इसप्रकार कोछाइल मचावेः-॥ ६२ ॥ यह 
संघसुख्य पुरुष अह्महत्यारा हे, ओर यह ब्राह्मणीके साथ जारकर्म करता है। 
अथोत्‌ डस सिद्ध ्राह्मणकी भायीके साथ दुष्कर्म करता है और इसीने उस 
सिको मरवा डाला है ॥ ६३ ॥ 
Oe किक अप हम 
कातान्तकव्यञ्जना वा कन्यामन्यन वृतामन्यस्थ प्ररुपयत्‌ 
Lo ह. ह. 
॥ ६४ ॥ अग्नुध्य कन्या राजपल्ली राजप्रसविनी च भविष्यति 
CO Rs च ८०५ अ 
॥ ६५ ॥ सचस्वन्‌ प्रसद्य बना लभस्थाते ॥ ६६॥ अलभ्यमा- 
क (० ts < 
नायां परपक्षमुद्धपयेत्‌ । ६७ ॥ लब्धायां सिद्ध! कलहः ॥६८॥ 
अथवा देवळ ( ज्योतिषीके ) वेपमें रहने वाला सत्री, अन्य किसी 
संघमुख्यसे वरण कीहुई कन्याको, ओर किसी संघझुख्यके छेये बतछा देवे । 
और उससे इस प्रकार कद्दे:--॥ ६४ ॥ असुक पुरुपकी कन्या, राजपक्षी ओर 
राजमाता होगी; अथात्‌ उससे जो विवाह करेगा, वहभी राजा होगा, ओर 
उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही अवश्य राजा होगा ॥ ६५ ध इसलिये 
अपना सर्वस्व देकरभी, अथवा बलात्कारसे इसको अवश्यहीं प्राप्त करो | 
अर्थात्‌ जैसे भी दोसके, इसको अपने अधीन अवश्य करो ॥ ६६॥ इस तरह कडनेडे 


! अध्या० ] सधत्रत्त ( ५०९ } 


बादु प्यव करने परमी यदि वह संघसुख्य पुरुष उस कन्याको आप न करसके; 
तो पहिळे वरण करने वाळे पक्षकोही, इसके विरुद्ध उस्पाहित करे ॥ ६७ ॥ 
यदि कन्याको यह प्रास करळे, तो दोनोंका झगड़ा होजाना निःश्रेतही है ॥ ३८ ॥ 


भिक्षुकी वा प्रियमाय मुरूपं बूयात्‌ ॥ ६९॥ असोत 
ग्रुख्यो थोवनोत्सिक्तो मायायां मां प्राहिणोत्‌ ॥ ७० ॥ तस्माई 
मयछ्लेख्यमाभरण गृहीखा55गताखि ॥ ७१ ॥ निर्दोषा ते भार्या 
॥ ७२ ॥ गूढमस्िन्प्रतिकतेव्यम्‌ ॥ ७३ ॥ अद्रमपि तावत्माति- 
पत्थामीति ॥| ७४ ॥ 


अथवा सिक्षुकी ( मिक्षुद्ी-/मिखारिचक्े भेले गुप्तचर-स्री या घुरूप ) 
अपना आयास प्यार करने चाळ किसा सघसुरूप पुरषक पाल आकर इस 
प्रकर कहे ॥ ६९ ॥ अपनी जवानीका घमण्ड करने चाळे अमुक सघमुख्य 
पुरुषच, आपको खीके पाल अपने सभागमकी हिप्पन्न ळगानेके लिये मुझे 
दूती बनाकर भेजा है ॥ ७० ॥ में उसके डरसे यह ठेखपत्र ओर आभूषण 
आदि लेकर आईं हूं ॥ ७१ ॥ इस विषयमे आपकी खी सथा निर्दोष है ॥ ७२ ॥ 
आप छिपे तोरपर इस बातका अच्छीनरह प्रतीकार कों । अथात्‌ चुपचग्पही 
इस संघसुख्य पुरुषको मरवा डाळे ॥ ७३ ॥ मेंभी तब तक तुम्हारे समीपही 
रहना अङ्गीकार करूंगी । ( तार्त्यंव यः है, कि यदि उस संघसुख्य पुरुषके 
मरवा देनेके पहिलेह्टी में यहांस चशी गाई, तो अह अवश्यही मुझे नष्ट 
करादेगा। इसलिये जब तक आप उसे नहीं सरव! देते, ततक भे आपकीही 
सेवाम रहूंगी ) ॥ ७४ ॥ 

र) हक 9७ NO = 

पवसादघु कलहस्थाचषु खबयप्ुत्पन्न वा कलह ताह्ष्णरुत्पा- 
दिते वा हीनपक्षं राजा कोशदण्डाभ्यामुपगृद्य विसुणेषु विक्रम- 
य्रेदपवाहयेद्वा ॥ ७५ ॥ 

इसपकारके कळहकारणांकी उपाम्धितिम, स्वयंही झंगड़ीके उत्पन्न 
होनेपर, अथवा तीक्ष्ण आदि पुरुषोंक हारा उत्पन्न किये जाने पर; दीनपक्ष 
( जिसका पक्ष कुछ क्ते सम्पन्न न हो, ऐसे ) संघसुख्य आदि पुरुषको, 
विजिगीपु राजा, कोश तथा सेवाकी उचित सहायता देकर अपने अनुकूल बना 
लेवे; और अवसर आनेपर, विरोध करनेवाले संघोके मुकाबळेमे युद्ध करनेके 
लिये उसे तैयार कर देवे । यदि वह युद्ध करनेमें असमर्थहो, तो उसे अपने 
देशसे निकार दूजे ७५ 


0001 
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दिर. Bs a वर्तेत ~ = 
सघव्वेपमकराजो वर्तेत ॥ ७६ ॥ सघाश्राप्येवमेकराजादेः 
TN तिस = र कर क 
तेभ्यो 5तिसंधानन्यो रक्षपेयुः ॥ ७७ ॥ 
इसप्रकार विजिसीपु, संघेम ए€ सुर्य राजा बनकर रहें | अथात्‌ 
उन सबके कपर अपना पूर्ण आधिवन्य रखता हुआई अपने व्यहारको चलाने 
॥ ७६॥ ओर संघवी इसप्रकाह चेष्टा ( व्यवड्ार ) करले हुए राजसे, ओर 
उसक द्वार! फलसायरे हुए इन जाळासे अपने आपकी रक्षा करें |! यहाँतक 
सेघोंम राजाके, जार राजास संघाके ब्रत्रहारका विरूपण कारिया गया ॥७७॥ 
+ मुरू + FE Le 
सघक्ुख्यश्च सवघु न्याथङ्गीचाहतः मय; । 
si i सः te ७ ८ 
दान्ता युक्तमनार्तएत्सवाचचाङुवतकः ।। ७८ ॥ 
इति संघवूचे एकादश ऽधिकरणे अेद्रोपादानाति, उपाझुदपडश प्रयसो उध्यायः। 
आदित) पञ्चत्रिसस्छतः ॥ १३५ ॥ एतावता कोटलीयस्थार्भशाखस्य 
, सेघवृसमेकादञ्चषमाविकरणं समासम्‌ ॥ ११ ॥ 
अब उपसंधार छोकसे, संघोम संघझुख्यक्षे व्यवद्दारका निरूपण 
किया जाता हैः--संघममुख्यकों चाहिये, कि चह खेघो्से सदा न्याययुक्त 
हितकारी तथा प्रिय व्यवहार करे । कभी उद्धततासे काम न लेवे; तथा 
अपने अनुकूल पुरुषीकोडी अपने समीप रक्खे, आर सब संघके पुरुषोंके 
सतानुसारही व्यवहारोको करें ॥ ७८ ॥ 
सब्बनन्नस एकादश अधिकरणमं पहिला अध्याय समाप्त । 


"ण Ts 


सङ्घवृत्त एकादश अधिकरण समाप्त । 


आवठीयस टादश अधिकरण 


oor ° 

पहिला अध्याय म 

१७३ प्रकरण हि 

कक व 

टृतकम | - 

टी, १ पू ~ न 

|) यह आवलीयस बारचा अधिकरण हे इसमे पदछ न 

| अभियेएक्ता के अति दुर्बळ राजाको क्या करना चाहिये' इस आतका र 
| 1 लिझुपण किया जाभा । सबसे प्रथम इस जधिकरणके पाहिळे र 


[ अध्यायमें दूतके कार्योक/ कथन करते हैं ! 


बलीयसःमियुक्तो दुबेलः सर्वेत्रानुअणतों वेतसघमों लिष्ठेत्‌ 
॥ १ ॥ इन्द्रस्य हि स प्रणमति यो बलीयसो नमतीति भरद्वाज; 


PR SI ड़ 


न सब बे 


॥ २॥ 

जब किसी दुल राजापर कोर बळवानू राजा आक्रमण करे, तो बह i 
उसके सामने, इरतरइका तिरस्कार होनेपर भी झुका रहै । जिसम्रकार र; 
जञळके वेगके सामने बेतका पेड़ झुका हुया था उसके अझुसार रइकर, अपनों दु 


स्थितिको बनाये रखता दे; इसोमकार दुर्बळ राजा बलवान्‌ राजाके सामने 
नम्र या उसके अनुकूल रहता हुआ अपनी स्थितिको दढ बनाये रक्ख प १ ॥ 


ब्दः 


जो अपनेसे बलवान्‌ राजाके सामने झुकता हे, वदद इन्द्रक सामने झुकता है, छ), 
ग्रही समझन। चाद्ये | ग्रह सब भारद्वाज जाचायका मत दै ४ २॥ 
Cys ५ कप द्ध 
सर्वसदोहेन बलानां युच्येत ॥ २ ॥ पराक्रमो हि व्यसनः त 

> न दि 5 

मपहान्ति ॥ ४॥ स्वधमेश्चप क्षत्रियस्य ॥ ५ ॥ युद्ध जेयः £ 
पराजयी वेति विद्वालाक्ः ॥ ६ ॥ उ 
विजश्ञाछाक्ष आलायेका इस विषयमै यह मत हे, कि दुर्बळ राजा, र 
ब्रुयात्‌ राजाके मुझाबक्षेम भो अपची सेनाओंके सम्पूर्ण सासथ्यंके साथ ति 
73 


युद्धकरे ॥ ३ ॥ क्योंकि पराक्रम ही आपत्तियोको नष्ट करदेता है ॥ ४ ४ 
और क्षत्रियका यह ( पराक्रम करना ) अपता असे दे ? ५1 युदमें अय 


मेजर कर 


(५१२ व्हौरळाय अर्थशास्त्र [ १२ अधिर 


हा या पराजय हा क्षतिका अपन घस पराक्रम का ही पाळन करना 
चाहिये । शत्रुके पेरोसे कमी न गिरना चाहिय ॥ ६ ॥ 

नेति कोटल्यः ॥ ७ ॥ सर्वेज्ानुप्रणतः कुलेडक इव निराशो 
जीविते वसति !! ८॥ युध्यमानश्वास्पसेन्थः समुद्रामवाप्ठयो 
5वगाहमानः सादात । ९ ॥ ताढ शर्ट तु राजानसाथता हुस- 
संबिषह्मं वा चष्टत ॥ १० ॥ 

परन्तु केल्य आचार्य भारद्वाज ओर विशालाक्षके इन दोनों ही 
मर्तोको नही मानता ॥ ७ प बढ़ कहता है, कि जो दुबळ राजा, इरतरहका 
विश्यक्ञार होनेपर भी नम्र ह्वी बता रहता हे, बड आपने झुइसे अलहदा 
हुए २ कुलक भेंढेके समान (जो मेंढा मारनेके लिये ही. रक्खा ज.ता हृ, 
उसको 'कँकडफ' कहते ढे । उजळे जीवनमे संदा ह. सम्डेद रहता ह, 
मालास किस समय माराठा जाय | )हननाम द्रेलास पक कहीचत बनयड्र 
६ बकोरकी माँ कत्र तक खेर मनायेसी' । इसी तरह ) जीवनसे निराश 
हआ २ जेजे तेये मित्रास करता ह! अपला ऐपे दुबळ राजाका अपना 
जीवन भी भारी होजाता है ॥ ८ ॥ आर इसीतरद थोडा सेवाकी सहायता 
लेकर ही जो युद्ध करने लगजाता ह, बह राआ, तरणसाधनके बिना ही समुद 
प्रवेश करजमिवाले पुरुषके समान अवश्य दुःख उदाता हे भ ९ ॥ इसालेथे 
दछ राजाको चाहिय, दि बंद अपने प्रतिद्वन्द्वी राजाक समान या डसस भा 
अधिक शक्ति रखमेत्राळे किसी अन्य राजाका आश्रय लकव | अथवा पस 
दरीमे जाकर अपना कार्य आरम्भ करे, जिसपर शात्रुका कुछ बस न अछ- 
कता हो | अथात्‌ ऐसे राजा या ढुर्गका आश्रय लेकर है दुख्छ राजा 
अपने शन्रुका सुकाबेला करे ॥ ३० ॥ 

ho Po ~ a FE ह. 

जयो 5भियोक्तारो धमेठोभासुरविजयिन इति ॥ ११॥ 
तेषामस्यवपत्त्या धर्मविजयी तुष्यति ॥ १२ ॥ तमभ्यवपद्येत 
परेषामपि सयात्‌ ॥ १३ ॥ 

क्ष्रियोक्ता (दुर्बळ राापर आक्रसण करनेवाला बलदान्‌ राजा) 
सीन प्रकारके होसकते डं । बभविजयी, कोमविजयों अर भसुराषेजया 
0 ११ ॥ उनभेसे घर्मचिजवी, आत्मसमपैण करने (में तुम्हारा हूं इस 
प्रकार कहने) से ही सन्तुष्ट होजाता है ॥ १२ ॥ उस घसेचिज्ञयी राजाको 
सन्तुष्ट रके ; न केवळ इस विचारले कि उस भय न रह, ।केन्ठु डस 
विचारस भी कि ऐसा करनेपर दूसरे शज्रुसे भी भय न होगा । तात्पय मढे ह 
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कि भसविजयी अभियाका सन्तु हानपर, स्वयं तो बाधा पहुंचाताही सहां, 
किन्छु अन्यक्षतुसे भी उस दुर्बल राजाकी सदा रक्षा करता है ॥ १३ ॥ 
भूमिद्रव्यहरणेन रोभविजयी तुष्यति । १४ ॥ तमर्थेना- 
अ्यवपंद्यत ॥ १५॥ भूमिद्रव्यपुत्रदारप्राणहरणेनादुरविजयी 
॥ १६ ॥ ते भूमिद्रव्याभ्यादृपभृद्यग्राह्मः प्रतिकुर्वीत ॥ १७॥ 
छो विजयी अभियोक्ता, भूमि ओर हृदय ळेतसेडी सन्तुष्ट होता है 
॥ १४ ॥ इसलिय्रे दुर्बछ राजा, धनादिके द्वाग उलको सन्तुष्ट रक्खे ॥ $७ ॥ 
असुरविजयी अभियाना तो, भूमि उष्य पुत्र खो और ग्राणों तकका भी अप- 
हरण करळेने परही सन्लुष्ट रहता हे ॥ १६ ॥ इसलिये उससे कभी भी ने 
मिलकर दूरही रहते हुए, उसका इच्छ'चुसार भूमि ओर द्रव्य देकर उसको 
अनुकूल बनावे, तथा सन्ध आदिळे दास उसका प्रतीकार करे ॥ ३७ ४ 


तेषायातष्टमाने संधिना सन्त्रयुद्वन ऋटयुद्धेन वा प्रतिव्यूहे- 
त ॥ १८॥ शतुपक्षमस सामदानाम्पाम्‌ ॥ १९॥ स्वपक्षं 
भेददण्डाभ्याम्‌ ॥ २० ॥ दुर्भ राष्ट्र स्कन्यावारं वाल गूढाः 
शख्तरसामि भि। साधयेयुः ॥ २१ ॥ 

उनमेंते किल्ली एकका) जो अपने ऊपर आक्रमण करनेके लिये तयार 
हो, सम्बिके द्वारा, मन्धथुद्धसे अथवा कूट्युद्धसे मुकाबका करे । ( किसी २ 
पुस्तकमे 'तेषामुत्तिष्ठमाने' के श्थानपर 'तेपासन्यतससुत्िष्ठमान) ऐसा भी 
पाठ है | अर्थसे कोई विशेषता नही ) ॥ १८ ॥ मन्त्रयुद्धका यह ढंग है 
इसके शञुपक्षको अथात्‌ प्रबळ अभियोक्ताके क्रञ्नुपक्षको, साम और दानके 
द्वारा अपने अनुकूछ बनानेका अल्ल करे ॥ १९ ६ और अपने पक्षको, अथोत्‌ 
अपने अमात्य आदि प्रक्रतिवरीको सेर ओर दण्ड के द्वारा अपने वशमें रक्खे 
॥ २० ॥ कूट्युद्धका यह दंग समझना चाहिये भब जभियोकाके ढुगै 
राष्ट्‌ तथा छावनियोंकों अपने गृहपुरुषोंके द्वारा, छिपकर शास्रप्रधार करने, 
चिप देने तथा आण आदि लगा देनेसे नष्ट करवा येचे ॥ २१ ॥ 


सर्वतः पा्णिमस्य ग्राहयेत्‌ ॥ २२॥ अटवीभिवो राज्य 


घातयेत्‌ ॥ २३॥ तत्कुलीनावरुद्धाम्यां वा दारयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पीछे तथा इधर इधरसे, मत्रळ अभियोक्ताकी दार्दिणका अहण करचाचे | 
असिप्राय यद है, कि अवसर पानेपर असियोक्ताके पोछे की ओरसे, या 
इधर डधर बाजुओंकी ओरसे उसपर छापा सारतेका प्रबन्ध करवावे ॥ २३ भ 


मड 
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अथवा आटाचक पुरुषाके द्वारा, इसके राज्य अर्थात्‌ दुग जनपद आदिको नष्ट 
करचादेवे प २३ ॥ अथवा अभियोक्ताकेरी किलो अन्य बन्धु बारवबको दारा; 
या रोके हुए (दन्थनमे डाले हुए। उसके (आभियोक्ताऊ) पुत्र भादिके द्वाराही, 
इप्तके राज्यका अपहरण करामेय ॥ २७ ॥ 


अपकारान्तेषु चास्य दृतं प्रेषयेत्‌ । २५॥ अनपकृत्य वा 
संघानम्‌॥ २६॥ नथाप्यमिप्रयान्तं कोशदण्डयोः पादोत्तरमहों- 
रात्रोत्तर वा संधि याचत ॥ २७ ॥ 

इसतरह उसका अपकार कराकर, तदनन्तर सन्धिके किये उसके 
पास अबना दूत भेज । स्मोक पथा अवस्थमा सरलतासेइी सन्चि हं जाया 
करती है ॥ २७ ॥ अथव मदर दुजळ राजा, जजर आमिय्ोक्ताका किपी तराइ 
का भी अउकार करमसे ससथ न हो, तो पुमा अन्रस्थार आ स्वये सन्धि की 
याचना करें प रद सद फिर भी वह सन्त न करे, आर चढ़ाई .करनेके 
लियेही उतारू होरहा हो, सो सन्बि की शतके छे पहिळेसेही नियतसरूपक 
चेन ओर खेनामे चे.थाड बिस्पा आर बढ़ाकर सब्चि की याचना कर । अथवा 
दिन ओर रातळी ददवा बढ़कर भी सन्नि की याचना करे ! इसका अभिमाय यह 
हः दुबळे द्वारा नियत समयतक सस्चिकी याचना करनपर और अपना 
अभिकषित घन देने पर भी यदि भासेयेक्ता सन्धि करनेको सैयार न हो, तो 
अभियेक्ताकी इच्छाके अनुसारही घन देकर, उतने समे ओर अधिक दिन 
जोड़कर खन्धि की याचना करे अधोब सबन्बिके दिनोकी अवधि और बढ़ता 
लेव ॥ २७ ॥ त 

स चेहण्डसंधि सचेत कुण्डमस हर्त्यश्चे दद्यादुत्साहित वा 
गरयुक्तम ॥ २८ ॥ 

यदि अभियोक्ा, सेनाकी सन्धिकी याचना करे, अधात्‌ संन्धिकी 

अन्तीम खनाफो ही लेना चाहे; नो दुर्बळ राजाको चाहिये, कि बह अपने 
कुण्ड अथोन्‌ कार्य करने सबंभा अश्च हादी घोजाको देदेने। अधवा 
उत्साही ( काय करनेमे समये ) हाथी घोडाको भी पेमा विष खिशाका 
देडाळे, जिससे कि च पन्द्रह दाख दिव या सहीने भर के बाद तक मर 
जावें ! श्ट ॥ 


पुरुषसंधि याचेत दृध्यामित्राटवीजलमख दद्यायोगरप 
हितम्‌ ॥ २९ । तथा कुयोच्थोभयविनाश' स्यात २० 
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यादि अभियाक्ता, पुरुष-सान्धिकी याचना करे, अथात. सम्धिकी शमि 
पैदल सेनाको फेना चाहे; तो अपने योरपुरुषोसे ( विष, गेस तथा दूचित 
जक आदिको देकर दूष्य आदि सेसाको सारडालवे चाळे, अपले विश्वस्त 
गूढ पुरुषास ) युक्त, इष्यबळ, रशात्रुबल तथा खाटावक बका इसक ह्ये 
देदेवे ॥ २५ ॥ और इसग्रकारका प्रबन्ध करे, जिससे कि अपसो दीहुई 
दूष्य भादि सेना, तथा शझुकी सेना दोनोंका ही अवश्य विनाश होजावे ॥३०॥ 


तीक्ष्णबलं वासे दात्‌ यदषम्रानितं चिकुषीत ॥ ३१ ॥ 
मोलमनुरकं वा, यदर्थ व्यसने 5पकुयोत्‌ ॥ ३२ ॥ 

अथवा आाभियाक्ताक ळव, अपने सोक्ष्यबलका दृद्व, जॉ कि भाषासा 
अपमान करनेपर ही बिगड़ उठे, ओर शजुका अपकार करडाळ ॥ ३१ प 
अथवा दुबे राजा, अपनी मोळ ( वंरुपत्म्मरासे भाईहुई) अबुरकत 
( राजास अत्यन्त अशुराय रखने वाली, जिपर राजाको भी पूरा विश्वास 
हो, ऐसी ) सेनाका ही आभियुक्तक्त लिये देदेवे। जो कि शज्ुपर आप तिके 
समयमे उसका ( शचुका ) जच्छीतरह अपकार करसके ॥ ३२ ॥ 


कोशसंधि याचेत सारमसे दद्याद्यस्य क्रेतारं नाभिगच्छेत्‌ 
॥ ३३ ॥ कुप्यमयुद्धोग्यं वा ॥ ३४ ॥ 


यदि अमियोक्छा, कोशसनिधिकी याचना करे, अथोच्‌ सान्धिकी झम 
घन ही लेना चाहे; तो सार अथोत्‌ बहुमूहप रल आदि घनकी ह इसके 
लिये देदेवे | जिस ( रख आदि ) का खरीदने वाला भी इसे काई न मिल 
॥ ३३ ॥ अथवा बस्न आस्तरण आदि छुप्य, और युद्धमै काम न आगेवाल 


अन्य सामान इखको बदेवे ॥ २४) 
भूमिसधि याचेत प्रत्यादर्या नित्यामचामनपाथया महाः 
क्षयव्ययनिवेशां वास भूमि दद्यात्‌ ॥ ३५ ॥ सवस्वन वा राजः 


घानीवर्जेन संधि याचेत बलीयसः ॥ २६ ॥ 

यदि अभियोक्ता, मूसिसम्त्रिकी याचना करे, तो इसके छिये ऐसी 
भूमि देवे, जो फिर आसानीसे वापस लोजासकती हो, अधवा जिसमे हमेशा 
दुश्मन नजुर्दक रहे, या जिसमें कोई किसी तरहेका भादुप न ह, आर 
जिसमें निवास करनेके लिये अत्याधिक धनका व्यय ऑर पुरुषका क्य हॉनका 
सम्भावना हो 0 ३५ ॥ अथवा जो अत्यन्त बळवानू ओभा हा, डेस्क 
राजघानीके मातिरिक्त ओर अपना सर्वस्व देक भी उससे सान्धिकी याचना 
करें ॥ ३६ ॥ 
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(५१६) कैटलीय अर्थशास्त्र [ १५ अधि 


अत्मसद्य हरेदन्यः तत्पयच्छेदुपायतः | 
रक्षेत्स्वदेह न धनं का ह्यनित्ये धने दया ॥ ३७॥ 


इृत्यावलीयसे द्वादशे ऽधिऊरयो दूतकर्माणि संधियाचन 
प्रथसो ऽष्यायः ॥ १ ॥ आदितः पट्‌ च्रिशच्डतः ॥ १३६ ॥ 


यदि कोई अन्य प्रबल जभियोक्ता,अल पूर्जक अपने (दुर्बल अभियुक्त राजाके) 
घन आदिका भपड्रण करे; तो उस घन आदि सम्पत्तिको उपाग्रके साथ अर्थात 
सन्धि आदिके बहानेसे उसे हो देदेवे । धनकी अपेक्षा अपनी देहकी ही सर्वथा 
रक्षा करे, क्योकि अवश्प ही नष्ट दोजाने वाळे घन पर दया दिखाना म्मर्थ है । 
अदि देह सुरक्षित रहेगी, तो नष्ट हुभा र घन भी फिर पेदा किया जासकता 
हे ३७॥ 


अबलीयस दादश भधिकरणम पडिला अध्याय खपाम । 


~ 
त्र 


ee 


ठू ध्य 
सरा अध्याय 
१६३ पकरण 
मन्त्रयुद्ध 
मति-बुद्धिके उत्कर्षको ही मन्त्र कहते हैं, उसके द्वारा युद्ध करना 
अथात्‌ बुद्धिमत्तास आज्जुको ठगनाही 'मन्त्रयुद्ध' कदाता हैं । जब 
| शकु सन्धिकी याचना करनेपर भो सन्धि न करे, तो उसे मंत्रयुदध 


अ ४5 ० 


के हरा सीधा किया जाने ; इसीलिये इस प्रकरणमें मन्त्रयुद्धका 
हीं निरूपण किया जायगा । 
स चेत्संधों नावतिप्ठेत शुयादेनम्ः--।| १ ॥ इसे पदवगेव- 
शमा राजानो विनष्टाः तेषामनात्मकतां नाहेसि मागेमनुगन्तुम्‌ 
॥ २ ॥ घमेमर्थं चावेक्षस्व 1 ३ ॥ 


यदि प्रबछ अभियोक्ता था त्राजु, सन्धिम स्थित न रहे, अथोत्‌ सम्धि- 
को स्वीकार न करे, तो उससे यह कडेः-- ॥ १ ॥ देखो ये घडवणे ( काम, 
क्रीच, लोम, भान मद हषे | देखो अधि. १ अध्या. ६! किती २ पूर्तकमें 
बडवगे' के स्थानपर शनुषडूवर्गे' भी पाठ हे । अर्थ करनेमे किसी प्रकारका 
भेद नहीं ) के अधीन हुए २ राजा ळोग नष्ट ट्वोगये तुम्हें उन नीच 
राजा्ोके भागेका कभी अनुसरण न करना चाहिये २ सपने घम और 


१ अध्या० | आबलीयस (५१७) 


बर्थ की ओर अच्छी तरह देखो ; अत्‌ उनके सुरक्षित रखनेमें पूरा यक्ष 
क्यो ॥ ६ ॥ 


मित्रदुखा द्यमित्रास्ते ये त्यां साहसमधमेसथोतिकरम च 
ग्राहयन्ति ॥ ४ । श्रैस्त्यक्तास्माझि सह योद साहसम्‌ ॥ ५॥ 
जनश्षयशुभयतः कतुभवभेः ॥ ६ ॥ दष्टमर्थं मित्रमदु्ट च त्यक्तु 
मथोतिक्रमः ॥ ७ ॥ 

ये लोग अपरसे मित्र, भोर वास्तविक रूपभे तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हें 


साहस (युद्ध), अधर्मे, और घन आदिका व्यय करनेके लिये भरित था उत्सा- 
हिंत करते रहते हैं भ ४ ॥ अपनी देही की या अपने आपकी कुछ परवह न 
करनेवाशे बहादुर आदसियोके साथ युद्ध करनेके लिये, ये तुस्दें प्रोत्साहित 
करते हैं, यही साहस है ॥ ५ ॥ इसमें दोनों ओरकेही आदसिर्यांका क्षय 
(नाश) होता है, यही इसमें अघस इं ॥ ६ प विद्यमान घनका ,और अत्यन्त 
सजन मित्रको छोडनेके लिये ये तुम्हें भेरणा करने हॅ, ग्रही इसर्भ अथका नाश 


या पनका नारद ७ )॥। 

मित्रवांश्च स राजा भूयचेतेना्थन मित्राण्युधाजयप्यात 
यानि त्वा सबेतो ऽभियास्यन्ति ॥ ८ ॥ न च मच्यमादासी- 
नयोमेण्डलस्य वा परित्यक्तः ॥ ९ ॥ भवांस्तु पारलक्ता य त्वा 
सम्ुदकतञ्पग्रेक्षन्ते ॥ १०॥ भूयः क्षयव्ययाभ्यां बुञ्पतास्‌ 
॥ ११॥ मित्राच्च भिद्यताम्‌ ॥ १२॥ अर्थैनं परित्यक्तमूठं 
सुखेनोच्छेत्स्याम इति ॥ १३ ॥ 


उस राजाके बहुत मित्र हॅ, आर फिर बह इसी घनके द्वारा अपने 


जीको और भी साथ छया लेगा ; जोकि सब मेलकर तरं ऊपर अ क्रसण 


दश ॥ ८ ॥ मध्यम और उदासीन राजाऑके मण्डछ (समूह) ने भी उसका 
परित्याय नहीं किया हुआ है । अथातू वे भा उसका साथ दुनेर रल तवार 
हें ॥ ९ ॥ परन्तु तुम्हारा सो उन्होंने परित्याग करादया हैं | जाके युद्धके 
लिये तैयार हुआ २ तुम्हे देखकर अब चुपचाप इस बातका प्रताक्षा कर स्है 
हैं... ॥ १० ॥ कि फिर तुम्हरे आदमियोका नाश जोर घनका उपय होजाचे 
॥ १६ ॥ और तुस अपने मित्रसे भिन्न होजाओं ॥ १२ इसप्रकार जब 
तुम्हारी शके सर्वधा छीण होजाय जोर तुम्दारी चढ दारी पड्चाय अघोच्‌ 


t 


1 
क्र 
कज 

हि 
0६ 
tL 
फ्री 
ति 
की 
8५ 
ग्य 
भ्र 
a 
१३. 
क्क 
र 
i 
र 


ये RNS 
we a है * उत ई 


a 


> 
परी 


६ पीक 


(३१८) क॑ सळाय अथस्ास्त्र [ १२ अधिर 


जब तुम अपने सूळ स्थानको छोद्दो, तो तुम्हारा बड़ी सरळताखे उच्छेद 
करये । (उच्छेत्स्यामः' के म्धानपर किसी पुस्तकमे 'उच्छेत्स्यामहे' ऐसा 
आरमनेपद्र पाठ भो है) ॥ १३ ॥ 


स भव्रान्ाइति मित्रमुखानाममित्राणां श्रोतु मित्राण्युद्ेज- 
यितुममित्राश्च भ्रय्सा योक्तुं प्रागसंशयभनर्थ चोपगन्तुमिति 
यच्छत्‌ ॥ १४ ॥ 


इसलिये आपको यह योग्य नहीं हे, कि आप, ऊपरसे मित्रता 
दिखानेबाले उन वास्तविक शत्रुओ की किसी भा बातको सुने ; अपने मित्रा 
को खिन्न केरे राजु जोळे कल्याणके साधन बर्न; अपने भाणोको संशयमे 
डाळे, और अमथेको परास हों, अर्थात्‌ बन आदिका भी नाश करें । इस 
प्रकार उपदेश किये हुए राजका, जो घन, सन्धि की शत्तके लिये ते किया 
हुआ हो, वह देदेवे ; आर सन्धिको दद्‌ बनांनका यत्न करे ॥ १४॥ 


तथापि प्रतिष्ठमानस्य प्रकृतिकोपमस्य कारयेद्यथासंघवृत्त 
~ _ [a ¢ 
व्याख्यात यांगवामन च ॥ १५ ॥ ताक्ष्णरसदप्रथांग च ॥१६॥ 
यदुक्तमात्मराक्षितके रक्ष्यं तत्र तीक्ष्णान्रसदांश्च प्रयुञ्जीत ॥१७॥ 
यदि इसप्रकार उबदेश करनेपर भी बह न माने, और युद्ध कर नेहीके 
छिपे तैयार हो,तो उसके अमात्य आदि प्रकृतिज . को, उससे कुपित करादेवे । * सा 
कि सङ्कबूत्त नामक एकादश आधिकरणमे, तथा योगवामन नामक तेरहवे अधि- 
करणके दूसरे अध्याय निरूपण किया गया है || १५ ॥ ओर डस आभियोक्ता 
(आक्रमणकारी राजा) को मारनेके लिये तीक्ष्ण (छिपकर दाथियारसे सारदेमेवाले) 
तथा रसद (| भोजन या ओषध आदिमं विष देकर मार देनेवाले) आदि 
पुर्षोका यथायोग्य प्रयोग करे ॥ १६॥ तथा 'अ.व्मरक्षितक' नामक प्रकरणमे 
(देखों:--अधि. १ अध्या. २१) जिन रक्षाके योग्य स्थानको ( अर्धात्‌ जहां 
रहकर अपने आपकी रक्षा बड़ी सरळतास की जासकती हे, एसे स्थानोंका) 
निरूपण किया गया हे ; वहीपर लकण तथा रसद पुरुषका यथायोग्य प्रयोग 
करे । अथीत्‌ उन्हं बही नियुक्त करके, उनकेही द्वारा राजाको खुपचाप छिपकर 
मरवा डाले ॥ १७ ॥ 


बन्धकीपोंषक!: परमरूपयोवनामिः स्रीमिः सेनापुख्यानु- 
न्मादयेयु १८ बहूनामेकस्य द्वयोां मुह्ययो, क में जाते 


२ अध्या» ] खाइटायस (५१९ } 


तीक्ष्णाः कलहाइुत्पादयेयुः ॥ १९॥ कलहे पराजितपक्षं परत्रा- 
त्राफ्ममने यात्रासाहाय्यदाने वा मर्तुयोजयेयुः ॥ २० ॥ 

कुलटा खियोंका पाळन पोषण करतेवाळे गुप्तचर पुरुष, अत्यन्त 
सुन्दर रूपवतो अ'र युवती ( जवान ) खियोंके द्वारा, खेनाके मुख्य पुरुषको 
उन्मादयुक्त ( प्रसादी ) बनावे ॥ १८ ॥ जब एंड ही खीमें, बहुतले सेनामु- 
ख्योका, अथवा दो हो का कास उत्पन्न होजावे, अथीत जव कम से कस 
दो सेमामुरुप या इसस अधिक, एक हो खीफो चाहने लगें, तब ठीक 
पुरुष उनमें परस्पर कलह (झगड़ा ) उत्पक्न करादेवे ॥ १९ ॥ उनका 
आपसमे झगडा होनेपर, जिसका पक्ष हार जावे, उसको दूसरे स्थानपर 
अथात्‌ विाजिगीचुक पक्षम भजदिया जावे; आर उसके वहाँ चळ जामे रर 
जब विजिगीषु कहीं आक्रमण करनलगे, तब उसी ( विजिगीषु भत्तीकी ) 
सहायता करनेप्त उस नियुक्त किय्राजाब श २० ॥ 


` कामवशान्‌ वा सिद्धव्यश्ञ ना: सांवननिकीसिर,पर्थमिराति- 

सेघानाय सख्येषु रसे दापययुः ॥ २१ ॥ 

अधवा सवाझुख्योके वीचभ जा पुरुष कामके वच्चीयूत होजाव; 
उनको, लिछूके वेषमे रहनेवाके गुप्तच/ पुरुष, वसीकरणमे उपयुरू होनेका 
बहाना करके विशेष आएधों के द्वारा, उन्ह मारने के लिये विथ खिला 
देवे ॥ २१ ॥ 

hha यै ia क 

बंदहकच्यक्ना वा राजमहिष्याः सुमगाया। भअध्यामासन्ना 
कामनिमित्तसथनामिदृष्य परित्यजेत्‌ ॥ २२ ॥ वस्यै परिचारः 
कच्यज्ञनोपदिष्टः सिद्वव्यञ्जन; सांवननिकीम्रोपथी दद्याद्‌ वेदेः 

£ ee 
हकशरार अत्रघातव्यात ॥ २३ ॥ 

अब राजाको विष देनेका अकार बतासे हेः-ज्यापारीके वेषर्मे रहते 
बाला रासचर पुरुष, अति सुन्दर राजमहिषी ( पटरानी ) की अन्तरंग 
परिचारिकाको, प्रचुर घन आदि देकर अपने कामके छिमे ( न्वयं उसका 
भोग करनेके रये ; फुबछाकर फिर डसको छोडदेये, अथात्‌ एक बार उसके 
पास जाकर फिर न जावे ॥ २२ ॥ तदनन्तर व्यापारीके वेपमें रहनेवाके 
गुझ पुरुषके सोकरके भसम रहनेवाले किसी एसुपके द्वारा प्रेरणा कियाहुआ 
सि्धव्य्जन ( =सिद्भके देषमें रहुने वाला गुप्तचर पुरुष ), उस महारानीकी 
पारिचारिकाको, छक्रीकरणकी ओधषाप्रि देवे, ओर उससे यह कहे, कि इख 
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( ५९७ ) कीशलीय अथश्ास्तर [ १२ आधि० 


अ यायका अपन पीय व्यापार.के शरास्पर छिडकदेना, चह तुम्हारे बशमै 
होया प्र २६ ॥ 


Ca क. क कु च ह. ४५ ॥ ऽन्‌ 

सद सुभगाना अध्यन यागछुपादशद्‌ -राजशरार ध्वधात- 
he Ma न छ he ~ क शु 
व्यात ॥ ९२४ ॥ ततो रसनातिसदध्यात्‌ ॥ २५ ।। 

जब यह काय सिद्ध होजावे | भयाल्‌ ब्यापारीरे शरीर बह ओषधि 
छिड़के जानेपर जब बढ़ अपरसे दिखानेके डि उसके चक्षमे रहने लो), 
तब उस सुन्दर महारानीकों भी इस वशीकर्णक योगका उपदेश दिखा 
जाये । अं र बसस कहा जावे, कि इस अधिको राजक झरीरपर छिड्क 
देना, बदू अवश्य तुम्डारे वदसे होजायगा ॥ २४ उसी गोगर्मे बि 
मिलाकर राजाको मारडाळे॥ २५ ॥ 


कातोन्तिकव्मञ्जनो वा रहामात्र राजलक्षणसंपन्नं क्रमाभि- 
नीतं वूयात्‌ ॥ २६ ॥ भायोमस्य भिश्चुकी-राजपल्नी राजप्रसविः 


२ 


नी वा भविष्यसीति ॥ २७ ॥ 


अश्च सहासाच्रको पिच करेदका प्रकार अताते हैँ:---अथवा कार्ता- 
म्तिक (शरोरके चिन्द आदिको देखरुर अविष्य की बात ब्रतानेवाले) के 
जेपमें रहनेवाका शुप्तप्रदण मदामात्र अर्थात्‌ राजङक्षणोसे (रात डोनेकी 
सूचना देनेवाके चिन्होंसे) युक्‍त व्यक्तिको, जोकि अपने ऊपर (स्क्रातास्तिक 
पर)पूण विश्वास रखता हो, इस प्रकार कहे, फि 'तू राजा अबश्य दोजायगार 
॥ २६ भर इस सहामात की भायोडो, सिक्षुकी ( भिखारिलके भेसमे 
रहनेचाला गुसचर, पुरुष या सी), यह कहे, कि तू राजाकी खी होगी, 
और राजा होने योग्य पुत्रको जनेगी । इसप्रकार राजा होनेकी लाळ्सासे, 
अहामाम्रका राजाके साथ विरोध हीजायगा तर २७ ॥ 


© * Ln 

सायाव्यञ्जना चा महामात्र पुयाता २८ ॥ राजा किल 
मामवरोधयिष्यति ॥ २९ ॥ तवान्तिकाय पन्त्रलेख्यमाभरणं 
चदं परित्राजिकयाहृतमिति ॥ ३० 

अथवा सह्दामान्न की भार्या बनकर रहनेवाली गुसस्थी ( बन्धकी आदि 
जोकि विजियापुकी ओरसे गुप्तचरका कार्य कररदी हो), महामात्रको इस" 
प्रकार कहेः--- ॥ २८ ॥ राजा मुझको अवश्य रोकेंगा, अर्थात्‌ अपने अन्तः" 
पुरम लेजायया ॥ २९ ॥ सुम्दारे लिये, राजाके बिग्रे हुए इस लेखपच और 
आभरणको, दूषी बनी हुई परिमाजिका (भिश्लुकी या सम्यासिसीछ यके 


२ अँध्या० ३ आवर्लीयस (५२१) 


रहनेवाकी खी ) काई द । इस चिसिच भी सहामात्रका राजाके साथ देष 
हांजायशा १ ३० ४ 


दारालिकव्यञ्जना वा रसप्रपोगाज राजवचनमर्थ चास्य 
लो भभीयमामिनयेत ॥ ३१ ॥ 
अथवा सूद (पाचकःरसोईया! या आराखिक (सास आदि बनानेबाक्षे) 
के वेषमें रदनवाळा गुप्तचर (जोकि महामात्रक यहाँ काम करता हो, वहो, 
रका अर्थात्‌ विष आदिका प्रयोग करनेके (छिपे राजाके कथनको तथा लोभम 
डाळनेत्राळ राजाके द्वारा दिये जानेवाळे धनको सङ्दामान्रके सासने भकद करे | 
तात्पर्य यह है, कि सूद या जारालिक, महामात्रके सामन यह बात कहे, कि 
हमको राजाने विष देनेके “ये कहा हे, ओर उसके लोभरके किये प्रचुर घन 
देनेका वादा किया हे । (इस सूत्रस राजवचननर्थ' के स्वानपर किसी २ पुस्तक 
में 'राजत्रचनादर्थ' ऐसा पाठ है; परन्तु प्रकरणाचुलार इस पाठका कोई संगत 
अर्थ प्रतीत सह होता ) ॥ ३३ ॥ १ 
२ ०५ ली] Ce Fe 
तदस्य चेदहकव्यञ्जनः प्रातस्तदष्यात्‌ । ३२ ॥ कायेष्ताद्ध 
~ bn 4 ४४) 6 ई येरेकेकमर 
च त्रूयात 11 २३ ॥ एवमेकेन द्वाम्पाँ विमिरत्युपायेरेकेकमस्य 
महामात्रं विक्रमायापगमनाय वा योजयेदिति ॥ ३४ ॥ 
जब सूद था अशाछिक, महामात्रको इसप्रकार कहें, सो उनकी बात 
को सत्य मिड करनेक लिये, व्यापारी वेषमे रहनेवाळा ( विष आदि बेचने 
बाला) गुप्तपुरुष, महामात्रक पास आकर इस बातको साक्षी देवे; आर कहे 
कि 'राजाके कहनेसे मेने तुम्हारे सू ओर अराडिकको विष दिया था, यह 
में नहीं जानता कि वे किस लिये छेगथे थे ॥ ३२ ॥ तथा कार्थ लिद्िका भी 
कथन करदे ; अथात्‌ इस बातकों भो कहदे, कि उस विषसे बहुत जल्दीही 
सृत्यु दोसकती हे ॥ ३३ ॥ इसप्रकार विजिगीषुके सम्रीपुरुष, एक दो या 
तीनों उपायोसे, हेस राजाके एक २ सहामात्रको, राजाके विरुद्ध युद्ध करनके 
लिये उत्साहित करदेवे । इसतरह यहांतक महामान्न और राजाओंके परस्पर 
भेद डालनेका प्रकार बताया गया ॥ ६४ ॥ 


दुर्गेषु चास्य शून्यपालासन्नाः सत्रिणः पोरजानपदेषु 
मेत्रीनिमित्तमावेदयेयुः ॥ ३५॥ “शुस्यपालेनोक्ता योधाशा- 
भिकरणस्याअ ॥ ३६ ॥ कृच्छातो राजा जीवन्नागभिष्यति न 
चा ॥ ३७ ॥ ग्रसद्म विचमाञयष्यममित्रांश्च हत” इति ३८ 
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(५२२९) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १२ अधिर 


अब शून्यपाळ (राजबानीलखे राजाके बाहर चढे जानेपर, पाछेले 
राजरदित-झूल्य राजधानी की रक्षाक किये नियुक्त किए हुए अधिकारी 
पुरुष) से, नगरंनिवासियोके भेद डाळनेका प्रकार बताते हैं:--इस शत्रु राजाके 
स्थानीय दुर्गोमें, झून्यपालके समीप रहनेवाने सत्रीपुरूव, नगरनिवासी तथा 
जनपद निवासी पुरूपामे मेन्रीे लिये ( अधोत्‌ झून्यपालके प्रति अबुराग 
उत्पन्न करनेके लिये ) इसप्रकार निवेदन करें:--- ॥ ३५ ॥ झून्यपाळने सत्र 
थोद्धाओ ओर कचद्वरीके सव बढ़े अधिकारियोंकों (अथोत न्यायाधीश आदिको 
इसप्रकार कहा है, कि--॥ ३६ ॥ राजा इस समथ बड़ी कदिनतामे फंसा 
हुआ दे ; कहा नहीं जासकता, कि वद जीता भी आसकेगा या नहीं ॥३७॥ 
इसलिये आप रोग, बलपूर्नक प्रासे अच्छा तरह घन वसूल को, और ओ 
आपके साथ शत्रुता रखते हों, उनको आप निस्सन्येद मारडाकें ॥ ३८ ॥ 


बहुलीभूते तीक्ष्णाः पोराजिशास्वाहारयेयुप्ुस्याथ्ामिहन्युः 
॥ ३९ ॥ एवं क्रियन्ते ये शून्यपालस्य न शुश्रूपन्ते इति 11४०) 
झून्यपालुस्थानए च सशोणितानि झख्रवित्तबन्धनान्युस्सृजयुः 
॥ ४१॥ ततः सन्त्रिणः शून्यपालो घातयाति बिलोपयाति चेत्या- 
वेदयेयुः ॥ ४२ ॥ एवं जानपदान्समाहतर्भेदयेयुः ।। ४३ ॥ 


जब यून्यपालको यह आज्ञा सर्वत्र फल जावे, तब तोक्ष्णपुरुष) नगर- 
निवासिर्थीको रासमें लटनेके लिये अपने आदमियोकों प्रेरणा करदें । ओर 
नगरके किन्ही सुख्य व्यक्तियोको मरवा डाले ॥ ३९ ॥ तथा सर्वत्र इस बातकों 
प्रसिद्ध काढे, कि जो छोग आून्यपालकी झुधरूषा नई करते, अर्थात्‌ उसके 
अनुगामी नहीं बनते; उनकी यही द्वात कीजाती हे ॥ ४० ॥ और खूनसे 
मरे हुए हथियार धन तथा रस्सी आदिको, शून्मपाळके स्थानमें छोड़ देवे 
॥ ४१ ॥ तदनन्तर सन्नी पुरुष, इस वातको प्रसिद्ध करदे, कि यह झून्यपालही 
सब लोगोंको मरतात तथा छुटवाता है। इसतरह सन्नी, झून्यपाक तथा 
प्रजालनोंम परस्पर झगडा इछवा देवे ॥ ४२ ॥ ओर इसीप्रकार समाहत्तों 
( कलक्टरन्प्रजाओखे कर वसूल करने वाला अधिकारी ) सेभी, जनपद- 
निवासी पुरुषोको भिन्न करा देवे । अर्थात्‌ इनकासी आपसमें बिरोध 
डकवा देवे ॥ ४३ ॥ 


` _ समाहवेपुरुषांस्तु ग्राममध्येषु रात्रो तीक्ष्णा हत्वा बुबुः ॥४४॥ 
एवं क्रियन्ते ये जनप॑दमध्मेण बाधन्त इति ॥ ४५॥ समुप्पक्षे 


४ अध्या» ] आवलीयस ( ५२३) 


दोषे झुन्वपार समाहतोर वा प्रकृतिकोपेन घातयेयुः ४६ 


खाक a am he 
तस्कुलीनमवरुद्धं वा प्रतिपादयेयुः ॥ ४७ ।! 
प्रजाजनोंसे समाहतोको भिक करनेका यह प्रकार हेः-- समाहता 
घुरुषीको, गांवके बीचम रातके समय मारकर तीण तुरुष इसप्रकार कहें ॥ ४४॥ 
जो लोग जनपद्को अधोत्‌ प्रजावर्गको अधसंखे कष्ट पहुंचाते हें, उनकी 
यही अवस्था कीती हे । ( इस बातको सुनकर अन्य समाहत्तानी प्र जावगस 
भिन्न होजाते है ॥ ४५ ॥ जब झूस्यथपार आर समाहता पुरुषोंके ये दोष सवेत 
विस्तृत होजावें, तब परकृतिके कोपके कारण, सत्री पुरुष उनको दुदेणापू्वक 
जानसे मारडाळें ॥ ४६ ॥ तथा शचन्चुके किसी सम्बन्धी बन्चुबास्वव आदिको 
या नजरबन्द राजपुत्रकोही राजलिंहासन पर बैठा देवें ॥ ४७ ॥ 
नही, हक [a 
अन्त; पुरपुरद्वारद्रव्यधान्यपारग्रहान्‌ । 
पै ५ MS [TN 
"दहयुस्ताश्च हन्युवो त्रयुरस्यातेवादेनः ॥ ४८ है 
इत्याबछीयसे द्वादश 5घिकरणे दूतकमोणि वाक्ययुद्द मन्त्रयुद्धं द्वितीयो 
ऽध्यायः ॥ २ ॥ आदितः सप्तच्रिशच्छतः ॥ १३७ ॥ 
तदनन्तर तीक्ष्णपुरूष, इस राजु राजाके अन्तःपुर पुरद्वार ( गोपुर 
नगरका ग्रधान द्वार), द्रब्यपरिग्नइ (जिन स्थानमै छकडी वख आदि भरे 
हुए हों), और घान्यपरिग्रह (जिन स्थानोंमें अन्न भरा हुआ हो, ऐसे ) स्थानोंको 
जळा देवें; ओर उन स्थानोके रक्षकोंको मारडाछै । तथा स्वये इस घटनाके 
लिये बहुत दुःख प्रकट करते हुए, इस कामको नगरनिवासी ओर जनपदू- 
निवासी पुरुषोकाही किया हुआ वतलावें ॥ ४८ ॥ 
आबलीयस द्वादश अधिकरणमे दुखरा अध्याय समाप्त | 


तीसरा अध्याय 


१६४-१६४ प्रकरण 
सेनापतियोंका वध और मित्र आदि राज- 
मण्डलका प्रोत्साहन 


इस अध्यायमें दो प्रकरण हँ । पहिले ग्रकरणमे सेना- 
मुख्य अर्थात सेनाक अध्यक्ष -अधिकारी पुरुषोंके वध करनेका 


यूट त्या rs 


i I DRE हम ५ 


py 


CE: म 
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| प्रकार बताया जायगा । अथवा सूत्के 'सेना' शब्दुसे सेनाके 
< अध्यक्ष या सेनापतियोंका आर “मुख्य शब्डसे महामात्रोका 
| अद्दणा करना चाहिये; पाहिळे प्रकरणम इन दोनों केही वघका प्रकार 
| बताया जायया। ओर दूसरे प्रकरणम मित्र आदि दश प्रकारके 
| राजमण्डछको प्रोस्साहित करनेके सम्बन्धमें निरूपण किया जायया | 


राज्ञो राजवछमानां चासन्माः सस्त्िणः पत्यश्वरथ द्विपञ्च 
ख्यानां राजा ऋद्ध इति सुहृद्विश्वासेन मित्रस्थानीयेषु कथषेयुः 
॥ १॥ 


राजा तथा राजाके प्रिय पुरुषोंके समीप मित्र बनकर रडनेवाळे मन्नी 
पुरुष, पेदछ, घुझ्सवार, रथसवार तथा इा्थीसवार सेनाओंके अध्यक्षों और 
भहामात्रोके मित्ररूप (अथवा मित्रोके) स्थानमै जाकर मित्रसमान विश्वास 
यह कहे, क्रि सनाध्यक्ष आदिके प्रति राजा कुपित होयया ह ॥१॥ - 


बहुलीभूते तीक्ष्णाः कृतरात्रिचारप्रतीकारा गृहेषु स्थाभिवच- 
नेनागम्यतामिति वूयु:॥ २॥ तानिगेच्छत एवाभिहन्युः ॥ ३ ॥ 
स्वामिसंदेश इति चासन्नान्‌ ब्रूयुः ॥ ४ ॥ 
जब राजाके कुपित होनेका प्रवाद सब जगह फेल जावे, तब तीक्ष्ण 
पुरुष रातमें अमण करनेके दोषका प्रतीकार करके (अथोत्‌ किली प्रकारले इस 
बातकी अनुमति पाकर, कि वे रातमें यथेच्छ घूम सकते हैं), घरेम जाकर 
आप लोगो की स्वामी को आश्ञासेदा स्वामीके पास आना चाहिये इसप्रकार 
सेनाध्यक्षा आदिको कहें ॥ २ ॥ ओर उनको निकलतेद्दी हुए मार डाळे ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर मित्रके वेषमे रहनेदाले सन्नीपुरुषोंकों, तीक्ष्ण पुरुष कहें, कि हमने 
थह सब काम स्वामीकी ही आज्ञासे किया है'॥ ४ ॥ 


ये च प्रवासितास्तान्सात्त्रिणो तूयुः ॥५॥ एतत्तद्रदसामिः 


कथिते जीवितुकामेनापक्रान्तव्यमिति ॥ ३ ॥ 

तथा राजाको छोड़कर पहिलेद्दी यये हुए सेनापति आदिको सन्रीपुरुष 
कहे, किः--॥ ५ प्र देखो, यह बहो बात आगई, जो कि हम पहिले कहते 
थे, कि जो अपनी जान बचाना चाहे, वह यहांसे भाग जावे; अब वही बार 
डीक होंगई हे । ( ऐसा कडनेसे, जो सेनापति आदि अर्भ।तक राजाकी सेवा 
कररदे हैं, वे भी माग जानेके लिये तैयार किये जासकते हैं । और इस 
तरह शाधुको दुर्बेक बनाया जासकता है ॥ ६॥ 
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येभ्यश्च राजा याचितो न ददाति तान्सलिणों युः ॥७॥ 
उक्तः शून्यपाछो राज्ञा ॥ ८ ॥ अयाच्यमथमसो चासौ मा 
याचते ॥ ९ ॥ सया प्रत्याख्यादा; शहुसहिता। ॥ १० ॥ तेषा- 
मुद्धरणे प्रयतस्वेति [| ११ ॥ ततः पूवेबदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 


कोई वस्तु सांगनेपर राजा जिनके लिये उस वस्तुको नहीं देता दे; 
स्री उनको कहेः-- ॥ ७ ॥ राजाने शूल्ययालको कह दिया है; क्विः--॥ < ॥ 
असुक २ पुरुष आुझसे अयाच्य वस्तुको ( जो वस्तु सुझसे नहीं मांगनी चादिये 
रेखी वस्तुको ) मांगता हे ॥ ९ ॥ मैंने उनको मना करादिया है, इसलिये बे 
शत्रुले जाकर मिलगय हैं ॥ १० ॥ उनको उच्छेद करनेसे तुम अच्छी तरह 
प्रयक्ष करो ॥ ११ ॥ ऐसा कइषनेके अनन्तर, परहिलेकी तरहही सब काम 
किया जाय ! भथोत तीक्षय पुरुष, रातमे कुछ आदमियाको मारडाछै ; तथा 
जिनको न मार, उनको बढ़ वघ दिखळाकर राजाके पाससे मगादेबै । इसी 
प्रकार आग भी समझना चाहिये ॥ १२ ॥ 
स्य ८०,०१६ RES 
येस्यश्च राजा याचितो ददानि तान्सास्त्रिणो अयुः ॥ १३॥ 
उक्तः शून्यपालो राज्ञा ॥ १४ ॥ अयाच्यमर्थमसौ चासी च म 
दिया. ७ क कक व थै त 
याचत ॥ १५ ॥ तेभ्यो सया सो ऽथो विश्वास्ाथं दत्त), शत्रुसं- 
he = bah 
हिताः ॥ १६॥ तेषामुद्धरणे प्रयतस्वोते ॥ १७॥ ततः पूर्वेवदा- 
चरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
कोई वस्तु मांगनेपर राजा जिनको देदेता हैं, उनसे सन्नी इसप्रकार 
कहें:--॥ १३ ॥ राजानि शून्यपाखस कह दिया है, कि--॥ १४ ॥ अझुक २ 
पुरुष सुझसे अयाच्य वस्तुकी याचना करते थे ॥ १५ ॥ मैंने उनको वह वस्तु 
विश्वास छिये देदी है (अथीत्‌ जिससे कि उनका सुक्षपर विश्वास बनारहे, 
इसलिये वह वस्तु मेने उनकों देदी है), परन्तु वे आदमी, शत्रुसे मिळे हुए हैं 
॥ १६ ॥ इसीछिये उनको उच्छेद करनेमें तुम्हे अच्छी तरह पयले करना 
चाहिये 1 १७ ॥ इतना कहनेरे अनन्तर पूर्ववत, आचरण किया जावे ) (देखो 
पिछला, सूत्र १९ ) ॥ १४ ॥ 
क. ७ मर्थ ba \ १ 
थे चेनं याच्यमर्थ न याचन्ते तान्सालिणा तरूयुः ॥ १९ ॥ 
७ पौ त 
उक्तः झून्यपालो राज्ञा ॥ २०॥ याच्यमथमसा चासा च मा 
क स्वटोषद्चाङ्कित 
न याचते ॥ २१ किमन्यत्‌ लात २२ 


इ ज 


i 
१५ 

i 

£ 


ag स ॥ ० हर दू न क लन्च इन 


४ ७ 
नान्हे ६० पत. 


॥ १ 
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तेषामुद्धरणे प्रयतस्वति ॥ २३ ॥ ततः पूवेचदाचरेत्‌ ॥ २४॥ 
शतेन सवः द्कत्यपक्षो व्याख्यातः ॥ २५ || 

जो पुरुष ( महामात्र आदि ) राजास मांगने योग्य पदाथेकोभी नही 
मांगते हैं; उन पुरुषाका सखो इसप्रकार कहें:---॥ १९ ॥ राजाने झून्पपाक- 
कों कह दिया दे, किः---॥ ३० ॥ अमुक २ पुरुष, सकस मांगने योग्य पदा्थे- 
कोमी नहीं मांगता है; ॥ २१ ॥ इसका कारण सिवाय इसके ओर कया हो 
सकता दे, कि वे पुरुष अपने दोपोके कारण सुकले शङ्कित रहते हैं, इस्राळिये 
मेरे पास नहीं आासकते ॥ २२ ॥ तुम उनका उच्छेद करनेमें पूरा प्रयत्न करो 
॥ २३ ॥ सह कइनेके अनन्तर पूर्ववदही सब व्यवहार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 
इससे सम्पूर्ण कृत्य पक्ष ( कुद्ध, लुब्ध भीत आदि । देखो-आधि० ३ अध्या 
१४ ) के मदक प्रकारकामी व्याख्यान समझ ळेना चाहिये ॥ २५॥ 


प्रत्यासक्षो वा राजान सत्त्री ग्राहयेत्‌ । २६॥ असो चासो 
च ते महामात्रः आात्रुपुरुषेः संभाषत इति ॥ २७॥ प्रतिपन्न 
दृष्यानस्य शासनहरान्दशेयेत्‌ ॥ २८ ॥ एतत्तदिति ॥'२९ ॥ 
अधत्रा राजाके समीप रहने बाला सची ( राजाके विश्वस्त पुरुषोंमें 
कपटपूवेक प्रविष्ट हुआ २ सत्री ), राजाको इसप्रकार समझावेः---॥ २६ ॥ 
असुक २ सहामाच तुम्हारे शत्रु पुरुपॉके साथ बातचीत करता हे ॥ २७ ॥ 
जब राजा, सत्रीकी इतनी बासको मान लेवे; तो सत्री, इस राजाके दृष्यपुरुषो- 
को महामात्रका संदेश छे जाते हुए दिखलाते ॥ २८ ॥ ओर कहे, कि देखो 
यही बह बात हे | अघोत्‌ भें जो कुछ आपसे पाहिले कहता था, वह इस तरह 
ठीक है; यह दूष्य पुरुष, अमुक मद्दामात्रके संदेशका शत्रुके पास लेजाता है । 
सन्नी, इसप्रकार अहासात्रोंसे राजाका भेद करवादेवे ॥ २९ ॥ 
सना्चख्यप्रकृतिपुरुषान्वा भूम्या हिरण्येन वा लोभयित्वा 
क, ™, = (१७ 
स्वेषु विक्रमयेदपवाहसेद्वा | ३० ॥ यो ऽस्य पुत्रः समीपे दुर्ग 
वा प्रतिवसति तं सस्चिणोषजापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथवा सत्री; सेनाके अध्यक्षों, अमात्य आदि प्रकृतियों और राजाके 
म्य नोकर चाकरोंको, भूमि तथा धन आदिसे लोभ देकर [ अथोतूमें तुमको 
भ्रम या हिरण्य खूब दूंगा, इसभकार उसको छोसमे फेसाकर ), उनके 
अपनेही आद्मियो पर उनके द्वारा चढ़ाई करवादेव; अधवा उनको राजाके 
पाससे कई दूसरी जगह अगा देवे ॥ ३० खर दूस राख्जाक़ा झा पूत्र 
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समीपं राजधानीसहा रहता है, या अत्तपाळ आदिके पास दुर्गमें रहता दे; 
खस शाजयुत्रको सत्रीके द्वारा फुसलाचे॥ ३१ ॥ 


आत्मसपन्नतरस्त्व पुत्र; तथाप्यन्तहिंतः ॥ २२ ॥ तत्कि- 
की 0० Ca 

मुपक्षसे ॥ २३ ॥ विक्रम्य गृह्ण ॥ ३४ ॥ पुरा त्वा युवराजो 
विनाशयतीति ॥ ३५ ॥ 

उसको फुसछाने का (=उपजाप करमेका) यह ढंग समझना चाहिये; दक्षसे 
कहें, किः---राजाने जिस पुत्रको युवराज बताया हुआ इ, तुम उसकी 
अपेक्षा अपने व्यक्तित्वम बहुत बढे चढे; फि (भी राजाने तुमको नियन्त्रणमें रक्खा 
हे, अथोत्‌ नजरबन्द किया हुआ है ॥ ३२ ॥ अब तुम इस बातकी उपेक्षा 
( लाप्व'ही ) क्यों करते देरे ॥ ३३ ॥ राजा पर चढ़ाई करो, आर अयने 
अधिकारको छेलो; अथोल राज्यको अपने अधीन करलो ॥३४॥ नहीं तो 
सम्भव है, कि जो इस समव युवराज बना हुआ हे, वह तुमकोहा पहिले नष्ट 
कर डाछेगा ॥ ३५ ॥ , 


तत्कुरानमवरुद्ध वा (हरण्यन प्रतिलोभ्य त्रयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्तबेल प्रत्यन्तस्कन्धमन्य वास्य प्रमृहीहीति ॥ ३७ ॥ आट- 
विकानथमानाम्यापुपशृह्य राज्यमस्य धातयतू ॥ ३८ ॥ 
अथवा शत्रुकेही वंश उत्पन्न हुए किसी अन्य विशेष ब्यक्तिको ( बन्छु 
बासव आदिको ) या अवरूद्ध अथात्‌ नज़रबन्द्र राजपुत्र आदिको, सत्री 
घन आदिका लोभ देकर इसप्रकार कहा ३६ ॥ आप राजाके मोळबलको, 
या देशकी सीसा पर रहने वाळा सनाको, अथवा अन्य किसी सेनाको नष्ट 
करडाळ ' (इस सूत्रस अस्य? पदके स्थानपर किसी २ पुस्तकमे अन्त! भी 
पाठ है । परन्तु मकरणानुखार इस पाठका कोई संगत अथ प्रतीत नह होला ) 
॥ ३७ !' तथा आटविकोंको धन और सत्कारके द्वारा अपने चक्षमे करके, 
शत्रुके राज्यको इन्हीके द्वारा नष्ट करवा डाळे | यहाँतिक सेनामुख्य ब्यक्तियोंके 
चधके सम्बन्ध निरूपण करदिया गया ॥ ३८ ।! 
पृष्णिग्राहद बास्य यात्‌ ॥ ३९ ॥ एष खळ राजा माझु- 
च्छिद्य त्वासच्छेत्स्यति ॥ ४० ॥ पाष्णिमस्य गृहाण ॥ ४१ ॥ 
त्वयि निवृत्तस्याहं पाष्णि ग्रहीष्यामीति ॥ ४२ ॥ 
अब राजमण्डलके मोत्साइनके सम्बन्धन निरूरण किया जायगा 
सबते प्रथम पा्िंध्।इके म्ोत्साइनके सम्दन्धर्म बहते है शुके पाष्लिआइ 
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(५२८ ) कॉटलीय अथशास्त्र [ १२ माघे 


(देखी अधि, ७, अध्या. १३) कॉ विजिगीषु इसप्रकार कहेः:--1 ३९ ॥ देखो, 
पडू राजा, मेरा उच्छेद करके, तुम्दारा औ उच्छेद अवश्य करदेगा ॥ ४०॥ 
इसलियि तुम इसकी पार्दिणका ग्रद्धश करो, अथोत्‌ पीळेसे इसके ऊपर हमला 
करो प ४१ ॥ जब यह इस बातको देखकर सुम्दारी ओर आक्रमण करेगा, 
तो उस समय मं इसकी पाप्णिका अहण करूंगा ; अथात्‌ में इसके पीछेकी 
ओरस हमला करूप ॥ ४२ ॥ 
मित्राणि वास्य जूयात्‌ ॥ ४३ ॥ अहँ वः सेतुः ॥ ४४ ॥ 
मयि बिभिश्ने सर्बानेप वो राज'पवयिष्यर्त ति ॥ ४५ ॥ संभूय 
वास्य मात्रा विहनाम इति ॥ ४६ ॥ 
अत्र मित्राके प्रोत्साहन के सम्बन्धर्स कहते है;---आधथवा हसरे मित्रोको 
चिजियीघु इसप्रकार कहें: --॥ ४३ ॥ मही तुम्हारा सेतु अर्थःत्‌ पुछ हे। 
तात्पय यह इ, कि जस प्राणिप्रोका जलसे बचानेक लिये पुल एक साधन 
हाता ह, इसोप्रकार राजुके आक्रमणस बचानमे, आप छोगोके शिये मेंईा एक 
साधन छू ॥ ४४ ॥ सेरे नष्ट होजानेपर, ग्रह शत्रु राजा, आप सबको भी नष्ट 


कश्डालगा ॥ ४५ ॥ इसालय़ आओ, दम सब मिलकर इसके आक्रमणको 
विफळ के ॥ ४६ ॥। 


तत्स॑हतानामसंहतानां च प्रेपय्रेत्‌ ॥ ४७॥ एष खलु राजा 


माझुत्पाथ्य भवत्सु कम कारण्यांत | ४८ ॥ बुध्यध्यम्‌, अह व! 
श्रमानभ्यवपत्तासात ॥ ४९ ॥ 


तदनन्तर विजिसीपु, दाचुक साथ मिलकर रहनेवाले, तथा उससे 
पृथक्‌ रहनेवाळे सबही राजाओके पास, निम्नलिखित समाचार (संदेश) भेजे 
॥ ४७ ॥ निश्चयद्दी यह अझुंक राजा सेरा उच्छेद करके, आपका भी उच्छेद 
करेगा । अधातू आपके ऊपर भाक्रसण करके, आप लोगोंकों भी नष्ट कर 
डाकेगा ।। ४८ ॥ इसलिये आप लोग विचार करें, ओर यह समझें, कि 
आपसिके समयमे, आप छोगोंके हारा से अचइयही रक्षा किसे जाने योग्य हूँ। 
अर्थात्‌ इस आपत्कालमे आप लोगोंको मेरी अवश्य रक्षा करनी चाहिये |।४९॥ 


मध्यमस्य प्रहिणुयादुदार्सानस्य वा पुनः । 
यथासन्नस्य मोक्षार्थं सर्वस्वेन तदपेणस ॥ ५० ॥ 


इस्याबढीयस द्वादशे ऽधिकरणे सेनासुख्यचध्ः मण्डल्प्रोत्साहन च तृतीयो 
अध्यासः प्र ३ ॥ आदितो ऽष्टार््सञञ्छस १३८ ॥ 


०] आबलीयस (५२९) 


बेळ राजा, बळवानू आभियो | के आक्रमणसे बचनेके लिये; मध्यम उदा- 
अपने समीप रहनेवाले सबही लासल्तोके पास इस प्रकारका सन्देश भेजे, 
था आपही लोगोंके अपेण हूं । में अपना सेश्व देकर भी आप छोयोंके 
पृथक्‌ नहीं होना चाहता । जब में सर्वस्वका दात्त लगाकर आपके 
चुका हूं, तो आप लोगोको सकोत्मना मेरी रक्षा करनी चाहिये॥ ५० 1 
गछीय त ड्वादश अधिकरणमे तोलरा अध्याय समाप्त । 


अला 5 TES 


जे थ्‌ ध्य्‌ 
चाथा अध्याय 
१६६-१६७ करण 
स्त्र, अभि तथा रसोंका गूढप्रयोग, ओर 


विच, आसार तथा अलारका नाश । 


इस अध्यायमे दो प्रकरण हैं । जब प्रोत्पाहित,करनेपा भी 
राजमण्डल, सहायताके लिये तैयार न हो, उस समय विजि्गाशु 
को, हथियार, आग तथा विष आदिके गूढप्रयोग करके झन्नुका 
साश करना चाहिये; पहिळे प्रकरणमें हथियार आदिके गूढप्रयो- 
गोंकाईी निरूपण किया जायगा । दूसरे प्रकरणमे, झाधुके वीवध 
आसार और प्रसारका किसप्रकार नाश करना चाहिये, इस 
( बातका निरूषण होगा | 

~ Er हा. क ति hn (४. कक कै 

| चास्य हुर्गेषु वैदेहकव्यञ्जनाः, ग्रामेषु गृहपतिकव्यञ्जनाः 
सेखिषु गोरक्षकतापसब्यञ्जनास्ते सामन्ताटविकतत्कुली- 
गानां पण्याशारपूव प्रेषयेयुः ॥ १ ॥ अय दशा हाये हात 
दारुके स्थानीय दुमे (राजधानी आदिमे), व्यापारीके पेषल जो 
एके गुप्तचर हों ; इसीमकार जो गाँकोम युवाले ( गुदस्य ) के देषमे 
1 सरही इलाकोमे जो रवाळ आर तपस्वियोंके वेषम गुप्तचर दा) चे 
झत्रुके साथ स्वभावसेही विराध करनंबाळ खासन्त आरटाविक शात्रुके 
न्घच तथा नजरबन्द राजपुच आदिक समीप कुछ भट करनक सामान 


२ निश्वलिखित सन्देश भिजवावे ॥ १ वह सन्देश इस मकार 
चुके असुक अदेशको दुर्बछ होनेके कारण, आप छोग इरण 
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(५३०) कौटलीय अशास्त्र [ १२ आधि० 


क्क कु ८ [यै 

जसताजिषा दुग गूढपुरुपानथमानाम्यामाभिसत्कृत्य प्रकृति 
डु” [ie ~ तये = 
च्छिद्राणि अदसेयेयुः ॥ २ ॥ तेषु तेः सह प्रहरेयुः ॥ ४ ॥ 

इस सन्देशका पाकर, जब शुके दुर्गम, सामम्त भादिके गूढपुरुष 
भाजावे; तो उनको प्रथम घन, और सत्कार आदिसे अच्छी तरह सत्कृत करके, 
फिर शत्रुकी अमात्य आदि प्रकृतियोके दोषाका, उनके सामने अच्छी तर्द 
दिखरा देवें ॥ ३ ॥ जब अमात्य आदे प्रकृतियोंके दोष उन्हे भालस दोजांय, 
तब उन सासन्त आदिके साथही, अर्थात्‌ उचकी खहायता लेकर, ये लोग 
शबुपर आकमण करदेव ॥ 9 ॥ 
छ च स्थ ३ ह 40 ~ + pn 

स्कम्धावार वास शािण्डकन्य्चनः पुत्रसाभियुक्त स्थापाय- 
हि Re च he र: यर > ही” ह ९० 
त्वावस्कन्दकांठ रसने अचासायखा नेषचानकामाते मदनरसयु- 

च्छत छ . च्छे 
कान्मधकुम्मांच्छतशः त्रयच्छत्‌ ॥ ५ ॥ 
अथचा शत्रुकी छावनी, शराब बेचने बालके बेपमे एक सत्री, किसी 

अध्य पुरुपको अपना पुत्र बनाकर, रात्रिके अवसान काळसे चिप आदिरे द्वारा 
उसे मारकर; खत ब्याक्ति की तृसिके लिगि यदद 'चेपेानिक' द्रब्य हें, ऐसा 
बहाना करके मादकता उत्पन्न करने वाळे विपसे युक्त मद्यक सेकड़ों घड़ों को 
वहाँ दे डाळे । तात्पर्य यह है कि अपने मृत पुत्रके निमित, सेकडो घड़े विप 
युक्त शराय, दानके तार पर फोजियो को पिळा देये । जिससे चे सरजादेंगे, 
कोर आाश्रुकी सेनाकी काकि घट जाचेगी ॥ ५ ॥ 


शुद्ध 4 ब क £] 1 करै 
शुद्ध वा मद्य साथ चा मथ दद्ादकसहः ॥ ६ !! उत्तर 
~ हि क क प्रुख्य ¥ की 
रससिद्ध प्रथच्छेत्‌ । ७ | शुद्धे वा मद्यं दण्डय़ुख्येभ्यः प्रदाय 
ia La a 
मदकाल रसासद्ध मयच्छेत ॥ ८ ॥ 
अथवा उन लोगोके विइवाघके लिये पहिरे विष रहित सथ देवे। 
अथवा पहिले दिन मद्य का चोथाई हिरा विष मिलाकर देवे ॥ ६ ॥ तदनन्तर 
पर्याप्त विषसे युक्त भश्च देवे ॥ ७ ॥ अथवा सेनाके झुखिया अथौत्‌ अध्यक्षोंको 
पदिछे विषरहित मध्य देवे, ( क्योकि शायः य लोग पाहिळे किसी और आदमी 
को पिळाकर फिर अपने आप पीते हैं, इस किये एहिले इनको बिषरहित ही 
सद्य देचे ), अनन्तर जब्र ये शराबसे बेहोश होने छसे, तब विष मिली हुई 


he रक 0 


ऋराब देदेखें प्र ८ ॥ 
दण्डम्ुख्यव्यञ्जनो वा शुत्रमभित्यक्तमिति समानम्‌ ॥ ९॥ 
पक्कमांसिकोद निकश्चोण्डिका पूपिकव्यज्ञना वा Se 


छ अध्या८ | आबलीयस {५३१ ) 


पयित्वा परस्परसंघ्षेण कालिकं समर्घतरबिति बा परानाहय 
रसेन खपष्यान्यपचारञेयुः । १० ॥। 
अथवा सेनाके सुखिखाके वेषमें स्रौ, किती वध्य को अपना पुत्र 

बनाकर शेष सब काम पहिछे ही की नरह करे ॥ ९ अथवा एका मांस, पका 
भन्न, शराब सथा चटपटे पुए या पकोडे आदि बेचने वाळेके वेषमें सच्री, युक 
दूसरे की स्पर्धास अपनी २ दुकानों की खूब तारीफ करके बहुत थोश तथा 
फिरभी कालान्तरमे सूल्य केसे का वादा करके, शाजुके भाइसियों को बुराकर 
विषसे युक्त अपने सब सादे को उन; दे डाले ॥ १० ॥ 

सुराक्षीरदविसपिसैरानि वा त्वहत्‌हस्तेधु गृहीखा खियो 
बाखाश्च रसयुक्तेषु स्वपाजनेष परिकिरेयुः ॥ ११ ॥ अनेनार्धण 
विद्विष्टं चा भूयो दीयतामिति तत्रैवावकिरेयुः ॥ १२॥ 

» शराब दूध वद्दी घी तथा तेल को, इनका व्यवहार करने वाळे पुरुषो के 
इाथोसे लेकर खी तथा बाळक, अपने विषयुक्त वर्त नॉमें खोटळेवें ॥ ३३ ॥ भौर 
फिर इनके साथ यहद झगड़ा करें, कि अझुक वस्तु को हतने ही सूर्ममें इसको 
दो, नहीं तो हम सुस्दारा कुमी सामान न खरीदेंगे । जब वे व्यवद्दवो पुरुष 
न मानें तो उत्त शराब दूध आदि वस्तुओं को फिर उन्हॉके बतंनोंमें छोट देवे, 
ऐसा करनेसे वे सब चीजे विषयुक्त हो जावेगी ॥ $२ ॥ 

एतान्येच तैदेहकव्यञ्जनाः पण्यविक्रयेणाहृतोरो वा इस्त्य- 
श्वानां विधायवसेषु रसमासचा दद्यः ॥ १२ ॥ 

फिर व्याहारीके वेषमें रहने वाले सत्री, अथवा शराब आदि सौदे 
बेचने के बढामेसे लाचे वाले अन्य व्यक्ति इन्हीं सब विषयुक्त वस्तुओं को 
लाकर हाथी और घोड़ोंके खाने योग्य अन्न तथा थास आदिम उनको बिषरूप 
से मिलाकर देदेवें | ये व्यापारी प्रायः छाबनीके साथ ही रहने वाळे होते हैं 
॥ १३॥ 026 १४ 
कमैकरव्यञ्जना वा रसाक्तं यवसमुदर्क वा विक्रीणीरन्‌ 
॥ १४ ॥ विरसंसृष्टा वा गोवाणिजका गवाभजावीनां वा यूथा- 
न्यवस्कन्दकालेघु परेषां मोहखानेघु प्रमुञ्चेयुः ॥ १५ ॥ 
अथवा सजदूरके भेसमें रहने वाळे यत्ता, दिषसे युक्त घास अथवा 
जलको बेचें ॥ १४ पे अथवा चिरकाळसे मित्र बने हुए, गोओं का ब्यापार 
करये वाढे सत्री, अपनी गाय बकरी तथा मर्रोके झुश्योंका मरा रात्रिक समय 
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( ३२) कोटलीय अशेशास्त्र [ १२ अधि० 


से शङ्ुओक मोइ अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उनकी व्याकुलता बढानेरे 
'नामित्त छोददेच ॥ १७ ॥ 

ञ्‌ क अ. क ॥ 2 

श्रखराष्टमहिषादीनां दुष्टाश्च तन्चञ्जना चा चुचुन्दरीशो- 
णिताक्ताक्षान्‌ ॥१६॥ लुब्धकव्यञ्जना वा व्यालमगान्पञ्जरेम्य 
रुञ्चेयुः ॥ १७1! सपग्राहा वा सपाचुग्रबिपान्‌ !। १८ ॥ हस्ति- 
जीविनो बा हास्तिनः।१९॥ अग्निजीविनो वाग्निमवसृजेयुः ॥२०॥ 

इसी प्रकार घोडा गधा कट तथा भस आदि जानवरॉमेसे जो दुष्ट 
अर्थात्‌ कटखने सरखने या उन्मत्त हों, उनको, उनके व्यापारी चेषसे रहते 
चाळे सत्री उनकी आंखे छळूंदर का खून आंज कर छोंडदेवे ॥ १६ ॥ 
शिकारीके वेषमें रहने वाले सत्री, अपने हिंसक जेयली जानवरों को पिंजड़ीस 
छोड्देच ॥ १७ ॥ इसी तरह सांपों को पकश्ने वाळे, अपने तीत्र विष चारे 
साँप को; ॥ १८ ॥ और हाथियोंखे जीविका करने वाळे ( अथीत्‌ उनका 
व्यापार आदि करने चाले ) खत्री अपने हाथियों को छोड़देवे | यह सब काम 
शुकी सेना को व्याकुळ करनेके लिये किया जाता है । ऐसी आकुछताम शत्रु 
पर आक्रमण करके चिसिगीपु उसे हरा देता है ॥ १५ ॥ और इसी प्रकार जो 
गुप्तचर, अभिसे अपनी ज॑विका करते हा, वें ( रसोइये, छुद्दार आदि) अपनी 
अप्नि को छोइदेवे । अथोतू शब्ुके आदढामियाके मदोन्मत्त होने पर छावनौमे 
आग लगा देवे ॥ २० | 

[a छिन प्रय [a पमुरू RTE 
गूढपुरुषा वा विश्ुसान्पतत्यश्वरथ द्विपसुख्यानामेहन्युः॥९९॥ 
११ बे दृ Lo कूद 
आदीपयेयुवो मुख्यावासान्‌ ॥ २२ ॥ दृष्पाभित्राटविकन्यज्ञनाः 
Pa भि मवस्कन a] ७, 
प्रणिद्दिताः पृष्ठाभिघातमवस्कन्दप्रतिग्रह वा कुयुः ॥ २३ ॥ वन- 
न्त्‌ न्घ ब a 

गूदा चा प्रत्यन्तस्कन्धम्रुपानष्कुष्यामहन्दुः || २४ ॥ 

अथचा गूढएरुष, विसुख हुए २ पैदल घुइसबार रथसवार तथा हाथी- 
सवार सेनाओंके सुखियाआं अर्थात्‌ अध्यक्षा को मार डालें ॥ २१ ॥ अधवा 
अध्यक्षोके निवास स्थानों म॑ आग लगावे ॥ २२॥ आधवा दूष्य शत्रु था 
आविक के वेषे रहते वाले गृठपुरुष, कोरी हुई सेनाके पीछे की ओरसे 
आक्रमण करें; अथवा सोते समय उनको नए कर डाळे; या युद्ध से ठोरते 
समय उनका फिर झुकाबला कर ॥ २३ ॥ अथवा वनमें छिपकर रहने वाले 
गूढपुरुष, सरद्ददी इळाका की रक्षाके छिये रक्खी हुई सेनाको किसी बहाने 


अपनी ओर अुलाकर मार डालें । यहाँ तक दाख आप्रि तथा विषके प्रयोगों का 
निक्पभ कर दिसा गया ॥ २४ ॥ 


छे अध्य॥०] माचकीयस (५३६) 


एकायन वीबधासारप्रसारान्या २५ . ससङ्केत व. रात्रि. 
नक ब तूः % व आप ७ 
युद्धे भारितूयमाहत्य जूयु;ः ॥ २६ ॥ अचुप्रविष्टा। स्मो लन्ध 
[उ Cm (च CS . 
राज्याधात 1! २७॥ राजावासमजुप्रविष्टा वा संकुलेषु राजानं 
हन्युः ॥ २८ || 
अब इसके आगे बघ आसार तथा प्रसारके चाझका प्रतिपादन 
किया जाययाः-जब चौवध आसार और प्रसार को किसी एक तंग रास्तेसे 
छेशाया आरहा हो, तो उन्हें नष्टकर दिया जावे । (घान्य आदिकी प्रालिको 
बीवध, मित्रसेनाकी प्राप्तिको आसार, ओर छावनीमें लकडी घाल आदिके 
पहु चनेको प्रसार कहते इ) ॥ २५ ॥ रात्रिके युद्धम, विशेष संकेतोंके साथ 
बाजोंकों खूब चजाते हुए इस प्रकार कहेः--॥ २६ ॥ 'इम लोग राञ्ुदळको 
चोरकर शीतर प्रविष्ट होगय हैं, हमने राज्य छेलिया है? इत्याद ॥ २७॥ 
अथवा राजाके निवासस्थानमें प्रविष्ट होकर, मीड़में राजाको मारडाले॥ २८ ॥ 


सवतो वा ग्रयातमेने म्लेच्छाटविकदण्डचारिणः सऱ्त्रापा- 
शरयू! सम्मवाटपाश्रया चा हन्युः ॥ २९ | लुब्धकव्यञ्जना 
वावस्कन्दसंकुलेषु गूढयुद्धढेतुमिरभिहन्युः ॥ ३० ॥ 
सव ओरको (अर्थात्‌ चाहे जिस ओरको) भागे हुए इस राजाको, 
स्र (देखो--अधि. १०, अध्या. ३ सूत्र २५) तथा स्तम्भवाट (स्तम्भयुक्त 
आचरण विशेष ; अथवा स्तम्भ ओर वाटको पथक्‌ २ भी समझना चाहिये) 
के आश्रयसे रहनेयाल, तथा सेनाके रूपभे घूमनेवाके म्झेच्छ और आटाविक 
मारडाछ ॥ २९ ॥ अथवा शिकारीके वेषमें रहनेवाळे सत्री, रातको सोनेके 
समय सबके इकर्‌ठे होनेपर, कूट्यु #करणमें बतळ.ये हुए चरीकोसे राजुको 
मारडाळे ॥ ३० ॥ 
च 9० क. ha ळे 
एकायने वा शैलस्तम्मवाटसञ्जनान्तरुदफे वा स्वभूमिबले- 
नाभिहन्युः ॥ ३१ ॥॥ नदीसरस्तटाकसेतुबन्धभेदवेगेन बाह्ठाव- 
येयुः ॥ ३२ ॥ धान्वनवननिम्नदुगेज बा योगामिपूमाम्याँ 
नाशयेयुः !! रेरे | 
अथवा तंग रास्तेमेसे गुजरती हुई, या पहाडी ऊबडखाबइ, दलदुळ 
तथा जरूके रास्तेस गुजरती हुई रात्ुसनाको नष्ट करडालें ॥ ३१ ॥ अथवा 
नदी झोळ और बढे २ साछाबोंके बांघोको ययावसर तोडकर जळके जेगके 
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(५३४ ) कीटलीय अर्थशास्त्र [ १२ अधिर 


द्वारा बहाकर शाजुसेनाको नष्ट करडालें ॥ ३२ ॥ घान्वनदुरा, वनदुर्ग तथा 
निम्नदुगस स्थित हुए २ दाजुको, योयाझि ( छलपूर्वक विशेष द्रब्योके योगसे 
UY जै | अक 


उरपञ्चकी हुई अभि), और योग्रचूम ( जिवेडी रोस आदि ) के द्वारा नष्ट कर- 
दियाजाने ॥ ३३ ॥ 


सङ्कटगतमग्निना घान्वनगत भूमेन निधानगतं रसेन तोया- 
वगाढं दुश्याहरुदकचरणेवी तीक्ष्णाः साधयेयुः ॥ ३४ ॥ 


घने जंगळोस घिरे हुए ,जदांपर आना जाना भी अत्यन्त कठिन हो, 
ऐसे) प्रदेशाने प्रविष्ट हुए २ शचुका अभ्निके द्वारा ; घास्वनहुर्गम स्थित हुए २ 
शत्रुको ख.स गस आदिके द्वारा, बडुतही छिपे हुए प्रदेशमे शत्रुको विष भादि 
इसके द्वारा ; अथवा जछके भीतर छिपे हुए शत्रुको भयङ्कर मगरमच्छ आदि 
जळजन्तुआंके द्वारा ; अश्रवा जलम जानेके अन्य साधनोंकि द्वारा दिंखो--- 
आंध्र. १३, अध्या, १), तीद्णपुसप पकड छेत्र, या नष्ट करडाले ॥ ३४ ४ 


आदीप्तावासाशिष्पतन्त वा--॥| ३५॥ 
योगवामनयोगाभ्यां योगेनान्यतमेन वा | 
अमित्रमतिसंदध्यात्सक्तमुक्तासु भूमिषु ॥ २६ ॥ 


इत्याबळीयसे द्वादशे ऽधिकरणे वाखाञ्िरसप्रणिधयः वीवघासारमसारवधकश्च 
चतुर्थो उध्यायः ॥ ३ ॥ आदित एकोन चत्वारि्षष्छतः ॥ 1३९ | 


अथवा आग रगे हुए घरसे निकलकर भागते हुए राजाको ॥ ३५ ॥ 
तथा अपनी रक्षाके लिये धान्वन आदि सूमिर्योम पहुंचे हुए शत्रु राजाको, 
योगवासन (दिखो--अधि. १३, अध्या. २) ओर योग(अथोस्‌ योग्रातिसस्थान) 
देखो - सधि, १२, अध्या. ५) के दारा, अथवा अक्रेे योगकेही द्वारा वदाम 
किया जावे । तात्पर्य यह हे, कि शुका बदाम करनेके लिये जितने भी 
अयाय बताये अये हैं, उनमखे किसी एक योग्य उपायके द्वारा शत्रुको 
ग्रामं करे ॥ ३६ ॥ 


आवलीयस कादश अघिकरणभें चौथा अध्याय समत्त । 


errr ERE 36: Wass otere er 


४ अध्या» } ओबलीयस (५३५) 


पांचवां अध्याय 
| १६८-१७० प्रकरण 
योगातिसेन्धान, दण्डातिसन्धान और एकविजय 


इस अध्यायमे तीन प्रकरण हैं । पहिले प्रकरणम अत्नुको 
कपटे अपायोसे ठानेका अधथील्‌ अपने वशमे करतेको अकार 
बताया जायया ; दूसरे प्रकश्णम सेनाओंके चशमे करनका मकार, 
तथा तीसरे प्रकरणमे 'अकेळाही विजिगीपु किसे तरह "चुका 
अभिभच करलकता है इस बाहको बताया जावया । 


देवतेज्यायां यात्रायाभमित्रेस्य बहूनि पूज्यागसखथानानि 
भक्तितः, तत्रास्य योगमुब्जयेत ॥ १ ॥ 


देवताका पूजा करनेके समय, या देवताके निमित्त्ते होनेक्रक किसी . 


विशेष उत्सवके किये यात्राके समयमे, अथोत्‌ इस प्रकारके अवसरोपर; आतु 
राजाके, देवतामे उसकी भक्किके अनुसार, पूजाके लिथे अने जानेक अनेक 
प्रसंग आसकते दें । इन्हीं अवप्तरोपर शत्रु राजाके ग्रति कूट उपायोका प्रयोग 
किया आवे ॥ $ ॥ 

~ [a क ९ ७ ०० Ase > 

दूवत्तागृहमावष्टस्यापार यन्त्रमाज्षणन गूढसाच शला वा 
पातयेत्‌ ॥ २ ॥ शिलाशखबर्पमुत्तमागारात्‌ ॥ ३२ ॥ कवारमव- 
पातिते वा, मित्तिग्रणिहितमेकदेशबन्ध वा परिर्ष मोक्षयेत्‌ 1४11 

अब उन प्रयोगोकाही अकार बताते हें--जब राजा देवतागूइके 

अन्दर प्रविष्ट हो, तब उसके उपर, यम्त्रके छोड्देनेसे (यह यन्त्र, सत और 
शिला इन दोनोके सम्बन्धको जोडनेबाळा तथा दोनोकः आधारभूत दोना 
चाहिये, जिसके निकाछनेस वह गूठभित्ति था शिला गिर पड़े), गूढामित्ति 
(खास तोरसे अधर बदी दुई दीवार) आर सिलाको गिरा द्या आवे ॥ २ ॥ 
ऊपरके भकानकी छतसे उस शत्रुपर पत्थर तथा हृभियारोकी वषा कीजावे 
॥ है ॥ अथवा नीचेस उखाडकर फकिवाइकाही शङ्क ऊपर डाळ किया जाब | 
अथवा असमे छिपे हुए तथा एक ओरसे बंधे हुए अर्गलेकोदी शजुपर छोड़ 
दियाजावे ॥ ४ ॥ 

ba he [क 

देवतादहस्थप्रहरणाने वास्योपार्टात्पातथत्ू | ५ ॥ स्याः 
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(५६६) कोडेलीय अर्थञ्चासतर [ १२ अधिर 


किन गारे oo |] 
मतिचारयेत्‌ पुष्पचूणोपहारण वा ॥ ६॥ गन्धत्रतिच्छिनं वाख 
Os पृ य 
ताक्ष्ण वूममातनयतू ।। ७ ॥ 

अथदा देवताकी देहपर धारण कराअदुह हथियारोंको ही, शतके 

ऊपर गिरा दियाजावे ॥ 5 ॥ अथवा इसके ठहरने बेठने ओर जानेकी भूमियो 
में, विपयुक्त गाबरसे रुपम करदिया जावे, विषयुक्त सुगन्धित जेस छिइ- 
काचं कियाजावें; तथा विपयुक्त फूछोंके चुरेको, देवताकी भटके निमित्त, उसे 
छाकर दियाज्ञाने ॥ ६ । अथवा विपकी रान्यको दबाने वाली बिशेष गन्ध 
से युक्त, तीन धुआं ( ग्रस ), इसको अत्याधिक मात्रा में महण कराया 

आवेश क ॥ 


शूलकूपमवपातनं वा शयनासनस्याधस्ताधन्त्रबद्धतठमेनं 
मक क्षु हब ~ शर ha वी ha [oa 
कोलमोक्षणेन प्रवशयत्‌ ॥ ८ ॥ प्रत्यासन्न वामत्र जनपदाबान- 
७ र. 0 i ~ ~ ल 
बरोधक्षममतिनय * ।। ९ ॥ दुगाचानबरोधक्षममपनयेत्‌ ॥१०॥ 
अथवा इसके शयन आर आसनके नीचे, छोहेकी अतितीक्ष्ण शाळा” 
काओसे युक्त कूआ तथा सद्दरा गढ़ा दोवे, उसके ऊपर शब्रुकी चारपाई या 
अन्य कोई उठने बेटनेकी वस्नु, एक यरन्त्रके आधारपर अघर बांधीजावे, 
जब शात्रु इसपर बढे, तब ही उस यन्त्रकालका खींच छेनेसे, चारपाई 
आदिके समेत उस काघुका, सढ आदिम ढरेळ दियाजाच ॥ ८॥ अथवा 
जब शत्रु समीप ही होवे, अर्थात्‌ उसका देश अपने देशसे छमा हुआ ही 
होवे; तब अपने कार्यमें बाधा डालने वाले, उसके जनपदके पुरुषोंकों पकड़कर 
जेळमे डाळदेवे, जिससे कि वे फिर विजिगीपुकों बाधा म पहुंचा सकें ॥ ९॥ 
तथा जो पुरुष विजिगीघुको बाधा पहुंचानेम्रे असमे हो, ओर शम्नुने 
उनको बन्धन ( जल आदि ) मं डाला हुआ हो, तो विजियीघु उन्हें घुडा 
दवे ॥ १० ॥ 
a ३ ~ ७. + प्ये क 
प्रत्यादेयमरिविषयं वा प्रेपयेत्‌ ॥ ११ ॥ जनपद चकस्थ 
नद (0 0) | मल [on त्र १५. ९.९ ® 
शलवननदादुगष्वरवाच्य्याहतपु चा पुत्रञ्रातृपारशृहाते स्थापयत 
उ कम न हक र र ३ 
॥ १२ ॥ उपरोधहेतवो दण्डोपनतउत्ते व्याख्याता; ॥ १३ ॥ 
सुके प्रान्तसे छायाहुआ जो आदमी, अवश्य ही छोटाना पडे, उसे 
स्वयं ही शञ्जुके देशमें भेजदेवे ॥ ११ ॥ जो जनपद अकेले ही शत्रु राजाळे 
शासनमें स्थित हो. उसके पर्वतदुरी वनदुर्ग और नचदीदुरगेंकी तथा घने 
खराखोसे घिरदुरुए अ , सअ्नुक पुत्र या शाज़ुेे माईकी अश्रीनठामे 


& अघ्या० ] आवलीयस (५३७) 


करादेवे । अर्थोत्‌ एकच्छन्न शत्रुके जनपदे से, इन उपर्युक्त प्रदेशोपर राजपुत 
आदिकः आधिपत्य करादेवे ॥ १२ ॥ उपरोधके हेतुआंका व्याख्यान, दण्डोप- 
सपब्रृत्त नामक प्रकरण में करादेया गया डे | ( देखो अधि० ७, अध्या० 
१७५) घ १३ ॥ 


तृणकाएसायोजनादाहयेत्‌ । १४ ॥ उदकानि च दूषयेत्‌ 
॥ १५ ॥ अवाखावयेद्च ॥ १६॥ कूटकूपानपातकण्टकिनीश्च 
बहिरुब्जयेत्‌ ॥ १७ ॥ 


दाचुके पडावके चारों ओर पुळ २ योजन ( एक घोजनमट्चार कोस ) 
तक, घास तथा लकडी आदिको जछवादेबे; जिससे ये चीजे शत्रुकों मिल न सकें 
॥ १४ ॥ और जीको विष आदि मिलाकर दूपित करवादेवे ॥ १७ ॥ तथा 
जलाशयोक किनारे या बाँध आदिको तुडव'कर अरूको बाहर निकलवादेवे 
॥ १६ ॥ और बाहर शत्रुकी झेवाके आनेके सागेस अस्थरे कए घास अदिसे 
हक्षेहुएं रदे तथा स्थाम २ पर कांटेदार छोहेकी जेजोरोंके जाल. बनवा 
देवे ॥ १७ ॥ 

a १००१ f+ हर. 

सुरङ्गाममित्रस्याने बहुमुखी कृत्वा विचययुख्यानाभिहार- 
येत ॥ १८ ॥ अभित्रं वा ॥ १९ ॥ परप्रयुक्तायां बा सुरङ्गायां 
परिख।मुदकान्तिकी खानयेत्‌ ॥२०॥ कूपशालामनुसाठं वा॥२ १॥ 

शाजुके ठइरनेके स्थामम, बहुत सुहवाली एक सुरंग बनचाकर, शाखुके 
प्रधान व्यक्तियींको उसीमे फला बवे ॥ १८ ॥ अथवा अवसर आनेपर शत्रुको 
भी उस ही में फंखादेव ॥ १५ ॥ यदि आजु ही, विज्ञिगीयुओे दुर्ग आनेके 
छिये सुरंग बनवाने, तो विजिगीपुको चाहिये, कि वह दुर्गके चारों ओर 
इतनी गहरी खाई खुदवावे, जिसमे कि जळ निकळ मावे । अथोत्‌ जक 
निकळ आनेतक इस खाईकों खुदवाता ही जावे ॥ २० ॥ यदि इतनी खाई 
खुदवानेगें असुविधा डो, तो परकोटेकी छम्वाईके मुताबिक उसके चारों 
और कृपशाका बनवादी जावे । ( कूपझालासे तात्पर्य, चारो ओर बनाए 
जाने वाळे गहरे २ कुओंसे हे । ऐसा करचेसे शख्ुको हुर्गके भीतर आनेके 
लिये, सुरंग बनानेका रास्ता नहीं सिल सकेगा ) ॥ २१ ॥ 

ha क | किक 

अतोयकुम्भानक्रीयभाण्डान दा शङ्कास्थारचषु स्थापयेत्खाता- 

भिज्ञानाथम्‌ ॥२२॥ ज्ञाते सुरङ्गापथे प्रतिसुरङ्का कारयेत्‌ 1२३॥ 
७७१ 

मध्ये मित्वा धूमञ्चदक वा ग्रयच्छेत्‌ २४ 
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५५१८) कीटलीय अधशास्त्र [ १४ अधि० 


अथवा जिन स्थानम सुरंग बनाये जानकी भाशका हो, वहां जळ 
रहित धंढ़ाकों अथवा कांसेके छोटे २ स्तूउ या दुकडोको रखदिया जावे, 
जिससे कि म्बुदेहुण सुरंगके सायका पता छगला रहे ॥ २२ ॥ शोजुकी सुरंगके 
गेके मारूस होजानेपर, उसके विरुद्ध दूसरी सुरंग खुदवा देवे ॥ २३॥ 
अथवा बीच से उसको फोइकर, विषेला घुआं ( अथवा साधारण घुआं हो ) 
1 जड उसमे भरदेवे । ( वियत त्रुणकी तरह जल भी उसमे विपयुक्त भरा 
आसकता है ) ॥ २४ ॥ 
प्रतिविहितठुर्गा वा मूळे दायाद कृत्वा प्रतिलोमामख 
दिश्व गच्छत्‌ २५ ॥ यता या बत्रबन्थ भराटो कद ससुज्यत 
॥ २६ ॥ परस्थामित्रदेष्यवा महाङ्कः ॥ २७ ॥ यता चा गता. 
ऽस्य मित्रैवियोग कुर्यात्‌ ॥ २८ ॥ पार्णि वा गृह्णीयात्‌ ॥ २९॥ 
राज्ये वास्य हारयेत्‌ ॥ ३० ॥ बौवधासारप्रसारान्या वारयेत्‌ 
॥ २१ ॥ 


अश्रवा शक्ति अनुसार दुर्गकछी रक्षा करनेपर भी यदि पूर्ण सफलता 
न दीखे, तो दुवे राजा, सूलस्थानमे अपने पुत्र आदिको नियुक्त करके स्वये 
दाओुकी प्रतिकूल दिशाको चड़ाजाव । अथात ऐसी दिशामे जावे, जहां जाकर 
शाञुकी हानि करसके ॥ २७ ॥ अथवा जिस भोर जाकर, अपने मिन्न, बन्धुः 
बान्धव और आटाविकोके साथ मिलकर शनत्नुञ्चा अपकार करनेके लिये उचित 
अवसर प्राप्त करसके ॥ २६ ॥ अथवा अपने शचुके शत्रु, आर असस्स शक्तः 
शाकी दृष्य पुरुषाक साथ मलकर आंज्ुका हान करसक ॥ २७ ॥ थद 
जहां जाकर वालुका, उसके मित्रोस भेद करवा देवे ॥ २८ ॥ अथवा शङ्ुपर 
पीछेकी नोरसे हमला करसके ॥ २९ ७ अथवा शञ्जुके राज्यको अपहरण 
करसके ॥ ३० ॥ अथवा शज्जुके वीवध आसार ओर प्रसारको उसके पास 
तक न पहुंचने देवे ॥ ३१ ॥ 


यतो वा शक्तुयादाध्िकिवदपक्षपेणास्थ प्रहतेस्‌ ॥ २९ ॥ 
यतो वा स्व राज्य त्रायंत ॥ २२ ॥ मूलस्यापचय वा कुयात्‌ 
॥ ३४ ॥ ययः संघिमभिग्रेत लमेत ततो वा गच्छेत ॥ १५ ॥ 
अथवा जहां जाकर कपटी जुआरीकी तरह, कपट प्रयोंगोंको करके 


शञ्जुपर प्रहार करसके भ ३२ ॥ अथवा जहाँ जाकर अपने राज्यकी रक्षा 
कस्सके ॥ ३३ ॥ अधवा अपम भष्ठीसाति वाळू कर सके ॥ ३५ ॥ 


५ अध्या० ] आबलीयस (५३९) 


अथवा जहास अपनी इच्छाके अनुसार सन्धि करनका अवसर मिलसक, पुसे 
स्थानपर चळा जावे ॥ ३७ ५ 


ae hn = = $ च न 
सहध्रस्थायनो वास्य अपययु। | २६ ॥ अम ते झघुरसाक 
हस्तगतः ॥ ३७॥ पण्यं बिग्रकार बाषदिदय हिरण्यमध्सःसार- 
र १७ ३ ह ४ ~ न्क 
बलं च प्रेषयस्व एनसपयेम बद्धं प्रवासितं बेति ॥ ३८ ॥ प्रतिः 
पन्ने हिरण्यं सारबलं चाददीत ॥ ३९ ॥ 
अथवा दुबेळ राजाके साथ २ ज्ञानेवाळे, उसके (दुर्बळ राजाके ) 
गूठपुरुष, शत्रुके पास इस प्रकार सन्देश भिजबाबें ॥ ३६ ॥ यह तुम्हारा झु, 
इस समय हमारे इाथमें आया हुआ है ॥ ३४ ॥ इसलिये, किसी सौदेके 
बहानस सुवण आदि धनको, और किसी अपकार आविके बहानेस अश्तस्लार 
सेनाको हमारे पास भेजे! तदनन्तर हम, केइ किये हुए या मारे हुए तुम्हारे 
इस आाञ्ुको, तुम्हारे अपण करखकते हैं ॥ ३८ ॥ जव शत्रु इस बातको मानकर, 
सुचणे आदि घन और जन्तस्सार सेनाको (बहुत ही मजबूत बहादुर सेनाको ) 
भेजदेवे, तो दुबळ राजा उस सब सामानको अपने अती करळेवे ॥ ३९ ॥ 
Se तिनी [a + 
अन्तपालो वा दुगसंग्रदानेन वलैकदेशमतिनीय विश्वस्तं 
घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जनपदमेकर्थ वा घातयितुवमित्रानीकमावा- 
हयेत्‌ ॥ ४१ ॥ तदवरुद्गदेशमातिनीय विश्वस्तं घातयेत्‌ ॥ ४२॥ 
अथवा अन्तपाछ ( सीसारक्षक आधिकारी ), अपना दुर्ग, झन्जुके सुपुदे 
करके, उसकी सेमाके कुछ हिस्सेको ऐसी जगह लळेजावे, जहांसे उनका 
लोटना असम्भव हो, ओर विश्वासपूर्वेक उन्हें बदीपर मारडाठे ॥ ४० ॥ 
अथवा किसी उच्छुखळ, एकत्रित हुए २ चनपढको काबूमें करनेके लिये, 
अन्तपाछ, झाश्ुकी सेनाको चुळवालेवे ॥ ४१ ॥ तदगन्तर उस सेनाको ऐसे 
देशसें लेजावे, जहांसे निकलना अत्यन्त दुष्कर हो, वहां जाकर विशासपूर्वेक 
उस सेनाको मरवाडाके ॥ ४२ ॥ 
मित्रव्यञ्जनो वा भासय प्रेपयेत्‌ ॥ ४२ ॥ क्षीणमसिन्दु्े 
धान्यं खेहाः क्षारो लवणं वा ॥ ४४ | तदमुभिन्देशे काले च 
प्रवेक्ष्यति ॥ ४५ ॥ तदुपगृहाणेति ॥ ४६ ॥, ` 
अथवा मित्रके वेषमें रहनेवाला सन्नी, शज्ुके पास इसप्रकार सन्देश 
भिजवाले ॥ ४३ ॥ इस दुर्गमे धान्य ( अज आदि ), खहृ ( घी तेल आदि ), 
क्षार ( गुड शक्कर आदि ) तथा ऊबण नमक ) आदि सब पदाय समाप्त 
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( १०४७०) मौदलीय अग्रैशास्त्र [ १२ अघि 


होचुक हें ॥ २४ ॥ ये सब सामान, अझुक २ देश तथा अझुक कालम 
सच आवर । (अथात्‌ इन पदाथाके लाने सारी भोर समय आएदेले, आजको 
ठीक २ सूचित करदेजे ) ॥ ४७ ॥ आप इस सब सामाबको छेछेव । अथात्‌ 


रास्तमढी ठीक समयपर पहुंचकर इस सब सामानको करकर अपने अधीन 
करले म ४६ ॥ 


तता रसावद्ध घान्य स्वह कार लवण वा दष्यामेत्राटापेका! 
प्रवेशभेयुः ॥ ४७ ॥ अन्ये वामित्यक्ताः ॥ ४८ ॥ तेन सर्वमा 
फ्डवावधम्रहण व्याख्यातमू ॥ ४९ || 

तदनन्तर दिजिगीशछुके दूष्य, बाजु तथा आटाबिक पुरुष, विषसे युक्त 
डुप्‌ २ घान्य, खद, क्षार तथा लवण आदि पंदार्थोको लेकर टीक समयपर 
उन्हीं निर्दिष्ट मार्गोसे होकर गुजर ॥ ४७ ॥ अथवा अन्य वध्यपुरुष इस 
कार्यको कर । अथीत्‌ विपयुक्त भान्य आडिको छेकर निह समयपर निर्दिष्ट 
ममासि होकर दुभकी ओर जावे । ( तात्पर्य यद हे, कि इसग्रकार शु, 
छटमें विपयुक्त धान्य आदि ळेजाकर अपने कायम लावेगा, और मारा 
जायशा ) ॥ ४८ ॥ हखीपकार सब्र तरहके अम्य खाद्य पदार्थको विषयुक्त 
क्याकर, शन्नुको आअइण करनेके सस्वन्छमे भी व्याख्यान समझ लेना 
घादिये' ॥ ४4 ॥ 

संधिं वा कृत्वा हिरण्येकदेशमस्े दद्यात्‌ || ५० ॥ बिलम्ब 
मानः शेपम्‌ ।। ५१ ॥ ततो रक्षाविधानान्यवस्रावयेत्‌ ॥ ५२ ॥ 
अग्निरसञचसनवा प्रहरेत्‌ ॥ ५३ ॥ हिरण्यप्रतिग्राहिणो वास्य बछ्ु- 
भानबुग्रहीयात्‌ ।। ५४ ॥ 

अथवा ढुबेल राजा, झत्रुके साथ सन्धि करके, प्रतिज्ञाव धनका कुछ 
भाग उसे तस्काळही देदेदे ॥ ५० ॥ और शेष भात. विहुम्द करके, देनेको 
कहकर, फिर टीक समयपर देदेले ॥ ७१ ॥ तदनन्तर शझुपर अपना विश्वास 
जमाकर (अथात्‌ राजु जव उसपर पूरा विश्वास करने खसे) अपने चारा ओर 
रक्षाके लिये रक्‍खी हुई शत्रु सेनाको हटवा देवे ॥ ५२ ॥ इसके अनन्तर 
स्वतन्त्र होकर, अजि विष तथा शस्त्रोके दारा झाछुपर पढाइ करे | ( ७२वें सूत्र 
का यह भी अभिग्राय होसकता दे, कि आधुराजा, दुर्मेळपर विश्वास होनेके 
कारण, उसके सामने अपनो रक्षाको अपेक्षा न रक्खे ; इस प्रकार जब कभी 
दुर्षळके सामने शत्रु सवंथा अरक्षित हो, तो आरा, चिप तथा शख आदिके 
दवारा उसे नष्ट करवा बाळे) ॥ ७३ ॥ अथवा थन भादि छेऊर काबूमे भने 


८ अध्या० ] अखलीयस (५७१ ) 


वाळे, आञ्रुके प्रिय पुरुषोंकोही इस कार्यके करनेके लिये तैयार करे । अथीत्‌ 
घच आदि देकर उन्हॉके द्वारा जत्रुको मरवा देवे ॥ ५४ ॥ 


पारक्षाणा वासै दुगे दसा ।नगेच्छत्‌ सुरुङ्गषा ॥ ५५११ 
कुक्षप्रदरण वा प्राकारथदन वगच्छत्‌ ॥ ५६ | 


अथवा यदि दुर्बल राजा, सवेथाही हीनशक्ति होजावे, अथोत्‌ झत्रुका 
निवारण करनेमें किसी तरह भी समथ न होसके, तो अपना दुर्य शत्रुको 
देकर सुरंगके रास्तेह वाइर निकर जावे | अर्थात्‌ दुर्गको छोड़कर भाग 
जावे ॥ एड ॥ अथवा किलेमे सुरंग न होनेपर, परकोटेकी दीवार जहाँसे 
कमजोर हो, वरीस उसे फोडकर बाहर निकळ जावे ॥ ७६ ॥ 


रात्राववस्कन्द्‌ दर्वा सिद्धखिष्ठेत्‌ ॥ ५७॥ असिद्धः पार्चे- 
नाप्गच्छेत्‌ ॥ ५८ ॥ पापण्डच्छञ्चना मन्दपारेचारो निभच्छंत्‌ 
॥ ५९ ॥ प्रेतव्यज्ञनो वा गूटेनिहियेत ॥ ६० ॥ खवेषधारी 


वा प्रतमचुणच्छत्‌ ॥ ६१ ।। 
रासमें सोते समय शाचुलेनाके उपर छापा मारकर यदि कार्यसिद्धि 


होजावे, दो दुर्बळ अपने दुगेमेंही ठहरा रहे ॥ ५७ ॥ यदि कायेसिद्धि न होवे 
तो पासले होकर निकल जावे ॥ ५४ ॥ निकलनेके प्रकार ये ह:--पराषण्ड 
(पाखण्डीमघ्ध्वज्जी) का वेप बनाकर थोडेसे पारेवारके साथ बाहर निकल 
जावे ॥ ५९ ॥ अथवा मरे हुएके वेपमें, शूठ पुरुषाके द्वारा छेजाया जाले 
अथोत गूढ पुरुष, राजाको मरे हुएरे समान अर्थीपर बांधकर डुले बाहर 
निकाल छेजाचे ॥ ६० ॥ अथवा संका वेष घारण करक कसा म्रतपुरुूपक 


पीछे २ निकल जावे ॥ ६१ ॥ 


च्छ मवसूज्य ल 
दैवतोपदारश्राद्वप्रहवणेपु वा रसविद्धमन्नपानमवसृज्य कृतो- 
7 सेर क १) > 

पजापो दृष्यव्यञ्जनैनिष्पत्य गूढसेन्योःमिहन्यात ॥ ६९ ॥ 

दैवतोपद्दार ( देवताओंको बलि देने ), खानु, तथा मदद आव 
( उद्यान आदिम मित्रोको भोजम करानेस्यपाटियो ) क अवतर पर दाजुको 
बिपयुक्त अन्नपान आदि देकर; या दुष्पके वेपसे रहनेयाके साजवाऊ हास दाजु 
पक्षस प्रवेश करके, और उनको वहाँ अच्छी तरह उपजाप करक ( अयास्‌ 
उनको उनके स्वामीसे मिश्र करके ), छिपी दुई अपनी खेनाक साइत इनर 
राजा दाजुका नष्ट करद ६३ 4 
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(५४२ ) कोटलीय गर्थशास्त्र [ १२ सघि० 


एवं गृहीतदृयो वा प्राश्यप्राशं चेत्यञ्चुपस्थाप्य देवतग्रतिमा- 


च्छिद्रं प्रविश्यासीत ॥ ६३॥ गूढभित्ति वा देवतप्रतिमायुक्त 
भूमिगृहम्‌ ॥ ६४ ॥ 


अब अकेलाही विजियापु किसप्रकार शञ्रुका अभिभव करसकता है, 
हस बातका निरूपण किया जायगाए--इसप्रकार इाजुके द्वारा अपने हुर्के 
डिन जानेपर विजिगीएु, खाने योग्य प्रचुर अक्षस युक्त किसी देवालयमें 
डपस्यित होकर, वहाँ देवताकी प्रतिसाके छेदम प्रवेश करके निवास करे 
॥ ६३ ॥ अथवा छिपऋर गहने योग्य किसी दरीबारके बोचमेडी उहरे । अथात्‌ 
जिस दीवारपर पाइचाने जानके किये कोडं बाह्यचिन्द न॑ हो, वहीं छिपकर 
बठजावे । या देवताकी प्रतिमास युक्त किसी तखाने ( =शूमिगुइ ) में जाकर 
छिपजाबे ॥ ६४ ॥ 

विस्मृते सुरुङ्गया रात्रो राजावासमनुप्रविष्य सुप्तमाभत्र 
हन्यात्‌ ॥६५। थन्त्रविश्छपणं वा विश्लेष्याघस्तादवपातसेत्‌ ॥६६॥ 
रसाग्नियोगेनावलिसे गृह अतुणृहे वाधिश्चपानममित्रमादीपथेत्‌ 
॥ ६७ ॥ 

जब दाजु राजा इस बालको भूल नाचे, अथात्‌ दाचुको जब यह निश्चय 
होजाचे, कि हमारा विरोधी अझुक राजा सथा नष्ट होचुका हे, इसलिये 
इसकी ओरखे जब शच्ुकी उपेक्षादष्टि होजावे, तो यह सुरंगके द्वारा रातमें, 
गाजाके निवास करनेके सकानमे प्रविष्ट होकर, सोतेहुए शत्रुराजाको सारडाळे 
॥६७॥ अथवा यन्त्रको ढोका करके उले शत्रुके ऊपर गिरादेव । (संभवतः इसका 
यह अभिप्राय प्रतीत होता हे, कि राजाओंके शयनमुह आदिसें कोई इस प्रकारके 
विशेष यन्त्र होते थे, जिनके हिळाने डुळानेसे सञ्चानकी परिट्थतिमे विशेष 
अन्तर पड्सकता था; अथवा ऊपर झाइफानूस आदिके गिरानेकी भी 
कल्पना कीजासकती हे) ॥ ६६ ॥ अथवा आग छगानेमे सहायता देनेवाछे 
खास तरइके मसाले से लिपेहुए ( ऑपनिपदिक अधिकरणके प्रकम्पन प्रकरण 
में इसतरहके ससाछोंका जिक किया गया हें) घरमे; या लाखके घरमें 
शञ्जुके सोतहुए होनेपर, उल घरको आग छगादेवे ॥ ६७ ॥ 


प्रमदवनविहाराणामन्यतमे वा विहारस्थाने प्रमत्तं भूमिगृहः 
सुरुङ्गाशूढभित्तिप्रविषटास्तीक्ष्णा इन्युः ॥ ६८॥ गूढअणिहिता 
वा रसेन ६९ खपतो वा निरुद्धे देशे गूढाः खियः सपर 


(९ अध्या» | आबलायंस (५४३ ) 


साञ्चपूसाङपारं मुश्वमु; ।। ७० ॥ 
प्रमद्स्थान बनस्थान और विहारस्थानसें अथवा इनमेंसे एक विहार 
उधानसै ही प्रभत्त हुए २ शत्रुको; भूमिशृह सुरंग या गूढामित्तिपेमि छिपेहुए 
ताइ पुरुष, मारडालें ॥ ६८ ॥ अथवा छिपकर रहनेवाळे सूद आरालिक 
आदि शूडपुरुष, विष देकर शत्रुको मारडाळे ॥ ६९ ॥ अथवा किसी घिरेहुए 
स्थानमे ( जहाँ पर छोगोंके आने जानेका सर्वथा निषेध हो) सोतेहुए 
बालुराजाके ऊपर, गुप्त वेषमें रहने वाळी खिया, लपे, विष अभि तथा विषैले 
धुंषुको छोडदेवे | अथात्‌ शन्नुको मारनेके लिये सोते समय उसपर इन चीजों 
का प्रयोग करें ॥ ७० ॥ 
अत्युत्पन्न बा कारण यद्यदुपपद्यत तक्तदामत्रऽन्तःपुरशतं 
गूढसचारः ग्रयुञ्जात ॥ ७१ ॥ तता गूढमंबापगच्छतू ॥ ७२ ॥ 
स्वजनसज्ञा च प्ररूपयेत्‌ || ७३ ॥ 
अथवा समयालुरार उन २ कारणोंके उत्पन्न होनेपर, जसा अवसर 
हो उसरीके अनुकूल, विजिगीपु, अन्तःपुरमे ययेहुए रूत्रुके ऊरर, गूढ रीतिसे 
उसे नष्ट करनेवाले उपायोका प्रयोग करे ॥ ७१ ॥ तदनन्तर (छिपे तोरपर ही 
वहांसे बाहर निकळजावे ॥ ७२ ॥ तथा अपने आदमियोको [ जो बहींपर 
इधर उबर छिप डों ) इशारोसे इस बातक्की खबर देदेवे ॥ ७३ ॥ 
दाः खान्वर्षवरा्ान्याक्निगूदोपददितानपरे । 
नुथसज्ञाभिराहूय डिपच्छषाणे घातयत्‌ ॥ ७४ ॥ | 
इत्याबलीयसे द्वादशे ऽधिकरणे योय़ातिसधाचं दण्डातिसेघाचं एुकाबजयश्च पञ्चमो- 
ऽध्यायः ॥ ५ ॥ आदितश्चस्वारिंशच्डतः ॥ १४० ॥ एच्राबता कोंटळीयस्या- 
थैजाखर्य जावछीयसं द्वादशमधिकरण समाछछ ॥ १२॥ 
अन्तिम उपसंहार होकमे इली बातका स्पष्ट निरूपण कियाजाता 
हैः- द्वारपाल, नपुंसक, तथा अन्तःपुर आदिके अन्य कमेचारियोंके देषमे रहनेवाळे 
तशा शज्नुके ऊपर छिप तोरपर नियुक्त किग्रेहुए अपने गुछउुरुपाका बज आई 
इशारोखि बुछाकर, दात्रुके शेष आदमियोको सी; चिजगोछु। उन्हक द्वारा 
मरवाडाक । अधातू ने गुसपुरुद हा दुशमनक ननक आदाभयाका सारदाल। 
( इस 'छोकमें 'घातयेत्‌? पदके स्थानपर किसी पुस्तक कारयेव्‌ भी पाठ 
है । अथे उसका भी यही करना चाहिये ) ॥ ७४ ॥ 
आबलीयस द्वादश अधिकरण में पांचवां अध्याय समाछ । 
किक 


आबलीयस द्वादश अधिकरण समाप्त । 
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१७१ अकरण 
उपज 


बह दुथेळम्नोपाय तेरहचां अधिकरण ह । इस अधिक्षए्णमे 
` शुक हुयोको प्राप्त करनेके उपायका निरूपण किया जायया । 
अब सबसे पहिले प्रकरणम उवगाप अयीए भेदका विरूपण 
किय! जाता 5 । 
विजिमीएः परगाममवाप्तुकामः सवज्गदवतसँयागस्यापना- 
म्यां स्पक्षमुद्धपेयेत्‌ ॥ १ ॥ परपक्षं चोद्वेजयेत्‌ ॥ २ ॥ 
साजुक आम या नगर आदिको प्राप्त करमेक्की इच्छा रखता हुआ 
विजिसीयु, अपने आपको सतेज तथा देवताका साक्षात्कार करनेवाला प्रसिद्ध 
करके अपने पक्षको उत्माहित करे ॥ 4 ॥ लार इन्ही कारणोंसि श्रञ्जुक पभको 
उद्विभ ( “खिन्न-बेचन ) करे ॥ २ ४ 
सर्वज्ञख्यापन तुल ३ ॥ गृहयुद्यप्रदात्तज्ञानन मत्यादशा 
मुख्यासामू ४ ॥ कण्टकशावनाषसपाययन प्रकाशन राजाइए- 
कारण! प्‌ [| ५ ॥ विशाप्यारायन्तस्यापनमसणश्पसगावधायंत्ा- 
दिभिः ॥ ६ ॥ विदेशग्रव्वात्तिज्ञन तदहरेव गृहकपोतेन मुद्रासयु- 
सान ॥ ७ |! 
अपनी सरवेझताको त्रसि कानेके लिये विज़ियीपु चिन्न किखिछ उपायोका 


20) 75७ हज उ ७, 


अयोग करे --1३॥ सुख्य व्यक्तियोंके घराम दोनेवाले किन्ही छिपेहुए बुरे कामका 


७७ ७ "क, 


शूदपुरुषाक हारा जानकर, सुरू पुरुषको पुसे कास करनेंस राक ४॥ 


हनन णा 


१ अध्या० ] दुगछस्भोपाय (५४५) 


कण्डकशांधन अधिकरणके पांचवे अध्याय बतलाये हुए अपसर्पोपदेश ( गूढ 
पुरुषोंक कथन । देखो, अधि० ४; अध्या> ५, सू० २०-२५) के द्वारा, 
राजाके साथ शक्षुता करनेवाक्े पुरुषंके छिपे भेदोंकों जानकर, उन्हे उनके 
सामने प्रकट करे, ओर ऐसा करतेसे डन छोगोंको रोके ॥ ७ ॥ अन्य पुरुषोंसे 
न जानीहुई संसरोविद्या { नाचना, गाना बजाना आदि विशेष विद्या) के 
इश्चारोंसे तथा गुप्तचर भआादिसे जानकर, राजाके पास आनव लो भेटको जानेले 
पहिलें हो कट करदेवे ॥ ६ ॥ विदेशम होनेवाली घटनाको जिसादिन वहं 
घटना होवे उसी दिन, अपने घरमे रहनवाळे मुद्ठायुक्त कबूतरके द्वारा बतला 
देवे ( अभिप्राय यह आलम होता है, कि दूर देशकी किन्ही विशेष घटनाको 
बहुत जल्दी जान केनेके लिये कब्ूतरों का उपयोग उस समय किया 
जाता था; इसतरह जब कोई शिक्षित कबूतर, लिखहुए पत्रक रूपमे 
किसी समाचारको राजाक पास लागे, तो राजा उसको इसपकार प्रकट 
को, जस उसने किसी अदृष्ट या अजेफ़ कारणस ही यह सब जन लिया 


है॥७॥ १ 
देवतसंयोगख्यापनं तु--॥ ८॥ खुरुङ्ाएखेनाभिचैलदेचत- 
ge ~ कक जे ७, « क 
प्रतिमान्छिद्रानुअविश्रभिचेत्यद्वतव्यझनः संभाषणं पूजन च 
~ CT * & > 
॥ ९ ॥ उदकादुत्थितेवा नागवरुणव्यञ्जनेः मंभाषणं पजने च 
॥ १० ॥ 
देवताके साथ साक्षात्‌ सेयोगडी प्रसिद्धि करनेके लिये, इन उपायाँको 
प्रयोगर्म छावे ॥ ८ ॥ सुरंगके द्वारा अशिके बोचमें तथा पाकी देवताओंकी 
प्रतिमाओंके बीचमै प्रविष्ट हुए २, अक्षिचे्य ( आशि बाचमे रहने वाले 
गूठपुरुषोंके साथ राजा सम्सापण करे, और उनका पूजन भी करें ॥ ९ ॥ अथवा 
जरूते उठेहुप अर्थात्‌ जळले निकले हुए, नाग ( सर्पेदेव ) और वरुणदेवके 
बेप रइनेवाले गृठपुरुषेकि साथ राजा सम्भाषण करे, तथा उनका पूजन भो 
करें ॥ १० ॥ 
क. क ह ष्ट दशै 
रात्राजन्तरुदके समद्रवाडकाकोशे मणिधायान्रिमालादश- 
ह Fe Lo करै 
नस ॥ ११॥ शिलाश्िक्यावशुहात इवके खान 1 १२॥ 
रात्रिक पभय जलाशय आदिके बचमें मुहर छगी हुई मजबूत पे देयके 
अन्दर (जिनमे कि सवेथा जलका प्रवेश न हों लक ) रेखा भाका छिपा दिया जावे; 
उसके सहारेसे रखी हुईं आयको जखमसे निकारकर फिर दिखंळाया ज्याचे 
॥ 1१,४ मारी शिछासे युक्त छक क्षादिके द्वारा जकडी हुई छाटी २ नार्थाको 
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पस्चाका तश्षघारम सस्थरतासे खडे करदेना । ( अभिप्राय यह प्रतीत होता 
हैं, एक छोटी सी नावको, पानीको तेज धारमें, उसके ऊपर रस्सियॉमें 
पत्थर बाँधकर नीचे पानीखें उन्हे कूटकाकर, खहा करदेये। अनम्तर लोगो 
को बधछावे, कि देखो, राजाका इतना अभाव देवताओंके साथ सम्पन्ध 


हानेके कारण ही ह, इसीकिये इसने जरुकी तेज चछती हुई धारमें नाचको 
निश्चक सडा करदिया इ ) ॥ १२ ॥ 

उदकवस्तिवा जरायुघा वा शिरो 5वगूढनासः पृषतान्त्रकुढी- 
रनक्रशिक्षमारोद्रवसाभिवा अतपाक्ये तेलं नस्तः प्रयोग; || १३ ॥ 
तेन राविगणशश्वरतीत्युदकचरणानि ॥ १४ ॥ 

उदकदस्ती ( जलको सीलर प्रवेश करनेसे रो ङ्नेवाला एक बस्न 
विशेष ), अववा जर यु ( जवकी थरीके समान बमीहुई चमडेकी एक 
थली ) खे सिर आर नासिकाको ढरुकर, चतर हरिणकी आंत तथा कंका, 
माकू, शिक्षमार ( शिरस नामकी मछरी ) भोर उद ( हूद नामकी मछली ) 
की चरबीकै साथ तलको पाको बार पक्राकर, नासिकाम उसका प्रयोग 
कियाजाये; भधोत्‌ डप्त लेखके! नाकम डालाजावे ॥ १३ ॥ ऐसा करमेसे 
राजिम झुण्डकु झुश्ड पुरुष, नसम सञ्चरण करसऊते हैं ॥ 1४॥ 

तेवैरुणनागकन्याव/कयाकिया सैम्भापणं च ॥१५॥ कोपखा- 
नेषु सुखादाभ्रिधूमोत्सगेः ॥ ६६ ॥ 

जलूमें थूमतेवाफे उम पुरुषोंके द्वारा, राजा, वरूण तथा सपद्रेवोकी 
कल्याओके समान आवाज करवावे । अथात्‌ वे पुरुष, बरुण आदिकी कन्याओं। 
के समान शब्द करें; और राजा उनके साथ बातचीत करे ॥ ५५ ॥ कपे 
कारण उपस्थित होनेपर अथात्‌ क्रोच आने के अवसरा में राजा, अपने 
सुद्देस आय और घुऐको निकाझे | अथौत्‌ सुंहसे ओषभ आदिके योगसे 
इसतरहका कार्य करें ॥ ६५६ ॥ 

तदस्य खविषये कातोन्त्रिकनेमितिकर्ोंड्रतिकपोराणिकरेश- 
णिकगूढपुरूषाः साविच्यकरास्तदर्शिनश्व प्रकाशयेयुः ॥ १७॥ 
प्रस्य विषये दैवतदशेनं दिव्यकोशदण्डोत्पात्ति चास्य जयुः ॥१८॥ 

राजाकी इन सब उपयुक्त बातोंकों, इसके अपने दे्रमे; इसकी 
(रात्ताक्री ) खहायता करतेयाके तथा इन सब कामोंको देखनेचाछे कार्ताच्तिक 


(वच्च ) नेमित्तिक ( यथायोग्य लक्षणोंको देखकर झुभाझुभकी सूचना 
देमदाक-मरारे ) मोडूर्तिक ( ज्योतिषी ) पौसाणिक ( पुराण लादिकी 


१ अन्या ] डुगेलइभोपाय (५४७) 


कथा करनेघाळे ), इक्षणिक ( पक्ष करके साविष्य खुसाशुभकों बतानेदा 4)! 
तथा गूठपुरुष, सचेत्र प्रकाशित करदेवें ॥ १७ ॥ तथा झथुके देशमें, इसके 
देवताओंके दोन ओर दिव्य कोश तथा दिव्य सेनाके भादुभावकों कला | 
अथात्‌ 'इसका देषताभोके साथ साक्षात्कार होता है, यह अपनो इष्छायुखार 
जब चाहे, अपनी सहायताके सिचि भपरिमिश्र दिन्प कोश कथा दिव्य सेवाको 
उत्पन्न करसकता है! इत्यादि बातोंकों शभुदेशने प्रसिद्ध करदे ॥ १८ ॥ 


देवतप्रश्ननिभित्तवायसा इुविद्यासपसगपक्षिव्याहारेप चाख 
बिजय बूयुः 1। १९ ॥ पिपरीतममित्रस्य सदुन्दुभिम्‌ ॥ २० ॥ 
उस्कां च परस्य नक्षत्रे दयेयुः ॥ २१ ॥ 

देवतप्रश्ष ( छुमाझुभ कर्म विषयक प्रश्नन्अथात्‌ अपने साम्य के 
सम्बन्धमें पूछना ), निमित्त { शकुन ), कोण आदिका बोलना, अङ्गविद्या 
( शरीरके अयोंका सुपस करनेसे झुभाझुमको बताने वाळी विद्यामसासुद्रिकका 
विशेष भाग ), स्वम, तथा एछु पक्षी आदिके बोलनेके समयमें इस राजाके विजय 
का दी सदा कथन छरें। अथात्‌ प्रसेक विभमित्तके होनेपर यही कहें, कि 
देखो-इस लक्षणसे मालूम होता है, कि इस राजाका जिज्यय अवश्य होमा 
॥ 1९ ॥ शत्रु राजाके सम्बन्ध, नक्षत्र ( जाकाश ) में डल्का दशेत करावे । 
अथोत्‌ अठ्कापात आदिके दिखानेसे इस बापतको प्रखिद्ध को, कि झन्नुका 
कोई भारी अनिष्ट होयेदाळा है ! ( उल्कापातके सम््न्धमं देखो,-अधि० १४, 
अध्या० २, खू० ३२ के लगभग) ॥ २१ ॥ 

प्रस्य सुख्यान्मित्रत्वेनापादिश्वन्तो दूतव्बञ्ननाः स्वामिसः 
त्कारं जयुः ॥ २२ ॥ स्त्रपक्षबलाधानँ परपक्षत्रतिघातं च तुश्य- 
योगक्षेमममात्यानामायुधरीगानां च कथयेयुः ।। २३ ॥ तेषु ब्यस- 
नाम्युदयावेक्षणमपत्यपूजनं च प्रयुञ्जीत ॥ २४ । 

आञ्जुके मुख्य पुरुषोंके साथ मित्र रूपस व्यवहार करने वाक, ळव 
वेषधारी पुरुषः उन सुख्व व्यक्तियोंके सम्मुख, अपन स्वासीके द्वारा किएहुए 
अपने सस्कारका खूब बखान करें। ( जिससे कि उनके झ्ड्यमै भी इस 
सरकारको प्रा करनेका लोभ उत्पन्न होजावे ) ॥ २२ भ शजुके असाख तथा 
सेनिक पुरुषोंके सामने, अपने पक्षकी सेचाकी उन्नति और सत्रु पक्षकी 
सेनाके हासका, तथा दोतोंके तुल्य योगक्षेमका अच्छातरह कथन कर | २३ मे 
और अमात्य तथा सेनिक पुरुरोके सामने, ये पुरुष यह भी कई, कि 
हमारा राजा अपने अवुचरोंके आपत्तिकाछमे पूज सहायता करता इ, बचा 
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जभ्युप्यक समयस नाभेनन्दन आदिसे उन्ह अच्छीसरह सन्तुष्ट करता है। 
तथा असाल आदिके सरजानेपर उनके पुत्रोका भी बहुत अच्डीतरद सत्कार 
करता हृ ॥ २७ ॥ 


तन परपक्षमुत्साइयेद्यथोक्त पुरस्तात्‌ ॥ २५॥ भूयश्च 
वक्ष्यामः २६ भ साधारणगर्दभेन दक्षान्‌ ॥ २७ ॥ लकुट- 
शाखाहननाभ्यां दण्डचारिणः ॥ २८ ॥ कुलेलक्रेन चोदिआन्‌ 
॥ २९ ॥ अशनिवर्षण विमानितान्‌ ॥ ३० ॥ 


इन सबही उपर्युक्त प्रकारात शञ्चुपक्षको उत्साहित करे | अथीवू 
शुक अमात्य आदि कमेचारियौंको झाजुसे रिक्त करदेवे ॥ २५ ॥ शत्रु पञ्चमे 
भेदू डालनेके अन्य उपार्थोका भी अव निरूपण किया जायगाः--॥ २६ ॥ 
जो पुरुष आलस्य रहित होकर कार्य करमेस आस्यन्त चतुर तथा तत्पर रहते 
हो, उनको नादेम आदि झब्योके द्वारा, डनके स्व्रामीसे भिन्न करें । इसका 
अस्रप्राथ यह हे, कि इम तरद कार्य करनेवाले, शाञुके कर्मचाश्यिंको यह 
कहा जाय, कि तुम छोय ब्िद्कुछ गघेक बरायर हों, जसे यथा लगातार 
काम करता रहता ह, परन्तु उसको उस कार्यके फलका कुछ भी ज्ञान नहीं 
होता, इसी तरह आए लोग भी अपने कार्यके फळसे सर्वथा अनभिज्ञ हे | 
इसी तरइके उदाहरण देकर उनको उस कार्यले अन्यमनस्क करदिया जाय; 
इसीसे उनको अपने स्वामीके साथ भनझुटाव दोजायगा । अगले सूत्रंमेंभी 
इसी तरहके अभिप्राय समझने चादिये ) ॥ २७ भ सेनिक पुरुषोको, छाती 
सथा कुल्हाडे आदिका उदाहरण देकर उत्साहिस करें, अथोत्‌ उनके स्वामोसे 
खन्दै भन्न करे छ २८ ॥ उद्धिन्न अथात्‌ शत्रुसे डरनेवाले कर्मचारियोको, 
अपने झुण्डसे अळद्ृदा हुए २ जीवनसे निराश मेंदे या बकरेका उदाहरण 
देकर, उत्साहित किया आवे ॥ २५ ॥ झुले तिरस्कृत हुए २ व्यक्तियोको, 
तुमने बज्पातकें समान तिरस्कारको केसे सहन करळिया? यह कहकर 
उत्पादित किया जाये 1३० ॥ 


विदुलेनावकेशिना वायमपिण्डेन केतबजमेघेनेति बिहता- 
शान्‌ ॥ ३१ ॥ दुभेगालंकारेण द्वेषिणेतिपूजाफलान ॥ ३२॥ 
च्याघ्रचमेणा मृत्युकूटेन चोपदितान्‌ ॥ ३३ ॥ पीलुविखादनेन 
करकयोष्ट्या गद भीक्षीरामिसन्थनेनेति घुवापकारिण इति ॥१४ 


१ अध्या० ) दुर्गेछम्भोपाय (५४९) 


शत्रुसे भझ मनोरथ हुए २ (अथोत्‌ जिनको अपने स्वामीकी ओरसे 
किली तरहकी भी आशा न रही हो, ऐसे ) घुरुषाको, फरुहीन बेत अथवा 
लोहमय अर्थात्‌ खानके सवेधा अयोग्य अन्नपिण्ड, या न बरसमेदाले बादलकी 
उएमा देकर, उनके स्वामीक विरुद्ध उत्साहित किया जाने ॥ ३१ ॥ अलङ्कार 
आदि देकर पूजा किये हुए पुरुषोकों (अथात्‌ पूजाके साथ जिनको विशेष 
अछ र आदि मिळे हों, ओर उसे ये अपले कमीका फळ समझले हो, ऐसे 
पुरुषको) डराई करनेवाले अनिष्टसारस अछङ्करोका डदाइरण देकर उत्साहित 
करें ॥ ३२ ॥ शञ्जुके द्वारा प्रयुक्त हुई २ चालोसे ठगे हुए पुरुषको, मत्युके 
स्थान-ब्न वटी व्यःचका उदाइरण देकर (अथात्‌ व्यानर चे पहिनकर बनावटी 
बने हुए व्याचका उदाहरण देकर ) उनके स्वामीचे विरुद उत्साहित करें ॥ ३३४ 
जो पुरुष सदाही अपकार करत रहते हें उनको फीलूफलके खाने, करका 
(तिक्तरसका एक शाक विशेष), उष्टी (यह भी तिक्तरसकी पक ओषधि होती 
है), तथा राघीके दूधके त्रिलोनेका उदाहरण देकर, उनके स्वामीसे भिन्न 

करें ॥ ३४ ॥ 


प्रतिपन्नानथेमानाभ्यां योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ द्रव्यमक्ताख्छिद्रेषु 
चैनान्द्रव्यमक्तदानिरतुश्द्वीयात्‌ ॥ ३६ ॥ अप्रतिगृह्नतां खीकुमा- 
रालंकारानबिहरेयुः ॥ २७ ॥ 
जो पुरुष, इन बातोंकों मानकर झत्रुके विरुद्ध काये करें, डनको चन 
कर मान (सत्कार) से युक्त किया जावे । अथोत्‌ घन मान आदिसे उनको 
अच्छी तरह सत्कृत किया आाचे ॥ ३५ ध तथा इनपर अब्र धनसम्बन्धी या 
पद्धसम्बन्धी संकट भावे, तंब धन ओर अन्न देकर इसकी अच्छी तरह 
सहायता की जावे ॥ ३६ ॥ यदि ये ळोग अपना गोरव नष्ट होजानेके विचारसे, 
इस प्रकार धन और अञ्न आदि न लेना चाहें, तो इनकी खी और बच्चों 
आदिके लिये सत्कारपूवेक आभूषण आदि बतवाकर दये ॥ ३७ ॥ 


दाभक्षस्तनाटव्युपघातपु च परजानपदाजुत्साहपन्त। स्‌" 

स्त्रिणो ज्यु; ॥ ३८॥ राजानमचुग्रद याचामह ॥ ३९ ॥ नरञु- 
ग्रहाः परज गच्छाम इात ॥ ४० ॥। 

दुर्भिक्ष, और चोर तथा आटविकोंके आक्रमण करनेपर ( अथात्‌ दुर्मेक्ष 

की अवस्थासे ओर जब चोर तथा अःटविक, प्रान्तर्म ग्रायः छूट मारकर प्रजा 

को सता रहें हों, तब ) सत्री पुरुष, नगर निवासी तथा जनपदतिवासी 

पुरुषांको उत्साहित करते हुप हसपकार कई ३८ इम ळोग, राद्धास 
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सहायताक किय याचना करते ई ॥ ३९ प अदि राजा हमको सहायता नई 
दता है, ता इससब लाग, दूसर राजाके आश्रये चले जाविंगे । इसजका 
सळी, पोर जानपर्दोको उनके स्वासीसे मन्न कर || ४० ॥ 


तथाति प्रतिपन्नपु द्रव्यथान्यपरित्रहैः । 
माचिव्य कार्यामेस्येतद्रपजापाझधूत महत्‌ ॥ ४१ ॥ 


० 


इति दुयेस्मोवाये ब्र्ोद्रश्च डघिकरणे उपज्ञापः प्रयसो ऽध्यायः प ६ ॥ 
आदित गकचत्वारिशिष्कत: ॥ १४१ ॥ 
जब पौर जानपद पुरुर अपने स्वासीसे सद्दायता प्राप्त न कर, सन्नी 
पुरुषोके कथनको स्वीकार करनेके लिये तैयार होजावे $ तब घन घान्य और 
वासस्थान आदि देकर इनकी सहायता कीजाबे । अथात्‌ विजि्यायु उनको 
इसप्रकार सहायता करे । शयुके आदुमिय/का झायुस भेद इालछनेडे लिये, बह 
एक बढुतही अदूसुत उपाय है ४१ ॥ न 


दुगेलम्मोपाय घयोदश अधिकरणमे पहिला अध्याय समाप्त 
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दसरा अध्याय 

१७२ प्रकरण 

योगवामन 
योग अधात्‌ कपटे, याको दुर्गसे बाइर निकालदेना बोगवासन! 
| कहाता है ! इख पळरणमे शाञ्ुको) कपटपूचेक दुर्गसे बाइर निका 

देनेका ही निरूपण किया जायरा | 

की ह शी) टू 
मुण्डो जटिलो वा पर्वतगुहावासी चतुवेपंशतायुजुवाण 
्रभूतजरिलान्तेवासी नगराभ्याशे तित्‌ ॥ १ ॥ शिष्याश्वाख 
सूळफलोपगमनेरमात्यान्‌ राजानं च मगवदशेनाय योजयेधुः ॥२॥ 
पद्ाड़की शुफामे रहमेवाळा, चारसा बरसकी अपनी उमर बताने 
गाळा, ब्रहुतसे जटाधारी छात्रोंसे युक्त, झुण्ड अथवा. जाटेल ( जटाघारी ) के 
रमे रदताहुआ गृठपुरुष, नगारके समीप ही अपनी स्थिति करे ध १ ॥ भई 
इसके शिष्य, फल भूछ ( कन्द ) आदि लेकर राजा ओर भमात्योंको भरकः 
सैन ( अगकागके द्शन-उस जटाधारी सिद्धके वेषमें रातह गढपुरुष रे 
तरीन काने) के किये प्ररित करें र 


१ अध्या9 ] आबलीयसं ( ५५१ ) 


_ समागतथ राज्ञा पू्राजदेशामिज्ञानानि कथेत ॥ ३ ॥ शते 
शते च वर्षाणां पूर्ण अहि अविश्य पुनर्बालो भवामि ॥ ४ ॥ 
र La Fg १० इ क ha 

तादह मवत्समाप चतुथमाथ प्रवक्ष्यासि । ५॥ अवश्य में 
मवान्मानायेतव्यः ॥ ६ ॥ त्रीन्वरान्बृणीष्विति ॥ ७॥ 

राजाके साथ समागम होनेपर, वड गूढपुरुष, पहिछे राजा और 
देशोके चिन्हको बतछावे ॥ ३॥ और कहे कि-'में सो सौ बरसके पूरे 
होनेपर, अझिमें प्रवेश करके फिर बालक बनजाता हूँ ॥ ४ ॥ अब यहां 
आपके पास चोथीबार अझिमे प्रवेश करूंग, ॥ ५ ॥ मेरी आरसे आपका, 
वर आदिके द्वारा अवउय सत्क'र होना चाहिने ॥ ६ ॥ आए मुझसे, इच्डाचु- 
सार तीन वर मांग सकते हैं ॥ ७ ॥ 

प्रतिपन्नं मूयात्‌ ॥ ८ ॥ सस्तरात्रमिह सपुत्रदारेण प्रेक्षाप्रह- 
वणयूव वस्तव्यमिति ॥ ९ ॥ वसन्तसवस्कन्देत ॥ १० ॥ 

यदि राजा इन सत्र बातोंकों स्वीकार करले, तो उख्चसे इस प्रकार 
कहे ॥ ८ ॥ आप सात रात्रि पर्य्यन्त, अपने पुत्र ओर खी सदित, खेल 
तमाशा आदि करतिहुए ( स्प्रेक्षापूर्व ) और प्रसन्नता पूरक सब ही आगन्तुक 
पुरुपोको भोजन आदि देतेहुए ( सभहवणपूदे ) यहां मेरे पास निवास 
करे ॥ ५॥ जब वह राजा, वहां इसप्रकार रहते लगे, तो छिपकर या सोते 
समयमै उसे माऱ्डाले ॥ १०॥ 

घुण्डो वा जटिलो वा खानिकब्यञ्जनः प्रभूतजटिलान्ते- 
वासी वर गोणितदिग्यां वेणुशलाकां सुवर्णचूर्णेन वलिप्य वल्मीके 
निद्ध्यात्‌, उपाजेद्दिकानुसरणार्थ, स्वणेनालिकां ब ॥ ११॥ 


~ + FN 


ततः सस्त्री राज्ञः कथयेत्‌ ॥ १२ ॥ असो सिद्धः पुष्पितं नि 
जानातीति ॥ १३ ॥ 
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अथवा किसी विशेष स्थानके अध्यक्षके रूपमें रदइनेवाळा ( =स्थानिक- 
व्यञ्जनः ) झुण्ड या जरिळ गूढपुरुष, बहुतखे जटाध री छात्राको अपने समीप 
रखताइुआ, बकरेक खूनसे सर्नाहुई आर सोनेके बुरादे ( चूरे ] से लिपदी 
हुई एक बाँसकी शळाकाको; अथवा सुवर्णेसे युक्त एक बांसकी नलीको, 
बसीकी पहि चानके लिये उस बभी ( जरारँसि दोसक, जु्रीनसे मञ्च उडा २ 
कर जो ऊंचा सा ढेर बना देती है, उस ही को बमी कहते ढे ) सें ही रखदेवें 
॥ ११ ॥ इसके बाद सत्री, राजाको जाकर कहे, किन १२ ॥ चह सिद्ध 
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( ५५२ कौरलीय नर्थशास्त्र [ १३ अघि, 


पुरुष फूकडुण खुजानेका ( -्युथ्पित निथिस्येसा खजाना, जो अमी तक फल 
न काया हू, फल आनेस पाट्टलका अवस्था स्वखाहआ एस खानेको ) 
जानका है ॥ १३४ 

स राज्ञा पृष्टस्तथेति बुयात्‌ ॥ १४ ॥ तक्षाभिज्ञानं द्येत्‌ 
॥ १५॥ भूया वा हिरण्यमन्तराधाय बूयाञ्चनम्‌ !! १६॥ नाग- 
राक्षता ऽय (वाभा प्राणपातसाध्य होते |! १७ ॥ प्रतिपन्न जया 
ते ॥ १८ ॥ सप्रात्रांमाते समानम्‌ ॥ १९ ॥ 


जब राजा, उस सिद्ध पुरुषले छे, कि तुस ऐसा जानते हो ? तो वह 
कडदेवे, कि हाँ जानता हू ॥ १४ ॥ आर उस चिम्दका दिखल्ादेबे, ( अथोत्‌ 
बसीमे कगीडुइ, सुवणेयुक्त बांसकी नलीको दिखळादवे ) ॥ १५ ॥ अथवा 
फिर वहाँ आर भी बहुत अधिक सुत्रण रखकर राजाको कहे, कि--॥ १६ ॥ 
यह खजाना सांपोंसे सुरक्षित हैं; इसलिये नन्नतापूर्यक ही अदाम, किया 
जासकता है ॥ १७ ॥ जब राजा, सिद्धकी इन सब बालोको स्पीकर करले, 
तो उससे कहे, फि ॥ १८ ॥ आपको सात रात्रि परन्त मेरे यहां रहना 
चाहिये; इत्यादि आगे सब पाहलेका तरह हो. समझना चाहिये। अथात 
जब राजा पत्नखीसाहल बहा पवेवत्‌ रहनेलणे, तो उस मारडारे ॥ १५ ॥ 

स्थानिकव्यक्षने चा रात्रो तेजनासियुक्तमेकान्ते तिष्ठन्तं 
सच्चिणः क्रमाभिनीतं राज्ञः कथयेयुः ॥ २०॥ असो सिद्धः 
सामेघिक इति ॥ २१ ॥ तें राजा यमर्थ याचेत तमस्य करिष्यः 
माणः सञ्तरात्रामिति समानम्‌ ॥ २२ ॥ 

अथवा राचि मे तेजन माझि ( अपने शरीरको आधिके समान प्रजवाठित 
करके अद्भुत रूपमे दिखानेवाळे प्रयोग; देखो-अधि० १४, अध्या० २) से 
यु हुए २ तथा पकान्तमे बेठेडुएू, धीरे २ अपना रूप दिखातेहुए, उस 
स्थानिकब्यञ्जन गुढपुरुपको, सत्री पुरुष, राजाको डिखाक?, राजास भह कहें, 
किला) २० ॥ वड सिद्ध पुरुष भ्रविष्यमें होनेवाली ससुबिको बतला देता है 
॥ २१ ४ सदनम्तर राजा, उस खिद्ध घुरुषसे जिस अथकी याचना करे, उसी 
को अविष्यमें पूरा करदेनेका वादा करके उससे कहे, कि आप सात रात्रि 
पय्ग्रेन्त सेरे पास रहें | शेष पूर्ववच्‌ ही समझना चाहिये ॥ २२ ॥ 

दी. क क pe क”, 

सिद्धव्यञ्जना था राजान जस्मकावद्यामि! प्रराभषत्‌ 
॥ २४ | ते राजेति समानम्‌ ॥ २४॥ सिद्धव्यञ्जनो वा देञ्वदे 


२ अध्या० | ड्गेलस्मोप य (५५३) 


बतामस्याहितामाश्रित्य प्रहवणेरमीहणे प्रकृतिसुख्यानभिसवास्य 
कमेण राजानमतिसँदध्यात्‌ ॥ २५ ॥ 

अथवा सिद्धके वेषमें रहने वाळा गृहपुरुत, राजाको कपट विद्याओसे 
बशमे करे ॥ २३ ॥ जब राजा, उसके प्रलोभनमें फल जावे, तो उससे कहे, 
कि सात रात्रिवर्यन्त मेरे समीप रहो ! दोष सब पूवेवतही समझवा चाहिये 
॥ २४ ॥ अथवा सिद्ध वेएमें रहने बाला गूठपुरुष, देशकी पूज्य देवताका 
आश्रय छेकर ( उस देशमे जो सबसे प्रधान देवता मामी जाती, डसीका 
आश्रय लकर ) निरन्तर उत्सव और सहभोज ( पार्टियों ) आदिके द्वारा, बड़ाँ- 
की असाल आदि प्रधान प्रकृतियोंकों आपने वशमे करके, फिर घीरे २ अथीत्‌ 
उन अमात्य आदिक द्वाराही, वदॉऊ राजाकीसो बञ्चना करे ॥ २० | 


हक क. क र 

जटिरव्यञ्जनमन्तरुदकवासिनं वा सपचेत्यसुरक्षभूमिगृहा- 
प्सरण वरुण नागराजं था सत्त्रिण! क्रम्रामिनीतं राज्ञः कथयेयुः 
॥ २६ ॥ ते राजेति समानम ॥ २७ |] 

उदकचारी विद्याओके द्वारा, जलके बीचमेही रहने वाळे, सड अगो- 
से सफेद ( अथोत्‌ अखन्त वूडेसजितळे सबही स्थोके बाल सफेद होगये हीं; 
अथवा देवताके वर्णके समानद्दी जिसके सब अगोका सफेद वर्ण होगया, 
जिसके देखनेते यह विश्वास होजाय, के बह वस्तुतः देवतासम्बन्धीही रूप 
है; इस तरहके श्वेतवर्ण ) हुए २, किनारेकी सुरंय (छेद ) या मूमिसुहसे 
निकळने वाळे, चरुणके रूपमे या नागराझके रूपमे धीरे २ अपने अनुकूल 
बनाये हुए, जटिल वेषधारी सिद्ध पुरुषके सम्उवन्धकी सब बॉतोको सत्री पुरुष, 
राजास कहे. ॥ २६ ॥ जब राजा, उससे अपने किली अभिक्ाषित पदार्थकी 
याचना करें, सब वद शेष सम्पूण व्यवद्वार पूववतदी करे ॥ २७ ॥ 

3 ८3 छि 

जनपदान्तेवासी सिद्धव्यक्षनो वा राजानं शत्रुदशनाम 
योजयेत्‌ ॥ २८ ॥ प्रतियन्नं विस्वे कृत्वा शतुमावाहयित्वा निरु" 
~ देशे ७०१ 
द्वे देशे घातयेत्‌ ॥ २९ ॥ 

अथवा जनपदुकी सीमामें रहेनेवाला, सिद्धका देष धारण किंग हुए 
गूढपुरुष, वहांके राजाको शत्रुके देखनेके लिये प्रेरित करे? अ्थोद उन दोनोंको 
उस सोमापान्तमे परस्पर मिलानेकी योजना करे ॥ २८ ॥ जब राजा इस 
बासको स्वीकार करळे, तो पढिकेसे संकेत किये हुए विशेष चिन्होंके द्वारा अल्लु 
को वहा इुळाकर, किसी छिपे दुर्‌ स्थ नमें रस मरवाढाळे ॥ २९ ४ 
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( ५०४ ) 'हौटलीय अर्थशास्त्र [ १३ अधिर 


अश्वपण्योपयाता वदेहकव्यञ्जनाः पण्योपयाननिभित्तमा- 
हूय राजानं पण्यपरीक्षायामासक्तमश्चव्यतिकीण वा हन्युरवेश्र 
प्रहरेयुः || ३० ॥ 

घोडे आदि बेचने वाळे व्यापारीके वेषमे रहते हुए गृढपुरुष, विक्कीके 
थोग्य घोडाको साथ लेकर, डस सोदेको दिखलानेके बढानेस शाज्रुराजाको वहां 
बुछवानें । जब वह उस सोदेकी ( घोड़ोंकी ) परीक्षा अथात्‌ अच्छी तरह 
देखभालमें रगा हुआ हो; था घोडोकी भारी भीड़मं घिर गया हो; तव 
डसको मारडोळ । जर उन घोडोंके द्राराही ( अथोत उन घोड़ों पर सवार 
हॉकरही ) उसके मूलस्थान पर इमला कर देवें ॥ ३० ॥ 

नगराम्याशे वा चेत्यमारुद्य रात्रीं तीक्ष्णाः कुम्भेषु नाली- 
स्वा विदलानि धमन्तः “स्वामिनो सुख्यानां वा मांसानि भक्ष- 
यिष्यामः पूजा नो वतेता' मित्यव्यक्तं भूयुः ॥ ३१ ॥ तदेषां 
नेमित्तिकमो हतिकव्बञ्जनाः ख्यापयेयुः | ३२ ॥ 
युक्षपर चदकर खत्री पुरुष, अव्यक्त ( अस्पष्ट ) रूपमे इसप्रकार बोलें;-'हम 
स्वामीके ( राजाके ) या अमात्य आदि मुख्य झकातियोके मांसकों अवश्य 
खाये, हमारी पूजा होनी चाहिये’ ॥ ३१ ॥ इन गृठपुरुषोंकी इस कहीं हुईं 
यासको, नेमित्तिक ( शकुन आदि बताने वाळे ) सथा मोहूर्तिक ( ज्योतिषी ) 
के वेषमें रहने वाळे युप्तपुरुष, सर्वत्र प्रसिद्ध करदेवे ॥ ३२ ॥ 

~ च्य च्छ नते 
मङ्गल्य वा इल तटाकमध्ये वा राजा तेजनतेलाभ्यक्ता 
he [a न थे 
नागरूपिणः शक्तिम्मुसलान्ययोमयानि निष्पेषयन्तस्तथेव बूर्युः 
॥ २३ ॥ 
अथवा किसी मांगलिक गहरे जलाशय ( ताळाब ) में रातके समय, 

दीस्षियुक्त तेळकी आखिर किये हुए, नाग देवताके रूपमे दीखने वाळे सिद 
वेषधारी गृठपुरुष, छोहेके बने हुए शक्ति ओर मूलको परस्पर रगइते हुए 
उसी प्रकार बोले । अर्थात्‌ यह कहें, कि 'इम राजा और मन्त्रियोका माँस 
खावेंगे, हमारी पूजा हानी चाहिय' ॥ ३३ ॥ 

क्रक्षचमेकञ्चुक्किनो वानि धूमोत्समयुक्ता रक्षोरूपं वहन्तस्रिर- 
पसव्य नगरं कुर्वाणाः शिवसृगारवाश्ितान्तरेषु तथैव युः 

३४ चैत्यदेवतम्रतिर्मा वा तेजनवेठेनाअपदळुच्डम्ेमािन 


४ अघ्या० ] कुगैलम्मोपाय (५५५) 


वा रात्री प्रज्वाल्य तथेव जयुः ॥ ३५॥ तदन्ये ख्यापयेथु 
॥ ३६ ॥। 


अथवा राछक चमडको ऊपर ओढे हुए सुंदर आग और धुआं निकालते 
इए रक्षाका रूप धारण किये हुए, नगरके चारों ओर बाई ओरसे तीनवार 
चूम हुए, गूढपुरुष, कुत्ते तथा सृगाक ( गदिइ ) आदिके शब्दोंमें उसी 
अकार बोळे | ३४ ॥ अथवा इमशानके देवताको, प्रातिसाको, दीपियुक्त तैळस 
या अभरकक बीचमें छिपी हुई ( ढकी हुई ) आगसे रातमें अज्वक्ित करके, 
गृढपुरुष, उसी प्रकार बोळे ॥ ३५ ॥ तदनन्तर दूसरे सत्री पुरुष, इनकी कडी 
हुई इस बातको सवैत्र प्रसिद्ध करदेवे ॥ ३६ ॥ 


दैवतम्रतिमानामभ्याहितानां वा शोणितेन प्रखावमातिमात्रै 
कुयुः ॥ ३७ ॥ तदन्ये दैवरुधिरसंखाबे संग्रामे पराजयं त्युः 
॥ ३८ ॥ 
अथवा गूठपुरुष, देवताओंमेसे प्रधान देवताओंकी प्रतिमार्ओंका अत्यन्त 
रुधिरख्रःव करें । तात्पंय यह है, कि बकरे आदिका खून लेकर गृढपुरुष, उसको 
प्रतिमाओंके अन्दूरसे होकर निकाले, जिसस देखने वालोंको यह प्रतीत हो, कि 
यह तिमाही सखये खून बाहर निकाछ रही हे ॥ ३७ ॥ तदनन्तर उस दैवी 
सचिरके बहते पर, अन्य सन्नी पुरुष, सर्वत्र इस बातको प्रसिद्ध करें, कि 
इनरूक्षणोसे मालम होता हे, कि संग्राममे अवश्यही राजाका पराजय 
हो जायगा ॥ ३८ ॥ 


साधरात्रिषु समशानप्रयुखे वा चत्यमूध्यंभाक्षेतमबुष्प; प्ररू 
पययुः ॥ ३९ ॥ ततो रक्षोरूपी मनुष्यक याचेत ॥ ४० | 
यश्चात्र शूरवादिको ऽन्थतमो वा द्रष्टुमागच्छेच्तमन्ये लाहमुसल- 
हन्युः ॥ ४१ ॥ यथा रक्षोभिहेत इति ज्ञायत ॥ ४२ ॥ 


अथवा पर्वेकी रातोंभ ( अथोत्‌ पूर्णमासी अमावस्या आदिको रातमें ) 
मुख्य इशान स्थानमै, ऊपरसे खाये हुए मनुध्योंके द्वारा चिताके दिनको. 
शूठयुरुष दिखछावें ॥ ३९ ध तदनन्तर राक्षलके रूपमे, एक गूढयुरूष; अपने 
खातेके लिये एक पुरुषको मांगे ॥ ४० ॥ जो कोई अपने आपको बहादुर कहने 
वाळा, था और कोई पुरुष, वहां इसको देखनेके लिये आवे, उस पुरुषको दूसरे 
सत्री भादि मिछकर लोहेके मूखळांसे मार डाळे ॥ ४1 ॥ जिससे सब पुरुषों 
को यही माझूमहा कि अमुक मनुष्यको राक्षसोन है ४४२० 
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( ५५५) कोदळीय अर्थशास्त्र [ १३ अधि० 


तदद्भत शाजस्तदाशिन सत्परिण् कथयेयुः | ४३ ५ ततो 
नेमित्तिकमादूर्तिकव्यञ्जनाः शान्ति प्रायथित्तं बुयुः ॥ ४४ ॥ 
अन्यथा महदकुशर्छ राज्ञो देशस्य चति ॥ ४५ ॥ गतिपननमेतेषु 
सप्रात्रमेककमन्त्रबाछिहोम स्वयं राज्ञा कतेव्यमिति त्युः ॥४६॥ 
ततः समानम्‌ ॥ ४७ ॥ 


इस अद्भत समाचारको, यह सब कुछ देखने वाळे, अववा दूसरे सन्नी 
पुरुष, राजासे जाकर कडे | ४३ ॥ तदनन्तर नमित्तिक तथा मोहूत्तेकके 
वेचमें रहने चार गुप्तपुरुष, शान्ति ओर प्रायश्रित्तेके सम्बन्धमें राजासे कहे 
॥ थे ॥ जार संदभा कडे, कि थाड इस प्रकार न किया जावश्य, सो राज्जाका 
और देशका बड़ा असगर होया ॥ ४५ ॥ जव राजा सत्र बार्तोक्रो स्वीकार 
करले, तत्र ये पुरुष कहें, कि इन दुनेमित्तोके सम्बन्ध्म सात रामि पर्यन्त 
राजाको स्वयंद्ी, एक २ दुनासत्तके छिये एक २ बलि सन्त्र होस करना 
आहिये । अथात्‌ एक बलि (पुक बको आदिकी भेट अढ़ाना, ) एक 
मन्त्र { = विश्वेष सन्त्रका जप करना ), एक होम ( अश्निमें आहुति डालकर 
यक्ष करना ), सात दिन तक प्रतिदिन करना चाहिये ॥ ४६ ॥ जब राजा 
वहाँ भाकर रहता हुआ इस कासको करने लगे, तो अवसर पाकर गृढपुरुप, 
उसको मार डले, यह सब पूर्यनत्‌ ही समझना चाहिये ॥ ४७ ए 


एतान्या मोगानात्मनि दशेयित्वा प्रतिक्वीत परेवाश्चपदे- 
शाथम्‌ ॥ ४८ || तततः प्रयोजयेच्रोगान्‌ ॥ ४९ ॥ ओगदशैनप्र- 
तीकारेण वा कोशाभिसेहरणं कुर्यात्‌ | ५० ॥ 


राजको चाहिये, इन सब योगको अपने आप दिखलाकर इनका 
प्रतीकार करे, और अपनी सहायता करने वाळे पुरुषका सिखछावे | (अभिप्राय 
यह हे, जो गूदपुरुष, विजियापुके मुकाबलेसें इन प्रयोगाको आकर करें, 
विजिगीषु स्त्रयं इन प्रयोर्गोको उन्हें दिखाकर कहे, कि देखो, में यइ सब कुछ 
आबता हु, तुस इन बातोंसे सुझे धोखा नहीं दे सकते, इस तरह कहकर 
शङ्जसे प्रयुक्त हुये इन प्रयोगाका प्रतीकार करे । और अपने सहायक पुसको 
इन सब प्रयोगोकी ।शीक्षा देवे, ) ॥ ४८ ४ तदन्तर अवसर आतनेपर, शुक 
उपर उनका अयोग करावे । अथात्‌ उन अयोगोके द्वारा शत्रुकी अपने चम 
करे मै ४९ ॥ अथवा इन्हीं अयोगोके द्वारा { भधात इन उपायॉसे छोगोके 
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दचौ कष्टाका प्रताकार करक ) काश बढानक छिय चनसञ्चयभी करे। ( यह 
सूत्र पाहिळेभी आया इ । देखो अधि० ५, अध्या» २, सूत्र ५२) ॥ ५० ॥ 


हस्तिकामं वा नागवनपाला हस्तिना लक्षष्येन प्रलोभयेयुः 
॥ ५१ ॥ अतिपन्न॑ गहनमेकायन वातिनीय धातययुबेष्दा वाप- 
हरेयुः ॥ ५२ ॥ तेन सृगयाकामा व्याख्यातः ॥ ५३ ॥ 


अथवा हाथीकी इच्छा रखने वाले शत्रु राजाको, हाथियोके जगछोकी रक्षा 
करने वाळे, विजिगीषु पक्षके पुरुष, झुमछक्षणयुक्त हादीके द्वारा प्रलोभन देवें | 
अथोत्‌ उस प्रकारका हाथी परकडूवा देनकी आमिलाषा उसके हुदण्में उत्पन्न 
करा देवें ॥ ५१ ॥ जब वह इस बातको स्वीकार करके, तो उसे अकेळेद्दी घने 
जगळमें लेजाकर मरवा डाळे, अथवा बांधकर अपने बिजिगीपु राजाके पास 
लेजावे ॥ ५३ ॥ इसाके अनुसार, शिकार खेळनेकी इच्छा रखने वाळे शत्रु 
राजाके सम्बन्ध भ भी समझ केना च.दिये ॥ ५३ ॥ 


व्य बी ह च्‌ OS थौं ह ५५ 
द्रव्य्रीलोछुपमाठ्याविधवामिवो परमरुपयोवनामिः स्लीमि- 
९ eo C इ, ह ह 
दायादानक्षपाथग्रपतता ४१ सान्रण;ः प्रोभयेयुः ॥ ५४ ॥ 
१ खा >. [oe ~ क 1४ 
प्रातपन रात्रो सालछन्ना। समागम शसरसाम्धा मातयंयुः 
॥ ५५ ॥ 
अथवा जो शब्ुशजा, धन और खियोकी कामना रखता हो, उसको 
खत्री पुरुष, धनी विश्रवा ब्लियोंके हारा, या अपने दात्रभाग तथा असानत 
आदिके मुकुदमोंके बहानंसे वहां छाई हुई अन्य अत्यन्त रूपवती और 
जवान खिर्योके द्वारा प्रलोभन देवे । अथात इन ख्थियोंके जाळमे बस 
राजाको फंसाबै ॥ ५४ ॥ जब राजा उनके काबूस होजाय, और उनको 
बातको स्वीकार करले, तब रातके समय उनके साथ समागम करनेके लिये 
किसी संकेतित स्थानम राजाके अनिपर, सन्नी पुरुषके साथ सम्बन्ध रखेन 
बाळे गूढपुसुष, शख्प्रहार और विष भादि खिलाकर उस राजाको मार 
डाळे ॥ ५७ ॥ 
शीक. च्चे आ च (a > द क्ष्ण > hn 
सिद्धमत्रजित चेत्यस्तूवदैवसम्रतिमानाममीक्ष्णामेयमनेषु वा 
a ts द आ 
भृमिशृहसुरङ्गागूदमिततिपरविष्टास्तीक्ष्णाः परमभिहन्युः ॥ ५६ ॥ 
अथवा सिद्ध (साधु), प्रबजित (भिक्लु), इमशानके स्तूप या देवताओं 
की प्रतिमाओके देखनेके किये बार २ जानेके अवसरोपर ; भूसियृह सुर 


La oe 


तथा गूढभित्तियोंमें छिपे हुए गृढपुरुष, आाधुराजाको मार डाळं ॥ ५६ ॥ 
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क 1० के हि किक fe 
यपु दशषु याः प्रक्षाः प्रेक्षत पार्थिवः स्वयम्‌ । 
यात्राविहारे रमते यत्र क्रीडति वाम्भसि ॥ ५७॥ 
जिन देशों पे राजा स्वय, जिन चाचने गाने आदिके तमाशीको देखता 
ह, आर यात्रा (विशेष उत्सव आदिमे सम्मिलित होनके लिये जाना) तथा 
विददार (खेलकूद) आदिम खूब लया रहता इ ;' अथचा जहां जलक्रीडा आदिम 
ही अपना खूब जीळयाता है; ॥ ७७ ॥ 
थिगुक्त्यादिचु सर्वेषु यज्ञप्रहवणेषु वा । 
स्रूतेकाप्रेतराग्‌घु प्रीतिश्ञोकभयषु बा ।। ५८॥ 
अथवा सब तरहकी धिक्काराक्त आदिसे (अथोत नाराज इोकर गाळी 
आदि देनेमें । किमी २ पुस्तकमें 'खिगुर्न्यादिछु सर्वेधु' के स्थानपर 'चाटूजत्या 
दिषु छृत्येपु' एसा भी पाठ दे ; इसा यइ भ्र करना चाहिये! --खु गामद 
भादि करने रु कार्मोमे में, या इसी प्रकारके अन्य कामामे ), यज्ञ ओर प्रीति 
मोसन आदिम, अथक सूतक (बच्चा पदा होना) सूत आर रोगे अवसरोपर 
खथाक्रम प्रसन्न, दुःखी ओर भयभीत रइनेमे, लगा रहता हे; ॥ ५८ ॥ 
प्रमादे याति यासिन्वा विश्वासात्स्वजनोत्सवे । 
क ने य ba 4 
यत्रास्पारक्षिसचारों दुर्दिने संकुलेषु वा ॥ ५९ ॥ 
अथवा जब किसी अपने सम्बन्धी जनोंके उत्सवर्भ विश्वासके कारण 
प्रमादको प्राप्त होता है, अथोत धोखा खाता है; अथचा जडां रक्षक पुरुपोंसे 
रहित होकर इसका आना जाना होता है; अथवा दु्दिन में या भारी भीइके 
अवसरोपर; ॥ ५५ ॥ 
[a he a ON ACO ०, 
वप्रयान प्रद।प्‌ चा प्रीव्ट नजन शप वा । 
च्राभरणमाल्यानां फेलामि! शयनासनेः ॥ ६० ॥ 
अथवा साग छोड़कर निजेन स्थानसे चळनेपर, अथवा नगर धादिमें 
आग छगजानेपर, या घने जनशून्य़ अंगले शन्नुके प्रविष्ट होजानेपर; उप मोग 
से बचेहुए वख आभरण तथा माछा सम्पन्धी शयन लोर जासनों ( सोने 
चेठनेके वख आदि ) के द्वारा; ॥ ६० ॥ 
मध्यभोजनफेलाभिस्तूयेवामिइतेः सह । 


A बी 


प्रहरेयुररीस्तीहणाः पूवेप्रणिहिते;ः सह ॥ ६१ ॥ 
अथवा मद्य और भोजनके उस्ढिएके द्वारा प्रसक्ष हुए २, तथा इशारे 
के किये नियमानुसार बाजे घरजातेदुप जोर पादिळेये नियुक्त दुप २ अपने 
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साथी गूढपुरुषोंके साथ २ ही तहिंग पुरुष, शत्ुजोके ऊपर प्रहार करके उन्हे 
मारडाछे । ( ५७ चें झछोकसे लगाकर यहांतक पांच छोकोफा इकट्ठा ही 
अन्वय समझना चाहिये ) ॥ ६१ ॥ 


यथैष प्रविशेयुश्च द्विषतः सस्त्रहेतुभि; । 
तथैव चा पगच्छेयुरित्युक्त योगवामनम्‌ ॥ ६२ ॥ 


इसि दुरीरम्भोपाये त्रयोदशो ऽधिकरणे ग्रोगवस्‍सने द्वितीयो ऽध्यायः ॥ २ ॥ 
आदितो द्विचत्वारिंदाच्छलः ॥ १४२ ॥ 
जिखप्रकारसे शत्रु ओंके बीचमें, स्री पुरुष, कपटपूर्वक प्रवेश करें, उसी 
प्रकार कपटपूर्वक उन्डे, उनके बीचमें से बाहर निकल आना चाहिये । अन्यया 
शत्रु ओके द्वारा उनके पकड़े जानेकी सम्भावना होसकती है । यहांतक योप- 


वॉमशका निरूपण करदिया गया ॥ ६२ ॥ 
दुरीळम्मोपाय चरयोदश अधिकरणे दूसरा अध्याय समाप्त । 


त 


“ण-- 


तीसरा अध्याय 


१७३ प्रकरण 
गूढपुरुषोंका झत्रदेशमें निवास । 
७० 
| गूडपुरुषोका ही नाम अपसप हे । उनको इाजुके देशमें 
है। इस 


| भेजकर, वहाँ रखना ही 'अपसपेप्राणिधि' कहाजाता 
प्रकरणम इसी बासका निरूपण किया जायगा । 
अणीहुरूयमापं निष्पातयेत्‌ ॥ १ ॥ स परमाश्रित्य पक्षा- 
पदेशेन खाविषयात्साविव्यकरणसहायोपादानं कुर्वीत ॥ २॥ 
कृतापसरपोपचयो वा परमलुमान्य स्वामिनो दृष्षग्रामं वीतहस्त्य- 
श्व दूष्यामात्यं दण्डमाक्रन्दं वा हृत्वा परसय प्रेषयेत्‌ ॥ २ ॥ 
विजिगीषु, अपने अत्यन्त विश्वस्त श्रेमीसुख्य पुरुषको, अपने यहाँ से निकाल 
देवे । { इसका अभिप्रार यही हे, कि ऊपरसे बनावटी शत्रुता दिखाकर 
जसको अपने यहांसे बाहर करदेवे, जिससे कि बिना सन्देडके बद्व शत्रुके पास 
आश्रय लेसके ) ॥ १ ॥ वह विश्वस्त पुरुष, शञुका आश्रय छे र, झात्रुपक्षके 
कार्यकें बहानेसे, अपने देससे अपनी सद्भायता करनेवाले पदार्थाका सअई 
क्र प्र २ ॥ जब अपनी सद्वायताके छिपे महुतसे गुउपुरर्षोको इकटूठा करळव 
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ते झजुकी अनुमति लेकर, बिजिसीयु ( अपने वास्तविक स्वामी ) के दृष्यवर्स 


को, घोड़े तथा ड्वाथियोंसे रहित, और दूष्य अमास्यास युक्त सेनाको, और 
आकन्द भात एष्टास्थित मिच्रको जीतकर झजुके पास भेजदेवे ॥ ३ ॥ 


जनपर्दकदेश अणीमटवीं वा सहायोरादागार्थ संश्रयेत 
॥ ४ ॥ विश्वासमुपगतः खा भिन; प्रेपयेत्‌ ॥ ५॥ ततः स्वामी हाति- 
बन्धनमटर्वाघातं चापदिश्य गूठमेव प्रहरेत्‌ ॥ ६ ॥ एतेनामा- 
त्याटविका व्याख्याताः ॥ ७ ॥ 


जनपदके एकदेश, श्रेणी ( बलवान पुरुषाका कोई संघ), अकवा 
आरचिक पुरुषोंकों स्द|मीकी सद्दायताके बहानेसे अपने चर्त करके, उनके 
साथ रूढ व्यवहार करे ॥ ४ ॥ जब ये ळोग अपने पूर्ण विश्वस्त होजादें, तो 
अपने असली मालिक विजिभीषुकी सहायताके लिये, उन्हें उसके पास, भेज 
देये स ७ ॥ तदनन्तर स्त्रामी अधोस्‌ विजिगीप्र, अपने द्वाधियांके पकड़े जाने 
या जेरालके नष्ट करदेनेका बहाना करके, चुपचाप ही ( दाजुके तेयार हुए 
बिना ही ), शुर चढ़ाई कादेबे ॥ ६ ॥ इसीके अजुखार, अमात्य तथा 
आटविककी गुदपुरुष बनाकर, शध देशम मेजेनिका प्रकार भी समझ छेना 
चाहिये ॥ ७ ॥ 


शत्रणा मेत्रीं कृत्वामात्यानवक्षिपेत्‌ ॥ ८ ॥ ते तच्छत्रो; 


ग्रेषमेयुः ।। ९ ५ भतार न! प्रसादर्येते । १० ॥स थं दूतं 
प्रेषयेत्‌ तमुपालभेत ॥ ११ ॥ भता ते माममात्येभेंदर्याते ॥१२॥ 
न च पुनारहागन्तव्याभिति ॥ १३ ॥ 


गूढपुरुषको शुक देशम भेजनेका अब और प्रकार बताते हैं:-विजि- 
गीपु, अपने झत्ुके साथ ऊपरसे बनावटी मित्रता करके, अपने अमात्यको 
घिक्कारपूर्वक तिरस्कृत करे ॥ ८ ॥ चे अमात्य, उस रात्रुके पास अपने दूत 
को निज्ञळेखित सन्देश देकर भेजे, कि ॥ ९ ॥ आप इमारे मालिकको प्रसन्न 
करा दीजिये ॥ १० ॥ तदनन्तर वह शत्रु, अपने जिस दूतको, विजिर्गाषुओे 
पास चद काम करनेके लिये भेजे, विजिगीयु उसको यद कहकर घुड़क देवे, 
कि ॥ ११ ॥ “तुम्हारा मालिक इमारे अमात्योंसे मेरा भेद कराना चाहता दै 
॥ १२ ॥ याद रक्ख। ! इस तरहका सन्देश लेकर मेरे पास फिर कपी मत 
शाना घर १३ 7 
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अथकममात्य निष्पातयेत्‌ ' १४ ॥ स्‌ परमाश्रित्य यो 
गापसषापरक्तद्ष्यानशाक्तमत! स्तनाटावकाचुभयोपधातकान्वा 
परस्यापइरत्‌ ॥ १५॥ आप्तभावापगतः ग्रवीरपरुपोषघात- 
मस्यापहरत्‌ ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर, विजियीषु, उन अमात्योमेंसे एक असात्यको अपने यहाँ- 
से निकाळ देव ॥ १४ ॥ वह अमात्य सञ्जु का आश्रय लेकर; कपटी गूडपुरुष, 
स्वामीमे अपरक्त हुए २ दूष्यपुरुप, शक्ति रहित चोर तथा आटविक पुरुषोकों, 
अथवा विजिगापु आर शत्रु दोनों का ही चाश करतेचाऊे पुरुषोंको, यह कहता 
हुआ शत्रु के पास लजञावे, कि सेने तुम्हारे इतने नये सहायक तयार किये 
है ॥ १५॥ आब शत्रु इस अमात्य पर पूरा विश्वास करने छगे, तो वह अमात्य 
शञ्जुके शक्तिशाली पुरुषोंकों मार डाले | १६ ॥ 


' अन्तपालमाटविक दृण्डचारिणं वा॥ १७ ॥ दमस चा- 
सा च ते शत्रुणा संधत्त इति ॥ १८ ॥ अथ पश्चादभित्यक्तशा- 
Le ha 
सगेरेनान्धातयेत्‌ ॥ १९ ॥ दण्डबलव्यवहारेण वा शतुमुद्योज्य 
घातयेत्‌ ॥ २० ॥ 
उनके नष्ट करनेका उपाय निम्नलिखित रीतिते समझना चाहियेः-बह 
अमात्य, अटविक ( जपलकी रक्षा करने वाला ) तथा खानिक पुदुपोकी दुष्टता- 
की सूचना, शत्रु राजाको देवे ६ अथात्‌ राजाको कहे, कि आपके ये आटाविक 
और सेनिक पुरुष, बढे दुष्ट होगये हैं ॥ १७ ॥ में निश्चयपूर्वक कह सकता हूं; 
कि अझुक २ आटबिक या सेनिक पुरुष, शत्रुके साथ सन्धि कररहे हैं ॥ १८ ॥ 
इसके अनम्तर, विजिगीषुके बध्य पुरुषोंके पास, आरविक और विजिगीषुकी 
परस्पर मित्रताको प्रगट कस्चेचाछे कपर खेखोका शजुकों दिखाकर अन्सपाळ 
आदिको सरवा डाळ ॥ १९ ॥ अथवा, शत्रुको तैलिक सहायता देनेका वादा 
करके, उसके झाधुसे उसे भिडादेवे, बादम उसे सद्दायता न देकर, उसके राजु 
हाराही उसे मरवा डाळे ॥ २० ॥ 
कृत्यपक्षोपग्रहेण वा परस्याभित्रे राजाममात्मन्यपकारथे- 
[a mn he ञ्‌ न च्य 
त्वाभियुज्ञीत ॥ २१ ॥ ततः परस्य प्रेषयेत्‌ ॥ २२॥ असो ते 
वैरी ममापकरोति ॥ २३ ॥ तमेहि संभूय हनिष्यावः ॥ २४ ॥ 
भूमे हिरण्ये वा ते परिग्रह इति २५ 
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अथवा आजे कृत्मपक्ष (कृ, लुळ्य तथा मीतचर्ग ) को अपने अनकक 
बनाकर विजेगीपु, झत्रुके शञ्ुराजासे अपने ऊपर कुछ अपकार करवाकर, 
उसपर चढाई करने की तेयारी कर देदे ॥ २१ ॥ तदनन्तर शत्रु पास निम 
सखित सन्देश देकर अपने दूतका भेज ॥ २२ ॥ चह तुम्दारा शज्नु बराचर 
सरा अपकार कररदे। हू मे रहे आओ, इस दाना एलकर उपर चढ़ाने 
करगे; अथात्‌ उसको मिलकर मारग ॥ २४ ॥ अन्जुपर विजय भाष हो नेयर 
भूमि आर हिरण्य (घन) म तुम्हारा हिस्सा होगा ॥ २५ ॥ 


प्रतिपन्षमभिसत्कृत्यागतमवस्कन्देन प्रकाशयुद्धेन वा शभणा 
घातयेत्‌ ॥ २६ ॥ अभिविश्वासनाथ भूमिदानपुत्राभिषेकरथाप- 


शेन वा ग्राहयेत्‌ ॥ २७ ॥ अविपद्ययुपांशुदण्डेन चा घातयेत 
॥ २८॥ 


जब दाजु इस मतको स्वीकार करले, ओर अपने पास आजावे तो पाहले 
जसको अडछी तरह सरकार करके, फिर सोनके समय छिपकर भारडाछे । 
अथवा अकाशयुद्धके समय शबत्रुके द्वाराही मरवा डाळे ॥ २६॥ यादि ये दोनो 
मिलकर झत्रुफों जीत लेवे, तो विजिगीपु, प्रथम प्रतिज्ञा कोहु६ भूमिको देने 
युके राज्पाभिषेक करने तथा अपनी रक्षा करनेके बह्दानेसे दाजु पकटवा 
देवे ॥ २७ ॥ यदि दाजु, इस प्रकार भी काम्‌ में न आव, तो उपांशुदण्ठळे 
द्वारा उसका वध करया देव । अथीत्‌ छिपकर तसीद्षण पुझपोक द्वारा मरवा 
देवे ॥ सट ॥ 


स वदर्ण्ड दद्यान्न खयमागच्छेत्तमस्य वेरिणा घातयत्‌ 
॥ २९ ॥ दण्डेन वा प्रयातुमिच्छन्न विजिगीपुणा, तथाप्येन मु" 
भथतः सेपीडनन घातयत्‌ ॥ २० ॥ 


शब्रुक्रो नष्ट करमेके ये पूरा उपाय उसी समय किये जासकते हॅ, 
जब चु स्वये ही विजिगीपुकी सद्दायताके लिये आजावे | यदि वह अपनी 
सेनाको ही बिजिपीपुकी सदायतारे किये सेजदेवे, और स्वयं च आवे; तो 
उसकी सेनाको उसके शज्रुके द्वारा मरवा डाळे । अथोत्‌ दाचुके मुकाबछेम 
छडाकर नष्ट करवा देवे ॥ २९ ॥ यदि विजिगौपुके साथ मिळकर, अपरे 
शचुसे युद्ध करनेके लिये आसा हुआ शत्रु, अपनी सेनाके साथही चलना 
चाहता है, विजिगीपुके साथ चळना नहीं चाइता, तोभी इखको दोनों ओररु 
घेरकर मरवा डाले ॥ ३० ॥ 


३ अश्याच ] दुगेलम्मोपाय (५९३) 


अविश्वस्तो वा प्रत्येकशो भातुमिच्छेतद्राज्यिकदेश वा यात- 
व्यस्यादातुकामस्तथाप्णेनं वैरिणा सर्वसन्दोहेन वा थातयेत्‌ 
॥ ३१॥ वरिणा वा सक्त्य दण्डोपनयेन मूलमन्यतो हारयेत्‌ 
॥ ३२॥ 


यादि शत्रु, विजिगीषुषर अविश्वास रखनेके कारण, अपना सेनाको अल- 
इदाही लेकर इस कामनासे उस शत्रु राजापर चढ्दा चाहता ३ ; कि उसके 
राज्यके एक हिरसेको सैं अपने वशमै करलूंगा ; तोसी विजियाषु, इस शश्रुको 
इसके दात्रुके द्वारा अथवा अपनीही सम्पूर्ण सैनिक शाक्तिक द्वारा अवश्य मरवा 
डाळे ॥ ३१ ॥ अथवा अपने शत्रुक ऊपर चढ़ाई करके, उसके साथ लड़ाईमें 
छगे हुर शत्रुके सूळस्शानकोही ; दिजिगीषु, सेना भेजकर अपहरण करवा 
छेवे । अथौन्‌ शत्रु, अपने शत्रुपर चढाई करके जावे, और विजिगीपु उसकी 
राजधानीपर लूटमार करदेवे ॥ ३२ ॥ 


शरु्ूम्या वा मित्रं पणेत ॥ ३३ ॥ मित्रभूम्या वा त्रम्‌ 
॥ २४ ॥ ततः यत्रभूमिलिप्सायां मित्रेणात्मन्यपकारयिस्वाभिः 
युझीत ॥ ३५ ॥ इति समानाः पूर्वेण सर्वे एव योगाः ॥ ३६॥ 
अथवा बिजिगीपु, मित्रके साथ निम्नलिखित रीतिसे छिपे तोरपर 
सन्धि करे, कि यदि हम दोनोंने मिळकर दात्रुको जीत छिया, तो उसकी 


[HR 0०0 (4 NO) व. 4", 
भ्रूमिको आधा २ बांटलेंगे ॥ ३३ ४ इसीमकार दिजियायु, शेजुरे साथ भा 


छिपे तोरपर शते करे, कि दम तुम मिळकर, तुम्हारे अमुक अजुर ( अर्थात्‌ 
विजिगीपुके मित्रपर ) चढ़ाई करके, उसकी भूमिको बराबर बांटेचे हक 
इसतरह जब राज्जुका भूमिकों लेने की इच्छा हो, तो विजिगीषु, मिन्नके द्वारा 
अपने ऊपर कुछ अपकार करवाके, इसी बहानेसे उसके ऊपर आक्रमण करते 
की तैयारी ऋरदेवे ॥ ३५ ॥ इसके अनन्तर सघ कार्ण पूववत्‌ ही करना 
चाहिये । ( अथीत्‌ मिळकर चढाई करनेके छिये शद्टुको अपने सर्म-प बुलाकर, 
उसे उपयुक्त विविध उपायोंसे मारडाले ) ॥ २३ ॥ 
4 [a ७, ha 

शत्रु वा मित्रभूमिलिप्सायां प्रतिपन्न दण्डेना वुुह्णीयात् 

॥३७॥ ततो मित्रगतसतिसँदध्यात्‌ ॥। २८ ॥ कृतप्रतिविधानो 
= ह ह्य थ्रेट 

वा व्यसनमास्मनो दर्शयित्वा मित्रेणासित्रमुत्साहचिखास्मानिम 
मियोजयेत्‌ २९ 


क 
के की 
क 
प्र 
कि 


रे हन 


"छ 


ज मत 
कय कदर 


७. 
कु पन 2 दया 


3 


i 


प 


र 


न 


१) यः वका पश पे 


307 


त न 
पू 


( 4६७ ) ग अथच्यारत [ १३ जिर 


थवा अब डाज्जुको, बिजिर्बापुक्ने मित्रको भूम रेमेकी इच्छा हो, तो 
झञ्चुक तयार होनेपर, उम्रको अपनी थछोरसे सैनिक सहायता देवे । अधोत्‌ 
अपनी खरा सांथ देकर सित्रक दपर उससे चढाइ करवादेदे ॥ ३७॥ 
जब बह मित्रके देशम पहुंचजाते, ता सिञ्से मिलकर, सञ्ुको नष्ट करचादेबे 
1३८ भकवा हरतरहकी आफत्तिका प्रतीकार करके विजिगीषु, अपने आपके ऊपर 
कोई धसाचटी आपा देखाकर, अपने पित्रके द्वारा दायुओ उल्लाहित करके 
अपने उपर अदि करवादेये £ इस सूत्रम कृतप्रथानों वा! इसके स्थानपर 
किसी २ पुस्तकर्म 'सतः प्रतिबिपागिन घार ऐसा भी पाठ हे । परन्तु दोनो 
पाठोका अर्थ ससान ही है ) ध ३५ ॥ 


ततः संपीडनन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जीवग्राहेण वा राज्य- 
विनिमये कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ सित्रणाइृतश्चेच्छत्ुरग्राह्म खातुमि- 
च्छत्सामन्तादिभिमूलमस्थ दारयेद्‌ ॥ ४२॥ दृष्डन या त्रातु- 


मिर्छेत्तमस्य घातयेत्‌ ।। ४३ ॥ 

इसप्रकार विलिगीपुके मित्रके साथ मिलकर, जय शत्रु विजिबीषुपर 
खाद्‌ करदे, त ्िनिगीछु आर उसका मित्र, दोशी ही, झाको बोचमे 
घेरफर मारडाछ ॥ ४० ॥ अथवा जीते हुए ही उप पकडळकर, उसके राज्यका 
परिब करप! अवाप उसको वस घम डालदेने, आर उसकी गहीपर, 
अपने आशाकारी उसके पुच या छन्य किली सम्त्रर्थीको भेदा देवे ॥ ४1 ॥ 
यदि निजिगीषुके मित्रसे बुळायाइआ बाजु, उस मित्रसे अलइदा रहना चाहे 
अथीत्‌ उसके साथ २ मिलकर छड़ाई करसेको न जाना चाहे, किन्तु पृथक्‌ 
होकर ही जाना चाहें; यो सामन्त ( शघुक समीप देशके राजा ) आदिके 
द्वारा इसको राजधानीका अपहरण करवादेवे ॥ ४२ ॥ यदि सेनाके द्वारा 
वह अपनी रक्षा करना चाहे, को उस सेनाको मरवा दियाजाये ॥ ४३ ॥ 


तो भन्न भिब्चेयार्ता ्रकाशमेवान्योन्यस्य भूम्या पणेत 
॥ ४४ ॥ ततः परस्परं मित्रव्यञ्जनोभयवेतना वा दूतात्मेषयेयुः 
॥ ४५ ॥ अयं त राजा भूर्मे लिप्सते शतुसंहित इति ॥ ४६॥ 
तयोरन्यतरो जाबाशक्कारोपः पूवेवचेष्टेत । ४७ ॥ 


मित्र और अन्जु, यदि छिदे तौरपर शक्त करमेले दको प्राप्त न डोये, 
तो भ्रकटरूपभेंद्दी एक दूसेरकी भूमिकी शक्त करे । अर्थात्‌ मित्रकी भूमिसे 
झत्रुके साथ ओर सजुका भूमिसे मित्रके साथ खुळे तौरपरही शत्रं करळेषे 


३ स्था ] दुगळम्मोषाय (५६५) 


॥ ४४ ॥ तदनन्तर शत्रु और मित्र दोगोंकेदी पाथ, राख्नु और मित्रके दोनोंके 
मिञके चेषमें रइनेवाले गूढपुरुष, अथवा दोनों ओरसे ( विजिगीषु और मित्रको 
ओर) वेतन पानेवाले गुप्तपूरुष, निन्चाकाखत संदेशका देकर अपने दूताका 
भेजे ॥ ४५ ॥ चह संदेश यह हः-- "यह राजा, शच्ुक साथ मिलकर तुम्हारी 
सूसिको खमा चाहता हे ॥ ४६ ॥ डन दोनों (क्षेत्र झञ्जुओं) सेस कोई एक 
शङ्कितचित्त तथा वुद्ध होकर, पूर्दवतूही चेष्टा करे । अभिप्राय यढ है, उन दोनों 
मेख जो कुछ होकर विजिगाधुपर चढ़ाई करे, उससे दूसरेके साथ मिलकर 
बिज्जिगीपु, पूर्चोक्त उपायोके द्वारा आक्रमणकार,को नष्ट करडाल ॥ ४७ ॥ 
७ ख्यार DT [a वरू 
दुगेराष्ड्दण्डमुख्यान्या कृत्यपकषदेतुमिरमिविख्याप्य प्रत्ना- 
छि A Rs  « 
जमत ॥ ४८ | त युद्वावत्कन्दावराथव्धसरनषु शतरुभातिसेद्‌ ष्युः 
। ४९ भेदे वास्य स्ववगन्यः छुयुः ॥| ५० ॥ आभसकशा 


सनः ग्रतिसमानययुः ॥ ५१ ॥ 

` अथवा घुये (सुहस्थावन्साजघानी), राष्ट्र (जनपद) और सेमाळे सुख्य 
व्यक्तियाकों ; अपने (विजिमीपुके) कृत्यपक्ष कुद्ध लुब्ध भीतवर्ग) को सहायता 
करनेका बहाना करके, अर्थात्‌ दे लाग मेरे कृत्यपक्षको सहायता दत द, इस 
प्रकार सर्वत्र प्रसिद्ध करके, उनको विजिगीपु, अपने देशले बाहर निकाल देवे 
॥ ४८ ॥ वे सब ढोंग, शञ्जुके आश्रयमें जाकर ; कभी युद्धक अवसरपर, सोत 
समय, अन्तःपुरमे रहतेके ससय, या ) कफी विशेष आपासक समयस माका 
पाकर शञ्जुको मारडाछे ॥ ४९ ॥ अथवा इसके अपने अतात्र आदि वयालहा 
इसका भेद करवा देवें ॥ ५० ॥ ओर विजियीइक्रे दव्य पुरुशके द्वारा लाल 
गये कपटपू्ण लेखोंके साथ, अपनो मिथ्याकडिपत बाताकी मिळा देवे । अग्निः 
श्राय यह है, कि इस प्रकार अमात्य आदिक साथ राजाका भदू डळवा दव ॥४१॥ 


ठुब्थकव्यञ्ञना वा माँसविक्रषण हाच्या दवारकापाश्र- 
याश्चोराश्यागमं परस्य द्विखिरिति निवेद्य लब्धप्रत्यया भतैरनीक॑ 
द्विधा निवेदय ग्रामवधे 5वस्कन्दे च द्विषतो मूषुः ॥ ५२ ॥ 


आसन्नश्चोरगणा महाथाक्रन्‍दः अभूते सेन्यपागच्छाखोते ॥ ५३ ॥। 

अथवा एशकारीके वेषम रहनेवाळे गूठपुरुष, माक्ष बेचनेके बहाये 
दरवाजेपर ठडरळर, द्वारपालोक आश्रय; दो सीन वार ।चेछाकर इस आतका 
कहें, कि झज्रुके गाँवोॉसे चार आंत ह। इख तरह जब राजाका इन खातापर 
विश्वास दोजाओं, सो यें अपने राजाका सनाका। ग्रामवच आर राचेका सात 
समयकी लूटग़रारके किये दा भागास ।चमक्त करके शचुसे कही धरे ॥ 


क्ट 


वटा का 
कणर क 


स तक न्दा 
"बई 


( ५६६) कटलोय ° | १३ अधि 


चोगेका झुण्ड बहुत नजीक आया हुआ डे; आदमियोंका बहुत कोलाहल 
मचरहा हे; आपकी बहुतसी सेना उनके ग्रतीकारके छिये हमारे साथ आनी 
चाहिये ॥ ५३॥ 
pe पिर न HE oS ८१ 
तदपाबत्या ग्रामघातदण्डस्य सनन्‍्यास्तरदादाय राज 
i प 0३०३ हि” पि 
दुगद्वारपु वयुः ॥ ५४ ॥ हतश्चोरगमः ॥ ५५ ॥ सिद्धयात्रामिद 
ऱ्य [a ए 
सेन्यमागतम्‌ ।। ५६ || द्वारमपावियतामिति ॥ ५७॥। पू्वप्राणाहिता 
[a रौ ७ $ 
वा द्वाराण द्याः ॥ पट ॥ तः सह प्रहरयुः ॥ ५९ ।। 
इसप्रकार उस सेनाको, ग्रामत्रवके छिये नियुक्त हुई सेनाके सुपुई 
करके, अपनी सेनाके दूसरे हिस्सको लेकर; रातके समय दुर्गके दरवाजोंपर 
आकर इसतरह कडे:--॥ ७७ ॥ चोरोक समूइको इम लोगोने मारडाला हृ 
पं रण ४ यह सेना अपनी थात्राको सफळ करके, अथोत्‌ अपने कार्यको पूरा 
करके यहाँ पहुंच गई दै ॥ छदे ॥ इसलिये दुर्गके दरवाजोकों खोलडिया जावे” 
॥ ७७ ॥ अथवा पहिले नियुक्त हुप २ रूढपुरुपही इशारा पाकर दरवाजा 
खोळदेव ॥ ५८ ॥ ओर आई हुई सनाके साथही वे लोग भी दुर्गपर हमला 
योळदूचे ॥ ५२ ॥ 
अ आयी च (१ i 
कारूशिल्पिपायण्डक्कुशीरयवदे हकव्यञ्जनानायुधीयान्वा प्‌र्‌- 
hes ae ~ RE २ Lan व्य पर 
दुर्गे प्रणिदध्यात्‌ ॥ ६० ॥ तेपां शृहपतिकव्यञ्जनाः काप्ठतृण- 
TN > क भ्‌ he ६०] 
धान्यपण्यशक्रटः प्रहरणावरणान्यामिहरेयुः ॥ ६१ ॥ देवध्वजप्र- 
हा? ~ प २ 
तिमांभवा ॥ ६२ ॥ 
अथवा कारू, शिल्पी, पाखण्डी, कुशीछव ( नट) ओर वेदेहक 
ब्यापारी) के वेदम रहनेवाळे या आझुधजीवीके वेपमे रहनेवाछे गूढपुरुषोको 
झाधुके दुपीस भदिया बनाकर नियुक्त किया जावे ॥ ६० ॥ उनमेंसे गृद्दस्थके 
वेपमे रहनेवाले गूढपुरुष, छकड़ी घास अनाज ओर दूसरे सोदोंकी गाड़ियाँ 
द्वारा हथियार तथा कवच आदि युद्धोपयोगी सामग्रीका संग्रह करके, उन कार 
आदिके वेषमें रहनेवाले गूढपुरुषाको देदेवें ॥ ६६ ॥ अधवा देवताओंकी ध्वजा- 
रूप तळवारॉके साथ या प्रतिमाओक साथ लाकर भी हथियार आदिका संग्रह 
करके; कारु आदि गुश्तपुरुषांको देदेवें ॥ ६२ 8 
ततस्ततयज्जनाः प्रमत्ततघमवस्कन्द्‌प्रतिग्रहम भिप्रहरणं एषठतः 
न्दु ~ 3 छ 
शङ्घहुन्दुमिशन्देन वा प्रविष्टासित्यावेद्येयुः ॥ ६३ ॥ आकारदारा 
ड्वाढकदानमनीकभेदै घातं वा कुयु। ॥ ६४ 1! 


३ अध्यान ] दुगलस्मोपाय (५६७) 


तद्नन्तर कारु आदिके देषमें रहने बारे गूढपुसप, प्रमादी पुरुषोंक 
वध, बलात्कार लूटमार और चारों ओरसे जाकमणके सश्बन्धमें; तथा शंख 
ओर नयाडेके वाव्दके लाथ, यीळेकी ओरसे हमला करनेके सशय निवेदन 
करदेव । अधोत्‌ आसन्न भविव्यमे होने वाली इस घटनाकी सूचना, आाज्ुको 
देंदेचें ॥ ६३ ॥ जब शञ्जु, उनके प्रतीकारके 1ळथे, अपनी सेनाके साथ पौछेकी 
जोरको जावे, तो इधरसे कारु आदिके पेषमें यृढपुरुष; परकोरा, प्रधान दरवाजा 
तथा द्रवाजेके ऊपरके चोवारे आदिको तोड़नेके साथ २ ही पूर्ववत्‌ शतरुकी 
सेनाकोभी बिअक्त करदेचें। अथवा अवसर याकर सवथा नश्टही कडाळे ॥६४॥ 
है ह छा क? w 
साथगणवासिभिरातिवाह्विकेः कन्यावाहिकेरश्चपण्यव्यवहा- 
या य [न्य ७ = भिवा ~ ८5 ३०९० 
रिमिरुपकरणद्दारकथोन्यक्रेतृविकेतृभिवो प्रत्नाजितलिज्ञिमियतेश्व 
ल. NT [a [a 2 
दण्डातनयन संधिकर्म पिश्वासनाथभिति राजापसपाः ॥ ६५ ॥ 
शत्रुकी सेनामे भेद डाळनेके ससान, उसे दुर्गम सायाँसे रंघानामी 
गूढपुरुषकाहो काये है, इसी बातका अब निरूपण करते हः-दुगम्‌ मार्गोले 
पार करने चाळे व्यापारियोंक झुण्डके रूपम रहते डुपु, कन्याको लेजाते हुए, 
वोडका व्यापार करते हुए, उसके साथे सम्बन्ध रखनेवाछ दूसरे सोव देचते हुए 
या डनको इधरसे उधर बोते हुए, अनाज आदिकी खरीद फूरोर्त करते हुए 
तथा संन्यासियोंके वेपमें रहते हुए दूतही, सनाओको दुर्गम मार्गोसि निकाळ 
कर बाहर ऊेजाचें; तथा शत्रुके विशवासके लिये सन्धिकी सत्ताका पूरा २ ध्यान 
रक्ख । इसम्रकार यहां तक राजाओंके गूठपुरुरेका निरूपण कर दिया 
गथा ॥ ६७ ॥ 
© be, ध्‌ अडी 
एत एवाटचीनामपसपोः कण्टकशाधनोक्ताच ॥ ६६ ॥ 
ट्र (३ SO ४ दत 
व्रजमटव्यासञ्चमपसपाः साथ वा चोरेघ(तयेयु।॥ ६७॥ कृतसं- 
हि. क मकर. किक क 
केतमन्नपाने चात्र मदनरसविद्धे वा कृत्वाएगच्छेयु; ॥ ३८ ॥ 
ने क, he ® ण्य ~ 
गोपालकवैदेहकाश्च ततश्चोरान्‌ गृहीतरोप्त्रमाराः मदनरसाषेका 
रकाले ऽवरस्कन्द्येयुः ॥ ६९ ॥ 
कण्टकशोधन भधिकग्गमें कहे हुए, तथा यें यहां कदे हुए गूडयुरुषही, 
माटवैकोंकेसी समझने चाहिये । तर्पय यद है, कि आवश्यकता होने पर 
आटबिकोंमेंभी येही गूढपुरुष काय करें ॥ ६६ ॥ आ'टविकोमें, गूहपुरुष, यह 
कार्य करें।--अेगछके समीपकी गोशालयओं तथा मार्यम चलने वाले पुरुषोंको, 
आटाविकें (:चोरशें-चोस्थृति पुरुषही आदादिक कइछाते दे ) के साथ मिळ- 
कर छुट्छ, था उन्‍हें नष्ट करडाकें | १० प्र तदुनस्वर सकत पाकर, उनके खाने 
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पीनेकी वसतु्ंमे, सादकता काने वाले विषोको मिलाकर, अवसर पातेही 
चहाखे भाग जाव म ६८ भ तदनन्तर ग्व.छे आर व्यापारी, चोरोले चुराये ह 
माल ( =भार } को पकड फर, अघत्‌ उमदे स्वर छेकर, विषका वि झार होनेके 
समयम ( अश्वात्‌ विषयुक्त खद्य पदार्थ खाजानेके कारण, उसका असर होने 
समयमै } चोरांको गिरफ्तार करळेचे ॥ ३% ॥ 

संकषेणदवतीयो चा गुण्डजाटिङव्यञ्जन; प्रहवणकर्मणा 
मदनरखंयागाभ्यामातसदध्यातू (| ७० ॥ अश्वावस्कन्द्‌ पात्‌ 
॥ ७१ | झाण्डकव्घञ्जनो वा देवतप्रतकार्यात्सबस्तमाजेष्वाट- 
विकान्सुराविकरोपायनवि सत मदनरखयागास्य|मातसद ध्यातू 
॥ ७२ ॥ अथावस्कन्दं दद्यात्‌ ॥ ७३ ।। 

अथवा संकर्षण देबताको साननेबारा ( शराबके साथ बहुत सुदृष्यत 
रखनेवाले बछभद्रक्को ही अपना दृष्टदेच समझनेब्राला १, झुण्ड तथा जदाधारी 
के बेपमें रहता हुआ गृठपुरुष ही, सन्तुष्ट होकर सहमोज भादिके कराने 
( अर्थात्‌ पार्डी देने ) के द्वारा, तथा मादकताथुक्त विष था अन्य प्रयोगोसे 
आटावर्कोको उगे; अर्थात्‌ उन्हें वराम करे ॥ ७० ॥ इसके भाव जब डनको 
चिप आदिका अपर हो जावे, तो उन्हे गिरफ्तार कर लेवे ॥ ७१ ॥ अथवा 
शराब बेचनेबाकेके वेषस रहनेवाल्म गृढ ३२प; देवतासस्थन्थी कार्थ, प्रेतकार्य, 
उत्सव तथा अन्य सभा समारजेके अवसरोपर, आपट चिक पुरुषोको, बिक्रयाथे 
सुराके छानेका बहाना करके मदकारक विप्र आदि रस, तथा अन्य योगोके 
द्वारा अपने तशमे करे ॥ ७२ प जब उनके ऊपर, इन रस आदिका प्रभाव 
होजाय तो उनको गिरफ्तार कर लिया जावे ॥ ७३ ॥ 

ग्रामधातप्रविशां वा विक्षिप्य बहुधाटवीस्‌ । 

घातयेदिति चोराणामपसर्पाः प्रकीतिताः ॥ ७४ ॥ 
इति दुर्गेलम्भोपाये त्रयोदूदो 5विकरणे अपसपप्राणीचस्तृतीयो उध्याथः ॥ ३ ॥ 

आदित,्षिचत्यारिशडछतः ॥ १४३ ॥ 
ग्राम आदि को मए करनेके किये, गांवमें प्रविष्ट हुप २ आटबिक 
पुरुषों को, ।भिक्ष २ अकारसे उनके चिमे विकार उत्पन्न करके, नष्ट करदिया 
जावे | यहाँ तक आटाविक अथाव्‌ चोरोके सम्वन्धमें, गूढ़पुर्योके कार्या का 
निरूपण करादिया गया ॥ ७४ ॥ 
दुग छम्मोपाय प्रयोदश अधिकरणे तोखरा अध्याय समाप्त 


ie] दुभेलश्सोयाय (५६९ ) F हे 
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चीथा अध्याय (, 
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ह दुर्गको घेरना तथा शत्रके दुंगेका अवसर्द 


[ इस अध्यायमें दो प्रकरण हैं । पाहिळे प्रकरणमें शित्ुके ह 

| हुगेको चारो ओरस घरकर, फिर सेनाको कया करना चाहिये 
4 इस बातळा निरूपण किया जायगा । शुक डुगेको अपने आधे” 
| कारमें करलेना अवभद' कद्दाता हे; यह अवमदे कब आर किख 
| समस करना चाहिये; इत्यादि बार्ताका दूसर प्रकरणमें निरूपण ह्ये 
। किया जायगा । ह 


(क 
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उशैनपूर्य पर्युपासनकम ॥ १ ॥ जनपद मंथानिविष्टमभये 
त्‌ ॥ २ ॥ उत्थितमनुग्रहपरिदाराभ्यां निवेशयदन्यत्राप- 
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1३॥ ४ 
शुक कोश और सैन्प्रका नाश करते हुए, तथा अमात्य आदिक वध . 

विजिगोघुको शुके दुर्गे चारों ओर घेण डालबेका काम करना Fr 
॥ १ ॥ परन्तु इस अवस्थामेभी विजिगीषु, शात्रुक अनपदुका पाहिलेके १, 
अभयस्थानर्म रक्खे, अथीत्‌ जनफ्दकों किसी तरहको पाडा च दाने 42. 


¬ 
स्य हि कट 
का 
र नटी नक 


त उसकी रक्षाही करे ॥२॥ यारि जनपद, विजिगघुक विरुद्ध 
[ करे, तो उसे धन आदि देने तथा ठेस आदिके छोड देनेसे, शाम्त 
'म्तु यह उसी अवस्थामै करमा चाहिये, जब कि जनपद अपने स्थानको 
कहीं बाहर न जारहा हो ! बाहर जानेके लिये तैयार हानपर ता डस 


(० पै 


इका भी सहायता न देंदे ॥ हे 0 ध 
मग्रमन्यस्यां भूमी निवेशयेदेकस्यां वा वासयद्‌ ॥ ४ ॥ 
नो जनपदो राज्यमजनपदं बा भवतीति कोटल्यः ॥४॥ डी 


गस्य शष्ट सस बा हस्याद्दीवधप्रसारा च । 1६ 

तस अन्षपदमे मिक्षरे स्थानोपरही, अधिक आदमियक्रि बसाद; अथवा 
स्थानपर भी अधिक भादसियोको बसाव 1४॥ क्योंकि सबुध्योसे राहेत 
पद नहीं कहका सकता; और जनपदेसे राईत, राज्य नद होसकता; 
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यदि जनपददी च होगा, ता राज्य किस पर किया ज्यया, यह 9९ 
ब्राचाथका अपना मत है 150 अज शुक पाड़ा पहुंचानेके प्रकारका पी र 
निच 


। ५७०) कोटळीय अर्थशास्त्र [ १३ अघि) 


निरूपण किया जाता हैः-जब दाखुपर कोइ आपत्ति आई हुईही, तो विजिगीपु, 
उसकी फसलकों, तथा उत्पन्न हुए अक्ष आदिको मष्ट करदेवे, और वीवध 
* अनाज घी तक आदिका प्रदेशमे आना) तथा प्रसार (घास लकडी आदिका 
तज्यमे आना; इन दोनों) क्रो भी नष्ट करदाले ॥ ६॥ 

प्रसारवीवधच्छदास्मष्टिसस्यवधादपि । 

वमनाद्शूढघाताच जायते प्रकृतिक्षयः! ७ ॥ 

अब राख्नुका अमात्य आदि प्रकृतियोंके क्षय हानेका प्रकार बताते 
हूं:-असार सथा वीवधका उच्छेद हेनिस, और फसल तथा अनाज आदिका 
नाश करदेनेसे; इसीमरकार प्रकृतियांकों कहीं दूसरी जगह लेजाने, या छिपकर 
मार देनेसेभी उसका क्षय (नाश) होजाता इ॥ ७ ॥ 


प्रभूतशुणवद्धान्यङुष्ययन्त्रश्रावरणविष्टिरदिमसममग्रे मे से- 
न्यमृतुञ्च पुरस्तात्‌ ॥ ८ ॥ अपतुः परस्य व्याधिदुर्भक्षानिचमर- 
क्षाक्षयः क्रीतबलनिर्वेदो मित्रबलनिर्वेदर्वेति पुपासीत ॥ ९ ॥ 


किस अवस्था् दाचुके दुर्मको घेरना चाहिये, इसका अब्र निरूपण 
करते हः-जव्रांक अपनी सता, अत्यधिक गुणोंसे जुक्त, तथा घान्त्र ( अनाज ), 
कुप्य ( लोहा तांब्रा वख आस्तरण आदि ) यन्त्र (मशीन ), शस्त्र (हथियार ) 
आवरण ( चमदेको पेटी आदि, तथा अन्य कवच आदि), विष्टि ( सेवा करने 
चाळे कर्मचारी ) आर रश्मि ( रस्सी ) आदे सम्पूर्ण सामग्रीसे युक्तही, अर 
ऋतुभी अपने अनुकूल हो । अथात्‌ जिस समय अपनी सेना और ऋतु आदि- 
कसो इसतरह अनुकूलता हो ॥ ८ ॥ परन्तु बाञ्रुके लिये ऋतु सवेधा विपरीत 
हो; व्याथि, दुर्शिक्ष, घान्य आदिके संका सथा रक्षक पुरुषोका अभाव 
उपस्थितद्दो; खरीदी हुई अथोत्‌ केवळ वेतन मोगी सेना सहायता देनेसे इन्कार 
करती हो, ओर मित्रकी सेनाभी खिन्न होचुकी हो; इख अवस्थामें झान्नुके दुर्ग" 
का घेरा डाळ! जाने ॥ ९ ॥ 
hn La sn 
कृत्वा स्कन्धावारस्य रक्षां वीवथासारयो? पथश्च परिक्षिप्य 
दुगे खातसालाभ्यां दूषयित्वोदकमबस्राव्य परिखाः संपूरायित्वा 
चा झुरङ्गाबलङुटिकाभ्यां वप्रप्राकारों हारयेत्‌ ॥ १० ॥ 


[an 


` "चेरा डालनेका यह प्रकार समझता चाहियेः-पहिले विजिगीषु अपनी 
छाती, वीवध, आसार ( मिन्नखेना ), तथा अपने मागेकी रक्षा करके; 
दुगेकी खाई और परकोटेके अनुसार दुर्गको चारों ओरसे घेरकर बिष आदिसे 


४ अध्या ] डुगेलस्थोपाय (५७१ ) 


जलको दूषित करके अथवा बाँच भारिके तोड़देवेसे उसे बहाकर; खाईयोको 
भरकर, खुरंग तथा टेडी खुदी हुईं खाईयोंके द्वारा बाहरकी ओरके परकोरे तथा 
बाइके ऊपर हमला करें ॥ ६१० ॥ 


ते बिक [1 क 
दारं च शुलेन निम्न वा पाँसुभारयाच्छाद्बेत्‌ ॥ ११ ॥ 
~ वये कन १. 
बहुझारक्षं यन्त्रधातयेत्‌ ॥ १२॥ निष्कराहुपनिष्कृष्याश्रेश् 
> र र श्र रॉ 
प्रहरंयुः ॥ १२ ॥ विक्रवान्वेषु च नियोगविकल्पसयुबयेओोपार्‍या. 
eS Ce = 
नां सिद्धि लिप्सेत दुगेवाश्रिनः ॥ १४ ॥ 
फटी हुई दरडाँको इसे, तथा गहरी मची जगहको महीसे आटकर 

ढक दिया जावे ॥ 11 ॥ दुर्गके जित प्रदेशर्मे रक्षाका बहुत अधिक प्रबन्ध 
हो, उसे यन्त्रोके द्वारा नष्ट करवा देवे ॥ 1२ ॥ कपटे ( <निष्कशत्‌ ) अथवा 
हाधियांकी सँड म्बी करके खडा करनेसे रक्षक पुरुषोंकों बाहर निकालकर, 
घोड़े तथा हाथियोंके द्वारा उनपर आक्रमण कर देवें ॥ ३३ ॥ जब डाज्नुकी सेना 
युद्धमे विशेष पराक्रम दिखाने लरे, तब उपायोके (साम दान दण्ड और सेद्‌ 
ये चार उपाय होते हैं ) नियोग ( अमुक अवसरपर इसी उपायसे काम लेना 
चाहिये दूसरसे नहीं, इस मकारकी व्यवस्था करना 'नियोग' कहता हे ), 
विकदप ( इस अवसरपर चाहे ड्रेस डप,यसे काम केना चाहिये, चाहे इस 
दूखरे उपाग्रपे; इस प्रकारकी व्यवस्थाको विकल्प” कहते हैं ) और सञ्चय 
(इस अवसरपर असुक २ दोनो या दो से भी आविक उपायोसे इकट्टाही काम 
लेता चाहिये; इसको 'समुच्चय' कहते हैं ) से यथावसर कास लेकर 'दुर्शनिवासी 
शंत्रुस सिद्धिरास ( विजयकाभ ) की इच्छा करे & ४४ ॥ 

बयेनकाकनप्तूभासशुकशारिकोलदककपोतान्याहपित्वा पुच्छे" 
्वद्मियोगयुक्ताम्परदुर्गे विसूजेयुः ॥ १५ ॥ अपकृष्टस्कन्धावा- 
रादुब्छितध्वजधन्वारक्षा वा मालुपेणाशिना परदुगेमादीफ्येचुः 
॥ १६॥ 

इयेंन ( बाज ), कोआ, भसा ( सुणेके समान एक पक्षी), भास 

(गिद्ध), तोता, मेना, उहल; बथा कबूतर, इन पक्षियोको पकडवाकर; इनकी 
पूछमें, आग लगाने वाली औषधिर्योका संसर्ग करके, इसको झाञ्जुके दुर्गतें छोड़ 
देवे । जिलसे वहाँ आग लग जावे 1। 1५ ॥ दाञुके डुर्गसे बाहर नीचेकी 
ओर पड़ी हुई अपनी (बिजिगीषुको| छावनांखे, शब्रुके दुगेपर आग फेंकनेके 
लिय्रे ध्वजा तथा घनुच आदिको इठाये हुए पुरुष सवुक दुर्गम मानुष अशिके 
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द्वारा (शञ्जुसे मारे हुए या झूलीपर चढ़ाकर मारे हुए पुरुषकी इृड्डीमें चितकबरै 
बांसके घिसनेसे उत्पन्न हुई २ अशिके द्वारा ) ऋजुके दुर्गमे आग छा देवें | 
अथवा पहरेदारंडी इस कामको करें ॥ १६ ॥। 
श्वान्तदगपा 2 5 क 
गूदपुरुषाश्वान्तदुगेपारका नकुलवानरावेडालशुनां पुच्छेष्व- 
प्रियोगमाधाय काण्डनिचयर क्षाविधानवेश्मसु विसृजेयुः ॥ १७ 
Ra ha 
शुहक्केमत्स्यानासुदरेष्तग्निमाधाय वल्लूरे चा वायसोपहारेण वयो- 
भिहीरमेयुः ॥ १८ ॥ 
अन्तपाक या दुर्गपालके वेषमे रहने बाले गुढपुरुष; नेवळा, बन्दर, 
बिल'व तथा कुसेकी पूंकमे, आय रूया देनेवाळी ओषाधियोंकों ऊयाकर, इनको 
ङ्के उन घरोंमे छोड देवे, जहाँपर बाण तथा कुष्य आदि सबही, रक्षा 
करनेके सामान रक्खे हुए हा ,। १७ ॥ सूखी मछकीके पेटमे, अथवा सूखे 
हुए मांसम आभ्नियोग ( आग छगानेचाळी ओपषाधियोंके समूह ) को रखकर 
उस मांखकी, पक्षियोको खिळानके यहानेसे पक्षियीके द्वारा अपहरण करा देवें । 
( अधात्‌ पाक्षियोके द्वारा, उस शश्रुके दुगेमें पहुंचाकर, तरह. आग कगा 
देवे) ॥ १८ ॥ 
~ 09०५ La 4 
सरळदेचदारुपूतितृणगुण्गुलुश्रीवेष्कसजेरसलाक्षागुलिकाः 
७ र”. [a Ls 
खरोष्ट्(जावीनां लण्ड चाग्निधारणम्‌ ॥ १९॥ 'प्रियालचूणमवः 
Lae कक. Lm be _ ~ 
ल्गुजमपीमभूच्छि्मश्वखरोष्ट्गोरण्डमित्येष क्षप्यो अभियोगः 
॥ २० ॥। 
सरु, देवदार, पूतितण ( एक मकारकी घास, जिसमेसे सुगन्ध भाती 
है), गूगल, सरुका गोंद, राळ ओर छाख, इन सब चीजोंकी बनाई हुई 
योखियाँ, तथा गधा ऊंट बकरा ओर मेंढा, इन जानवरोंका लिङ ; अझिको 
घारण करनेवाले होते हें अथोत इनमें आसिका अंश बहुत अधिक होता है 
॥ १९ ॥ चिरेजीका चूरा, बावदोका दश्दड़ा चुरा (अर्थात्‌ जोकुटसा हुभार) 
शहद, और घोडा गधा ऊंट तथा बळका किंग, इन सत्र चीर्जोको मिलाकर, 
फेककर काममें आनेवाळा अझियोग तैयार होता दे ॥ २० ॥ 


सर्वलोहचू्णम/भैवर्ण वा कुम्भीसीसत्रपुचू्णे वा पारिभद्रकप- 
लाञपुष्पकेशमषीतेरुमधूच्छि्टकश्रीवेष्टकयुक्तो ऽग्नियोगो विश्वा- 
सघाती वा ॥ २१ ॥ तेनावलिप्तः शणत्रपुसवल्कबेष्टितो बाण 
हत्यप्रियोगः २२ 


3 अध्या० ] दुर्गेलम्मोपाय (५७३) 


अथवा जभिके समान वणवाळा, सब तरहके लोहेका चुरा ; अथवा 
का पफल सीसा और रांग इन सब चीजों का चूरा; नीस और डाकके फूळ, 
नेत्रवाळा का चुरा, सेळ, शहद तथा सङ्का गोंद, इन सब वस्तुओके साथ 
मिछाकर बनाया हुआ अभियोग निश्चप ही विश्वासघासी होता है, अथात्‌ 
जहां आग छगने की सम्भावना भी च हो, वहाँ भी इसका प्रयोग किये जाने 
पर अवश्य आग लग जाती है, इसलिये इसको बहा तात्र भाग्रयोग माना 
गया है ॥ २१ ॥ उपयुक्त इन सत्र चीजों से सनाहुआ, तथा सन और ककडी 
की बेलकी छाछसे कपेटा हुआ बाणभी अझ्ियोग होता हे । अथोत बढ जहां 
जाकर लगेगा, वहीं आग छगा देगा । (इस सूत्रम जाये हुए 'बण' शब्दका 
अर्थ, महामहोपाध्याय त. गणपति शाखीने “अजुनबृक्ष' किया हे! ॥ २२ भ 


न त्वेव विद्यमाने पराक्रम ग्रिमवसूजेत्‌ ।। २३ ॥ अवि- 
श्वास्यो मिः देवपीडने च ॥ २४ ॥ अप्रतिसघातप्राणिघान्यप- 
शुहिरण्यङुप्यदरव्यक्षयकरः ॥ २२॥ क्षीणनिचयं चावापमपि 
राज्यं ध्यायेन भवति ॥ २६ ॥ इति पयुपासनकमे ॥ २७॥ 

पराक्रमके समयमें, ( अर्थात्‌ जिस समय युद्ध प्रारस्म हुआ २ हो, 
उस समयम ) इग खद्चियोगोंको न छोड़ें ॥ २३ 7 क्योंकि आमि का कुछ वि" 
घास नहीं होता, और यढ दैवर्पाडन बताया गया दै ( देखो अघि० ८ अध्या० 
४ सूर १) ॥ २४ ॥ तया यह आप्रि, असंख्यात प्राणियों, धान्य पडु धन 
तथा अन्य कुप्य आदि द्रब्मों का नाश करने वाळा होता है ॥२५॥ जिस 
राज्यमें सब प्रकारके संग्रहोंका क्षय दोगया हो बह राज्य अपने हाथमें आजाने 
पर सी क्षयके किये ही होता हे । अथील्‌ देसे राज्य को जीतकर भी वेजिर्गाणु 
कभी उन्नत नहीं होसकता ॥ २६ ॥ यहांतक शल्लुके दुर्गको चारों ओरसे 
घेरनेके सस्बस्धर्मे निरूपण करादेया गया ॥ २७ ॥ 


सवोरम्भोपकरणबिष्टिसेपन्नो ऽसि ॥ २८ ॥ व्याधितः पर 

उपधाबिरुद्वअकतिरकतदुर्गेकमेनिचयो वा निरासारः सासारो वा 
पुरा मित्रैः संघत्ते इत्यवमर्दकालः ॥ २९ ॥ 

अब इसके आगे शुक दुर्ग को, कब और किस समय अपने अधि- 

कारमं करना चाहिये, इस बात का निरूपण किया जाता हैं:-जब बिजु 

यह समझे, कि भें सब तःइके युद्धोपय'यी साघनोंसे युक्त हूं, मेरे पास सब 

तरह का कार्य करने हे छिरे आदम मौजूद दे ॥ २८ ४ ऋतु ब्याधिग्रख हे, 
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उसकी अमात्य आंद प्रकृति उसको धोखा देनेवाछी हं, दुणे भादिकी मरम्मत 
तथा घान्य आदि का संग्रद भी इसने अभी तक नहीं किया है, मित्र की भो 
से कोई सहायता नहीं है, अथवा सहायता की सम्भावना होने पर भी अभी 
लक उनके साथ सन्धि ही कररहा इ, अथात्‌ इसका सबखे पाहिला काम 
मित्रके साथ सारेध करने का है, बह भी अभी तक शजुने निश्चय करके समास 
नहीं किया हे | इसप्रकार जब विजेगीपु समझे, उसी समयमे झचुफर आफ्न ' 
मण करदेवे | अभोत्‌ शजुके कुचलने का यही समय होता है ॥ २९ ॥ 
पि ~ भृ PS ० ¢ 

स्वसमम्ना जाते समुत्थापिते वा प्रहवणे प्रेक्षानीकदशनस- 
ङ्गसौरिककलहेपु नित्ययुद्वश्वान्तबरे बहूलयुद्धप्रतिविद्धप्रेत 5रुषे 
जागरणङ्कन्तसुप्तजने दुदिने नदविगे वा नीहारसपुवे घावमू- 
द्वीयात्‌ ॥ ३० ॥ 

अथवा दाज्ुके दुग आदिम स्वयं अभि लगजाने पर, या आनन्‍्दोत्सव 

आदिके मतात्रे का ही दारदारा दोने पर ( तातपस यह्द है कि जब राजा सहृ“ 
भोज या पार्टी आदिम ही छयातार लगा रद्दता दो, था तमाशे भोर चाँद- 
मारीम ही आधिक आसक्त रता हो, या दाराबियाके द्वारा कोई झगडा खड़ा 
करदेने पर, ळगातार युद्ध करनेसे सेनाके थक जाने पर, लम्ता युद्ध होनेके 
कारण अस्प्रधिक आदसिस्रोके जखमी होजाने ओर मरजानेपर, नागनेके कारण 
बचन हुए र्‌ पुरुपाके साजन पर, घटनेस अथात. जन दुत आबासहू आउ 
बहुत होरद्दा दो, या जब दाजु किली वेगवती नदीको पार कररदाहो, या जिस 
दिन कुददरा आदि बहुत पइरहा हो, ऐसे समयमे अशात्‌ द्राचुकी ऐसी अवस्था 
होने पर, सिजियापु उसको कुचळ डाले ॥ ३० ॥ 

स्कन्थावारपुत्सूज्य वा वनगूढः शत्रं सत्रानिष्कान्त घातयेत्‌ 
॥ ३१ ॥ मित्रासारमुख्यव्यद्धनो वा संरुद्धेन मैत्री कृत्वा दूतम- 
a के वी 4 रो aS विय 
भित्यक्त ग्रषयत्‌ ॥ ३२ ॥ इद ते छिद्रम्‌ ॥ ३३ ॥ इमं दृष्पाः 

छ ४. र हळ कर अ. 
॥ ३४ ॥ सराडूवा छिद्रमय ते कृत्यपक्ष दांत || ३५ hh 
अथवा छावनी को छोड़कर विजियीएु, जंगछमें जाकर कहीं. छिपजाचे 

और वहाँ जंगळसे निकलते हुए शञ्ुको मरवाडाले ॥ ३१ ॥ मित्रके वेषमें रहने 
वाळा अथवा मित्रको सेनाके झुखियाके वेषमें रहने वाळा गूढपुरूव, संरुद्ध 
( घिरे हुए ) शत्रु राजाके साथ मिता करके, अपने एक वध्य दूतको निम्न 
लिखित संदेश देकर उसके पास भेजे ॥ ३२ ॥ तुम्हारे अन्दर अमुक २ दोष 


४ अध्या० ] डुगेलम्मोपाय (५७५) 


या निर्बेलता हे ॥ ३३ ॥ बे असुक र तुम्हारे दूष्य पुरुष हैं ॥ ३४॥ संरोद्धा 
विजिसीष्ु की असुक २ निर्बेछता है, ओर यह तुम्हारा कृत्ययक्ष हैं, अथीत्‌ 
रोद्धा निजिर्याधुके कुद्ध छुव्ध भीत आदि वर्गमेस असुक पुरुष तुम्हारी ओर 
मिलने को तेयार हैं ॥ ३५॥ 

८1 fe oS १ OA nO On 

त प्रातिदूतमादाय गनगच्छन्ते विजिगापुगेहात्या दोषम- 
भिविर्याप्य प्रयास्थापगच्छेत्‌ ततः ॥ ३६॥ भित्रासारव्य- 
खनो वा संरुद्ध श्यात्‌ ॥ ३७ ॥ मां त्रातुयुपनिगेच्छ ॥ ३८ ॥ 
मया वा सहद संरोद्धारं जहीति ॥ ३९ ॥ 

जब वह दूत, उस संदेशका उत्तर छेकर लोटकर आवे, तो मारीमे 
निकलते हुए उस दूतको बिजिगीघु पकइलेबे; और उसके इसी दोषको 
प्रश्चिद्ध करके, कि यह इमारा अपकार करता है, उसको मारकः, वहाले 
चलाजावे । । तथा उस उत्तर छेखपत्रको अपने काबू में रक्खे) ॥ ३६ ॥ 
अथवा मित्रके वेषमें या सिन्नकी सेनाकै वेषे ररनेदाळा गृहपुरुष, संरुदध 
राजाको ही कह ॥ ३७ ॥ 'मेरी रक्षाके लिये तुम्ह उठ खड़ा होता चाहिये 
॥ ३८ ॥ अथवा मेरे साथ चरकर संरोद्धा ( रोकनेदाळे विजिगीपु राजा ) 
को आरो; अथोत्‌ चलो, इम दोनो मिलकर विजियीपुको माई ॥ ३९ ॥ 

प्रतिपक्षपुभयतः संपीडनेन घातयेत्‌ ॥ ४० ॥ जीवग्राहेण 


PS ०" ® 


वा राज्यविनिमयं कारयेत्‌ ॥ ४१ ॥ नगरं वाख प्रमूह्वीयात्‌ 
॥ ४२ ॥ सारबलं वास्य चममित्वामिहन्यात्‌ ॥ ४३ ॥ तेन 


दण्डोपनताठविका व्याख्याताः | ४४ ॥ 

बढ जब इस बातको स्त्रीक्रार करले, तो दोनों ओरसे घेरकर उसे 
मारदिया जावे ॥ ४० ॥ अथवा उसे जीवित ही पकड़कर उसके राउप्रको 
बदक दियाजावे ॥ ४१ ॥ या उसके नगरको ( अथात राजधानीको बरबाद 
करादिया जाये ॥ ३२ ॥ अशवा इसके सारबलको ( नादेशा मजबूत सेनाको ) 
दुर्ग बाहर निकालकर मारडाछे ॥ ४३॥ इसके अनुसार दण्डोपचत 
( अपनी सेनिक शक्तिके भरोसेपर बलपूर्वक अपने वमे कियेहुए राजा ) 


rt 


ओर आरविकोंके सम्बन्धे भी व्याख्यान समझलेना चाहिये ॥ ४४ ॥ 
दभ्डोपनताटविकयोरन्यतरो वा संशुद्ध प्रेषयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

अघं संरोद्धा व्याधितः याष्णिग्राहेणामियुरूश्छिद्रधब्यदुत्थित- 

मन्यस्वां भूमावपयातुकाम इति ४६ प्रतिपन्ने सरोद्धा 
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( ५७६ ) कौरलीय [ १३ अधिर 


स्कन्थावारमादीप्यापयायाद्‌ ॥ ४७ ॥ ततः पूर्वेवदाचरेत्‌ 
1 फष्ट | 

अथवा दण्डोपनत झार आटविक, इन दोनांमेस कोई एक, सरुद्ध 
( घिरेहुए ) शु राजाके पास यह निश्चलिखित संदेश भेजे ॥ ४५ ॥ "यह 
संरोळा ( घेरा डालनेवाळा विजिगीपु राजा ) आजकल व्याघिपाडित होरदा 
है, पार्प्णिग्राइने इसपर हमला करदिया हे यह पक आर भी उपद्रव खडा 
होगया है, अब यह, यदहांखे दूसरी किसी जराइम भागज़ानेकी इच्छा कररहा 
हर इत्यादि ॥ ४६ ॥ जख घिराहुआ हाम्रु राजा, इन सत्र बातोको स्वाकार 
करछे, तब सेशेद्धा विज्ञिगीपु अपची छावनीमें आग छगाकर घहांले चला 
जाचे ॥ ४७ ॥ तदनन्तर पूववत्‌ ही सब काम कियाजाब | अभोत्‌ जज डात, 
विजिर्ग पुपर घावा करनेलरा, तो उस बाचमे घेरकर मारदिया जावे ॥ ४८ ॥ 


पण्यसंपातं वा कृत्वा पष्येनेनं रसविद्धेनातिसंदध्यात्‌ ।।४९॥ 
आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य दूते अषयेत्‌ ॥ ५० ॥ मया बाह्यम- 
भिहतञ्चपनिर्गच्छाभिहन्तुमिति ॥ ५१ ॥ ग्रातिपन्नं पूवेबदाचरेत्‌ 
॥ ५२ ॥ मित्रे बन्धु वापदिञ्य योगपुरुषाः शासनमुद्राहस्ताः 
प्रविश्य दुरा ग्राहयेयुः ॥। ५३ ॥ 


अधवा च्यापारियांके संघका आगमन दिखलाकर ( अथात्‌ यह प्रकट 
करके, कि बाहरसे एक व्यापाण्योंका रूघ आया हे, उसके द्वारा दी हुई ) 
विष आदि रससिश्चित खःद्य वस्तुआँके द्वारा हो, इस दाजुको मए करदिया 
जावे ॥ ४९॥ अथवा मित्रसेनाके वेषमे रहनेवाऊरा गूढपुरुष, संरुद्ध राजु 
राजाके पास निम्नलिखित संदेश देकर एक दूतको भेजे ॥ ७० ॥ मैंने तुम्दारे 
इस बाह्य रञ्जको मार २ कर खूब कमजोर चना खखा है, अब इसे सर्वथा 
नष्ट करनेके लिये तुम दुर्गसे बाहर निकल आओ | ५१ ॥ जब शत्रु, इस 
बातको स्वीकार करळे, तो पाहिळेकी तरइ दोना ओरसे, उसे घेरकर मारादिया 
जावे ॥ ५२ ॥ अथवा अपने आपको मित्र या बन्धु बतलाकर, मुहर लगेहुए 
बनावटी केखपन्रको इाथमें लेकर गूढपुरुष, दुर्गके तवर चलेजचें । ओर वहां 
किसी डपायसे द्वार आदि खोळकर, दुगेको चिजिगीपुके अधिकारमें करवा 
देखें ॥ ५३ ॥ 


आसारव्यञ्जनो वा संरुद्धस्य अेषयेत्‌ ॥ ५४ ॥ अभुष्मिन्देश 
कालं च स्कन्धावारमभिइनिष्यामि ॥ ५५ ॥ युष्माभिरपि 


४ अंध्या० | दुगलम्भोपायं (५७७ ) 
योद्धव्यामिति ।। ५६ ॥ प्रतिपक्ष यथोक्तमभ्याघातसंङुछं दशै- 
यित्वा रात्रो दुंगािष्क्राम्तं घातयेत्‌ ॥ ५७॥ 

अश्वता मित्र सेनाके वेपमें, रहुनेवाला गूढे पुरुष, घिरहुएु शंत्रुराजाके 
पास भह सस्देश भिजवावे ॥ ७४ ॥ 'में असुक देश और अझुक समयमे 
छावनीके ऊपर हमला करूंगा ॥ ५५ ॥ आपको भी उस समय मेरी ओरसे 
ही युद्ध करना चाहिये ॥ ७६ ॥ जब शत्रु राजा इस चातको स्वीकार करळे, 
तों पूत कधनानुसार विजिगीघुकी छावनीमें लडाईका घमासान दिखळावे; 
जब उसे देखकर रातमे शत्रु विश्वासपूर्वक अपने दुर्गशे बाहर निकले, तो 
उसे बीचमे घेरकर सारदिया जावे ॥ ७७ ॥ 

यद्वा मित्रमावाहयेत्‌ आटनिक वा, तथुत्साहयेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
विक्रम्य संरुढ़े भूमिमस्थ प्रतिपद्चखेति ॥ ५९ ॥ विक्रान्तं प्रकृ- 
La Ne ७ + 
तिमिदृष्यमुख्योपग्रहेण वा घातयेत्‌, खर्य वा रसेन ॥ ६० ॥ 
हर चक करै in 
पित्रघातको ऽयामत्यवाप्ाथः ॥ ६१ ॥ 

अथवा विजिरषु, भपने सिक्न या आटविकको वहां बुलवावे, तथा 
उसको हृसतर६ उस्सादित करे ॥ ५८ ॥ 'संरुद्ध दाछु राजापर आक्रमण करके, 
उसळी भूमिको अथोत उसके राज्यको अपने अधीन करको ॥ ५९॥ जब 
वहू या आटविक, उस घिरेहुए शत्रुपर आक्रमण करदेवे, तब डसको, उसकी 
अमात्य आदि भ्रकृतियोंके द्वारा, या अपने अनुकूल बनाएहुए उसके दृष्य 
मुख्य पुरुषोंके द्वारा ही उसको मरवाडाछे | अथवा आप ही विष आदिके 
योगसे उसे मारडाळे ॥ ६० ॥ तदमन्तर "यड शत्रु मेर मित्रको मारनेवाळा 
हे? इस बातको प्रसिद्ध करके अपने काश्रकों सिद्ध करे ॥ ६१ ॥ 

विक्रमितुकामं वा मित्रव्यञ्जनः परस्यामिददसत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आप्रभावोपगतः प्रवीरपुरुषानस्योपघातयेत्‌ । ९३ ॥ संधिं वा 
कृत्वा जनपदमेनं निवेशयेत्‌ ॥ ६४ ॥ निविष्टमत्यजनपदमावि- 
ज्ञातो हन्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 

अथवा मित्रके पेषमें रहनेबाळा गठपुरुष, शत्रुको इसप्रकार कहे, 

कि 'विजिगीछु' तुम्हारे ऊपर आक्रमण करना चाहता है ॥ ६२ ॥ इसतरह 
जब यह शाख्ुका अत्यन्त विश्वस्त होजावे, तब उसके प्रवीर पुरुषों ( मुख्य 
बहादुर आदमियों ) को मरचाडाले ॥ ६३ ॥ अथवा राभुके साथ सन्धि करके 
इसको उसी जनपढमें रहनेदेवे | अथवा इसके ही द्वारा एक अन्य जनपढ़को 
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(५७८) कोदेलीय अधरदास्त्र ( १३ कफ 


आजाद्‌ करवावे ॥ दध ॥ आर उस नये आवाद छुछ २ जनपदो, अनर 
डिना जाने ही फिर नष्ट करदाले | अथात्‌ स्वयं उसे यरखादू करडाळे दए] 
a ~ यक as बा 
अपकारयित्वा दृष्याटविकेष वा बेकदेशमतिनीय दुमो 
क in 2 ~ त्यपसु 
परकन्दन हारयेत्‌ ॥ ६६ ॥ दृष्यामत्रादाचकङ ष्य त्यपसृताश्र 
ति ह. रग हि जप 
कृतार्थमानसंज्ञाचिह्वाः परदुमेमङस्कन्देखुः 11 ६७ ॥ 
अथवा अपने दृष्य आर आटानिकोके द्वारा अपना कुर अपकार करचाका 
डन दृष्य आर भार्टावकापर आक्रमण करनेके बह्ानेसे, वाळकी सेनाके एक 
हिस्मेको बडु दूर किसी देशमें ळेजावे । आर फिर थोडी सेमासे युक्त, शभुदे 
दुर्गको अ.क्रमणकर बलपूर्नक छीन छेय 8 दद घ कथक सुरीपर आक्रमण 
फरनेके लिये कौन पुरुष सहायक हावे यह अतळाते दः” झाश्रुके दृष्य पुरुष, 
शत्रु, आटाविक, जिनसे शत्रु हष रखता हो, तथा दाञ्ुके परास्पसे पुक्रबार जाकर 
फिर आपस उसोके पास जाये हुए, तथा विजिर्गाछुके द्वारा भन मान आदि 
से सत्कृत. किये हुण, आर भाक्रमणके समय, आदिसे ससल कियेहुए, शु 
दुर्राका अपहरण करनेमे सहायता देवे ॥ ६७ ॥ 
१५ कर कर ७ em ङः क. 
परदूरामवस्कन्य स्क्न्धाचार वा पातसपरा ससुस्थाधिपक्षा 
। पक भ्य bss रः ह 
क्तकेशणशसत्रमयावेरूपेभ्यत्राभयमयु'ष्यमानंम्यच्त दढाः 1 ६८॥ 
0 ४7५ ग क्षु बि कन ड़ [a न्त क 
परदुर्गमवाप्य बिद्युद्धशउुपक्षः कृतापांछुदण्डग्रती कारमनाैहिय 
विज्ञ 
प्राविशत्‌ ॥ ६९ ॥ 
झघुके दुर्गको अथवा उसकी छावनीको इस्तसलर करके, विजि 
पक्षके पुर्षोको उचित है, कि वे पतित (युके मैदानमे शिरे हुए), पराडूपुल 
(युस भागे हुए', विपदूअस्त, सुक्तकेश (बिखरे हुए खाको वारु), इ्ियारोसे 
झरकर विकृत भाकारवाले, तथा युद्ध न करनेवास्डे धुरुषेके छिये स्पा 
अभय देदेरवे ॥ ६८ ॥ शत्रुक दुर्गको आस करके, ओर यह दाणुपफ्षके सबही 
पुरुषाकी सफाई करके, विजिगीपु, अपना विरोध करनेखासे सुरुषाका उपांशु 
दुण्डये प्रतीकार करता हुआ, दुर्गेके अन्दर ओर चादर उरखचा कर] (इस सूत्र 
“विश्वद्ध शत्रु पक्ष)! के स्थानपर किसी पुस्तकर्म "विन्दाय भी पा 
हृ । इस पाठम यह पद क्रियाविशेषण समझना चाहिये ) ॥ दुद 


एवं विजिगीषुरमित्रभूमिं लब्ध्वा मध्यमं लिप्सेत ॥ ७०॥ 
तस्सिद्धाबुदार्सानम्‌ ॥ ७१ ॥ एप पथमो मासैः एकि 
जहुभ्‌ 10 छरे Fr 


४ मध्या० ] (५७९ ) 


इस प्रकार विज्य, झभ्ुकी भूमिको प्राप्त करके, मध्यमको प्राप्त 
कानेकी इच्छा करें ॥ ७० ॥ उसको भी प्राप्त करलेनेपर, उदासीन राजाको 
अपने अधीन करनेका यज्ञ करे ।। ७१॥ प्रथिवीकों विज्ञय करमेके लिये 
यह प्रथम मार्ग हे ॥ 5२ ।! 
्यमोदार्मा न है. हक] कौ 
मध्यमोदासनियोरभावे सुणातिशयनारिप्रकृतीः साधयेत्‌ 
॥ ७३ ॥ तत उत्तराः प्रकृती! ॥ ७४ ॥ एप द्वितीयो माम; 
॥ ७५ ॥ 
मध्यम आर उदासीन राजाओके न होनेपर, अपने गुर्णांके भाधिक्य 
के द्वारा (अर्थात्‌ शुक गुणोकी अपेक्षा अपने गुर्णोके अतिशयसे) इाञ्चुकी 
अमात्य आदि प्रक्ृतियोंकों अपन अनुकूल बनावे .| ७३ । तदनन्तर शत्रुकी, 
अन्य कोश सेना आदि प्रकसियाको अपने चशमे करनेका प्रयत्न करें || ७४ ॥ 
पुथिवीको विजय करनेका यह द्वितीय मारी है | ७७ || 
'मण्डलस्याभावे शत्रुणा मित्र मित्रेण वा शत्रुभयतः संपी- 
इनेन साधयेत्‌ ॥ ७६ ॥ एप वृत्तीमो माः ॥ ७७ ॥ 
सम्बद्ध राजमण्डकके न डोनेपर (दश प्रकारके राजाभाके समूहका 
नामही 'मण्डळ' या राजमण्डक होता हे; देखोः--अधि. ७, अध्या, १८), 
रुके द्वारा मित्रको ओर मित्रक द्वारा शखुक्रो, दोनों ओरसे घेरका या दबा- 
कर अपने अलुकूछ बनाये ॥ ७६ ॥ प्रधिदीकों विजय करनेका यह तृतीय 
मार्ग है ॥ ७७ !। 
२६. छो क = =~ द्विगुणो 
शक्यमे्क वा सामन्तं साधयेत्‌ ॥ ७८॥ तेन द्विगुणो 
द्वितीयं त्रिगुणस्तूतीयभ्‌ ॥ ७९ ॥ एष चतुर्थो मागेः प्रथिवी 
तुमू ॥ ८० ॥ जित्वा च प्राथिवी विभक्तवर्णाश्रमां खर्धमेण 
शुञ्जीत ॥ ८१ ॥ 
अथवा जीतश्तकमे योग्य एकही सामन्त ( सर्मापास्थित राजा ) को 
अपने अनुकूल बनावे || ७८ ॥ उसके अनुकूल चनजानेपर जब अपनी शक्ति 
दविुण होज!वे, तो और दूसेर सामन्तको अपने अनुकूळ बमानेका प्रयत्न 
करे। जब उसके अनुकूछ बमजानेपर अपनी शाक्ते त्रिगुण होजावे, तो 
विजियीषु, तीसरे सामन्तको अपने वश करनेका अयच करे ॥ ७९॥ 
पथिवीको विजय करनेका यह चतुर्थ मारे हे ॥ ८०॥ इसप्रकार एथिवीको 
जीतकर वर्ण खोर आखमोंक ठीक र्‌ विमग करके राजा, धर्मपूर्तक 
दिषिवीका भोग करे “३ 


(५८०) कोटलीय मर्थशास्त्र [ १३ मधि० 


उपजापादसपों च वामनं पर्युपासनम्‌ ! 
अवमदश्च पञ्चते दृगेलम्नस्थ हतवः ॥ ८२ ॥ 
इति दुगेशम्भोपाये त्रयोदशे ऽ्रिकरणे पर्युपासनकर्म, अवमदश्र चतुधो- 
अध्याय; ॥ ४ ॥ आदितश्चतु्चन्वारि्िच्दतः है १४४ ॥ 
उपजाप (शत्नुक आदसियोको अझ्काचा), अपसप (अपने गृडपुरुषोंके 

द्वारा दाचुपक्षका नाश करना), वासन (विष आदि विषम डपायोका अयोग 
करके दाञ्जुका नादा करना), पर्युपासन (शतुके दुर्गके चारों ओर घेरा डालना), 
तथा अवमे (अन्य उपायोसे शत्रुके दुरा आदिका विध्वंस करमा) ये पांच, 
दामुके दुगको प्रास करनेके हनु बताये गये हँ । ( इस सूत्रम “उपजापापसपों च' 
के स्थानपर किसी पुस्तके 'उपजापोऽपसपो वा पेखा भी पाठ हे | अघम 
कोई भद नहीं ) | ८२!) 


दुगळम्मोपाय जयोद्श अधिकरणम चोथा अध्याय समाप्त । 


कक 


पांचवां अध्याय 


विजित दुर्ग आदि में शाम्ति स्थापित करना 


विजिगीपु को सखाहिये कि वह युके दुर्ग आदि को जौतकर 
[ उनमें शान्ति की स्थापना करे | इसका यदी प्रयोजन होता है | 
) कि दुर्ग आदिम निवास करने वाळे पुरुषों को अपने नये स्वामी 
| के विषयमें कोई बाङ्ला नहीं रहती; प्रजाजन उसपर पूणे विश्वास 
| करने राते हें । इन्हीं सब बाताका इस प्रकरणमें निरूपण 
( क्रिया जायया | 


द्विविध विजिगीषोः समुत्थानम्‌ ॥ १ |! अटव्यादिकमेक- 


ग्रामादिकं च॥ २ ॥ त्रिविधश्चास्य लम्भः॥ हे ॥ नवो भूतपूर्व 
पित्र्य इति ॥ ४ ॥ 


विजिगीषु का समुत्यान (=अभ्युत्थानन्डचथोग ) दो प्रकार का होता है 
अथात्‌ विजिगीषु का उद्योग, दो रूपोंमे फलता हे ॥ १ ॥ एक अटवी आदिके 
(आादि शब्दस खान आदिका मी ग्रहण करळेना चाहिये) ओर दूसरा एकम 
आदिक कषम (अ दि बस मगर आदि का मी महण चादिये)॥र ४ 


५ अध्या ] टमेलम्भोषाय (५८१) 
विजिघापु का काम, तीन प्रकार का होता द्व ॥ ३ ॥ ( $ ) नव (रमया, जो छ कु 
वि he & ~ 7७ ह 
विजियासुन शुक जावकर प्रास किया दो), (२) भूतपूर्व ( जो पहिले 
अपने ही पास हो, परन्तु बाचम शञ्जुके पास जाकर फिर विजिगीयु ने उस त बट 
से अपहरण कर छिया हो , (३) और पिच (अपने पिता आदि से प्राप्त ही. 
हुआ २, जो बोच चुके हाथमे जाकर, विज्ञागापुने फिर उससे वापस 0 
ले लिया ही) ए ४ ॥ हि 
है २ [र गुणे छ जड 24 र 
नवसवाप्य राम परदोषान्खशुणेर्छादयेत्‌ मुणान्गुणदेगु- नश 
क la कर Ce 4०५. ०५. १, हि 
ण्येन ॥ ५॥ खघमकमासुग्रहपरिहारद।नमानकर्ममिश्र प्रकृतिग्रि- ¦¦ 
ड य्‌हितान्य “त षष ~ + ~ EO 
हेतान्यन्ुबेतत ॥ ६ ॥ यथासभापित च कुत्यवक्षसुपप्रादयत न शै 
॥ ७ ॥ भूयश्च कृतप्रयासम्‌ ॥ द ॥ क 
हु Du हि अ. कन ~ ~ we ७ ० पकै गै 
नयं लास को प्रास करके दिजीगी।पु, शत्रु के दोषों को अपने शुणों सि” 
he वय, ~ Dd hn ००१ ~ ० ७३, ~ हर 
से ढक दे, तथा शत्रु के गुर्णो को अपने दुगने गुणों से ढक दडे ॥५॥ ह 
बिजियीपु, सदा अपने धम (प्रजा पाळन आदि), कर्म (यज्ञाचुष्ठान भादे), ११ ' 
९ ८. ति 
अचुअढ्‌ (समय २ पर पजावर्ग की सहायता करना), परिहार ( भूमि पर भट 
राजकति कर आदि को छोड़ देना), दान, और सस्कार आदि कार्यों के द्वारा प्ले 
न्य ~ = EN. है, 
प्रजा के अनुकूळ हित करने में ही लगा रहे ॥६॥ अपने पूर्व कथन के 1. 
अजुसार कृत्यपक्ष (कुद लुब्ध भीतवर्ग ) को, घन आहि देने के द्वारा सदा कि 
प्रसक्ष रके ॥ ७ ॥ तथा जिसने विजि्गापुके लिये बहुत परिश्रस किया हो, EE 


उसे और भी अधिक धन आदि देकर खुब भसन्न रक्खे ॥ ८ ॥ 


अविश्वासो हि विसंवादकः स्वेषां परेषां च भवति प्रकृति- 
विरुद्धाचारश्च ॥ ९ ॥ तस्ातसमानशीरुवेषभाशाचारताञ्चुपगच्छेत्‌ 


॥ १० ॥ देशदेववसमाजोत्सवविहारेषु च भक्तिमनुवर्तेत ॥ ११॥ रु: 
Bs 
क्योंकि पढ्छि कहकर किर सुकरजाचेवाळा राजा, अपने और पराये कु: ३ 
सबके लिये अविशसनीय होजाता है | तथा वह राजा भी सबका आविश्वस- त सु 
नीय हो जाता है; जोकि अपने प्रजावर्गके विरुद्ध आचरण करता हे ॥९॥ ॥ 
इसलिये राजाको उचित है, कि वह अपने प्रजाचर्गके समानही शील, बेच, 2. है 
माग्न संथा आचरणका अहृण करे ॥ १० ॥ ओर देशकी देवता, समाज, उत्सव काक हि 
तथा बिहारोंमें, भाक्ति भावना रक्खे । अर्थात्‌ इन कायोमे समय २ पर सहयोग 07 E 
बता रहे ॥ ११ ॥ ह 4 


(७८२ } कोरलीचय अर्थद्ञासस्छ [ १४ अधि० 


देशग्राम्रजातिसंघञ्ुरुकेषु चामीक्ष्ण सत्त्रिणः परस्यापचारं 
दृशेयेयुः ॥ १२॥ माहाभाग्यं मक्तिं च तेषु खामिनः खामि- 
सत्कारं च विद्यमानम्‌ ॥ १३ ॥ उाचेतेवेनान्मोगपरिहाररक्षा- 
बक्षणेः शुञ्जात ॥ १४ ॥ 

देश, प्राम, जाति, संघ और खख्योँसे जाकर, विजिगीचुके सत्रीयुरुष, 
बारबार) दात्रुके अहित अनुष्टावको ( श्जाके प्रति किये गये अपकारको ) 
दिखरार्वे ॥ ३२ ॥ और उनके वियत्रमे ( वेश आस खादिङे विषयमे ) अपने 
स्वामीकी { नये राजा विजिगीषुकी ) महाभागता { उदारता ), भक्ति (प्रेम) 
तथा स्वामके हारा किये राय विद्यमान सत्कारकांभा अच्छीतरइ दिखलाचे | 
६ इसका प्रयोजन यद्गी है , कि अज्ञावर्गकी आस्था, शबुकी ओरसे हटकर 
सवधा !चाजगापुका ओरही होजावे 9 ॥ ५३्‌ तथा डाचत भाग { राजभाग- 
का देना ), परिहार ( टेक्स आदिका ने लेना ) अपर रक्षावेक्षणासे ( कण्टक 
शोधन अधिकरण कहे हुए कण्टकोका उद्धार करनेसे ) अर्थात्‌ प्रजाजनोंके 
लिये ये सुभोते करके, उनको समयाच्ुसार अपने उपयोगमे लावे ॥ 1४ ॥ 


सबदवताश्रमपूजनं च बिद्यावाक्यधमश्रपुरुषाणा च भूमि 
द्रव्यदानपरिहारान्कारयेत्‌ ॥ १५ ॥ स्वेबन्धनमोक्षणमुग्रहं 


दीनानाथव्याधितानां च ॥ १६ ॥| 

विजियीषु, सब्र देवताओं और आश्रमांका पूजन करवावे | तथा विद्या- 
अर ( विद्वान ) वाक्यशूर ( वाग्मील्बहुत अच्छा बोलने वाले ), ओर चमशूर 
( धार्मिक ) पुरुषोंके लिये भूमि और देव्य दुवे, तथा उनसे भूमि आदिका 
कर न लेवे ॥ १५ ॥ दीन अनाथ तथा व्याचित पुरुपोको, सब तरहसे अनुगू- 
हात करे, अर्थात्‌ हरतरहक्षे इनकी सहायता करे; भोर सबही पुरुषको, कारा- 
गार आदिके बन्धनसे छुकवा देवे ॥ १६ ॥ 

चातुमास्थिष्वधेमासिकमघातस्‌ !! १७॥ पोणेमासीषु च 
चातूरात्रिकम्‌ ॥ १८॥ राजदेशनक्षत्रेष्पेकरात्रेकप्‌ ॥ १९ ॥ 


योनियालवर्थ पुंस्वापघातं च प्रतिषेधयेत्‌ || २० ॥ 

चार र महीनोंके वर्गेमेसे पन्त्रह दिनतक, प्राणदण्ड आदिका प्रतिबेध 
करदेचे । अथोत्‌ चार महीनेसे पन्द्रह दिन ऐसे रक्खे, जिनमें कि प्राणदण्ड 
.. आदि न दिये जावें ॥ १७ ॥ तथा सम्पूर्ण पूर्णमाध्ियोंमेंसे चार पूर्णमासी 


हम किसीका दच न किया जाने ॥ १८ थ राजाके गद्दीपर औैठनेके, तथा 


बु 
७ अध्या | डुगलस्थोपाय (५८३ ) 


दुझकी प्रासिक नक्षक्रम भा एक दिनतक किसीका वध न किया जावे ॥ १०॥ 
अञ्च पेदा करनेकी शक्ति रखनेवाले मादा जानवरों, तथा छोटे बच्चोंको विखि- 
गीछु न मारने देढे । आर नर जानवरोंको घुरस्वहीन न बनास दिया 
जादे 1२० ॥ 
अभ. rE Fa मप + क 
यक्ष काशदण्डापधातिकमधरमेई वा चरित्रं मन्येत तदयनीय 
i (4 हैक. के क 
यम्यंव्यवहारं स्थापयेतू ॥ २१ ॥ चोरप्रकृतीनां म्लेच्छजातीनां 
Fe र च क न (६ क 
च स्ानावपयासमनकस्य कारयत्‌ दुगराष्ट्दण्डश्ुरूयाना च 
1 २२॥ 
जिस चरिन्नकों विजिगीपु, कोश और सेनाके नष्ट करनेवाला तथा 
अधर्म युक्त समझे, उसको हटाकर घर्मयुक्त व्यच दारक स्थापना करे ॥ २१ ॥ 
चोरप्रकृति म्झेच्छ जातियोंका, तथा दुर्य, राष्ट्र और सेनाके मुख्य व्यक्तियों का, 
दूर २ पर स्थानविपर्यय करता रहे | तात्पर्य यह ढे, कि इन लोगोको इकट्ठा 


एक स्थानपर न रददनदे ॥ २२ मे 


परोपग्रहीतारनां च मन्त्रिपुरोहितादीनां परस्य प्रत्यम्तेष्वने- 
क क = पि ३ ® 

कॅस्थं वासं कारयेत्‌ ॥ २३ ॥ अपकारसमधोनबुक्षियतो वा मत्‌- 
विनाशप्॒पांशुदुण्डन प्रशमयेत्‌ ॥ २४॥ स्वदेशीयान्वा धरेण 
वाचरुद्धानयवा हितस्थानेषु स्थापयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

शास उपकृत मंत्री ओर पुरोहित आदिको, झब्ुके सीमाध्ान्तोंमे 
भि २ सथानोपर निवास कराये । जिससे थे परस्पर एक दूसरेके साफ़ 
सिखने न पाचे ॥ २३ ॥ तथा जो व्यक्ति, अपना (विजिगीषुका) अपकार करने 
में समर्थे हों, अथवा विजिगीधुका विनाश करनेके विचारसेह वहां रहते दो, 
उनको उपांशुदण्डसे नष्ट करडाछ ॥ २४ ॥ अपने देशके पुरुषको, अथवा 
शचुके द्वारा कारागारके बन्धनमै डाले गये पुरुषाकों ; चिजिग्रीपु, अपने २ 
अधिकारोंसे स्युत किये गये शाञ्जुपक्षेय पुरुषाके अधिकार पदोंपर मियुक्त 
करें । अथोत शत्रुपक्षके पुरुषोको अधिकार पदसे हटाकर; उत स्थारनोपर इनको 
नियुक्त करे ॥ २५ | 

र ७, छि कप 

यश्च तस्कुलीनः प्रत्यादेयमादातुं शक्तः प्त्वन्ताटबीखी वा 

प्रबाधितुमभिजातस्तसमे बिशुणां भूमि प्रयच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 
कचुसे छीनी हुए भूमिका, उसके वेशकाडी कोई पुरुष, यदि फिर 

चापस केनेके दिय समध दो अथवा सामाग्राम्ठक सामम्स या आटापेकके 


(पटव) कौटलीय अर्थशास्त्र [ १३ मावर 


द्वार उस भूमियर बाधा पहुचाये जासकनकी आाशका हा ठा पवाजगाष 
उनके लिय किसा गुणहान भुमिका कुछ हिस्सा देदेव ॥ २६ ॥ 


गुणचत्याक्षतुभीग वा कोशदण्डदानमवस्थाप्य, यदुपकु 
वाणः पोरजानपदान्कोपयेत्‌ ॥ २७ ॥ झुपितेस्तरेनं घातयेत्‌ 
२८ ॥ प्रकृतिभिरुपक्रष्मपनयेत्‌ ॥ २९  आपधातिके वा 


देशे निवेशयेदिति | ३० ॥ 


अथबा गुणवाली सूभिकाही धा हिस्सा इस दातेपर देदेवे, कि चढ़ 
सासन्त, ठिळिंगीपुके शिये कोझ ओर सेनाकी बहुत अधिक संख्या देता रद्देगा। 
जिसके जिगर (अथोत्‌ जिस कोळ ओर सेनाको इकट्ठा करनेके लिये) वद अपने 
नगरातिवःसी तथा अनपदनिवण्यी पुरुपोको कुपित करछेगा | अर्थात्‌ डतना 
चन और सेनाको इकट्टा करनेक लिये प्रजाको नंग किये जायेपर, प्रजा उस 
कुपित हो उठेगी ॥ २७ ॥ प्रजाजनोके कुपित होनेपर, ।देज्गासु, उन्डीक 
दवारा, उस सामन्तको मरवा डाळ ॥ २८ ॥ भेथचा अमात्य आदि प्रक्कतियासे 
निन्दा किये जानपर उसको बहाँसे हटा देखे प्र २५ ॥ या उसको ऐसे प्रदेशमे 
भेजदेवे, जदा उसके नाश करनेके लिये अनेक साधन उपस्विस हो ॥ ३० ॥ 

भूतपूर्व येन दोषेगापद्त्तस्तं प्रकृतिदोषं छादयत्‌ ॥ ३१ ॥ 
येन च गुणनोपाइचस्तँ तीत्रीकृयोदिति ॥ ३२ ॥ पित्र्ये पितू- 

Da ४१99 

दोषांश्लादयेत्‌ ॥ ३३ ॥ गुणांश्च अकाशयेदिति ॥ ३४ ॥ 

पहिके जिस दोवके कारण, अपना राज्य दाजुके हाथमे चलागया हों, 
डस प्रक्रतिदोपकों सदा दबाये रखे ॥ ३१॥ तथा जिस गुणक कारण, 
पाञुके हाथमे रायाहुआ राज्य फिर चापल केलिया गया हो, उस शुणकों 
सदा तीन करता रहे, अथात बढ़ाता रहे ॥ ३२ ॥ यति राउ्यके शाख्नुहस्तगत 
होनेमें पिताका दोप हो, सो उन दोर्षोको भी ठिपाये रक्ले ॥ ३३ ॥ और 
पितस्के जो कुछ गुण हो, उन सब्रक्रो बरावर प्रकट करता रहे ॥ ३४ ॥ 

क, अ छ क जट Te 
चरित्रमक्त भस्य कृत चान्यः प्रचतयत्‌ । 
S iN 4 व्यनि ए 
ग्रवतेयेन्न चाधम्थ कृतं चान्यनिवर्तयेत्‌ ॥ २५ ॥ 
इति दुर्गछस्मोपाये श्रयोद्श उधिकरणे लब्धप्रद्यमने पञ्चमा ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


आदितः पल्चचत्वा रिंशाउक्तः ॥ १४० ॥ एतावता कोटलीयस्याघशाखर्य 
दुगछर्भोपाथक्चयोदसाधिकरणं समाहम्‌ त १३ ॥ 


दुगैळम्मोपाय ( ५८५ ) ह 


1 wy 


चरित्रोंका आचरण न कियाजाता हो, बिजिगीघु उनको 


पुरुषोंसे कियेगये 'बर्मयुक्त व्यचहारोंको भी प्रवृत्त रफ्खें। i 
कमी प्रवृत्त न होने दे; तथा जो अधमैयुक्त' व्यवहारा _ नि 
षक चर कड फक छः 
को प्रथलञपूर्वेक रोके ॥ ३७ ॥ 7 
योदश अधिकरणमे पांचवां अध्याय समाप्त । कि 
नु 
Rt UW eR टू हि 
है न A १३," 
पाय याद आधकरण समाप्त हु का 
ह ३ 
त 

| 
हा 


पनिपदिक चतदेशअधिकरण 
पहिला अध्याय 


१७७ प्रक रण 


परघातप्रयोग 
(इस चोदये अधिकरणकः मास ' ओपामिषादेक ? हे । औषध सोर 
| मन्त्रोंके रहस्यको “उपनिषद्‌” कहते हैं ! इसीका निरूपण करनेके 
कारण यह अधिकरण “ओंपनिषद्रिक' काता हे । इसके पहिले 
| प्रकरणम, शझ्लुका वघ करनेके लिये ओषध प्रयोगका कथन किया 
( जायगा । 
चातुर्वण्यरक्षारथमोपनिषदिकमधर्मिष्ठेषु प्रयुङ्जीत ॥ १ ॥ 
कारकूटादिः विषवर्गः श्रद्धेयदेशनेषशिल्पमाजनापदेशैः कुब्ज- 
चामंनकिरातमूकबाषिरजडान्धच्छाभिः म्रेच्छजातीयेरभिम्रतैः 
स्रीभिः पुंभिश्च परशरीरोपभोगेष्ववधातव्यः ॥ २ ॥ 
विजिगीपु, चातुर्वेण्यकी रक्षाके लिये, अधार्मिक पुरुषों में औपनि षदिकका 
प्रयोग करे ॥ १ ॥ काछकूट आदि ( आदि दाब्दसे वस्सनाभ इलाइळ आदिका 
भी ग्रहण करलेना चाहिये ) विषसमूहको; अपने विश्वसनीय देश वेष शिल्प 
तथा सुपान्रस्व ( योग्यता ) को प्रकट करनेवाले, कुबडे बोने पस्तकद शूरो बहिरे 
भूखे सथा अन्धेके वरषर्म रहनेवाळे, और म्छच्छ जातिके प्रेय पुरुषों तथा 
ख़ियोंके द्वारा; शश्रुके शरीरखे उपमोम्य वख आ।दिमें संयुक्त करादिया जावे । 
तात्पय यह है, कि ये उपर्युक्त पुरुष या खी आदि, झत्युक वख आदिम विष 
का संसग करदेजें ॥ २ ॥ 


राजक्रीडामाण्डनिधानद्रव्योपभोगपु गूढाः शखनिधान कुयुः 

॥ ३॥ सत्ताजीविनश्व रात्रिचारिणो अभिजीविनश्रामिनिधानम्‌ 
॥४॥ 

_ शत्रु राजाके खळनकी वस्तुओंके रखनेक स्थाममें, भूषण रखनेके 

स्थान) तका सुगश्ति द्रम्बाके रनक स्थानमें गुडपुरूव दृथिकरोकों किपा 


१ अंध्या० | औपनिषद्कि.. (५८७) 


कर रखेदेवै | अथवा इस सूत्रका अर्थ इसप्रकार करना चाहियेः--विजिगीधु 
के गूढपुरुष, शखुके खेळनेक समय, भूषण अःदि घारण करनेक समर्य, तथा 
सुगन्धि आदि दब्योका जपभोग करनेके सनयमे, उसपर (दाधुपर) शस्जोंका 
प्रयोग करें ॥ ३ ॥ ओर रात्रिमें इधर उधर घूमनवाले सश्र पुरुष, तथा लुहार 
आदि आभ्निजीवो (असिके द्वारा अपनो जीविका करनेवाले ) पुरुष, शत्रुस्थानमें 
अझिको रख देनेका कार्य करें ॥ ४ ॥ 


चित्रभककीण्डिन्यककृकणपश्चकुष्ठशतपदी चूणेमुच्िदि झक॑- 
बलीशतकन्देभ्मककलासचूण गृहगोलिकान्थाहिककृकणकपूतिकी- 
टगोमारिकाचूर्ण मछातकावल्णुकारसयुक्ते सद्चःप्राणहरमेतेषा बा 
घूमः ॥ ५ ॥ 


* चितकबरा मेडक, काण्डिन्यक (एक प्रकारका कौडा, जिसका पेशाब 
आर-पखाना; विपके समान द्वोता हे), जगली तीतर, कूटके पाँचौं अग (कूट 
एक वृक्ष होता है, उसके पत्ते फळ फूछ छाल और जड़ ये पांच अंग ), कांन- 
खजूरा, इन सब चीजोंका चूर्ण ; अथवा उद्विदिज्ञ (एक प्रकारका कांडा); 
कस्वली (-कमका:छोटी अगुलीको तरह छम्बा गोल कीड़ा होता है), शत 
(आअशतमूलछी-न्शतावरी ), जमीकन्द, ठाकको ऊकदी, आर कृकळास (-करकेंदा- 
गिरराट), इन सब चीजोंका चूण $ अथवा छपकळी (किरली), अन्धा हिक 
( विषरहित सांप; त. गणपति झाखीने इसका अथ 'एक प्रकारकी मछली! किया 
है), कृकणक (जगली तीतर), पूतिकीट (पक प्रकारका कीड़ा), गोमारिका (एक 
प्रकारकी औषधाचे) इन सब चीजोका चूण; मिळावा ओर बावचीके रसके साथ 
सिला छिया जाव ; ये चीज, तथा इन चीजोंका धुआं, तत्कालही प्राणोको 
इरण करने वाळा हाता हैं ॥ ५ ॥ 

कीटो वान्यतमस्तप्षः कृष्णसपप्रियङ्गभिः 
शोषयेदेष संयोगः सद्यः प्राणहरो मतः ॥ ६॥ 


ऊपर कहे हुए कीड़ोंमेंसे किसी एक काङ्को अझ्िम तपाकर प्राण 
आदिसे यदि उसका उपयोग, किया आवे, तो बह सूंधनेवाछेके शरीरको 
सुखा देता है। यदि काळे सांप भोर कोगतीके साथ इसका योग करदिया 
जावे, तो यहद तष्काळही प्राणोंको हरण करनेवाळा माना गया है ॥ ६ ॥ 


घांमार्गवयातुथानमूलं म ` घेमासिकः 
तचे पैजजोको छित" 
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॥ ८ ॥ कलामात्रं पुरुषाणां डिगुणं खराश्वानां चतुगुण हस्त्यु- 
घ्टाणाम्‌ ॥ ९ || 
मायेव (>अपामार्शनचिढ/चिड़ा-पुठकेडा, या कडवी तोरई), और 
यातुधास (इस नामकी या राक्षक नामकी एक षधि), की जड़कों; यदि 
मिछावेके फूकोके चुगेके साथ मिला लिया जाव, तो यह योग पन्द्रह दिनमें 
प्राण इरकेता है ॥ ७॥ अमऊतासकी जड़े, भिछावेके फूळके चुक साथ 
मिळाकर, उसमे यदि किसी भी तप्तकीटका योग करादिया जावे, तो मह 
प्रयोग, एक महीनेतक प्राण हरण करता हे । (इस .सूत्रमे 'ब्याघातकसूछं! के 
स्थानपर यदि 'म्याचिधातकमूङ' ऐसा पाठ हो, सो युक्त मालम होता है, 
क्य कि ब्याधिघ तक? दाव्दही अभलतासका पर्याय दै । प्राचीन व्य,ख्याकारो 
ने 'ब्याघातक' शब्दका नी अर्घ अमलतासही किया हैं ॥ ८ ॥ इस कीध्योश 
की मात्रा पुरुषकों एक कला (थोडीसी) देनी चाहिये ; उससे दुगमी गधे और 
घोड़ोंकों, तथा चोगुनी हाथी और ऊंदाको देनी चाहिये ॥ ९॥ 
शतकदमोच्चिदिङ्गकरबीरकडुतुम्बीमत्स्यधूमो मदनक्रोद्रवप- 
लालेन हस्तिकर्णपक्काशपलालेन वा प्रवाताबुचाते प्रणीतों यावच- 
रति तावन्मारथति ॥ १० ॥ 
शताबरी, कर्दुम : म्यक्षकदम, कपूर अगर कस्तूरी ओर कंकोळ 
इम चारों चीजोंके पिसे हुए लेपको यक्षकदुम या कर्दम कहते हें ), उच्चिदिंग, 
कनेर, कडवी तूंबी, और मछली इन सब चीजोंका धुआं ; घतूरा कोदो ओर 
पुरालके ( घान आदिकी बाछको काटकर नीचेके रहे हुए हिस्सेके ) साथ, 
अथवा धनिया ढाक और पुराळक साथ, यदि सासने तेज हृबाके चलते 
हुए होभेपर किया जावे, ब्वो यह धुआं जहांतक जाता है, वहांतकके प्राणियोको 
मार देता है! १० ॥ ' 
पूतिकीटमत्स्यकटतुम्बाशतकदमेन्द्रगोपचूण पूतिकीटक्षुद्रा- 
रालाहेमविदारीचूर्ण वा बस्तश्ृज्ञखुरचूणेयुक्तमन्धीकरों धूमः 
॥ ११ ॥ * 
“पूतिकीट ( एक प्रकारका कीडा, इसके ऊपर कुछ २ कटेसे होते हें ) 
मछली, कड्यीूस्बी , शत्तावरी, कदम, ढाककी लकड़ी, और इन्द्रगोप 
¢ 'मंखमछकी "तरह छाळ रंगका कीड़ा, जिसके 'रामजीकी भैंस' कहते दें , 
कप चीजका 4 अथवा पूठिकीट, कटेइरी या कटेरी- राछ, घतूरा 
ीकल्दु, इम संच जका चूम यदि बकरके सींग ओर सुरके 


र ठाश्या० | औपनिचदिक (८९ ) 


वूर्णक साथ मिठादिया जाये; तो इन सब वस्तुओंका किया हुआ घुं" 
ग्राणियोंकों अन्धा बनादेता इ ॥ ६९४ ॥ 


पूतिकरञ्जपतहारतालमनः शिलागुञ्जारक्तकापासपललान्या- 
स्फाटकाचगांशकृद्रसापिष्टमन्धीकरो धूमः | १२ ॥ सपेनिर्मोकं 
गोश्रपुरींषमन्थाहिकशिरश्वान्धीकरो धूमः ॥ १३ ॥ 


काँटेढार करंसुआ, पत्रक, हब्ताछ, मनसिछ, चूटली ( रत्ती ), लाळ 
रंगकी (भरमा) कपास, और पळळ (फल रहित थान आदिका काण्डनपुराछ ), 
इन सव 'चाजाको, आखा आक ), काच तथा गोबरके रसमें पीखा जावे; इन 
सब चीज़ाका धुआं भो प्राणिय्रोको अन्त्रा कदेता हृ ॥१२॥ सांपकी 
केचुली, गोबर और घोइकी लीद, तथा अन्घाहिक ( विषरहित सांप या विशेष 
मछलो ) का सिर, इन सब चीजोंका पृथक्‌ २ धुआं सी प्राणियोंकों अन्धा 
बनादेता द प १३ ॥ 


पारावतसुबकक्रव्यादानां हस्तिनरवराहाणां च मूत्रपुरीषं का- 
सीहिङ्गयवतुषकणतण्डुलाः कापासकुटजकोशातकानां च चीजा- 
नि गासूत्रिकाभाण्डीमूले निम्परशिग्रफणिजञकाक्षीमपीलुकसङ्गः ' 


सपेशफरीचम हस्तिनखथङ्घचूर्णमित्येष धूमो मदनकोद्रवपला- 
लेन हस्तिकंणेपलाशपलालेन वा प्रणीतः प्रत्येकशो यावच्चरति 


-तावन्मारयति ॥ १४ ॥ 

कबूतर, बतस, गिद्ध हाथी, मनुष्य और सूअर; इन,सब प्राणियोंका 
मूत्र ओर पुरीष; या कसीस, हींग, जोका छिलका, टूटा दाना ( कण ) तथा 
पूरा दाना ( अथवा जोका छिलका, दाना, ओर चाब), और कपास कुटज 
( स्कुटकीसकुरेभा ) तथा कडची तोरई या पुठकंडे ( चिरचिड़ा ) के बीज; या 
गोभूतरिका ( एक प्रकारकी , घौस जो कि गौके पेशाबकी तरह टेढ़ी २ जमीन 
पर फैळती है) ओर संजीठको जड़, या नीम, संजना, फाणिज्च ( जबीरका 
एक भेद5सफेद मरवा ), काक्षीब ( सेजनेका ही एक भेद ) और पीछ, इन 
पाँचों वृक्षाका छिलका; या सांप और मछलीकी खाल; या हाथीके नाखून 
और दांतोंका चूरा; इन वस्तुओके अपने प्रत्येक, वर्गका धुआं; घतूश कोदो 
ओर पलाख. ( फळ रहित थान आदिके पेडोंका नाचेका हिस्सा-पुराल ) के 
साथ; अथवा धन्तिया पछाश ओर पलालके साथ बनायाहुआ, जितनी दूरतक 
फेळता जाता है, उतने ही भे सब प्राणियोंको मारता जाता है ॥ १४ ॥. 
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(५९७) फीटकाय मथशास्त्र [ १४ अधि० 


कालीकुष्ठनडशतावरामूल सपप्र अकुष्ठचूण वा 
भूमः पूवकल्पेनाद्रेखुष्कपलालेन वा प्रणीतः सग्रामावतरणावस्क- 
न्दनसंकुलेषु कृततेजनोदकाक्षिप्रवीकारेः प्रणीतः सर्वप्राणिनां 
नेत्रा त १५ | 

चकोतरा, कूठ, नस्सछ, कार शतावरी, इन चीजोंकी' जडका; या 
सांप, सोरकी पूंछ, जंगली तीतर, कूटके पाचों अग ( 'कूट' एक वूक्षका नाम 
है, इसके पत्ते फल फूछ छाल और जद, ये पाँच अंग कहेजाते हैं ), इन सब 
चींजोंके चूर्णका; पूर्वकल्प अयात्‌ पहिले सूत्रमे बतलायेहुप योग ( घतूरा, 
कोदो, प्रकाळ; या घानिया, पलाश, पलाळ; देखी सूत्र ५४ ) के साथ मिळाकर 
जो धुर्भा बनाया जाता के; अथवा कुछ गील और कुछ सूखे केवछ पळाल 
( पुराळ ) के साथ जो घुआं बनाया जाता है; संग्रामम उतरने और रात्रेके 
बलात्कार आक्रमणकी भोडके समयमे, तेजनो३क ( देखो> आधि० १४, 
अध्या० ४, सूत्र १) के सहारेस भांखोंका अतीकार कियेहुर पुरुषोंके द्वारा 
बनाया गयाहुआ यह घुआं, सब ही प्राणियोके नेत्रोको नष्ट करडालता है । 
सारपर्य यह है, कि इल उपयुक्त एका प्रयोग करते समय, प्रयोग करनेवाके 
पुरुष, इसके प्रतीकारका प्रयोग अपनी आंखोंपर अबश्य करळ, नहीं तो 
उमैकी भी आँखै नष्ट होजावेंगी ( इस सूचमें 'आठ्रेश्ुष्कपलाछन' इस पदके 
स्थानपर किसी पुस्तकमे “था झुष्कपछाके ऐसा सप्तर्पन्त पाठ है । अर्थमे 
कोई भेद नहीं जाता ) ॥ १५॥ 


शारिकाकपोतबकबलाकालण्डमकोक्षिपीलकस्नुहिक्षीरपिष्ट- 
मन्धीकरणमञ्जनप्ुदकदूषणं च ॥ १६ ॥ 

मेसा, कबूतर, यगछा और श्रगाली, इन पाक्षियांकी विष्ठाको; क्षाख 
( आक ), अक्षी ( संजने या अरहेड़ेकी किसिमका एक पेड़ ), पीलु, तथा सेढ, 
इन चारों वृक्षेके दूधमें पीसकर, अंजन तैयार किया जावे, यह अंजन 
प्राणियोंके अन्धा करनेवाला, तथा जछको दृपिन्न करनेवाला होता है॥ १६॥ 

यचकशालेमूलमदनफलजातीपलनरमूत्रयागः एुक्षविदा- 
रीमूलयुक्तो मूकोदुम्बरमदनकोद्र्वक्काथयुक्तो हस्तिकर्णपलाश- 
क्वाथयुक्तो बा मदनयोगः ॥ १७ ॥ 


यवक ( जो, अथचा जळपीपळ) ओर झाली ( घान ) की जड़, मेन- 
फर, चमळी पत्रक, ओर नस्मूज (आदमी का पेज्नाघ' इन सब चीओं को 


१ अध्या० ] औषनिषदिक (५९१) ` 


मिलाकर, तथा इनमें पिलजन या छाख देने वाळे पीपल और बिदारी की 
जड़ का योग करके, अथवा मलिन जळ भें बने हुए गूलर धतूरा और कोदों 
के क्वाध का योग करके, अथवा घनियां और पछाश के क्याथ का योग 
करके, 'मदसयोग' तेयार होजाता है। अर्थात्‌ यह योग चित्त का उन्मादक, 
चित्त को अममें डालने वाळा होता है ॥ १७ ॥ 


शृङ्किगोतमवृक्षकण्टकारमयूरपर्दायोगो गुञ्जालाङ्गलीविषम्‌- 
लिकेङ्गदीयोगः करवीराक्षिपीलुकाकेमृगमारणीयागा मदनकों- 
द्रवकाथयुक्तो हास्तिकणपलाशक्काथयुक्तो वा मदनयोगः ॥ १८ ॥ 


समस्ता वा यवसेन्धनोदकदूषणाः ॥ १९ ॥ 

श्ुङ्गी नामकी मछलीका पिता (स्शङ्गिगौतम ), लोघ, सिंभळ 
और मोरेशिखा ( अजमोदी ) इन चीजों का योग; तथा चोंटली ( रत्ती), 
जलपीपछ या नारियछ (गणपति शास्त्रीने ' लाहुळी ' का अथे * पृथकपर्णी ' 
अर्थात्‌ पिठवन किया है), कालकूट आदि विष और इंगुदी ( दिंगनबेठ, या 
गोदी । गणपति शास्त्री मे इसका अर्थ “कटभी? भर्थात्‌ माछकंगनी किया 
हे), इन सब चीजा का योग; करवीर ( कनेर ), अक्षी (संजना या वहेडे 
की किस्म का एक पेंड), पीलु, आक, खममारणी ( ढंगको मारने वाली कोई 
अपधि विशेष), इन सत्र चीजांका योग; घतूरा और कोदोंके क्वाथ के 
साथ, अथवा धनिया ओर पछाश के क्वाथके साथ ' मदुनयोग ' अर्थात्‌ 
सन्माद करदेने वाळा योग होजाता दे ॥ १८॥ अथवा ये सब ही मदनयोग, 
पञुओंके चारे, ईन्धन ओर जळ को भी दूषित करने वाळे होते दें ॥ १९॥ 

कृतकण्डलकृकलासगृहगोलिकान्धाहिकवूमो नेत्रवधसुन्मादं 
च करोति ॥ २० ॥ 

पकाई हुई नस नाडियोवाळे ( जिनके स्नायु अथात्‌ नस नाडियोंको 
पकाछिया गया है ऐसे ) गिरप, छपकली और अन्धादिक का घुआं नेत्री को 
नष्ट कर देता है, तथा उन्माद का करने वाळा भी दोसा हे ॥ २० ॥ 


कुकलासगृह्योलिकायोगः कुष्ठकरः ॥२ १॥ स एव चित्रभे- 
कान्त्रमधुयुक्तः प्रमेहमापादयाति ॥ २२ ॥ मनुष्षलाहतथुक्तः 
शोषश्र ॥ २३ ॥ 


गिरगट और छपकली का योग, अर्थात्‌ इन दोनों का धुआं कुष्ठको पैदा 
र ह ही. नध 1 ञी अध क 
करनेचाला होता हे ॥११॥ यहीं यांग (अर्थात्‌ गिरगट ओर छपकूली का याग), 
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(५९२ कोठलीय अर्थशास्त्र [ १४ अधि० 


खितकबरे मेंडककी आंत आर मधुसे युक्त हुआ २, प्रमेइ रोयको उत्पन्न कर देता 
है॥ ३२ ॥ यदि इस योग में सनुप्प का रक्त मिछा दिया जावे, तो यह योग, 
क्षयरोस को उत्पन्न करता है ॥ २३ ॥ 

दुपीविष मदनको द्रवचूणेपुपजिद्चिकायोगः मातवाहकाञ्ज- 
लिकारप्रचलाकमेकाधिपीलुकगों गो. विषृच्रिकाकरः ॥ २४॥ 
पश्वकृप्ठकक्रोण्डिन्यकराजब्रक्षमधुपुष्पमधुमोगो ज्वरकरः | २५॥ 

ओषधि आदिके योगले हानशाक्त हुआ २ निप (अर्थात्‌ शुद्ध 
हुआ २ विष ), घतूरा, आर कोका चूर्ण, दीमकके साथ युक्त करके, फिर 
मातूवाइक ( एक विशेष पक्षो), भज्ञलिरार ,एक आपव विशेष), प्रचाळक 
( मोररपेचलमोर की पूंछ का चंदवा ) मेंढक, अक्षी ( सेजने या बढेडेकी 
किंस्प का एक पेड), ओर पोळुके साथ मिलाकर योग तैयार किया जावे; 
यह योय, विषूचिका अर्थात्‌ हेजा करन वाळा होता हे | २४ ॥ कूरके पांचों 
अंम ( कूट एक वृक्ष का नाम दे, उसके पत्ता फळ फूऊ छाल आर जइ, ये 
पारो अग ), कोण्डिन्पक ( एक प्रकारका कौडा, जिसका सल मूत्र विपे 
समान होता है) राजद्वक्ष (अमळतास), झहद और घुप्पमछु (जमधूक-महुआ) 
हून सब चीजों का योग, उत्रेर उत्पन्न करने चाळा होता है ॥ २५॥ 


मासनङुलजिह्वग्रन्थिकायोगः खरीक्षीरपिष्टो भूकबधिरकरो 
मासाधमासेकः ॥ २६ ॥ कलामात्रं पुरुषाणामिति समानं 


पूर्षेण ॥ २७ || 

गिद्ध, नेवळा, और मंजीठ, इन चीजको मिलाकर, इन्हे गर्धाके 
दूधमें पीला जाये, यह योग एक महीने या पन्द्रह : दिनके अन्दर मन्नुष्यको 
मूंगा ओर बहिरा बना देता है ॥ २६ ॥ इन सब ही योगोकी मात्रा पुरुषोंके 
लिये .एक कळा होनी चाहिये, रोष पूर्ववत जान लेवे । अर्धात्‌ घोडे गणे 
आदिके किये मनुष्योंसे टुगनी, ओर ऊंट हाथी आदिके लिये चोगुभी मात्रा 
दूनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


मङ्गकाथोपनयनमोषधानां चूर्ण प्रागभृताम॒'॥ २८ ॥ सर्वेषं 
वा काथोपनयनमेव वीयबत्तरं मवति ॥ २९ ॥ इति योगसंपत्‌ 
॥ ३०॥ 


उपयुक्त सबद्दी योगोंमे, ओषधेंका उपयोग कूटकर ववाथ बनाकर 
ऊन द्याय । भोर पाणेयाका उपयोग चूर्ण जनाकर किया आपे अ रेट | 


१ खभ्था० ] औषपनिषारिक (५९३) 


अथवा सबही छीजोंका काथ ( काढा ) बनाकर ही उपयोग ल्या जम्ने । 
क्योंकि इसअकार उपयोग करनेसे औषधमे बहुत शक्ति आजाती है ॥ २५॥ 
यहांतक योगसम्पन्ति { विशेष २ योगों १ का निरूपण कर दिया गया ॥३०॥ 


शादमछीविदारीधान्यसिद्धो मृलवत्सनाभमसंयुक्तरचुचुन्द्री- 
शोणितप्रलेपेन दिग्धो बाणो ये विध्यति स विद्धो व्न्यान्दशपु- 
रपान्दशाति ।। ३१ ॥ ते दष्टाश्चान्यान्दशन्ति पुरुषान्‌ ॥ ३२॥ 
सिभळ, बिदारी और घनियेमै सिद्ध किया हुआ ( अथीत्‌ भावना 
दिया हुआ ), तथा पिप्छीसूछ आर वत्सनाभ (इसी नामसे प्रसिद्ध एक 
प्रकारका विष ) से युक्त, जोर छळूंदरके रक्तके छेपसे सदा हुआ बाण जिसको 
जाकर लगता दै ( अर्थात्‌ बिधदा दै}, चढ बाणसे चोट खाया हुआ आदमी 
अन्य दश पुरुषोंकों काट लेता हे ॥ ३१॥ काटे हुए चे दश पुरुष, अन्य 
दृक्ष २ पुरुषोंको काट खाते हैं, ( इसी प्रकार विष फेळ जानेसे शत्रुकी 
सम्पूर्ण सना नष्ट हो जाती हे ॥ ३२ ॥ 
मलातकयातुधानापामागबाणानां पुष्पेरेलकाक्षिगुर्गुटुहा- 
लाहलानां च कपाय बस्तन!शाणतयुक्त दशयागः ॥ २३ ॥ 
मिळावा, यातुधान (इस नामकी या राक्षस नामकी एक विशेष 
ओषधि), अपामार्ग ( चिरबिढ़ा-सुठकंडा ) और बाण (अजुनवृक्ष), इन सब 
चीजोंके फूर्जोंस सिद्ध किया हुआ, और इलायची, अक्षी, गूळ तथा हछाइछ 
बिष इन संज चीज्ञोंका बनाया हुआ काढा, बकरे और मलुष्यके रक्तसे युक्त 
कशदिया जावे ; यह देशयोय जथीत्‌ काटनेके छिये कासमें लाये जानेवाछा 
थोग हे | यह काढा, जिसके शरीरम चढाजाय, वह पुरुष भी. अन्य अनेक 
पुरुषोकों काट लेता हैं॥ ३३ ॥ 
~ | वी R इ: ३ So Fn = 
ततो ऽधेघराणिको योगः सक्तुपिण्याकाभ्याश्चुदक प्रणीतो 
नुःशतायामश्ुदकाशयं दूषयति ।। ३४ ॥ मत्खपरम्परा देतेन 
दष्टाभिसृष्टा वा विषीमवान्त॥ २५ ॥ यश्चतदुदक पिषाति स्पू- 


शति वा ॥ ३६ ॥ 

उस कषाय (काढे) से आधा धरणिक प्रमाण योग, सत्तू और तिल- 
कुटके साथ जळम बनाया हुआ; सोघनुष्‌ (घचुप्‌ पुक परिमाण होता है, देखो: 
अधि. २, अध्या, २० | राणक एक तध्छका घाम इ दलाः--भाच, २, 
अध्या ५९) पर्यन्त छम्बे चोड जळाशयका दूषित करदेता हृ ॥ ३४ ॥ इसके 


७७८: 
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न न छौ 
"मी ५ 


> हकक कर 
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दूषित होनेसे वद्दांका मछलियां, छगातार एक दूसरेको काटने ओर स्पर्श 
करनेसे विषयुक्त होजाती हैं । ( सूत्रके “बिषीभर्वाल्त' पदके ख्थानपर कहीं २ 
गवेषीभवति' ऐसा एकवचनान्त पाठ भी है) ध ३५ ॥ ओर जो इस जकको 
पीता हे, अथवा स्पशे करता दे, वड भी विषयुक्त होजाता है ॥३६॥ 


रक्तश्वेतसपपगोंधा त्रिपक्षमुष्टिकायां भूमी भिखातायां निहि- 
ता बध्येनोद्शता यावत्पश्यति तावन्मारयाति ॥ ३७ ॥ कृष्ण- 


सर्षो वा ॥ ३८ ॥ 

राछ आर सफेद सरसोंके साथ एक गोधा { सोड ) को, तीन पक्ष 
अथोल्‌ पेताळाल दिभतक, ऊंटोंसे युक्त { अर्थात्‌ जद्दापर ऊंट आदि बंघसे 
हों, ऐसी ) भू/मिर्मे एक गढ़ा खोदकर, घड़े आदम बन्द करके रक्खे; (अथवा 
'ङष्टिका? शब्दका ही अर्थ मृद्भाण्ड करना चाहिये) । नियत अवघिके 
बांद किसी वध्य पुरुषके द्वारा उस निकळवावे; वह निकारनेवाळा जतक 
उसे देखता. ह, उत्तम ही में वह गोधा, उस पुरुषको मारदेती दै । तात्प 
यह दे, कि उसके देखते ही पुरुष मरजासा हैं भ ३७ ॥ गोद की तरह काळा 
सांप भी, इसी तरह माड़कर उखाड़ा जावे, तो वह भी पुरुषको सारदेता हे । 
अधीत उसके भी देखनेसे पुरुष तत्काछ हो मरजाता है ॥ ३८ ॥ 

१ च किक a a ० 

विद्युदग्धोङ्कारोऽञ्बालो चा विद्यस्मदग्घः काष्ठेणहीतथा- 
नुवासेतः कृत्तिकासु भरणीषु वा रौद्रेण कमेणाभिहुतोऽग्निः 
प्रणीतश्च निष्ग्रतीकारों दहाति ॥ ३९ ॥ 

अथवा बिजलीसे जले हुए स्वाळा (रपट) रहित अंगारेकी (अथोत्‌ दृहकते 
हुए अगारेमे प्रचिष्ट हुए २) अभिको, बिजलीसेशी जली हुईं छकड़ियोंके द्वारा 
छेकर उसे खूब बढ़ाया जाने ; अथात्‌ उस आराको बिजळीकी जळी छकडियोंम 
ही लगाकर सुकशाया जावे ; और कृत्तिका अथवा भरणी नक्षत्रमे, रोद कर्मके 
द्वारा (सुद्र देवताको लक्ष्य करके विशेष कमेके द्वारा) उस आभिमे हवन किया 
जाने | इसप्रकार बनाई हुई इस आगका प्रतीकार नहीं होसकला । अथात्‌ 
वाजुके दुर्ग आदिम ळगाये जानेपर, बिना किसी प्रतीकारके, यह उसको 
जळा देती दै ॥ ३५ ॥ 

कमोरादाम्रिमाहत्य क्षोद्रेण जुहुयात्पृथक्‌ । 

सुरया शोण्डिकादम्निं भाग्योयोग्निं घृतेन च ॥ ४० ॥ 

आव चार छोकोंसे एक ओर योगका निरूपण करते देः--कुम्हारके 

वहासि आग छूकर, प्यक (अयातु आगे बताई जानेबाछा आर्गोस एथकू 
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रखकर) दी, अदइदसे उसमे हवन करे; इसीप्रकार शराब वेचनेवाळेके घरसे 
अक्रा लेकर, उसमे शराबसे हचन करे ३ सथा छुद्दाके यहांसे आग छेकेर 
दक्षं मार्गी {भारंमो नामकी औषधि) तथ्श घूलले कन करे ॥ ४० पं 
मास्येन चेकपत्न्यणि पुं्ल्वनि च सदः । 
दक्षा च सतिकास्वश्िमाहितामिं च तण्डुलैः || ४१ ॥ 
पतित्रता सीके पाससे छाई हुई अतिको, मल्य फूळोकी साळा) खे 
हन करे । व्यभिचार सीके पाससे लाई हुई आरामे सरखोंसे इदन करें । 
शुधिकायुद्ध (जञ्चाघर) भें विद्यमान अग्निको छाकर, उसमें दहसे हवन करे । 
अ्रिहोत्रीके घरसे काई हुई आगामें चावलोसे हवन करे ॥ ४१ ॥ 
चण्डारानिं च मांसेन चिताम्रि मायुषेण च । 
समस्तान्बस्तवसया मानुषेण घुषेण च ॥ ४२ ॥ 

-चडाळके यहाँसे ठाई हुई आगम माँशसे हवन करे ; चिताकी अमे 
मझ्ुष्येसे दवन करे ! फिर इन सब अभियाको इकट्टा करके, हनम बकरेकी मज्जा 
(चर्बी), मनुष्य और ध्रुव (सूखी छकड़ी, सा सालवनकी छकड़ी | गणपति झारीने 
शु” का अर्थ 'वर? अर्थात्‌ बरगद या बड़ (किया है) से हवन करें ॥ ४२ ॥ 

जुझयादाश्निमन्त्रेण राजन्रक्षस्य दारुभिः । 

एप निष््तिकारो अग्निद्विषतां ने्रमोहनः ॥ ४३ ॥ 

तथा अभळतासको ऊकड्डियोंसे, अभिकी स्तु करनेवाले मन्त्रोके 
दरारा इस आआिमे हवन करे ! इस अझिका प्रताकार नहीं होसकता । अर्थात्‌ 
झाञ्रुके दुरे आदिमे कगाई हुई इस भागका प्रतीकार करनेके लिये, चु सवथा 
असमञ्ज होता है | यह अभि न केवळ दुर्ग आदिकोही जाता हे; किम्तु 
शज्युआँकों उसके देखन माचरे, सूड भी बना देता है | अर्थात्‌ उसके देखनेपर 
श्ाद्धकी विवेकदष्ट नष्ट होजाती हं ॥ ४३ ॥ 

अदिते नमस्ते ॥ ४४॥ अनुमते नमस्ते ॥ ४५ ॥ सरस्वति 

नमस्ते ॥ ४६ ॥ सवितनेमस्ते ॥ ४७ ॥ अग्नय स्वाहा ॥४४॥ 


सोमाय स्वाहा ॥४९॥ भूः स्वाहा ॥५०॥ डुवः स्वाहा ॥५१॥ 
इत्यौपानिषदिके चतुदेश 5 घेऋणे परघातप्रयोग: प्रथमो ऽध्यायः ॥ $ ॥ 
आदितः षटू चत्वारिंशादुत्तरशञतः ॥ १४६ ॥ 

हवन करनेके लिये इन मन्त्रोका उपयोग करना चाहिये ॥ ४४-५१ पै 
आऔपनिषदिक चतुर्दश अधिकरणमें पदिला अध्याय समाप्त | 
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दसरा अध्याय 
¬ १७८ प्रकरण 
प्रलम्भनमें अदूभुतोत्पादन 


| खपध तथा मन्त्रोंके प्रयोगको दारा, सूसप्यासके नष्ट करने या 
1 भाकीत खादिके बदल लेनेसे झाञ्ुको ठगना 'पलस्सन' कहाता 
। है। इसके दो भेद हे, अदूशुतोत्पादन आर भिषज्यमन्त्रमयाय | 
| इसीको लकर यह प्रकरण, दो अध्यायोमे विभक्त करंदिया हे । अब 
| इस पाहिळे अध्यायमे अद्ूभ्रुतोत्पादनका निरूपण किया जायगा। 


शिर्राषोदुम्बरशमीचूण सर्पिषा संहत्याधभासिकः क्षुद्योगः 


॥ १॥ कशेरुकोत्पलकन्देक्ुमूलबिसद्वाधीरधतभण्डासिद्धो मा 
सिकः ॥,२ ॥ 

शिरीष (सिरस), उदुम्बर (गूलर), ओर शमी (छोकरा), इनके चूर्णको 
घीके साथ मिळाकर खानेस, पन््र दिनतक भूख नई खाती ॥ १ ॥ कशेरक 
(कसेर, यह्‌ मीठा, छोटासा कन्द होता है, जंगली तालाबोंके किनारे अधिक" 
शर पैदा दोसा है), कमळकी जड़, गक्षेकी जड़, कमरकी डेडी (विस=मिसःभे) 
दूय घास, दूध, थी तथा मांड, इन सब चीजोंको मिळाकर तैयार किया हुआ 
योग, खालेनपर एक महीनेतक भूख नहीं लगने देता ॥२॥ 


माषयवकुलुत्यदमेसूलचूण वा क्वीरधताम्याम्‌ ॥ ३ ॥ बही- 
क्षीरछतं वा समसिद्धं, साठप्राभ्षिपणींमूलकल्कं पयसा पीत्वा ॥४॥ 
पयो वा तस्सिद्धं मधुष्ठताभ्यामशित्वा मासञ्चुपवसति ॥ ५ ॥ 


उडद, जो, कुछथी और दाभकी जड, इन चीजोंको दूध घीके साथ 
मिछाकर पीलेनेपर एक मडीनेतक पुरुष, उपवास करसकता हे ॥ ३ ॥ अथवा 
भ्रजमोद्‌, दूध ओर घीको बराबर २ मिळाकर पीळेनपर भी एक महीनेतक 
भूख नहीं लगाती | इसीप्रकार साळपर्णी ओर एश्निपर्णी ( इन्डी नामों ते प्रसिद्ध 
ओषधि विशेष, हिन्दीम इनको यथाक्रम खाळवन और पिठवन कहाजाता है। 
गणपति शास्त्रीन “साळ शब्दको पृथक्‌ ओर प्रश्निपर्णीकों एथकू मानकर, 
सालका अथे अजुन, और प्रश्षिपणीका अर्थ लाङ्गछी किया दै; लाङ्गखीके दो 
अये हैँ--जछपीपछ ओर नारियळ) की जड़के कढझकों दूधसे पीकर भी एक 
अहीनेतक सूख नहीं लगती ॥ ४ ४ अथवा सारपर्णी और एकश्चिपर्णीकै साथ 


eo we 
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दुधको पकाकर, शहद ओर घीके साथ मिळाकर खाखेनेसे भी, एक महीनेतक 
उपयास करसकला दे ॥ ५ ॥ * 
सप्तरात्रोणित | निक सिङ तलं 
श्वेततरखमूत्रे ¦ सिद्धाथकेः सिद्धं तेलं कडुका- 
ठाबौ मासार्थमाससितं चतुष्पदद्विपदामां विरूपकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 
ववे me करै 
तक्रयवभक्षस्य सपरात्रादर्थ्ये थेतगदेमख लण्डयवेः सिद्धं गोर- 
सर्षपतेलं विरूपकरणम्‌ 1 ७ ॥ 
सफेद बकरेके पेशाबमें सात राततक रक्खी हुईं सरसोसे निकाला 
हुआ तेळ, कडवी तूंबीम एक महीना या पन्द्रह दिनतक रक्खा जावे, तदनन्तर 
उस तेककों जिन चौपाया या दुपायोपर लगाया जायगा, उनकी आकृति 
अथीत्‌ रंग रूपमें भेद पढ्जायगा । यह विरूपकरण योग होता है ॥ ६ ॥ 
इसीप्रकार मठा ( छाछ ) और जो खानेवाळे आदमीके, सात दिनके बाद 
(अर्थेत्‌ सात दिनतक मठा भोर जो खानेपर, तइनन्तर) सफद गधेके छड 
(लीदके गोकेस) ओर जोके साथ पकाये हुए सफेद सरसोंके तेछको, लगाने या 
खानेसे, आकारमें भेद पड्जाता है ॥ ७ ॥ 
NE Ce ९ 
एतयोरन्यतरख मूत्रलण्डरससिद्ध तिद्वाथेतडमकेतूलपतड्ठ- 
चूणप्रतिवाप॑ श्वेतीकरणम्‌ ॥ ८ ॥ श्रेतकुक्कुटाजगरलण्डयोगः 


श्रताकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


सफेद बकरा और सफेद गधा, इन दोसोमेले किसी एकके, पेशाब 
और केंडके रसके साथ पकाया हुआ सरसोंका तेळ ; आक, पारसपीपल, और 
घानके चुर्णके साथ मिळाया जाकर, खेंतीकरण योग बनजाता हे । अथीतू इस 
प्रकारस तैयार किया हुआ तेल, लगानेवाळे या खानेव लको सफेद बनादेता 
इ।॥ ८ ॥ सफेद झुगा ओर अजगर सांप इन दोनोंकी विष्ठाकों मिछाकर 
तैयार किया हुआ योग भी, सफेद बनादेता है ॥ ९॥ 
श्तबस्तमत्रे बतसर्पपाः सरात्रोषितासक्रमर्कक्षीरमकेतरु 
कटुकमत्स्पविलद्भाश, एप पक्षखितो योगः श्वेतीकरणम्‌ ॥१०। 
संधुद्रमण्हर्काशईसुधाकदटीक्षारतक्रयोगः श्वेतीकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सफेद बकरेके पंशाबर्मे, साव रात्रि पर्यन्त सफेद सरखांको रकखा 
जावे, तदनन्तर पन्द्रह दिनतक, उस खरसोंको मठा, अर्कश्चीर ( भाकका! 
दूध ), आक, पारसपीपल, पदोल ( कड़वा परवळ ), मत्स्य, तथा चायाविडंग, 
इन सब चोओंके साथ मिकाकर रस्खाजावे, इसके बादु तैयार कियाहुा यह 
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योग भी सफेद करनेवाला होता हे ॥ १० ॥ समुद्रकी मेंडकी, इस, सुधा 
( =मूचोऽमरोरफली ), कदली ( केळा ), क्षार ( जनाखार ) आर महा 
( छाछ ), इन सब चीर्जांका ग्रोथ भी सफेद करनेवारा होता हे ॥ ११ ॥ 

कदल्यबल्गुजश्षारस्सज्ञुक्ताः सुरायुक्तासक्राकंतूलस्तुहि- 

क 1. = 
लवणं धाम्याम्लं च पश्चाखितों योगः श्वेतीकरणभ्‌ ॥ १२॥ 
व व्‌ ~ क हन छ या धा क 

कटुकालाबौ वलीगते नगरमर्धमासश्चितं गोरसर्पपापि्ं रोम्णां 
अतीकरणम्‌ ।। १३ || 

केळी, बाबची जयाखार, पारद, ओर कोई कठिन खट्टी, चीज ( फल 
मूळ आदि ), इन सब वस्तुओका शराबर्से भिगे दियाजादे; तदनन्तर छाछ, 
आक, पारखंपीपछ, सढ, नमक आर कांजीकरे उसमें सिलाकर पन्द्रद्र दिनतक 
रक्खा रहने दियाजाचे | इसतरद्द बनाया हुआ यह योग भी सफेद करनेधाछा 
होता हे ॥ १२ ॥ बेळमें ऊगीहुई कडवीतूत्रामे, पन्द्रह दिनतक -सोंठको 
रखदियाजावे, बादर्मे निकालकर सफेद सरसों ( बंगा सरसों) के साथ 
ससे पीसछिया भावे, यहभी श्रतीकरण योग होता है ॥ १३ ॥ 

अर्केतूलो C= श पेलिका 
अर्कतूलोऽजुन कीट! श्वेता च गृहग | 
_ एतेन पिशेनाभ्यक्ताः केशाः स्युः शङ्खपाण्डराः ॥ १४ ॥ 

आक, पारसपीपळ, अर्जुनबृक्षपर उत्प होनेचाळा एक प्रकारका 
कोड़ा, और सफेद छपकळी, इन सब वस्तुको पीसकर यदि बालांपर 
रुगाया जावे, तो बाळ, दोखके समान सफेद हो जाते हैं ॥ १४ ह 


गोमयेन तिन्दुकारिष्टकर्केन वा मर्दिताङ्गस्य भछ्लातकरसा- 
नुलिप्तस्स मासिकः कुष्ठयोगः ॥ १५ ॥ कृष्णसर्पध्ुखे गृहगोलि- 
कामुखे वा सपरात्रोषिता गुञ्जाः कुप्ठयोगः ॥ १६ ॥ शुकपित्ता- 
ण्डरसाभ्यङ्कः कुष्ठयोगः ॥ १७॥ कुष्ठ प्रियालकल्ककषादः 
प्रतीकारः १८ ॥ 
गोबर अथवा तिन्दुक ( टेंभुरना:छोंटा सेंडुआ ) और नीमके कल्कसे 
अंगोका सदन करनेके बाद मिळावा आर पारेको मिलाकर देहैपर रूगाळेने 
वाळे पुरुषको एक महीने तक कोढ होजाता है ॥ ३५ भ काळे सांपक सुहमे 
अथवा छपकळीके सुइ, सात रात तक रक्खीहुई चोंटळी ( रसी) भी कुष्ठ" 
योग होता है; अथोत्‌ इसको फिर देइपर छगानेसे कोढ़ होजाता दै ॥ १६ ॥ 
ढोलक पिच तवा ळपड़ेके रखते, दरीरपर माकि करनेपर कुष्ठ होजासा दै 


२ अध्या | आओपानिषदिक (५९९) 


॥ १५ ॥ चिरीजीक कल्कसे बनाया हुआ काढा, कुष्टका प्रतीकार होता 
है ॥ १८॥ | 
कुककुटकोशातकीशतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो 
सवति ॥ १९ ॥ वटकषायस्नातः सहचरकल्कदिग्धः कृष्णो भव- 
न [a [a १५ 
ति ॥ २०॥ शङुनकङ्कतलयुक्ता हारतालमन शराः श्यामा- 
करणम्‌ ॥२१॥ खद्योतचूर्णं प्रथपतेलयुक्त रात्रो ज्बटति ॥२२॥ 
मुर्गी, तथा कडवी तोरई या परवल और झतावरीकी जइको खाता 
हुआ पुरुप, एक मद्दीनेमें गोरन्रण होजाता है ॥ १९ ॥ बरगद ( बड़ ) के 
काढेसे नद्वायाहु आ, तथा पियावॉसके कल्ककी मालिश करके, पुरुष काळा 
होजाता हे । ( इस सूत्रके ' सहचर ? शब्दको व्याख्या करतेहुप, गणपति 
शाख्रीने,' अव्यथा ' ओर * कुरवक ' को पर्यायवाची लिखदिया दै । परन्तु 
अव्यया हरइको कहते हैं, ओर "कुरवक कुरटे या पियाबाप्रेका नास है ॥२०॥ 
गिद्ध ( पक्षी ) और कांगनीके तेळसे युक्त हडताल ओर मनासिछ भी 'इयाभी- 
करण! योग है । अथोत्‌ हड़ताल ओर मनसिलको गिद्ध तथा कांगनीके तेळमे 
मिळाकर रूगानेसे, पुरुष काळा होजाता हैं ॥ २१ ॥ खद्योत (इंगनू=पड- 
बीजना ) का यूणे, सरखोंके तेलके साथ मिलादेनेपर, रातमें जलने लगता 
हे॥ २२॥ 
खद्योतगण्ड़पदचूर्णं समुद्रजन्तूनां भृङ्गकपालानां खदिरक- 
ड , रो. i [a 
णिकाराणां पुष्पचूणं बा शकुनकल्लुतैलयुक्त तेजनचूणस्‌ पारिभ- 
द्रकत्वकाषी मण्डूकवसया युक्ता गात्रश्रज्वालनमस्िना ॥ २२ ॥ 
जुगनू और गेंडुए ( यह छश्बा २ कोडा वर्षा ऋतुर्म होता है) का 
चुण, समुद्ध के इसीतरहेंके छोटे २ जानवरोंका चूर्ण, सङ्ग ( मस्तकचूड ) नामक 
पक्षीके सिरकी हड्िमोंका चूण, खर और कनेरके फूछोंका चूर्ण सिद्ध (पक्षी ) 
और कांगनीके तेळसे युक्त बांसका चूण, मेंडककी चर्बीसे युक्त नीमकी छाछकी 
श्याही, इन सव वस्तुओर्मे से प्रत्येक, अभिके द्वारा शरीरके चमकाने या 
जेळनिके समय काम आती है | अथात्‌ इन ओषधोकों वेहपर मळकर, देहमें 
बिना ही किसी पीडाके अभि प्रज्वाळन किया जासकता है ॥ २३ ॥ 
पारिमद्रकखम्बज्कदलीविलकृल्कप्रदिग्धे शरीरमग्रिना 
ज्वळाति ॥२४॥ पीछुत्वङ्मषीमयः पिण्डो हस्ते ज्वलति ॥२५॥ 
मण्डूकवसादिग्धो ऽग्निना उ्बलति ॥ २६॥ तेन अ्रदिग्धमङ्ग 
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(६०० | कीटलीय अर्थशास्त्र [ १४ अघि» 


कुशाम्रफलतलसिक्त सञ्घुद्रमण्ड्रकीफेनकसजेरसचूर्णयुक्त वा ज्वल 
ति ॥ २७॥ 


नीमकी छाळ, थोहर, कदळी आर तिलके कडकसे छिपटाहुआ झरीर 
अझ्चिके सेसर्गसे जळन कराता हे! अथात्‌ चिना हो. किसी कष्टक अग्निकी 
तरह चमके छगता हे २४ ॥ पीछ वृक्षकी छाछकी स्वार्हीका बनाहुभा 
गोळा, बिना ही अभि सेसरके, हाथमे जळते लगता हे ॥ २५ ॥ मेडककी 
नर्सि सनाहुशा यदी तोरा, आग्नक संसगस जछने लगता हे ॥ २६ ॥ उस 
गोकेस सनाहुआ अग, कुशके तेछ ओर सम्रफळ ( जाम ) के तेळसे गीला 
कियाहुआ, अथवा समुद्रकी मेडकी, समुद्रश्ञाग, आर राछ, इनके चूर्णसे 
युक्त हुआ २, अभिका संखमै होनेपर जळते लगता दे भ २७ ॥ 


मण्डूकवसासिद्धेन पयसा कुलीरादीनां वसया समभागं तैलं 
सिद्धमभ्यङ्गा गात्राणामस्षिप्रज्यालनम्‌ ॥ २८ | । मण्डकवसादे- 
ग्घोऽस्िन्ना ज्वलति ॥ २९ ॥ 

अडककी चर्बीके साथ पकेहुण दूध, तथा कॅकडे आदिकी चर्बासे, 
समभागे बराबर २ सिळाहुआ तेल ( अयात उस दूध ओर चसे तुल्य 
परिमाणमें मिळाहूना तेल ), शरीरपर सािश किय़ाहुअआ!, अस्िके समान 
प्रज्वकछ्तित करदेता हे । अथोत्‌ इस तेलकी मालिश करलेनेसे देह अमिके समान 
दीक्ष द्वोजाती है ॥ २८ ॥ मेंडककी चर्मीसि सनाहुआ पुरुष, अग्निके संसर्गसे 
जलने गता दे ॥ २९ ॥ 

वेणुसूलशैवल॒लिप्तमड मण्डकवसादिग्धमग्निना ज्वरुति 
॥३०॥ पारिभद्रकप्रतिबलावस्छळवजकदलीमूलकल्केन मण्डूकव- 
सादिग्धेन तेलेनाभ्यक्तपादो ऽङ्गारेषु गच्छति ॥ ३१॥ 

बांसकी जड और सिरवालसे लित अरा, तथा अंडककी चबीसे युक्त 
अगवाला पुरुष अद्निके संसगसे जळने छगता हे ॥ ३० ॥ नीम, खरेंटी, बम्जुछ 
( तिवस या तेंदुआ, बेत, अथवा अशोक; वञ्चुछ शब्दके ये तीनों अर्थ हैं ), 
थोहर और कदली, इन सब वूक्षोंकी जड़का कळक बनाकर, उसमें मेंडकको 
सर्बाके साथ तेछ मिलाकर, उस तेळकी पेरॉमे मालिश करके पुरुष, अंगारांके 
ऊपर चरू सकता दे ॥ ३१ ॥ 

उपोदका प्रतिबला वञ्जुलः पारिभद्र्कः। 

एतेषां मूलकर्केन मण्ड्कवसया सद्द ॥ २२ ॥ 


४ अध्याण | आपानणादक (६०१) 


साधयतेलपतेन पादावस्पज्य निमेलो । 
अज्वारराशा विचरेचथा कुसुमसंचय ॥ ३३ ॥ 


पोर्दाना, स्वरेंटी, वण्जुछ ( तेंदुआ, बत अथवा अशोक ), नीम, इन 
सब बृक्षाकोी जइका कल्क वनाकर, तथा इनके साथ मंडककी चर्बी मिलाकर, 
इन सब चोजोसे तरको खिद किया जावे, अथीत्‌ इन बस्तुओंस तेलको मिला- 
कर पकाया जावे ' निर्मळ घूले हुए परोंकों इस तेळसे मालिश करके पुरुष 
अंगईरोक्रे ढेरपर उसी तरह घूम सकता है, जैसे कि फूछोंके ढेरपर ॥३२-३३॥ 
हसक्राशमगूराणाम्न्थश वा महाशकुनानाभुदकपुवाना 
पुच्छपु बद्धा नलेदापका र अधुल्कादशनम ॥ ३४ प बृत्त 
भस्साम्रेशसनस ॥ ३५ ॥ 
हस, कख ( कुज ), आर मयूर! ( ओरोंकी ), अथवा अन्य जमे 
धूमचे"वाल बतख आदि बच्चे २ पक्षिय्रोंकी पूछेस बांधी हुई नलदीपिका 
(नरखळका नाम “नल है, उस पर लगाई हुई छोटीसी, दीपिका-बत्ती) रातमें 
उेड्फाक खमान दोखती है | अथात्‌ रालम दृरसे यह सञुष्याको अयभीत कर 
देती इ; य समझते हैं, फि कोई भयेऊर राक्षस आदिद्दी इस कको कर रहे हैं 
( एक छकदाके ।सरेमं आग छगाकर, उस रूकड़ीको इधर उघर घुमाने पया 
हिलानेसे आगकी जो शकल होजाती ह; उसको अछात यर उल्का कहते हैं ) 
॥ ३४ ॥ बिज्ञलोसे जली हुई लकड़ीको राख, आको शान्त करने वाली 
दोसौ है ॥ ३५ ॥ 


ख्रीपुष्दपाथिता माषा ब्रजकुलीभूलभण्ड्कवसा मिश्र चुल्ल्यां 
दास्तायामपाचनम्‌ ॥ २६ ॥ चुल्लाशाधन प्रतीकारः ॥ ३७ ॥ 

आंरजस मिल हुए उडद; आर मेंडककी चर्बीसे मिली हुई, गोष्ट 

१ गोआके रहनेको जगह ) में उत्पन्न होने वाली बड़ी कटेहलीकी जड, इस 

हालतमें ये दोनों चजें, चूल्हेंके अच्छी तरह जलने परभी नहीं पकती ! अथात्‌ 

इन चीजाँक नीच चाहे जितनी आग लगाई जाय, इनसे पाक नहीं होता 

॥ ३६ ॥ चूददेले उतारकर इनको साफ करइनाहीं, इस पाकप्रतिबन्धका 


्रतीकार हे ३७ ॥ 

पीलुमयो मगिरमिंगर्भः सुबचेलामूठग्रन्थिः सत्रग्रान्थिबो 
पिचुपरिवेष्टितो छुखादाभ्रेधूमोत्सगेः ॥ ३८ ॥ झुशाम्रफठतेल- 
सिक्तो$मिवषम्रचातेषु ज्वलति ३९ 


000 जक 


( ६०५) कीउलीय अर्थशास्त्र [ १४ आधे 


पोलुका लक्स बनाया हुन्न सटका आप्रैगर्म होता इह; ( अर्थात्‌ 
इसमें अका अश क्षाघक होनस, बाहरकी थोड़ी आगका संसर्ग भी, इसपर 
तस्कालही प्रभाव करदेता दे! ), अलसी ही जढ़की गांड, अथवा अलसीके सूनो 
की गांठ, रुईस कछिपटो हुए, सुंहस आग और घुआं छोइनेका साधन होती 
हृ. ॥ ३८ ॥ कुश ( एक प्रकारकी घास, जिसके आसन आदि बनाये जाते है } 
आश्रफल ( आस ), और तरूके सहारेसे जलाई हु भाग, आंधी और वर्षा 
भी जलती उठता ह ॥ ३९ ॥ 


सञचुद्रफनकर्तलयुक्तो ऽम्भसि पत्रमानो ज्वलति ॥ ४०॥ 
एवङ्गमानामाशप कल्माषवेणुना निमथितो 5निर्नादकेन शाम्यत्यु 
दकन च ज्वलति ॥ ४१ ॥ 


समुद्राय, तलस युक्त हुआ २, पार्नामे नरना हुआ सी जळत] रहता 
इ ॥४१॥ खन्द्ररको हाड वोस, विव्वित्रःणेके बांससे निमेथन करके उस्पक्षक्को हुई 
अभि, जलसे कान्त नहीं हातो, प्रत्युत जलसे और भी जळने लगती है ॥४१॥ 

शस्त्रहतस्य शूलप्रोतस्य वा पुरुपस्थ वामपार्श्चपशुंकाशिपु 
कल्मापवेणुना निमथितो$म्रियंत्र त्रिरपसव्यं गच्छाति न चात्रा- 

० ३० ९१ हव्य 

न्याञग्रज्वलात ॥ ४२ ॥ 

हथियार ( तलवार भाळे आदि ) से मारेहुए, या जित्के देहमें 
शूछी आदिका प्रवेश कियध्गया हों, ऐसे पुरुषके, बाई ओरकी पसकछीकी 
हड्डियों विचित्र वर्णके बांसले निर्मेधन करके निकाली हुईं अग्नि; अथवा 
खी या पुरुषकी हछ्लिय्रोंमे मनुष्पकी पसछीसे निमेथन करके पेदा कौहुई अझि; 
जहांपर तीनबार बाई ओरका थुमादी जाती हे, बहांपर दूसरी आभिका प्रभाव 
नहीं होसकता; अथौत्‌ आर कोड अग उस जगद नहीं लग सकती । ( इसका 
उपयोग 'आस्मरक्षितक' प्रकरणमें बताया गया हे । देखो-अधि० १, अध्या० 
२१ )॥ ४२ ॥ 

चुचुन्दरी खञ्जरीटः ख।रकीटश्व पिष्यते । 

अश्वमूत्रेण संसूश निगलानां तु भञ्जनमू ॥ ४३ ॥ 

छळूंदर, खञ्जन ( कबूतरकी बराबर, नरमा कपासकेसे रंगका एक 
पक्षी, प्रायः जरूके किनार रम्य जंगलोंम रहता दवै), ओर खारकीट ( ऊसर 
सूमिमें उत्पन्न होने वाळा एक प्रकारका कीड़ा ), इनको घोडेके पेशाबके साथ 
भळइदा २ पीसालिया जाच फिर इनको मिछा किया जाने इनका यह मिश्रण 
घाहे बा मनुष्य आदिका बाघन चाको सरूळा क ताद वेता दै ॥ ४६ ॥ 


२ अध्या० | औधनिषादिक / ६०३) 


अयस्कान्तो वा पाषाणः ॥ ४४ ॥ 
अथवा अयस्कान्त नामक पाषाण ( मणि ) भी सकलाको तोड़ने 
वाखा होता है 6 ४४ ॥ 


कुलीराण्डददुरखारकीरवसाप्रदेहेन ढविगुणो दारकगभेः क- 
डूभासपार्श्चोत्पलोदकपिष्टश्चतुष्पद द्विपदानां पादलेपः, उलूकगृ- 
ध्रवसास्यायुष्ट्चर्मोपानहावभ्यञ्य वटपत्रेः प्रतिच्छाद्य पञ्चाशद्यो- 
जनान्यश्चान्तो गच्छति ॥ ४५ ॥ 

केंकड़े के अण्ड और मंडक तथा खारकीटकी चर्बी से बढाए हुए, 
अच्डातरह घनताको प्राप्त हुए २ सूकरगमेको, कंक ( इसी नामसे प्रसिद्ध 
शक पक्षो ), आर गद्धको पसायो तथा कमछके जकस पीसकर, चोपायो 
या ठूपायोके पेरोमि उसका लप कर लिया जावे; आर उल्लू तथा गिद्धकी 
चब्बीसे, ऊंटके चमइकी बनोहुइ जूतेयोका खुपटकर, तथा अष्क पत्ते 
ढककर, उन जूलियोंका पहनकर, परोमें उपयुक्त रेप किया हुआ पुरुष, 
पचास योजन तक ( एक योजन=चारकोस ) बना थकावट के चका जाता 
हैं ॥ ४५ ॥ 

इयनकड्काकगृ भ्रदंसक्रो श्वीचिरछानां मज्जानो रेतांसि वा 
योजनशताय ॥ ४६ ॥ सिंहव्याप्र.पिकाकोछकानां मज्ञानो 
रेतांसि वा सावेवर्णिकानि गभेपतनान्युष्टिकायामभिपूय श्मशाने 
प्रेताशिशून्या तस्सग्नुस्थितँ मेदो योजनशताय ॥ ४७ ॥ 

बाज, कंक, कोआ, गिद्ध, हंस, कुंज, वीचिरछ ( एक प्राणी, जिसकी 
पीठ पर लहरों की तरह कर्बल को खी रेखाएं होती हैं, इन प्रशणियोंकी 
चर्बी और रेतस ( बीच |) को मिळाझर, पूर्ववत्‌ पेरों म ळेप किया जावे, तथा 
जूतियों पर चुपडा जावे, इससे, पुरुष सो योजन तक बिना यकाघट के 
जा सकता है ॥ ४६ ॥ सिंह, बवेरा, गेंडा, कौमा ओर उल्लू, इनकी चढी 
और इतम्‌; अथवा संब ही वर्णके गिरे हुए राभीको मिट्ठीके किसी पाश्रमें 
अभिषव करके, अथघा मरे हुए छोटे बच्चोकों इमरान भूमिमें ही आभेएव 
करके, उनसे उत्पन हुआ २ अर्थात्‌ उनके शरीरसे निकाला हुआ मेदस्‌ 
( शरीरकी मजा नामक धातु), इन दोनों ही वस्तुओको पर आदिमे लेप 
करके चेछने न'का पुरुष विना थकावट के खो योजन तक चछाजारुकता है । 
( ४७-१७ इनं तीनं सूत्र कॉ अये बहुत अस्फटै दे मुळ पाठ में मी मिश्र ३ 


I 
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पुस्तक, म बहुल भद्‌ & । उसालय आर भी खफा ठाक पनस्य नही हासा । 
४० ये सूत्रण, शागबासी आदि का सस्डिति पुस्तकों में ' नारकगर्भः ? 
पुसा पाठ हु, परन्तु गणपति साम्रा की सस्वादित पुस्तकम ' दःरकगर्भः * 
पाठ द । झामशा्खी तो. यहो पर प्रायः बिक्षारणीय सब ही शब्दोंके आगे 

१ ) सन्वृद्यातिक िन्ह रगा गये ड) आपन अपनी स्म्पादेत सूल 
पुस्तक म 'नारकस न; पाठ रखकर भग उग्लिश असुवाडस * नारके ' छब्दक 
जागे सदेह चिन्ह लगाकर, आंग 2 38 ६ उगघा ) लिखा हुआ हे, 
न मार्न सह भथ आप किस शब्द का कररपे टे. आलम पेसा होता इ, 
कि अही आप गये ' का अर्थ ' गस ' समझ रह है । दसी तरह सृत्रोकी 
पूर्तोपरके साथ योजना भी बहुत उमर पुछट की द्व। ४७ में सान्न भे तो 
गभवर्ता ऊेटर्शाका भूगका, बहुत बरी अर्थ सम्झी गड़बड़ का दे उस 
जगह का पाठ आपकी सूळ पुस्तक म ट्रस अकार द साप्पपफफानि 
गधा गास्यु 
आपने किस 
आदि लररब पदका अथ करना आप. चिएकुछ ई भूल गथ है। गणपति 
शार्खाक भी असे कुळ निश्वम्नास्मर प्रात सही होते । ४५ मे सूत्रम | उत्पल ' 
का र्थ ' मल्ल ' कता हे, किर उसके जोर के" उउक  शबरका समन्त्रम 
न माछूय क्या होगा । ४७ घें सूचस मढ़ा शससास्कान कथनी भूनी ६, 
बेडका सुलपाठ गणपति लाखको पुस्तक में इस "हार कै:--सावत्णिकानि 
गरपतनान्थुव्टिकाबममिफ्स' | हसन भी एसी पाठके अनुसार सूत्र का 
अभे कर दिया हैं, पर आणिक तास्तविकता का कुळ नित्य नहीं छुआ । इसी 
तरह ४५वें सूत्रमे ¦ दारकशर्मः ? का कक्ष गणपति शास्री ने ' सूकरगभः 
कर दिया हे, पर इससे भी अथ स्पष्ट नहीं खुलता : तात्यय़ यह छ, कि इन 
तीनी ही सूत्रों मे, व्याख्याक्ारा जार सूळ सम्परादकोंके अनेक स्खलन दीख 
रहे हें । विचारशाक विद्वान पाठक, स्वये डी गोता छगाकर इसमें से कुछ 
रहस्य ढूंढने का सल कर) ॥ ४७ चे 

आनिशेरद्धतोस्पातेः परस्योडे गसाचरेत्‌ । 
आराज्यायेति निवादः समानः काप उच्यते ॥ ४८ ॥ 

इत्मोपनिपदिके चतुर्दशे ऽ धिकरणे ्रजम्भने अदुतेत्पाडने द्वितीयों ऽध्यायः ॥२॥ 
आदित; सप्तचत्वारिशदुत्तरशतः ॥ १४७ ॥ 


“9 इसप्रकार आश्वैयेचकित करते वाळे इन अद्भत, तथा आनेष्टकॉरक 
इक्र से विजियाषु, जुका अच्ठोतरह घेचेन करे खोत उसको खूब 


टा पासन्तिट्रो 1 दन बाका में खे बड़ अर्थ न साद 
es 
{ 


(व्याक आधार पट निकाला ४ हुसी सूचके विहवव्याश्न 


३ अध्या० ] ओपनिषदिक ( ६०५ ) 


भयभीत बनावे, जिससे उसके प्रदेशमे अराजकता फळ जावे । इसप्रकार 
का व्यापार, भानिष्कारक तथा' कलङ्कका हेतु होनेपर भी, परस्पर राजाओं 
के द्वेपभाव के बदलपर करना ही पड़ता है; इसीळियि इसका यहांपर 
निरूपण कर दिया गया हे ॥ ४७ ॥ 


ओपानबदिक चतुदश अधिकरण में दूसरा अध्याय समाप्त । 


जज 007 0"--&_ 


i 


तीसरा अध्याय । 


६५८ प्रकरणा । 


भ्‌ ha सर च 
पळम्भनस मषञ्यसनस्त्रयार्‌ | 
"| झात्रु को घोखा देने के लिये, इस प्रकरण में भषज्य ओर मन्त्रो 
के योग का निरूपण किआ जायगा ॥ व 
छि Lan [4 = कि ७. 
माजारोप्टूवूकव राह श्वाविद्वागुलीन पक की छकानामन्येषां 
वा निशाचराणां सखानामेक्रस्य इयाना वा दक्षिणानि बा- 
मानि वाक्षीणि गृहीत्वा डिधा चूणं कारयेत्‌ ॥१॥ ततो दक्षिणं 
पक ५ (सीकर = [a 
वामन वाम दाक्षणनं समभ्यज्य राजा तमसि च पद्याति ॥२॥ 
पढिछे भषञ्ययोग का कथन किया जाता दैः---बिलाव, ऊंट, भेड़िया, 
सूअर, सेही, गली, नला ( एक प्रकार का पक्षी ) कौआ आर उल्लू, अथवा 
राजिमें विचारण करने बळे अन्य प्राणियों में स, एक दो या बहुतों की 
दाई बाई आलो का लेकर, उनका पृथक २ दो जगह चूर्ण बना लेवे ॥ १-॥ 
तदनन्तर बाई आंखों के चुणेस दाहिनी आंखको आंजकर, ओर दाई आंखो 
के चुणस बाई जांखकों आंजकर, राते अन्थकारके समय भी कुरुष, 
प्रसेक वस्तु को देख सकता दे ॥ २ ॥ 
घकाम्लकं वराहाक्षि खद्योतः कालञ्चारिब्रा । 
एतेनाभ्यक्तनयनो रात्रौ रूपाणि पइ्यत्ि॥ हे ॥ 
` एक बढ्छ { या बडहळ, यह एक प्रसिद्ध फळ, गेरुए से रंगका मोठा 


होता है), सूअर की आंख, जुगनू, आर काला शारिवा ( इसी , नान से 
प्रसिद्ध एक औषधि ) इन-सरथ चीजों को मिर्लाङर आंख में लगने से 


पुरष रस म भी रूपी का अच्छा तरह उस्तसकता हे ॥ ३ ॥ 


क 
ति 
कन ॥ 1 
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त्रिरात्रोपोषितः पुष्ये शखहतस्यश्लप्रोतस्थ वा पुंसः शिर;- 
कपाले सत्तिकायां यवानावाशाविक्षीरण सचयेत्‌ || ४ ॥ ततो 
यृवविरूढमालामाबद्धथ नष्टच्छायाख्पश्वराते ॥ ५ ॥ 
तीन राजे पथ्न्त उपवास रक्खा हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रस युक्त काल 
में इमियार से मारे हुए, अथवा झूलप्रोत घुरुपक्रे ( जिसके शरीर म शूळ 
का प्रवेश किया गया डो, पेसे) तिर की हड्डी म॑ मठी भरके उसमे जो 
बोकर, उन्हे भेडक दूध से स्रींचे | ४ ॥ तरदनन्तर उन उपजे हुए जोभो की 
माला को गले से बांधकर, छाया आर सूर से रद्दित होकर विचरण करता 
हू । अर्थन्‌ डसकी छाया और रूप किसी पुरुष को नहीं दीखते, तथा वह 
सबको देख लता है | ७ ॥ 
त्रिरात्रापोषितः पृष्येण श्रमाजोरोलकवागुलीनां दक्षिणानि 
वामान चाक्षाण हिघा चण कारयत ॥ ६॥ तता यथासपम- 
भ्पक्ताक्षा नएच्छायारूपश्चरात । ७ || 
अथवा तन राम्रि पत्रन्त उपरास रखा हुआ पुरुष, पुष्य नक्षत्रम 
युक्त कारसे, कुचा िळाव, उल्लू आर बागुली ( एक प्रकारका पक्षी संभवत 
बगर्छी का ग्रह नाम हो ),इन चारा जानयरोको दाह आर खाइ आंखेंकों एृधकर 
डो जगह चुग कराये ॥ ३ ४ नदनन्तर दाई आंख के चूग को दाह आख,ओर 
बाई आंखके यूणको बाई आंख मे छगाकर, छाया आर रूपसे रहित होकर 
विचरण करता है ॥ ७ ॥ 
त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण पुरुषघातिनः काण्डकस्य शलाकाम- 
इनी च कारयेत्‌ ॥ ८ ॥ ततो ऽन्यतमेनाक्षिचूर्णेनाभ्यक्ताक्षो 
नश्च्छायारूपथराति ॥ ९ ॥| 
अथवा तीन राजे पर्यन्त उपचास रखता हुदा पुरुष, पुष्य नक्षन्रसे 
युक्त कालसे, पुरुषको मारन वाळे व णके लोहेकी एक सुरमा डालनेकी सळाई 
ओर एक सुरमादानी बनवाचे ॥ ८॥ तदनन्तर कुत्ता, ब्रिळाव, उल्लू और 
बागुली, इन चारोमेसे किसी पुककी ढाई बाई आखोका पृथक २ चुण बनाकर 
उक्ष सलाई ओर सुरसेदानीके द्वारा उसे आँखेंमे आंजकर वह पुरुष, छाया 
और खूपसे रहित होकर विचरण करता है 1 ९ ॥ 
-" ब्रिराश्षेपीषितः पुष्येण कालायसीमखनी शलाकां च कार- 
भेत १०॥ ततो निशाचराणां सत्वॉनामन्यतमस्थ शिरः 


३ अध्या० ] औपनिषादिक ( ६०७ ) 


कपाल मञ्जनेन पूरयित्वा मृतायाः खिया योनौ प्रबेश्य दाहयेत्‌ 
॥११॥ तदञ्जनं पुष्पेणोद्धृत्य तस्यामञ्जन्यां निदध्यात्‌ ॥१२॥ 
तेनाभ्यक्ताक्षो नएच्छायारुपश्वरति ॥ १३ ॥ 

अधवा तोन रात्रिपर्यन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, पुष्यनक्षत्रस युक्त 
काळम, फोलाद ( रोहे ) की एक सुरम!दानी ओर सराई बनवावे ॥ १० ॥ 
सदनन्तर, रासमें घूमने वाळे ज,नवरोंमेंसे किसी एक की खोपडीको अञ्जनसे 
मरकर, उसे मरीहुई खी की योनिमे प्रविष्ट करके जळा देवे ॥ ११ ॥ बादमें 
पुष्यनक्षत्रेम युक्तकालमै उस अज्जनको वहाँले उडावे, ओर उस लोदेकी 
सुरमेदानीमे रख देवे ॥ १२ ॥ उस अज्जनको, उसी पूर्वोक्त सलाइसे आंखे मे 
आँजकर पुरुष, छाया ओर रूपसे रहित होकर खवेत्र विचरण करता है ॥१३॥ 


ति La ° + ८) क 
यत्र ब्राह्मणमााइताच दग्ध दह्यमान वा पश्यत्तत्र त्रिरात्रो- 
hn कप, हि . * ७ 
पोषितः पुष्येण स्रथ॑मृतस्य वाससा प्रसव कृत्वा चिताभसना 
Las 
पूरयित्वा तमाबध्य नए्टच्छायारूपश्चराति ॥ १४॥ 
अथवा जहाँपर आहिसाझि ( अझ्निहोत्री ) ब्राह्ममको जळा हुआ था 
जळता हुआ देखे, चहांपर तीन रात्रिपर्येन्त उपवास रखता हुआ पुरुष, दुष्य- 
नक्षत्रसे युक्तकालमें, स्वयं मरेहुए किसी मनुम्यके वखसे एक पोटलो ( येळी- 
सी ) बनाकर, उसको उसी मनुष्यकी चिताकी राखते भरळेवे, और उस पो- 
टलीको अपने शरीरमें किली जगह बांघळेव; ऐसा करनेसे वह पुरुष, छाया 
ओरं रूपसे रहित होकर सर्वेत्र विचरण करता हे ॥ १४ ॥ 
= न 0 चू ९ 
्राह्मणस्य प्रेतकार्यं या गो! मायते तस्या अस्थिमञ्जाचूण- 
Cr i 
पूणाहिमख्ना पशुनामन्तर्धानम्‌ ॥ १५॥ सपेदष्टस्य भस्मना 
॥ छि 
पूणा प्रचलाकमस्रा मगाणामन्तधोनम्‌ ॥ १६ ॥ 
भाझणके प्रेतकार्य अधोत्‌ श्राद्धमै जो गाय मारी जाती हे, उसकी हड्डी 
और मञ्जाके चूणसें, सांपकी कांचडीको भर दिया जावे; यह पशुओोंके अन्त- 
घोन करनेका योग दे । अर्थात्‌ उस चूर्णपे भरी हुई सांधको कांचलीका संसर्ग 
होनेपर पशु, किसीको भी नहीं दोखता ( इस सूत्रम या गोः सायते तस्या 
अस्थि' के स्यानपर किसी पुस्तकमें 'यो गो मध्येते तस्यास्यि ' ऐसा पुलिज् 
पाठ भी है ) ॥ १० ॥ सर्पसे काटेहुए किसी जानवरकी राखस, मारपेंचकी 
बनाई हुदै यलीको भरदिया आवे यइ योग समी जंगली पञ्चके अम्तर्धानके 
किबे दै ॥ १६ ॥ 
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उल्कवासुरापुच्छपुरीपजान्वखिचणपृणहिभद्ा पा 
रधानम्‌ ॥ १७ ॥ इत्यशवन्तधानयोगाः ॥ १८ 


डल्लू आर चागूतीकी पूंछ, विष्टा, जानु ( घोटू, टांग ) ओर इ 
व. संपक कंचलोका भर दिया जावे; ग्रह योग सभी पक्षियोंके अ 
नये हाता इ. अधात्‌ उस चुशसे सरी सांपका कंचळीका ससग ह 
क्षी किसीको भी नहीं दाखता ॥ १७ प्र यहांचक अन्तचीनके छि 
एका निरूपण कर दिया शया ॥ १८ ॥ 


बलि वरोचने वन्दे शतमायं च शम्बरम्‌ ! 

भण्डीरपाकं नरके निकुम्भं कुस्ममत्र च ॥ १९ ॥ 

देवळें नारदे बन्दे बन्दे साबाशंगालवस्‌ । 

एतेषामनुयोगेन कृतं ते स्वापन महत ॥ २० || 

यथा खपन्त्यजगराः स्वपन्त्यपि चमूखलाः | 

तथा स्वपन्तु पुरुषा ये च ग्राम कुतूहठाः ॥ ५१ ॥ 

भण्डकानां सहस्रण रथनेमिशतेन च । 

इमे गृह प्रवक्ष्यामि तृष्णीमासन्तु भाण्डकाः ॥ २२ | 

नमम्कृत्वा च मनवे वध्या शुनकफेलकाः । 

ये देवा देवलोकेषु मानुषेषु च आह्मणा। ॥ २३ ॥ 

अद्धययनपारगाः सिद्धा ये च केलाप्ततापसःः । 

Cp + ० « 

एतेभ्यः सवेसिद्भभ्यः कृते ते खापनं महत्‌ ॥ २४ ॥ 

अतिगच्छति च मय्यपगच्छन्तु संहताः ॥ २५ ॥ 

अहिते पलिते मनवे स्वाहा ॥ २६ ॥ 

अब इसके आगे सबको सुला देनेके चार योर्गोका निरूण 
गा; इन योगोंमें मन्त्रोंका भी प्रयाग करना पढ़ता हे; १९ से २६ 
जक सन्न यहद जतशाय रोख ह, जनम पाइछा सन्त्र "समळ चराचन 
सम्भ हाता इ; आर आठवा अन्त्र 'नालत पाळत मनव स्वाहा पर 
जाता दै । इन सन्त्रोंके अवे बिल्कुल स्पष्ट दे, ओर इसका यहां उर” 


इ पाठ माञ्रसेही पर्यचसित होजाता ह ये आहा अन्त्र पहिके दो २ 
साधारण हैं अथात्‌ निम्न प्रतिपादिस दानो यार्गोस इन्दी मन्तरं 


३ अध्या” ] औपनिषदिक { ६०९ ) 


योश डाला चाहिये | २४वें झोके “एतेभ्यः? के स्थानपर 'एत च' और २६ वें 
मन्त्रमें "पलिते? के स्थानपर "वलिते? पाठान्तर हे ॥ १९-३६ ॥ 


ha [a ¢ a 
पूतस्य प्रयोगः ---॥ २७ ॥ त्रिरात्रोपोषितः कृष्णचतुदंच्यां 
hea NR १ ० » 

पुष्ययागन्या श्रपाकीहस्तादि ठ खाव लेखने क्रीणीयात्‌ 1 रेट || 
वि, र ~ ७ १ ७ क म्‌े 
तन्मापः संह क्डाठकाया कुलासङ्काण आदहने निखानयत्‌ 
क ही, ळू ९ i 
॥ २९ ॥ द्वितीयस्यां चतुदेश्याशुदत्य कुमायो पेषयित्वा गु- 
हिकाः कारयेत्‌ ॥ ३० ॥ तत एकां शुलिकाममिमन्त्रयित्वा 
न कर > ~ री”. छं aN 
यत्रतन मन्त्रण !क्षपात तत्सव प्रशापर्यात ॥ ३१ ॥ 
छुप सन्त्र लसूहका प्रयोगा इसतरह समझना चाहिये ॥ २७ ॥ तीन 
रात्रिपर्चन्त उपयाख रखता हुआ पुरुष, पुष्यनक्षत्रे युक्त, कृष्णपक्षकी चतुदे- 
शमे, किसी आण्डालळीके हाथसे चूदेंडा एक ठुकड़ा खरीदेवे ॥ २८ ॥ 
उसको उद्दोके साथ धुक छोटीसी पिटारीसे रखकर, खुळे विस्तृत श्मशानर्म 
गढ़ा खोदकर बढा इसे याई देवे ॥ २९ ॥ दूसरी चतुर्दशी { अथोत्‌ जिस 
चत्ु्दशीमे गाडा था, उपसे अगली चतुर्देशीम } वहांसे इसे उखाडकर, 
किखी कुमारी से इसको पिसवावे, आर इसको गोळी बनवा लेवे ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर एक गोलीको अन्त्रोसे अभिमन्त्रिल करके, जदाँपर इस उक्त सन्न्न- 
समूहका पढ़ता हुआ गालीको फेंक देता हे, वहां वह पुरुष, सबको सुला 
देता है । अथात्‌ उम स्थानम विध्यमान सब ही प्राणी, उस सन्त्रयुक्त 
गोलोके प्रभावसे खोजाते हे , यङ्गांतक पाहे के योसका निरूपण किया गया ॥३१॥ 
we च [a ५. ७. क 4 (५ 
एतेनेच कल्पेन श्वाविधः शल्यकं त्रिकालं त्रिश्वतमसड्डीणे 
~“ he Es £ ति 
आदहने निखानयेत्‌ ॥ २२ ॥ द्वितीयस्यां चतुदशयाग्नुद्भत्य दह- 
बो hl कप € र 
नभसना सह यत्रैतेन मन्त्रेण क्षिपति तत्व प्रखापयति ॥३ ३॥ 
पूर्वोक्त प्रकारके अनुखाशद्दी ई अदात्‌ नियत ससयतक उपवास करके 
पुण्पसुक्त कृष्ण समुदंशीमे ), चाण्डालीक हाथले, तीन जगहसे काळी ओर 
तीन जगहस सफेद सेहीके कांटे खरीदे; और उसे खुडे विस्तृत इमदयानळे 
भैदानमें पूषवतढी गडा खोदकर गाड देवे ॥ ३२ ॥ उससे जगली अतु शीसे 
उसे उखाइकर, इमशानकी राखके खाथ अर्डा उसको सन्त्रपूर्वेक फेंक देता 
ह, वढी सबको सुखा देला दै । यह दूसरे योग डा विरूरण किया गया ॥३३॥ 
¢ es Fre क दु 
सुवण डुष्पा ब्रह्मणा ब्रह्माण च कुंशब्वजस । 
क ~ € 
सर्व अ देवता बन्दे वन्दे सर्बोश्च तापसास्‌ २४ 


a हेन 3, 
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वर्श मे ब्राह्मणा यान्तु भूमिपालाच क्षत्रियाः । 

वशं वेश्याश्व शूद्राश्र चत्चताँ यान्तु मे सदा ॥ ३५ ॥ 

स्वाहा अमिले किमिले वयुजार प्रयोगे फके बयुश्थ विहाले 
दन्तकटके स्वाहा ॥ ३६ 

सुख स्वपन्तु शुनका य च ग्रान कुतूहलाः | 

श्वाविधः शल्यक चतान्त्रश्वेव प्मानॉग्नतम ॥ २७ | 

प्रसुपाः संवासद्धा हि पत्त समापनं कुतमू । 

यावदूप्रामस्थ सीमान्तः सर्जस्याहमनादिति ॥ २८ |! 

स्वाह। ॥ २५ |] 

पादिके भर दूय योग ससानही अस्ब्रोका उपयोस होता ढे! 
तीसरे योगक लिये मन्त्र शिच हे, वे सम्त्र ३४ ची लेखयासर लाजकर ३५ बी 
संख्या तक समझने चाहिये , इन अन्त्रोका प्रास्म्भ 'सुचणपुप्पी ब्रह्माणी? ओर 
समासि सुत्स्पाङ्गमसादाच स्वाहा है 1 जस शकक स्पष्ट इ; सहा इसका 
उपयोग, कचल इनक पाठमामस है | ३६ वा संख्याक भन्त्रवाक्थसं "च्यु 
जारे' के स्थानपर वसुजारे या 'वयुचारे'; भोर 'वयुश्वो के स्थानएर 'वयुह' 
र्या 'घुट्ट' तथा 'कटके' के स्थानपर 'कटके' पाठःन्तर हैं ॥ ३४-३९ ॥ 

एतस्य प्रयोगः--॥ ४० ॥ श्वाविधः शरयकानि त्रिश्वेतानि 
सप्षरात्रोपितः कृष्णचतुदेश्यां खादिराभिः समिधामिरश्रिमेतन 
मन्त्रेणाष्टशतसंपातं कुत्वा मधुघ्ताभ्यामभिजुहुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 
तत एकमेतेन मन्त्रेण ग्रामद्वारि गृहहारे वा यत्र निखन्यते तत्सर्व 
प्रस्वापयति ॥ ४२ ॥ 

इस मन्त्रसभूदका प्रयोग इसप्रकार समझना चाहिये-॥ ४% ॥ पूर्ववतूही 
तीन जगइसे सफेद सहीके काटेक्रो उनझान भूमिम गाड देवे । सात रात 
पर्यन्त उपवास रखता छुआ पुरुष, कृष्णापक्षकी चतुदंशीमें खर आदि 
शृक्षोको समिधाओंस, इस सन्त्रसमूहके हारा; शहद और घी मिलाकर 
ससकी एकसो आठ वार आदिमे आहति देवे ॥ ७१ ॥ इस कृत्यके अनन्तर 
श्मक्चानमें गडे हुए कांटोंकों उखाइफर, उनमेंसे एक कांटा लेकर, इस 
मन्त्रसमूइके द्वारा उसको जहांकदी, किसी आम या घरके दरवाजेपर गाड देता है, 
बहोपर सबको सुषा देवा ई यइ त सर थागका _ करदिया सया ॥ ४२ ॥ 


CN 


९ अध्या० | ओपनिषद्कि ( ६११) 


बलि वैरोचनं वन्दे शतमायं च शम्बरश्च । 

निकुम्म॑ नरकं कुम्भं तन्तुकच्छं महासुरम्‌ ॥ ४३ ॥ 
अमोठ प्रमीलं च मण्डोळूकं घटोद्कछम्‌ । 
कृष्णकंसोपचारं च पोलोर्मी च यशस्विनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अभिमन्त्र्य गृह्नामि सिद्धार्थ शवसारिकाम्‌ | 

जयतु जयति च नम; शलकभूतेभ्यः स्वाहा ॥ ४५ ॥ 
सुखं स्वपन्ठु शुनका ये च ग्रामे कुतूहलाः ॥ ४६ ॥ 
सुखं स्वपन्तु सिद्धाथों यसै मार्गेयामहे । 
यावदस्तमयादुदयो यावदथ फलं मम ॥ ४७॥ 

इति स्वाहा ॥ ४८॥ 


अव सोये योगका निरुपण किया जाता हे । इसमें उपयोग करनेके 
सम 'वालि घेराचनं बन्दो से ऊगःफर 'यावडर्थ फळं सम । इसि स्वाहा तक 
अन्त्र मिष्ट इं, इससे ४४ थीं संख्याके अन्त्रमै 'घरोद्धरुस्‌' के स्थानपर 
'घदोबछम्‌'; ४७ वीं संख्याके अन्मे 'आभिमन्त्रय्यः के स्थानपर 


अभिमन्त्रयित्वा और "शावखारिकाम? के स्वानपर 'शवशझ्ारिकास्‌? ये 
पाठान्तर हैँ | ४३-४८ ॥ 


= OC = ~ च 
एतस्य अयोगः--। ४९ || चतुनेक्तापवासी कृष्णचतुदेश्या 
टॅ ९ क ११ = ~ रद] ~ 
भसकोणे आदहन बलि कृत्वा एतेन मन्त्रेण शवशारिकां गृहीत्वा 
पोज्रीपोडडिकां बन्नीयात्‌ ॥ ५० ॥ तन्मध्ये श्राविधः शश्यकेन 
विध्या यत्रैतेन मन्त्रेण निखन्यते तत्सवे प्रस्वापयति ॥ ५१ ॥ 
इल मन्त्रससूहका अयोग, इसम्रकार समझना जाहियेः--॥ ४५ ॥ 
चार रान्निपर्थन्त उपवास रखता छुआ पुरुष, कृष्णपक्षको चघुदेशीमें, बिस्तृत 
खुळे इमशानके मेदानसें अरि देकर, इस सन्त्रलशूहके द्वारा एक मरी हुई 
कताको लेकर, छोटेखे कपड़ेमें उसकी फाटली बाँध ठेवे ॥ ५० ॥ उसके बीचमें 
सेहीका एक कांटा बीघकर, जद्दांकद भी इस सन्त्रससूहको पदता छुआ, उसे 
गाढ दुता हे वहांपर सबको सुका देता हे यंहांतक खुकां देमें$ चारों 
योगोंका, मन्वनिर्देशपर्वेक वणेन करद्विया गथा ४१ 


शू क 0५ क हि गत 
( ६१२ } काडव मथा [ १७४ अचि 


उपसि शरणं चार दक्ताने दिशो 
अपथान्हु च सोणि वदता यान्यु 
स्वाहा ॥ ५३ 


से हराक रतरा दरवाजा खाछदनक शाळा लख करत ह, ७३ 


सदा ॥ ५०, ॥ 


१ 


झरि 'दउ सेख्यास, उसके सम्त्रक्षा निर्देश किया गया दि ५२-१३ ॥ 
एतस्य प्रयोग ५४ ॥ न्रिशात्रोपापितः पुष्येण शकरा 
एकर्बिशमिसपात कृत्वा मधुघतास्यामामिजुहुबात ॥ ०५ | ततो 
गन्धमाल्येन पूजवित्वा निखानयेत्‌ ॥ ५६ ॥ हवितीयेन घुप्ये- 
णोद्धृत्यकां शकेशममिमस्वस्थ कवाटयाहस्यात | ०७ अभ्य 
स्तर चतसूणां शकराणां दारमपात्रियते ॥ ५८ ॥ , 


हंस सन्छरका याय निश्चालिम्धिल रीतिखे सबझना आहिले ४ 
तान रात्रिपयेन्त उब्वानपूर्व के, पुत्र कतर योगम बहतर कंकडिंयाकी 
सूकर (आशंका: । एस दाउरुका उत्थ गणपति छ खत खोपडी शी फिया ६ 1 
उनके ऊपर आदम, शहद ना“ घोस इकासवार आहुति डालकर इतन 
कर, ॥ २३ || तदूरन्तः, गन्ध आर साळा उनडा १ कंकाड्या, या खोप- 
याक ) पूजा करके, लुक यदा स्था ठर झा सन्डे गाउयेते ह '५६ ॥ अब 
हूखरीबार पुष्यनक्षत्रका बाग होय, च जुन, उदाए. र) उचल गुना चक डाको, 

स्घ्रोसे अभिमन्त्रित करळे दिवाहपा जार । अघन अन्त्रपूवक उस करूनी को, 
किवाडोपर आघात ठरे प्र ५७) उस आधातसे चार चेका! भेकी सशबरं 
जगहमें, किबाइमें छेद होजायगा । इलीतरह सम्पूण दारको, सुपत्चाप किवाड 
तोडकर सोला जासकला है ॥ ५८ ॥ 
चतुनेक्तोपवासी कृण्णचतुदेञ्यां अप्रख पुरुषस्थास्थ्ना ऋषम॑ 
कारयेत्‌ ॥ ५९ ॥ अभिमन्त्रयेवितेन ॥ ६० ॥ ड्विमोयुक्त गोया- 
नमाह्रतै भषति ॥ ६१ ॥ ततः परमाकाशे विक्रामति ॥ ६२ ॥ 
इसी अन्त्रका एक ओर भी प्रयोग बताने हैं।--चार राज्रेपर्यत्त उप- 
वासपूर्वक्र- रहला हुआ पुरुष, दच्णयश्ष्की चतुदेश्यी , टूटे हुए पुरुषकी हड्डीसे 
एक लक: मूर्ति बनचाव । ( किसी २ पुस्तके चतुर्चक्तोपचासी' के स्थानपर 
"कुभेक्तोपुवाखीर-मी. पाठ हैं। अर्थ दोनोंका एकट्दी दे) ॥ ५९ ॥ इस उपर्युर 
माक ईयर कक अहिक मसिसन्त्रेण कर खथोत्‌ उपयुक्त वि किसे हार 
भूखा आदि करके बसको सिद्ध करे ए शक ॥ पेसा करनेसे दा बैलोंसे' बु! 


३ अध्या० | आधनिषदिक (६१३) 


एक बक गाडी वहां उपस्थित होजाती हे ॥ ६५ ॥ तदनन्तर उसके हारा 
पुरुष, परम आजारास घूम सकता हः आर सवभ अवश करसकता हे; 
अत्‌ उसे हार आदि, कहीं बाधा नहीं दे सकते ॥ ६२ ॥ 
[आप [a [a छः aN 
सदाराविरवि!ः समण्डपारघात सव अणात ॥ ६३ ॥ 
टु पु १५ भ्‌ , [a थि समारी दी. कर कळ 
चण्डालाकुस्तातुस्भकढ्कसाराच। भगा शसं साहा ॥६४॥ 
अब पु अन्त्र ताळा खोलने, शर खुला देने, इन दोनों कार्मोर्म 
आसेताला बलाने हं, यह मन्त्र ३३ ओर ६४ गंख्यास बलाया गया हे। ६४ 
बी पल्याके बाइचसे 'कुम्बीतुध्णा के स्थाभवर 'कुम्बीतम्ब' ऐसा पाडान्तर 
मा हें ॥ ६३-४४ ही 
ताळाद्वाटन बाप च ॥ ६५ ॥ 
दघ यन्त्रका व्याग ठीक उसी तरह करना चाहिये, जेसःकि दरवाजा 
स्वोलनेक सन्त्र र पाहिळा प्रयोग बतळाया गया ५ । इसी रोसिसे इस मन्त्रके 
दरारा ताळा दी खोला जासफता है, आर छोगीको सुखाचा भ्य जानकंता 


क 


दे ॥ खेत हे 

त्रिरात्रोपोषितः पुष्येथ शखहतख शूलप्रोतस्थ बा पुंसः शिरः 
कृपाले सृचिकायां तुवरीरा वास्यादकेन सेचयेत्‌ ॥३६॥ जातानां 
पुप्येणब गृहीत्वा रज्जुकां वतथेत ॥ ६७ ॥ ततः सज्यानों 
भचुषां यन्त्राणां च पुरस्ताच्छेदनं ज्याच्छेदन करोति ॥ ६८ ॥ 


a “किए? 


अब घनुषकी रस्सी काट देनेका योग बतलछाते दे “तीन रात्रपर्यन्त 
उपवासपूर्वक रहता हुआ पुरुष, पुष्यनक्षत्रसे युक्तकालम, दाश्रयारेखे मारे हुए, 
या झूळप्रोत ( जिसके शरोरमे छोडेकी शलाका, या सू आदिका प्रवेश 
हो, ऐसे ) पुरुषकी खोपडीस सटी भरकर उसमें थोर या अरहर बाव आर 
जकसे उनको सीचता रहे ॥ ६६ ॥ जब वह अङ्गारस शोचे ता, इप्यवक्षत्नस 
युक्तकालमेंद्ी उसे उखाइकर उनको ररा बटवान॑ ॥ ६७॥ उस रस्सीके 
द्वारा वह पुरुष, डोरो सहित घलुषोंका, ओर अन्य यन्त्रा भा सामनेसे 
फन करसाकता है; तथा धनुपकी डोरोका सी छेदन करसकता है | ६८ ॥ 


उदका हिमख्नाइ्च्छवासमात्तिकया खिया; पुरुषस्य या पूरयत 
॥ ६९ ॥ नासिकाबन्धनं युसग्रहश्च ॥ ७० ॥ बराहगस्ति 
दुच्छनासङत्तिकया पूरणित्वा मर्केटर्कयुना बञ्चाघाद्‌ ॥ ७१ ॥ 
आनाइकारणम्र ७२ इताया शो? कपि 


२ 
अक क के. 3 
हे की को न यन्य 
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(६१४४ कोरळीच अ्थशास्त्र [ १४ अधिद 
लायाः पित्तन राजबश्षमयीमसित्रश्रतिमा अञ्ज्यात्‌ ॥ ७३ ॥ 
अन्धीकरणन ॥ ७४ ॥| 


जलक धापकी कंचुलाको, किणी सी या पुरुषक्की चिताके फपरकी 
सिद्ठासे भर देवे ॥ ३७ ॥ गाए योग नवको हार सुखका निर्गव करनेवाला 
हाता छ ॥ ७० ॥ इस्सासरा मूजरदा वस्वार्मे चिताके ऊपरका मिही भरकर 
उसे किसी चन्द्रकी ताढोस घाव. दिया जाये १ ७१ ॥ अह योग अळके 
शेकनंबाला होला द ४ ७२ ॥ कृष्मपक्षशा चमुदओंसे, हाथयारम माही हुईं 
कपिला मायके विनये, असलतासरळ लाङ्गल बनी दुत सत्रुकी प्रातिमाका 
आजि । जथाद, उस प्रतिसाकी ऑँखमें, उस पिका अजनी तरह छगावे 
॥ छठे | शत्रुक्की अन्था बना उजळे इलव पढ़ा सग दे, अघी ऐगा करनसे 
दाचु अन्धा जो पता 8 ॥ ७७ ॥ 


बा 


चतुनेक्तीपवार्सी क्रुप्णच दया बलि कृत्वा खलप्रातस्य 
पुरुपस्थास्थ्ना कोलकान्काग्यत ॥ ७५ ॥ एंतपाभेकः पुरीपे 
सुत्रे वा निखात आनाहे करोति ॥ ७६ ॥ पार अ्यासने वा 
निखातः शोषण सारयति || ७७ ॥! आपणे सत्र गृह वा व्रातः 
च्छद करोति ॥७८॥ एतन कल्पन विदयुद्म्य बृक्षण कीलका 
व्याख्याता! 1 ७९ || 

चार राप्रिपथन्त तपवास-पूर्वक रहता हुआ पुरुष, कुष्णपक्षक्ी चतु- 
इशीम चिधिपूवेक खालि देकर, झूलभोल पुरुप्रक इङ्घीले बहुतसा काळे बनवाघ 
॥ ७५ ॥ इनमेंसे पुऊ कॉल, जिसके पाखाने या पेशाब राइ देता है, उसी 
का पाखाना बम्दू हो जाता ह ॥ ७६ भ याद फैसीक पेर अथवा भामभर्रे 
इस कलको याड देता है, ता नह पुरुप सुख र कर सर जाता हृ ॥ ७७ ॥ 
जिसकी दूकान खेत या धरमें यह कोळ गाइ दी जासी ह, उसको आजीविका 
को अष्ट कर देती है ॥ ७८ 0 इंसीमरकार विजलीले जरे हुए बुक्षकी बनाई 
हुए कीर्लाका भी व्याख्यान समझ लेना चाहिये ॥ ७५ ॥ 

| ब 1 4७ कृ 

पुननेवमचाचीन निम्ब; काकमधुथ यः । 

कपिरोम मतुष्यास्थि बध्वा मृतकवाससा ॥ ८०॥ 

।चखुन्यत सर यश्य ।पण्टा चा य प्रपाययतू । 


५ सपूत्रदारः सघनखोन्पधानातवतत ८१ 


३ अध्या० , औषनिषदिक (६१५ ) 


हक्खिनका आर हानवाला पुननेवा ( इसा नामस असिद्ध एक बूटा ) 
और जिसका फळ कोओके छिए बहुत मीठा छगनेवाला हो, ऐसा नीम 
( “काकमछु' के स्थानपर कहाँ. २ 'कामसधघु' भी पाठ है), बन्द्रके बाळ 
2 fa fe Nee = Da ७ क क 
आर अजुप्यकी हड्डी; इन सघ चीजोंको, मृतक पुरुषके कपडेसे बांधकर; 
॥ ८० ॥ जिसके घरमें गाइ दिया जाता ह, अथवा जिसको पीसकर पिळा 
दिया आता ह, ! प्रपायथेस्‌? को जगह छिल्ली पुस्तके पढे नयेत? भी पाड 
EN कि ~ र्ध ~ ~ fo ~ र 
है ) तो बई पुरुष, अपने पुत्र सी ओर घनके रहित, तीज पक्ष अयीतू डेड 
महीना खमयको भी पाए बढी का सकता । तात्पर्य यह है, छि इतने समयके 
न्दर २, वह अपने पुत्र ख और घन सहित नष्ट हो जाता है ॥ ८१ ॥ 
Ee Ne शम 
पुननवमवाचाच निम्बः काकमधुश्च थः । 
Le ™_ ० >. 
स्यगुपा मनुष्यास पद्‌ यस्य !चंखन्यत ।॥ ८९२ || 
~ ~ ~ 
दार गृहस्थ सनाया प्रभस्य नगरस्य वा | 


सपुत्रदारः संघनखीन्पक्षान्नातिवतेते ॥ ८३ ॥ 

दक्खिनकी आर होलेवाळा पुनर्नवा, ळाकमधु, नीम, धमासा [स्वयं 
गुहा>कच्छुरा, हिदी नाम घसासा हे), आर सचुष्यकी हड्डी, इन सब चीजों 
को जिसके स्थानपर याइ दिया जाता हे ॥ ८२॥ अथवा जिस किसी घर, 
सेना, गांव या नगरके द्रघाजेपर गाइ दिया जाता है,धहांका निवासी पुरुष 
अपने पुत्र खो और 'बनकरे सहित डेढ़ सहीनेके अन्दर २ खबर नए होजाता 
द्वै॥ ८३॥ 

७ ०, ही व 

जॅजमकंटरामाणे माजांरनकुलस्थ च | 

ब्राह्मणानां श्वपाकानां काकोळूकस्य चाहरेत्‌ ॥ ८४ ॥ 

एतेन बिष्ठावक्षुण्णा सथ उत्सादकारिका । 

बकरा, बन्दर, बिळाव, नेवला, ब्राह्मण, चाण्डाङ, कौआ ओर उल्लू 
इन सच आणिपरोके रोम अर्थात्‌ बाळोंको इकटूठा करे ॥ ८४ ॥ फिर जिज 
पुरुषको मारया हो, उसकी बिष्टाको, इन सत्र बालोळे साथ पोस छिया 
जावे, उस पिसी हुई चीजको स्पशै कराते ही वह पुरुष तत्काळ मर जाता दे! 


प्रेतनिमीलिकाकिण्बं रोमाणि नङ्गलस्य च ॥ ८५ ॥ 
वृद्चिकास्यहिकृत्तिश्च पदे यस्य निखन्यते । 

भवत्यपुरुषः सद्यो यावत्तञ्मापनीयते । ८६ ॥ 

ुर्देपर दाढ़ी हुए माळा सुराबीज मोर नेवकक बाळ ह ८७ ॥ 


भु 
£ प 


(६१६) कडळलीय अर्थशास्त्र [ १४ अधि० 


तथा विच्छ, सेरा जार सांप, दन लीनो आसवरोको खाल, इन सत्र 
चीजको मिलाकर जिसके स्थातयर गाह दिया जाना हे, वड पुरुष तत्काछही 
अपुरुष हो जाना है, अबतक कि उग शाही हई चोरको बहांसे हटाना न 
आये ३ ( अपुरुष हानेका दास्य अडी मालूम टोला दः कि बढ़े अपने आपको 
पुसपसस्बन्धी काथो $ करनमे असमर्थ समझने लगता है) ॥ ८३ ॥ 

त्रिरात्रोपोषितः पुष्येण शत्नहतस्य झलग्रोतस्थ वा एंस 
शिरःकपाले घात्तकायां शुझा अन्य देकन च सचयतू ८ 
जातानाम्रमावास्याथा पायमास्या ना घुष्ययागन्या झुञ्जाकछा- 
ग्राहायत्या मण्डाजकान कारचतू ॥ ८८ ।। तष्यक्मपाबभाजनाने 
न्सस्तान न क्षायन्त |! ८९ । 

तीन राजि पन्च उपयाल पूरक रहता हुआ पुरूष, पुष्य नक्षत्र से 
युक्त समयमे, हथियार से मार हुएु अश्वा झूळनोल पुरुष की खोपडी से 
मदी भरकर, उल्म गुज्ना { चोटळीमरती ) बोदेब, भोर उन्हे जलसे बराबर 
सींचता रहे ॥ ८७ ॥ अन्न वढ उन्पक्च हामावें, तब पुष्णनक्षत्र से खुक्त 
अमावस्या अथवा पोर्णमासी मे गु्षा की उन मेलो की उखडघाकर, उनके 
द्वारा चारो ओर गोल घरे बनवाल ॥ ८८ ॥ उन धेरों+ बीचमै रस्ख हुए, 
खाने पीनेके पात्र, क्षीणताकों मास नहीं होत ॥ ८५ | 

राजिप्रक्षायां प्रवृत्तायां प्रदीपाग्रिपु मृतधेनोः स्तनालुत्कृत्य 
दाहयेत्‌ ॥ ९० ॥ दग्धान्वृपमूत्रेय पेषयित्वा नवकुम्भमन्तर्ले- 
पयेत्‌ ॥ ९१ ॥ तं ग्राममपमव्ये परिणीय यत्त्र न्यस्ते नवनी- 
तमेषां तत्सवेमागच्छतीति ॥ ९२ ॥ 

रातको तमाशा होनके समयमे, प्रदीप की आगो पर, अरी हुई गाय 
के थमों को काटकर जलाचे ॥ ९० ॥ जले हुए अथात अने हुए उन थनो को, 
बेळके पेदाबक साथ पीसकर, एक नये घडेके भीतर चारो ओर लीप देवे 
॥ ९६ ॥ उस घड़े को बाई ओर से उस गांव की परिक्रमा कराके आहां रख 
देता है; ग्रामीण पुरुषो का सब्र मक्खन, वहीं पर ( अथात उस घड़े में ) 
आजाता इ { !) ॥ ९२ ॥ 

i f La क क्य 

कुष्णचतुद्ञ्यां पुष्ययोमिन्यां शुनों लग्नकस्य योनो काला- 
यसी सुद्रिकां प्रेषयेत्‌ !।९३॥ तां स्वर्थं पतितां गृहीयात्‌ ॥९४॥ 
त्या. र ९५ 


४ अन्या० ] औपषानिषदिक (६१७) 


टु पुष्य चत्र से युक्त, कृष्णपक्ष की चतुढशोमँ, कामासक्त कुत्ती की 
योनि में ( सूत्र में ' झुनः ' शब्द पुलिङ्ग निर्देश किया गया हे, परन्तु योनि 
शब्दके निर्देश से यहां लिंगकी अविवक्षा ही लमझनी चाहिये), लोहे की 
बनी हुई एक सुठिका ( अंगूठी सी) छया देवे ॥ ९३ ॥ जब बह अपने आप 
वहां से निकलकर गिर पडे, तो उसे केलेवे ॥ ९४ ॥ उसके द्वारा ब्रक्षोके 
फल, बुलाएं जानेपर, आजाते हैं ॥ ५५ ॥ 

he क च क 
मन्त्रमपज्यसयुक्ता यागा मायाकृताश ये । 
उपहन्यादाभिन्रांस्तेः स्वजनं चामिपालयेत्‌ ॥ ९६ ॥ 


इृत्यौपनिषदिके चतुर्दशे 5धिकरणे ्रझम्भने भेषज्वमन्त्रयोगः तृतीयो 
5ध्याय; ॥ ३ ॥ आदितो 5ष्टचत्वारिंशच्छतः ॥ १४८ ॥ 


` मन्त्र और ओषधियों से युक्त, जिन योगों का निरूपण किया गया 
है, और मायासे युक्त जिन योगोंका निरूपण किया गया है; {अपने 
शरीर को जलाना, अंगारों के ढेर पर चछना; इत्यादि प्रयोगोंको ही मायाक्ृत 
योग समझना चाहिये) | उन सब योगों से शञ्ुका नाश करें, और स्वजनों 
की परिपाळना करे ॥ ५६ ॥ 
औषनिषदिक चतुर्दश अधिकरणमें तीसरा अध्याय समाप्त | 


चौथा अध्याय । 


१७६ प्रकरण 
शत्रके हारा अपनी सेनापर कियेगये घातक 
प्रयोगों का प्रतीकार । 


[ शख्जुका नाश करनेके लिये जिव उपायों को पीछे बताया गया हैं, 
| यदि शत्रुडी, विजिगीपुके नाशके किये उन उपायों का प्रयोग 

करने लगे, तब ऐसी अवस्थामँ विजिगीपुकी उनका क्या प्रतीकार 
| करना चाहिये? इन्हीं सब बातों का इस अकरणमें निरूपण 


किया जायया । 
क. च, 


खपश्षे परप्रयुक्तानां दूषिविषगराणां प्रतीकारे ृष्मातकक- 
बैता- 


वीक हु जी किट २०० 


“थ्री 


सनष 


322 rE 


(६१८) कोटलीय अधैशार | १४ अधिर 


वरणक्काथयुक्त चन्दनसालावरकीलाहितयुक्त तेजनोदर्फ राजोप- 
भोग्यानां गद्यप्रक्षाकनं स्रीणां सेनायाश्व विपप्रतीकारः ॥ १ ॥ 


झम्रुके द्वारा मुक्त किये गये, जलादि दूषक तथा विष आदि प्रयोगों 
का अपने पक्षस तीकार करने की आभलापा होने पर; दविपके मतोकारके 
छिये निम्नलिखित तेअनोदक का उपयोग करे । वह इसप्रकार बनाना 
चाहिये :--व्हसाडा, केध, जमाळगोटा, जभीरी मोवू, गोभी, सिरस, काळी 
पांढरी या पाटल, खटी, सोनापाठा, पुननेवा, शराब और वरना नामक वृक्ष, 
इन सब 'चीज का क्वाथ बनाया जावे, आर चल्दन तथा व्यालाचूकी ( इस 
काब्दुक तीन अर्थ हैं, बन्दरी, गीदड़ी ओर कुत्ती; इन तीनोस खे किसी एक 
का खून लेना चाहिये ) का खून एक जगह मिखाकर रक्खा आयेन उस क्वाथ 
ओर इस रक्तसे मिला हुआ तेजनोदक ( तेजन, बांस को कहते हैं, उसके 
पानी इन सब 'चीजोको हळ करमा होता है, इसरीकिषे यह तेज़नोदक 
कहाला हु), राजाके उपभायमे आने वाळा झ्त्रियोके गुझस्थानो को साफ 
करने वाळा, तथा सेना सम्बन्धी अर्थात्‌ सेनाम अयुक्त किये हुए विषका 
प्रचीकार करन वाला होता हैं ॥ ६ ॥ 


पपतनकुलनाककण्टगाधापत्तयुक्त मपाराजचुणं [सन्दुवा- 
रिंतवरणवारुणातण्डुळायकश' तपवाग्रपिण्डीतकयोगो मद नदाषहर! 
॥ २ खृगाठावेन्नामद्नासेन्दुवारितवरणवारणवहीसूलकषाया- 
णामन्यतमस्य समस्तानाँ वा क्षीरयुक्तं पानं मदनदोषहरम्‌ ॥२॥ 
चीतल(एक प्रक्रारका ग्टरा,जिसके ऊपर दागूसे होते दे), नेचला,मोर और 
योह, इच सब जानवरोंके पित्तासे युक्त, काळे संभाळू ओर राईका चूण ; 
उन्मादक दष्यासे उत्पन्न होनेवाे दोषको अपहरण करनेवाळा होता है। 
तथा संभाळ, वरमा, दृबधास, चोराई्‌, बाँसका अम्रभास ओर मैनफळ, इन 
सब चीजांका योग भी उन्माद्कळून्यजन्य दोषोका अपहरण करनेत्राला होता 
है ॥ २ ॥ सगाळचिजा (एक औषधिका नाम है), धतूरा, संभाळ,, वरमा, 
और गजपीपल, इन पांचों चीजको अर्खाको मिलाकर, या पृथक्‌ २ एक २ 
काही काहा, दूघके साअ पालेनेसे, उन्मादकद्ब्यजन्य दोपोंका अपहरण 
करनेबाछा होता हे ३॥ र 
केडयेपूतितिरुतेलखन्मादहरं नस्तःकर्म | ४ ॥ श्रियङ्गुन- 
क्तमालयोगः कुष्ठइरः ५५॥ ङृष्ठरोत्रयोमः पाकञ्चोषधः ॥ ६ ॥ 
नस्तःकमे शिरोरोगइरम्‌ ७ 


छ अध्या० ] औपानिषादिक ( ६१९ ) 


कायफळ,कांटेदार करजुआ और तिर;इन चीजोंका तेछ,नासिकाके द्वारा 
उपयुक्त किया हुआ, उन्माद अथात्‌ चित्तविश्रमको इरण करनेचाछा होता है । 
॥ ४ ॥ मिसरा (मेहदी या कांगनी) ओर बक्तमाल (करंजुआ), इन दोनोंका 
योग कुष्ठको नष्ट करनेवाछा होला हे ॥ ५ ॥ कूट और लोघ, इन पोनोंका 
योगे, पाक (पकना, बाळ आदिका खफेद होजाना) तथा शोष ईक्षयरोंगी का 
नष्ट करनेवाला होता है ॥ ६॥ कायफळ, देवन्ती (मूषापर्णी नामकी एक 
बूटी), भोर वायादेडग, इन तीनों चीजोंका चूण, नासिकाके द्वारा उपयुक्त 
किया हुआ, सिरके रोगोंको नष्ट करनेवाला होता है ॥ ७ ॥ 


ग्रियङ्गुम्जिएतगरलाक्षारसमधुकहरिद्राकषोद्रयोगो रज्जूद- 

कविषप्रहारपतनानिःसंज्ञानां पुनः प्रत्यानयनाय ॥ ८ ॥ मनुः 
+ + हॅ $ Cs 

ष्याणामक्षमात्रं गवाश्वानां द्विणुणं चतुगुण हस्त्युष्दाणाम ॥९॥ 

मेहदी या कांगनी,मंजीठ,तगर,छाक्षा (लाख) महुआ, हरूदी, भोर शहद, 
इन सब चीजोंका योग ; रस्सी, दूषितजळ, विष, प्रहार, तथा ऊपरसे गिरने 
के कारण बेहोश हुए २ पुरुषोका फिर होइामें छानेके लिये, अत्यन्त उपयुक्त 
होता हव ॥ ८ ॥ प्रतीकारके लिये दी जानेवाळी ओषधियोको मात्रा, मनुष्यके 
लिये केवळ पुक अक्ष ( सोलह मापकका एक अक्ष होता है । माषक तोळके 
लिये, देखो-अधि० २, अध्या १९) होनी चाहिये | गाय ओर घोड़ोंके 
लिये मजुष्यसे हुगनी, तथा हाथी और ऊंटोंके लिये चोगुनी होनी चाहिये ॥९॥ 

रुक्मगर्मशजेषां मणिः समेविषहरः ॥ १० ॥ जीवन्तीश्वेतामु- 
प्कृकपुष्पवन्दाकानामक्षीते जातस्याश्वत्थस्य माणिः सवीविषहरः 
॥ ११ |! 

आठवें सूत्रेमे बेहोशीको दूर करनेवाला जो योग बताया गया है, 
उसको यादि सोनेके पत्तरके बीचमें रखकर ताबीज बना लियाजाय, तो उस 
ताबीजकों घारण करनेसे सब तरहके विषोंका प्रतीकार होता हे प्र १० ॥ 
गुडूची ( गिलोय ), सफेद संभाल या चोरबेळ, कार्ला पांढरी, पुष्प ( औषधि 
विशेष ), और अमरबेछ, इन सब चॉजोंका ताबीज ( >मणि ); अथवा सेंह- 
जने या सॉसक पेड्पर पेदा हुए २ पीषकका ताबीज, सब तरहके विषोको 
अपहरण करनेवाळा होता है ॥ ११ ॥ 

तूर्याणां वै! अठिप्तानां शब्दों विषविनाशनः । 

लिप्तश्वजं पताकां वा इष्ट्वा भवाति निर्विषः १२ 
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एते! कृत्वा प्रतीकारं स्वसेन्यानामथात्मनः । 
आमित्रेपु प्रयुञ्जीत विषधूमाम्बुदृषणान्‌ ॥ १३ ॥ 


'त्पोपनिधादिके चतुर्दश उधिकरणे स्वचलोपघासम्रतीकारः चतुर्था उध्यात्रः ॥४ 
आदिन पुकोनपञ्चादाच्छतः ॥ १४२ | पुत्तावता कोटलीयर्यार्थदा खस्यौ- 
पनिर्षादिक चतुदशमधिकरणं समाञ्ञम्‌ ॥ 1४ ॥ 


जीवन्ती ( शिलोय ) आदि औषपधियोले पोते हुए ( लिबड़े हुए 
बार्जी का शब्द, विषको नष्ट करने वाळा होता है. । इसीप्रकार इन औषधि" 
से लिप्त शिखरवाली झडीको देखकर भीं विपका प्रभाव नहीं रहता ॥ ९२ 
इन ओषधियोंके द्वारा, अपनी सेना और आपने आपकी रक्षा करके, विजिगी 
विष भूम और जछदूपणो का सदा शखुओमे ही प्रयोग करे ॥ १३ ॥ 


औपर्निपादिक चतुर्देश अधिकरण चोथा: अध्याय समाप्त ॥ 


Sd 


` औपनिषदिक चतुर्दश आवेकरण समाप्त । 


टर 


न्त्रयुक्ति पञ्मदश अधिकरण। 
पहिला अध्याय । 


१८० प्रकरण । 


'तन्त्रयुक्ति । 
( श्रक्ृतमें “सन्तर? का अर्थ ' अर्थशास्त्र! ढे । इस शास्त्रम अर्थको 
1 निणयके लिये उपयोगी युक्तियों का, लक्षण जोर उदाहरण 
Fo निरूपण, इस प्रकरणम किया जायगा ॥ 


मनुष्याणां वृत्तिरथैः ॥१॥ मनुष्यवती भूमिरित्यंयैः ॥२॥ 
तस्याः पृथिव्या लाभपालनोपायः शाखत्रमथेशाख्रामिते ॥ ३॥ 
तददातिंशयुक्तियुक्तम्‌ ॥ ४ ॥ अधिकरणं विधानं योगः पदार्थो 
त्वर्थ उद्देशो निर्देश उपदेशो 5पदेशो 5तिदेश प्रदेश उपमान- 

क विपये कप शुष क कु 
मर्थापत्तिः संशयः प्रसङ्गो विपर्ययो वाक्यशेषो उलुमतं व्याख्यानं 
4", १ s ७ 
निवैचने निदशनमपवगेः स्वसंज्ञा पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष एकान्तो 
ऽनागतावेक्षणमतिक्रान्ताबेक्षणं नियोगो विकल्पः समुचय उश्च 
मिति ॥ ५ ॥ 

मजुष्योके व्यवद्वार या जीविकाको ' अर्थे कहते हैं ॥ १॥ मनुष्यों 
से युक्त भूमिका भी नाम ' अर्थे? है ॥ २ ॥ इस भूमिको प्राप्त करने और 
रक्षा करनेके उपायोका निरूपण करते वाळा शास्त्र 'अर्थक्षास्त्र' कदाता 
है | ३ ॥ वह बत्तीस प्रकारकी युक्त्या से युक्त है ॥ ४ ।चेयुस्यिं थे हें :--- 
अधिकरण, विधान, योग, पदारथ, हेत्वर्थ, उददेश, निर्देश, उपदेश, अपदेश, 
अतिदेश, प्रदेश, उपमान, अर्थापत्ति, संशय; प्रसंग, विपर्यय, वाक्यक्षेष, 
अनुमत, व्याख्यान, निर्वेचन; निद्शेन, अपवगे, स्वसंशा, पूर्वपक्ष, उत्तरपक्ष, 
एकान्त जनःगतावेक्षण, अतिक्रान्तावेक्षण, नियोग, विकडप, संमुच्चय, 


झोर क्ष ५ 
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यमर्थमधि कृत्योच्यते तदाधिकरणस ।| ६ ॥ प्रथिव्या ळाभे 
in kd र्ये कप 

पालने च यावन्त्यथेशास्राणि तवाचार्यः प्रस्तावितानि प्रायशस्ता- 
नि सेद्रखकभिदमधथशाखं कृतमिवि ॥ ७ ॥ 

जिस अथका आधिकार करके कथन छिया जाय, घसे अधिकरण 
कहते है ॥ ३ ॥ जैसे सबसे पहिले सूचमें प्रश्नेवीके काम का कथन करके, 
सम्पूण शास्त्रको एक अधिकरण बताया गया हे | इसीप्रकार प्रधानतया 
उन २ अ्रथोका निरूपण करन से, विनयाधिकारिक, अध्यक्षप्रचार आदि 
अभिकरण दें । इस सूचका अथै देखनेके किये, देखो) जाधि० १, अध्या० १, 
सूत्र 1 ॥ (आगे खद युक्तियोंक लक्षणोंके साथ २ उदाहरण बतानके लिये, 
इम केवल उन २ स्थछोंका पता दिखते जायेंगे, पाठक, उनको वहां से देख 
लेवें ॥ ७ ॥ 

शास्रस्य प्रकरणानुपूर्वी विधानम्‌ ॥ ८॥ विद्यासमुद्देशो 
बृद्धसंयोग इन्द्रियजयो ऽमात्योत्पाततेरित्मवमादिक्रमिति ॥ ९॥ 

प्रकरणानुसार शास्त्री आनुपूर्वी का कथन करना ' विधान ? कहाता 
है ॥ ४ 0 देखो---अघि, १, अध्या. १, सू, ३-६ ॥ ९५ ॥ 

वाक्ययोजना योगः ॥ १० ॥ चतुर्वणांभमो ठोक इति 
1 ११॥ 

वाक्या की योजनाको ' योग ? कहते हैं ॥ १० ॥ देखो--अधि. १, 
अध्या. ४, सू. १५ ४ ११ ॥ 

पदावधिकः पदार्थः ॥ १२ ॥ '“मूलहर इति पदम्‌ ॥१३॥ 
यः पितपेतामहमर्थमन्दायेन भक्षयति स मूलहर इत्यर्थे ॥ १४॥ 

केवल पदके अर्थको * पदाथ ' कहते हैं ॥ १२ ॥ नेसे “ मूळइर ? यइ 
एक पद हे ॥१३॥ इसका अर्थ, ' पदायै? होगा; इसके जाननेके लिये, देखो- 
अघि, २, अध्या. ९, सू, २४ ॥ १४ ॥ 

ha (६ ~ ~ ७ दन थे #५ भ 

हेतुरथसाधको हेत्वर्थः, ॥ १५॥ अथेमूली हि धर्मकामा- 
विति ॥ १६ ॥ 

अर्थको सिद्ध करने वाला हेतु ही ' हेस्वर्थ ' कहाता है ॥ १५ ॥ देखो 
अधि, १, अध्या. ७, सू. ११ ॥ १६ ॥ 

समासवाक्यमुदेशः ॥ १७॥ विद्याविनयहेतुरिन्द्रियजय 
हति ॥ १८ ।' 


~ 
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साक्षत वाक्य का कहना उददश ' कह जाता हँ ॥१७॥ दखो-- 
अधि. १, अध्या, ६, सू. १ ॥ १८॥ 


व्यासवाक्यं निदेशः ।। १९ ॥ कणे त्बमाक्षेजिह्वाघाणेन्द्र- 
याणा शब्दस्पशरूपरसगन्धेष्यविग्रातिपत्तिरिन्द्रियजय इति 
1 २०॥ 


'विरुटत वाक्यका कथन करना * निर्देश ' कहाता है ॥ १९ ॥ देखों-- 
अघि, ३, अध्या. ३, सू. २ ॥ २० ॥ 


द वर्तितव्यमिस्युपदेशः ॥ २१ ॥ धर्माथोविरोधेन कार्म 
सेवेत न निःसुखः स्यादिति ॥ २२ ॥ 

“इस प्रकार वतना चाहिये” गेस कथनको 'उपदेश' कहते हैं ॥ २१ ।। 
देखो--भधि. १, अध्या. ७, सू, ६,७ ॥ २२ ॥ 

एवमसावाहत्यपदेशः ॥२३॥ मन्त्रिपरिषदं द्वादशामात्या- 
न्कुवीतिति मानवाः ॥ २४ ॥ षोडशेति बाहेस्पत्याः ॥ २५ ॥ 
विश्ञतिमित्योञ्चनसाः ॥ २६ ॥ यथासामर्थ्यमिति कौटल्य इति 
॥ २७ ॥ वि 

“ अमुक पुरुषने इस विषयमै यह कहा है! ऐसा कथन करना 
। अएवेश ' कहाता हे ॥ २३ | देखो--अधि. १, अध्या, १५, सू. ५२-५७ 
॥ २४-२७ ॥ 

उक्तेन साधनमतिदेशः ॥ २८ ॥ दत्तखाप्रदानमणादानेन 
व्याख्यातमिति ॥ २९ ॥ 

कही हुईं बातसे न कदी हुदै बातको भी सिद्ध करदेना “अतिदेश! 
कहाता है ॥ २८ ॥ देखो-अधि. ३, अध्या. १६, सू. १ ॥ २९॥ 

बक्तव्यन साधनं प्रदेशः ॥ ३० ॥ सामदानभेददण्डैबों 
यथापत्सु व्याख्यास्थाम इति ॥ ३१ ॥ 

आगे कही जानेवाळी बातसे, न कही गई बालको सिद्ध करना 
“प्रदेश' क्रहाता है ॥ ३० ॥ देखो--अघि, ७, अध्या, १४, सू २४ ॥ ३१ ॥ 

इृश्टेनाइष्टस्थ साधनमुपमानम! ३२ ॥ तिवृत्तपरिहारान्पि- 
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देखी हुई चस्तुखे, न देखी हुई वस्तुको सिड करना 'उपसान' 

कहाता है ॥ ३२ प दुंखो-अधि. २, अध्या. १, सू. २० ॥ ३३ ॥ 
यदलुक्तमथोदापद्यते साथापात्तिः ॥ ३४ ॥ लोकय्रात्रावि- 

द्राजानमात्मद्रव्यप्रकृतिर्सपन्न ग्रियहितद्वारणाश्रयेत ॥३ेणनाशि- 

यहितद्वारेणाश्रयेतेत्यथोदापन्न॑ भवतीति ॥ ३६ ॥ 

न कहीं हुईं बात, जो म्थल आपन्न (घास) इोजाय, उसे 'अर्थापात्ति' 
कहते हैं ॥ ३४ 1 देखो-अधि. ७, अध्या. ४ सू. १ ॥ ३५॥ अर्थान्‌ 
अग्रिय और अहित पुरुषके द्वारा, राजाका आश्रय न छेवे, ग्रह वहाँ अथीपत्ति 
से जाना जाता हे ॥ ३६ ॥ 

86:0७ ७ 
उभयतोहेतुमानथे! संशयः । ३७ ॥ क्षीणलुब्धप्रकृतिमप- 
चरितत्रक्रतिं वेति ॥ २८ ॥ त क 
किसा अथेमे चोर्ने, (विरुद्ध) पक्षके हेतुओका होना संशय? कंहाता 
है ॥ ३७ ॥ देखो-अधि. ७, अध्या, ५, सू. १८ ॥ ३८ ॥ 
प्रकरणान्तरेण समाना ऽथः प्रसङ्ग; ॥ ३९ ॥ कृषिकमेप्र- 
दिष्टायां भूमाविति समानं पूर्वेणेति ॥ ४० ॥ 
` दूसरे प्रकरणके साथ अथेको समानता होना 'प्रसङ्ग' कहाता है 
॥ ३५ ॥ देखो-अघि, १, अध्या, ११, सू. १३ ॥ ४० ॥ 

प्रतिलोमेन साधनं विपयेयः ।। ४१ ॥ विपरीतमतुष्टस्येति 
॥ ४२ ॥ 

कहो हुई बातके वेपरीत्यस किसी वस्तुका निर्देश करना 'विपर्यय' 
कहासा है ॥ ४१ ॥४ देखो-अधि. १, अध्या, १६, सू. १७ ॥ ४२ ॥। 


येन बाक्यं समाप्यते स वाक्यशेषः | ४३ ॥ छिल्नपक्षृ- 
स्येव राज्षश्रेशनाशओ्रेति ॥ ४४ ॥ तत्र शकुनेरिति वाक्यशेषः 
१1.४५ (| 

जिसके द्वारा वाक्यकी समासि हों, वह “वाक्यक्षष कदाता है ॥ ४३ ॥ 
बेखो-अघि, ८, अध्या, १, सू. « | ४४॥ वद्दांपर सामथ्येख आप्त (सभ- 
ध्याह्ृत) 'शकुनि' पद वाक्यक्षेष हे ॥ ४५ ॥ 

फरबाक्यमप्रतिषिद्धभलुमतम्‌ ।। ४६ । पक्षावुरस्यं प्रतिग्रह 
इत्योशनसो न्यूहविमाग इति ४७ 
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प्रातिषेध न किया हुआ दूसरेका वाक्य 'अनुमत' कहाता है ॥ ४६॥ 
देखो-आधि. १०, अध्या. ६, सू. १ ॥ ४७ ॥ व्या 
2. 9 [ah ८. 
आतिशयवणंना व्याख्यानम्‌ ॥ ४८ ॥ विशेषतश्च संघानां 
संघधर्मिणा च राजकुलानां चूतनिमित्तो भेद; ॥ ४९॥ तन्निः 
मित्तो विनाश इत्यसस्पारेअ्रह; पापिष्ठतमो व्यसनानां तन्त्रदौषे- 
स्यादिति ॥ ५० ॥ 
सिद्ध किये हुए अर्थका, अत्यधिक थुफ्तियोसि विस्तारपूर्वक समथन 
करना व्याख्यान! कहाता हे ॥ ३८ ॥ देखों---अधि, ८, अध्या.३, सू. ६८,६९ 
॥ ४९-० ॥ हि वि 
गुणतः शब्दनिष्पत्तानिवंचनम्‌ ॥ ५१॥. व्यस्यत्येनं. भ्रयस 
इति व्यसनमिति ॥ ५२ ॥ 
, शुणके द्वारा (अधोन्वयपूर्वक) किसी झळ्दकी सिद्धि करना, निर्वचन! 
कहाता है ॥ ४६ ॥ देखो-अखि- ८, अध्या. ५,सू. ४ ॥५२॥ 
दृष्टान्तो दृष्टान्तयुक्तो निदशनमू ॥ ५३ ॥ बिगृदीतो हि 
ज्यायसा हस्तिना पादयुद्धमिवाम्युपेतीति ॥ ५४ ॥ 
दृष्टास्त सहित दृष्टान्तका निर्देश करना 'निदशत' कहता दे ॥ ५३, ॥ 
देखो- अधि. ७, अध्या. ३, सू. ४ ॥ ७४ ॥ 
असिप्छुतव्यपक्षणमपव्गः ॥ ५५॥ निलमासच्रमरिर् 
वासयेदन्यत्राभ्यन्तरकोपशङ्काया इति ॥ ५६ ॥ 
किसी विधिको सामान्यतया व्यापक रूपले कहते २, उसके विषयका 
संकोच करदेना 'अपवर्ग? कद्याता दे ॥ ५५ ॥ देखो-अघि, ९, अध्या. २, सूः 
२३ ॥ he | हि 
परेरसंश्ितः शब्दः स्वसंज्ञा ॥ ५७ ॥ प्रथमा प्रकूतिस्तस्य 
भूम्यन्तरा द्वितीया भूम्येकान्तरा तृतीयेति ॥ ५८ ॥ 
दूसराँसे संकेत न कियाहुआ शब्द, ' स्वसंज्ञा ? कद्दाता है ॥ ५७ ॥ 
देखो-अधि, ६, अध्या, २, सू. huh 
हु क 4 ७ त्यः 
प्रतिषिद्धव्यं वाक्यं पूर्वपक्षः ॥ ५९ ।। खाम्यमात्यव्यसन- 
योरमोत्यव्यसनं गरीय इति ॥ ६० ॥ 
प्रतिषेध किया जानेवाला वाक्य 'पूर्वपक्ष' कहाता हे ॥ ५५, देखो 
मजि ८, अप्वा १, सू, ७ ॥.६० प 
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तस्य नियनवाक्यमुत्तरपक्षः ॥६ १॥ तदायत्तत्वात्‌ ॥६२॥ 
तत्कूटस्थानीयो हि खामीति | ६३॥ 
उस पूर्वपक्षका निर्णय करनेवाला वाक्य 'सत्तरपक्ष' कट्ठाता हे ॥६१॥ 
देखो--अधि, ८, अध्या. १, सू, १८ ॥ ६२ पया ६६ ॥ 
सबेत्रासत्तमेकान्त; ॥ ३४ ॥ तसादुत्थानमात्मनः कुर्वीतेति 
॥ ६५ ॥ 
जो अर्थ किसी देश या काळम न छोड़ा ज्ञासके, उसे 'पकाम्त? कहते 
है ॥ ६४ ॥ देखो-अधि. १, अध्या. १९, सू. ७ ॥ ६७ ॥ 
पश्चादेवं विहितमित्यनागतावेक्षणम्‌ ॥ ६६॥ तुलाग्रतिमान॑ 
पौतवाध्यक्षे वक्ष्याम इति ॥ ६७ ॥ | 
“पाछिसे इल्लप्रकारका विधान किया जायगा' ऐसा कथन करना 'अना- 
गतावेक्षण' कहाता है ॥ ६६ ॥ देखो-अधि. २, आध्या, १३, सू. ६६ ॥ ६७॥ 
पुरस्तादेव विहितमित्यतिक्रान्तवेक्षणस्‌ ॥ ६८ ॥ अमात्य- 
संपदुक्ता पुरस्तादिति ॥ ६९ ॥ 
५ इस बालका पहिरे निरूपण करदिया गयां ह? ऐसा कथन करना 
'अतिन्तावेक्षण' कहाता हैं ॥६८॥ देखो-आयि. ६, अध्या. १, सू. ७॥६९॥ 


एवं नान्यथेति नियोगः || ७०॥ तस्राद्धमेमर्थ चास्योप- 
हु ३० ९ टर ब 
दिशेनज्नाधमंमनर्थ चेति ॥ ७१ ॥ 


“मुक कार्य इसीतरह करना चाहिये, अन्यथा नहीं? ऐसा कथन 
करना “नियोग कहाता हे ॥७०॥ देखो--आधि. १, अध्या, १७, सू. ३५॥७१॥ 


अनेन वानेन वेति बिकल्प; ॥ ७२ ॥ दुहितरो वा धर्मि- 
परेषु विवाहेषु जाता इति ॥ ७३ ॥ 
'अझुक कार्ये इसतरद किया जासकता है, अथवा इसतरइ” ऐसा 


कथन करना “विकल्प? कट्दाता हे ॥ ७२ क देखो--आधि, ३, अध्या, ५, सू. 
९ ॥ उड ॥ 


अनेन चानेन चेति समुञ्चय; ॥ ७४ ॥ स्वसं (यं) जातः 
पिदूबन्धूनां च दायाद इति ।। ७५ ॥ 


"सुक कार्थ इसतरई गी हे है, जोर इसतरह सी! देसा कथम 
करवा 'समुक्ष्य' कहासा है ॥ ७४ 0 देखो अघे ३, मध्या ७ सू १३54 


ल्क 
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अनुक्तकरणमूहद्यम्‌ ॥ ७६ ॥ यथावदाता प्रतिगृहीता च 
नोपहतो स्यातां तथानुशर्य कुशलाः कल्पयेयुरिति ॥ ७७ ॥ 
न कद्दीहुई बातका करलेना ऊहँये' कहाता है ॥ ७६ ॥ देखो-अधि. 
है, अध्या, १$, सू. ४ | ७७॥ 
एवं ज्ञाश्रमिदे युक्तमतामिस्तन्त्रयुक्तिमिः । 
अवाप्ती पालने चोक्तं लोकस्यास्य परस्य च || ७८ |) 
धमेभथै च काम च अवतेयति पाति च। 
घमोनथे क ३ निहरि 
अघमानथेविद्वेषानिदं शास्रं निहन्ति च ॥ ७९ ॥ 
यन शास्र च शत्र च नन्दराजगता च भू | 
अमर्षणोद्घृतान्याशु तेन शाखमिदं कृतम्‌ ॥ ८० ॥ 
इति तन्त्रयुक्तौ पञ्चददोऽधिकरणे तन्त्रयुक्तयः प्रथमो ऽध्यायः ॥ $ ॥ 
आदितः पज्ञाशच्छततमो ऽध्यायः ॥ १७० ॥ पुसाबता 
कोटखीयस्याधेशाखस्य तन्त्रयुक्तिः पञ्चदशस- 
घिकरण समागम ॥ १५ ४ 
इसप्रकार यह शास्त्र, इन तन्त्रयुक्तियास युक्त हे । इस छोक और 
परकोककी प्राप्ति तथा रक्षा करनेमे यही दाख साधन बताया गया है ४७५८॥ 
क्‍योंकि यह अयैशाख, धमे अर्थ और कामको प्रदत्त करता है, तथा उनकी 
रक्षा करता है। और अधैके साथ विरोध रखनेवाछे अधर्मोकों नष्ट करता 
है ॥ ७९ ॥ जिसने शाख, शस्त्र और नन्दराजाके अधीन हुई २ भूमिका क्रोघक्ते 
सारण बहुत जल्दी उद्धार करदिया; उसी विष्णुगुप्ष कौटल्यने इस झाखको 
बनाया है ॥ ८० ॥ 
तन्त्रथुक्ति पञ्चदश अधिकरणमें पहिल! अध्याय समास । 


vv RAP "५ 


तन्त्रयुक्ति पञ्चदश अधिकरण समात्‌ 


> 


दृष्ट्वा विप्रतिपत्ति बहुधा शाखेषु भाष्यकाराणाम्‌। 
स्वयमेव विष्णुशुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च ॥ 
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सुखस्य मूलं चेः ॥ १ ॥ घमेस्य घूलभर्थः ॥ २॥ 
अथस्य मूल राज्यस्‌ ॥ २ ॥ राज्यपूलामेन्द्रयजयः ॥४॥ 
इन्द्रियजयस्य सूरु विनयः ॥| ५॥ विनयस्य सूर्ल वृद्धोपसेवा 
॥ ६ ॥ वृद्धसेवाया विज्ञानम्‌ ॥ ७॥ विज्ञानेनात्मानं संपादयेत्‌ 
॥ ८ ॥ संपादितास्मा जितात्मा भवति ॥ ९॥ डितात्मा सवी- 
अस्संयुज्येत ॥ १० ॥ अर्थधपत्मकृतिसेषदं करोहि ॥ ११ ॥ 


ग्रकृतिसपदा झनायकमपि राज्य नीयते ॥ १२ ॥ ग्रेक्रतिकोप- ` 


स्मवेकोपेभ्योः गरीयान्‌ ॥ १३ ॥ 


सुखका मूळ (कारण) धमे हे ॥ १ ॥ घर्मका मूल, अथ दवे ४२४ 
अथका मूळ राज्य ह ॥ ३ ॥ इान्द्रयापर वजय प्रा करनाहा राज्यका सूळ 
है ॥ ४ ॥ इन्द्रियोंके विजयका मूल, विनय हें ॥ ५ ॥ छुद्लांकी सेवा करना, 
विनयका मूळ हे ॥ ६ ॥ वृद्धोकी सेवःका मूळ, विज्ञान है ॥ ७॥ इसलिये 
पुरुष, विज्ञानले अपने आपको संपन्न बनावे ॥ ८ ॥ जो पुरुष विज्ञानसे 
संपन्न होता है, वह अपने ऊपर कावू पासकता हे ॥९॥ अपने ऊपर काबू 
रखनेवाला पुरुष, सब अथॉसे संयुक्त होजाता डे ॥ १० भ अर्थसम्पत्ति, 
प्रकृतिसम्धत्ति (अमात्य, सेना, मित्र आदि सम्पत्ति) को उत्पन्न करनवाळी 
होती है ॥ ५१ ॥ मकतिसेपत्तिके द्वारा, लेतःरहित राज्यका भी खथाकन 


५. ie 


किया ज्ञासकला हे ॥ १२ ॥ मक्रातकाए, सब कारा बसवान हाता & ॥ १३७ 

अविनातखाबठायादखाबलाभः श्रय १४ संपा्या- 
त्मानभन्विच्छेत्सहायवान्‌ ॥ १५ ॥ नासहायस्य मन्त्रानश्चयः 
॥ १६ ॥ नेक चक्रं परिश्रमयति ॥ १७॥ सहायस्समसुखदु;खः 
॥ १८॥ | 

विनयए न स्वामीके कामसे) स्वमीका ळाम न इोबाही अच्छा हे 
॥ १४ ॥ अपन आप राक्तिपस्पञ्च बनाकर फिर सद्दासकोंडी इच्छा करे 
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( सत्रम 'सहायचाम्‌? के स्थानपर सटायकानू पार संगत मारूम होता दै) 
कै १५ ॥ क्योंकि सङायकङ्ीन राजाक मन्त्रको, कभी निश्चय नहीं होसकला 
४ १६ ॥ एक पहिया कभी गाडीको घुमा नहीं सकता ॥ १७ ॥ सहायक वही 
होता ह, जो अपने सुख ओर दुःखम बराबर साथी रहे ॥ १८ ॥ 


मानी प्रतिमानिनमात्मनि द्वितीयं मन्त्रम्ुत्पादयेत्‌ ॥१९॥ 
अविनीतं खेहमात्रेण न मन्त्रे कुर्वीत ॥ २१ ॥ श्रृतवन्तश्चुपधाञ्चु- 
द्वं मन्त्रिणं कुर्बीत ॥ २१ ॥ मन्त्रभूलास्सवीरम्भाः ॥ २२॥ 

~ कारयेसि ~ फे es र विस्रावी 

मन्त्ररक्षणे कासि द्भवति ॥ २३ ॥ मन्त्रा कार्ये नाग्र- 
यति ॥ २४ ॥ प्रमादात्‌ द्विपतां वशसुपयास्याति ॥ २५॥ सर्व- 
द्वारेभ्यो मन्त्रो रक्षितव्यः ॥ २६॥ मन्त्रसँपदा राज्यं वधते 
श्रेष्ठतमा मन्त्रयुप्तिमाहुः ॥ २८ ॥ कार्यान्धस्य प्रदीपो -मन्त्रः 
॥ २९ ॥ मन्त्रच्नुषा परञ्छिद्राण्यवलाकयन्ति ॥ ३० ॥ 

मानी पुरुष, अपने समान दूसरे मानी पुरुषकोडी अपना सलाहकार 
बनावे ॥ १९ ॥ विनयद्टीन पुरुषको, केवल खडके कारण, कभी मस्त (सकाइ 
करन) में सम्मिलित म करे 1] २० ॥ विद्वान्‌ तथा सब तरहसे परीक्षा किये 
हुए शुद्ध हृदय पुरुषको, मन्त्री बनावे ॥ २१ ॥ सत्र कार्य, मन्त्रपरही निभर 
होते हैं ॥ २२ ॥ भन्त्रकी रक्षा करनेम कार्यकी सिद्धि होती दै ॥२३॥ 
मन्त्रको फोड देनेवाला पुरष, कायको नष्ट करदेंदा है ॥ २३ ॥ भमादसे 
काघ्ुओके वशर्मे चछा जाता है ॥ २५ ॥ इसलिय्रे सब ओरसे, सम्त्रकी 
अवश्य रक्षा करना चाहिये ॥ २६ ॥ मन्त्रसंपात्तेसे (अथोत मन्त्रके सुराक्षित 
रडनेसे) राज्य बढ्ता दे ॥ २७ ॥ मन्त्रको युक्त रखना सबसे श्रेष्ठ बात कही 
गई दे ॥ २८ ॥ कार्यके (कत्तेव्याकसैव्प्रके) विषयमे अन्ये हुए २ पुरुषके 
किये, मन्त्र प्रदीप होता दै ॥ २९ ॥ मन्त्ररूपी अक्षुसेद्दी, पुरुष, शात्रुके 
दोषको देखपासे हैं. ॥ ३० ॥ 

° = 

मन्त्रकाले न मत्सरः कतेव्यः ॥ ३१ ॥ त्रयाणामेकवाक्ये 
प्रत्ययः ॥ ३२ ॥ कायोकार्यतत्वाथेद शिँनो मन्त्रिणः ॥ ३४॥ 
ट्रूणाद्भि्यते मन्त्रः ॥ ३४ ॥ 

- मन्त्रके समयमे किसीसे डाइ नेहीं करनी चाहिये ॥ ३१ ॥ तीन 
घुरुषाकी एक सम्मति दोनेपरद्दी, किसी अर्थका निश्चय किया जासकता हे 
॥ ३२ ॥ काये ओर्‌ अकार्यंके वास्तविक सधैको देषनेवाकेडी मन्त्री होते हैं 


चाणक्य प्रणीत सत्र (६३३) 


॥ ३३ ॥ छः कानोसे मन्त्र फूट जाता है, अथात्‌ छः कानोमे जातेही मन्म, 
प्रकट होजाता है ॥ ३४ ॥ 


आपत्सु खहसंयुक्त मित्रम्‌ ॥ ३५॥ मित्रसंग्रहणे घरं संप- 
द्यते ॥ ३६ ॥ बलवानलब्धलाभे प्रयतते ॥ ३२७ ॥ अलब्धला- 
मो नालसस्य ॥ ३८ ॥ अलसस्य लब्धमपि रक्षितु न शक्यते 


॥ ३९ || स चालसस्य रक्षितं विवधते ॥ ४० ॥ म भृत्यान्‌ 
प्रेषयति ॥ ४१ ॥ 


जो पुरुष आपत्तिकाळसे भी, स्नेह पूवेक अपने साथ रहे, वही मित्र 
कहाता दे ॥ ३७ ॥ मित्रों का संग्रह कर लेने पर .अपना बळ बढ़ जाता हे 
॥ ३६ ॥ बलवान्‌ पुरुष, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के लिये प्रमरथ करता 
हे ॥ ३७ ॥ आळसी पुरुष को कभी अप्राप्त वस्तु प्राप्त नहीं होसकती ॥ ३८ ॥ 
आसी को, अपनी प्राप्त वस्तु की रक्षा करनी भी भशस्य होजाती हे ॥३९॥ 
आळसी पुरुष का, रक्षित (रक्षा किया हुआ) भी अर्थ कभी वृद्धिको माझ 
नहीं होता | ( मूल पुस्तक में ' स चाळसस्य ? पाठ छपा हुआ है, परन्तु 
यह पाड असंगत माळूम होता हे; ' न चाळसस्य ' पाठ होना चाहिये ॥४०॥ 
द्धि को प्राप्त न होनेके कारण ही, आलसी पुरुष अपने रूत्यों तक को भी 
घन वितरण नहीं कर सकता ॥ 8१ ॥ 


अलब्धठामादिचतुष्ट्य राज्यतन्त्रम्‌ ॥ ४२ ॥ राज्यतन्त्रा- 

यत्तं नीतिशाखम्‌ ॥४३॥ राज्यतन्त्रेष्वायची तन्त्रावापो ॥४४॥ 
अ स्वविषयक्रत्येष्वायतम्त ॥ ४५ ॥ आवापो मण्डरानेविष्टः 

॥ ४६ ॥ सन्धिविग्रहयानभण्डटः ॥ ४७ ॥ 

अकुब्चकाभ आदि चारों बस्तु ( अलव्धळाभ, ळब्च परिक्षण, राहित 

विवर्धन, जोर वसित का थृत्योमे वितरण) ही राज्य तन्त्र ४, अथात राज्यकी 
परिस्थिति यही है, इन्हींका नाम राज्यसत्ता दै ॥ ४२ ॥ राज्य तन्त्र (-राज्य- 
सत्ता या राज्य परिस्थिति ) का आधार, नीति शास्त्र हो होता है ॥ ४३॥ 
तन्त्र और आवाप, राज्यसत्ता के ही अधीन होते हैं. ॥ ७७ ॥ अपने देशके 
कार्यों में हो तन्त्र, आयत्त है। अर्थात्‌ अपने देशमें, सामदान आदि डपायों 
का प्रयोग करने में तन्त्र (राज्यकी सत्ता) का निमर है ॥ ४५ ॥ मण्डल 
( बारइ प्रकार के राज मण्डळ ) में निविष्ट ( अयुक्त-प्रयोग किये गये ) सास 
आदिं को ही आवाप कहते हैं ॥ ४६ ॥ मण्टल, साम्य ओर विश्रद का कारण 
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हाता है; अर्थात्‌ सन्थि आर विश्रह का होत्य, मण्डछ (राज समूह) पर हई 
निभर होता है ( सान्य वन्इ यह उपचलक्षण मान्न हैं, यान, सासन 
संेश्रव, क्रधाभाद, देन अप चार गुणा का सी जडण काळेमा चाहिये) ॥४७। 


नाविशाक्नाठुभा राजा 19८1 अनन्तरमक तित्शव) ॥४९॥ 
एकान्तारत सेत्रमध्यत 11५०] हतुतदशाय मित्र भविष्यतः ॥५१। 
हीयमानस्सान्धि कुवीत ॥ ५२ ।! तेजो हि सेधानहेदुस्तदथोनाम्‌ 
॥ ५३ ॥ नातपलाहा लाइन सधायते ॥ ५४ || 


नीति श'म््रक अनुसार काय करने चाळा, राजा होता ह अथोत 
राजा, जली को कहा जासञ्वा इ, जो नालिश्चास्वफे मनुसार कार्ष 
करे ॥ ४८ ॥ अपने देशळे, साथ लमे हुए ( समनन्तरसत्रब्यवडि ) देशम 
राज्य करने बाला राजा मित्र होता ह ॥ ५० ॥ शत्रु और मित्र, "किसी 
काज्णसे दा बन जाते इं ॥ ५१ 1 क्षीण दाक होता दुआ पुरुष, सन्य कर 
खि ॥ ७२ | उन र अथाफ जोडने का कारण, तज हा हांता हूं ॥ परे 
बिना तपा हुआ ळोहा, छोट्टेफे साथ जुड़ नदा सकता ॥ “४ घे 


बलवान्‌ हीनेन विगृह्वीयात्‌ (५५) न ज्यायसा समेम वा 
॥ ५६ ॥ गजपादयुद्ध।मेत बलवद्विग्रहः । ५७ ।। आमपात्रमा- 
मेन सह विनश्यति ॥ ५८ ॥ अर्रियत्मसिरछषी क्षत ॥ ५९ ॥ 
संघायकतों वा ॥ ६० ॥ 

बलवान्‌ राजा, दीन {लुबळ } के साथ विड (संगढ़ा) कर देवे सपण 
अपने सडे या बराबर घाछेके साथ कभी झगड़ा नकर प ७६ प्र बंकृवानूक 
साथ खड़ाइ करना, हाथी (दाया सवार ) आर पहुंच की लडाइके समान 
होता इ ॥ ५७ म कध्या वर्तन, कच्च बत्तेनकेसाथ भिडकर टूट जाताह, इसलिये 
बराबर वाळेके साथ मो ळडाह नहीं करनी चाहिये ॥ ७८ ॥ शाञुके प्रयत्नक्रा 
सेद, अच्छा तरह निर्राक्षण करता रहे ॥ ५५० ॥ अथवा घुक ओर से सानघ 
करके रहे । अर्थात्‌ अनेक शङ्ख होने पर एक झज्जुसे सानि कर लेवे ॥ ६० ॥ 


अमित्रबिरोधादा त्सरक्षामावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ शक्तिहीनो बलः 

तमाश्रयेत्‌ |! ६२ ॥ दुडेलाश्रयी दुशःखमावहति ॥ ६३ ॥ 

अधिव्रद्राजानमाश्रयेत्‌ । ६४ राज्ञ प्रतिकूलनाचरेत्‌ ६५ 
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उद्धतवेषधरो न भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ न देवचरितं चरेद्‌ ॥ ६७ ॥ 
दयोरपीष्येतोः द्वेधीभाव॑ ङ्त ॥ ६८ ॥ 

बाचुक द्वारा किये जाने वाळे विरोधसे, अपने आपकी रक्षा करे 1६१॥। 
शक्तिहीन राजा, बळवानू का आश्रत्र लेळेवे ॥ ६२ ॥ दुबला आश्रय केले 
चाका राजा, सदा दुःख उडाता है ।। ६३॥ अझिके समान ही राजा का भाश्रय 
ळेवे । अर्थात्‌ आगके समीप जिस तरह पुरुष रहता है, उसी तरह राजाके 
समीप रहे 1। ६४ ॥ राजाके प्रात्तिकूछ, कदापि आचरण न करे ॥ ६० ॥ 
उद्धत वेषकों कभी धारण न करे; अर्थात्‌ सदा साम्यवेष ही रवखे ॥ ६६ । 
देवताओंके चारित की नकछ न उतारे ॥ ६७॥ परस्पर इंष्यां रखने वाले 
दो राजाओं में, फूट डाल देव ॥ ६८ ॥ 

- न व्यसनपरस्य कार्यावाप्तिः ॥ ६९ ॥ इन्द्रियवशवर्ती च- 
तुरङ्गेवानपि विनश्यति ॥७०॥ नास्ति काथं यूतग्रवृत्तस्थ ॥७१॥ 
मृगयापरस्य घर्माथों विनश्यतः ॥ ७२ ॥ अर्थेषणा न व्यसनेषु 
गण्यते ॥ ७३ ॥ न कामासक्तस्य कायोबुष्ठानम्‌ ॥ ७४ ॥ 
आग्निदाहादपि विशिष्टं वाक्पारुष्यम्‌ | ७५ ॥ दण्डपारुष्यात्स- 
चैजनद्वेष्यो भवति ॥७६॥ अर्थतोषिणे श्रीः परित्यजति ॥७७॥ 

व्यक्षनोम फंसे हुए राजाकी कारयासिद्वि कभी नहीं होती ।। ६९ ॥ 
इन्द्रियोंके घदामे हुआ २ राजा, चतुरंग सेनाके होने पर भी नष्ट होजाता है ॥ 
७० ।। जुएमे लगे हुए राजा का कोई भी काय सिद्ध नही. होता ॥ ७१ ॥ 
शिकारमें ही तत्पर रहने घाले राजा के घम और अधे नष्ट होजाते हैं॥ ७२ ॥ 
अर्थकी अभिराषाको व्यसनोंमें नहीं गिना जाता ॥ ७३ ॥ कामासक्त (कामी) 
राजा कें कार्ये, कभी नहीं किये जाते ॥ ७४ ॥ वाणो की कठोरता, भग्निके 
जलाने से भी बढ़कर होती हे ॥ ७५ ॥ दण्डकी कठोरतासे, राजा, सब जनता 
का द्वेष्य होजाता है ॥ ७६॥ अर्थके विषयमें सन्तोष रखने वाले राजाको 
लक्ष्मी छोड़ देती हे ॥ ७७ ॥ 

अमित्रो दण्डनीत्यामायत्तः ॥ ७८ ॥ दण्डनीतिमथितिष्ठन्‌ 
प्रजास्संरक्षति ॥ ७९ ॥ दण्डस्संपदा योजयति ॥ ८० ॥ दण्डा- 
भावे मन्त्रिवगीमावः ॥८१॥ न दृण्डादकायोणि कुवेन्ति ॥८२॥ 
द्ण्हन ८३ आत्मनि रक्षिते स्व 
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रक्षितं भवति ॥ ८४ ¦ आत्मायत्तो वृद्धिविनाशों ॥ ८५॥ दण्डो 
हि विज्ञाने प्रणीयत 1 ८६ ॥ 
शन्नुकी अधीनता दण्डनीति पर ही :निर्भर हे ॥ ७८ ॥ दृण्डनीतिका 
ही आश्रय लता हुआ राजा, सम्पूर्ण प्रजाओंकी रक्षा करता हे ॥ ७९ ॥ दुण्ड, 
सप्रासिसे युक्त करदेला दे । अथात्‌ संपत्ति का बढ़ना, दण्ड नीति पर ही 
निर्भर है ॥ ८० ॥ दुण्डकी शक्ति न रहने पर, मन्तिसमूह का अभाव होजाता 
है । अर्धात्‌ थे लाय नियममें नहीं रहते ।| ८५ ॥ दृण्डके होने पर थे लोग, 
न करने योग्य कार्याको नहीं करते ।। ८२ ॥ अपनी रक्षामी दण्डनीति पर 
निमेर रहती है ॥ ८३ । अपनी रक्षा होने पर, सश्रकी रक्षा की जासकती 
है) ८४ ॥ वृद्धि भर विनाश, अपने ही ऊपर निर्भर होतेहे ॥ ८५॥ 
अच्छीतरह सोच विचार काळेने पर ही दण्ड का प्रयोग [कयाः ज़ाना 
चाहिये । ८६ 11 हे 


दुभेलीपि राजा नावमन्तव्यः ॥ ८७ ॥ नास्त्यग्रेंदौबल्यम्र्‌ 
॥ ८८ ॥ दण्ड प्रतीयते वृत्तिः ॥ ८९ ॥ वृत्तिमूलमर्थलामः 
1 ९० ॥ अर्थमूलो धमेकामो ॥९१॥ अं्थमूठं कायेम्‌ ॥९२॥ 
यदल्पभ्रयत्नात्कार्यसिद्धिभवाते ॥ ९२ ॥ उपायपूर्वं न दुष्करं 
स्यात्‌ ॥ ९४ ॥ अलुपायपूव काय कृतमपि नश्यति ॥ ९५ ॥ 
कारयोथिंनाग्नुपाय एव सहायः ॥ ९६ ॥ कार्य पुरुषकारेण लक्ष्य 
संपद्यते ॥ ९७ ॥ पुरुषकारमनुवतेते देवम्‌ ॥ ९८ ॥ दैवं विना- 
ऽतिप्रयह्णं करोति यत्तद्विफलम्‌ | ९९ ॥| 
राजाको दुबळ समझकर, कमी उसका सिरस्कार नहीं करना चाहिये 
॥ ८७ ॥ अगि, कभी दुर्बळ नहीं होती ॥ ८८ ॥ व्यवहार, दण्डके आधारपर 
ही जाना जाता है ॥ ८५ ॥ अथेकी प्रा, व्यवहारमूकक द्वोती दै ॥ ९० ॥ 
धमे और काम, अर्थमूछक होते हैं ॥ ९३ ॥ कायही सर्थका मूल होता है 
॥ ९२ | क्योंकि थोड़ा भी प्रयत्न करनेसे कार्यकी सिद्धि होजाती हे ॥ ९३ ॥ 
उपायपूवेक किया जाता हुआ कोई भी कार्ये, कठिन मालूम नहीं होता ॥९४॥ 
जो काये, उपायस नहीं किया जाता, वह किया कराया भी नष्ट होजाता 1 
9 ९५ अ क्रीयेम सफ्कता चाहनेवाळाके लिये उपायही परम सहायक होता 
हे ॥ ९६ ॥ कोई मी कार्य, पुरुषार्थक दाराही कक्ष है ॥९७॥ 


चाणक्यधणीत सूत्र » (६३५ ) 


देव भी पुरुपार्थके पीछे २ चढता हे ॥ ९८ ॥ देवके विना, अस्परत प्रयत्नसे 


किया हुआ कार्य भी विफरू होजाता है छ ९९ ॥ 

असमाहितस्य बृचिने विद्यते ॥ १००॥ पूर्व निश्चित्य 
पश्चात्कायमारमेत्‌ ॥ १०१ ॥ कायोन्तरे दीघैखूत्रता न कर्तेव्या 
॥ १०२ न चलचितस्प कायोत्रासिः॥ १०३ ॥ हस्तगतावमा- 
ननात्कायेव्यतिक्रमो मवति ॥ १०४ ॥ दोषवा्जैतानि कार्याणि 
दुलेंभाने ।। १०५ ॥ दुरचुबन्ध कायं नारभंत ॥ १०६ 

अ्षावघान रहते हुए पुरुषका कोर मी व्यबहार नहीं चळ सकता 
॥ १०० || पाहिळे निश्चय करके, फिर कार्यका आरम्भ करे । १०१ । दूसरे 
कार्येकि करनेसे दीर्घसूत्रता न करनी चाहिये ॥ १०२ ॥ चञ्चलचित्त पुरुषकी, 
कभी कॉस्ट नहीं होती ॥ १०३ ॥ हाथमें आई हुर वस्तुका तिरस्कार 
करदेनेसे, काम बिगड़ जाता दे ॥ ९०४ ॥ पेसे कार्य, सेसारम बहुत दुलेश 
ई, जो दोधांसे सवथा रहित हों ॥ १०१ ॥ दुःख या कठिनताओंसे भरे हुए 
कायाका आरग्य च करें ॥ १०६ ॥ 


कारवित्‌ कार्ये साधयेत्‌ ॥ १०७॥ कालातिक्रमात्काल 
एवं फलं पित्रति ॥ १०८ ॥ क्षणं प्रति कालविश्षेप न कुयोत्स- 
वेकृत्येषु ॥१०९॥ देशफलविभागो ब्वात्वा कायेमारभेत ॥११०॥| 
देवहीन कार्य सुसाधमपि दुस्सार्ध भवति ॥ १११ ॥ 


समयको पहिचाननेवाळा पुरुष, अपने कायको सिद्ध करे, तात्पये यह 
है, कि वढी पुरुष अपने कायेकों सिद्ध करसकता है, जो समयकी गति या 
परिस्थितिको खूब पहिचानता दे ॥ १०७ ॥ कार्यके उचित काळके चूक जाने 
से, कारही, उस कार्थके फलको पीजाता है ॥ १०८ ॥ इसलिये सबही 
कार्मोंमे एक क्षण भी काळविक्षेप न करे ।! १०५ | देश और फलका 
विवेचन करकेही कार्यका आरम्भ करे ॥ ११०। आसान भी काम, देवके 
विपरीत होनेपर कठिन होजाता हे ॥ ११३ ॥ 


नीतिज्ञो देशकालौ परीक्षेत ॥ ११२ ॥ परीक्ष्यकारिगि 
श्रीश्विरं तिष्ठति ॥ ११३ ॥ सवास संपदः सर्वोपायेन परिग्रहेत्‌ 
॥ ११४ ॥ माग्यवन्तमपरीक्ष्यकारिणं श्री; परित्यजति ॥११५॥ 
ज्ञानानुमानेभ परीक्षा क्तेव्या ११६ 


* 
ही 

11 
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(६३६) कोटलीय अर्थशास्त्र 


नीतिज्ञ पुरुष, देश आर काळका अस्छीसरह चिवार करे | ११२ 
घिचारपूर्वक काये करनेवाळे पुरुषके पस, लक्ष्मी विरकाकतक निवास करती 
हृ ॥ ११३ ॥ सम्पूण सम्पत्तियोंका, सक्रहो उपायोस ( साम, दान, दण्ड भेद 
ये चार उपाय होते डे) संग्रद करे ॥ ११४ ॥ भाग्यक्षाळी भी, अपरीदपकारी 
(बिना विचारेही काम करनेवाले) राजाको, छक्ष्मी छोड़ देती हे ॥ ११५॥ 
अस्येक बसतुकी परीक्षा, मस्यक्ष ओर अनुमान प्रमार्णोसे करनी चाहिये 
पं ११६॥ 


यो यस्मिन्‌ कमेणि कुशलस्तं तस्मिक्षव योजयेत्‌ ॥११७॥ 
ढुस्साधमपि सुसार करोत्युपायज्ञः ॥ ११८ ॥ अज्ञानिना कृत- 
मपि ने बहुमन्तव्यम्‌ ॥ ११९ ॥ याइच्छिकत्वात्‌ कृमिरपि 
रूपान्तराणि करोति ॥ १२० ॥ सिद्धस्थेव कार्यस प्रकाशनं 
कतेव्यम्‌ ॥ १२१ ॥ ज्ञानवतामपि देवमानुषदोपात्कायीणे 
दुष्यान्ति॥ १२२ ॥ 


जो जिस कार्थक करसेमे चतुर हों, उसको उसी कार्यपर छंगाता 
वाह्ये ॥ ११७ ॥ उपायोका जाननेवाळा पुरुष, कठिन कार्माको भी सीधा 
बना लेता हृ ॥ ६१८ ॥ अज्ञानीके द्वारा किये गये, कार्यको बहुत नहीं 
मानना चाहिये ॥ ११५ ॥ क्योंकि कोडा भी यइच्छासेही, अनेक रूप रूपा- 
स्तरॉका बना देता है ॥ १२० ॥ सिद्ध हुए २ कार्यकाही प्रकाश किया जाना 
चाहिये ॥ १२१ ॥ ज्ञानी पुरुषोके भी कार्य, देखदोष या भाजुष दोषोसे 
दूषित दोजाते हैं, अथोत्‌ सफल नहीं होपाते ॥ ११२ ॥ 


देवं शास्तिकमेणा प्रतिषेद्धव्यम ॥ १२३ ॥ मानुषीं कार्य- 
विपत्ति कोशरेन विनिवारयेत्‌ ॥ १२४ ॥ कार्यविपत्तौ दोषान्‌ 
वणेयन्ति बालिशाः ॥१२५॥ कार्यार्थिना दाक्षिण्यं न कतेव्यश््‌ 
॥ १२६ ॥ क्षीराथाँ वत्सो मातुरूधः प्रतिहान्ति ॥ १२७॥ 
अप्रयलात्कार्येविपत्तिमेवेत्‌ ॥ १२८ ॥ न देवग्रमाणानां काये- 


सिद्धि; ॥ १२९ ॥ 


आान्तिकर्मके द्वारा, देंवका प्रतीकार करना चाहिये ॥ १२३ ॥ भौ' 
अपने कार्यास, जो विपस्तियां, मञुष्यके द्वारा प्राप्त हों, उनका निवारण 
(तीर) खरने कोरांऊ अर्थात चातुवंये को ॥ १२३ ३ कार्यक्र समर 


२ अध्या" | चाणक्यप्रणीत सूत्र (६३७) 


विपत्ति आनेपर, मूख पुरुषही, उनमें दोषोंका वर्णन करते हैं ॥ १२०॥ जो 
पुरुष, अपने कार्यमें सफलता चाहे, उले सवेथा सरळ न होना चाहिये 
॥ १२६ ॥ बछडा भी जब दूध चाहता हे, अपनी माताके अयन (ऐन: 
झघस्‌) में आघात करता है ॥ १२७ ॥ प्रयत्न न करनेसे, अवश्यही काये 
विपत्ति या विज्ञ आजाता है ॥ १२८ ॥ दैवकोही प्रमाण माननेवाले पुरुषडी 
कार्यसिद्धि कभी नहीं होती ॥ १२९ ॥ 


© = माप पय यै 
कायेबाद्यो न पोषयत्याश्रितान्‌ ॥ १३०॥ यः कार्य न 
प्यति सोऽन्धः॥ १३१ ॥ प्रत्यक्षपरोक्षाचुमातैः कार्याणि परी- 
क्षत ॥ १३ ३ ॥ अपरीक्ष्यकारिणं श्रीः परियजति ॥ १३३ ॥ 
परीक्ष्य ताया विपात्तिः ॥ १३४ ॥ स्वशक्ति ज्ञात्वा कार्यमारभेत 
क Ce = A [A 
॥१३५॥ स्वजनं तपेयित्त्रा यद्शेषमोजी सोऽमृतमोजी ॥१३६॥ 
सर्वो नुष्ठानादायमुखानि वर्धन्ते ॥ १३७ ॥ नास्ति भीरोः कार्य- 
चिन्ता ॥ १२८ ॥ " 
कायसे पृथक रहनेवाळा पुरुष, अपने आश्रित व्यक्तियोंका कदापि 
पाछन पोषण नहीं करसकता ॥ १३० ॥ जो अपने कार्यको नहीं देखता, बही 
अन्धा हे ॥ १३१ ॥ प्रत्यक्ष, परोक्ष (शब्द) और अनुमान प्रमाणोंले कार्थोकी 
परीक्षा करे ॥ १३२ ॥ बिना विचारे काम करनेवाले पुरुषको लक्ष्मी छोड 
देती हे ॥ १३६॥ अच्डीतरह विवेकपूर्तक विपत्तिको पार करे ॥ १३३ ॥ 
अपनी शाक्तिकों समझकर, कार्यको आरम्भ करे ॥ १३५ ॥ अपने आवमियों 
को तूस कराके, जो रोष अन्न खानेचाळा होता, वही अस्तभोजी (अश्वत 
खानेवाक्ा) समझना चाहिये ॥ १३६ ॥ सब तरहके उचित कार्याके करमेसे, 
भामदर्नाके रास्ते बढ़ जाते हैं ॥ १३७ ॥ भीर ( =भपरिश्रमी=कामचोर ) 
पुरुषको, अपने कार्याकी कोई चिन्ता नहीं होती ॥ ३३८ ॥ 


© rx षु 


सखामिनरशीलं ज्ञात्वा का्यार्थी कार्य साधयेत्‌ 1 १३९ ॥ 
घेनोइशीलज्ञः क्षीरं भुङ्क्ते ॥ १४० ॥ क्षुद्रे गुद्यप्रकाशनमात्म- 


वान्न कुर्यात्‌ ॥१४१॥ आश्रितेरप्यवमन्यपे मृदुस्वभावः ॥१४२॥ ` 


तीक्ष्णदण्डस्सवेरुडेजनीयो भवति ॥ १४३ ॥ यथाईदण्डकारी 
सात्‌ ॥ १४४ ॥ 
कार्ये करनेकी इच्या रखयेयाळा पुरुष, अपने स्वामीके स्वसावको 


हि. कीटलीय अध शासत्र 


जामेकरहो, कायको सिद्ध करे, या कायको सफळ बनाये ॥ १३५॥ जो 
(स्व, गायके स्डभावसे परिचित होता है, बढी उसके दूधका उपभोग करता 
_ ४ १४० ॥ आरमवान (अपनी कुछ दसियत रखनेवाला) पुरुष, छोटे विचार 
सरळ स्वभश्वका हो उसका, उसके आशित पुरुषती तिरस्कार कर देते 
। १४२॥ ओरं जो राजा, लीव स्वभावका होता ह, उससे सभी पुरुष 
सद्भि (खिन्ल्येखत ) रहते हैं ॥ १४३ ॥ इस्रक्िग्र राजाको, उचित दण्ड 
देने दाछाड्ी हना खाये ॥ ६७४ ॥ 

अल्पसारं शुतवस्तमपि न बहुमन्यते लोकः ॥ १४५ ॥ 
अतिमारः पुरुषमत्रसादयति ॥१४६॥ यस्सैसदि परदोषं शेसाति 
स खदोषबहुख प्रख्यापयति ॥ १४७ ॥ चात्मानमेव नाशयत्य- 
नात्मवतां कोप: ॥ १४८ ॥ नास्त्यप्राप्ये सत्यवताम्‌ ॥ १४९ || 
साहसेन न कार्यसिद्धिभंदति ॥ १५० ॥ व्यक्षनातों बिसरत्य- 
प्रवेश्षन ॥ १५१ ॥ 


झाखपारगामी भी दुल राजाको, जनता बहुत नहीं सानतो 1१७२ 
भ्रधिक भार, पुरुषको खिन्न करदेता है ॥ १४६ ॥ जो पुरुष, सभामे दूसरेके 
दोषका कथन करता ह, चड़ अपनेही दोक आधिकलाको प्रासिद् करता है 
॥ १४७ प अपने आपको वश न रखनेचाके पुरुषाका क्रोध, स्वय उनकोही 
सष्ट करदेता है ॥ १४८ ॥ सत्यका आचरण करनेवाले पुरुषोके लिये कोई बस्तु 
अप्राप्य नहीं होतो ॥ १५० ॥ विपद्‌ ग्रस्त पुरुष, विपात्तियोके टकजानेपर, उन 
मूळ जाता हैं भ १७१ ॥ 

नास्त्यनन्तरायः कालविक्षेपे ॥ १५२ ॥ असंशयविनाशा- 


त्सेशयविनाशइश्रेयान्‌' ॥ १५३॥ अपरधनानि निक्षेसुः केवलं 


सार्थम्‌ ॥ १५४ ॥ दानं यर्मः॥ १५५ ॥ नार्यागतोऽधेवाद्विपः 
रीतोऽनथैभावः ॥ १५६ ॥ यो धमार्थो न विवधेयति स कामः 
॥ १५७ ॥ तद्विपरीतोऽनथसेबी ॥ १५८ ॥ 

समय चूकजानेपर, कार्योंस अवश्यही विश्व, उपीस्थत होजाते दव 
॥ १५२ ॥ संदेह राहित विनाशसे (अथात्‌ अवद्यस्भावी विनाशसे) संदिग्ध 
विनाश (जिस विनाशर्म सन्दे हो, ऐसा विनाश) अच्छा होता हे ॥ १५३ 
दूकरेके एको बस्मानत रखनेदाके पुरुषका केजक स्दायही प्रयाखध होता 


फक 


१ अघ्या& श्वाणक्यप्र्णीत सूत्र (६३९) 
॥ १५४ ॥ दान देना धे डे ॥ १५५ ॥ वैश्यद्रातिसे किया हुआ यह घर्म, 
सफळ नहीं होता। तथा दान भरेका न करना, तो सर्वथाही अनर्थका हेतु 
होता है ॥ १५६ ॥ “काम” वही होता है, जोकि घम और अर्थको नहीं 
घराता ॥ १५७ ॥ घसं ओर अधेके घटानेवाळे अथवा न बढ्ने देनेदाळे 'काम' 
का सेवन करना तो, अनयैकाही सेवन करता है | ५५८ ॥ 


ऋजुखभावपरो जनेषु दुलेमः ॥ १५९ ॥ अवमानेनागत- 
मेश्वयेमवमन्यते साधुः ॥ १६० ॥ बहूनपि गुणानेकदोषो ग्रसति 
॥ १६१ ॥ महात्मना परेण साहस न कतेव्यम्‌ ॥ १६२ ॥ क- 
दाचिदपि चारित्रं न लङ्घयेत्‌ ॥ १६३ ॥ क्षुधाऽऽतो न वर्ण 
चराति सिंहः ॥ १६४ ॥ प्राणादपि प्रत्ययो रक्षितव्यः ॥१६५॥ 
पिशुनइश्रोता पुत्रदारेरपि त्यज्यते ॥ १६६ ॥ 

मञुष्योमें, सेधा सरळ स्वभःवका पुरुष, दुळे ३ होता है ॥ १५९ ॥ 
सिरस्कारपूर्वक आये हुए प 4को, सजन पुरुष, तिरस्कृत करदेसे हैं । अर्थात 
उसे महीं अपनाते ॥ १६० ॥ बहुतसे गुणको भी, अकलाहो दोष खाजाता 
हें ॥ १६१ ॥ मह स्मा शष्ठ घमोत्मा) शाञ्जुक साथ, युद्ध नदी करना चाहिये 
॥ १६२ ॥ चरित्र (सदाचार) का कभी उल्लङ्कत न करे ॥ १६३ ॥ भूखा भी 
सिंह, कभी तिनके नहीं चरता ॥ ३६४ ॥ प्राण देकर भी अपने विश्वासकी 
रक्षा करनी चाहिये ॥ ५६५ ॥ चुयछी करनेवाले और सुननेवाळे पुरुषको, 
उसके खी पुत्रादि भी छोड़ देते हें ॥ १६६ ॥ 

बालादप्यथेजाते शृणुयात्‌ ॥ १६७॥ सत्यमप्यश्रद्वेयं न 
वदेत्‌ ॥ १६८ ॥ नाल्पदाषाइहुगुणास्त्यज्यन्ते ॥ १६९ ॥ विप- 
श्रित्स्वापे सुलभा दोषाः ॥ १७० ॥ नास्ति रह्मखण्डितम्‌ 
॥ १७१ ॥ मर्यादातीते न कदाचिदपि विश्वसेत्‌ ॥ १७२ ॥ 
आग्रैये कृते प्रियमपि द्वेष्यं भवति ॥ १७३ ॥ नमन्त्यपि तुला- 
कोटिः कूपोदकक्षयं करोति ॥ १७४ ॥ 

बालकसे सी उचित बातको सुनलेब ॥ १६७ ॥ विश्वासके अयोग्य 
सत्य भी न बोळे ॥ १६८ ॥ थोडेसे दोषसे, बहुतस गुर्णोको छोड़ा नही जाता 
॥ १६५० 0 विद्वानोंमें भी दोषका होजाना आसान हैं ॥ १७०.॥ जैले कोई 
सी रख जसम्डित न्दी हाता ॥ १७१ ॥ कमा मी मर्खोदासे अर्धिक फेबास 
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न करें ॥ १७२ ॥ अञ्रियपुस्ध (शु) के सम्बन्धर्म किया हुआ प्रिय कार्थ 
(उस झज्रुके अनुकूल) भी द्वेष्य (प्रतिकूल) ही समझा जाता दै ॥ १७३ ४ 
झुकती हुई भी ढोकळा, कुएके जलका क्षय करदेती है ॥ १७४ ॥ 

सतां मते नातिक्रमत्‌ ।। १७५ ॥ गुणवदाअयात्रिगुणोपि 
गुणी भवति ॥१७६॥ क्षीराश्रितं जलं क्षीरमेव भत्रति ॥१७७॥ 
मृत्पिण्डोपि पाठलिगन्धमुत्पादयति ॥ १७८ ॥ रजतं कनकसं- 
गास्कनक मवति ॥१७९॥ उपकतेयपकतुमिच्छत्यबुघः॥१८०॥ 
न पापकभणामाक्रोशमयम्‌ ॥ १८१ ॥ 

श्रेष्ठ पुरुषोके मन्तन्यका अतिक्रमण न करे ॥ १७८ ॥ गुणी पुरुषका 

आश्रय केनेस, गुणदान भी गुणी होजाता दूँ ॥ १७६ ॥ दृधके आश्रित 
(अथात्‌ वूधर्मे मिला हुआ) जळ भी, दूधहा होजाना है ॥ १७७ ॥ सट्टीका 
देछा भी, पाटी (छुक प्रकारका फूळ) के गन्घको उत्पन्न करता ऐ ॥ १७८ ॥ 
वादी भी, सैनिके साथ मिलनेसे सोना होजाती ह ॥ १७९ ॥ बुद्धिवान पुरुष, 
उपकार करनेवाळेपर भी, अपकारही करना चाहता हे ॥ १८० ॥ पाप कर्म 
करनेवाछ पुरुयांको निन्द्रा का भय नहीं होता ॥ १८१ प 


` उत्साहवतां शत्रवोषि वशीभवन्ति ॥ १८२॥ विक्रमधना 
राजानः॥। १८३ ॥ नास्त्यलसस्यीहकाञ्चुष्मिकम्‌ ॥ १८४॥ निरु- 
त्साहादैव पतति ॥ १८५ ॥ मत्खार्थीव जलम्रुपयुज्यार्थं गृह्णीः 
यात्‌ ॥ १८६ । अविश्वस्ते विश्वासो न कतेव्यः ॥ १८७ ॥ 
विषं विषमेव सार्वेकारुम्‌ ॥ १८८ ॥ 


उत्साही राजाओके, शत्रु भी, वशम दोजाते है ॥ १८२ ॥ राजाक्षोका 
सुख्यधन विक्रम (बहादुरी) ही होता हँ ॥ १८३६ ॥ आरसी व्यक्तिको, न 
ऐेहछोकिक ओर न पारलोकिकही सुख मिळता दे 1 १८४ ॥ उत्साइद्वीन होनेसे 
भाग्य भी गिर जाता हैं ॥ ५८७ प मछियारा! जसे जलको, इसी प्रकार पुरुष 
उपयोग करके अर्थको ग्रहण करे ! अथवा उपयोगमे आनेके योग्य अर्थको 
महण करे ॥ १८६ ॥ अविश्वस्त पुरुषॉपर कभी विश्वास न करना चाहिये 
॥ १८७ ॥ क्योंकि विष प्रत्यक समयमै विषद रहता दे ॥ १८८ ॥ 


अधसभादाने वेरिणां सङ्ग एब न कतेव्यः ॥ १८९ ॥ 
वैरिशं न त्रिश्चसेत "०० अर्थार्घन एव नियत 


Ty. 


चाणक्यंप्रणीत सुत्र (६७१) 


संबन्धः ॥ १९१ ॥ आात्रोरपि सुतस्सखा रक्षितव्यः ।। १९२ ॥ 
यावच्छत्रोडिछद्रं पञ्याति तावद्धसेन वा स्कन्धेन वा वाह्यः ॥१९३॥ 
शु छिद्रे परिहरेत्‌ ॥ १९४॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशयेत्‌ 
॥ १९५ ॥ षिद्ररहारिणश्शत्रवः ॥ १९६ ॥ हस्तगतमपि शुं „¬ 
न विश्वसेत्‌ ॥ १९७॥ | 

अथैका संग्रह करनेमे, दाञ्ुओंका साथही न करना चाहिये ॥ १८९ ॥ 
अकी प्रास्त होजानेपर भी शत्रुका विश्वास न करे ॥ १९० ॥ निश्चित सम्बंध, 
अर्भकेही अधीन होता है ॥ १९१ झात्रुका भी पुत्र यदि अपना मित्र हो, तो 
उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ १९२ ॥ जबतक शत्रुके दोष या उसकी 
निर्बछताको नहीं देख लेता ; तबतक उसको अपने हाथ या कस्थेसे वहन करे 
॥१९३.॥ जहाँ शतुकी दुबैछता देखे, वहीं उस्तपर प्रहार करे ॥ १९४ ॥ अपने 
दोष'या दु्ेलताको कभी अकर न होने देवे ॥ १९५ ॥ जो छिद्र (दोष यां 
दुर्बछता) पर प्रहार करनेवाले होते हैं, वेही शशु समझने चाहिये'॥ १९६ ॥ 
अपने हाथमे आये हुए शजुका भी कभी विश्वास न करे ॥ १९७ ॥ 

खजञनस् दुवृत्तं निवारयेत्‌ ॥ १९८॥ खजनावमानोपि 
मनस्विनां हु!खमावहति ॥ १९९ ॥ षकाङ्गदोषः पुरुषमवसाद- 
यति ॥ २०० ॥ शत्रु जयति सुवृत्तता ॥ २०१॥ निकृतिग्रिया 
नीचाः ॥ २०२ ॥ नीचस्य मतिने दातच्या ॥ २०३ ॥ तेषु 
विश्वासो न कर्तव्यः ॥ २०४ सुपूजितोपि दुजेनः पीडयत्यच 

[क च हर 

॥ २०५ ॥ चन्दनादीनपि दावोऽग्निदहत्येत्र ॥ २०६ ॥ 

अपने आदमियोंके दुव्येवद्ारको रोके ॥ १९८ ॥ अपने आदभियोंका 
अपमान भी, मनस्वी पुरुषोंके लिये दुःखदाई होता हे १९५ ॥ एक अंगका 
दोष भी पुरुषको नष्ट करदेता है ॥ २००॥ सद्व्यवहारद्दी शत्रुको जीतता हे 
॥ २०१ ॥ नोच पुरुपोको तिरस्कार करनाही अच्छा मालूम होता इह॥२०२॥ 
नीच पुरुषको कभी सुमति न देगी चाहिये ॥ २०३ ॥ ओर न उत्तपर कभी 
विश्वास करना चाहिये ॥ २०४ ॥ सत्कार किया हुआ भी दुष्ट पुरुष, पीड़ाही 


च्य 


पहुंचाता हे ॥२०५॥ जेगळकी आग, चन्दन आदिको भी जछाही 
देती हे ॥ २०६ ॥ A क 
कदाऽपि पुरुष नावमन्येत | २०७.॥ क्षर पुरुष 


न बाधेते २०८ मत्रीऽधिकं रहस्युक्तै $ 
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॥ २०९ || अनुरागस्तु फलेन सूच्यते ॥ २१० ॥ प्रज्ञाफलमे- 
श्रयम्‌ ॥ २११ ।। दातव्यमपि बालिशः परिक्लेशेन दास्यति 
॥ २१२ ॥ महदैश्वर्यं प्राप्याप्यपृतिमान्‌ विनश्यति ॥ २१३ 
नास्त्यधृतेरहिकाग्ुप्मिकम्‌ ॥ २१४ ॥ 

पुरुषका कभी भी तिरस्कार च करें]॥ २०७ ॥ “क्षमा करपेना चाड्यि' 
इसप्रकार पुरुषको कभी चाघित न करे ॥ २०८ ६ अपने मालिकके द्वारा 
पुकाम्तर्म कही हुई घातको, भुद्धिदान पुरुष, बहुत आधिक कहना चाहते हैं 
॥ २०५ 7 अनुरारा अथास प्रेम, परिणामके द्वाराही प्रतीत दोला हैं ॥ २१० ॥ 
चुद्धिकाही परिणाम पेश्वर्य होता है ॥ २१३ ॥ देने योग्य वस्तुको भी, मूर्ख 
पुरुष, बढ़े छेदास देता हे ॥ २१२ ॥ मदान युश्वथंकों प्राप्त करके भी येयहीन 


पुरुष नष्ट हाजाता हृ ॥ २१३ ॥ घेथष्टीन पुरुषको न एइलोकिक ओर न पासको 
किकही सुख मिल सकता है ॥ २१४ ॥ 


न दुजनेस्सह सेसगेः कतेव्यः ॥ २१५॥ शोण्डहस्तगतं 
पयोप्यचमन्येत ॥ २१६ ॥ कार्येसकटेष्वधेव्यवसायिनी बाड्ने 
॥ २१७॥ मितभोजनं स्वास्थ्यम्‌ ॥२१८॥ पथ्यमपथ्यं वाजीर्ण 
नाश्षीयात्‌ ॥ २१९ ॥ जीणेभोजिनं व्याधिनोंपसपेति ॥२२०॥ 
जीगैशरीरे वर्धमानं व्याधि नोपेक्षेत ॥ २२१ ॥ अजीर्णे भोजनं 
दुःखम्‌ ॥ २२२ ॥ शत्रोरपि विशिष्यते व्याधिः ॥ २२३ ॥ 

दुजेनोके साथ कभी खेसगे न करना चाहिये ॥ २१५ ॥ कळाळके 
हाथमे गया हुआ दूध भी बुरा समझा जाता हैं भ २१६ ॥ कार्यसकरोमें 
अर्थको निश्चय करनेवाळी ही, बुद्धि होती हे ॥ २३८ ॥ परिमित भोजम करना 
ही स्वास्थ्य समझना चांदिये ॥ २१८ ॥ अजीणे इोनेपर, पथ्य या अपथ्य 
कुछ न खबि ॥ २१९ ॥ पहिका खायाहुआ पचजानेपर खानिवाछे पुरुषको 
कोई न्याचि नहीं सताती ॥ २२० ॥ बूढ़े वारीरमें बढ़तोहुई व्याधि की, कभी 
उपेक्षा स करनी चाहिये ॥ २२१ ॥ अजीएणे होनेपर भोजन करना दुःखदाहे 
होता है ॥ २२२ ॥ व्याधि राख्नुस भी आधेक कश्प्रद होती हे ॥ २२३ ॥ 

दानं निघानमनुगामि ॥ २२४ ॥ पडुतरे तृष्णापरे सुलभ- 
मविसन्घानम्‌ ५२५ तृष्णया मतिइाद्यते २२६ 
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कार्य निरीक्षेत ॥२२८॥ मुखेषु साहसं नियतम्‌ ॥२२९॥ मूर्खे 


विवादा न कतेव्यः ॥ २३०॥ मूखषु मूखेवत्कथयेत्‌ ॥ २३१ ॥ 
आयसरायस छद्यमू ॥ २३२ ॥ नास्त्यघीमतस्सखा ॥ २३३ | छ 

दान, काशका अनुगामी होता इ! अथोत्‌ जैसा अपना कोश हो ॥ 
ऊशके अनुसार ही दान कियाज्ञाता दै ॥ २२४ ॥ जो पुरुष अत्यन्त तृष्णापर 
हो, भयाल्‌ जिसकी तृष्णा बहुत बढीहुई हो, उसको वशसें करलेना, बहुत 
आसान ह्वोता हैं ॥ २२५ ॥ तृष्णा, ढृद्धिको ढक लेती है ॥ २२३ ॥ बहुतसे 
कायाक द्वानपर उनमख उता कायको करता चाइय, जा भावष्यस भाचक 
फल देनेवाळा हो ॥ २२७ ॥ भाक्रमण आदिके कार्यका, राजा स्वय ही निरी 
क्षण करे ॥ २२८ ॥ मूर्खाम निश्चित ही साहस (लडाई झगड़ा करनेका माहा) 
होता ॥ २९५ ॥ सूखीम कभी विवाद न करना चाहिये ॥ २३० ॥ मूख. 
सूखके समान ही कहना चाहिये ॥ २३१ ॥ लोहेको छोहेस ही कादाजा- 
सकता हैं ॥ २३२ ॥ बुद्धिहदीन पुरुपका कोई मित्र नहीं होता ॥ ३३३ ॥ 

धर्मेण धायते ठोक! ॥ २३४ ॥ प्रेतमपि धर्माधमावनुम- 
च्छतः ॥ २३५ ॥ दया धर्मस्य जन्मभूमिः ॥ २३६ ॥ घमेमूले 
सत्यदाने ॥ २२७ ॥ घर्मेण जयति लोकान्‌ ॥ २३८ ॥ मृत्यु | 
रपि घर्मिष्ठ रक्षति ॥ २३९ ॥ थमाद्विपरीतं पाएं यत्र यत्र अस- 
ज्यते तत्र धर्मावमतिमहती प्रसज्यते ॥ २४० ॥ उपख्थितविना- 
शानां प्रकृत्या कार्येण लक्ष्यते ॥ २४१ ॥ जात्मविनाश पचय- 
त्यधर्मबुद्धिः ॥ २४२ ॥ 

वर्मन ही छोकको घारण कियाहुआ हे ॥ २३४ ॥ धर्म और अधमे, 
म्हत युरुषके साथ २ जाते हैं॥ २३५ ॥ दया ही घमैकी जन्मभूमि हे ( 
॥ २३६ ॥ सत्य और दान, धसेसूलक ही होते हें॥ २३७ ॥ धर्मछे द्वारा 
छोकोको जीतलेता दे ॥ २३८ ॥ रूत्यु भी घमोत्मा पुरुषकी रक्षा करती है 
॥ २३९ ॥ धर्मके विरुद्ध पापका जहाँ २ प्रसार होता है, वहाँ घमैका सहान 
तिरस्कार होता हे ॥ २४० ॥ उपास्थित विनाशोंकी परिस्थिति, स्वभावसे या 
कार्यसे पहिचानी जाती है। ( 'अक्ृत्या कार्येण? के स्थालपर 'प्रकृतिराकारेण 
एखा पाठ शासशाखीने ठीक माना है ! 'होनेदाके दिनाशोकी प्रकृति, आकारखे “ 
पढिचानी जाती हे! यही उसका अवं करना चाढिये ) ॥ २३१ 0 अघसैबृद्धि 
अपने ( अघमारमाके ) विदासकी सूचना देदेती हे ॥ २४२ ॥ 
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पिश्रुनबादिनो न रह्स्यम्‌ २४२ पररइस्यं सैव 
श्रोतव्यम्‌ ॥ २४४ ॥ वछ मस्य कारकत्वमभर्मयुक्तस्‌ ॥ २४५॥ 
स्वजनेष्वतिक्रमों न कनव्यः ॥ २४६ ॥ माताऽपि दुष्टा त्याज्या 
॥ २४७ || स्वहम्तापि विपदिग्धवळेचयः ॥ २४८ ॥ परोपि च 
हितो बन्धुः ॥ २४९ ॥ कक्षादप्यापथे युह्मते ॥ २५० | ना- 
स्ति चेरिधु विश्वासः ॥ २५१ 1) अप्र्ताकारेणनादरो न कर्तव्य! 
॥ २५२ ॥ व्यसनं मनागपि बाधत ॥ २५२३ ॥ 


घुराकलार आदमीकी खास कभी छिपी नहा रहती ॥ २४३ ॥ दूसरे 
की स्िर्पी हुई वासको ऊभी स सुमना खाडये ॥ २99 ॥ मालिकका करार 
होना, अधमेयुक्त हाला है (2) 7 २४७ ॥ अपने आइमियंमिं व्यवहारका 
इषम नहीं करना आये ॥ २४% ॥ दुष्ट माताको भी छोडदेवा चाहिये 
॥ २४७ ॥ विषमे सरहुपु अपने दायको सी काटरेशा चाहिये ॥ २४८ ॥ 
दूसरा आदमी सी हिस करनेयाळा अपना बन्छु हो होता है ॥ २४९ ॥ सूखे! 


जगङसे भी शोषधका प्रदण कियाजासा है ॥ २५० ॥ चोरंमि कभी चिस 
नहीं होता ॥ २५१ ए बिप्रराड्रिस ायोके करनेम कभी अपेक्षा न करनी $ 
चाहिये ॥ १७२ ॥ चोदा भी व्यसन अवश्य पीछा पहुंचाता हो दे ॥ २५३ श 


अपरवदूर्थजातमाञेयेत्‌ ॥ २५४ ॥ अर्थवान्‌ सर्वलोकस्य ` 


बहुमतः ॥ २५५ ॥ महेन्द्रमप्यथहीनं न बहुमन्यते लोकः 
॥ २५६ ॥ दारिद्रयं खल पुरुपस्य जीवितं मरणम्‌ ॥ २५७॥ 


बिंर्पोष्येगान्‌ सुरूपः ॥ २५८॥ अदातारमप्यथैवन्तमर्थिनो - 


न त्यजन्ति || २५९ ॥ अकुलीनोपि कुलीनाद्वेशिष्टः ॥२६०॥ 
नास्त्यमानभयमनायेस्य ॥ २६१ ॥ न चतनवतां दरातिभयम्‌ 


॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयमयम्‌ ।। २६३॥ न कुताथो- 
ना म्रणभयम्‌ ॥ २६४ ॥ | 
अपने आपको असर समझकर अर्थोका सअड करें ॥ २०४ ॥ घनवाम्‌ 
पुरुष, सब ही खोका बहुत मान्य होता हे ॥ २७५॥ अर्थहीन इन्द्रको 
भी. ससार बड़ा नहीं मानला ॥ २५६ ॥ पुरुषकी दरिद्रता, निश्चित ही, जीते 
सरना हे ॥ २७७ ॥ रुपहीन भी घनी पुरुष, सुन्दर रूपवाळा समझा 
है ४ २५८ प्न न देनेवाके यी घनी पुरुष को, याचक नहीं छोड़ते ॥२५९॥ 
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पिशुनवादिनों न रहस्यम्‌ ॥ २४३ ॥ पररहस्यं नेव 
श्रोतव्यम्‌ ॥ २४४ ॥ वल्लमस्य कारकत्वमघमेंयुक्तम्‌ । २४५॥ 
स्वजनेष्वतिक्रमा न कर्तव्यः ॥ २४६ ॥ माताऽपि दुष्टा त्याज्या 
॥ २४७ ॥ स्वहस्तोपि विषदिग्धरछेचः ॥ २४८ ॥ परोपि च 
हितों बन्धुः ॥ २४९ ॥ कक्षादप्योषधं ग्रद्मते ॥ २५० ॥ ना- 
स्ति चोरेषु विश्वास; २५१ ॥ अगप्रतकारेष्वनादरों न कतेव्यः 
॥ २५२ ॥ व्यसनं मनागपि बाधते ॥ २५३ ॥ 


खुगलखोर आदमीकी बात कभी छिपी नहा रहती ॥ २४३ ॥ दूसरे 
की छिपीहुई रातको कभी न सुनना चाहिये ॥ २४४ ॥ मालिकका कडार 
होना, अधसैयुक्त होता हे (?)॥ २४५ ॥ अपने आादूमियोमें व्यवहारका 
उल्लंघन नहीं करना चाहिये ॥ २४६ ॥ दुष्ट माताको भी छोड्देना चाहिये 
| २४७ ॥ विषसे भरेंहुए अपने हाथका सी काटदेना चाहिये ॥ २४८ ॥ 
दूसरा आदुसी भी हित करनेवाळा अपना बन्छु दी होता है ॥ २४५ ॥ सूखे 
जेगळसे सी औषधका प्रण कियाजाता है ॥ २५० ॥ चोरोम कभी विश्वास 
नहीं होता ॥ २५१ ॥ विश्नरदह्दित कार्योंके करनेमे कभी उपेक्षा न करनी 
चाहिये ॥ २५२ अ थोडा भी व्यसन अवश्य पीड़ा पढुंचाता ही हे ॥ २५३ ॥ 
अमरवदर्थंजातमाजेयेत्‌ ॥ २५४ ॥ अर्थवान्‌ सर्वलोकस्य 
७ १५ ८ 

बहुमतः ॥ २५५ ॥ महेन्द्रमप्यथेहीनं न बहुमन्यते लोक! 
॥ २५६ ॥ दारिद्रयं खलु पुरुपस्य जीवितं मरणम्‌ ॥ २५७ ॥ 
बिरुपोञ्चेजान्‌ सुरूपः ॥ २५८ ॥ अदातारमप्यथेवन्तमर्थिनो 
न त्यजन्ति ॥ २५९ ॥ अकुलीनोपि कुलीनाद्विशिष्टः ॥२६०॥ 
नास्त्यमानभयमनायेख ॥ २६१॥ न चेतनवतां वृत्तिमयप्त 
॥ २६२ ॥ न जितेन्द्रियाणां विषयभयस्‌ ॥ २६३ ॥ न झुताथो- 

नां मरणभयम्‌ ॥ २६४ ॥ 
अपने आएको अमर समझकर अर्थाका संग्रह करे ॥ २०४ ॥ धनवान्‌ 
पुरुष, सब ही छोगोंका बहुत मान्य होता हे ॥ २५७ ॥ अर्थहोन इन्द्रको 
भी, संसार बढ़ा नहीं मानदा ॥ २५६ ॥ पुरुषकी दरित्रता, निश्चित ही, जीते 
हुए ही मरना हे ॥ २५७ ॥ रूपहीन भी धनी घुरुष, सुन्दर रूपदाका समझा 
ह्याही हे ॥ २५८ ॥ ल देनेवाक्े झी घनी पुरुषको, याचक नहीं छोडते ॥२५९॥ 
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नोच कुछमें उत्प हुआ २ भी चनी पुरुष, उच्च कुक उत्पन्न इए पुरुष्से 
बड़ा समझा जाता है ॥ २६० ॥ नोच पुरुषको अपने तिरस्कारका डर नहीं 
होता ॥ २६१ ॥ ज्ञानवान्‌ चतुर पुरुषको, अपनी जीविकाका भय नहीं होता 


॥ २६२ ॥ ।जतोन्द्रय पुरुषको, विषयोसे भय नहीं होता ॥ २६३ ॥ कृतकृत्य 
अथोत्‌ आत्मज्ञानी पुरुषको सृत्युका भय नहीं होता ॥ २६४ ॥ 


कस्याचिदथ स्वसित्र मन्यते साधुः ॥ २६५ ॥ परविभवे 
घ्वादरों न कतेव्यः ॥ २६६ || पशवेभवेष्वाद रोपे नीशमूलस्‌ 
॥ २६७ || पलालमापे परट्रव्य्‌ न हृतेव्कमू्‌ ॥ २६८ ॥ प्रद्रव्या- 
पहरणमात्मद्रव्यनाशहेतुः ॥ २६९ ॥ न चायात्पर मृत्युपाशः 
॥ २७० ॥ यवागुरपि प्राणधारणं करोति काठे ॥ २७१ ॥ 4 
ने सतस्थापध प्रयाजनस्‌ ॥ २७२ ॥ समकालं खगमापे प्रञ्ु- 
त्वस्य प्रयोजन भवाते ॥ २७३ ॥ 
सजन पुरुष, किसी भी दूसरेके अर्थको, अपने ही अधैके समान 
समझता है ॥ २६५ ॥ दूसरेकी संपत्तियोपर कमी दांत न छगाना चाहिये 
॥ २६६ ॥ तूसरेकी संपत्तियोंकों अपनामेका विचार भी नाशका कारण होता 
है ॥ २६७ ॥ पुराकके समान भी दूसरेका द्रब्य, इडप नहीं करना चाहिये 
॥ २६८ ॥ दूसरेके दब्योका अपहरण करना, अपने ठब्यांके नाशका हेतु 


होता है ॥ २६५ ॥ चोरीसे आधिक और कोई भी, दुःखम डाळनेवाळा बन्धन 
नही होता अ २७० ॥ समयपर ळपसी भी. प्राणोंकों धारण करनेमें सहारा 


होताहे ॥ १७१ ॥ मरेहुए आदमीका दुवाइस कुछ मतलब नहीं रहता ॥२७२॥ 


किसी २ समयमे अपने आप भी, प्रसुताका प्रयोजन होता है ?॥ २७३ ॥ रै 
नीचस्य विद्याः पापकपेणि योजयन्ति ॥ २७४ || पय!- नि 


पानभपि विषवर्धनं शुजज्ञस नामृतं ख्यात्‌ ॥ २७५ ॥ नहि 
घान्यसभों सरथः ॥ २७६ ॥ न श्ुघासमरशजुः ॥ २७७ ॥ 
अकृतेनियता क्षुत्‌ ॥ ३७८ ॥ नास्त्यमक्षयं क्षाधेतस्य ॥ २७९ ॥ 
इन्द्रियाणि जरावश कुवेन्ति ॥ २८० ॥ सालुक्रोश मचारमा- ; 
जीवेत्‌ ॥२८१॥ ळुब्धसेवी पावकेच्छया खद्योत धर्माते ॥२द२॥ ¦ प 
विशेषज्ञ स्वामिनमाश्रयेत्‌ २८२ भर 
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सीख पुरुषकी विद्या, उसको पापकर्म्से लगा देती हृ ॥ २७४ ॥ 
साँपको दूध पिछाना भी विष बढानेवाळा ही होता हे, वह असत कमी 
नही बनसकता ॥ २७७ ॥ चान्य (अन्नच) के समान कोइ अर्थ ( धन ) 
नहीं ह ॥ २७६ ॥ मूखके समान कोइ शत्रु नहीं 1 ॥ २७७ ॥ 'अनहींन 
पुरुषको निश्चित ही भूख बहुत सताती है भ २७८ ॥ भूखे आदमीके लिये 
कोई वस्तु जभद्य नही होती ॥ २७९ ॥ इन्क्रियां पुरुषको घुढ़पिके अधीन 
करदेती हैं ४ २८० ॥ दुयालु साङिकके पास अपनी जीविका करे ॥ २८१ ॥ 
कोभी माछिककी खवा करनेवाले पुरुष हो, वडी हालत होतो हे, जो आरके 
लिये, जुगनू लेकर उसमे फूक मारनेवालेकी हाती हे ॥ २८२ ॥ खूब 
ससझदार मालिकका आश्रय खव ॥ २८३्‌ ॥ 

न. व्य ५ 

पुरुपस्थ मेथुनं जरा ॥२८४॥ ख्रीणाममेथुने जरा ॥२८५॥ 
न नीचोत्तमयोरवेंबाहः ॥२८६॥ अगम्यामनादायुयेशःपुण्यानि 
क्षीयन्ते ॥ २८७ ॥ नाइ्त्यहङ्कारसमइ्शत्नः ॥ २८८ ॥ संसदि 
शुं न परिक्रोशत्‌ ॥ २८९ ॥ शत्रुन्यसनं श्रवणसुखस्‌ ।२९०॥ 
अधनस्थ बुद्धिने विद्यते ॥ २९१ ॥ हितमप्पधनख वाक्य न 
गृहते ॥ २९२ ॥ अधनस्खभायंयाऽप्यचमन्यते ॥ २९३ ॥ 
पुष्पहीनं सहकारसपि नोपासते अमराः ॥ २९४॥ विद्या 
घनमधनानाम्‌ । २९५ ॥ विद्या चोरेरपि न ग्राह्या ॥ ॥२९६॥ 
विद्यया ख्यापिता ख्याति; ॥ २९७ ॥ यशइ्शरोरं न विनस्यति 
२९८ ॥ 

मेथुन, पुरुषका इुद़ापा हे ॥ २८४ ॥ अभेथुन खिर्योका खुढापा दै 
॥ २८५ ॥ नीच और उत्तमका आपलम विवाद नदी होना चाहिये ॥२८६॥ 
अगम्य खीके साथ गमन करनेसे आयु, यश आर पुण्य, क्षीण होजाते हैं 
॥ २८७ ॥ अहङ्कारके समान कोई खु नहीं दे ॥ २८८ ॥ समामे शजुकी 
निन्दा न करे भ २८९ ॥ दाञुका चिपाति, कानोंके जिये बड़ी सुखदाई होती 
है ॥ २९० ॥ घनददीन पुरुषके बुद्धि नहीं दोती ॥ २५३ ॥ घनहीन पुरुषका 
हितकारक वाक्य भी अहण नदी कियाजाता ॥ २५२ ॥ धनद्दीन पुरुष अपनी 
मायासि थी तिरस्कृत होता दे ॥ २५३ ॥ भोरे, पुप्पहीन अ स्रवृक्षऊ पाख 
भी, नहीं फटकते ॥ २९४ ॥ धनहीन पुरुपोंका विद्या ही धन दवे ॥ २९५ ॥ 
बियाको; चोर -भी नहीं छेसकते ॥ २०६ ॥ क्किसे स्वेत्र यर्श फेलजाता 
है ॥ २०० ४ मञ्च रूपी शरीरका कमी नास यहीं होता ॥ २५८ प्र 
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यः पराथेमुपसपोते न सरपुरुषः ॥ २९९ ॥ इन्द्रि 
याणां प्रशमं शास्रम्‌ ॥ ३०० || अशास्रकाये्वत्तौ शास्रांकुशं 
निवारयति ॥ : ०१ ॥ नीचस्य विद्या नोपेतव्या ॥ ३०२ ॥ 
म्लेच्छमाषणं न शिक्षेत ॥ ३०३ ॥ स्लेच्छानामपि सुवृत्त 
ग्राह्मम्‌ ॥ ३०४ गुणे न मत्सरः कतेव्यः।३०५॥न्रोरपि सुगुणो 
ग्राह्य: ॥ ३०६ ॥ विषादप्यमृतं आह्यम्‌ ।। ३०७ ॥ अवस्थया 
पुरुपस्समान्यते ॥ २०८ । खान एव नराः पूज्यन्ते ॥ ३०९ || 
आयेवृत्तमलुतिष्ठेत्‌ ॥ ३१० ॥ कदाऽपि मर्यादा नातिक्रमेत्‌ 
॥ २११ ॥ 
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« जो दूसरोंके लिये काये करता है, वही सत्पुरुष कहाता है ॥ २९९ ॥ 
इन्द्वियोंकों शान्त करनेवाला शाख होता है ॥ ३०० ॥ अशास्त्रीय कार्य 
करनेमें छगजानपर, शाखरूपी अकुस दी उसको रोकता है ॥ ३०१,॥ नीच 
पुरुषको विधा ग्रहण नहीं करनी चाहिये ॥ ३०२ ॥ स्लेच्छोंके समान बोलचाल 
की शिक्षा, न छेनी चाहिये ॥ ३०३ ॥ म्लेंच्छोंका भी अच्छा व्वयह्दार अहण 
करलेना चाहिये ॥ ३०४ ॥ गुणमें कभी सात्सयं न करना चाहिये ॥ ३०५ ॥ 
झञ्जुका भो भच्छा गुण महण करखेना चाहिये ॥ ३०६ ॥ बिपसे भी अमृतका 
ग्रहण करलेना चाहिये ॥ ३०७ ॥ अवस्था से ही पुष्कः संमान होता है 
॥ ३०८ ॥ अपने स्थानपर ही पुरुषोकी पूजा होती है ॥ ३०९ ॥ सदा भ्रष्ट धुरुषोंके 
आचारका ही भनुष्ठान करे ॥ ३१० ॥ सयोदाका डछूधन कभी त करे ॥ ३११ ॥ 


नास्त्य; पुरुषरल्लस्य ॥ ३१२ ॥ न स्रीरसमं रतम्‌ 
॥ ३१३ ॥ सुदुलेमे रम्‌ ॥ ३१४ ॥ अयशो भयं भयेषु 
॥ ३१५ ॥ नास्त्यलसख शाख्राधिगम; ॥ ४१६॥ न खेणस्थ 
खर्गाशिथेमेकृत्य च ॥३१७॥ ख्ियोपि खेणमवमन्यन्ते ॥३१८॥ 
न पुष्पार्थी सिञ्चति झुष्कतरुम्‌ | ३१९ ॥ अद्रव्यप्रयलो वालु- 
काक्रथनादनन्धः ॥३२०॥ न महाजनहासः कतेव्यः ॥३२१॥ 
कार्थसंपदं निमित्तानि विशेषयन्ति । ३२२ ॥ नक्षत्रादपि निमि- 
त्तानि विशेषयन्ति ॥३२३॥ न त्वरितस्य नक्षत्रपरीक्षा ॥३२४॥ 


डस्य रखका ( पुरुषरूपी रक्षका, अधोत्‌ पुस्मोमे जो रखके सम्रान 
अठ हो } कोई मूल्य नहीं होता ॥ ३१३ ॥ खी रखेके समान कोई रेश नहीं 
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॥ ३१३ पी रछका मिळना अत्यन्त किन होता हे ॥ ३१४ सब मर्योसे 
अपकीर्ति हो बड़ा अय है ॥ ३१५ ॥ आळसी पुरुषको कमी शासकी प्रासि 
( शान ) नहीं होसकती ॥ ३१६ ॥ ख्रियोमें आसक्त रहनेवाळे घुरुपको, न 
स्वसकी प्राप्ति होती है, और न बह धर्मकार्योको ही करसकता हे ॥ ३५७ ॥ 
पेसे पुरुषका खिया भी तिरस्कार करती हैं ॥ ३१८ ॥ फूलको चाइनेताका 
भवमी, सूखे पेशका नहों सोंचला ॥ ३५५ ॥ बिना ही द्रभ्यके यल करना, 
रेतेको पकानेसे भिन्न महो होसकसा ॥ ३२० ॥ बढ़े आदमियोकी इसी नहीं 
अऱ्डानी चाहिये ३२१ ॥ निमित्त, कायेलिद्धिको बतादेत ४ ॥ ३२२ ॥ निमित्त, 
नक्षत्रसे भी शाधिक विशेषता रखते हें॥ ३२३ ॥ जल्दीके कामम लगेहुप 
आदुमीको, नक्षत्रकी देखभाल करनेकी आवश्यकता नहीं होती ॥ ३५४ ॥ 
परिचये दोषा न छादयन्त ॥ ३२५ ॥ खयमशुद्ध! पराना- 
शङ्कते ॥ २२६ ॥ सभावो दुरतिक्रमः ॥ ३२७ ॥ अपराधात्नु- 
रूपो दण्डः ॥ २२८॥ कथाञुरूपं प्रतिवचनम्‌ ॥ ३२९ ॥ 
विभवाचुरूपमाभरणम्‌ ॥ २३० ॥ कुलानुरूप वृत्तम्‌ ॥ ३३१ ॥ 
कायीचुरूपः प्रयल्लः ॥ ३३२ ॥ पात्रानुरूपं दानम्‌ ॥ ३३३ ॥ 
वयोऽनुरूपो वेषः | ३२४ ॥ खाम्यनुकूलो भृत्यः ॥ २२५ ॥ 
७ a 
भतेवशवर्तिनी भाया ॥३३६॥ गुरुवशानुवर्ती शिष्यः ॥२३७॥ 
पितृषशानुवर्ती पुत्रः ॥ ३३८ ॥ 
परिचय दोनेपर दोप नहीं ढकेजाते ॥ ३१२५ ॥ जो पुरुष, स्वयं अप- 
विश्रद्ददय होता हे, बह दूसरोंपर आशंका करता हे ॥ ३२६ पं स्वभावका 
अतिक्रमण करना बहुत कठिन इं ॥ ३२७ ध अपराधके अनुसार ही दण्ड 
होना चाहिये ॥ ३२८ ॥ कथाके अनुकूल ही उत्तर होना चाहिये ॥ ३२५ ॥ 
सम्पस्तिके असुसार छो आमरण ( आभूषण ) होना चाहिये ॥ ३३० ॥ कुरूके 
अनुरूप आचरण होना चाहिये ॥३३१॥ कार्यके अनुकूल ही प्रयक्ष करना चाहिये 
॥ ३३२ ॥ पात्रके अनुसार ही दान दियाजाता है ॥ ३३३ ॥ आयुके अनुसार ही 
वेष होना चाहिये ॥ ३३४ ॥ स्वासीके अनुकूछ ही भूत्य होना चाहिये ॥ ३३५ ॥ 
आयोको, भस्तीके वशवर्ती रहना चाहिये ॥ ३३६ ॥ शिष्यको गुरुके अधीन 
रहना चाहिये ॥ ३३७ ॥ पुत्रको, पिताके अधीन रहना चाहिये ॥ ३३४ | 
अत्युपचारञ्ञ्चङ्कितच्यः ॥ ३३९ ॥ स्वामिनमेवानुवर्तेत 
*ई४९ 1. माहुवाडिवो वत्सो ति ३४१ 
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खेहवतस्स्वल्यो हे रोष. ,, ३४२ ,, आत्मच्छिद्र न परयति 
परच्छिद्रमेव पश्याति बालिशः ॥ ३४३ ॥ सोपचारः केतवः 
॥ ३४४ | काम्पैज्शिबेरुषचरणग्ुपचार; ॥ ३४५ ॥ चिरपरि 
चितानामत्युपचार्शाङ्कतव्यः । ३५६ ॥ गौदुष्करा शसहसा- 
देकारऊिनी श्रयसी ॥३४७॥ श्रोमयूरादधकपोतों वर! ॥ ३४८ ॥ 


अत्याधिक उपचार ( सेवा ) झङ्काका स्थान होता है ॥३३९॥ मालिक 
के कुपित होजानेपर, सालिकके अनुसार ही कार्थ करे ॥ ३४० ॥ सातासे 
पीटाहुआ बाळक, माताके ही पास जाकर रोवा है ॥ ३४५ ॥ खेह करनेवाले 
व्यक्तिका क्रोध बहुत थोड़ा होता है ॥ ३४२ ॥ सूखे पुरुष, अपने दोषांको 
नही देखता, दूसरोंके दोषोंको ही देखता हे ॥ ३४३ ॥ छल, सदा सेवाके 
साथ 'ही होता हे ॥ ३४४ ॥ विशेष कासनाओंके साथ किसीकी परिचर्या 
करनेको ही “उपचार”? कहते हैं ॥ ३४७ ॥ अपने चिरपरिचित पुरुषका अत्यन्त 
उपचार, शङ्काका स्थान होता हे ॥ ३४६ ॥ दुष्कर अकेळी गाय भी, हजार 
कुत्तोसे अच्छी होती दै ॥ २४७ ॥ कळ मिलेहुप्‌ मोरसे, आज मिलाहुआ 
कबूतर अच्छा होता है ॥ ३४८ ॥ 

अतिसंणो दोपमुत्पादयति ॥ ३४९ ॥ सर्वं जयत्यक्रोधः 
1१५०॥ यथपकारिण कोषः कोपे कोप एवं कतेव्यः ॥३५१॥ 
मतिमत्सु मूखेमित्रगुरुवल्लमेपु विवादो न कतेव्य; ॥ २५२ ॥ 
नास्त्यपिशाचमश्वयेस्‌ ॥२५३॥ नास्त धनवता शुभकमसु श्रमः 
॥ ३५४ ॥ नास्ति गतिश्रमो यानवताम्‌ ॥ ३५५ ॥ अलोहमयं 
निंगळं कलत्रम्‌ ॥ २५६ ॥ यो यासन्‌ कुशलस्स तास्मन्‌ या 
क्तव्यः ॥ ३५७ ॥ टुष्कलत्र मनाखनां शशरकशेनम्‌ । २५८! 


अत्यन्त संग करना दोषको उत्पन्न करदुता है ॥ ३४९ ॥ क्रोध न 


करना, सवको जीतलेता हे ॥ ३५० ॥ यदि बुराई करनेवालपर कच करते 
हा, तो पहिले ऋधपर ही क्रोच करना चाहिये ॥ ३५१ ॥ खाद्धमाबास जार 
सूखे, मित्र, गुरु तथा अपने मिय घुरुपाम [ववाद नह! करना चाहिये ॥३५२॥ 
ऐश्वर्य, पिशाचतासे रहित नहीं होसकता ॥ ३५३ ॥ अच्छ कायक करनस 
चनो पुरुषोका श्रम महा हाता ॥ ३५४ प्र सचारा रखनेवाळे आदमिर्योको 

अम नहीं उठाना परता ३५५ | खो काडेकी न चनीडुई बीड 
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मजबूत जेजीर हे ॥ ३०६ ॥ जो जिस कार्यमें चतुर हो, उसको उसी कार्यपर 
छगाना चाहिये ॥ ३७७ ॥ दुष्ट खी, मनस्वी पुरुपाक्रे शरीरकों चुखनेवाखी 
होता है ॥ ३५८ ॥ 


अग्रमत्तो दारान्‌ निरीश्षतत 4 ३५९ ॥ स्रीषु किंचिदपि न 
विश्वसेत्‌ ॥ २६० ॥ न समाधि: खीपु लोकज्ञता च ॥ ३६१ ॥ 
क द ७ 
धुरुणा माता गरीयमी ॥ ३६२ ॥ सवोावस्थासु माता भतेव्या 
३६३ ॥ वंदुष्यमलङ्कारणाच्छाद्यते ॥ ३६४ ॥ स्रीणां भूषणं 
लञ्जा ॥ ३६५ ॥ ।वप्राणा भूषण वंद: ॥ ३६६ | सवेषां भूषणं 
घर्मः ॥ ३६७ ॥ भूषणानां भूपणं सचिनया विद्यते ॥ ३६८ ॥ 
अनुपद्रव देशमावसंत्‌ ॥ २६७ | साधुजनबहुला दशः ॥३७०॥ 
्रमाइरीहत होकर खीका निरीक्षण करे ॥ ३५९ || स्त्रियांपर कुछ 
भी विश्वास न्‌ करे ॥ ३६० ॥ ख्ियोभ नित्वळता तथा व्ववहारपट्टता नहीं 
होती ॥ ७६१ ॥ सब बड़ी चीजाम माता हो समले बड़ी होसी हैं ॥ ३६२ ॥ 
सब सरवस्थाओंमं साताका शरण पोषण करना चाहिये ॥ ३६३ ॥ विद्यत्ता, 
भएङ्कार ( आभूषण आदि ) से ढकदी जाती दै ॥ ३६४ ॥ खिर्योक्रा भूषण 
छता है ॥ ६६५॥ ब्राह्मणोका भूषण बद है ॥ ३६६ ॥ सबका भूषण घरमे 
हैं॥ ३६७ ॥ कजा आदिका, विनयसे सहित होना, भूषणाका भी भूषण होता 
है। इ६८॥ उपद्रवराहेत देयाम निवास करे ॥ ३६५ ॥ जहां साथुजन 
बहुत रहते हों. वही देश होता दे ॥ ३७० ॥ 


राज्ञो भेतव्ये सावकालम ॥ ३७१ ॥ न राज्ञः परं दैवतम्‌ 
॥ ३७२ ॥ सुदूरमपि दद्वाति राजवाह्वेः ॥ ३७३ ॥ रिक्तहसो 
न राजानमभिगच्छेत्‌ ॥ २७४॥ गुरु च दैवं च ॥ ३७५ | 
कुडाम्षिनो भतव्यप्त ॥ २७६ ॥ गन्तव्यं च सदा राजङुलम्‌ 
॥ ३७७ ॥ राजपुरुपैस्सबन्ध कुर्यात्‌ ॥ ३७८ ॥ राजदासी न 
सेवितव्या । ३७९ ॥ न चक्नुषाऽपि राजानं निरीक्षेत ॥२८०॥ 
पुत्रे गुणवति कुटुम्बिन; मेः ॥ ३८१ ॥ पुत्रा विद्यानां पारं 
गमायित्तच्याः ॥ ३८२ ॥ 

राजसे सब डरता चाहिये ॥ ३७१ ॥ राजासे बढ़कर कोई दैवत 


ब होता ॥ ३०२ ॥ राजारूपी जाग, बहुत तूर रहतेहुए मी अकादेसी दे 
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1 ३७३ ॥ खाली हाथ राजाके पास न जावे श ३७४ ॥ गुरू और देवताके 
पास भो रीले हाथ न जावे ॥ ३७५ ॥ कुटुस्बीसे डरना चाहिये ॥ ३७६ ॥ 
और राजकुछमें सदा जाता चाहिये ॥ ३७७ ॥ यथाशक्ति राजपुरुषीक साथ 
सम्बन्ध करे ॥ ३७८ ॥ राजाकी दासीके साथ संग न करे ॥ ३७९ ॥ राजा 
को भी आंखस ' अथात्‌ उसकी ओर आँख उठाकर ) न देखे ॥ ३८० ॥ 
पुरके गुणवान्‌ होनेपर कुटुम्बी पुरुषका यहीं स्वगे होजाता हे ॥ ३८१ ॥ 
पुत्रोको विद्याओके पार पहुंचादेना चाहिये अथीत्‌ उसको पूरा विद्वान्‌ बचा 
देना चाहिये ॥ ३८२ ॥ 


जनपदाथ आमं त्यजेत्‌ ॥ ३८३ ॥ ग्रामार्थं कुडम्बस्त्यज्यते 
॥३८४॥ आतिलाभः पुत्रलाभः | ३८५ ॥ दुगेतेः पितरौ रक्षति 
स पुत्रः ॥ ३८६ ॥ कुलं प्रख्यापयति पुत्र; ।। २८७ ॥ नानप- 
त्यस्य खगेः ॥ ३८८। या प्रसते मायी ॥ ३८९॥ तीथेसमवाये 
पुत्रवतीमनुगच्छेत्‌ ॥ २९० ॥ सतीथीभिगमनाद्‌तरह्मचर्यं नश्यति 
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॥ ३९१ ॥। न परक्षेत्रे बीजं विनिक्षिपेत्‌ ॥ ३९२ ॥ पुत्राथो हि 
खयः ॥ ३९३ ॥ 

जनपढुके हिसके छिये गांवको छोड्देवे ॥ ३८३ ॥ गाँवके लिये कुटुम्बे 
छोड़ दिया जाता हे ॥ ३८४ ॥ पुत्रा लाम, बहुत बड़ा लाभ इ ॥ ३८५ | 
दुर्गतिसे जो अपने माता पिताकी रक्षा करता है, वही पुत्र हे ॥ ३८६ ॥ पुत्र, 
अपने कुछको प्रसिद्ध करदेता है ॥ ३८७ ॥ पुत्रहीन पुरुषको स्वगेकी प्रालि 
नहीं होती ॥ ३८८ ॥ जो स्त्री ऐसे पुत्रको उत्पन्न करती है, वढी भार्या समझ- 
नी चाहिये ॥ ४८१ ॥ अनेक खियोंके एक साथही क्रतुमती होनेपर, उसी 
सीके पास जाये, जो पहिलेस पुत्रवती हो ॥ ३९०॥ रजस्वला सीके गमन 
करनेसे अझचय नष्ट होजाता दै ॥ ३९१ ॥ दूसरेके खतम बीज न डाछे। 
अथीत्‌ परखीके साथ कदापि संग न करे ॥ ३९२ ॥ पुत्रोंके छियेही खिया 
होती है ॥ ३५३ ॥ है 


स्वदासीपरिग्रहो हि खदासभावः ॥ १९४ ॥ उपखितबि- . 


नाशः पथ्यवाक्य न शृणोति ॥ ३९५ ॥ नास्ति देहिनां सुख- 
दुःखाभावः ॥ २९६ ॥ मातरमिव वत्साः सुखदुःखानि कर्तार- 


भेवाचुगच्छन्ति ॥ ३९७ ॥ तिलमात्रमप्युपकारं शेलमात्रे मन्यते 
साधुः 1 २०८ हि 11 ३९९ प्रत्युपः 
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कारमयादना्यस्शतुमेवति ॥ ४०० ॥ खर्पमप्युपकारकृते प्रत्युः 
a i hs 

पकारं कतेमार्यो म न खपिति ॥ ४०१॥ 

अपनी दासीको स्वीकार करतनाही, अपने आपको दास बमा लेना 
हृ ३९४९ ॥ जिसका विनाश उपीस्थत होता दे) वेड हितकर खास्यको नहीं 
सुनता १ १९५ ॥ प्रामि्योके सुख ओर दुःखका अभाव नहीं होता । अर्थात्‌ 
ग्रॉणियोके सुख और दुःख बनेही रहते बँ ॥ ३५६ ॥ जस बच्चे माताके साथही 
आसे हैं, हसी तरह सुख आर दुःख, कताके साथही लते रहते हें ॥ ३९७ ॥ 
तिकमाख उपकारको भी सः पुरुष परत्रेतके समान मानता है ॥ ३९८ ॥ 
नोच पुरुषापर उपकार न करना चाहिये ॥ ३९९ ॥ उपकारका बदला देनेके 
बरसे, साख पुरुष जय होजाता दै ॥ ४०० ॥ श्रएपुरुष, थाडेसे उपकारके 
बदरेमें भी अव्युप रार करनके लिये कमी चुप नहीं रहता ॥ ४०१ ॥ 

न कदाऽपि देवताऽबमन्तव्या ॥ ४०२ ॥ न चक्षुषः सम 
ज्योतिरस्ति । ४०३ ॥ चक्षु शरीरिणां नेता ॥ ४०४॥ अप- 
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चक्षुपः कि शरीरेण ॥ ४०५ ॥ नाप्सु मूत्र कुयात्‌ ॥ ४०६ ॥ 
न नग्नो जरं प्रविशत्‌ ।। ४०७ ॥ यथा शरीरं तथा ज्ञानम्‌ 
॥ ४०८ ॥ यथा बुद्धिस्तथा विभवः ॥ ४०९ ॥ अग्रावग्रि न 
निक्षिपेत्‌ ॥ ४१० ॥ तपखिन; पूजनीयाः ॥ ४११ ॥ परदारान्‌ 
न गच्छेत्‌ ॥ ४१२ अब्दान ज्रणद्दत्यामपि मार्टरि ॥ ४१२ ॥ 


न वेदबाद्यो धेः ॥ ४१४ ॥ कदाचिदपि घमं निषेवेत ॥४१५॥ 

देवताका कभी तिरस्कार न करना चाहिये ॥ ४०२ ॥ चक्षुके समान, 
करोड ज्योति नहीं है ॥ ४०३ ४ उक्षद्दी प्राणियोंका नेता द्वे ॥ ४०४ चहु 
रहित प्राणीको शरीरसे क्या ॥ ४०% || जेळमें सूत्र न करे, ॥ ४०६ ॥ नंगा 
होकर अळमे प्रवेश न करे ॥ ४०७ ॥ जैसा शरीर होता है, वैसाही ज्ञान होता 
हे ॥ ४०८ ॥ जैसी बुद्धि दोती हे, उसीकें अनुसार विभव अथोत्‌ ऐश्वर्य होता 
है॥ ४०९ ॥ आगमने आरके? न फेंके ॥ ४१० ॥ तपस्वियोकी खदा पूजा 
करनी चाहिये ॥ ४१३ घे परखियोंके साथ गमन न करे ॥ ४१२॥ अक्का 
दान करना, मूणहृस्याको मी साफ करदेता है ॥ ४१३ ॥ वेदबाह्य, धमर नहीं 
होता ॥ ४३४ सदाही धमकी सेवन करता रहे ॥ ४१५ ॥ 

खर्ग नयूृति, सुनृतूम ॥ ४१६ ॥ नास्ति स्यात्परं तपः 
(४१७ सत्यं खमिव साषनभ्‌ ४२८ सतयन धार्यते 
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लोकः ॥४१९॥ सत्यादयो वेति ॥४२०॥ नानृतात्पातकं परस्‌ 
॥ ४२१ ॥ न मीमांस्या गुरवः ॥ ४२२॥ खलत्ये नोपेयात्‌ 
॥ ४२३ ॥ नास्ति खलस्य मित्रं ॥ ४२४ ॥ लोकयात्रा दरिट्दै 
बाधते ॥ ४२५ ॥ अतिशूरो दानशूरः ॥ ४२६ ॥ 


सत्याचरण, स्वगेको छेजाता है । अथोत्‌ सत्याचरणसे स्वरको प्राप्ति, 
होती है ॥ ४३६ || सत्यसे बढ़कर कोई तप नहीं है ॥ ४१७ । सत्य, स्वर्गका 
साधन होता हैं 3 ४१८ |! सत्यनेही लोकको धारण किया हुआ है ॥ ४१५ ॥ 
सस्यखढी देच ( मेघ ) रसता है ॥ ४२० । झठले बढकर कोई पाप नहीं 
॥ ४२१ ॥ गुरुओकी आखोचना नहीं करनी चाहिये ।। ४२२ ॥ थृत्तेत्ताको 
कभी अंगीकार न करे ॥ ४२३ ॥ चूस्तपुद्पका कोई मित्र नही होता । ४२४]! 
दरिद्र मजुष्यको, जीवनानिर्वाइ (छोकयात्रा) बहुत पीड़ा पहुँचग्ता हे ॥३२७॥ 
दानशूर पुरुपडी, बड़ा शूर कहा जाता है ॥ ४२६॥ 


शुरुदेवत्राह्णषु भक्तिभूषणमू ॥ ४२७॥ सवस्य भूपणं 
विनयः ॥४२८॥ अकुलीनोपि बिनीतः लीना विशिष्टः ॥४२९॥ 
आचारादायुवधते कीर्तिश्च ॥ ४३० ॥ प्रियमप्यहितं न वक्तव्यम्‌ 
॥ ४२१ ॥ बहुजनविरुद्धमेके नाजुवर्तेत ॥ ४३२ ॥ न दुजनेषु 
भागवधेयः कतेव्यः ॥ ४३३ ॥ न कृतार्थेषु नीचेषु सम्बन्धः 
॥ ४३४॥ ऋणञ्चदुव्यासिष्वयेष, कतेव्यः ॥ ४२५ ॥ भूत्याऽ्चु- 
बनं पुरुख रसायनम्‌ ॥ ४२६ ॥ नाथिष्ववज्ञा कार्यो ॥४२७॥ 


गुरु, देवता और ब्राह्मण भक्ति रखना, मनुष्यका एक भूषण होता 
द्र! ४२७ ॥ सबका भूषण विनय हे ॥ ४२८ । नीचकुलमें उत्पन्न हुआ ९ 
की चिन्तीत पुरुष, उञ्चकुळमे उत्पन हुण पुरुषसे बड़ा होता हू ॥ ४२९. १ 
सदाचारसे आयु मर यक्ष दोनों बढ़ते हैं ॥ ४३० | कल्याण न करनेवाला 
प्रिय, कभी न कहना चाहिये ॥ ४३१ ॥ बहुत पुरुषेसे विरुद्ध रहनेवाछे एक 
पुरुषका अनुगामी न बन ॥ ४३२ ॥ दुजेन पुरुषोंभ कभी हिस्सा नहीं करना डर 
चाहिये ॥ ४३३ ॥ सफल हुए २ भी नोच पुरुषास कमी सम्बन्ध न करना 0, 
चाहिये ॥ ५३४ ॥ ऋण, शत्रु और व्याधि इनको कभी बांकी नहीं. रखना र 
साहिये । 4३७ । कल्याण पूर्वकः व्यवहार करना, घर्षक छिग्रे रायने ¢ 
होता दै ०२६ बाचकांका कभी तिरस्कार म करना चाहिये ४४७ है 
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दुष्कर कमे कारयित्वा कतारमत्रमन्यते नीचः ॥ ४३८ ॥ 
नाकृतज्ञ्ख मरकाजिवतेनम ॥ ४३९ | जिह्वायत्तो वाह्विविनाशी 
॥ ४४० ॥ विपामृतवोराकरी जिह्वा । ४४१ ॥ प्रियवादिनों 
न शत्रु ॥ ४४२ ॥ स्तुता अपि देवतास्तुष्यन्ति ॥ ४४३ ॥ 
अनृतमपि दुवेचने चिर तिष्ठति ॥ ४४४] राजद्विष्टं न च वक्त- 
व्यम्‌ ॥ ४४५ ॥ श्रतिसुखात्‌ कोकिलालापात्तुष्यान्त ॥४४६ ॥ 
खधमेहेतुस्सत्पुरुषः ॥ ४४७ ॥ 

नोच पुरुष, पाहिळे किंसास कठिन काय करव!कर फिर उस कार्यकर्ती 
को तिरसक्कत करदेता ह । ४३८ ॥ कृतघ्न पुरुष, कमी नरर नहीं काटता 
॥ ४३९ ॥ बृद्धि ओर विनाश, मिळू कही अघीन दे ॥ २४० ॥ जिद्ला, मिष 
शोर भमत दानोकीदी खान हे ॥ ४४१ ॥ प्रियवादी पुरुषका कोई शत्रु नहीं 
होता ॥ ४४२ ॥ स्तुति किये जानेपर देवता भी सन्तुष्ट होजाते हैं ॥ ४७४ ॥ 
झडा भी.दुर्वचन चिरकाङतक याद रहता दै ॥ ४४४ ॥ राजाक ख्रिमद्ध न 
कहसा खाहिये ॥ ४४० ॥ कानोको सुख देनेवाले कोयरक समान भारापसे 
पुरुष सन्तुष्ट होजाते इ ॥ ४४६ ॥ अपनेष्ठी सेके कारण पुरुष, सत्पुरुष 
कहाताह ॥ ४४७ ॥ 

नास्त्याथना गारपस्‌ ॥ ४४८ ॥ खीणां भूषण सामाग्पस्‌ 
॥ ४४९ ॥ शत्रोरपि न पातनीया वत्तिः ॥ ४५० ॥ अप्रयला 
दकं क्षेत्रम्‌ ॥ ४५१ ॥ एरण्डमवलम्व्य कुञ्जरं न कोपयेत्‌ 
॥४५२॥ अतिप्रवृद्धा शाल्मली वारणस्तम्भो न भवति ।.४५३॥ 
अतिदीर्घोपि कर्णिकारो न मुसली ॥ ४५४ ॥ अतिदीसोपि ख- 
द्योतो न पावकः ॥ ४५५ ॥ न प्रवृद्धत्व॑ गुणहेतुः ॥ ४५६ ॥ 
सुजीर्णोपि पिचुमन्दो न शङ्कुलायते ॥ ४५७॥ 

याचकका कभी गोरख नहीं होता ॥ ४४८ ॥ सोभाग्यद्दी खियोंका 

भूषण है ॥ ४४५ ॥ शात्रुके सी जीवननिर्वाइको, नष्ट न करना चाहिये ॥४५०। 
विशेष मथक्षके विनाही जहाँ जळ प्राप्त होसके, बही खेत समझना चाहिये 
॥ ३५१ ॥ पेरंडका सहारा लेकर इाथीको कुपित न करे ॥ ४५२ ॥ घहुर 


कल्या सोडा दा दढ हुना भी सिंभळका पृक्ष, दार्थको रोकनयाळे सम्मका 
काम यही देता जै ४५३ ॥ बहुत बडा मी कनेरका वृक्ष मूसक बनानेके 
Fl 


सूत्र (६५५ ) 
थोग्य नहीं होता ॥ ४५४ ॥ बहुत अधिक चमकता हुआ मी जुगनू, भाग 
नहीं होता ॥ ४५५ ॥ बहुत हरूस्त्रा चोढ़ा होना, शुणोंका हेतु नहीं होता 
॥ ४५६ ॥ बहुत पुराना भी नोंम शकु॥ (सरोतः) नहीं होसकता ॥ ४५७ ॥ 


यथा बीज तथा निष्पत्तिः ॥४५८॥ यथा श्रुतं तथा बुद्धि £; 


॥ ४५९ ॥ य॒था कुल तथाऽऽचारः ॥ ४९० ॥ संस्कृत; पिचु- 
मन्दो न सहकारो भवति ॥ ४६१ ॥ न चागतं सुखं त्यजेत्‌ 
॥ ४६२ ॥ स्वयमेव दुःखमधिगच्छति ॥ ४६३ ॥ रात्रिचारणं 
न कुर्यात्‌ ॥ ४६४ ॥ न चाधेरात्रै स्वपेत्‌ ॥ ४६५॥ तद्विद्धि 
परीक्षेत ॥ ४६६ ॥ परगृहमकारणतो न प्रविशेत्‌ ॥ ४६७॥ 
ज्ञात्वाऽपि दोषमेब करोति लोकः ॥ ४६८ ॥| 
, ˆ जैसा बीज होता ह, पेसाही फळ निकलता है ॥४५८॥ जैसा अध्ययन होता 
हे, वेसीही बुद्धि होती हे ॥४५९॥ जैसा कुछ होता है वेसाही आचार होताहे॥४६०॥ 
संस्कार किया हुआ भी नींम, आम नहीं दोसकता ॥४६१॥ प्राप्त हुए सुखको कदापि 
न छोड़े॥ ४६२ ॥ स्वयंही पुरुष दुःखको प्राप्त करत! है ॥ ४६३ ॥ रातमें इधर 
उधर न घूमे ॥ ४६४ ॥ आधी रातम न सोवे ॥ ४९५ ॥ विद्वानोंके वाराही 
इसकी परीक्षा करे ॥ ४६६ ॥ बिना कारणही दूसरेके घरमै प्रवेश न करे 
॥ ४६७ ॥ जानकर थी लोग तुरा काम करतेही हैं ॥ ४६८ ॥ 

शास्रप्रधाना ठोकवात्त! । ४६९ ॥ शासत्राभावे शिशचार- 
मनुगच्छेत्‌ ॥ ४७० ॥ नाचरिताच्छाम्न गरीयः ॥ ४७१ ॥ 
द्रस्यमाप चारवक्षुः पश्याति राजा ॥ ४७२ ॥ गतानुगतिको 
लोक! ॥ ४७२ ॥ यमचुजावत्‌ त नापवदत्‌ ॥ ४७४॥ तपस्सार 
इान्द्रयाचग्रहः || ४७५ | दुलमस्ब्चानन्धनान्धाक्ष; ॥ ४७६ ॥ 
खरी नाम सर्वाशुभानां क्षत्रम्‌ ॥४७७॥ न च ख्रीणां पुरुषपर्राक्षा 
॥ ४७८ ॥ स्रीणां मनः क्षणिकम्‌ ॥४७९॥ अश्ुमहेषिणः स्रीषु 
न प्रसक्ताः | ४८० || 

छोगेंकि व्यवहार, शाखकेही अनुसार होने चाहिये ॥ ४६९ ॥ शास्त्रके 

अभावमें, शिष्ट पुरुषेंके आचारकाही अनुगमन करना चाहिये ॥ ४७० ॥ 
सदाचार या सझिष्टाचारसे बढकर शाख नहीं होता ॥ ४७१ ॥ चार (गुप्तचर) 
स्री श्चुत युक्त राजा दूरास्पत घस्तुका भी दस्त छेता है ॥ ४०२ ॥ कोक 
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(६५६) कोरळीच अर्थशास्त्र 


यतालुगातिक अशीत बिना विचारे यक वूसरेके पीछे चळनेवाला होता हे 
४ ४७३ ॥ जिसके सडारस जीवनांनर्वाह होता हो, उसकी कभी निन्दा न 
कने ॥ ४७७४ ॥ इन्त्रियोंको वामे रखनाही, तपका सार दै ॥ ४७५  श्रौरूपी 
बन्धनसे छुटकारा पाना दुलंख है ॥ ४७६ ॥ खी, यह, निश्चितट्टी सब 
खु भोका क्षेत्र हे ॥ ४७७ ॥ सियो की, पुरुषाकों परीक्षा नहीं होती ॥ ४७८ ॥ 
खियोका शन क्षणिक, भाते पखाला होता ह ही ४५४९ | जग पुरुष, भङ्कुभ 
अभात्‌ अमंगछक साथ द्वप रखत ह, थे कभी खिर्योंसि आसक्त सहं 
होत ॥ ३८० # 


यज्ञफरुज्ञास्नियेदबिदः ॥ ४८१ ॥ स्मसानं न शाश्वतं 

हि हि पट नाः - 
यावरउण्यकलम्‌ ४८२ न च म्वमेपतनात्यर (खमू ॥४८३ 

देही दढ त्यक्वा पन्द्रपद न वाञ्छात ॥ ४८४ ॥ दःखानामो 

पध 1नवाणम्‌ | ४८५ ॥ अवावसवन्धा करमायशत्रता 1४८६ 
निहान्त दुवचन कुलम्‌ ॥ ४८७ ॥ न पुत्रसस्पशोत्पर सुखम्‌ 
॥ ४८८ ॥ विवाद्‌ घमेमनुस्मरेत्‌ ॥ ४८९ ॥ निश्ञान्ते कार्य 
चिन्तथेत्‌ ॥ ४९० ॥ प्रदोषे न सँयोगः कपेन्वः ॥ ४९१ ॥ 

, . सानी वडाको जाननेवाछे पुरुपद्दी, यज्षक फलको जान सकते हें 
॥ ४८१ ॥ स्वरास्यान नित्य नहीं होता, पुण्यक अनुसारही बह फल मिळता! 
हे ॥ ४८२ ॥ स्त्रीस नीचे भिरनेल बढ़कर और कोई दुःख नहीं होत! ॥३८३॥ 
घराणी, अपनी देहको छोहकर, इन्द्रपदकों नहीं चाहता ॥ ४८४ ॥ निर्वाण 
भोस्‌ माक्षपद्‌ष्टी सब हुःखाको जाषध इ ॥ ४८० ध अनार्यके साथ सम्बन्ध 
इोनेकी अपेक्षा, आयेके साथ बाजुला होना अच्छा हू ॥ ४८६ ॥ दुवेचन, कुछ 
को नष्ट करदेता है ॥ ४८७ ॥ पुत्नस्पशस बढ़कर को सुख नहीं ॥ ४८८ ॥ 
विवाद होनेपर धर्मका अजुस्मरण करे । अथोत्‌ जिस विषयमे झगड़ा हो, 
खसका फैसला घमेके अनुसार किया जावे ॥ ४८५ ॥ राजिके अन्तर्म, अथोत्‌ 
घातःकाळ, शयन अनन्तर उठकर, आयामी कार्योका चिन्तन को ॥ ४९० ॥ 
प्रदोष समयमै, सयार न करना चाहिये ॥ ४५५१ ॥ 


उपस्ितविनाशः दुनये मन्यते ॥ ४९२ ॥ क्षीराधेनः किं 
करिण्या ॥ ४९३ ॥ न दानसमं वश्यम्‌ || ४९४॥ परायत्तेषुस्क- 
* ष्हां न कुर्यात्‌ ॥ ४९५॥ असत्समद्विरसद्धिरेव अज्यते ॥४९६॥ 
, निम्बफलं काकेष्ठज्यते ४९७ नाम्मोधिस्तृष्णामपोइति 


सब ( १०७4) 
॥ ४९८ ॥ वालुका अंधि खंशुगमाश्रयन्ते ॥ ५९२१ स्ती 
असत्सु न रमन्ते ॥ ५०० ॥ हंसः परेतवने न रमते ॥ ५०१ ॥ ` 
जिसरु विनाश, शोघदी उपस्थित होनेवाका होता हे, बह अन्याय 
करने छयता है ॥ ४९२ ॥ जो दूच चाहता हे, उसे हयिनीसि क्या ? ७४३३ ॥ 
दानसे बढ़कर, दूसरेको वशे करनेवाली कोई बस्तु नही ॥ ४५७ ॥ दूसरोंके 
अधीन वस्तु्ंमिं कमी अभिलाषा न को ॥ ४९५ ॥ पापियोकी सम्पत्तिको 
पाषीहद भोगते हैं ॥ ४९६ ॥ नींमके फर (निवोरी) को कोएही खाते हैं 
॥ ४९७ ॥ समुद्र कभी प्यासको नहीं बुझा सकता ॥ ४९८ ॥ वालुका भी 
अपनेही गुणोंका अवछम्व करती है ॥ ४९९ ॥ सञ्चन पुरुष, कभी दुअनोंमे i, 
आनन्दित नहीं होसकते ॥ ५०० ॥ इंस कभी, सुनसान इमशान स्थानमै 
बमण नहीं करता ॥ ५०१ ॥ कि 
¢ च क 
- अथोर्थ प्रवतेते लोक: ।। ५०२॥ आशया बष्यते लोकः 
॥ ५०३ || स चाकषापरेशश्रीस्सद्द तिष्ठाति । ५०४ ॥ आक्षापूरे -- 
भधे टं 
न घेयम्‌ ॥ ५०५ ।। देन्यान्मरणपुत्तमर्म ॥ ५०६ आशा 
लङ्गा व्यपोहति (1५०७. न मात्रा सह वासः कतेव्यः ॥५०८॥ 
आत्मा न स्तोतव्यः ॥ ५०९ ॥ न दिवा खम कुयोत्‌ ॥५१०॥ ° हे 
न चासब्रमपि पश्यत्यश्वयोन्धः न शृणोती वाक्यम्‌) ५११३ 
अथेके लियेही संसार प्रवृत्त होता हे ॥ ५०२ ॥ आशासेही खोक बधो 
हुआ दे ॥ ५०३ ॥ आशामेंडी तत्पर हुए २, पुरुषोके, साथ लक्ष्मी नहीं 
ठहरती ॥ ५०४ ॥ इसी तरह भाझांमे तत्पर हुए पुरुष चेयं नहीं रहता i 
॥ ५०५ ॥ दीनतासे मरता अच्छा हे ॥ ५०६ ॥ आह, ळजाको दूर करदेती र्‌ 
हे. ॥ ५०७ ॥ साताके साथ कभी वास न करना चाहिये ॥ ६०८ ॥ स्वये न 
अपर्नीही स्तुत न करनी चाहिये ॥ ५०९ ॥ दिनमें कभी स सोना चादिये 
॥ ५१० ॥ एश्वर्य आश्धा हुआ २ पुरुष, न अपने समीप स्थित पुर को “फ्रक 
देखता हे, ओर त अपने हितकर वक्यौँको सुनता हे ॥ ५११ ॥ 
i > 
खीणां न मतुः परदैवतम्‌ ॥ ५१२ | तदसुवतनमुभयसौ- 
ख्यम्‌ ॥ ५१३ ॥ अतिथिमभ्यागतं पूजमेद्यथाविधि ॥ ५१४ ॥ 
नास्ति हव्यस्य च्याधातः || ५१५ ॥ शत्रुमित्रत्ररम्रातिभाति 
॥ ५१६ ॥ सृमतृष्णा जलवद्भाति ॥ ५१७॥ दुर्भधसामसच्छा- ` र 
क्ष मोइयति ५१८ सत्यः खगेवातः ५१९ आमः ४७ 
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स्थप्रित्र परं मन्यत ॥ ५२० ॥ ख्पानुबती शुभः ॥ ५२१ ॥ 
च च = नः 
यत्रं सुखेन वसेते तदव स्थानम्‌ | ५२२ ॥ 
क्षियांक छिय अपने भसासे बढकर को देवता नही है ॥ ५१२ ॥ 
अतिथिक्रा विधिपूर्वक सस्कार कर ॥ ७३४ ॥ हव्य अर्थात्‌ यज्ञ आदि कमीका 
कली व्याधात मही होता ॥ ५४३७ ॥ शत्रु, कमी मित्रकी तरह प्रतीत होता 
हैं ॥ ५१६ ॥ खगनृदणा, जलके समान माझम पदती & ॥ ५१७ ॥ दुर्खुद्धि 
घुसपाका असच्छाज, अपने दशमे करलेला हँ ॥ ५१८ ॥ सज्नोंका सेगही 
इवर्गवास है ॥ ५१५ ॥ आये, अपने ससान दुसरोका मानवा हू ॥ ५२० ॥ 
कूपके अन्ुसारही गुण होता है ॥ ५२१ ॥ जहाँ मनुष्य सूखपूर्वैक रहे, वही 
स्थान समक्षना चाहिये ॥ ५२२ | 
विश्वासघातिनो न निष्कृतिः ॥ ५२३ ॥ दवायत्े न शो 
चत्‌ ॥ ५२४ ॥ आश्रितदुःखसात्मन इव मन्यते साधुः ॥ ५२५१ 
हृद्गतमाच्छाद्यान्यद्वद त्यनायः ॥५२६॥ वुद्विहीनः पिशाचतुल्य; 
॥ ५२७ ॥ असहायः पथि न गच्छेत्‌ ॥ ५२८ || पुत्रो न 
स्तोतव्यः ॥ ५२९ ॥ स्वामी स्तोतव्योऽनुज्ञीविभिः ॥ ५३० ॥ 
घमक्रत्येष्वांपि स्वामिन एव घोपयेत्‌ ॥ ५३१ ॥ राजाज्ञा नाति- 
लङ्खयेत्‌ ॥ ५३२ ॥ यथा5ज्ज्ञप्त तथा कुयात्‌ ॥ ५३३ ॥ 
विश्वासघाती पुरुषा कभी उद्धार नहीं होसकता ॥ ५५३ ॥ देयके 
अधीन वस्तुक्रे लिए शोक न करे ॥ ५२४ ॥ आश्रित हुए २ दुःखी पुरुषको 
साघुचन अपने ही समान मानता है ॥ २२७ ॥ अनायर पुरुष, जपने हार्दिक 
भाकर छिपाकर प्रकटमे झार कुठ कडदेता है॥ ५२६ ॥ धुद्धिद्वीन पुरुष, 
पिशज्ञाचक्रे समान होता है ॥ ५२७ पी अकेला मायम न चळे प्र २२८ ॥ 
अपने पुत्रको स्तुति न करना चाहिये ध २२५ ॥ 'हत्योको अपने ह्वामीकी 
स्तुति अवश्य करनी चाहिये ॥ ५३० ॥ घमेकार्योमे भी स्वामीळी ही घोषणा 
करें ॥ ५३१ ॥ राजाकी आज्ञ.का कभी उलंघन न करे ॥ ५३२ ॥ जेसी आज्ञ" 
हो, उसीक अनुसार काये कर ॥ ५३३ पै 
नास्ति बुद्धिमतां शत्रुः ॥ ५३४ ॥ आत्मच्छिद्रं न प्रकाशः 
येत्‌ ॥ ५३५ ॥ क्षमावानेव सवं साधयति ॥ ५३६ ॥ आपदर्थं 
भने रक्षेत्‌ ॥ ५३७1 साइसबतां प्रियं कतेव्यम्‌ ५३८ 
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f हि 
श्वः कार्यमद्यः कुवीत ॥ ५३९ ॥ आपराहिकं पूवीद्व एव “करते 
व्यवहार 0 ९ 
व्यम्‌ ॥ ५४० ॥ व्यवहाराजुद्रोमो धमः ॥ ५४१ ॥, सवज्ता 
™ F = मूर ल्य 
लोकज्ञता !। ५४२ ॥ शास्त्रज्ञोप्पलोकज्ञो मूखतुल्यः |! ५४३ ॥ 
बुद्धिमान पुरुषोका कोई शत्रु नहीं होता ॥ ५३४ ॥ अपने दोपका 
कभी प्रकाशित न करे ॥ ५३५ ॥ क्षमाशीळ पुरुष ही सब छायोंकों साथ 
ळेता है ॥ ५३६ ॥ आपत्ति समयमे काम आतेके लिये घनकी रक्षा करे 
॥ ५३७ ॥ साइसी पुरुषको कतेब्य बहुत प्रिय होता हे ४ ५३८ ॥ कळ 
कियजानवःळे कायको आज ही करळेवे ॥ ५३९ ॥ दोपदरके बाद कियेजञासे 
वाळे कामको दोपहरके पहिळे ही करछेवे ॥ ७४० ॥ व्यवहारके अनुसार ही 
चर्म होता हे ॥ ५४१ ॥ लोकज्ञताकों सर्वज्ञता समझना चाहिये | ०४२ ४ 
शास्त्रको जाननेवाला भी जो पुरुष, लोक व्यवदारसे पट्‌ नहीं होता, वह 
मूर्खेक्क समान है ॥ ५४३ ॥ 
श = क 4 [च & CO 
„ शास्रप्रयाजनं तच्वदशनध्‌ ॥ ५४४ ॥ तचज्ञाचं कायम] 
व च ~ ९ क पर 
प्रकाशयाते ॥ ५४५ ॥ व्यवहारे पक्षपातो न कायः ॥ ५४%-॥। 
७ Ly रु च्य 
धर्मादपि व्यवहारो गरीयान्‌ ॥ ५४७ ॥ आत्मा हि व्यवहास्स्य -., k 
क [५ हा ही ५ 
साक्षी ॥ ५४८ ॥ सबसाक्षी ह्यात्मा ॥ ५४९॥ न खात्कूटसाक्षी ` 
रर ५ 
॥ ५५० ॥ कूटसाक्षिणो नरके पताम्ति ॥ ५५१ ॥ प्रच्छन्नपापा- 
+ भू >> , आरा त षक 
नां साक्षिणो महाभूतान ॥ ५५२ ॥ आत्मनः पापमात्मेव प्रका- 
शयति ॥ ५०३ ॥ 
सब वस्तुओंका यथार्थ ज्ञान करवाना ही शास्त्रका प्रयोजन होता ॥ 
हे ॥ ७४४ कार्य अथात्‌ लोकव्यवहा( ही उच्च यथार्थ ज्ञानको प्रकाशित 
करता हे ॥ ५४५ ॥ च्यत्रहारमें कसी पक्षपात न करना चाहिये ॥ ५४६ ॥ 
व्यवहार घमसे भी बढकर होता हे | ५४७ ॥ आत्मा ही व्यवहारका साक्षी बट 
समझना चाहिये ॥ ५४८ ॥ क्योंकि आत्मा ही सबका साक्षी होता ह ॥५४०। 2 
कपटसाक्षी कभी न बने | ५५० ॥ कपटसाक्षी नरकमै गिरते है ॥ ५५१ ॥ 
छिपकर पाप करनेवाले पुरुषके, ये महाभूत ही साक्षों होते हें ॥ ५५२ ॥ 
अपने कियेहुए पापको अएना आत्मा ही प्रकट करदेता है ॥ ५५३ ॥ 


व्यवहारेउन्तगेतमाकारस्ख्चयति ॥ ५५४ ॥ आकारसंवरणं ३ 
देवानामशक्यम्‌ ॥५०५॥ चोरराजपुरुषेम्यो वित्तं रक्षेत्‌ ॥५५४। हे 
रष 


दुर्दशना हि राजानः प्रजा नाशयन्ति ५५७ सुदशना दि 
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राजान प्रजा रप़बान्ति।ण८टा। स्यापयुक्ते राजानं मातर मन्यन्ते 


्रञ्ञाः।५%९॥तादश्ञस्स राजा इह सुखं ततस्त्वं माभोति 1५६ ०| 
व्यघदारक समथ, आम्तस्कि सआाकोको, भाऊ त सावन करदेसी है 
मे ५५४ हे आकारका पाना ( खील अ्रा्तिपर मकर होळेवाळे भावोको 
झिंपाना ) बेबसाओंके उब भी अशकय हू ॥ ५५५ ॥ चोर आर राजपुरुषोंसे 
सपने चनझा रक्षा करें ॥ २०५६ भ॒ काटनलाल देस देनेबाक राजा अपनी 
अजार्थोकीं सए करातेते हं हे ५०५७ ॥ साछताले दरो देनेताळे राजामय, 
अपनी प्रजाओोकों सदा प्रसक्ष रखते हैं ॥ ०५८ || म्याययुक्त राजाको, मजाजन, 
कपनी साताके समास सानते हैं हं एजद ध उस पकाएको वह राजा, इस कोक 
में सुखको मोगता हे; मार झत्यु के अनण्तर स्वर्गको भास होता हे ह ५६० ॥ 
अर्दिसारक्षणो घमेः ॥ ५६१ ॥ स्वशरीरमपि परशरीरं 
मन्यते साघुः ॥ ५६३ ॥ मांसमक्षणनयुक्त सर्वेपाम्‌ ॥ ५६३ ॥ 
"न संसारभर्य ज्ञानवताम्‌ ॥ ५६४ ॥ विज्ञानदीपेन संसारभयं . 
निवतेते ॥ ५६५ ॥' सर्वमनित्यं अवनि ॥ ५६६ ॥ कृमिशकृस्मू-" 
प्रभाजन शरीरं पुण्यपापजन्महेतुः ॥५६७॥ जन्ममरणादिषुदुःखः 
हेन ॥२६८॥ तपसा स्वर्गमाप्ताति॥ ५६९ ॥ क्षमायुक्तय तपो 
विवर्धते | ५७० ॥ तस्मात्सदेंषां कार्येसिद्विमेवति ॥ ५७१ ॥ 
॥ हति चाणक्यसआणि ॥ 
खहिस ही. सुखस्य धमै दै ॥ ५६१ ॥ अपने दारीरको सी सस, 
परदारीरके समान मानसा इ है ५६२ ॥ माँसखाना सबके किये अयुक्त है 
॥ 5६३ ॥ छानी पुरुषोको संसारका भय नहीं होता ॥ ५६४ प्र विज्ञान 
रूपी हीपकसे संसारका भय निवृत्त होजाता हे ०६० पे संसारमै सब दी 
घस्तु अनित्य हैँ ॥ ७३६ ॥ की मछ और सत्रका स्थान यह शारीर ही, 
पुण्य आर पापमय जन्मका! कारण होता दे ॥ ५५७ ॥ जन्म और भरण 
आदिमे दुःख ही दुःख हे ॥ ५६८ ॥ तपसे स्वरकी पराते डोती दै ॥ ७६५ ॥ 
क्माक्षीक घुरुषका तष सदा बढ्ता रहता ह ॥ ५७० ॥ इससे सबकी कार्य- 
सिद्धि होती है ॥ ५७१ ॥ 
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